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सदरं समर्पण 
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॥ श्रीः ॥ 
मङ्गलाशासनम्‌ 


लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयाप्नुनमध्यमाम । 
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥ 


अनादिनिधन वेदों के द्वारा अनुप्राणित संस्कृत ही विकसित मानवता का 
वह दिव्य सौरभ है जिससे सुवासितात्मा चेतन अपने चरम ढक्ष्य को अनायास 
प्राप्त कर सकता है। इसीलिये स्वयं भगवान्‌ नारायण प्रभु ने व्यास रूप से 
अवतीण होकर दुरूह वेदाँ का तात्पर्यं सरस एवं सरळ रीति से प्रकाशित किया है 
वही वेदों का उपबुहण कहा जाता है। वे ही अष्टादश पुराण हैं ।. महाभारत 
आदि पवे अध्याय १ श्छोक ३६७ में कहा गया है कि-- 


इतिहासपुराणा भ्यां वेदं समुपत्र हृयेत्‌ । 
बिभत्यल्पश्रृताद्व दो मामयं आतरिष्यति ॥ 


इससे स्पष्ट प्रतीत होता दै कि पुराण विद्या के विना यथार्थ रूप में वेदों 
का समझना अशक्य दै । ऐसी स्थिति में कहना न होगा कि पुराणों का 
प्रकाशन करना असाधारण महत्व का कार्ये है। यह सेवा वेदिक संस्कृति के 
आदि रक्षक सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीमन्नारायण की निहेतुक कृपा के विना किसी 


छि हे 


( ख ) | 


कलकत्ता निवासी श्रीमान्‌ सेठ श्री मनसुखरायजी मोर महोदय पर 
प्रभु की असीम अनुकम्पा है जो कि वे स्मृति पुराणादि प्रन्थों का धमार्थ प्रकाशन 
करते रहते हें । आपके अनेकों अन्थरत्न भारत के कोने-कोने में विद्वानों के 
पुस्तक भण्डार को पूरित कर रहे हं । सम्प्रति यह पद्मपुराण का प्रथम भाग 
प्रकाशित होरहा है। इसकी भूमिका का अवलोकन करने से विदित होगा कि 
शेष तीन भाग और. भी क्रमशः प्रकाशित होंगे; इस प्रकार सम्पूर्ण पुराण प्रकाश में 
आवेगा। लक्रमणगढ़-सीकर निवासी विद्वद्नह्न पं० श्री त्रह्मदत्तजी त्रिवेदी एम०ए०, 
शास्त्री की विद्या भी इस प्रकाशन कार्य में विनियुक्त होकर सफल हो रही है । 


भूमिका को देखकर इसकी महत्ता का भी परिचय प्राप्त होगा इस पुराण | 
की महत्ता के सम्बन्ध में जितना भी कहा जाय थोड़ा है यह प्रकाशन बंबई के | 
श्री वेंकटेश्वर युद्रगाळय के आदर्श पर होरहा है। विरळ प्रचार महापुराणों के | 
क्रमभेद्‌, पाठभेद एवं श्ठोक संख्या की विषमता के विषय में सासञ्जस्य करना | 
कठिन समस्या है फिरे भी यथोपढव्ध को सुरक्षित रखना विश्व-की महानिधि | 
का रक्षण करना है । | 

अतः श्रीमन्नारायणचरणारविन्दस्प्रतिपूर्वक मङ्गळाशासन दै कि ` यह | 
सत्काये उत्तरोत्तर संथा सफळ हो एवं ऐसे शुभ भगवत्केङ्कये में संलग्न ' 
पवित्रात्माओं का उत्तरोत्तर अभ्युदय हो एवं वे अधिकाधिक धर्म की सेवा । 
करते हुए सब के प्रेमभाजन बनें । | 
` श्री देवनायकआचाय 


? 


६ 
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: पद्मपुराण की 
भूमिका 


श्रीमन्मुकुन्द सच्चिदानन्द परब्रह्म की असीम अनुकम्पा से पद्मपुराण का 
यह प्रथम भाग गुरुमण्डळ अन्थमाढा के अष्टादश पुष्प के रूप से पुराण-परायण- 
प्रेमी सहृदय-धुरीण विद्वज्जन के करकमलों में समर्पित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता 
हो रही है। इसका सम्पूर्ण प्रकाशन क्रमशः चार भागों में पूर्ण होगा जो इसी 
'पुष्प के ही द्वितीय तृतीय चतुर्थ भाग से प्रका शितं होंगे । 


आरम्भ में पुराण प्रन्थों के प्रकाशन का उपक्रम करते हुए यही सोचा 

गया था कि इस अखण्ड ज्ञानराशि के प्रचार-प्रसार द्वारा भारतीय साहित्य के. 
अमूल्य उपहार संस्कृत भाषा के प्रचार के हेतु वितरित किये जांय जिनमें कुल 
- छे पुराण छांटे गये। पद्मपुराण उनमें से एक है इसके लिये अष्टादश महापुराणों की 
गणना में मत्स्यपुराण की ५३ वीं अध्याय में द्वितीय स्थान दिया गया है, जैसे :-- 


एतदेव यदा पद्ममभूद्वैरण्मयं जगत्‌ । 
तदूवृत्तान्ताश्रयं तदठत्पाझमित्युच्यते बुधेः ॥ 
- 'पादूमं यत्पश्वपश्चाशत्सहृस्राणीह कथ्यते ॥ 


. : महापुराण के आख्यान को ही जब विष्णु के नाभिकमळ से उद्भूत 
सृष्टिरचना के वृत्तान्त का आश्रय हेकर विशदीकरण किया तो पाझ्सच्ज्ञा दी गई ब 
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इसमें श्छोक संख्या ५५००० पचपन हजार है । इसके प्रकाशन में श्री वेडटेश्वर 
प्रेस बम्बई से प्रकाशित पद्मपुराण की प्रति ही आदर्शग्रन्थ के रूप में ळी गई 
कारण यह था कि आनन्दाश्रम ग्रन्थमाला पूना के यहां से छपे पद्मपुराण में 
प्रायः ४८००० या पचपन हजार से कई हजार न्यून ही श्छोक थे। इसके विषय में 
जब कुछ सन्देहस्यान उपस्थित हुआ तो श्रीमत्परमहंस श्री १००८ नारायण स्वामीजी 
महाराज, देहरादून ने हमें बम्बई फे वेङ्कटेश्वर प्रेस में छुपे ग्रन्थ को ही प्रन्थान्तर 
से तुलना कर पाठभेद के साथ समुचित सम्पादित किया हुआ उपर्युक्त श्लोक 
संख्या के साथ प्रामाणिक ग्रन्थ बतलाया । 


नारदपुराण के अनुसार इस महापुराण में प्रथम सुष्टिखण्ड, द्वितीय 
भूमि खण्ड, तृतीय स्वर्गखण्ड, चतुर्थ पाताळखण्ड और पञ्चम उत्तरखण्ड बताये गये 
हैं। परन्तु हमारे प्रकाशित ग्रन्थ में हमें ये सात खण्ड उपलब्ध हुए हैं १म सृष्रिखण्ड, 


रय भूमिखण्ड, ३य स्वर्गखण्ड, ४थ ब्रह्मखण्ड, एम पाताळखण्ड, ६छ उत्तरखण्ड और. 


अम क्रियायोगसार । 


प्रवक्ष्यामि महापुण्यं पुराणं पदासंज्ञितम्‌। 
सहस्र' पश्चपः्चाशत्‌ सप्रखण्डेः समन्वितम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्रादौ सष्टिखण्ड स्यादू भूमिखण्डं ततः परम्‌। 
तृतीयं स्वर्गखण्डः्च चतुर्थ ब्रह्मखण्डकम्‌ ॥ २४॥ 
पाताल पञ्चमं खण्डं पष्ठमुत्तरसेव च | 
क्रियाखण्डं सप्तम स्यादित्येवं खण्डसप्तकम्‌ ॥ 
एतदेव महापद्ममदूभुतं यन्मयं जगत्‌ । 
` तदूवृत्तान्ताश्रयं तस्मात्पाद्ममित्युच्यते बुधेः॥ २६ ॥ री 


पुराण स्वर्गखण्ड प्रथम अध्याय ) 
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( ३) 
नारदपुराण के अनुसार दी गई विषयानुक्रमणिका मेंहमारे विभाग क्रम के 
निर्दिष्ट ब्रह्म खण्ड का खर्गखण्ड में और कियायोगसार का उत्तरखण्ड में अन्त- 
भां कर दिया है। संक्षेप में, सारे पद्मपुराण की विषयसूची नारदीय पुराण से 
उद्धृत कर पाठकों की सेवा में अवळोकनार्थ दी जाती है-- 


 हवेद्विज! पुछस्त्य ने भीष्म को सृष्ट्यादि के क्रम से नाना प्रकार के 
आख्यान ओर इतिहास आदि से युक्त धर्भविस्तार का वर्णन किया है, फिर 
पुष्कर तीर्थ का माहात्म्य विस्तार से ब्रह्मयज्ञ विधान, वेद-पाठादि का ळक्षण, 
दोनों का विवरण, और नाना बृत्तों का प्रतिपादन, पार्वती का विवाह, तारक 
का आख्यान, जळधेनु, तिलधेनु आदि दशविध घेनु-दानों का सम्पूर्ण पुण्यों का 
देनेवाळा आख्यान कीर्तित है । फिर काळकेय आदि दैत्यों का प्रथक-प्रथक वध 
वर्णित दै । भ्रहों के उद्देश्य से पूजन और दान कथित है यह महात्मा व्यासदेव के. 
द्वारा किया गया सृष्टिखण्ड का संक्षेप में वर्णन है । 


२--माता-पिता एवं गुरुजन की पूज्यता अनन्यश्रद्धा से दिखळाने के 
लिये शिवशार्मा कथा से आरम्भ कर सुब्रत आदि की कथा कही गई है; फिर 
बृत्रासुर का वध, प्रथुवेण का चरित्र धर्माख्यान, पिता की झुश्रुषा ( पिठुसक्ति ) 
को आख्यान, नहुष की कथा, ययाति चरित्र, गुरुतीर्थ-निरूपण, राजा और 
जैमिनि का बहुत आश्चर्यकारक कथाओं से युक्त सम्बाद, हुण्ड दैत्य के वध से युक्त 
अशोक सुन्द्री की कथा, कामदेव का आख्यान, साथ ही विहुण्डका वध 
कुञ्ज तथा च्यवन महर्षि का सम्वाद, सिंद्धों का आख्यान और द्वितीय 
खण्ड के पठन-श्रवण के फळ का वर्णन, इस प्रकार सूत एवं शोनक के सस्वादवाले 
द्वितीय भूमिखण्ड का संक्षिप्त वणन है । 


३-इसमें सोति द्वारा क्रषियों के प्रति कही गई ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति; भूमि 


- और छोकरुंख्ानों से,युक्त तीथाड्यान, समदा की उत्पत्ति तथा प्रथक-पएथक उसके | 


+ टि 
पक सु 


(20) 


तीथों की कथा, कुरुक्षेत्र आदि तीथों की पुण्य कथा; कालिन्दी-पुण्य-कथन, 
काशी-माहात्म्य; गय्रा-माहात्म्य और प्रयाग का पुण्यप्रद महत्त्व, वर्णाश्रम के 
अनुरोध से कर्मयोग का निरूपण, पुण्यकार्य कथाओं से युक्त व्यास एवं जेमिनि 
का सम्वाद, समुद्रमथनाख्यान, व्रताख्यान, ऊज्ज ( कात्तिक) पश्चाह माहात्म्य व 
स्तोत्र जो सब अपराधों (पापों) को नष्ट करता है यह बताया है। हे विप्र | यह 
स्वर्गखण्ड नामक तृतीय खण्ड सम्पूर्ण पापों का. नाश करनेवाला दै इस प्रकार 
उसकी संक्षिप्त अनुक्रमणिका दै । 4 


४--रामाश्वमेध में प्रथम राम का राज्याभिषेक, अगस्त्य आदि का 
आगमन, पौढस्त्यवंश का वर्णन, अश्वमेध के लिये उपदेश, अश्वमेध के अश्व की 
चर्य्या का वर्णन, नाना राजाओं की पुण्य कथायं, जगन्नाथजी का वणन, सम्पूर्ण 
पांपों का नाश करनेवाले वृन्दावन का माहात्म्य, कृष्णावतारी आनन्द्महिमामय 
सतूचित्‌आनन्द्घन परमप्रभु की नित्य ळीळाओं का वर्णन, माधव (वैशाख) मास के 
स्नान का माहात्म्य, स्नान, दान और पूजन (विष्णु के) काः फळ, पृथ्वी और वराइ 
का-सम्वाद्‌, यम ब्राह्मण की कथा, राजदूतों का सम्वाद, कुष्ण-स्तोत्र- निरूपण, 
शिवशस्भु का समायोग, दधीचि का आख्यान, भस्म का विशेष माहात्म्य; 
शिवजी का- पवित्र माहात्म्य, देवराज के पुत्र का आख्यान, पुराणों की प्रशंसा, 
गोतमः का आख्यान, शिव गीता, दूसरे कल्प ( कल्पान्तर) की राम कथा और. . “६ 
“भारद्वाज के आश्रम में उनकी स्थिति यह सब पाताळखण्ड के विषयों की अनुक्रम- | 
“णिका: है जो-ज्ञानियों के छिये संब .पापों का नाश करनेवाली और सब इष्ट 
“कामों का फळ देनेवाळी है । | 


। -भगवती पावती को शङ्करजी द्वारा: कहा हुआ :पर्वतार्यान -जाळन्धर 
की क़था-श्री: शैढ आदि का अनुकीत्तन, सांगर की कथा, गङ्गा, प्रयाग; काशी ; 
-शौरु गया की माहात्म्य कथा, आम्छ (आंबूला) आदि ने का माहात्म्य 
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उसकी महा द्वादशी का व्रत, २४ चौबीस एकादशी विष्णुतिथियों का माहात्म्य-वर्णन, 


6 
बिष्णुघस समाख्यान, विष्णु के हजार नामों का नि रूपण, कात्तिक व्रत का माहात्म्य, . 


माघ स्नान का फल, जम्बु द्वीप के तीथो का पापनाशक माहात्म्य, साधु भक्ति का 
माहात्म्य, नृसिह्दोत्पत्ति-वर्णन, देवशर्मादि का गीता-माहात्म्य के वर्णन में 
आख्यान, भक्ताख्यान और श्रीमद्भागवत का माहात्म्यवर्णन, बहुतीथो की कथा 
से युक्त इन्द्रप्रस्थ का माहात्म्य, मन्त्र रज्ञ का अभिधान, त्रिपादूभूति का वर्णन, 
मत्स्य आदि अवतारों की पुण्य कथा, सौ राम के नाम और उनके दिव्य माहात्म्य 
ओर श्री विष्णु के वैभव की सूगु द्वारा परीक्षा यह पञ्चम उत्तर खण्ड का सबं 
घुण्याँ को देनेवाला उसमें वर्णित विषयों के अनुक्रम का वर्णन है । 


इसकी फळश्रुति। पांच खण्डों से युक्त इस पद्मपुराण को जो सुनता है 
वह इस ठोक के ईप्सित भोगों को भोग कर वेष्णव पद को प्राप्त करता है । यह 
पचपन हजार श्ढोको का पद्म नामक महापुराण दै । इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 
छिखाकर सुवर्ण और अन्नादि के साथ विद्वान्‌ पुराणज्ञ को जो देता है, सब 
ढेवो से पूजित उसव्यक्ति को वेष्णवघाम मिळता है । इस पद्मपुराण के विषयों की 


अनुक्रमणिका को जो पढ़ता ओर सुनता है उसे भी पद्मपुराण के सुनने का पूणं 


फळ मिळता है। . : - 
यह पुराण पुराणशरीरवाले पुराणावयव विराट्‌ पुरुष भगवान्‌ का हृदय 
स्थानीय है “ज्राह्म' मूर्धा हरेरेव हृदयं पद्चसब्ज्ितम”। ` - 


( पद्मपुराण खर्ग खण्ड ६२ अध्याय.२२ श्छोक) | 


“ इस. विद्या की महत्ता का वर्णन शब्दातीत दै फिर भी भगवान्‌ बादरायण 


- को.पुण्यस्मरण हमारे लिये विशेष इष्ट है जिनकी अकारण करुणा से हमे. 


mu 


आज तक यह महती पुराण बिद्या अपने मार्ग प्रदान. के किये मिळी है। हम | 


u Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 रव 
a 
४ ५ 


ख के 


>> 
5 


( ६) 


भळे ही इसे अपनी पैतक सम्पत्ति कहें परन्तु यह तो साबंभौम-सम्पत्ति दै, इसे 
सब ही ज्ञानी (मानव) आत्मकल्याण की भावना से बिना पूछे लेकर अपने कत्तव्य 
एवं अधिकारों को समझ सर्वथा सद्गुण-घन का अथाह भण्डार सञ्चित कर 
प्रोणीहित करते हैं ।' भगवान्‌ बादरायण की प्रशास्ति का क्या कहना है।वे 
स्वयं ब्रह्मसूत्रां के प्रणेता, अखिल ज्ञान-विज्ञान के मूर्त शरीर, अशेष शाख्जाम्बुधि 
के अवगाहन में परमपटु रत्नयारखी, सम्पूर्ण ज्ञाननिधि को आपपरम्परानुसार 
क्रमबद्ध करने में खयं भगवदवतार एवं वाग्देअतारूप, धम वक्र-प्रवत्तक, प्रातः- 
स्मरणीय परमर्षिश्रेष्ठ -अवधूनप्रधान वेदान्तशरीर शमद्मादि षट्‌ सम्पत्ति 
की महोदारमूत्ति ब्रह्मवित्‌ श्रीशुकदेव मुनि के पितचरण अन्वथनामा व्यास हें । 
आपकी सूक्ष्म दृष्टि से प्रसूत उस ज्ञान का आविष्कार उस समय हुआ जब 
सभी की जीवनचर्या का मानदण्ड इतना ऊँचा था कि किसी से किसी नियम 
पाळून का खधमं-प्रवत्तेन का उल्लङ्घन नहीं हो सकता था; सभी के आचरण 
शाल्नमर्यादानुसार विश्वकल्याण में साधक थे; या यों कहिये कि आज की इस 
भौतिक विम्टङ्कलता का कोई चिह्न दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। संक्षेप में; सम्पूर्ण 
प्राणियों के. लिये विवेकी ज्ञानसम्पन्न मनुष्य 'सर्वतोभावेन सर्वभूतहिते रताः 
थे। उनके त्रिकाछाबाधित सत्य तत्त्व के साक्षात्कार में किसी को अणुमात्र भी 
सन्देह नहीं हो सकता; उन्हों ने शाख्मपराम्परा छुप्त होने से प्राणिमात्र के 
अन्धंकारपूण भावी जीवन का सत्य चित्र दिव्य आंखों से देखकर ही परोपकार | 
बुद्ध्या इन अष्टादश पुराणों एवं महाभारत जेसे महान्‌ ज्ञान की निधि को हमारे 
लिये बनाकर विश्वसाहित्य को कभी छम न न होनेवाले पवित्र मार्ग को प्रदर्शित 
करनेवाले ऐसे विलक्षण म्रन्थो की देन दी है, जो आज भी सम्पूर्ण मानवों को भय, 
आशंका, घृणा, जुगुप्सा, दुगुणादिपूर्ण वातावरण में सत्यमाग प्रदर्शित. करने में 
अद्वितीय है'॥ ये साहित्य के अमूल्य ग्रन्थ जागरुक प्रहरी का काम कर हमें अभये, 
. सत्य, अहिसा&अम॥अआाहभाज का, अमय हपदेश काते हुए ,सद्ा ज़ूगण की प्रेरणा 


हि. ५: 


(७ ) 

द्वारा रक्षा करते हैं। हम मानवों पर इस प्रकार अकारण कृपा कर किये गये 
उपकारों का बदुछा वे हमसे इन ग्रन्थों की ज्ञानसामग्री को खत्र अध्ययन, मनन, 
-आलोडन एवं अनुभव कर प्राणिहित के लिये स्वयं को उत्सर्ग करः प्रथ्वी.को 
स्वगेमय बनाने में सम्पूर्ण मानव लर्ग, इस रूप में चाहते हैं । अपनी श्रद्धा 
सुमनो$क्षळि को इस पवित्र अवसर पर समर्पित करते हुए में ऐसे महाप्राण 
विश्व्रन्यविभूति के प्रति कृपज्ञताज्ञापन करता हुँ और उन्हा से शुभाशीर्वाद की 
कामना करता हूं कि सर्वत्र उनकी ज्ञानराशि के प्रसार से हमळोगों का जीवन 
आलोकित होकर मनुष्यता के सद्गुणों से हम विश्व को छाभान्वित करे । 

तो साक्षात्‌ त्रिमूत्ति के ही अवतार हैं । 


अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि: | 
अभाढडोचनः शम्मुर्भगवान्बाद्रायणः ॥ 


इतने विशालकाय ग्रन्थ. का सम्पादन जिस उत्साहातिरेक से हुआ है 
उसमें भ्रम, प्रमाद, आढस्य अपाटवादि दोष से युक्त अशुद्धियां अपेक्षित हैं 
कृपाळु पाठकबृ द इस दोष को प्रत्येक भाग के साथ दिये गये शुद्धिपत्रक से ठीक 
करने का कष्ट करें | इस भाग में विषयसूची का राष्ट्रभाषा हिन्दी में दिया जाना 
कुछु-कुछ सन्तोषाधायक है; कारण ग्रन्थमाछा के ओर प्रकाशित पुराणों से इसमें 
विषयसार को सरळता व सन्दर्भ स्पष्टता से व्यक्त किया गया है । सदा की भांति 
अपने इस कार्य में मोर प्राच्यशोधसंधान के व्याकरणाचार्य श्री पं० ब्रद्मदत्त त्रिवेदी 
एम० ए० लक्ष्मणगढ़ ( जयपुर ) श्री पं कजोड़ीलालजी मिश्र, श्री पं० रामनाथजी 
दाधीच शास्त्री ( नवछूगढ़ जयपुर ) का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ दै. । ये सब तो 
उस कार्य के लिये नियुक्त हैं उन्हें अपने कतेव्यपाळन के लिये धन्यवाद प्रकाशन 
केरूप में कुछ कहंना अनुचित है । 
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आप सभी महानुभावों की अमित कृपा एवं शुभाशीर्वाद का नितान्त 
आकाङ्क्षी होता हुआ आप सभी उदाराशय सञ्जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन 


। करता हूं ओर आशा करता हूं कि इस महापुराण के अविकळ परायण द्वारा 


आपछोग सृष्टि के ज्ञान-विज्ञान के प्रसार में तन-मन से लगकर “सर्वभूत 
हितेरताः” बनेंगे । हँ 


कामये दु:खतप्तानाम्प्राणिनामात्तिनाशनम्‌ । 


शे: | कृपा भिछाषी-- 
शुभ मिति भाद्रपद शुद्ध | मनसुखराय मोर 
गणेश चतुर्थी + ५, छाइवरो, 
- ९०१२ | ॒ कलकत्ता । 


: ° 7. 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
॥ श्रीपुराणपुरुषोत्तमायनमः ॥ 


पद्मपुराण के सृष्टिखरड 
की 
विषय-सूची 


अध्याय विषय पृष्ठाडू 


क्षीरसागरतरङ्गशीकरासारतारकितचारुमूर्तये । 
भोगिभोगशयनीयशायिने माधवाय मधुविद्रिये नमः ॥ 


१ तत्रादौ मङ्गलाचरणम्‌ 
ने मिपारण्योसंत्तप्रस्तावः दतोत्पत्तिवर्णनश्च ३ 


स्वच्छ चन्द्रमा के समान निर्मळ, गजेन्द्र और आह के तुमु युद्ध से उत्पन्न 
फेन तुल्य नित्यत्रत-नियमपरायण ब्रह्म साक्षात्कार के लिये प्रसक्त विप्रमुख्यां 
द्वारा सेवित ओंकारसे अक्रत त्रिभुवन गुरु ब्रह्मा द्वारा देखा गया अशुभ .. 
नाशकारी संभोगाभोगरम्य पुष्करराज का पवित्र जळ हमें पवित्र करे | 
० एकान्त में बेठे हुए व्यासजी के शिष्य महामति लोमहर्षण ने उप्रश्रवा नामक 


सूत से कहा, कि हे. पूत्र! मने सम्पण पराण नेदन्यासजी से आ. किये वे तुम्हारेको 


A डि 
< 
कि ~ 


३) 


कहे उनको मुनियों के लिये विस्तार से कहो । प्रयागराज में धर्म की इच्छा करनेवाले 

मुनियों ने विष्णु से पुण्यस्थान के लिये पूछा तब भगवान्‌ ने सुन्दर पराक्रमी 

जिसकी कोई उपमा नहीं ऐसा चक्र दिया और कहा कि इस चक्र की नेमि जहां 

नष्ट होगी वही पुण्य देश है तुम सब इसके पीछे जाओ यह कहकर विष्णु अन्त- 

धान होगये। भगवान्‌ के कथनानुसार जहां नेमि नष्ट हुई उसीको नेमिषारण्य 
5. ) कहते हैँ वहां पर दीर्घ यज्ञ करते हुए श्रृषियां कै पास जाकर उनके धमंसंशयों 
) का समुचित उत्तर दो । तदुपरान्त ज्ञानी उम्रश्नवा ने मुनियों के पास जा 

हाथ जोड़ नमस्कार कर नम्रतापूर्वक उनको प्रसन्न किया । प्रसन्न होकर 

सुनियों ने यथाविधि सूतजी की पूजा की । 

ऋषियों ने कहा-- 

हे सूत | देवताओं के समान कान्तिवाले | तुम किस स्थान से किस निमित्त 

यहां आये हो इसका कारण कहो | 

सूतजी बोले-- 

. झुरे बुद्धिमान्‌ व्यास के शिष्य मेरे पिता की आज्ञा है कि नेमिषारण्य में 
मुनियों की सेवा करो एवं उनके संशयात्मक प्रश्नों का उत्तर दो। अब'आप 
छोग कहिये आपको पुराण, इतिहास अथवा अन्य धर्मा सें से क्या कहूं। 
क्रूंषियों ने सूतजी की मधुरवाणी सुनकर उनसे पुराण श्रवणार्थ जिज्ञासा की । 
विद्ठन्मूर्धन्य सूतजी को अति विश्वस्त देखकर उस यज्ञ में ग्रहपति सब शाख्ो में 
पण्डित विज्ञानरूपी आरण्यक में गुरु बुद्धिमान्‌ शौनक ने धर्मा को सुनने की 
इच्छा से कहा । | 

हे सूत | महाबुद्धे।! आपने ब्रह्म को जाननेवाले भगवान्‌ वेदव्यास की इतिहास 
पुराणाथ जानने के लिये सम्यक उपासना की है आपने वेदव्यासजी की पुराणा- 
श्रयवाळी बुद्धि का दोहन किया है इन विप्रमुख्यो की जिस पुराण विषय में मति है वह” 


 खुनाइये ये सब लाजा, हता. नाना हावा हा, जहां इक हुए हैं। 


पर न ४: Ya 
र आक 


(8) 
सम्पूर्ण दी्घसत्न में मुनियों को पुराणोक्त अंशो को सुनाओ। हे महामते ! 
पद्मपुराण का आख्यान कहिये पद्म केसे उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति 
केसे हुई, उत्पन्न हुए ब्रह्माने केसे सृष्टि रचना की इसका वर्णन करो। 
इस प्रकार शौनक के पूछने पर रोमहर्षण के पुत्र ने सूक्ष्म खं 
न्यायसंयुक्त कहा आपकी प्रेरणा से में प्रसन्न हूं। सव धर्मो में परायण 
पुराण को जाननेवालों से पुराणार्थ जेसे मने सुना है वह सम्पूर्ण कहता हूं। 
शिष्टों के द्वारा सूत के लिये यह सनातनधर्म कहा गया है कि देवता, क्रृूषि तथा 


` अमित पराक्रमी राजाओं तथा महात्माओं की स्तुति तथा वंशकारण बतळाना | 


इतिहास एवं पुराणों में ब्रह्मवादी ऋषियों ने भी यही कहा है कि वेदों में कहीं 
भी सूत का अधिकार नहीं है। वेन पुत्र थु के यज्ञ में मागध एवं सूतों 


ने राजा की स्तुति की तब प्रसन्न हुए राजा ने उनको वरदान में सूतों को 


सूतविषय तथा मागधों को मगधविषय दिया वहां पर सूती के गर्भ से सूत की 
उत्पत्ति हुई । (“द्रो सत्रे प्रवृत्ते तु तमिवेन्द्रं बृहस्पति” ३३ बार्हस्पत्य यज्ञ 
सें शिष्य द्वारा छोड़ी हुई इवि की अधरोत्तर घार से सूत की उत्पत्ति हुई । ) 
जहां पर क्षत्रिय पिता और माता ब्राह्मणी के योग से ही सूत की उत्पत्ति कही 
है उप क्षेत्र में आजीविका करनेवाले के लिये यह मध्यम धर्म कहा दै इसलिये 
ब्राह्मणों के द्वारा मुझे पुराणों में अधिकार मिला दै। आप ब्रह्मवादी महषियों 
द्वारा पूछा गया में यथाविधि ऋृषिपूजित पुराण को कहता हूँ। पितरों की 
सानसी कन्या यासच को प्राप्त हुई ओर पितरों के द्वारा ध्यान की गई सत्स्यगम 
में उत्पन्न हुई उसी सत्यवती में अग्नि में अरणी की तरह पुण्यजन्मा महर्षि पराशर 
से व्यासदेव की उत्पत्ति हुई उन व्यासदेव ब्रह्मवाक्य के अनुवत्ती पुराणपुरुष के 
लिये नमस्कार है। भगवद्रूप व्यासदेव को उत्पन्न होते ही सम्पूर्ण वेद प्राप्त हो 
गये जिन व्यासजी ने मतिरूपी मंथन दण्ड से वेदरूपी सागर से महाभारतरूपी 
चन्द्रमा पैदा किया । भारत, सूर्य, चन्द्र यदि ये तीन नहीं होते तो अज्ञानरूपी _ 
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अन्धकार से. युक्त संसार की क्या अवस्था होती !। क्ृष्णट्टेपायन व्यास को 
साक्षात्‌ नारायण जानो उन वेदव्यास के विना महाभारत की कौन रचना कर 
सकता हवै । मैंने सर्वज्ञ सब लोकों में पूजित प्रकाशवान्‌ तथा ब्रह्म जाननेवाले 
पुराणपुरुष वेदव्यास से पुराण श्रवण किया है जो पुराण सम्पूर्ण शाख्नों से प्रथम 
ब्रह्माजीको स्मरण हुआ वही पुराण त्रिवर्ग का साधन तथा शतकोटि सें विस्तृत 
एवं सव ज्ञान को उत्पन्न करनेवाला एवं सर्वोत्तम है । सम्पूर्ण छोकों के निःशेष 
होने पर वाजी (घोडे) के रूप को धारणकर केशब ने ब्रह्माजी के आदेश से वेदों का 
उद्धार किया । जब असुर ने वेद वेदाङ्ग पुराण एवं विस्तृत न्यायशास्तच का अपहरण 
कर अपने अधीन किया तब मत्स्यरूपी भगवान्‌ ने कल्प के आदि में सुद्र में ही 
सम्पूर्ण वेदों को ब्रह्माजी से कह दिया और सुनकर ब्रह्मा ने प्रत्येक वेद को झुनियों 
से कहा उसी समय से पुराण शा्ल की प्रवृत्ति हुई । समय परिवर्तित होने से पुराणों 
के प्रति अभाव देखकर उनके संग्रह के लिये युग-युग में ब्रह्माजी व्यासरूप से इन 

` पुराणों को द्वापर सें चतुर्लक्ष (चार लाख) पाठ कहा उसके बाद भूछोक में अठारह 
प्रकार से प्रकाशित किया | आज भी देवलोक में जो सौ करोड़ में विस्तृत ये पुराण 
हैं वे ही भूतळ में संक्षेप में चार लाख हैं । अब महापुण्य को देनेवाला पद्य नामक 
पुराण कहता हूं जिसका विस्तार ५५००० श्लोको में पांच खण्डों से युक्त है उसके 
आदि में सृष्टि खण्ड फिर भूमिखण्ड, स्वर्गखण्ड,, पाताळखण्ड और पश्चम उत्तर- 
खण्ड है यही महापद्म है इसीसे संसार की उत्पत्ति है । (यद्यपि सूळ पाठ भें 
पांच खण्ड ही लिखे हैं परन्तु पुस्तक का पाठ सृष्टिखण्ड, भूमिखण्ड, स्वर्गखण्ड, 
त्रह्मलण्ड, पाताढखण्ड, उत्तरखण्ड ओर क्रियायोगसारखण्ड इस तरह सात 
खण्डां में विभाजित है) पद्म के वृत्तान्त से आश्रित होने से ही इसका 
' नाम पद्मपुराण दै यह पुराण स्वच्छ विष्णु-माहात्म्य से युक्त दै। देवाधिदेव 
हरि ने प्रथम ब्रह्मा को ओर ब्रह्मा ने उतनाही मरीचि से कहा। सर्वप्राणियों 
के आश्रयभूत-.डस प्राण, को, जेर, व्यास में कहा वदी 


४2272 
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पद्मपुराण यहां ५५००० में कहा गया है जिसमें संक्षेप से व्यासजी ने पांच पर्व 
कहे हैं प्रथम पौष्कर पर्व में भगवान्‌ विष्णु की उत्पत्ति दै दूसरा तीर्थ पर्व 
जिसमें प्रहगणों का वर्णन दै तीसरे पर्व में बहुत दक्षिणा देनेवाले राजाओं का 
वर्णन है चतुथ पर्व में वंशानुचरित है पांचवे पर्व में मोक्ष एवं सम्पूर्ण तत्त्वों का 
वर्णन है। पुष्कर पवे में ब्रह्माजी द्वारा नवधा सृष्टि की रचना की गई है यथा 
प्रथम देव, मुनि एवं पितरों की रचना की द्वितीय में पर्वत, द्वीप एवं सात समुद्रो 
का वर्णन है तीसरे पव में सद्वस्रृष्टि तथा दक्ष-शाप का वर्णन है चतुर्थ में राजाओं 
की उत्पत्ति एवं सम्पूर्ण वंशों का वर्णन दै अन्तिम में मोक्ष का विस्तृत 
वर्णन है। हे क्रृषियो | इस पदूम पुराण में ये सव बातें आपको कहूंगा 

यह पद्सपुराण अत्यन्त पबित्र यश का खजाना एवं पितरों को अत्यन्त प्रिय तथा 

देवाधिदेव विष्णु के प्रिय और सम्पूर्ण प्राणियों के महापापों को नाश 

करनेवाला है । 


२ सतकृतमज्जलाचरणम्‌ सृष्टिखण्डस्य-विषयवर्णनश्व ४ 
पुराणप्रशसा, गङ्गाद्वारे पुलस्त्यभीष्मसम्बादश ७ 
सृटिप्रकारवर्णनम्‌ ९ 


सूतजी द्वारा मङ्गढाचरण। सृष्टिखण्ड में आये हुए विषयों का 
वर्णन । सवं प्रथम हिरण्मय अण्ड से ब्रह्मा की उत्पत्ति, जळ से अण्ड का 
आवरण | तेज से जळ का आवरण तथा तेज का वायु से एवं वायु का आकाश 
से आवरण कहा है। लोक, नदी एवं पतों की उत्पत्ति । मन्चन्तरों 
का वर्णन | द्वीप एबं समुट्रों का वर्णन। सूर्य एवं चन्द्रमा का संचार 
तथा ग्रहों का वर्णन । धुव और शिद्युमार का वर्णन । व शिष्ठादिकों की उत्पत्ति) 
इस पुराण को ब्रह्म ने पुलस्त्य को एवं पुळत्त्य ने भीष्म को कहा । जो चारों वेड 
एवं उपनिषद (त्रान करो नता लडी तिहार, ऋह्ाताया दै अल्पश 

er - ढी 


(न 
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से वेद डरता दै कि यह मुझे मारेगा “बिभेत्यहपश्रुताद्वेदो मामयम्प्रहरिष्यति” 
अतः मनुष्य को बहुश्रुत होने की आवश्यकता दै । ऋषियों ने सूतजी से पूछा कि 
भीष्म एवं पुलस्त्यजी का सम्मिलन कसे हुआ उनका दर्शन परम दुलभ बताया 
गया दै अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि क्षत्रिय भीष्म ने पुढस्त्यजी की केसे 
आराधना की तथा उन्होंने कैसे सम्पूर्ण पुराण सुनाया। जिस खान में 
जैसे पुळस्यजी का समागम हुआ वह सम्पूर्ण वर्णन कीजिये। सूतजी ने 
कहा गङ्गा द्वार पर पितृभक्त भीष्मजी रहते थे ब्रह्माजी के आदेश से पुळस्त्यजी 
का भीष्म के पास गमन | पुळस्त्यजी ने भीष्म से कहा हे भीष्म ! तुम्हारे तप से 
प्रसन्न हुँ तुम्हारी मनोकामना पूत्ति होगी में ब्रह्माजी के आदेश से तुम्हारे पास 
आया हुँ। पुल्स्यजी के वचन सुन भीष्मजी ने साष्टाङ्ग प्रणाम किया तथा 
पाद्यार्धादि से पूजन किया। पुछस्त्य्ञी ने कहा तुम सत्यवक्ता हो तथा 
दानशील हो-- 

सत्यवान्‌ दानशीलोऽसि सत्यसन्धिनेरेश्वरः । 

हीमान्‌ मैत्रः क्षमाशीळो विक्रान्तः शत्रशासने ॥ 


में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुँ जो पूछना हो कहो--भीष्म ने कहा हे भगवन्‌ ! 
त्रह्माजी ने केसे देवादिकों की रचना की तथा केसे विष्णु व रुद्र की स्थिति एवं 
प्रथिवी, जळ, तेज, आकाश, द्वीप, समुद्र तथा नदियां एवं केसे सूर्यादि प्रहों की 
रचना की । भीष्मजी के वचन सुनकर पुढस्त्यजी का परब्रह्म परमात्मा के विषय 
में समुचित उत्तर देना । 


~ 
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भीष्मजी ने पूछा कि निगुण व शुद्ध ब्रह्माजी के मनमें संसार रचने की 
भावना केसे उत्पन्न हुई तब पुलस्त्यजी ने सब प्रथम काळ के परिमाण का वर्णन 
किया । .६० घड़ी का एक दिन-रात होता दै। २ पक्षों का एक मास ओर 


छः मासों से एक अयन दक्षिणायन देवताओं की रात्रि व उत्तरायण दिन कहा 


है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कळि ये चार युग बताये हैँ। ब्रह्माजी के एक 
दिन में चौदह मनु होते दें। इसे वाराहकल्प कहते हैँ। भीष्मजी ने पूछा 
त्रझाजी ने कलप के आदि में केसे सब प्राणियों की रचना की सो कहो 
पुलस्त्यजी बोले ब्रह्माजी ने कल्प के अन्त में शून्य स्थान को देखकर पथ्वी देवी 
को जळ में निमम्न जान विष्णु का ध्यान किया । भगवान्‌ वाराह रुप धारण 
कर जळ में निमझ प्रथ्वी के पास गये। पृथ्वी ने श्रीविष्णु की स्तुति की 
हे परमात्मन्‌! मेरा उद्धार करो आप सम्पूर्ण संसार के कत्ता हर्त्ता एवं पाता दै 
इत्यादि अनेक वचन कहे । पृथ्वी के वचन सुनकर महावराह ने गर्जना की 
और प्रृथ्वी को समान कर द्वीप एवं पहाड़ों की रचना की तथा ब्रह्मा द्वारा प्राकृत 
ैक्रतादि नौ तरह की सृष्टि की रचना करवाई! नवविध सृष्टि का विस्तार से वर्णन 


, करने का मीष्मजी का आग्रह सुन पुझस्त्यजी ने कहा-न्रह्माजी सवे प्रथम मानसी 


सृष्टि रचना की पश्चात्‌ देव, असुर, पितर एवं मनुष्यों को रचना की। ब्रह्म के 
जघनपदेश से असुरों।छी “उत्पक्ि- हुईं ऋुत्र।४ स हाडीर :क्रोळछोइ,दिया तब वह राजि 
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हुई । यक्ष एवं राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन । गौ, महिषी, अश्व, मातङ्ग एवं 
रासभादिकों की उत्पत्ति का वर्णन । रोम से फलमूछ औपधि आदि की उत्पत्ति । 
भीष्मजी ने पूछा - हे ब्रह्मन्‌! विस्तारपूवेक विप्रादि वणी के गुण तथा 

कसौ का वर्णन कीजिये तब पुलस्त्यजी वोढे- सृष्टि की रचना की इच्छावाळे 
ब्रह्मा मुख से सत्त्वगुणयुक्त प्रजा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के बक्षःस्थळ से रजोगुण 
युक्त प्रजा की उत्पत्ति हुई एवं रजोगुण, तमोगुणयुक्त जङ्घा से अन्य प्रजाओं की 
रचना हुई । ब्रह्माजी के सुख, वक्षस्थळ, जङ्घा एवं परो से ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य एवं 
रों की उत्पत्ति हुई । यह सब यज्ञ पूर्ति के लिये रचना हुई । ब्रह्मा ने चराचर 
प्राणियों के लिये अळग-अळग स्थान भी बताया। ब्राह्मणों का प्राजापत्य, 
क्षत्रियों का ऐन्द्रस्थान, वेश्यों का मारुत स्थान एवं शूद्र जातियों के लिये गान्धव 
स्थान कहा है। यज्ञ में विन्न करनेचालों तथा वेद्निन्दकों के लिये तामिख, 
अन्धतामिस्र, असिपन्रबन, कालसूत्र और अवीचिमानस्थान बतळाये हें । 
` ब्रह्मा के अन्य सानसपुत्रों की उत्पत्ति। शशु, पुढस्त्य, पुछ, ऋतु, अङ्गिरस, 
सरीचि, दक्ष, अत्रि एवं वसिष्ठ ये नो ब्रह्मा के मानस पुत्र पुराणों में निश्चित किये 
गये हैं। ब्रह्माजी ने सवे प्रथम जो चार सनकादिकों की उत्पत्ति की वे संसार 
में आसक्त न हुए। ब्रह्मा के क्रोध से दीप्तिमान्‌ रुद्र की उत्पत्ति हुईै। स्वायम्भुव 
मनु खं शतरूपा की उत्पत्ति का वणन। मसु के प्रियन्नत एबं उत्तानपाद नामक 
दो पुत्र एबं आकूति व प्रसूति नाम के दो पुत्रियां हुई । आकूति का विवाह रुचि 
के साथ एवं प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। दक्ष के प्रसूति के गर्भ से 
चौबीस कन्याओं की उत्पत्ति हुई उनमें श्रद्धा, लक्ष्मी, शति, पुष्टि) तुष्टि, मेधा; 
क्रिया, बुद्धि, जा; वपु, शान्ति, क्रृद्धि एवं कीत्ति ये तेरह कन्या धर्म को देदी गई । 
अवशिष्ट एकादश कन्याओं के विवाह का वर्णन श्रगु का ख्यातिसे, भवका सती 
से, मरीचि का सम्भूति से, अङ्गिरा का स्मृति से, पुलस्त्य का प्रीति से,,पुलह का 
` क्षमा से, ऋतु की“संन्स॑सि'से)'अंशरिग्कॉन्अनसुयान्से?'वशिछठ का डर्जा"्से, वहि का 
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स्वाहा से तथा स्वधा का पितरों के साथ हुआ । इनकी सन्तानों का सविस्तर 
वर्णन । रुद्रसर्ग का वर्णन । कल्प के आदि में नीललोहित नामक कुमार की 
उत्पत्ति हुई | होते ही बह वाळक रोने लगा इससे उसका नाम रुद्र हुआ । ब्रह्माजी 
ने उस बालक के लिये और भी सात नास बतळाये भव, शर्व, ईशान, पञ्जुपति, 
">. म, उम्र और महादेव । इन नामों के अळग-अळग स्थानों का वर्णन। रुद्र को 
सती नामक स्त्री की प्राप्ति हुई यह पहले कह चुके हें वह सती दक्ष के क्रोध से 
शरीर को त्यागकर हिंमाळय के घर मेना से उत्पन्न हुई। श्रगुजी के ख्याति 
नामक खी से धाता एवं विधाता दो पुत्र और श्री नाम की ढड्की हुई जो भगवान्‌ 

नारायण की पत्नी हुई। [ 


४ समुद्रसन्यनप्रस्तावे दुर्वासस इन्द्राय शापदानवर्णनम्‌ २१ 
मथ्यमानात्समुद्रात्सुरभ्यादिरलोत्पत्ति! - २३ 
भूगुणा विष्णोः शापदानम्‌ २४ 


भीष्मजी ने कहा मेंने सुना है कि लक्ष्मी क्षीरसमुद्र से उत्पन्न हुई है आपने 
शगु के सकाश से ख्याति में उत्पत्ति बतळाई दै यह केसे हुआ व दक्षपुत्री 
सती ने क्यों शरीर छोड़ा और मेना के गर्भ से केसे उत्पत्ति हुई ? देवाधिदेव 
..., शङ्कर ने उसे पत्नीत्व से क्यों स्वीकार किया एवं दक्ष के साथ शक्कूर का विरोध 
याँ हुआ सो कहिये। पुलस्त्यजी बोले हे राजन्‌ ! भीष्म लक्ष्मी के विषय 
की वार्ता तुम्हें कहता हूं भ्रमण करते हुए अत्रि पुत्र दुर्वासा ने बिद्याधरी के हाथ 
से सुगन्धित माळा की याचना की विद्याधरी ने माळा क्रूषि को दे दी। 
माळा को जटाजूट में धारण करने से ऋषि उन्मत्त हो गये तथा उनका सन भी 
चळायमान हो गया तथा सुनि मतवाछे की तरह पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे! 
~~ क्षिं ने माळा को अमरराज इन्द्र के लिये दे दिया इनदर ने उसे गजराज के मस्तक . 
पर छोड़ दिय्00. 'समलएतगे गन से ह्वाथीने उसे पूवी सर वरा दिया \ र र & 
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माला को पृथ्वी पर गिरते देखकर ऋषि ने इन्द्र को शाप दिया कि मेरी दी हुई 
माळा को तुमने धरणीतळ पर गिरवाया है इसलिये तुम्हारी लक्ष्मी नष्ट हो 
जायगी। इन्द्र ने श्रृषि से प्रार्थना की परन्तु क्रोधित मुनि ने क्षमा नहीं किया । 
उसी दिन से तीनों लोक निःश्रीक होगये यज्ञ दान एवं तप भी नष्टप्राय हो गये।, 
दानवगण देवों को कष्ट देने लगे । दुःखित देवों का ब्रह्मा के पास गमन । ब्रह्माजी 
देवों के साथ विष्णु के पास गये एवं प्राथना की तव विष्णु बोछे--हे देवो । देत्यों 
के साथ सन्धि कर क्षीरसमुद्र मै ओषधियों को छोड़ मन्द्राचळ को मथनद्ण्ड 
एवं वासुकि को रज्जु बना मथन करो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा । देत्य केवळ 
क्लेशभागी होंगे आपळोगों को असत मिलेगा उससे अमर होजाओगे। विष्णु 
के आदेश से देव देरयों द्वारा ससुद्र-मथन । सर्वप्रथम समुद्र से कामधेलु पुनः 
वारुणी, कल्पवृक्ष, अप्सरा, चन्द्रमा, विष, अमृत, अश्व; ऐरावत, लक्ष्मी आदि 
चोदइ रन्न प्रकट हुए ब्रह्माजी के आदेश से लक्ष्मी का विष्णु के पास गमन | 
अमृत के लिये देवदानवों का विवाद अन्त में विष्णु ने मोहिनी रूप धारणकर देत्यों 
को वञ्चित रख देवों को अभूत पान करवाया । देव, दानवों का स्वस्थानगमन । 
फिर लक्ष्मी की ख्याति में श्रगु के सकाश से उत्पत्ति | लक्ष्मी अपने नामबाछे पुर 
का निर्माण कर पिता को दे पुनः स्वर्ग में आगई । कुछ दिन बाद पिता से अपने 
नगर की याचना की । क्रोधित श्रगु ने नकारात्मक उत्तर दिया यह सुन लक्ष्मी . 
ने वेकुण्ठ में जाकर अपने पति से कहा लक्ष्मी के वचन सुन विष्णु ने निर्भयपूर्वक 
श्रगु से कहा लक्ष्मीको अपना पुर दे दीजिये इतना सुन भ्रगु बोळे जी के पक्षपात से 
मुझे बाधित करते हो अतः मनुष्यलोक में तुम्हारे दशा जन्म होंगे तथा खनी वियोग 
से दुःखित होओगे तदनन्तर विष्णु ने श्रगु को शाप दिया कि तुम्हें लक्ष्मी का 
सुख नहीं प्राप्त होगा । ब्रह्मा एवं विष्णु का वार्तालाप जिसमें विष्णु ने कहा 
आपके पुत्र ने मुझे शाप दिया है अतः में इस लोक को छोड़ . समुद्र" में शयन 


„करूंगा ईतैा" छुन तक्मा मेविष्शु"कीसार्ह्वेसी”'दी “कि *ओंषको कौन शाप दे 
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सकता है आपका जन्म संसार के हितार्थ मनुष्यलोक में होगा ब्राह्मणों का 
प्रति दिन सम्मान करना ही उत्तम है क्योंकि ब्राह्मण आपके ही अङ्ग हैं। ब्रह्मा के 
वचन सुन विष्णु का स्वस्थान गमन । ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि की रचना । नारदजी 
ने ब्रह्माजी की स्तुति की और कहा मेरी तपस्या का फल आज मिल गया जो कि 


- आपके दर्शन प्राप्त हुए । ब्रह्मा ने नारद से कहा--जो इच्छा हो वर मांगो । नारद 


बोले में आप से क्या कहूं आप सब जानते ही हैं आपकी सृष्टि को देखकर 
मुके बड़ा ही कोतुक है। ब्रह्मा ने कहा--हे नारद ! मेरी कृपा से तुम कलियुग 
में मेरी कथां के प्रेमी एवं तुम्हारी अप्रतिहत गति होगी । यह छत्रिका एवं वीणा तुम्हारे 
अळङ्कार के लिये उत्तम है एवं सदेव विष्णु, रुद्र एवं शक्रके पास तुम्हारा 
सम्मान होगा। 


५ दक्षयज्ञविध्वंसकथानकम्‌ _ २७ 
दक्षकृतसतीसान्त्वनम्‌ २९ 
दक्षक्रताशङ्करस्तुतिः ३१ 


भीष्मजी ने पूछा -दक्षपुत्री सती ने शरीर क्यों छोड़ा एवं त्रिपुरारि शाङ्कर 
के क्रोध कैसे पैदा हुआ तथा दक्ष यज्ञ को किस कारण से ध्वंस किया। तब 
पुढस्त्यजी ने कहा-हे भीष्म ! दक्ष ने हरिद्वार में यज्ञारम्भ किया वहां देवता) 
असुर, पितर, महर्षि, नाग, यक्ष एवं सुपर्ण आदि आये । वेदी को समान 
बना वशिष्ठजी होता, अङ्गिरा अध्वर्य, बृहस्पति उद्गाता एवं नारदृजी ब्रह्मा हुए । 
इन्द्रादि सभी देवों को आये हुए देखकर सती ने बिनयपूर्वक प्रजापति से कद्दा- 
इन्द्र परचेता, कुवेर, उनचास मरुद्गणः सूर्य, चन्द्रमा, विद्याधरः कश्यप, अत्रि) 
वशिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह, एवं राजागण अपनी-अपनी स्त्रियों के साथ यज्ञ में आये हैं 
तथा अधिक क्‍या कहूं सम्पूर्ण सृष्टि ही यहां आगई दै एवं आये हुए सम्पूर्ण 
सञ्जनों कहत्सत्कार (भी, सढीआति किसर साच पोरे. प्रति. को, निसन्त्रित नहीं 
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किया उसके बिना सम्पूर्ण शून्य की तरह मालूम हो रहा दै इसका कारण कहो । 
सती फे .बचन सुनकर दक्ष ने अपनी प्यारी पुत्री से कहा हे पुत्री ! 
जिस कारण से शङ्कर को निमन्त्रित नहीं किया है वह कहता हूँ। शाङ्कर 
नम व कपाको की माळा धारण करते हैं. तथा अङ्ग में अस्म रमाते हैं, सपो का 
आभूषण एवं नग्न पिशाचों के साथ रहते हैं यह स्वरूप मुझे ळज्ाकर माळूस हुआ - 
अतः यज्ञ की समाप्ति के वाद तुम्हारे साथ शङ्कर की पूजा करू'गा इस विषय में 
तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये पूरवे जन्म में किया हुआ शुभाशुभ कर्म इस जन्म 
में भोगना पड़ता है। दूसरे की लक्ष्मी को देखकर आत्मा की निन्दा नहीं 
करनी चाहिये । रूप, कान्ति, सौभाग्य, आभरण एवं अच्छे कुळ में जन्स पू 
भाग्य से मिलते हैं। इतना वचन सुनकर क्रोधित पार्वती ने पिता की निन्दा 
करते हुए कहा--सम्पूर्ण मनुष्य पुण्य के भागी हैं पुण्य से लक्ष्मी प्राप्ति होती है 
शङ्कर सम्पूर्ण जगत्‌ के मालिक हैं उन्हीं के दिये हुए सब स्थान हैं शङ्कर के गुणों का 
वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते शङ्कर सम्पूर्ण संसार फे पाळक-पोषक एवं हरण 
करनेवाले हैं यदि सद्र में देवत्व है और मेरे तप का बढ दै तो शङ्कर तुम्हारे यज्ञ 
को नष्ट करेंगे तथा तुम्हारा गर्व भी नष्ट होगा इतना कहकर योगाभ्नि से सती का 
शरीर त्यागना । जहां सती ने देह त्याग किया वह गङ्गा के पश्चिम तटपर शौनक 
तीर्थ नाम से विख्यात है । पल्ली वियोग से हुःखित शङ्कर ने यज्ञ नष्ट करने के लिये 
गणों को भेजा । गणों द्वारा दक्षयज्ञ का विध्वंस । दक्ष द्वारा शङ्कर की स्तुति । 
प्रसन्न हुए शङ्कर का दक्ष को वरदान कि तुम्हें यज्ञ का फळ मिलेगा | दुःखित शङ्कर 
को नारद की सान्त्वना देना कि सती का जन्स हिमालय के घर होगा वह आप 
ही को वरण करेगी । 
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( १३ ) । 
दक्षात्माक्संकर्पदर्शनस्पर्शेजन्या सृष्टि ३२ 
दक्षादूध्व मेथुनतः सृष्टिः . ३३ 
दानवगरुडुसर्पादीनां समुत्पत्तिः ३५ 


भीष्मजी ने पूछा कि हे गुरो ! देव, दानव, गन्ध, सर्प, एवं राक्षसों 


| की उत्पत्ति विस्तार से वर्णन कीजिये। पुछस्त्यजी ने सर्वप्रथम सङ्कल्प, दर्शन 
एवं स्पर्श से सृष्टिक्रम का वर्णन कर दक्ष के पश्चात्‌ मैथुनी सृष्टि का प्रकरण बतळाया 


दक्ष के असिक्की नामक स्त्री में हर्यश्व नामवाले पुत्र हुए उन्हें दक्ष ने आदेश 
दिया कि प्रजा की रचना करो नारदजी ने. उन्हें प्रजा की रचना करने में उद्यत 
देखकर कहा सर्वप्रथम पृथ्वी एवं ऊध्बेछोक, अधोलोक का प्रमाण जानकर सृष्टि 
रचना करो नारदजी के वचन सुन ह्यश्वो का दिशाओं में प्रस्थान पुनः दक्ष ने 
वीरिणी स्री में शबलाश्व नामक हजार पुत्रों की उत्पत्ति की वे भी नारदजी के 
उपदेश से अपने ज्येष्ठ भाईयों के मार्ग में चले गये। पुत्रों के नष्ट होने से दक्ष ने 
साठ कन्याओं को उत्पन्न किया । उनमें से दस धर्मराज के लिये, तेरह कश्यपजी 
के लिये, सत्ताईस चन्द्र के लिये, चार अरिष्टनेमिके लिये, दो ग्रगुपुत्र के लिये, 
दो अङ्गिरा के लिये एवं दो कृशाश्व के लिये अपित की । 

धर्म के अरुन्धती, वसु, जामि, लम्बा, भानु, मरुत्वती, सङ्कल्पा; मुहुत्ता, 


` साध्या एवं विश्वा नाम की ल्लियां थी तथा उनके पुत्रों का वर्णन इस तरह किया 


है कि विश्वाके विश्वेदेव, साध्या के साध्य, मरुत्वती'के मरुत्वान्‌, वसु के वसुगण, 
भालु के भानवः मुहूर्ता के झुहूत्तज, लम्वा के घोष, जामि के नागवीथी सङ्कल्पा के 
सङ्कल्प और बसु के ज्योतिष्मान्‌ आदि आठ बसु उत्पन्न हुये । 

कश्यपजी के अदिति, दिति, दनुः अरिष्टा, सुरसा; सुरभि, विनता, तात्रा, 


` क्रोधवशा, इरा, कद्र, खसा एव मुनि नामक खियाँ थीं । अदिति के दादश 


आदित्य, विति के हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष, दनु के विप्रचित्ति आदि दानवः जी 
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ताम्रा के शुकी आदि छः कन्याये, विनता के अरुण एवं पक्षिराज गरुड़ सुरसा 
के सर्प, कद्र के नागराज शेष वासुकि आदि, क्रोधवशा के रक्षोगण, सुरभि के 
गोमायु सुरभि आदि, मुनि के मुनिगण एवं अप्सरोगण एबं खसा के यक्ष राक्षस 
आदि उत्पन्न हुए इस तरह कश्यपज्ी के पुत्र पौत्रादिकों का सविस्तर बर्णन । 


स्वारोचिष मन्वन्तर के बाद कश्यपजी के सकाशा से दिति ने उनचास मरुद्गणों 
को पेदा किया उनकी देवों के साथ मित्रता हुई । 2 


७ सरुहुस्पचिकथानकवर्णनस्‌ ३६ 
गर्भिणीधसर्णनस्‌ ३७ 

ग्रतिसगवर्णने पथुग्रभृतीनामाथिपत्यवर्णनस््‌ ३६ 
चतुद्‌शमनूनामुददशेनतत्तदन्तरवर्णनश्‌ ४१ 


भीष्मजी ने पूछा कि दिति के पुत्र भरुदगणों की देवों के साथ मित्रता 
केसे हुई तब पुछस्त्यजी ने कहा -देवासुर युद्ध में दैत्यों के मारे जाने पर पुत्रों के 
वियोग से दुःखित हुई एवं पतिसेवा में तत्परा दिति ने पुष्कर मै सरस्वती नदी फे 
तटपर तपस्या की सौ वर्ष तप करने के बाद वशिष्ठादि ऋषियों से पूछा 
कि पुत्रशोक को नाश करनेवाळा च सोभाग्य फळ देनेचाळा व्रत कहो उत्तर में 
उन्होंने ज्येष्ठ की पूर्णिमा का ब्रत पुत्र दुःख को भिटानेवाळा बतलाया । 

भीष्मजी ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ | ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत श्रवण करना चाहता हूं 
तब पुळस्त्यजी बोले - ज्येष्ठ झुक पूर्णिमा को अच्छिद्र कलश की स्थापना कर नाना 
फळ, पुष्प, वस्न पूजोपयुक्त सामग्री को संग्रह कर पद्म पर सुवर्णमयी ब्रह्मा की 
मूत्ति एवं शर्करायुक्त सावित्री की उसके अभाव में गुड़ की बनाकर पोड़शोपचार 
से पूजन करे । समाप्ति में हवन, गोदान, ब्राह्मणभोजन एवं दक्षिणादान करे। 
इस तरह करने से सुन्दर पुत्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दिति ने भी 
वेसा ही किया । ब्रत के माहात्म्य से कश्यपजी ने दिति से कहा वर मांगो 
उत्तर में उसने इन्हू को मारनेवाला पुत्र मांगा कश्यपजी ने कहा: आपस्तम्ब से 


umukshu Bhawan '/॥घँ1951 Collection. Digitized by 6 011 


( १४ ) 


। प्रणीत पुत्रेष्टि यज्ञ करो जिससे तुम्हारे शत्रु को मारनेवाला पुत्र होगा तदनन्तर 
। कश्यप द्वारा दिति को गभ रहने का योग । कश्यपजी ने गर्भिणी दितिं के लिये 
| एक वर्ष के नियम बतढाये गर्भिणी को सन्ध्या समय भोजन नहीं करना 
। चाहिये एवं वृक्षमूछ में न ठहरना न जाना चाहिये | उळूखळ एवं मुसळ पर नहीं 


बैठे । शून्य स्थान का त्याग करे। अङ्गार, भस्म एवं भूमि पर नखों से न लिखे । 


“उत्तर की तरफ शिर करके व नीचा शिर कर न सोवे। कलह न करे। अशुभ 


वाणी न बोले मिथ्या भाषण न करे। पति की कभी भी निन्दा न करे ऐसी 
वहुत-सी बातें कह कश्यपजी अन्तर्धान होगये । यह सव जान देवस्थान छोड़ इन्द्र 
का दिति के पास आगमन । दिति के कार्यो में छिद्र देखते हुए इन्द्र ने जब कि वर्ष 
के तीन दिन शेष रह गये थे दितिने अपने पेरों को नहीं धोया वह खुळे केशों से सो 


। गई इस अन्तर को जान इन्द्र ने योगबळ से उसके उदर में प्रवेश किया। इन्द्र ने गर्भ 


के सात खण्ड कर दिये तब वे सातों वाळक रोने छगे पुनः एक एकके सात-सात _ 
डुकड़े किये किन्तु पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से वे मरे नहीं किन्तु उनचास मरुदूगण 
हो गये । इसके लिये इन्द्र ने दिति से प्रार्थना क्री एवं पुत्रों सहित दिति को विमान 


में बेठाकर स्वर्ग में ले गया एवं सरुदूगणों को यज्ञ का भागी बना दिया। 


| न | 


भीष्मजी ने कहा--आदि सर्ग का वर्णन तो आपने किया किन्तु प्रतिसग 
का वर्णन कीजिये तब पुढस्त्यजी बोले--जब सम्पूर्ण प्रथिवी का पति प्रथु हुआ 


तब औषधि, यज्ञ, व्रत, तप, नक्षत्र, तारागण, द्विज, वृक्ष, एवं लताओं के मालिक 


चन्द्र, जलों के अधिपति वरुण, घन के मालिक कुबेर, पितरों के मालिक यम, 
गन्धर्वांदिकों के चित्ररथ, देत्य व दानवों के अधिष्ठाता प्रह्माद तथा पिशाच) यक्ष 
एवं राक्षसों के प्रभु शूलपाणि शङ्कर, स्गों के सिंह एबं अन्यान्य प्राणियों के 
अन्यान्य देव, पशु, पक्षी राक्षस एवं मनुष्य स्वामी हुए। चतुदंश मन्वन्तराँ 


| कान्नर्णन। 
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८ पुथुराज्ञः कथानकम्‌. . ४२ 


पृथ्वीदोहनम्‌ पर 
खूयेवंशचर्णनस्‌ ४४ 
बेवस्वतमनुबंशवूर्णनम्‌ ४७. 


भीष्मजी ने पूछा कि हे ब्रह्मन्‌ ! प्रथिबी को बहुत से राजाओं ने भोगा है 
अतः पार्थिव शब्द एथिवी के योग से है परन्तु प्रथिवी किस योग से नाग हुआ 
तथा उसकी यह गौ संज्ञा केसे हुई? तव पुलस्त्यजी ने कहा -झृतयुग में अङ्ग 
नामक राजा था उसने मृत्यु की पुत्री सुनीथा के साथ: विवाह किया था उसके 
वेन नामक पुत्र हुआ वह अधर्मरत, कामी एवं परस्त्रीहरण करनेवाला हुआ | 
संसार के हितार्थ महर्षियों ने उसे शाप से मार दिया पुनः राजा के बिना दुःखित 
ब्राह्मणों ने उसके शरीर को मथन किया उस अङ्ग मै माता का अंश होने से 
कृष्ण अर्जुन के समान स्छेच्छ जाति के पुरुष उत्पन्न हुए पुनः पिता के अंशवाले 
दक्षिण हस्त से महान्‌ तेजस्वी कवच को धारण किये धार्मिक प्रथु नासक पुत्र की 
उत्पत्ति हुई । विप्रो ने उसका अभिषेक किया तदनन्तर प्रथु तपस्या कर विष्णु 
के वर से सव का प्रभु हो गया। प्रथिवीतल को स्वाध्याय ब धर्म से हीन देख 
वाण से मारने के लिये उद्यत हुआ तव पृथिवी गोरूप धारण कर भागने ढगी : 
पुनः पीछे ढगे हुए पृथु को देख एक देश में पृथिवी ने कहा क्या करूँ कहो । पृथु 
बोले सम्पूर्ण संसार का हितकर कार्य करो । पृथिवी ने कहा--मेरा दोहन करने से 
इप्सित फल प्राप्त होगा तब पृथु ने स्वायम्भुव सनुको वत्स वना अपने हाथ में 
अन्नरूप दुग्ध का दोहन किया पुनः सव देव, दानव, पशु, पक्षी आदियों ने अळग- 
अळग वत्स बना पृथिवी को दूहा | प्रथुराज्य में सम्पूर्ण प्रजा दीर्घायुवाली, धनी 
व सुखी थी भीष्मजी ने कहा--स्॒यवंश च सोमर्वश का यथावत्‌ 'वर्णन कीजिये 
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पुलस्त्यजी बोळे -अदिति के कश्यप से विवस्वान्‌ नामक पुत्र हुआ उसके 
तीन रानियां थी संज्ञा, राज्ञी एवं प्रभा। रेवतपुत्री राज्ञी के रेवत नामक पुत्र, प्रभा 
के प्रभात व संज्ञा के त्वाष्ट, मनु, यम नाम के पुत्र और यमुना नाम की पुत्री हुई। 


सूर्य के तेज को नहीं सहन करती हुई संज्ञा ने अपने शरीर से छाया को उत्पन्न कर 


कहा कि मेरे पति की सेवा करो तथा मेरे पुत्रों का माता की तरह पालन करो 
इतना कह संज्ञा का प्रस्थान । भगवान्‌ सूर्य उसको संज्ञा ही मानते हुए उसके साथ 
रहने लगे तदनन्तर उसके गर्भ से सावर्णि मनु, तपती.व त्वाष्ट्री नामक सन्तानें हुई | 
छाया का अपने सन्तानो में अधिक प्रेम देख यमराज ने दक्षिण पेर से 
ताड़ना दी। छाया ने उसे शाप दिया कि तुम्हारा पर क्रिमियुक्त हो जायेगा। 
यमराज ने पिता से कहा कि हे देव | माता ने मुझे शाप दिया दै कि तुम्हारा 
पैर क्रिमियुक्त होगा मैंने बाळभाव से चरण उठा लिया था। तदनन्तर पिता ने 
कहा तुम्हारे पैर के कीड़ों को ऋकबाकु ( मुर्गा ) भक्षण करेगा । संज्ञा के कमे को 
जान क्रोधित विवस्वान्‌ का त्वष्टा के पास गमन | त्वष्टा ने कहा हे विवखन्‌! संज्ञा 
तुम्हारे रूप को नही सहन करती हुई मेरे पास आई थी मेने तुम्हारे भय से यहां 
से वापस भेज दिया वह इस समय वड़वा के रूप में मरुस्थल में है। अतः है 
विवखन्‌ मैं मन्त्र द्वारा तुम्हारे तेज को दूरकर संसार को आनन्द देनेवाळा रूप 
बना दू'गा तदनन्तर सूर्य के अत्यधिक तेज से चक्र, त्रिशूळ एवं इन्द्र का वञ्ज तेयार 
हुआ। रवि के चरण सरूप को कोई नहीं देख सकता। सूर्य की तरफ किसी 
को भी पैर नहीं करना चाहिये जो करता है वह कुष्ठ रोग को प्राप्त होता है। 
संज्ञा के बड़वा रूप में अश्वरूप सूर्य भगवान्‌ से अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति पुनः 
विमान में बैठकर दोनों का स्वर्गगमन । वेबखत मनु के दश पुत्रों का वर्णन | 
इछ को राज्य देकर वैवस्वत मनुका तपस्या के लिये प्रस्थान । एक समय रथारूढ 
इछ घूमता हुआ शङ्कर के बगीचे में चछा गया वहां उमा का यह नियम किया 
हुआ था कि पुंनामका कोई भी यहां आयेगा वह स्त्री हो जायेगा। इळ 
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बात को नहीं जानता था । उस वन में जाते ही सम्पूर्ण पुरुष स्त्री होगये व घोडे 
घोड़ी रूपम हो गये । इल का स्त्री रूप देख चन्द्र-पुत्र बुध का आगमन एव परस्पर 
वार्तालाप । इक्ष्वाकु ने इनके विषय में वसिष्ठजी से पूछा--वसिष्ठजी ने सब बात 
यथावत्‌ कह्‌ शाङ्करजी की पुजा से इसका निराकरण बतलाया । पुनः शाङ्करजी की 
सेवा, पूजा करने से और अश्वमेध यज्ञ करने से शङ्करजी ने वरदान दिया कि 
तुम एक महीने पुरुष और एक महीने स्त्री रूप सें रहोगे। इल के स्त्री रूपमें 
बुध से पुरूरवा की उत्पत्ति व पुरुष रूप में सुद्युम्न, गय ओर हरिताश्व नामक 
पुत्र हुए। इछ के पुत्र पोत्रादिकों का वर्णन । 


ह्‌ पितृवंशाचुचरितम्‌ ४६ 
४ श्राद्धकर्मचर्णनस्‌ - ३१ 
श्राद्रविधिवणनम्‌ ह ५४ 

झुद्रस्यामन्त्रक श्राद्वस्‌ . ५७ 


` भीष्मजीने पितृवंश; रवि, श्राद्धदेव और सोम वंश के विषय में पूछा 
उत्तर में पुलस्यजी ने कहा--स्वर्ग में सात पितृगण हैं तीन अमूत्तिक एवं चार 
मूत्तिवाले हें अमूत्तिक पितरा की ही मानसी कत्या सेना हुईं जिसका विवाह 
हिमालय के साथ हुआ उसके उमा, एकपर्णा एवं अपर्णा तीन कन्याये हुईं - 
हिमालय ने एक उनमें से रुद्र के लिये, दूसरी भ्रुण के लिये ब तीसरी जैगीषव्य के 
लिये प्रदान की । जहांपर सोमपथ नामक लोक हैं तथा शभिष्वात्ता नाम के यज्वा 
हैं उनके अच्छोदा नामक कन्या हुई। उसने दिव्य हजार वर्षे तक तपस्या की पितरे: 
श्वर उसे वरदान देने के लिये आये तो उनमें से अमाचसु नामक पितर को विवाह्दार्थ 


“अपनी इच्छा प्रकट की । अमावस ने उसकी इच्छा भी न की उसके धेयं से उसका 


नाम अमावास्या हुआ। तपस्या क्षय होने से अच्छोदा ने पितरों से प्रार्थना की 


: उन्होंने का देव-शरीर से जो कार्य किया जाता है वह मरने पर मनुष्यलोक में 
: तत्काळ फळ हेला दै मत; ठम ह! छठ छापे जि सेप अवरो के व्यतिक्रम 


( १६ ) 


के कारण मत्स्य योनि से राजा 'वसु को पुत्री रूप में प्राप्त होओगी। वहाँ 
कन्यावस्था में दुळंभ देवढोको की प्राप्ति होगी तथा पराशरजी के अंश से व्यास 
की उत्पत्ति तुम्हारे से होगी एवं ढोग तुम्हें संसार में सत्यवती नाम से पुकारेंगे । 
श्राद्ध में रजत पात्र की विशेषता स्वधा शब्द का प्रयोग पितरों को तृप्त 
करनेवाला दै । दक्षिण दिशा ही पितरों के लिये मुख्य स्थान है तथा दर्मा, 
शुक्॒पुष्प एवं फल; गोक्षीर, मधु और घृत ही पितृकार्य सें प्रशस्त बतलाये हैं। 
मसूरशणनिष्पावा राजमाषाः कुलत्थकाः । | 
पझबिहवार्कधत्तूरपारिभद्राटरूषकाः ॥ 
न देयाः पितृकार्यघु पयश्चाजाबिक तथा । 
कोद्रवोदारवटक कपित्थं मधुकातसी ॥ 
एतान्यपि न देयानि पिठ्भ्यः श्रियमिच्छता ॥ 
श्राद्ध में मंसूर, शण, निष्पाव, राजमाष, कुलत्थ, पद्म, बिल्व आक धत्तूर, 
कोदो, कैथ, महुआ एवं बकरी, भेड़ का दूध आदि वर्जनीय हैं। जो पितरों 
को प्रसन्न करता है उसे पितर शरीरारोग्य एवं पुष्टि श्रदान करते है । देवकार्य से 
विशेष प्रधानता पितृकार्य की है । “देवकार्यादपि पुनः पिठुकायं विशिष्यते |” 
शीघ्रप्रसा दास्त्वक्रो धाः निःसंगाः स्थिरसौहृदाः । 
शान्तात्मानः शौचपराः सततस्म्रियवादिनिः ॥ 
भक्तानुरक्ताः सुखदाः पितरः पवंदेवता: ॥ 
पितर शीघ्र ही प्रसन्न होनेवाले, क्रोधरदित, निःसङ्ग, स्थायी सौहादे (कपा) 
वाढे, शान्त, शुद्ध, प्रिय बोळनेवाळे, भक्तों के प्रेमी, सुखदेनेवाछे ओर पवे में देवता 
खरूप हैं ( पवौ के अबसर पर उन्हें श्राद्ध सहित तर्पण श्राद्वादि से प्रीणन करने 
से सिद्धि होतो है । ) 
भीष्मजी ने पूछा श्राद्धकाल, विधि एवं श्राद्ध में त्याज्य व ग्राह् विप्र ओर 
श्रांद्ध का'समय वर्णन कीजिये तथा उन्हें भाद्ध में दिया हुआ अन्न केसे प्राप्त होता 
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है यह बताइये । पुछस्त्यजी ने कहा-श्राद्ध, नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य तीन तरह के 
बतलाये हें । नित्यश्राद्ध अर्घ्य एवं आवाहन से वर्जित है । पर्व में होनेवाले को 
पावेण कहते हैं पार्वण में पश्चाभ्नि तपनेवाळा, स्नातक, त्रिसुपर्ण, वेद के छुओं अङ्गो 
को जाननेवाला, श्रोत्रिय, श्रोत्रियपुत्र, विधिवाक्य को जाननेवाळा, सर्वज्ञ, वेदवित्‌, 
मन्त्रो को जाननेवाला, पुराण जाननेवाला, त्रह्मज्ञ, खाध्यायी, जप में तत्पर, ब्रह्मभक्त, 
पितृभक्त, सूयंभक्त, वैष्णव, योगनिष्ठ और बिजितात्मा विप्र को निमन्त्रित करना 
चाहिये । पतित, पतितपुत्र, छीव ( नपुंसक )) चुगल और न्यूनाधिक अङ्गबाला 
एवं रोगी को नहीं। विप्रों को पहले दिन अथवा श्राद्ध दिन निमन्त्रण करे 
वायुभूत हुए पितर बेठे हुए विप्रों की उपासना करते हैं। दक्षिणाभिमुख होकर 
मध्याह समय में श्राद्ध करे आशीर्वाद मांगे वेश्वदेव तपंणादि करे। श्राद्ध 
करनेवाळा व भोजन करनेवाळा उस दिन दो बार भोजन; यात्रा, परिश्रम, मैथुन, 
स्वाध्याय, कलह, सवारी पर चढ़ना और दिन में शयन न करे । कृष्णपक्ष में कन्या, 
वृष और कुम्भ के सूर्य में इसी विधान से श्राद्ध करना चाहिये। अब साधारण 
श्राद्ध कहते हैं-साधारंण भुक्ति व मुक्ति को देनेवाला दै, अयन, विषुव, अमा, अर्क 
संक्रान्ति, अष्टका कृष्णपक्ष की पशथ्चद्शी, आर्द्रा, मघा, रोहिणी, गजच्छायः, व्यती- 
पात, विष्टि, वेधृति इस श्राश्न विशेष का विधान है और जब द्रव्य व्‌ योग्य ब्राह्मण 
मिले तब यह श्राद्ध सदा इष्ट है। वशाख शुक्ला टुतीया, कात्तिक झुझा नवमी; 
माघ शुक्ला पूर्णिमा, भाद्र शुक्छा त्रयोदशी, आश्विन की नवमी, कात्तिक की 
द्वादशी, चेत्र व भाद्र की तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पौष की एकादशी, 
आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण की अष्टमी, आषाढ, कार्तिक और 
फाल्गुन की पूर्णिमा को श्राद्ध करना चाहिये इन दिनों दिया हुआ तिल्युक्त जळ 
भी हजार वार श्राद्ध करने के समान फळदायक बतढाया है । श्राद्ध में पात्र- 
वनस्पति, पर्णं ( पत्ता ), चांदी, सुवर्ण और ताम्र का होना चाहिये। चांदी के « 
पात्र से दिया हुआ जल भी अक्षय होजाता दै | महाभारत का अध्ययन पितरों 
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को तृप्ति कारक बतछाया है। पितरों की तुश्हितु एथिवी, गौ, हिरण्य और 
सुन्द्र वस्त्र देवे। वित्त की शठता न करे यथाशक्ति द्रव्य का सङ्कोच नहीं हो । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य के लिये यह कर्म बतढाया है। शूद्र भी मन्त्र- 
रहित श्राद्ध कर सकता है। भाय्या रहित भी अमन्त्रक श्राद्ध करे। अभ्युदयिक 
श्राद्ध जिसे वृद्धि ( नांदी ) श्राद्ध कहते हैं वह उत्सव, यज्ञ और विवाहादि मङ्गल 
कार्य में किया जाता है। माताओं की पहले पूजा पीछे पिता आदि की होती दै । 
युग्म द्विजातियों की पूजन करने का विधान बतलाया दै। शूद्र के लिये दान ही 
प्रधान कहा है उससे सब कामों की फल प्राप्ति है । 


१० एको दिष्टश्राद्ववियिः ५८ 
| लेपभाक्सपिण्डपितृगणनिर्णयः __ ९ 
श्राद्धविषये कौशिकसनुकथानकम्‌ कवर 


` एकोद्दिष्ट श्राद्ध का वर्णन-त्रामण को जननाशौच एवं मरणाशौच दश 
दिन का, क्षत्रिय को बारह दिन का, वेश्य को पन्द्रह दिन का तथा शूढू को एक 
मास का होता है । सपिण्डों सें चूड़ासंस्क्रारपर्यन्त एक रात्रि का इसके बाद 
तीन रात्रि का अशौच होता है । अस्थिसंचय के बाद बारह दिन पिण्ड दिया. 
जाता है वह उसे पाथेय ( कलेवा ) के रूप में मिलता है। प्रेतदाह की शान्ति . 
के लिये व मार्ग के परिश्रम को दूर करने के लिये आकाश में दश रात्रि तक जळ 
रखना चाहिये । एकादशाह के दिन ग्यारह विप्रों को भोजन करावे।. दूसरे 
दिन एकोदिष्ट करे उसमें एक पवित्र, एक पिण्ड व एक ही अर्घ होता है.। सूतक के _ 
अन्त में. शय्या दान करे। नव श्राद्ध में कभी भोजन न करे करने से चान्द्राग्रण | 
ब्रत करने से शुद्धि बतळाई दै । बृषोत्सगै करे। जढघट का दान करे। पूर्ण 
` सम्बत्सर में श्राद्ध करने के बाद पावंण का अधिकारी होता है | “मृताह के द्नि 
एको दिष्ट ही करना चाहिये पावेण नहीं । सात पुरुषों तक सपिण्ड संज्ञा कही दै 
भीष्मजी'ने' पूछा /«हव्थव्कब्ग्र/पिलरों “को केसे उक्त दोते दे} ५जसत्येळोक सें किया 
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हुआ पितुलोक में केसे प्राप्त होता है? पुछस्त्यजी बोले-पितर वसुखरूप, 
पितामह रुद्रखरूप एवं प्रपितामह आदित्यखरूप बतळाये हैं इनकी तृप्ति, नाम - एवं 
गोत्र उच्चारण से ही हो जाती है एवं किया हुआ श्राद्ध प्राप्त हो जाता है । भाद्धान्न 
पितर जिस रूप में होता है उसे उसी रूप से मिल जाता है जेसे पिता देवस्वरूप 
है तो उसे वह अन्न अमृतरूप में मिळता है देत्यरूप में है तो देत्यों के भोगरूप में 
पशु योनि में हो तो घास आदि के रूप में सिढ जाता है । प्रसन्न हुए पितृगण 
राज्य, आयु, घन, पुत्र एवं विद्या देते हैं। इसी कारण से कौशिक पुत्रों की मोक्ष 
पांचवें जन्म में हुई । भीष्मजी ने पूछा कौशिक पुत्र पांच जन्मों से केसे योग 
को आप्त हुए तब पुलस्त्यजी ने कहा- कुरुक्षेत्र में कौशिक नासक महान ऋषि थे 
उनके सर्प; क्रोधन, हिसत. पिशुन, कवि, वारुष्ट एवं पिठृबत्ती ये सात पुत्र हुए । 
पिता के मरने के बाद वर्षा न होने के कारण महान्‌ अकाळ पड़ा। ये सातों . 
गर्ग के शिष्य थे गर्गजी की आज्ञा से बन में गौ की रक्षा करते थे। भूख से - 

पीड़ित होकर उन्होंने यह विचार किया कि इस कपिला का भक्षण करें उनमें से - 
छोटे ने कहा यदि ऐसा विचार है तो श्राद्धरूप में मारो तब उन्हो ने ढो भाईयों . 

को देवकाय में तीन को पितृकाय में एक को अतिथिरूप में तथा सातवं.को श्राद्ध 
देनेवाले के रूप में समझ गो को मार दिया और गुरुजी से झुठ ही कहा व्याघ्र ने 
गो क्रो मार दिया इस बछड़े को आप ग्रहण कीजिये । मरने के बाद वे सातों .दशपुर॑. 
में व्याध जन्म में. तीर्थ स्थान में अनशन कर प्राणों को त्यागकर काढञ्जर पर्वत 
पर..स॒ग हुए । वहां.भी विज्ञान योग से मृत्यु को प्राप्त हो मानस सरोवर में 
चक्रवाक के रूप में. प्रकट हो. अन्त में सातों योगिराज हुए। सातों योगियों क्रे. 
आख्यान का.वर्णन.।. अन्त में वे सब ब्रह्मर॑ध से परमपद को प्राप्त हुए । 

एवमायुर्धन विद्यां खर्गमोक्षसुखानि च । 


` ¬ . ` ' प्रयच्छन्ति सुत राज्यं नृणां तुष्टाः पितामहाः .- ०.४ 
इस. आर्ख्थास' परम सध” श्रवण की Collection. Digitized by eGangotri ~. 
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NE श्राइ्ययोग्यप्रशस्तदेशवणनघ्‌ू . ६४ 
सत्यदयेन्द्रियनिग्रहृद्ममानामपि तीर्थत्वम्‌ ६४. 


भीष्मजी ने पूछा कि श्राद्ध करनेवाला श्राद्ध दिन के कौन से भाग में करे 
एवं कहां किया हुआ श्राद्ध बहुफल देता दै पुढस्त्यजी बोले पुष्कर तीर्थ में किया. 
हुआ श्राद्ध पितरों को अनन्त फल देता है ९ नन्दा? ललिता; मायापुरी, गङ्गाः: 
सागर, ब्रह्म सरोबर, शतद्रतट, नैमिषारण्य, गङ्गोद्‌भेद वहीं बराह का दर्शन दै. 
इन स्थानों में किया हुआ श्राद्ध तृप्तिकारक है । इक्षुमती; कुरुक्षेत्र, नीलकण्ठ 
नामक पिठ्तीर्थ, भद्र सरोवर, मानससरोवर, मन्दाकिनी, अच्छोदा, विपाशा, 
सरस्वती, वैद्यनाथ, क्षिप्रा, कालञ्जरंगिरि, तीथोद्‌भेद, गङ्गोदूभेद, हरोद्‌भेद्‌, 
महाय, भद्रेश्वर, विष्णुपद एवं नमेदाद्वार ये गया श्राद्ध के समान बतळाये दें। 
इन पितृतीथौ का स्मरण करने से ही सब पाप नष्ट दो जाते हैँ जो यहां पर 
श्राद्ध करते हैं उनका तो कहना ही. क्‍्या। ओंकारेश्वर, कावेरी, कपिलोदक; 
शुक्‍्ळतीर्भ, सोमेश्वर, शूळतापी, पयोष्णी, पयोष्णीसंगम, गोमती! बरुणा) भैरवः | 
शुरुतुन्ग, महावेणा, गौरीतीर्थ वैनायक तीर्थ, वेत्रवत्ती, महारुद्र, महाछिन्न) दशार्णों; 
शातरुद्वा, शताह्वा, अङ्गारवाह्विका, शोण! घर्घर, कालिका और पितरा नदी. ये 
पितृतीर्थं स्नान-दान में प्रशस्त हैं यहां पर श्राद्ध करने से अनन्त फलदायक है-. .; 
` एतानि पितृतीर्थानि शस्यन्ते स्नानदानयोः । 
श्राद्धमेतेषु यदत्तं तदनन्तफछं स्पृतम्‌॥ प्म 
. शताबटा, द्वारका, माळवती; धूतपापेश्‍वर, - गोकर्ण, गजकर्ण; श्रीशैळ/ 
तुङ्गभद्रा कृष्णा, कावेरी, अञ्जना, गोदावरी, त्रिसन्ध्या, उयम्बक, श्रीपर्णा, सवतीर्थ; 
रामेश्वर, गोवर्धन, सहस्राक्ष॥ कदली नदी, पञ्चतीर्थ, जामदग्न्य, सहदखलिङ्ग; | 
राधवेशवर, छोहदण्ड, भाण्डेश्वर, बिल्वक, ढोहागेछ; वसुधारा; विजया) रामतीथे 


७” 
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कर सकते यहां पर किया हुआ श्राद्ध, जप, तप, सब अनन्त फळ देनेवाळा 
है। मनुष्यको बहुत-सी सन्तानों की इच्छा करनी चाहिये उनमें से यदि एक 
सी सन्तान गया श्राद्ध, वृषोत्सग ओर अश्वमेध कर देवे तो पितर बहुत खुशी 
मनाते हैं । पितर कीत्तन करते हैं कि हमारे कुछ में ऐसा पुत्ररत्न हो जो गया 
श्राद्ध करे तथा पुष्करारण्य, नैमिषारण्य, एवं धर्मारण्य में श्राद्ध करे | गया, धर्मपृष्ठ, 
` ब्रह्मसरोवर और गयाशीषेवट पर श्राद्ध करनेवाले के पितर भी स्वर्ग सें चले 
जाते हें । गया में पिण्डदान के समान ओर कोई दान नहीं है-- 


घान्यप्रदानं प्रवरं वदन्ति वसुप्रदानच्च तथा सुनीन्द्राः। 
गयासुतीर्थेषु नरैः प्रदत्त तद्धमेहेतुम्मवरम्वदन्ति ॥ 


सत्यं तीथ दयातीथ तीर्थ मि न्ब्रिय निम्र 
वर्णाश्रमाणाङ्क द्वेऽपि तीथ शम उदाहृतम्‌ ॥ 
येषु तीर्थेषु यच्छ्राद्धं तत्को टिशुण मिष्यते । 
गयायां यत्तु वे श्राद्धं तच्छाद्धमपवर्गद्मू ॥| 


इसलिये तीर्थभ्राद्ध का ही माहात्म्य अत्यधिक फळ देमेबाळा कहा है। 
प्रातःकाल, मध्याहकाछ एवं सायंकाळ के तीन मुहूत्ता में श्राद्ध न करे क्योंकि इसे 
राक्षसी वेळा बतळाई है । दिनके पन्द्रह मुहूर्त होते हैं उनमें अष्टम मुहुर्च को 
कुतपकाळ कहते हें इसमें श्राद्ध करना उत्तम है। मध्याह्न में सूयगति उसी वक्त 
मन्द्‌ होती दै। श्राद्ध में गडा का पात्र कुतपकाल, नेपाल कम्बळ, सुवर्ण, दुर्भा; 
तिळ, गौ एवं दो हित्र ये आठ पवित्र वस्तु कही गई हैं। जो इस तीर्भश्राद्ध के 
' माहात्म्य को पढ़े एवं पढ़ावे तो उसके सब पापों की शान्ति एवं कुछछमी का नाश 


हो जाता है । 
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१२ सोमवंशवर्णनम्‌ ६८ 
चन्द्रङ्तयज्ञवर्णनम्‌ - ६६ 

चन्द्रबीर्याचारायां बुधोत्पत्तिः ७१ ` 
बृहस्पतिकृतं रजिपुत्रमो हनम्‌ ७३ 


भीष्मजी ने पूछा कि सोमवंश में कौन-कौन से राजा हुये उनका वर्णन 
कीजिये। पुलस्त्यजी ने कहा--अत्रि ने सृष्टि के लिये तपस्या की। अन्नि के 
नेत्रजळ को दिशाओं ने अहण किया वह जळ उनके गर्भरूप हो गया उसे दिशाए' 
सहन न कर सकी तब उन्होंने उसे त्याग दिया । ब्रह्माजी उसे रथ में बैठाकर 
छे गये । ब्रह्मषियों ने कहा यह हमारा स्वामी होना चाहिये तदनन्तर उसके 
तेज से दिव्य औषधिगण हुये रात्रि में चन्द्रमा के उद्य होने से उसका पेज 
बढ़ता है अतः चन्द्रमा औषधियों के भी प्रभु हो गये। दक्ष ने चन्द्रमा को 
सन्ताईस कन्यायें अर्पण की । चन्द्रमा ने हजारों वर्षो तक विष्णु की आराधना 
( तपस्या ) की। भगवान्‌ नारायण उसे वर देने आये। वरदान में उसने 
शक्कलोक में राजसूय यज्ञ करू और आप सब प्रत्यक्ष में भाग ळें ऐसा वर मांगा । 
चन्द्रयज्ञ का वर्णन-यज्ञ में अत्रि होता, शगु अध्वर्य, ब्रह्मा उद्गाता एवं विष्णु 
स्वयं ब्रह्मा बने तथा शङ्कर रक्षपाळ व अन्य देव सदस्य बने । चन्द्रमा ने ऋत्विजों. 
को तीन लोक दक्षिणा में दिये पुनः चन्द्रमा सम्पूर्ण ऐश्वर्या को प्राप्त कर सात छोकों 
का मालिक बन गया । ऐश्वय से मदोन्मत्त चन्द्रमा द्वारा बृहस्पति की स्री तारा 
का अपहरण । बृहस्पति ने चन्द्रमा से तारा की याचना की परन्तु उसने नहीं 
दिया । तारा के निमित्त चन्द्रमा और शङ्कर का युद्ध अन्त में क्रोधित रुद्र ने ब्रहम- 
५, शिराख्न छोड़ा और चन्द्रमा ने अमोघ सोमाख्न छोड़ा । उनसे समुद्र, भूमि एवं ` 


“ आकाश भी भयभीत हो गये । ब्रह्माजी ने चन्द्रमा से कहा तुमने परस्त्री हरण कर्‌: . 


युद्ध किया दै अत) म पपै होओगे अब दुरसः करों "औरुण्सेरे कहने से. 5 । ` 
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तारा को गुरु के लिये अपण करो तदनन्तर तारा का बृहस्पति के पास गमन एवं 
रुद्र का स्वस्थान गमन । तारा के गर्भ से बुध की उत्पत्ति । पुत्रोत्सव में ब्रह्मादि 
देवताओं का गुरु गृह गमन । देवों ने पूछा यह किसका पुत्र है लज्जित तारा ने 
चन्द्रमा का है ऐसा उत्तर दिया । बुध का चन्द्र के पास गमन! बुध के इछा के गर्भ 
से पुरूरवा नामक पुत्र की उत्पत्ति | पुरूरवा के आख्यान का वर्णन पुरूरवा के उबी” 
के गर्भ से आयु, इढ़ायु, वश्यायु, बढायु, धृतिमान, बसु, दिव्यजायु और शतायु 

नामक आए पुत्र हुये आयु के नहुष, वृद्धशर्मा, रजि, दण्ड और विशाख ये पांच 

पुत्र हुये। रजि के सो पुत्र हुये वे राजेय कहळाये। रजि ने विष्णु की आरा- 

धना की वरदान में विष्णु ने देव, असुर और मजुष्यों में विजयी बनो ऐसा 
कहा प्रह्लाद एवं इन्द्र का युद्ध । देवासुरों ने ब्रह्मा से पूछा कि इन दोनों 

में विजयी कौन होगा ब्रह्माजी ने कहा रजि जिस तरफ होगा उसकी विजय, 

होगी। देवों ने रजि से प्रार्थना की रजिने इन्द्र के शत्रुओं को मार दिया 

इस कर्म से इन्द्र रजि का पुत्र हो गया । इन्द्र को राज्य दे रजि का तपस्या के 

लिये-जाना । रजि पुत्रों द्वारा बलात्कार से इन्द्र राज्य का अपहरण । इन्द्र की 

बृहस्पति के साथ मन्त्रणा । बृहस्पति द्वारा रजि पुत्रों को जिन थमं का. उपदेश 

कर मोहित करना । इन्द्र द्वारा उनकी मृत्यु । नहुष के सात पुत्रों का बणेन। 

नहुष: पुत्र ययाति के दो रानियां थीं झुक्रपुत्री देवयानी एवं बृपपर्वा की पुत्री 

शर्मिष्ठा । देवयानी के यदु एवं तुबंसु और शर्मिष्ठा के बुझ, अनु ओर पूरु नामक ८ 
पुत्र हुये। पूरु के वंश का वर्णन । कातंबीय के आख्यान का वर्णन । कातवीर्य 
ने दत्तात्रेय की आराधना कर हजार सुजाओं को प्राप्त किया। उसने बहुतः | 
दृक्षिणावाले बहुत यज्ञ किये । उसके यज्ञ में नारद्‌ द्वारा गाथा का गान। जिसने: . 
रावण को मोहित कर माहिष्मती में बांध दिया था तब मैंने ( पुळस्त्य.), उसे 
` छुइवाया । जिसको वशिष्ठजी ने शाप दिया था कि जैसे मेरे. वन को तुमने :” 
नष्ट किया हैं वेसे हो तुम्हा रा दुष्क कर्म की “अन्य कोई नष्ट करेगा तथा तपसी 
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ब्राह्मण. तुम्हें नष्ट करेगा । परशुरामज्ी द्वारा उसकी मृतु । कार्चवीर्य क लाँ 


पुत्र थे परन्तु उनमें पांच ही महारथी थे। क्रातवीर्य का ग्रातःकाळ स्मरण करने 
से चित्त नाश नहीं होता एवं नष्ट -से वित्त नाश नहीं होता एवं नष्ट हुआ धन प्राप्न हो जाता है । 


=. १३ कोष्ट्वंशविस्तारवर्णनम्‌ ७9 
। वंशाबुंशस्थस्त्रीपुरुपाणां संक्षिप्तचरित्रम्‌ . ७७ 
| स्यमन्तकमणिसंक्षिप्तचरित्रम्‌ ७९ 
| देवक्यां कृष्णोत्पत्तिवर्णनम्‌ “८१ 
| भगवदवतारकारणवर्णनम्‌ नरा 
_ शुक्रतपश्चर्यावर्णनम्‌ रः ८५ 

भृगुणा विष्णवे शापदानम्‌ | ८७ 

हस्पतिना शुक्रवेषण देत्यमोइनम्‌ . ८६ 

गुरुणा देत्यान्मति धर्मश्र शकरोपदेशदानम्‌ ६१ 

गुरुणा दिगम्भरजेनंधमेदीक्षादानम्‌ ३२, 


न, पुलस्त्यजी ते.कहा. हे राजेन्द्र | क्रोष्टु के वंश का चरित्र श्रवण करो जिसमें 
साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ अवतरित हुये हें । क्रोष्ठु के वैजिनीवान्‌ नामक पुत्र हुआ _ 
उसके स्वाति उसके कुशंकु नासक पुत्र हुआ ।. कुशंकु के वंश का वर्णन |. ज्यामघ 
के आख्यान का वर्णन । .इसी वंश में वभ, ( देवावृध ) के आख्यान का कथन | 
देवावृध के महातेजा भोज. उसके कुकुर, भजमान, श्याम एवं कम्बळवर्हिष नामक 
पुत्र हुये । कुकुर के वंश का वर्णन । राजा आहुक के उग्रसेन एबं देवक दो 

` पुत्र हुये |". देवक के देववान्‌, उपदेव, सुदेवः देवरक्षित नामक पुत्र एवं देवकी; ` 
श्रुतदेवा, यशोदी? श्रॅतिश्रवी, औीदेवा!उपदेची"ओोर' सुरूपः्ये'सात'कल्याये हुई । . 
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उग्रसेन से कंस, सुनामा, न्यओ्रोध, कडू, शकु, सुभ्र,; राष्ट्रपाळ, बद्धमुष्टि, समुष्टि ये 
नौ पुत्र एवं कंसा, कंसवती, सुरी, राष्ट्रपाढी और कङ्का पांचपुत्रियां हुई । भजमान 
के वंश का वर्णन । अन्धकों के वंश का कीत्तन करने से विपुळ वंश की प्राप्ति 
होती है । क्रोष्टु के गान्धारी एवं माद्री दो स्त्रियां थीं। गान्धारी के सुमित्र .. 
एवं माद्री के युधाजित उसके देवमीठुष एवं अनसित्र, अनमित्र के निन्न पुत्र उसके 
प्रसेन एवं शक्तिसेन दो पुत्र हुये। प्रसेन के पास स्यमन्तक नासक सणिरल्न था । 
कृष्ण ने मणि रन्न को उम्रसेन के लिये मांगा उसने नहीं दिया । एक समय प्रसेन 
उस मणि को धारण कर शिकार खेलने गया । असेन ने बिळ सें किसी प्राणी का 
शब्द सुना । प्रसेन एवं जाम्बवान्‌ का युद्ध एवं जास्त्रबान्‌ द्वारा प्रसेन की सत्यु! 
सत्राजित्‌ ने यादवों से कहा मणि के कारण प्रसेन मारा गया है श्रीकृष्ण ने प्रसेन 
को मारकर मणि ग्रहण की है। बहुत दिन के बाद श्रीकृष्ण भी अपनी इच्छा से 
उसी बनमें गये वहां यथापूर्व शब्द सुनाई दिया । श्रीकृष्ण का जाम्यवान्‌ के बिळ 
में प्रवेश । क्रोधित कृष्ण का जञाम्ववान्‌ को पकइना । जाम्बबान्‌ ने विष्णु को 
पहिचान विष्णुसक्त से स्तुति की। जाम्बवान्‌ ने कहा कि आपके हाथ से मेरी 
मृत्यु अति उत्तम है इस कन्या को मणि सहित ग्रहण करें यह मणि प्रसेन को 
मारकर मेंने हस्तगत की है। श्रीकृष्ण ने ऋक्षराजकी मुक्ति कर मणि सहित 
कन्या को ग्रहण कर सम्पूर्ण वार्ता यादवों से कही ओर मणि को सत्राजित के ” 
लिये अर्पण कर दिया। यादवों ने कहा हमारे मन में ऐसा था कि श्रीकृष्ण ने 
प्रसेन को मारकर मणि ळी है। सत्राजित के सन्तानो का वर्णन । वृष्णिवंश में 
विख्यात अनमित्र के वंश का वर्णन। जो पुरुष श्रीकृष्ण के इस मिथ्या कढङ्क को 
जानता है वह मिथ्या कलङ्क का भागी नहीं होता है। मीढुष के वंश का 
__ वर्णन। मीहुष के सर्वप्रथम वसुदेव हुये तब आकाश में नगारे बजे इससे उस़का , 
नाम आनकदुन दुमि हुआ । मीढुष के अन्य नो पुत्र खं श्रुतकीति, प्रथा, श्रुतदेवी, ˆ 


श्रुतंश्रवा और राजाधिदेवी ये पांच पुत्रियां हुई | श्रतदेवी के कारूष, श्रुतिकीत्ति के 
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सन्तदुन) श्रुतश्रवा के सुनीथ एवं राजाधिदेवी की शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुआ | 
शूर एवं कुन्ती भोज की मित्रता थी अतः प्रथा को कुन्तिभोज के लिये पुत्रीरूप में 
समर्पित किया । कुन्तिभोज ने कुन्ती को पाण्डु के लिये दिया । पाण्डु को शाप 
लगने के कारण कुन्ती के धर्म, वांयु एवं इन्द्र के अंश से युधिष्ठिर, भीम वअर्जन 
>> पुत्र हुये । माद्री के अश्विनीकुमारों के अंश से नकुछ और सहदेव हुये । वसुदेव के 
| “देवकी के गर्भ से साक्षात्‌ श्रीकृष्ण पैदा हुये । श्रीकृष्ण के चतुभुज रूप को देखकर 
' वसुदेव ने कहा आप शिशु रूप को ही धारण कीजिये में कंस से डरता हूं मेरै 
| छः पुत्र कंस ने मार दिये हैं इतना सुनकर श्रीकृष्ण ने चतुर्भुज रूप का संहार कर 
| छिया। वसुदेव ने श्रीकृष्ण को नन्दगोप के ढिये अर्पण कर कहा इसकी रक्षा 
| करो इससे सम्पूर्ण यादवों का कल्याण होगा यह कंस को मारेगा तथा और भी 
| दुष्ट राजाओं का नाश करेगा । अर्जुन का सारथी बनकर्‌ कौरवों का संहार 
| करेगा अन्त. में यदुकुळ को देवलोक पहुंचायेगा । 
| भीष्मजी ने पूछा वसुदेव; देवकी, नन्द एबं यशोदा कोन थे ? पुलस्त्यजी बोले 
वसुदेव कश्यप के अंशा से एवं देवकी अदिति के अंश से तथा द्रोण के अंश से नन्द 
व धरा के अंश से यशोदा उत्पन्न हुई । देवकी ने पूर्वजन्म में जो-जो वरदान मांगे 
थे उनकी पूत्ति के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अवतार छिया । श्रीकृष्ण के रुक्मिणी 


आदि आठ पट्टमहिषी ( पटरानी) एवं १६ हजार रानियां थीं। श्रीकृष्ण के 

सन्तानों का वणन | सम्पूण यादवों का देवों के अंशों से उत्पन्न होने का वर्णन । 

भीष्मजी ने पूछा कि सप्तषि, कुबेर, सात्यकि, नारद, यक्ष, मणिधर, शिव 

एवं घन्वन्तरि के साथ आदि देव विष्णु का प्रथ्वीतल में उत्पन्न होने का कारण 

बतढाइये तथा वृष्णिकुळ में उत्पन्न होने का भी उद्देश्य क्या था वह भी 

वर्णन कीजिये। . 

-  पुलस्त्यजी ने कहा युगान्त में समय के शिथिल होनेपर विष्णु स्वयं देव, असुर _ 

| एवं मनुष्यों में अवतरित होते दैं । हिरण्यकशिपु के बाद बढि त्रिलोकी का राज्य. 
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करने लगा । वामन द्वारा बलि का वन्धन होने से देवासुरों का परस्पर युद्ध । 
देवासुरों के निमित्त विष्णु को श्रगु का शाप। भीष्मजी ने देवासुरों के निमित्त 
भगवान्‌ की उत्पत्ति का कारण पूछा तब पुछस्त्यजी बोळे मन्वन्तर में द्वादश 
अवतारों का वर्णन संक्षेप में कहता हूं । 
प्रथमो नारसिंहस्तु द्वितीश्वाऽपि वामन: | ` 
तृतीयस्तु वराहश्च चतुर्था$मृतमन्थनः || 
संग्रामः पश्चमश्चेव सुघोरस्तारकामयः। 
षष्ठो ह्याडीबकाख्यश्च सप्तमस्त्रेपुरस्तथा ॥ 
अष्टमश्चान्धकवधो नवमो दुत्रघातनः । 
ध्वजश्च दशमस्तेषां हाळाइळस्ततः परम्‌ ॥ 
प्रथितो द्वादशस्तेषां घोरः कोळाहळस्तथा । 
देव एवं दानवों का भीषण संग्राम । देत्यों को पराजित देख उनकी रक्षाथ 
शुक्र की तपस्या करना । इसी बीच देवों ने देस्यों के साथ बहुत युद्ध किया। दुःखित 
दैत्यों ने देवों से कहा हम न्यस्त शाख हैं गुरु शुक्राचार्यं जबतक नहीं आयेंगे तबतक 
नहीं लड़ेंगे अन्ततो गत्वा देवों ने खीकार नहीं किया तब देत्यों ने काव्य की 
माता की शरण ळी। माता ने उन्हें अभयदान दिया फिर भी देवों ने 
बलात्कार से युद्ध किया । काव्य-माता ने क्रोधपूबक कहा में तपोबल से सबको 
नष्ट कर दू'गी । तदनन्तर इन्द्र के आदेश से विष्णु द्वारा शुक्रमाता का बध।” 
श्रगु का विष्णु को शाप कि तुमने अवध्या ल्ली का वध किया है अतः सात जन्म 
तक मनुष्य योनि में जन्म ळेना होगा। शयु झारा माता को मन्त्र बळ से जीवदान । 
तपस्या पूर्ण होनेपर शुक्र को महादेव का वरदान। शुक्र का जयन्ती के साथ 
सौ वर्ष तक अदृश्य रूप में सहवास । बृहस्पति का शुक्र वेष से देत्यों को मोहित 
करना । अबधि समाप्ति के बाद झुकाचाये का शिष्यों के पास आर्मन। . 


चहद शुक्ररूप् दर को देखकर कहा ए हनहन ! यृ, काय „उत्तम्‌ नहीं है जो आए 


( ३१ ) 
मेरे शिष्यो को मोहितकर उपदेश करते हो। गुरुने कहा संसार में परद्रव्य 
हरनेवाले तो देखे गये हें परन्तु शरीर को हरनेवाले नहीं। इस प्रकार दोनों का 
विवाद । शुक्र का दानवों को शाप। बहुत दिन के वाद दानवों ने गुरु से 
कहा कि यह संसांर असार दै -कुछ ज्ञानोपदेश कीजिये जिससे मोक्ष मिंले। 


#2, शुक्ररूपी गुरु दवारा दैत्यों को धर्म नष्ट करनेवाळा उपदेश । मायामोहित देत्यों ने 


र 
| 
| 
|] 


' “कहा हे गुरो! हमें दीक्षा दीजिये इस संसार से हम विरक्त हो गये हैँ आपद्दी 


की शरण में हैं । तब गुरु ने विचार किया कि इन्हें किस तरह से नरक का मांग 
दिखाया जावे। गुरु ने विष्णु का ध्यान किया विष्णु ने कहा यह मायामोह 
अखिल दैत्यों को नष्ट करेगा इतना कहकर विष्णु का अन्तर्ध्यान। तपस्या में 
लगे हुये देत्यों के पास सायामोह का आगमन । बृहस्पति ने कहा आपळोगों 
की भक्ति से प्रसन्न हो योगिराज दिगम्बर झुण्ड एवं मयूरपत्र को धारण करनेवाले 
आये हैं। मायामोह ने कहा तुम्हारी तपस्या ऐहिक फल प्राप्ति के लिये दै 
अथवा पारलौकिक फळ के लिये ? दानवों ने कहा हमारी तपस्या पारलौकिक 
फल प्राप्ति के लिये है। दिगम्बर ने कहा यदि मुक्ति की इच्छा करते हो तो मेरे 
बचनों का पाळन करो । बौद्धधर्म सबसे उत्तम है एवं मुक्ति का मार्ग है। इस 
प्रकार वेद बहिष्कृत कमौ का उपदेश कर देत्यो को मुक्तिमार्ग से वञ्चित करना। 
दिगम्बर ने कहा यही मार्ग दिगम्बरों एवं श्वेताम्वरों का है। मायामोह. 
द्वारा दैत्यो को अन्य बहुत-से दिगम्बर जैन धमो का उपदेश। मायामोह ने 
देत्यों से कहा यह गुरु आपळोगों को दीक्षा देंगे। देत्यो ने गुरु से कहा हमें 
संसार से मोक्ष पानेवाळी दीक्षा दीजिये। गुरुजी बोले नमंदा तटपर वस्त्र 
त्यागकर ठहरो दीक्षा दू'गा । तदनन्तर दैत्यों को दिगम्बर एवं मुण्डित कर 
परम धर्म ( जैनधर्म ) का उपदेश कर कहा अन्य देव को प्रणाम नहीं करना 
चाहिये इस प्रकार उपदेश कर गुरु बृहस्पति का स्वलोक में गमन। बृहस्पति ने 


सम्पूर्ण बात इन्द्र से कह सुनाई । इन्द्र ने प्रह्वाद से रहित नमुचि आदि दानवों को. 
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देखकर कहा हे दानवो | यह वेद को लोप करनेवाला व्रत कैसे आरम्भ किया हैं 
दानव वोले हमछोगों ने आसुर भाव त्याग दिया है एवं क्रूषियों के धर्म को धारण 
किया है अतः हे इन्द्र त्रिलोकी के राज्य को भोगो इतना सुनकर इन्द्र का खर्गछोक 
गमन | शुक्राचाये द्वारा दानवों को प्रबोधन। शुक्र के वचन सुनकर दानवों 


ने फिर त्रिळोकी के हरण करने की क्रूर बुद्धि की । 
१४ अजुनक्णयोरुत्पत्तिकथनपुरस्सरं वेरकारणकथनम्‌ ९५ 
स्वेदरजक्तजयो; पुरुषयोर्युद्धवर्णनम्‌ ६७ 
शिवकृतन्र्शिरश्छदकारणस्‌ ९६ 
ब्रह्माज्ञया शिवक्रतविष्णुस्तोत्रम्‌ १०१ 
शिवम्प्रति विष्णुना त्रह्महत्याप्रायश्चित्तकथनम्‌ १०३ 


भीष्मजी ने पूछा कि तीन पुरुषों से अजुन की उत्पत्ति कैसे ब कर्ण की 
उत्पत्ति कन्या से एवं दोनों का परस्पर वेर का कारण वर्णन कीजिये । पुलस्त्यजी 
ने कहा ब्रह्माजी के पथ्वम मुख नष्ट होने से ळळाट द्वारा स्वेद की उत्पत्ति। ब्रह्मा 
ने उत्पन्न स्वेद को पृथ्वी पर छोड़ दिया उसी स्वेद से कुण्डल्युक्त एवं घतुषधारी 
ब सहस्र कवचयुक्त पुरुष की उत्पत्ति । ब्रह्माने उसे रुद्र को मारने के लिये कहा 
तब वह पुरुष वाण हाथ में छे रुद्र को मारने के लिये दोड़ने छगा इस व्यथा से 
पीड़ित शङ्कर का विष्णु के पास गमन। विष्णु ने शङ्कर को शान्ति प्रदान कर 
उस पुरुष को हुङ्कार से मोहित कर दिया । विष्णु द्वारा शङ्कर को कपाङपात्र में 
दक्षिण भुजारुपी भिक्षा दान । शाङ्कर द्वारा त्रिशूळ से भुजा का काटना भुजा 
से रक्त का प्रवाह । रक्त को कपाळ में मथन करने से अग्नि के समान कान्तिवाळे 


. पुरुष की उत्पत्ति । विष्णु ने पूछा हे भव | यह कपाळ में कौन नर है इसपर . 
- शक्कर बोले आपने नर शब्द का उच्चारण किया है अतः इसका नाम नर होगा 
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आप दोनों नर नारायण नाम से विख्यात होंगे। ब्रह्मा के दात्र हेड, 
आपकी भुजा के रक्त तथा मेरी दृष्टि इन तीनों ( तेजों से यह उत्पन्न हुआ दै 


अतः शत्रुओं को युद्ध में जीतेगा । नारायण के समक्ष ही नर द्वारा वाम पाद 
से स्वेदज को मारना। स्वेदज एवं रक्तज का परस्पर युद्ध । दोनों का बुद्ध 


देख विष्णु ने ब्रह्मा से कहा हे ब्रह्मन्‌ | रक्तज ने स्वेदज को मार दिया है।तव ब्रह्मा 


। बोले इस जन्म में इसे जीवनदान दीजिये पुनः विष्णु ने तथाऽस्तु कह स्वेदज और 


रक्तज को कहा द्वापर की सन्धि में तुम दोनों का युद्ध होगा। विष्णु ने सूर्य एवं इन्द्र 
से कहा मेरी आज्ञा से इन दोनों का पाढन करो। हे सूर्यदेव! यह स्वेदज 
तुम्हारे अंश से प्रथा कुमारी के गर्भ से उत्पन्न होगा। पुनः हे इन्द्र ! यह रक्तज 
तुम्हारे अंश से पाण्डु के शापित होने के कारण पाण्डुपल्ली कुन्ती के गर्भ से उत्पन्न 
होगा । इन्द्र ने विष्णु से कहा अतीत मन्वन्तर में सुग्रीव के निमित्त मेरे पुत्र 
बालि को आपने मारा था अतः में पुत्र को ग्रहण नहीं करूंगा विष्णु बोले 
हे इन्द्र । में मत्यछोक में सूर्यपुत्र को नष्ट करने के लिये एवं तुम्हारे पुत्र की विजय 
के लिये अवतार धारण करूंगा इतना सुन प्रसन्न हो इन्द्र का स्वस्थान-गमन.। 
विष्णु ने ब्रह्मा से कहा आपके द्वारा सम्पूर्ण सृष्टि कीः रचना की गई दै अत 
आपके ही द्वारा नष्ट होना उचित नहीं जैसे कहा भी है कि “विषदृक्षो$पि 
सम्बध्ये खयच्छेत्तुमसाम्प्रतम्‌” इसलिये शम्भु को नष्ट करने के लिये जो पुरुष 
छोडा उस निमित्त वहित्रय को धारण करते हुये पुण्यतीर्थ में पत्नी सहित यज्ञ 
करो। विष्णु द्वारा यज्ञ विषयक उपदेश । 
अभिहोत्रात्परन्नान्यत्पवित्रमिह्‌ विद्यते । 
विनाइभिना हिजेनेह गाहेर्थ्यन्न तु लभ्यते ॥ 

भीष्मजी ने पूछा जो धनुर्धारी पुरुष कपाल से उत्पन्न हुआ था उसकी उत्पत्ति 

विष्ण से अथवा अपने कर्म से वा रुद्र से हुई एवं ब्रह्मा के पश्वम मुख केसे 


उत्पन्न हुआ? सरव में रज कां एवं रज में सत्त्व का नहीं प्रवेश होता सत्त्वस्थ ब्रह्माने ` 
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महादेव को मारने के लिये पुरुष क्यों छोड़ा? तब पुलरत्यजी बोले हरि एवं महेश्वर 
दोनों ही सत्पथ में स्थित हैं एवं उनसे कोई भी वस्तु छिपी हुई नहीं ब्रह्मा का पच्चम 
सुख ऊपर की तरफ थां उसी से ब्रह्मा में रजोगुण रूप अहंकार प्रवेश हुआ 


ब्रह्माजी समझने लगे कि मेरे समान अन्य कोई नहीं है मेने ही सृष्टि की रचना | 
की दै । ब्रह्मा के पथ्वम मुख से सम्पूर्ण देवों का हततेज होना। तदनन्तर 2 
देवाँ का शङ्कर से प्रार्थना करना । देवों की प्रार्थना पर शङ्कर दारा न्रा के शिरका | 


का छेदन । देवों द्वारा शङ्कर की स्तुति । शङ्कर ने ब्रह्मा की प्राथना कर कहा 
हे ब्रह्मन्‌! सुरे ब्रह्महत्या छगी है अतः आप मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा बोळे 
भगवाज्त्नारायण आपको पवित्र करेगे । ब्रह्मा की आज्ञा से शङ्कर द्वारा विष्णु की 
स्तुति। शङ्कर ने कहा हे विष्णो | ब्रह्महत्या से मेरा शरीर काला हो गया 
तथा शाब की गन्ध मेरे शारीर में आती है मेरे आभरण लोहे के हो गये हैं में 
क्या करू' जिससे मेरा शरीर पूर्ववत्‌ हो । विष्णु बोले ब्रह्महत्या अत्यन्त उम्र दै 

बं कष्टप्रद है ऐसे पाप की धारणा मनमें सी न करे। हे सुद्र | ब्रह्मा के कथना- 
नुसार सम्पूर्ण शरीर में भस्म धारण कर शिखा, कणे (कान) एवं हाथ में हड्डियों को 
धारण करने से कष्ट नहीं होगा इतना कह विष्णु का अन्तर्दित होना। शङ्कर ने तीथा 
का श्रमण कर पुष्कर में ब्रह्मा की आराधना की। ध्यान करते हुए शङ्कर के 
पास ब्रह्म का आगमन एवं वरदान के लिये कहना। ब्रह्मा बोठे हे रुद्र! 


तुम्हारा पुरातन स्थान अवियुक्त दै वहां कपाळमोचन तीर्थ होगा वहांपर ब्रह्मा तीर्थे होगा बहांपर ब्रह्मा, 
विष्णु एवं शिव का दुर्शन करने से महापातकी भी शुद्ध हो जाते है वरणा एव 
असी के बीच क्षेत्र, में ब्रह्महत्या प्रवेश नहीं कर सकती इतना कह ब्रह्मा द्वारा | 
वाराणसी क्षेत्र का माहात्म्य कथन एवं पिण्डदान का माहात्म्य कह ब्रह्मा का 


` ` अन्तर्धान करना व शङ्कर का पावती सहित काशीक्षेत्र में निवास । 
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विष्णुना सह सर्वदेवानां गमनम्‌ १०९ 
पुष्करतीर्थोत्पत्तिकारणवर्णनम्‌ १११ 
पुष्करक्षेत्रवासविधिवर्णनस्‌ ११३ 
त्रिविधभक्तिभेदवर्णनम्‌ ११५ 
पुष्करमरणनिवासफलम्‌ ११७ 

आश्रमधर्मवर्णनम्‌ . ११६ 


भीष्मजी ने पूछा ब्रह्मा ने शङ्कर को वाराणसी में जाने की आज्ञाःदे कसे एवं 
कौनसे तीर्थ में यज्ञ किया तथा वहां क्रृत्विग्‌ एवं सदस्य कौन थे व जनादन एवं शङ्कर 
ने नियुक्त होकर कौन कर्म किया सो वर्णन कीजिये। पुलस्त्यजी ने कहा-मेरु के शिखर 
पर रत्नों से चित्रित, अनेक आशञ्चयौँ के निवास, छतावितानों से युक्त एवं अनेक 
किन्नर समूहों की ध्वनि से निनादित वराज नामक ब्रह्म भवन दै। वहां पर 
कान्तिमती नामक देवसुखकरी सभा का वर्णन। उस सभा में बैठे हुए ब्रह्माजी को 
यह बुद्धि उत्पन्न हुई कहां यज्ञ करना चाहिये काशी आदि तीर्थ रुद्र से सेवित हैं 
अतः असे में सब देवों में आदिदेव माना गया हूं उसी तरह में जहांपर उत्पन्न 
हुआ हूं उस पुष्कर तीर्थ में यज्ञ कर उसे आदितीथ बनाऊ ऐसा विचारकर 
ब्रह्माजी का पुष्कर तीर्थ में गमन । वहां पर नानाविध वृक्षों का वर्णन एवं 
वृक्षों दवारा ब्रह्मा की सेवा । वृक्षों द्वारा पुष्प वर्षा करने से ब्रह्मा ने उन्हे. वरदान 


० मांगने को कहा । वृक्षों ने कहा हे देवेश | आप यहीं निवास कीजिये यही 


हमारी कामना है। ब्रह्मा ने कहा-- 
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उत्तम सर्वेक्षेत्राणां पुण्यमेतद्भविष्यति । 

नित्यम्पुष्पफलोपेता नित्यं सुस्थिरयौवनाः ॥ 

कामगाः कामरूपाश्च कामरूपफलप्रदाः । 
) 35 कामसन्दर्शनाः पुंसां तपः सिद्ध्युज्ञ्वका नृणाम्‌ ॥ 
mS श्रिया परमया युक्ता मस्रसादाद्भविष्यथ । 

` ` वृक्ष बरदान के बाद एक हजार वर्ष के अनन्तर कमळ का गिरना उससे 

पृथ्वी का कम्पित होना एवं नानाविध उत्पातों का होना। उस महान्‌ शब्द से 
खुर, असुर, मानव एवं त्रिलोकी के सम्पूर्ण प्राणी व्याकुळ हो गये। विष्णु का 
देवों के पास गमन। देवों का विष्ण के साथ सम्बाद्‌। विष्णु ने कहा ब्रह्मा 
भूप्रदेश में यज्ञ करने गये दें वहां पर उनके हाथ से कमळ गिर गया है उसका 
यह शंब्द हुआ है अतः पुष्करक्षेत्र में मेरे साथ चलकर ब्रह्मा को प्रसन्न करो 
वह तुम्हें वरदान देंगे। विष्णु के साथ देवों का पुष्कर गमन | देवगण पुष्कर 
क्षेत्र में ब्रह्मा. को .खोजने लगे तवं वायु ने कहा तप के बिना ब्रह्मा को नहीं 
देखसंकते अतः कर्म, मन एवं वाणी से ब्रह्मा की आराधना करो एवं ब्राह्मी 
दीक्षा प्रण करों। वायु के कथनानुसार गुरु बृहस्पति हारा देवों का ब्राह्मी 
दीक्षा गहण एवं त्रिसुपर्ण, त्रिमधु, पावमानी एवं पावनी ऋचाओं का जप करने 
के लिये उपदेश। त्रिकाळ स्नान कर देवों का ब्रह्मदर्शन निमित्तक ब्रह्मा की 
आराधना करना | देवों द्वारा ब्रह्मा की स्तुति। न्हा ने देवों को दर्शन दे 
चर मांगने को कहा तब देवता बोले आपके हाथ से कमळ गिरने से भयङ्कर 
शब्द्‌ हुआ उससे भूमि एवं अन्यलोक चलायमान क्यों हुए यह सब निरर्थक 
नहीं इसका कारण कहिये। ब्रह्मा ने कहा रसातळ के नीचे आश्रय 
किया हुआ बालकों कें जीवों को अपहरण करनेवाला राज्य एवं ऐश्वय के 
मद्‌. से युक्त वज्ञनाभ नामक दानव रहता है उसे मारने के लिये कमळ 
“गिरिवाया है। संसार में वेदपाठी भक्त ब्राह्मण दुर्गति को प्राप्त न हों में देव, 
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दानव, मनुष्य, सपं, राक्षस एवं सम्पूर्णं प्राणीमात्र के लिये समान ह सैंने आप 
छोगों के कल्याणार्थ उसे मारा है। मैंने यहांपर कमळ छोड़ा है इसलिये इस 
तीर्थ का नाम पुष्करतीथ पावन एवं पुण्यद्‌ होगा । जो ज्ञानी विप्र के साथ 


. दोष करता हे वह कोटि जन्म पर्यन्त पापों से नहीं छूट सकता इसलिये 


ब्राह्मणों से कभी भी दष न करे। वेदवेदान्त को जाननेवाछे एक भी ब्राह्मण को 
भोजन कराने से कोटि ब्राह्मण भोजन के समान पुण्य होता दै। जो सन्यासियों 
को पात्रपूरणी भिक्षा देता है उसका सब पापों से छुटकारा हो जाता है। जो 
अभिहोत्र को धारण कर छोड़ देता दै वह रौरव नरकगामी होता दै । ब्रह ने देवों 
के साथ चन्द्रनदी के उत्तर जहां प्राची सरस्वती हें एवं नन्दन से पूर्व - यज्ञ में वेदी 
बनाई। ज्येष्ठ पुष्कर त्रह्मदेवत्य. एवं -मध्यम पुष्कर विष्णुदेवत्य च कनिष्ठ पुष्कर 
रुद्रदेवत्य कहा गया दै। कमे, मन, वचनों से झुद्ध आचरण को :पाळनेवाले .एवं 
दम्भ ओर मोह से रहित तथा ब्रह्मभक्त खरी पुरुषों को वहाँ रहना चाहिये । 

भीष्मजी ने.पूछा कि क्या कमे करने से ब्रह्मभक्त होता दै -तथा कोनसे 
पुरुष ब्रह्मभक्त कह्दे गंये.हैं तब पुलस्त्यजी बोळे मन, वचन एबं -शारीर से उत्पन्न 
हुई तथा लौकिकी वेदिकी और आध्यात्मिकी तीन प्रकार की भक्ति कही गई दै । 
ध्यान एवं धारणा को जान वेदार्थ स्मरण करना यह त्रह्म-प्रीति-करी मानसी भक्ति 
कंहीं गई-है.। मन्त्र, वेद और नमस्कारों से, अग्नि श्राद्धादि के चिन्तन से ओर 
आवश्यकीय जाप करने से वाचिकी भक्ति बतळाई गई है । ~ 

ब्रत, उपवास, इन्द्रिय निरोध, ऋच्छू, सास्तपन, तथा अन्य चान्द्रायणादि 
करना कायिकी भक्ति का मुख्य उद्देश्य बतलाया दै । 

पुष्कर क्षेत्र में रहनेवाळा ब्रह्ममक्त सनइच्छाविचरण करनेवाले देदीप्यमान 
विमान से ब्रह्मलोक जाता दै। ब्रह्मलोक से च्युत - होने से विष्णुलोक को तथा 


* वहां से च्युत होने के बाद रुद्रढोक को जाता है। रुद्रलोक से च्युत होने से 


अन्य दों में, जत्ममहण, कर खर के समान ओगों को :भोगता दै वहां. ऐश्वर्य 


॥ 


( ३८ ) 


भोगकर फिर मृत्युलोक में राजा अथवा राजपुत्र, धनी, सुरूप एवं भाग्यवान्‌ और 
क्रीत्तिमान्‌ उत्पन्न होता है। जो पुष्कर क्षेत्र में जळ में प्राणों को त्यागते हैं उन्हे 
अक्षय ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती दै । पुष्कर क्षेत्र में रहनेवाले परसमधामिक और 
जितेन्द्रिय एवं सदाचारी पुरुष तो त्रह्मोक को जाते ही हैं परन्तु खरी, म्छेच्छ, 
शूद्र, पशु; पक्षी एवं स॒गादिक भी वहां मरने से ब्रह्मलोक को जाते दें । महाघोर 
कलिकाल में पापी पुरुषों को पुष्कर क्षेत्र के विना धम एवं खग की प्राप्ति का 
साधन नहीं है। पुष्कर क्षेत्र में रहनेवाळा मिष्टान्न एवं शुद्ध भोजन त्रिकाल में 
भी करने से वायुभक्ष के समान कहा दै जैसे महोदधि के समान कोई जलाशय 
नहीं वैसे ही पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं। जैसे देवों में सर्वोपरि ब्रह्म 
हैं वैसे पुष्करारण्य गुणों में सब तीथो से अधिक है । इस पुष्कर क्षेत्र में विष्णु 
सहित इन्द्रादि देवता, गजवक्त्रं, कुमार रेवन्त, शिवदूती और क्षेमङ्करी आदि ब्रह्मा 
के पास संसार के हित के लिये निवास करते हैं। जो फळ सत्ययुग में १२ वषे से, 
त्रेता में एक वर्ष से और द्वापर में एक मास से वह फळ कलियुग मं एक दिनरात 
पुष्कर में रहनेवाछों को मिळ जाता है । इससे बढ़कर कोई क्षेत्र नहीं दै इसलिये 
पुष्करारण्य में अवश्य ही जाना चाहिये। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ एवं 
सन्यासियों के धर्मो का वर्णन । ब्रह्मचारी को चाहिये कि शुरु की श्रद्धामक्ति 
पूर्वक सेवा करे गुरुजी के सोने के पीछे सोये तथा उनके उठने के पहले उठे । 
गुरु के भोजन करने के पहळे भोजन न करे। दिन के छृत्यों का वर्णन करे कि अमुक 
कार्य किया है अमुक करना है जो नियम शिष्य एवं भक्त के लिये विस्तार से वर्णन 
किये गये हैं उन सबको ग्रहण करे। आयु के द्वितीय भाग में गृहस्थाश्रम का 
सेवन करे गृहस्थों के लिये चार तरह की वृत्तियां बतलाई हैं जेसे-- 
कुशळधान्या प्रथमा कुम्भीधान्या द्वितीयका। 
०५५७५ अश्वस्तनी दृतीयोक्ता कापोत्यथ चतुर्थिका ॥ ह 

` ` ` - इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माली अडे, नासेव (हिले, ही अन्न न 


र, 


( ३६ ) 
पकावे। हिंसा न करे दिन में न सोये रात्रि के पूव एवं अन्तप्रहर में न सोये । 
स्वदार-निरत ही रहे । कत्विक, पुरोहित, आचार्य तथा अपने से बड़ों की 
सेवा करे । वृद्ध, वाळक, आतुर, वैद्य, जाति, सम्बन्धी, बान्धव, माता, पिता, 


' जबांई, भाई, पुत्र, खी, पुत्री एवं दासवर्गा' के साथ विवाद न करे । गृहस्थाश्रम 
. के नियम पाळनेवालों के लिये खर्गछोक की प्राप्ति होती दै । 


जब गृहस्थ अपनेको वढीपढित (चेहरे और शरीर पर मुरियां) देखे तो उसे 
वानप्रस्थ का आश्रय ळेना चाहिये । पुत्र के पुत्र होने से गृहस्थी वन का आश्रय 
ळे । आयु के ठृतीय भाग में वानप्रस्थ के नियमों का पाठन करे | वानप्रस्थाश्रम 
में भी चारवृत्तियां बतढाई हैं जेसे-- 
सद्यः प्रभक्षकाः केचित्‌ केचिन्मासिकसश्वयान्‌ | 
वार्षिकान्सब्वयान्‌ केचित्‌ केचिदू द्वादशवार्षिकान्‌॥ 
कुवन्त्यतिथिपूजाथं यज्ञतन्त्राथेमेव च | , 


जिनमें कई उसी क्षण भक्षण करनेवाळे कई अतिथि पूजार्थ मासभर के 
लिये सश्चय करनेवाले, कई एकवर्ष तक ही सच्चय करनेवाले तथा कईएक बारह. 
वर्ष सच्चय करनेवाले वानप्रस्थी अतिथि पूजा एवं यज्ञ तन्त्र के लिये होते दें । इन 
तीनां आश्रमो के नियमों का पाठन कर सन्यासाश्रम का सेवन करे । सन्यास में 
काषाय वक्ष का धारण करे । किसी का सहारा न ळे केवळ अकेला ही धर्म का 
आचरण करे। मान व अपमान से न प्रसन्न होवे, न दुःखी होवे । सम्पूर्ण 
प्राणियों के लिये अभय दान दे। जैसे हाथी के पैरों में सम्पूर्ण पेदळ चलनेवालों 
के पैर समा जाते हैं वैसे ही सम्पूर्ण ज्ञान चित्त में छीन दो जाते हैं। 

यथा नागपदेऽत्यानि पदानि पथगामिनाम्‌ | 

पड सर्वाण्येवाञ्वढीयन्ते तथा ज्ञानानि चेतसि ॥ छ 

इसी तरह, सम्पूर्ण धर्म आहिसा के अस्तगत दै । सम्पूर्ण प्राणियों के प्रति ` 
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रोष और मोह का त्याग करे, लोह एवं काश्चन में समान दृष्टि रक्खे, शोकरहित, 
सन्धि व विग्रह का त्याग करे एवं निन्दा, स्तुति, प्रिय एवं अग्रिय से रहित हुआ 


भिक्षु सन्यासी ब्रह्मवेत्ता उदासीन की तरह रहे । र 
१३ . _ न्रह्मदेवक्ृतयज्ञवर्णनम्‌ १२४. 

। ब्रह्मदेवकृतगोपकन्यारूपगायत्री परिणयनस्‌ १२७ - 5 
्रह्मण। सहस्रयुगपर्यन्तं यज्ञकरणम्‌ १३१ 


भीष्मजी ने महर्षि पुढस्त्यजी से कहा कि हे ब्रह्मन्‌ ! आपने कमळ के 


गिरने से उत्पन्न हुये पुष्करतीर्थ का उत्तम माहात्म्य कहा । वहां पर स्थित. 
` भगवान्‌ विष्णु और शक्कर ने जो किया वह सम्पूर्ण बतळाइये। ब्रह्माजी ने कैसे 


यज्ञ किया उसमें कितने सदस्य, कितने ब्राह्मण, उस यज्ञ के कितने भाग, क्या 
द्रव्य, क्या दक्षिणा एवं कैसा तप, कितने प्रमाण की वेदी की रचना की गई। 
ब्रह्माजी ने किस कामना के उद्देश्य से यज्ञ आरम्भ किया । अझ्निहोत्र के लिये 
ही वेद्‌ एवं ओषधियों की उत्पत्ति हुई एवं अन्य पशु-पक्षी आदि की उत्पत्ति 
भी यज्ञ के कारण हुई। आपका कहा हुआ सुनकर मुझे कौतूहछ है कि जिस 


. पवित्र कामनाः एवं भावना को लेकर यहद यज्ञ किया सो सबसे प्रशंसनीय है 


परश्च ब्रह्माजी की पत्नी सावित्री कही है जो कि ऋषियों एवं पुलस्त्यादि सप्तमुनि 
दक्षादि प्रजापति और खायम्भुवादि मनुओं की जननी है ऐसी पतित्रता सुन्दर 
धर्मपत्नी को त्यागकर अन्य भार्या को ब्रह्मा ने केसे ग्रहण किया ? बह (दूसरी स्त्री) 
किसकी: लड़की थी क्या नाम था उसे किसने प्रदर्शित किया ? उसको ब्रह्माजी .के 
पाश्वे में देखकर सावित्री ने क्या कहा 0 वह सम्पूर्ण कहिये। इस प्रकार भीष्मजी 
के प्रश्नों को सुनकर पुळसत्यजी ने कहा कि आपके प्रश्न महान्‌ हैं फिर भी में 


' यथाशक्ति कहुंगा ।  जह्वादेवक्कत उस यज्ञ में वेद को जाननेबाळे ब्राह्मणों को 
` निमन्त्रित किया गया क्योंकि यज्ञ ही शाश्वत मसु दै । ब्रह्माजी ते देवताओं और 
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( ४१ ) 
मनुष्यों के हित के लिये तथा ढोक कल्याण के लिये यज्ञ किया। उस यज्ञ में | 
कपिळजी, सम्तक्षूषि, ञ्यस्चक, सनत्कुमार आदि मह्दानुभाव, प्रजापति मनु 
तथा पुराणपुरुषोत्तम भगवान्‌ आये। श्रुतिमुख भगवान्‌ वराह का सवकी सहायता 
के लिये ब्रह्माजी से प्रादुर्भूत हो वेद्रूपी वृक्ष का यज्ञस्तम्भ बनाया। इस 


- प्रकार आदिवराह ने यज्ञार्थं अपनी दंष्ट्रा से समुद्र में गयी हुई प्रथ्वी का 


उद्धार किया । तत्पश्चात्‌ .ब्रहद्माजी द्वारा भगवान्‌ की स्तुति करना प्रभो! 
आप ही मेरे परमदेव; परमशुरु एवं परमधाम हैं अतः आप मेरे यज्ञ की 
दानवों से रक्षा कीजिये आपको नमस्कार दै। तब भगवान्‌ ने कद्दा-भद्र! 
निर्मय रहो मैं दानवों से यज्ञ विध्वंस नहीं होने दू'गा। विघ्न करनेवालों को 
नष्ट करदूगा । इस प्रकार कह कर भगवान्‌ सह्दायतार्थ वहीं स्थित हो गये |. 
तदनन्तर कल्याणप्रद वायु बहने ढगी एवं सम्पूर्णं दिशायें स्वच्छ हो गई । 
सहषिंगण निर्भय हो वेदध्वनि करने ढगे। सम्पूर्ण देव, दानव, भूत; प्रेत; 
पिशाच आदि एवं गन्धव, अप्सरोगण, नाग, विद्याधरगण, वनस्पति, ओषध्याः 
दिकों का वहां आना । उस यज्ञ को देखने पशु-पक्षी आदि भी आये। ब्रह्मकृत 
यज्ञाथ वरुण ने रत्न; प्रजापति दक्ष ने अन्न दिया। इस प्रकार उस यज्ञ में. 
नद्‌-नदी, कूप, ताळाव एवं ढवणेक्कु सुरासपि आदि सप्तसमुद्र तथा वेद, भाष्य, 
सूत्र एवं घमेशाल्वादि मूर्तिरूप हो आये। ब्रह्माजी के दक्षिण पारवे में सनातन: 
विष्णु, वास पाइने सें भगवान्‌ शङ्कर स्थित हुये । वहां पर ब्रह्माजी ने ऋत्विजों 
का.वरण किया जिसमें भ्रगुजी को होता, पुछस्त्यजी को अध्वयु, मरीचि को 
उदूगाता एवं नारदजी को ब्रह्मा का आसन दिया एवं सनत्कुमारादिकों को 
सदस्य बनाया । .इस प्रकार उनकी कल्पना कर कुवेरजी ने उनको | 

बख्जाभरणादिंकों से युक्त किया । पश्चात्‌ ब्रह्माजी द्वारा सबकी नसस्कारपू्ेक ह 
पूजा ।“ विश्वकर्मा को.आवाहित कर क्षौर कमे करवाया गया। उस यज्ञ की 
शोभा को देश्य नसकी बहुत, संतुष्ठ हुप.) ०० क्षत्रिय एक ५ निय जिंजिध प्रकार के . 
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रसबाहुल्ययुक्त भक्ष्य देनेवाले एवं शूद्र सेवाकम पर नियुक्त हुए। डार का अध्यक्ष 
इन्द्र, रस को देनेवाळा वरुण, धन दाता कुबेर, गन्ध देनेवाळा पवन, प्रकाश 
देनेवाळा सूर्य एवं प्रभुत्व में भगवान्‌ माधब स्थित हुए । बराङ्गनाओं सहित 
अच्छी प्रकार सजी हुई सावित्री को अध्वर्यू ने शीघ्र ही यज्ञ मण्डप में बुळाया। 


ल्ली खभाव से गृहकार्य में व्यप्र हुई सावित्री नहीं आई । उधर दीक्षाकाछ - 


आगया सावित्री ने कहा किं अभीतक तो भगवान्‌ चारायण की पल्ली लक्ष्मी; 
अमिपत्नी स्वाहा, वरुणानी, गौरी, अरुत्धती एबं अनसूयादि नहीं आई हैं में 
अकेली नहीं आउँगी तबतक ठहरो। तब अध्वर्यु ने कहा कि अतिकाल हो 
रहा है जेसा आपको जचे करें। इस प्रकार कहने पर क्रोधयुक्त हो त्रह्माजी ने 
इन्द्र से कहा कि मेरे लिये शीघ्र ही अन्य पल्ली की व्यवस्था करो जिससे यज्ञ मैं 
काळलोप न हो। ब्रह्माजी के ऐसा कहने पर इन्द्र एथिवी पर कन्या खोजने 
गया । वहां पर एक रूपळाबण्य से युक्त. आभीर कन्या को देख इन्द्र ने कहा 
कि इसके सदृरा और कन्या नहीं दै। यह स्त्रियों में रत्नरूप है ऐसा विचार 
कर इन्द्र ने उस कन्या से पूछा-तुम कौन हो कहां से आई हो एवं अकेली 
इस मार्ग में कैसे व क्यो फिर रही हो) तब उस आभीर कन्या ने कहा - 
मै गोपकत्या हुँ तथा रस बेचने को घूम रही हुं। यदि आप दूध, ददी, 
अथवा मक्खन की इच्छा रखते हों तो यथेच्छ भ्रहण कर सकते हैँ। ऐसा 
कहती हुई उस कन्या को हाथ से पकड़ इन्द्र जहां ब्रह्मयज्ञ होता था वहां छे गये। 
नदर दवारा छेजाती हुई वह कन्या मार्ग में अपने माता-पिता को पुकारती रही 
कि हे मातः-पितः | हे भाई | मुझे यह बढात्‌ छेजारहा है तथा इन्द्र से कहती रही 
कि यदि मेरे से काम है तो आप मेरे माता-पिता से मांग सकते हैं वे मुझे 
- आपको निश्चय देदेगे मेरे पिता धर्मेवस्सढ हैं। इस प्रकार कहती हुई उस 


| - कृत्या को शक्र ने ब्रह्माजी के सामने उपस्थित कर दिया । गोपकन्या-ने भी 


देदीप्यमान गौरबणं कषी की देख अनेको "धन्ये? 'मानिा ०६छुखपण्न्रद्माजी नेभी 
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उसका गायत्री नामकरण कर भगवान्‌ विष्णु से यज्ञाथ अनुमति मांगी । तब 
भगवान्‌ विष्णु ने कहा कि अभी गान्धवेविधि से इसके साथ पाणिग्रहण कीजिये 
तद्नन्तर ब्रह्माजी का गायत्री से विवाह करना एवं अध्वयुँ से कहना कि मेंने 
| इसको पत्नीरूप से स्वीकार कर लिया है मुझे यज्ञ सदन में छे चछो । तत्पश्चात्‌ 

नेमाजी ओदुम्बरदण्ड और सृगचम से युक्त हो यज्ञ में शोभित हुए । वेदपारग 
। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ का आरम्भ | 


। १७ ब्रह्मदेवकृतयज्ञ शिवस्य भिक्षोददशेनाऽऽगमनम्‌ १३२ 
| सदस्यकृतोपहासक्रुद्धेन शिवेन कपिलोड्रणम्‌ $१३३ 
| त्रह्वारुद्रसम्बाद्‌; १३५ 
| उपहासकद ब्राह्मपेभ्यः शिवशापवर्णनम्‌ १३७ 
| यज्ञकब्रह्माणम्म्रति सावित्रीकृतनिभत्सनम्‌ १३९ 
| ब्रह्मविष्ण्वादिदेवान्प्रति सावित्रीशापः १४१ 

सावित्र्या विष्णवे वरदानम्‌ १४२ 
| गायत्र्या जह्मत्रतकथनम्‌ १४५ 
सज गायश्यावरप्रदानम्‌ १४७ 
| रुद्रकृतगायत्री स्तोत्रम्‌. १४९ 


भीष्मजी ने पुढस्त्यजी से पूछा कि हे द्विजसत्तम | उस यज्ञ में आशुतोष 

भगवान्‌ शङ्कर एवं विष्णु की स्थिति क्यों हुई? पत्नी रूप में स्थित “गायत्री ने 
क्या किया तथा उन आभीरों ने उस रहस्य को जानकर क्या किया ९ इन 

| सब बातों को आप यथाइृत्त कहिये मुझे बड़ा कोतूहूळ है । उत्तर में पुढस्त्यजी ने ' 
। कहा हे नराचिफि! एकात्र'व्किस'दोकर'्युमिके-उस? त काऽमुखूश वृत्तान्त | 
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कहता हूं। निन्द्रूपधारी रुद्र ने सदन में जाकर बड़ा आश्चर्य दिखाया। 
गोपगण अपनी कन्या का नाश जान अपनी खियों सहित ब्रह्माजी के समीप आये 
वहां पर अपनी कत्या को यज्ञ में दीक्षित देख माता-पिता ने विळाप कर कहा 
हा पुत्रि । हा पुत्रि ! तुमको यहां कोन लाया दै एव किसने इस कमे में दीक्षित 
किया दै इस बात. को सुनकर इन्द्र ने कहा कि इसे मैंने छाकर परन्यथ नियुक्त, | 
किया है । आपलोग प्रलाप मत कीजिये। यह बड़ी भाग्यशाछिनी है एवं 
बहुत पुण्यवती है अतः आप लोग कोई सोच न करें। तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु ने 
कहां हे गोप लोगो | तुम्हारी यह कन्या बड़ी भाग्यशाछिनी दै जो ब्रह्माजी को 
प्राप्त हुई दै । जिसको वेद जाननेबाछे योगी छोग प्रार्थना. करने पर भी प्राप्त नहीं 
कर सकते उस गति को तुम्हारी ढुहिता (पुत्री) ने प्राम किया है । आपछोगों को 
धार्मिक सदाचारी जान मैने ही यह कन्या ब्रह्माजी को दी है । इसने आपके 
कुछ को तार दिया है। में भी देवकार्य के लिये आपके कुळ में अबतार प्रण 
करू'गा। ऐसा सुन गोपों ने कहा हे देव ! आपका यहद वर सत्य हो आप 
हमारे कुळ में धर्मसाधन के छिये अवतार धारण करें। आपके. दर्शनमात्र से 
हमलोग कृतार्थ हो जायेंगे । पश्चात्‌ छज्ञायुक्त गायत्री ने अपनी माता से कहा 
मुझे सबका आद्य जगत्पति पतिरूप में प्राप्त हुआ है आप किसी प्रकार का | 
सोच मत कीजिये । ब्रह्मकृत उस यज्ञ में सिक्षार्थ कपदी शाङ्कर का उपस्थित -= 
होना । ब्ृहत्कपाळ को लिये पांच मुण्डो की माळा पहने शङ्कर को देख | 
त्विजों ने कहा दूर रहो। वेदवादियों से निन्दित तुम यहां क्यों आये हो ९ 
इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा मिड़कने पर किञ्चित्‌ हास्ययुक्त भगवान शङ्कर ने 
कृहा- दे द्विजो | इस पितामह के यज्ञ में सबको सन्तुष्ट कियाजाता है अतः मुके. 
क्यों निकाल रहे हो ? तब उन्होंने कहा अच्छा, भोजन कर चले जाओ। शङ्कर ने 
कहा ठीक है में भोजन कर चला जाऊँगा। ऐसा कह शिव अपने सामने कपाळ. 
रख उनकी शैटिएाई' देख ोरे”कि में ुप्कर-कें स्मप-के पिया हँ । ; पश्चात: . 


HERNDON SS ल त.“ ला 


( ४५ ) 
शक्कर का सदन में कपाळ रखकर जाना । अपवित्र कपाळ को देख देवताओं नें 
कहा यज्ञ केसे होगा ऐसा सुन एक सदस्य ने कपाळ को फेंक दिया इतने में 
वहाँ दूसरा एक कपाळ स्थित होगया । इस प्रकार फॅकते रहने पर भी निरन्तर 
कपाळ स्थित होते रहे। इस महान्‌ आश्रयं को देख सम्पूर्ण देवादिकों ने पुष्करारण्य 


। में जा भगवान्‌ शाङ्कर की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया । तब भगवान्‌ शङ्कर ने उनसे 
- केहा--पुरोडाश की निष्पत्ति के विना कपाळ के नहीं होती । मेरा स्विष्टकृत 


| 
| 


भाग करो ऐसा करने से मेरा शासन हो जायगा। तब ब्राह्मणों ने कहा ऐसा 
ही होगा । पश्चात्‌ भगवान्‌ कपाळपाणि ने पितामह ब्रह्माजी से कहा जो 


| तुम्हारी इच्छा हो वैसा (बही) वर मांगो। ब्रह्माजी ने कहा में यज्ञ में दीक्षित हु 


अतः में आपका वर ग्रहण नहीं करू'गा । उसी समय में शिव का उन्मत्त रूप में 
सभा में आना। सभासदों द्वारा शिव का उपहास । शिवजी द्वारा उपहास 
करनेवाले ब्राह्मणों को शाप | यज्ञान्त नियमों का वर्णन । इसके बाद ब्रह्माजी 
के (साथ सावित्री का विवाद्‌। सावित्री के साथ सम्पूर्ण देवल्लियों का 


आगमन । सावित्री को आती हुई देख इन्द्र का भयभीत होना | न्रह्माजी 


|. छज्जा से नतमस्तक हो सोचने लगे कि यह सुमे क्या कहेगी, इसी प्रकार 


RR 


RS ° 


विष्णु, रुद्र आदि देवों और ब्राह्मणों का भी भयभीत होना। सावित्री द्वारा 
ब्रह्माजी को. झिइकना । ब्रह्माजी ने सावित्री से कहा_ दीक्षाकाळ उपस्थित 


“~ होने पर क्रृत्विजों ने शीघ्रता की कि विना पत्नी के यज्ञ नहीं होगा अतः 


शीघ्र ही पल्ली को लाओ । तब इन्द्र द्वारा यह छाई गई एवं विष्णु ने मुझे सौंप 
दी । हे सुत्रते ! ऐसा कार्य फिर नहीं होगा। तदनन्तर कुपित सावित्री का 
ब्रह्माजी को शाप कि तुम्हारी कार्तिकी पूजा के सिवा अन्यत्र पूजा नहीं होगी । 
इसी प्रकार इन्द्रादि देवों को प्रथक-प्रथक्‌ शाप । विष्णुकृत सावित्री स्तुति 
एवं सावित्री का विष्णु को वर॒प्रदान। सावित्री का प्रस्थान । गायत्री द्वारा 
ब्रह्मा की पूजा की प्रशंसा । पुरस्त्यजी ने कहा कि कार्तिक की पूणिमा को 
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सावित्री सहित ब्रह्माजी की रथयात्रा का महोत्सव करनेवाले को धनधान्य खनी 
पुत्रादि की प्राप्ति होती दै । गायत्री द्वारा ब्रह्मत्रत का विधान । सावित्री से शापित 
देवों एवं देवपत्नियाँ को गायत्री का वरदान। रुद्रकृतगायत्रीस्तोत्र का वर्णन। 


१८ ब्रह्मदेवकृतयज्ञस्य विस्तरेण वर्णनम्‌ . १५० 
विष्णुदानववेरवर्णनम्‌ - ११० 

` ग्राचीसरस्व्रती चरित्रम्‌ १५७ 
प्राचीसरस्वतीमाहात्म्यवर्णनस्‌ १४६ | 
पुष्क्ररस्थसरस्वतीमाहात्स्यम्‌ १६१ | 
नन्दाभिधानकरणे प्रभज्ञनराजकथानकम्‌ १६३ | 
खर्जू रीवनान्नन्दाया गमनम्‌ शद्ध 
नन्दायाउपाख्यानस्‌ १६७ 


भीष्मजी कहा हे ब्रह्मन्‌ | सदस्यों द्वारा गायत्री काअभिषेक एवं सावित्री | 

`का विरोध व शाप दान। रुद्र हारा वरवर्णिनी गायत्री की स्तुति इन सब बातों _ 

को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुँ अब उस यज्ञस्थल में जो काय हुआ उसको | 

आद्योपान्त कहिये। इस पर पुलरत्यजी ने कहा हे राजन्‌! पुष्कर भें यज्ञ | 
करते हुए ब्रह्माजी को मरीचि आदि ऋषियों एवं प्रजापति दक्ष ने नमस्कार 
किया। देदीप्यमान पुरुषों एवं अप्सरोगण द्वारा नृत्य तथा बहुत-से गन्धवौ 
के साथ नारदूजी का गायन । इन्द्र, विवस्वान्‌, पूषा, त्वष्टा, पर्जन्य, अजैकपाद, 


_ अदित्य, पिनाकी, पराजित, भव, विश्वेश्वर, अश्विनीकुमार, अष्टवसु} विश्वेदेव, , 


साध्यगण और ' वासुकि, प्रमुख नागादिकों' का अञ्जली बांधे हुए स्तुति करना । 
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उसी समय ब्रह्मा के यज्ञ में विन्न करने के लिये दानवों का उपस्थित होना तथा 
विष्णु की सम्मति से ब्रह्मा द्वारा विन्नकत्ता दानवों का सन्तोष करना और आगत 
यज्ञ के प्रेक्षकों के रूप में सभी का पाद्यः अघ्यं, आचमन, आसनादि 
द्वारा नाना देवगण तथा क्रृषियों हारा सत्कार उनके विकृत मुख ओर अन्ना 
का तीर्थ के माहात्म्य से सुगठित शरीर हो जाना फिर ब्राह्मणों ओर सत्पात्रों 
को यथेच्छ दान। यज्ञ दशक ऋषियों के आगमन एवं प्रसन्नता से वहां 
सरस्वती का आह्वान फिर मंकणक नामक ब्राह्मण के कुराके अग्रभाग से 
क्षत होने पर उसके हाथ से शाक के रस का स्रवण होना जिससे उसका इष से 
नाचना और और स्थावर जङ्गम प्राणियों का भी नाचना ब्रह्मा के द्वारा रुद्र को 
इसका पता लगाने भेजना रुद्र फे पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि हे देव ! क्या 
आप नहीं देखते हैं कि मेरे हाथ से शाकरस टपक रहा दै जिसे देख में विस्मय 
एवं हषे से नाचता हूं। इस पर भगवान्‌ शङ्कर ने हसकर कहा मुझे आश्रय नहीं 
भेरी तरफ देखो । ऐसा कह अङ्गुढी के अग्रभाग से अंगूठे का ताडून किया 
जिससे हिमपाण्डुर गिरने छगा। उसे देख ळज्जित हुआ ब्राह्मण भगवान्‌ शङ्कर 
के पैरों में प्रणत होकर स्तुति करने लगा! प्रसन्न हुए शङ्कर का ब्राह्मण को वरदान । 
प्राची सरखती का माहात्म्य । सरखती का ब्रह्माजी की आज्ञा से वड़वाप्मि 
को समुद्र में फॅकना फिर पुष्कर में गुप्तरूप से प्रगट होना। इस कारण से 


सरस्वती में स्नान करनेवाळों को सम्पूर्ण तीथी का फल प्राप्त होता है। यह प्रसिद्ध 


तीर्थ विश्व में विख्यात है यहां सब धर्म एवं अपवर्ग की छीलायें निधि रूप 
में हैं यह इसलिये प्रसिद्ध दै कि धर्मे, अर्थ, काम ओर मोक्ष चारों का 
साधक दै जो इसे छोड़ दूसरे तीर्थ को खोजता दै वह हाथ में रक्खे हुए 
अमृत को छोड़ विष की इच्छा करता दै; जैसे; | 
न आदितीर्थमिदं तस्मात्तीर्थानां भुवि विश्रुतम्‌। 

: धर्मापवर्गयो: क्रीडा निधिभूतमवख्थितम्‌॥ 
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तत्तीथं सवेतीर्थानां प्रवरस्विहितम्भुवि । 
धर्माथकाममोक्षाणां चतुण्णौमपि साधकम्‌ ॥ 
प्राचीं सरखतीम्प्राप्य योऽन्यत्तीथं हि मार्गते। . 
स करस्थं समुत्सज्य ह्यमूतस्बिषमिच्छति ॥ 


पुष्कर के निकट ही तीनों छोकों में श्रेष्ठ सरस्वती ही पुनः नन्दा नाम 
` से प्रकट हुई । सूतजी ने आगे कहा--पुछस्यजी का ऐसा वचन सुनकर भीष्मजी 
ने पूछा कि हे ब्रह्मन्‌! नन्दा शब्द से सरस्वती ही है या अन्य कोई श्रेष्ठ नदी दै । 
इस पर पुढस्त्यजी ने कहा कि क्षत्रियत्रतधारी प्रभञ्जन नामक एक राजा हुआ। 
बह शिकार के लिये वन में गया जहां बच्चे को स्तन पिळाती हुई एक हरिणी को 
देख तीक्ष्ण बाण से उसका वेधन किया । तब हरिणी ने राजा से विळाप करते 
हुए कहा कि तुमने .सुझे बज्न सदृश बाण से मारा है अतः हे दुबुद्ध ! तुम भी 
राक्षसत्व को प्राप्त होओगे। क्योंकि शास्र में ऐसा कहा है-- 


दूध पीते व पिछाते हुए, गर्भधारण किये हुए, मैथुन रत, दूर से भागकर 
आये हुए और थकित ऐसे सग की हिंसा न करे हे राजन्‌! यह मेंने सुना है । 


ङ 


बप्तं गुप्तवत्स*्च गृढ़मेशुनमागतम्‌ । 
एवम्विधम्सृगं राजन्न हन्यात्माड'मया श्रुतम्‌॥ 


इस प्रकार मुगी से शापित राजा ने पश्चात्तापपूर्वेक कहा -मॅने तो 
अज्ञान से तुम्हें बाण से वेधित किया है अब मेरा शाप से छुटकारा 
कैसे होगा? तब मृगी ने कहा कि सौ वर्ष वाद नन्दा घेनु से सम्वाद 
होने पर तुम्हारा छुटकारा होगा। 'तद्नन्तर राजा का बन में व्याधरूप' 
होना एवं सौ वषे बीतने पर उसी वन में गोकुळ से गायों के श्रुण्ड का 
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चरने के लिये आना। उन गायों में श्रेष्ठ नन्दा नाम की गाय जो सबसे 
आगे चर रही थी उसका गायों के यूथ से छूट कर चरते-चरते खजूरी 
वन में जाना जहां उसका व्याघ्र के सामने उपस्थित होना। उसे देख व्याघ्र 
ने कहा ठहर-ठहर आज मुझे खयं ही आहार मिला :दै। इस प्रकार उसका 


. निष्ठुर वचन सुनकर व्याकुळता से अपने प्राणप्यारे वत्स का स्मरण कर 


गदूगदू रोती हुई उस गाय से वह बोळा कि देव से अनायास ही आई हुई तुम 
सैरा भक्षण हो। क्योंकि-- 

विहितम्भुज्यते छोके खयम्प्राप्ताइसि घेनुके |। 

मृत्युस्ते विहितोञ्येव वृथा किमनुशोचसि ॥ 

अतः तुम वृथा शोच क्यों करती हो। पुनः व्याप्र ने नन्दा से पूछा 

तुम क्यों रोती हो कहो। तत्र नन्दा ने कहा मुझे जीने-मरने की चिन्ता. 
नहीं है। यथा-- 

जातस्य हि ध्रुवो सृत्युधुवं जन्म शृतस्य च। 

. तस्मादपरिहार्ये$्थे न शोचामि मृगाधिप ! ॥ 
देवैरपि यथा सर्वेमंत्तव्यमवशोधुंबम । 
तस्मात्तु नाऽहमेवेका व्याघ्र ! शोचामि जीवितम्‌॥ 


किन्तु में तो वत्स के स्नेह से दुःखित हो रोती हुँ क्योंकि मेरे नवजात शिशु 
है जो अभी मेरा स्तनपायी है वह श्षुधात्त (भूख से व्याकुल) हो मेरी बाट देखता 
होगा । सुमे उसीका सोच-दुःख दै कि वह कसे जीवित रहेगा। अतः उसको स्तन 
पिळाकर उसे में अपनी सखी को सम्हळा कर आजाऊँगी फिर मुझे तुम भक्षण कर 
छेना। नन्दा के इन वचनों को सुन व्याघ्र ने कहा तुम वापिस. जाकर देवळोक . 


के भूषणरूप उस गोकुळ को छोड़कर केसे आओगी । तब नन्दा ने कहा- 
ः ४ 
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में सखी, सुत, गोप तथा पालनेवाळों को देख उनसे सळाह लेकर आजाउँगी । 
आप यदि मेरे बचनों को नहीं मानते हैं तो में शपथ खाकर कहती हूँ- 


यत्पापं ब्रह्महत्यायां मातृपितुवधेषु च । तेन पापेन लिप्येऽहं यद्यहन्नागमे पुनः॥ 
यत्पापं लु्धकानान्तु म्लेच्छानाङ्गरदायिनाम्‌ । 
तेन पापेन लिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः ॥ 

गोषु विज्ञश्च ये कुर्युः खपन्तीन्ताडयन्ति च। तेन पापेन लिप्येऽहं यद्यहन्नागमै पुनः 

सकृद्दत्वा तु यः कन्यां द्वितीये दातुमिच्छति। तस्य पापेन लिप्येऽहं यद्यहन्नागमै पुनः 
यस्त्वनर्हान्बळीवर्दान्विषमे वाहयेत्पुसान्‌ । [ 
कथायाङ्क्यमानायां विध्नङ्कारयते तु यः.॥ 

तेन पापेन ठिप्येऽहं यद्यहन्नागमे पुनः । गृद्दे यस्याऽऽगतं मित्र निराशम्प्रतिगच्छति ॥ 

तस्य पापेन लिप्येऽहं यद्यहन्नागमे पुनः । इत्येतैः पातकेघोरेरागमिष्यास्यहस्पुनः ॥ 


जो पाप ब्रह्महत्या एवं माता-पिता के मारने में होता है में डस पाप से 
लिप्त होऊं यदि फिर तुम्हारे पास न आऊ । जो पाश छुन्धकों स्ठेच्छो, विष 
देनेवालों को, गौ के कार्य में विघ्न करने वालों को, सोई हुई गो को. सारनेवाछों 
को, एक बार कन्यादान कर फिर उसी कन्याको दूसरे के लिये देनेवाळों को; 
अयोग्य बैलों को जोतनेवालों को, कथा में विघ्न करनेवालों को तथा जिनके 
घर से मित्र निराश होकरं जाते हों वह पाप मुझे; लगे यदि फिर मे तुम्हारे पास 
नहीं आऊ इत्यादि शपथों को सुन व्याघ्र ने कहा--ठीक दै मुके तुम्हारी शपथ 
पर विश्वास है परन्तु तुम यह मत मान लेना कि यह मूर्ख है मेने इसे ठग लिया । 
क्योंकि इसपर भी कोई कहते हैं कि शपथ में पाप नहीं दै, यथा-- 


र कासिनीषु विवा हेषु गवां युक्तौ तथेब च। प्राणत्यागे समुत्पन्ने श्रद्धातव्यं न च त्वया 
लोकेऽस्मि्ास्तिकाः केचिन्मूर्खीः पण्डितमानिनः। , " 
CC. 'भासयियङ्ञि तनति. जक्रारूढमित्र क्षणात्‌ ।। 


आ. 


( ४५१.) 


कुत्कहेतुवृत्तन्तैरज्ञानाबृतचेतसः । मोहयन्ति नराः क्षुद्रा आगमार्थविशारदा: ॥| 
अतथ्यान्यपि तथ्यानि दृशंयन्त्यतिपेशलाः । 
स मे निम्नोन्नतानीव चित्रकमविदो जना: ॥ 
प्रायः कृताथ लोकोऽयं मन्यते नोपकारिणम्‌ ।. 
वत्सः क्षीरक्षयं दृष्ट्या परित्यजति मातरम्‌॥ 


न तम्पश्यामि लोकेऽस्मिन्कृते प्रतिकरोति यः। सर्वस्य हि कृतार्थस्य मतिर्या प्रवतते 


स्त्रियों में विवाहों में प्राणिमात्र के रक्षार्थ प्राण त्याग का अवसर 
उपस्थित होनेपर किसी प्रकार से शपथ में श्रद्धा न करे) . 
विद्वानों ने कहा हे कि इन परिस्थितियों में शपथ का दोष नहीं है परन्तु 


` ह्वे मातः | तुम्हारी बुद्धि इनसे न ठगी जाय। तब नन्दा ने कहा आपको 


ठगने में कोन समर्थ है। जो दूसरेको ठगता है वह स्वयं ही वञ्चित हो जाता . 
है । इस प्रकार घेनु के वचन सुनकर व्याघ्र ने कहा हे पुत्रवत्सले ! जाओ पुत्र 
को देखो । वस्स: को स्तन पिछाकर व मुख चूमकर सखी स्वजन बान्धवों को 
देखकर सत्य को ध्यान भें रखती हुई शीघ्र आओ । इस प्रकार व्याघ्र से आज्ञा 
लेकर रोती, कांपती, दुःखित हिंकार से निःश्वास छोड़ती हुईं शोकसागर में निम्न हुई 
यमुना के तट पर स्थित गोकुळ में पहुंची । उसके शब्द को सुनकर वत्स सामने 


` दौड़कर आया। माता को उदास देख वत्स ने कहा में तुमको खस्थ नहीं 


देखता हूं तथा उद्दिभ एवं. भीत देखता हूं। पुत्र के वचन सुन नन्दा ने कहा 


` हे पुत्र | स्तन पीओ कारण बताने में असमर्थ हूं अब दुबारा मेरा दर्शन दुलंभ दै 


क्योंकि में वचनों में ( शपथ ) बन्धकर आइ हूं । भूखे व्याघ्र को आत्मजीवन 
दे दिया है। इसपर -वत्स ने कहा मेरा भी मरण तुम्हारे जेसा श्‍लाघनीय 
होगा में भी साथ ही जाऊँगा। यदि व्याघ्र मांस के लिये मारेगा तो 
«यन गतिर्मातुभक्तानां धवं सा मे भविष्यति” जो गति माठ्भक्तों की होती दै वह 
निश्चय ही मेरी भी होगी । बिना जननी के जीने का क्या प्रयोजन दै । साता 
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के समान क्षीरपायी बालकों के कोई भी बन्धु नहीं है। न माता के समान 
नाथ है न राति दै न स्नेह है न माए सम सुख है न देव दै इस लोक एवं परलोक 
सें माता के सदृश कोई भी नहीं है जो माता की सेवा में तत्पर हैं उन्हें परमगति 
की प्राप्ति होती है । प्रजापति ( ब्रह्मा ने ऐसा परम धर्म बनाया दै- 
नास्ति माठ्समो बन्धुर्बालानां क्षीरजीविनाम्‌। 
नास्ति मातुसमो नाथो नास्ति माठ समागतिः ॥ 
नास्ति मातृसमः स्नेहो नास्तिमाटसमं सुखम्‌ । 
हि नास्तिमाठ्समो देव इहलोके परत्र च ॥ - 
एवं वै परमो ध्मः प्रजापतिविनिर्मितः | ये तिष्ठन्ति सदा पुत्रास्ते यान्ति पस्माङ्गतिम्‌ 
तदुपरान्त नन्दा ने कहा मेरी ही मृत्यु दै तुम मत जाओ। तुम यहीं रहो 
जळस्थळ में विचरण करो प्रमाद मत करो क्योंकि प्रमाद से ही सम्पूर्ण प्राणी 
विनाश को प्राप्त होते हैं । इस प्रकार शोकयुक्त बारम्बार दीर्घ निःश्वास छोड़ती हुई 
पुत्र से हीन संसार को शून्य देखती हुई विलाप करती हुई नन्दिनी मे पुनः पुत्र से 


कहा पुत्र के समान कोई भी स्नेह, सुख, प्रीति ब गति नहीं है। अपुत्र के लिये. 


जगत्‌ शून्य है ,एवं घर में भी सुख नहीं दै। पुत्र से खग प्राप्ति है तथा :अपुत्र को 
नरकों की प्राप्ति है। इस प्रकार नन्दा ने अपनी माता, सखी, च गोपियों से 
शीघ्र ही सम्पूर्ण वृत्तान्त वर्णन कर कहा कि में बचनों में बन्धकर आई 
हुँ अतः फिर जाऊंगी । तब उन लोगों ने नन्दा से कहा प्राण जाने की परि- 
स्थिति में शपथ का दोष नहीं है अब तुम्हें नहीं जाना चाहिये। नन्दा ने कहा 
“प्रेषाम्भ्राणरक्षाथं वदाम्येवाञ्नुतस्वचः । नात्मार्थमुत्सद्दे वक्तुं जीवितार्थे कथ- 
ब्वन” ऐसे अनृत वचन दूसरों की प्राणरक्षा के लिये कहे जाते हे स्वयं के लिये 


नहीं । क्योंकि लोक एवं धर्म सत्य में ही प्रतिष्ठित है। समुद्र भी सत्यवाक्य से. 


मर्यादा को उलङ्घन नहीँ करता । देखो, भगवान्‌ विष्णु ने राजा बलि को 
: छुळकपट से बांधा फिर भी बढि ने सत्य को नहीं छोड़ा। अभिप्राय यह है कि 
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जिसने वचनों का होप कर दिया उसका सब कुछ छोप हो गया । ऐसा कहकर 
नन्दा गोपीजनों को देख गोकुछ की परिक्रमा कर दिग्‌ देवताओं को नमस्कार 
कर सम्पूर्ण वन के देवताओं को अपने पुत्र की रक्षाके लिये कह शोकाभि से 
जळती हुई पद्‌-पद्‌ पर रुकती हुई जहां वह व्याघ्रः था वहां पहुंची | इतने ही में पृ 


. को ऊपर की ओर किये हुए अतिवेगवान्‌ वरस माता के पहिले व्याघ्र के सामने आ 


पहुँचा । व्याघ्र को देख नन्दा ने कहा दे सेन्द्र! सत्यधर्म में स्थित में आई हुँ मेरै 
मांस से यथेच्छ तृप्ति करो । मेरे बाद इस बाळक को भक्षण करना । ऐसा कहने पर 
व्याघ्र ने कहा हे कल्याणि ! तुम्हारा खागत है “न हि सत्यवतां किब्बिद्शुभम्भवति 
कचित्‌” सत्य कहनेवाळों का कोई भी अशुभ नहीं होता है। मैंने तो सत्यान्वेषण 
के लिये ही तुम्हें भेजा था नहीं तो .मेरे को प्राप्त होकर जीती हुई कैसे जा 
सकती थी । इस सत्य से मेरे द्वारा तुम मुक्त हो । तुम मेरी बहिन हो यह मेरा 
भानजा है। ऐसा कह व्याघ्र का पू्वेकृत कमो के लिये पश्चात्ताप करना । घेवु का 
व्याघ्र को सद्धमो का उपदेश। नन्दा नाम सुनने से व्याघ्र की शाप से मुक्ति | नन्दा 
की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न धर्मराज का आगमन एवं नन्दा को वरप्रदान । नन्दा 
को अपने पुत्र सहित उत्तमलोक की प्राप्ति तथा उसके द्वारा सरस्वती की नन्दा 
नाम से ख्याति हो यह वरदान मांगना । उसी दिन से सरस्वती नन्दा नाम से 
विख्यात हो गई । नन्दा सरस्वती का माहात्म्य । 
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भीष्मज़ी ने कहा कि पुष्कर तथा नन्दा का माहात्म्य सुना। -अब आप 
. पूवैकथित महर्षियों द्वारा विभाजित तीथो का माहात्म्य कहिये । 'डन मदद्षियों ने 
यज्ञोपवीतों से कैसे तीथा का विभाग किया एत्रै पिण्डप्रदान के लिये वापी का 
पहिले किसने निरूपण किया तथा सरस्वती और गङ्गा उत्तरवाहिनी हो केसे भूमिपर 

गई। त्रिपुष्कर यात्रा का फळ कहिये । 
भीष्मजी के प्रश्‍न को सुन महषि पुळस्त्यजी ने कहा आपके द्वारा किया 
हुआ प्रश्न महान्‌ दै आप एकाम्रमना हो तीर्थ के महाफळ को सुनिये। जिसके | 
' हाथ, पेर, मन, विद्या, तप और यश सुसंयत हैं वह तीर्थेफळ को प्राप्त करता है। 
` ` *प्रंतिम्रह से रहित स्वतः प्राप्त से सन्तुष्ट एवं अहंकार से निवृत्त को तीर्थ -का फळ ' 
` मिळता दै ।८हेळ्सशेल्दर:, रोह द्विज सत्याधीछा बढन बरधाआफ्रीमात्र में समत्व | 


M.S Mg पं 
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देखनेवाले को तीथे का फल प्राप्त होता है। हे भरतसत्तम | यह क्रृषियों से 
भी परम गोपनीय है। पितामह ब्रह्माजी के यज्ञ में उम्र तपवाळे एक करोड़ 
यति आये जो ज्येष्ठ पुष्कर में मुख दर्शन से सुरूपता को प्राप्त हो प्रसन्न हुए। 
उन्होंने अपने यज्ञोपवीतों से भूमि को मापकर तीर्थ का विभाग किया एवं वहां 
भक्तिपरायण हो स्थित हुए। उनको इस प्रकार स्थित देख ब्रह्माजी ने प्रसन्न हो 
कहा आज तुम्हारी धम में वृद्धि होगी । . इस प्रकार उन महर्घियो ने तीर्थ का 
विभाग किया। हे राजेन्द्र | पुष्कर में गमन करने से ही राजसूय और अश्वमेध 
यज्ञों का फळ मिळता है। महापुण्या सरस्वती का ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश । वहां 
चत्र शुद्ध चतुदेशी को जो जाता है एवं पिठ-देवाचन में रत रहता है उसको 
गोमेध यज्ञ का फल मिळता है । महापातको को नारा करनेवाछे पुष्कर का 
माहात्म्य । पुष्कर में नाना ऋषि मुनियों के आश्रमों का वर्णन । 

अमित प्रभावशाली . अगस्त्यजी के महत्त्व का वर्णन। इस कथा को 
संक्षेप से कहता हुँ सावधान हो सुनिये। हे भीष्म | पहिले.सत्ययुग में परम 
दारुण काळेय नाम के दानव हुए । उन्होंने बृत्रासुर का आश्रय छे द्रेवताओं से युद्ध 
किया । युद्ध में देवताओं का पळायन व बृत्रबध के लिये ब्रह्माजी के पास जाना। 
ब्रह्माजी ने वृत्रवध के लिये उपाय बतलाया कि उदार हृदय महर्षि दधीचि के 
पास जाओ वह प्रसन्न होकर अपनी अस्थि देकर त्रिलोकी के रक्षाथे शरीर त्याग 
कर देंगे जिनसे आपळोग इढ़ महाघोर. वज्र शत्रु के नाशार्थ बनाओ। ब्रह्माजी 
के ऐसा कहने पर देवराज इन्द्रको आरो कर देवता लोग महषिं दधीचि के 
आश्रम में गये | वहाँ जाकर देवताओं ने त्रह्माज्ीके कथनानुसार वर मांगा । तब 
दधीचि ने कहा मैं आपछोगों के द्वितार्थ शरीर छोडूता हूं।. ऐसा कह महषि 
दधीचि ने सहसा शारीर को त्याग दिया । तब देवताओं ने उनकी अस्थि लेकर 
“ववष्टा, से कहा । त्वष्टा ने भयङ्कर वज्र बना देवताओं से कहा इस शाख से शत्रु को 
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नाशा कीजिये । तत्पश्चात्‌ वों का युद्ध तथा बज से र का वध \ इत्रह्या सु 


» उ % + 


( ध) 
के भय से इन्द्र का सरोवर में प्रवेशार्थ दौड़ना । देत्यो का प्राणरक्षार्थ रत्नाकर 
(समुद्र) में प्रवेश तथा देवताओं को हराने के लिये मन्त्रणा जो विद्या एवं तपोबल 
से युक्त हैं उनका ही पहिले विनाशकरना चाहिये क्योंकि “लोकाश्च सर्वे तपसा 
ध्रियन्ते तस्मात्वरश्वन्तपसा क्षयाय” अर्थात्‌ सम्पूर्ण लोकों की तपसे ही स्थिति है 


अतः तपस्वियों का तप नष्ट करना चाहिये। ऐसा विचार कर समुद्र को दुर्ग बना | 


रात्रि में सुनियों के आश्रमों को नष्ट करना। पुनः दानवों से दुःखित हुए इन्द्रादि 
देवताओं का वेकुण्ठ में भगवान्‌ नारायण के पास जाना। देवकृत विष्णुस्तोत्र 
सुन प्रसन्न हो विष्णु ने देवताओं से कहा कि आपलोगों के दुःख को में जानता 
हूँ । आपलोग समुद्र के शोषण का उपाय चिन्तन कीजिये। तदनन्तर देवताओं 
का ब्रह्माजी को साथ ठे अगस्त्यजी के आश्रम में जाना | विन्ध्याचळ के आख्यान 
का वर्णन देवों के वचन सुन महर्षि ने उन्हें बर मांगने के लिये कहा 
तब देव बोळे हे महर्ष! आप समुद्र का पान कीजिये। यही अद्भत 


वर सांगते हैँ। तब अगस्त्यजीने कहा छोककल्याणार्थ आपका कहना 


करू गा। ऐसा कह समुद्र तट पर जाकर अगस्त्यजी का समुद्र पान करना । पुनः 
'देवदानवों का युद्ध । शोषितसमुद्र में सुरक्षा न देख दानवों का पाताळ में प्रवेश । 


देवताओं की अगस्त्यजी से प्रार्थना कि हे महाविप्र | जिस जळ को आपने पान __ 


किया उसे छोड़ दीजिये । तब अगस्त्यजी ने कहा बह तो पाचन हो गया अन्य 
उपाय विचारिये। पश्चात्‌ विष्णु को साथ लेकर देवताओं का ब्रह्माजी के पास 
जाना एवं समुद्र के पूरणाथ कहना । देवताओं के ऐसा कहनेपर ब्रह्माजी ने कहा 
बहुत वषा के बाद राजा भगीरथ द्वारा गङ्गाजढ से पुनः समुद्र पूर्ण होगा । प्रसन्न 
हुए भगवान्‌ का अगस्त्यजी को वरदान । पुष्करक्षेत्र में श्राद्धादि का माहात्म्य । कुछ 
समय के बाद धमनिष्ठसदाचारपरायण और कामक्रोधादि से रहित महर्षियो के 

. पुष्कर निवास में काळयोग से अनावृष्टि का योग हुआ। जिसमें सम्पूर्णळोक प्राय 
` श्ुधाद्षा से पीड़ित हो गये । महुर्षियों को अत्यस्त दुःखित देखकर राजा ने कहा 
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कि हे मुनियो ! ब्राह्मणों के लिये प्रतिग्रह अति निन्दनीय है अतः आपढोग मेरै 
से प्राम अन्नवख्नादि महण करें। तब ऋषियों ने कहा हे राजन्‌! प्रतिम्रह 
महाघोर दै खाद में तो मध है परन्तु वस्तुतः है विष ऐसा जाननेवाळे हमको 
क्यों लोभ देरहे हैं। ऐसा कह मुनियों का वन में जाना। प्रतिग्रह ओर उसके 


. प्रायश्चित्त के विषय में “अरुणस्मृति” में विस्तृत वर्णन किया गया है। पश्चात्‌ 


राजा की आज्ञा से मन्त्रियों का हेमगर्मित उदुम्बरों का प्रथ्वी पर फेंकना। 
क्रुधा्दित ऋषियों का वहां अन्न की खोज में आना एवं पृथ्वी पर गिरे हुए 


` उदुस्बरों को देख अत्रि ने कहा हम मूढ़ व मन्दबुद्धि नहीं जो इन सुवणो' को नहीं 


पहिचानते हों इसलिये अनन्त सुख की इच्छावाळे को यह ग्रहण नहीं करना 


“चाहिये । इसी प्रकार अन्य क्रृषियों ने भी प्रतिग्रह की निन्दा की । यथा-- 


प्रतिम्हसमर्थोडपि नादत्ते यः अतिग्रहम्‌ । 
ये छोका दानशीलानां स तानाप्नोति शाश्वतान्‌॥ 
प्रतिग्रहेण विप्राणां ब्राह्म' तेजः प्रशाम्यति । 
प्रतिग्रहसमर्थानां निवृत्तानां प्रतिप्रहात्‌ ॥ 
य एवं दृदतां लोकास्त एवाऽप्रतिगृहृताम्‌॥ 
प्रतिग्रह छेने में समर्थ भी हो तो भी प्रतिग्रह न छे । प्रतिम्रह छेने से ब्रह्म 
तेज का हास हो जाता दै जो लोक दान देनेवालों को मिलते हैं वे ही न लेने 


` बालों को मिळते हैं। क्रृषियों के पश्चात्‌ अरुन्धती ने तृष्णा को प्राणान्तक रोग 


बतळाया । इतना कह हेमगभित फळों को त्याग ऋषियों का मध्य पुष्कर में 
गमन। वहां सहसा शुनः सख की प्राप्ति। उसके साथ ऋषियों का वनान्तर 
में जाना जहां पद्मयुक्त सरोवर को देख उसके तट पर चिन्ता करते हुए बेठना । 
शुनः सख का क्षुधा की वेदना के विषय में पूछना। क्रूषियों का उत्तर--जो 


दुःख, खड्ग, तोमर और गदा आदि से दूर हो जाते हैं वे भी क्षुधासेहार जाते हैँ। _ 


श्वास) कुष्ठ, ज्वर, अपस्मार आदि रोगों से भी क्षुधा अधिक दुःखदायी है । जेसे | 
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( १८ ) 
सूय भूमिगत जळ को अपनी किरणों से खींचता है बैसे ही क्षुधा जठराभि से अन्न 
रस के पाक से बने सभी घातु आदि को सुखा देती दै । भूख से पीड़ित प्राणी को 
दिशाओं का व ऊ चे-नीचे का भी ज्ञान नहीं रहता । क्षुघादित मनुष्य माता-पिता 
ज्ली-पुत्र खजन बान्धवादि को भी त्याग देता है । इस प्रकार अन्नविहीन की दुर्गति 


होती दै । अतः अन्न ही संसार का मूल दै अन्न से ही जगत्‌ की स्थिति है। पहिले . 


देवताओं ने जळ, भूमि, गौ, अन्न आदि को तुला ( तराजू) में रखकर तोळा तो 
अन्न ही भारी हुआ। अन्न से ऊँचा तत्त्व न तो संसार में हुआ और न होगा 
सारे जगत्‌ का अन्न ही मूळ ( आधार) है सम्पूर्ण अन्न सें प्रतिष्ठित द्दे। 
कुआ, बाग, वृषोत्सर्ग ( साण्ड छोड़ना ) बावड़ी बनाना, धर्मशाळा आदि अन्न 
दान की १६ वीं कळा की बराबरी नहीं कर सकते । अन्न प्राण है; अन्न बळ 
है, अन्न तेज और पराक्रम है, अन्न से तेज की उत्पत्ति होती और अन्न से ही 


सम्पूर्ण प्राणिमात्र की वृद्धि होती है ( अन्न के उत्पादन में शुद्धता रख ज्ञानपूदेक _ | 
' पराशर महर्षि के वचनों के अनुसार इसकी प्राप्ति के लिये विधिवत्‌ कार्य हो तो 


सात्त्विक भावों का प्रसार होकर वास्तव मे झुद्ध अन्नके आहार से सच्चा 

सत्ययुग आ सकता है )। यथा-- 

अन्नात्परमतो लोके न भूतं न भविष्यति । अन्नमूछं जगत्सवेमन्ने चेव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

कूपारामबृषोत्सगवाप्यश्चायतनानिच । अन्नदानस्य चैतानि कळां नाईन्ति षोडशीम्‌ 

अन्नम्प्राणो बढन्तेजो ह्यन्नञ्चेव पराक्रमः । अन्नास्सम्बभते तेजो. ह्यन्नेनेव विवर्धते॥ 
अर्थात्‌ अन्न ही संसार का सूळ है। अतः सवे प्रयत्न से अन्न का दान 

करना परम कल्याणप्रद है । दस-महत्व-बणन । यथा-- 


दमस्तेजो वद्धेयति पवित्रो दम उत्तमः। विपाप्मा चेव तेजस्वी पुरुषो दमतो भवेत्‌॥ . 


ये केचिन्नियमा छोके ये च घधर्माश्शुभान्वयाः ।. 
सवयज्ञफळश्चापि दमस्तेभ्यो विशिष्यते ॥ 


छ तपो, यब्नस्तथा दान दमाद्वभ्रवत्तते व्च पण on सुध्या सुद तोषू: सुविधानता । । 
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(४६) । 
अनसूया गुरोः पूजा दया भूतेष्वपेशुनम्‌ । 
षड्भिरेव दमः प्रोक्त ऋषिभिः शान्तबुद्धिमिः ॥ 
दमेन हीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सह षडभिरङ्गौः । 
साडख्यच्व योगाश्च कुछ॒थ्व जन्म तीर्थाभिषेकश्च निरर्थकानि ॥ 

दम ( इन्द्रियदमन ) तेज को वढ़ाता है। दम से ही पापरहिंत एवं 
तेजसी होता दै अतः दमन सबसे पवित्र दै । तप, यज्ञ एवं दान सब दम से ही 
सिद्ध होते हैं। रागी पुरुष को वन में जाने से भी क्या छाभ [तथा त्यागी पुरुष 
को गृहस्थाश्रम में रहते हुए सत्र कार्य सिद्ध हो जाते हैं “वनेऽपि दोषाः प्रभवस्ति- 
रागिणो निवृत्तरागस्य गृहस्तपोवनम्‌” । सव आश्रमों में इन्द्रियदमन न ही सबसे उत्तम 
ब्रत.है। तप, यज्ञ, एवं दान दम से होता दै किसी प्रकार से हीन भावना का न 
होना, किसी को कटुवचन न कहना; सन्तोष, दक्षता; किसी के गुणों में दोष न 
देखना, गुरुजनों का सम्मान, प्राणियों. में द्या पिशुनता (नीच वृत्ति ) 
न करना ये दम के अपरिहार्य है अङ्ग दै। इन्द्रियद्मनरहित पुरुष को साज्ञोपाङ्ग पढ़े 
हुए वेद; सांख्य, योग, सत्कु में जन्म और तीर्थस्नान भी पवित्र नहीं करते हैं । 
इन्द्रियद्सन के साथ मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह को भी अपने वश में करें 
दुमाध्याय के पढ़ने का महत्त्व । सम्पूर्ण धर्मा का सार अपने लिये जो प्रतिकूल हों 
उन्हें दूसरे के लिये नहीं करना चाहिये परख्जी को माता के समान, दूसरे के धन 
को ळोष्ठ के समान और आत्मा के सनान ही सम्पूर्ण प्राणियों को देखनेवाछा ही 
सत्पुरुष दै जो व्यक्ति वढि वेश्वदेव के लिये भोजन बनाता दै, परोपकार के लिये 
जीवन लगाता है और पुन्रोत्पत्ति के लिये ख्रोसङ्गम करता दै वह वास्तव में दिब्य ' 
जीवन बिताता दै और वह जैसे धातुओं में सुवण श्रेष्ठ है वेसे ही मनुष्यों में श्रेष्ठ है । 
ऐसी बातें करते हुए सभी. ऋृषिगण कमळ के खिले इए पुष्पों से पूण ताढाव के 


* ऊपर अपनी क्रियायें सम्पादन करने के. लिये आगये वहां परं कमळनाळां को तीर | 


इने 0010 
के ऊपर सका, दैनिक किया मजा पने जोर जव बाहर, निळे वये छने देखा. 
है कर थक _ | ५053 
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~ hs पक” 


( ६० ) 

कि वे कमलछनाल वहां नहीं है। श्रृषियों ने उनकी चोरी करनेवाले के लिये बहुत 
बुरा-भछा कहा और आशङ्का से ही अपने दल में एक दूसरे से पूछने ढगे । 
कश्यप, वसिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और जमदृग्नि ने नाना पापों को 
बतला कर उन कमलनालों की चोरी करनेवाले को उनके प्रायश्चित्त का अधि- 
कारी बताया तब शुनःसख ने उनके लेनेवाले का पक्ष कर उसे सदूगृहस्थ 
वेदाधिकारी और .सत्यवादी कहा, इस पर शुनःसख को ही कमळनाछ के लिये 
चोरी का दोषी सबने ठहराया शुनःसख ने कहा कि धर्म की सूक्ष्म गति को 
जानने के लिये ही मेंने इन्हें छिपाया है मुझे आप छोग इन्द्र समझें हे सुलीन्द्रगण! 
आप लोभ त्याग कर अक्षयळोक के अधिकारी बने हैं आप विमान पर चढ़िये 
जिससे सुरपुर चढा जाय | इस पर क्षृषियों ने मध्य पुष्कर का माहात्म्य 
प्रगट करते हुए कहा कि जो यहां तीन रात तक आवास करेगा उसे आवश्यक 
फळ प्राप्त होगा ऐसी व्यक्ति के लिये कोई भी इष्ट वस्तु दुर्लभ नहीं पुलूस्त्यजी ने कहा 
क्रंषिलोग अपने अलोभ द्वारा इन्द्र के साथ स्वर्ग चळे गये इस माहात्म्य को जो 
क्रृषियों के चरित्र के साथ सुनेगा वह पाप कर्मा से छूटकर स्वर्गलोक का अधिकारी 
वन्दनीय पुरुष होगा । 
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भीष्म के पूछने पर पुलस्त्यजी ने पुष्पवाइन नासक्र तेजस्वी चक्कवत्ती राजा 
का वर्णन किया वह पुष्करवाहन भगवान्‌ ब्रह्माजी द्वारा यान के पाजाने से 
अन्वर्थ नामवाछा हुआ। उसीके अनुरूप सद्गुणशालिनी ढावण्यवती नाम की रानी 
थी । उसके दस हजार सुपुत्र हुए उन्हें देख राजा को बहुत विस्मय हुआ । वह राजा 
. इस हु सारी विभूति का कारण जानने के लिये प्रचेता क्रषि के पास गया, और 
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राजा के अनुरोध पर कृषि ने तत्काळ योगनिष्ठ हो ध्यान लगा दिव्यदृष्टि से उसके 
पूवे-जन्म की सारी बातें जानली और वह इस प्रकार बोले दे राजन्‌! पूर्वजन्म में 
तुम हिंसक वृत्ति से जीवन बितानेवाले व्याप्र के घर में पैदा हुए थे। अघम जीवन 
के साथ-साथ तुम्हारा शरीर दुर्गन्धि कालेकलूटे रंगवाला और केश तथा 
नख तुम्हारे बढ़े हुए थे परिवार कोई इतना बड़ा न था केवळ पतिपरायण यह 
सुन्दरी नारी ही तुम्हारे साथ थी। एक बार भयङ्कर अनावृष्टि से पीड़ित 
होकर तुम. इधर-उधर आहार की खोज में गये परन्तु किसी प्रकार का भी 
साधन न पाकर तुम्हें निराशा हुई । आगे जाकर देखने पर तुम्हें कमळों से 
भरापूरा कीचडूवाळा सरोवर मिला उन्हें: एकत्रित कर तुम वेदिश नगर में 
बेचने चले । दुर्भाग्य से संयोग ऐसा हुआ कि वह सोदा तुम्हारा बिका नहीं 
इसलिये भूख से थके अपनी खत्री के साथ तुम एक भवन-के आङ्गन में छोट गये 
रात्रि में तुम्हें निकट ही मङ्गढध्वनि सुनाई पड़ी ।. तुम उधर ही खी को साथ 
लेकर चले गये। उस स्थान पर पहुंचकर तुमने मण्डल में स्थापित भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा का समारोह देखा । वहां कोई एक अनङ्गवती नाम की वेश्या माघ 
मास की द्वादशी का व्रत समाप्त कर अपने गुरु को उपकरण से युक्त शय्यादि 
देरही है यह देखा । वहां तुम्हें भी पत्नी सहित श्रद्धा उत्पन्न हुई कि ये कमळ के 
पुष्प भगवान्‌ विष्णु को ही समर्पित किये जांय ओर देखते-देखते सब पुष्प 
भगवान्‌ विष्णु को वहीं अपित कर द्यि। वेश्या ने उन्हें कई प्रकार के भोजन 
एवं सूखा अन्न देने का प्रस्ताव किया परन्तु उन्होंने दूसरे दिन ही सारा काये 
करने की बात कही । उस दिन में सारे चौबीस घण्टों तक वे दोनों निराहार 
रहे और रात्रि में जागरण किया । दूसरे दिन वेश्या ने खूब द्रव्य देकर अपने 
गुरु को प्रसन्न किया और वे भी वहां से चढे गये। ऋषि ने कहा कि उस 
पुण्य के प्रताप से यह अखण्ड राज्य, आज्ञाकारिणी रानी तथा सब है 0 
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तब मुनि ने राजा को बारह हादशी के ब्रतों का संक्षेप विवरण कर प्रभु के | 
चरणों में स्वयं को अपित करने का उपदेश दिया जिससे प्राणिमात्र का अमर 
कल्याण हो। विभूति द्वादशी का माहात्म्य और देनेयोग्य सभी सामग्रियों का | | 
विवेचन तथा फळ का सुन्दर निरूपण नक्तत्रत करनेवाला कुटुम्बी विप्र के लिये गो, | 
सुवण, चक्र, बस्न एवं त्रिशूळ देवे ऐसा, करने से शिबोक में सुख भोगता दै 
. यह प्रत महापापों को नाश करनेवाला है इसी ब्रत को महापातकनाशन ब्रत | 
कहते हैँ । जो एक वक्त भोजन करता दै बह वृष सहित गौ का दान करेगौ | 
तिळमयी होनी चाहिये यह रुद्रत्॒त दै तथा भय, शोक का नाश करनेवाला है। 
| नील्त्रत का विधान-इस व्रत में एक दिन उपवास एवं दूसरे दिन रात्रि में भोजन 
कर नीढकमछ, सुवण, शकरापात्रयुक्त देवे। आषाढ़ आदि चतुर्मास में अभ्यङ्ग 
त्याग करनेवाला भोजन व. वस्त्र देवे इसे प्रीतित्रत कहते हैं। चेत्र में दही, क्षीर, 
घृत एवं इक्षुत्यागनेवाळा इक्षु युक्त पायस एवं सूक्ष्म ( उत्तम ) वसो का दान 
करे तथा विप्र मिथुन ( स्री-पुरुष ) की पूजन करे यह मवानी-छोक को देनेवाळा 
गौरी ब्रत है। कामत्रत का विधान इसमें पुष्य नक्षत्र में त्रयोदशी के दिन | 
रात्रि में भोजन करे तथा ब्राह्मण को प्रययुस्न की प्रसन्नता के लिये अशोक, | 
काश्चन तथा दश अङ्कुल ईख व वख का दान करे। आपाढ़ादि चतुर्मास भें | 
फळत्यागनेबाळा समाप्ति में घट, घृत, गुड़ एवं जिस पोळ का त्याग करे उस फळ | 
को सुवर्णयुक्त अथवा सुवर्ण बनाकर देवे ऐसा करने से रुट्र छोक की प्राप्ति | 
होती है इसका नाम है शिवंत्रत । हेमन्त एवं शिशिर श्रृठु भें पुष्प त्याग कर 
फाल्गुन पूर्णिमा को तीन पुष्प तथा शक्तयनुसार काश्चन सायं काळ के समय 
शिव-केशव के प्रसन्नार्थ देवे इसे सौम्यत्रत कहते हैं। फाल्गुन की तृतीया से 
अन्य समस्त मासो की तृतीया में लवण त्यागने से विप्र-मिथुन का पूजन कर 
सम्पूर्ण सामग्री सहित गृहदान करे इससे गौरीलोक की प्राप्ति होती है इसे सौभाग्य- 
ह व्रत कहते हैं। सारस्वतत्रत का विधान-- सन्ध्या समय मौन रहकर एक वर्ष 
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के अन्त में घृत कुम्भ, जोड़ा वस्न, तिळ एवं घण्टा ब्राह्मण को देवे इससे सारस्वत 
छोकरूप विद्या की प्राप्ति होती है । पश्चमी के दिन लक्ष्मी की पूजन कर उपवास 
रक्खे एक वर्षे के बाद गौ एवं सुवण का कमळ बनाकर देवे इसे ढक्ष्मी-त्रत कहते 
हैं । इससे अन्त में विष्णुपद की प्राप्ति एवं जन्मजन्मान्तर पर्यन्त लक्ष्मी की 
प्राप्ति होती है। आयुत्रत का वर्णन- केशव के सामने शम्भु का उपलेपन 
एक वर्षे पर्यन्त कर घेनु एवं जलघट का दान करने से १० हजार वर्ष तक 
राजा होता है तथा अन्त में शिवपुर में जाता दै । एक वर्ष पर्यन्त एकाग्रचित्त हो 
पीपल; सूये एवं गङ्गा को प्रणाम कर एक वक्त भोजन करे व्रतान्त में तीन घेनु 
सहित विप्रमिथुन की पूजन कर सुवण का वृक्ष बनाकर देवे उसे अश्वमेध यज्ञ 
के समान फल होता है। इसको कीत्तिब्रत कहते हैं। सामत्रत का विधान-- 
पुष्पाक्षत युक्त गोमय से मण्डल बना विष्णु अथवा शङ्कर को घृत से स्नान करा 
सासवेद्‌ का गान कर एक बर्ष फे बाद सुवर्ण का कमळ, तिळ, घेनु एवं अष्टाङ्कुळ 
त्रिशूळ देने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन एक वक्त भोजन 
कर शक्त्यनुसार कुमारी कन्याओं को पूजन कर उन्हें भोजन करावे तथा सुवण 
एवं कञ्चुकी वस्न व सुवर्ण का सिंह ब्राह्मण को देवे इससे अनेक जन्म पर्यन्त 
सुरूप की प्राप्ति व शत्रुओं पर विजय होती दै इसे वीर-त्रत कहा है । चेत्र आदि 
चार मास पर्यन्त जळ देनेवाला ब्रतान्त में मणिक (बड़ा जलपात्र) अन्न, वख, 
तिळपात्र ब सुवणं दान केरे इसे आनन्दत्रत कहते हैं । श्वृतित्रत का विधान 
एक वर्ष तक भगवान्‌ को पञ्चामृत से स्नान करा अन्त में पश्चाम्रतयुक्त गो 
तथा शङ्क ब्राह्मण को देवे इससे शङ्करछोक की प्राप्ति तथा कल्पान्त में राजा 
होता है। मांस त्याग ( नवान्न त्याग ) करनेवाला ब्रत समाप्ति में गोदान तथा 
सुवर्ण सूरा का दान करे इससे अश्वमेध-यज्ञ के समान फळ होता है. इसको 
अहिसात्रत कहते हैं । सूर्यत्रत विधान में उषः काळ में स्नान कर -द्विजद्म्पति 
की पूजन, भोजन, वख ब आभूषणो से करने से सूये लोक को ठँ “होती है। 
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आषाढ आदि चतुर्मास में प्रातःकाछ स्नानकर ब्राह्मण को भोजन करावे ब्रतान्त में 
गोदान करे इसे विष्णुब्रत कहते हैं। शीळत्रत का वर्णन--अयन से अयन 
पन्त पुष्प एवं घृत का त्याग करने से घृत घेन सहित पुष्प एवं अन्न देने से 
शिवपद की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन दूध पानकर अन्त में श्राद्ध कर 
पांच गो, सुन्दर वस्त्र एवं जलकुम्भ का दान करे इसे पितृत्रत कहते हैं। एक वर्ष 
पर्यन्त सायंकाळ शृत से दीपदान करनेवाळा समाप्ति में दीपक, चक्र, त्रिशूळ, 
एवं जोड़ा वख ब्राह्मण को दे इसे ढीप्ति-त्रत कहते हैँ ऐसा करने से रुद्रछोक की 
प्राप्ति होती है। सुदरत्रत का विधान-इसमें कात्तिक की तृतीया से गोमूत्र से 
शुद्ध यव ( जो ) का प्राशन रात्रि में करे अन्त में गोदान करे इस कल्याण- 
कारक व्रत करने से गौरीछोक की प्राप्ति होती है। चार मास पर्यन्त गन्धाबु- 
लेपन त्याग करनेवाळा समाप्ति में दो सफेद बझ शुक्ति (सीप) ब गन्धाक्षत 


ब्राह्मण को देवे इससे वरुणछोक की प्राप्ति होती है इसे इढ़त्रत कहते हैं। शान्तित्रत 


का वर्णन--इसमें वेशाख में पुष्प एवं छवण का त्याग कर अन्त में गोदान 
करे। न्रह्मत्रत के विधान में बतळाया कि तिढराशियुक्त सुवर्ण का ब्रह्माण्ड बना 
ब्राह्मणों सहित घृत से अभि को तृप्त कर विप्रमिधुन की पूजन माल्यवस्त्र एवं 
आभूषणों से कर शक्तयनुसार तीन पढ से अधिक सुवर्ण पुण्य दिन में दान 
करे। उभयसुखी ( प्रसवकाळयुक्त.) गौ का सम्पूर्ण आभूषणों सहित दान 
करे दिन भर दूध ही पीवे इसे सुब्रत कहा है। तीन दिन दूध पान कर एक पछ 
से अधिक सुवर्ण का वृक्ष बना एक सेर चावळों सहित दान करे इसे भीमत्रत 
कहते हैं । जो एक मास उपवास कर ब्राह्मण के लिये सुन्दर गोदान दे उसे 
वेष्णवपद्‌ की प्राप्ति होती है इसे भी भीमत्रत ही बतछाया है । धनप्रद-ब्रत का 
वणेन--इसमें बीस पळ से अधिक सुवर्ण की भूमि बना उस दिन केवळ दुग्ध ही 
पार्न करे) .माघ अथवा चेत्र मास में गुइत्रत को. धारण करता हुआ गुड्घेनु 
र ४ (का दान करे यह परमानन्द देनेवाला महात्रत बतलाया दद | एक पक्ष (पन्द्रह दिन) 
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उपवास करनेवाळा दो कपिछाओं का दान करे इसे प्रभात्रत कहते हैं। एक वर्ष 
पर्यन्त एक समय भोजन करनेवाला अन्त में जलकुम्भ का दान करे इसे प्राप्ति 
त्रत कहां है। अष्टमी में रात्रि में भोजन करने से एक वर्ष बाद गोदान करे 
इसको सुगति व्रत बतलाया है इसको करने से पुरन्द्रळोक की प्राप्ति होती है। 
वर्षा आदि चार क्रतुओं में इन्धन ( लकड़ी ) देने से वेश्वानर नामक व्रत कहा 
जाता है अन्त में घृत धेनु का दान करे । यह सम्पूर्ण पापों को नाश करनेवाळा 
है।. एकादशी में रात्रि में भोजन कर चक्र अर्पण कर समाप्ति में सुवर्णचक्र 
दान करे इसे कृष्णत्रत कहा है। देवीत्रत करनेवाला एक वर्षे दुश्धाहार करे 
अन्त में गोयुग ( दो गाय अथवा दो बेळ) का दान करे। इससे लक्ष्मीलोक 
की प्राप्ति कही है। सप्तमी में रात्रि में भोजन करने से दुग्धवती गो का दान 
करे इसे भानुत्रत कहा है। चतुर्थी को रात्रि में भोजन करनेवाला हेमन्त ऋतु 
में गोयुग दे यह शिवलोक प्रदान करनेवाला वेनायक व्रत दै। चातुर्मास्य़ में 
महाफलों को त्यागनेवाळा कार्तिक में हवन कर सुवर्ण के फल व गोयुग 
प्रदान करे यह सौरब्रत कहा गया दै। बारह इादशियों को उपवास कर 
शक्त्यनुसार गौ, वस्न एवं सुवर्ण से ब्राह्मणों की पूजन करे इसे विष्णुत्रत कहा है । 
चतुदशी को रात्रि में भोजन करने से समाप्ति में गोयुग प्रदान करे यह शिवपद्‌ 
को देनेवाला त्रैयम्बक ब्रत है। सात रात्रि उपवास कर ब्राह्मण के लिये घृतकुम्भ 


प्रदान करे इसे वरत्रत कहते हैं वही (सात रात्रि उपवासी ) काशी में जा 


पयखिनी घेनु दान करे इस व्रत का नाम है मन्त्रत्रत इससे शक्रछोक की प्राप्ति 
होती है। मुखवास ( पान-सुपारी ) त्यागकर एक वर्ष बाद गोदान करे यह 


` चारुण व्रत दै । चान्द्रायणं व्रत करनेवाळा सुवर्ण का चन्द्र देवे यह चन्द्रढोक 


को देनेवाळा चन्द्रत्रत है । ज्येष्ठ में अष्टमी व चतुदेशी को पश्चाप्नि तप करने- 


चाळा-अन्त में सुबर्ण घेनु का दान करे यह रदरत्रत दै इससे सी प्राप्ति 


होती हदै | ०८हित्रा लम वतीया क्रे दिन ०।सुकुठिध nh क, : नेका tri ) करने 
ee FS 


| 


"> 


यक्ष 


F 


ति ) ट्ट 
अन्त भै घेनुदान करे इसे भवानी ब्रत कहते हैं। माघ सास में रात्रि में 
गीछे वस्र रहे और सप्तमी को गोप्रदान करे वह एक कल्प स्वगं में रह पृथ्वी पर 
राजा होता है यह पवन प्रत है। तीन रात्रि उपवास करनेवाला फाल्गुन 
पूणिमा को ग्रहदान करे यह आदित्यलोक को देनेवाळा धामब्रत नाम से 
विख्यात है । मोक्षत्रत के वर्णन में बतलाया कि उपवासी रह त्रिकाळ ' वर 
एवं आभरंणों से ह्विजद्म्पंती का पूजन करे इससे मोक्ष मिलता है । शुक्लपक्ष 
` की द्वितीया को चन्द्रोदय के समय छवणपात्र दे समाप्ति पर: गोदान करने से 
शिवलोक में जाता हे तथा कांस्यपात्र दक्षिणा एबं वश्च सहित देनेवाला 
समाप्ति में गोदान करे वह कॅल्पान्त में राजराट होता है इसे सोमत्रत कहा है । 
प्रतिपदा को एक्र समय भोजन करनेवाला समाप्ति में फलप्रदान करे वह 
वेश्वानर-पद्‌ को प्राप्त होता है तथा इसका नाम शिखित्रत है। उपवास करने- 
वाळा अश्वयुग सहित दो पछ से अविक सुवर्णरथ का दान करे उसे अश्वत्रत 
कहते हैं तथा हाथियों से युक्त सुवणरथ का दान करने से करिबत होता है 
व्रत करनेवाले को सत्यलोक की प्राप्ति होती है। दशमी को एक समय भोजनः 
करनेवाला समाप्ति में दश गौ, दीप तथा सुवर्ण दान करे यह विश्वत्नत हे। 
जो कात्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में कन्यादान करता है बह इक्कीस गुणों से युक्त 
हो त्रह्मलोक को जाता है कन्यादान से अधिक कोई दान नहीं इसका पुष्कर में 
अधिकाधिक पुण्य है। जो तिळों के चूर्ण से युक्त तथा रनों सहित गजदान जळ 
में स्थित हो करते हैं उन्हें अक्षय लोकां की प्राप्ति होती है इस पष्टिब्रत (६० व्रत) 
को सुननेवाला एक सौ मन्बन्तर पर्यन्त गन्धर्वो का पति होता है। स्नान एवं 
तर्पणादि की विधि का वर्णन सर्य को नमस्कार एवं तीन प्रदक्षिणा कर ब्राह्मण, 
गौ एवं सुवणे को देख तथा स्पश करे । इस तरह सम्पूण श्रृषि सिद्धि को प्राप्त हुए। 
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` प्राप्तं हुआ । अतः आप विधानपूबैक धास्याचळादि का दान कीजिये । तदुपरान्त 
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२१ | धर्ममूर्तिराजकथानकम््‌ _ २०७ 
बिशोकद्वादशीत्रतकथनम्‌ . २०९ 
गुड़ादिदशविधधेनुदानविधिवर्णनम्‌ | २११ 

धान्या दिदशविधशेलदानविधिवर्णनम्‌ - २१३ 


सौरधमवर्णने विशोकादिसप्तमीनां वर्णनम्‌ २१९ 


पुछस्त्यजी ने भीष्मजी से कहा पहिले ब्रृहत्कल्प में धर्ममूत्ति नामक राजा 
हुआ जो इन्द्र का मित्र था जिसके तेज से सोमसूर्यादि भी कान्तिहीन हो गये । 
राजा धर्ममूत्ति के त्रेळोक्यसुन्द्री लक्ष्मी सदृशा भानुमती नाम की भार्या थी। 
किसी समय राजा ने वशिष्ठजी को नमस्कारकर उनसे पूछा कि हे ऋषिसत्तम ? 
मेरे किन कर्मा से उत्तम लक्ष्मी प्राप्त हुई एवं किस कारण से मेरे शारीर में विपुल 
तेज हुआ। इसपर वशिष्ठजी ने कहा पहिले शिवभक्त ळीलावती नास की 
वेश्या हुई । - जिसने पुष्कर में चतुदेशी को विधिपूर्वक हेमवृक्ष के साथ लवणा- 
चळ का दान किया । उसी वेश्या के घर में आप शस्य थे। आपने हदी उसके 
यहां सुवर्ण का वृक्ष हेम पुष्पों से युक्त श्रद्धायुक्त हो बनाया एवं उसको धर्म काये 
जानकर उससे वेतन भी नहीं लिया तथा तुम्हारी पल्ली ने उस वृक्ष को उज्वाढित 
किया । वह भी तुम्हारे साथ उस वेश्या की परिचर्या में नियुक्त थी । आप- 
लोगों ने निःस्वार्थ भाव से द्विजों की सेवाशुश्रूघा की । कुछ काळ वाद लीलावती . 
वेश्या का सम्पूर्ण पापों से सुक्त हो शिवपुर में जाना। आप निःस्वार्थ सेवा 


` करने से राजराजेश्वर हुए एवं आपकी पत्नी उस सुवणेवृक्ष को उज्वाखित करने 


से यहां भानुमती हुई। इसी कारण से आपको यह सम्पूर्ण तेज एवं वैभव 
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पुनः भीष्मजी ने पुलस्त्यजी से प्रश्‍न किया कि वियोग और शोकरूपी अनळ 
(अभि) को शान्त करनेवाला एवं स्थिर लक्ष्मीप्रद कौनसा व्रत वा उपवास है। तब 
पुढस्त्यजी ने कहा आपने संसार के कल्याणार्थ बहुत सुन्दर प्रश्‍न पूछा है आपकी 
भक्ति को देखकर इन्द्रादि देवएत्रै असुर मानवों में यह गुप्त है वे इसे नहीं जानते 
परन्तु आपके लिये कहता हूं। पवित्र आश्विन के महीने में विशोक हादशी ब्रत 
करे। दशमी को लघु आहार कर विधिपूर्वक आरम्भ करे | एकादशी को निराहार 
रहकर अच्छी तरह श्री एबं केशव की पूजा करे। पश्चात्‌ प्रातःकाळ उठकर 
पञ्चगव्य और सर्वोषध से स्नान कर शुद्ध वर धारण कर भगवान्‌ की लक्ष्मी 
सहित कमळों से अङ्ग पूजा करे। पश्चात्‌ मिट्टी की वेदी बनाकर उसपर नदी 
की बाळुका मयी लक्ष्मी की एवं सूय की मूर्ति स्थापित कर षोडशोपचार से पूजा 
करे। रात्रि में जागरण कर प्रातःकाळ ब्राह्मणदम्पती को पूजा कर उनको 
वल्लाभूषण से सञ्चित करे एवं यथाशक्ति भोजन कराकर वूतान्त में णुड्घेनु से 
युक्त शाय्यादान करे । इस प्रकार विधानपूर्वक करने से लक्ष्मी स्थिर होकर घर में 
निवास करती है । ७ 
पुलस्त्यजी के ऐसा कहने पर भीष्मजी ने पुनः प्रश्न किया हे मुनीश्वर ! 
गुड़ घेनु का विधान सम्यक्‌ प्रकार से कहिये। पुढस्त्यजी ने कहा--सम्पूर्ण 
पापों को नाश करनेवाला गुड़ घेनु का विधान कहता हूं। चार हाथ सगचर्मकी 


गौ का निर्माण कर उसे पूर्वाभिमुख स्थापित करे एवं छोटे झग के चर्म का वत्स 
' कल्पित करे | गोबर से छीपी भूमि पर द॒र्भा विळाकर उन्हें स्थापित करे अथवा 


मिट्टी की सवत्सा गौ बनावे। वित्तवान्‌ हो तो चार भार खर्ण की गौ और वत्स 
१ भार का बनावे। उन्हें स्वच्छ सूक्ष्म वस्मों से सुसज्जित करे सींप के कर्ण, ईख के 


. पाद, मुक्ताफल के नेत्र, स्वच्छ कम्बल की गछ एग्बल, ताम्ने की पीठ, सफेद चँवर के 
.. छोस, विद्ठुममणि-के श्रयुगल(भोहें)) नवनीत के स्तन और क्षौम वस्नकी पूंछ बनावे । 


5 छु ख र कास्यपार्रर-शुस्दरे दोहनपॉत)'खर्ण केशन स्के हुर इस प्रकार 
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रचना कर धूप, दीप से उनकी पूजा करे । पश्चात्‌ भगवती घेनु की प्रार्थना कर 
ब्राह्मण को निवेदन करे। सम्पूर्ण धेनु दान का यही विधान है। जो पापों को विनाश 
करनेवाळी दश घेनु कही गई हैं उनका खरूप कहता हूं । प्रथम गुड़वेनु, घृतचेनु, 
तिलधेनु, जड्घेनु, क्षीरघेनु, मधुधेनु, शर्कराधेनु, दधिघेनु,:रसघेचु और घेनु (कपिळा) 
इस प्रकार दस धेनुओं का विधान बताया है । धेनु-दान का माहात्म्य | भीष्मजी 
से दान माहात्म्य पूछने पर पुढस्त्यजी द्वारा धान्यादि दशविध पर्वतों के दान का 
महत्त्व वर्णन । धान्यादि दशविध पर्वतों का वर्णन । धान्याचळ, ढवणाचल, 
शुड़ाचळ, हेम पवेत, तिल पवेत, कार्पास(कपास)पर्वत, घृतशैङ, रल्राचळ, रजताचळ 
और दशम शकेराचल दै । इन पर्वतों का अयनों में, व्यतीपातादि पुण्यकालों में, 
अक्षयतृतीया, द्वादशी आदि पुण्य तिथियों में एवं शुक्ठपक्ष की पूर्णिमा आदि 
तिथियों में विधानपूर्वक भूमि को गोबर से लीप कर कुशा बिद्लाकर अच्छी तरह 
पूजाकर दान करे। जो विधानपूर्वक इन शोळों का पूजन करता है वह सम्पूर्ण 
पापों से निवृत्त हो विमानारूढ़ हो ब्रह्ममस्द्र ( लोक ) को जाता है । 

भीष्मजी ने फिर पुलस्त्यजी से कहा-संसाररूपी समुद्र से तारनेवाले एवं 
स्वर्गारोग्य फल देनेवाले कुछ व॒ृतों को ओर कहिये। तब भीष्मजी को पुळस्स्यजी बोळे 
सुनिये सौर धर्म कहता हूँ । कल्याण सप्तमी, विशोक सप्तमी, फळ सप्तमी, शंकर 
सप्तमी, कमळ सप्तमी, मन्दार सप्तमी, सूर्य पष्ठी, सूर्य सप्तमी और शुभ सप्तमी 
थे सम्पूर्ण शुभफळ देनेवाळी एवं देवियों से पूजित हें । इनके विधान को यथावत्‌ ' 
कहता हूं। जब शुक्ठपक्ष की सप्तमी को रविवार हो तो उसे कल्याण सप्तमी या 
विज्या सप्तमी कहते दैं। उस दिन प्रातःकाल गव्य ओर दूध से नदी में स्नान कर 
शुङ्ठ वज्ज धारण कर पूर्वाभिमुख हो अष्टदळ वना पुष्पाक्षत से पूवांदि क्रम से 
तपन, मार्तण्ड, दिवाकर, विधात्र, वरुण, भास्कर, अनिल, विकतन आदिकों का 
पूजन करे। तिळपात्र ओर स्वर्ण ब्राह्मण को देवे | इस प्रकार प्रति मास ` 
करे। तेरहवं महीने में खर्णश्टङ्ग से युक्त गोदान करे। इस. प्रकार जो कल्याण घ. 
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सप्ठमी का बूत करता दै वह सम्पूर्ण पापों से छूटकर सूर्यळोक में जाता दै। 


दूसरी विशोक सप्तमी जिसका उपवास करने से मनुष्य कभी भी शोक को प्राप्त 
नहीं होता । माघ झुझ्पक्ष की पथ्चमी को तिळ से स्नान करे तथा खिचड़ी 
का आहार कर पष्ठी को उपवास करे एवं सप्तमी को स्वर्ण की सूर्य की मूत्ति 
बना पुजन कर गुइपात्र से युक्त ब्राह्मण को दे तथा मौन रहकर बिना तळ ढवण 
का भोजन करे । इसी प्रकार अन्य फळ सप्तमी आदि का विधान वर्णन । 
इन वूतों को विधानपूर्वेक करनेवाले को विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है एवं 
जन्म-जन्म में अतुल कीत्ति मिलती है । | 

) यावत्समास्सप्त नरः करोति यः सप्तमीं सप्तविधानयुक्ताम्‌ । 

स सप्तलोकाधिपतिः क्रमेण भूत्वा पदं याति परम्युरारेः ॥ 


अर्थात्‌ जो इस प्रकार वराबर इन सप्तमियों को विधान से करता है 


वह क्रस से सप्तलोकाधिपति होकर भगवान्‌ सुरारि के पद को प्राप्त होता है । 


२२ इन्दरद्‌ततशापेना ग्निमारुतयोः एथिव्यां जन्मवर्णनस्‌ २२५ 
. संक्षिप्ततया5गस्त्यचरित्रवर्णनसू २२७ 
गौरीवृतीयात्रतविधानस्‌ २२६ 
रसकल्याणिनीद्तीयात्रतविधानस्‌ २३१ 
पापनाशिनीतृतीयाब्रतविधानस्‌ ` २३३. 
सारस्वतत्रतविधानकथनस्‌ २३५ 


ीष्मजी ने पूछा भूलोक, भुबळोक, ख्लोंक, महछोक) जनलोक, तपोलोक 
आर सत्यळोक इन सब का आधिपत्य कैसे हो तथा इस संसार में रूप, आयुः 


आरोग्य एवं विपुळ लक्ष्मी केसे प्राप्त हो सो कहिये तब पुछस्त्यजी बोले--पहले 
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आज्ञानुसार दोनों ने दानवों का संहार किया । अशक्त अवशिष्ट दानवों ने 
समुद्र की शरण ली उस दिन से दानव रात्रि में समुद्र से निकळ देव भनुष्यादिकों 
को भक्षण कर दिन में समुद्र मै चळे जाते इस प्रकार सहस्रों युगों तक यह कारये 
चछा जलदुर्ग से तीनों लोकों को पीड़ित करने रहे । फिर इन्द्र ने आज्ञा दी कि 


समुद्र को सुखाओ । तब अग्नि, मारुत बोले यह अन्याय दै ` इसके सिवा अन्य 


उपाय सोचिये। इतना सुन क्रोधित इन्द्र ने दोनों कोःशाप दिया कि तुम्हारा 
मनुष्य योनि में जन्म होगा । जब मनुष्य योनि मे गण्डूषों ( कुल्लो ) से समुद्र 
पान करोगे तब देवत्व को प्राप्त होओगे। इन्द्र से शापित दोनों देवों का 
मित्रावरुण द्वारा उर्वशी दर्शन से घट में वशिष्ठ एवं अगस्त्य नास से उत्पन्न 
होना। मढयाचढ के एक देश में अगस्त्यजी “का तपस्या करना । ` क्रोधित 
अगस्त्यजी का वरुणाळय़ (समुद्र) पान । अगस्त्यजी को वरदान देने के लिये ब्रह्मा 
बिष्णु एवं शङ्कर का आगमन । अगस्त्यजी ने वरदान में सांगा कि मेरा “विमान 
दक्षिण दिशा में उदय हो उस समय जो कोई. पूजन करेगा वह सप्तलोकों का 
मालिक दोगा तथा पुष्कर में मेरे आश्रम के पास जो अपने पितरों के निमित्त 
पिण्ड दान करेंगे उनके पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी । इसलिग्रे 
अगस्त्यजी को अर्ध्यदान देना चाहिये । अघ्येदान की विधि--अगस्त्योदय में 
प्रत्यूंप समथ शुक्ल तिळों से स्नान कर शुद्ध वस्न पहन अच्छिद्र करा को. माल्य 
बलों से युक्त तथा पश्चररन एवं घृतपात्र से युक्त स्थापित करे। . चार भुजा 
सहित अंगुष्ठ प्रमाणवाछे सुवर्ण का मध्यभाग एवं झुजद्ण्डवाला पुरुष ब्राह्मण 
को दे तथा वसो से युक्त गौ का दान करे ऐसा उदग्र से सात रात्रि तक क | 
इस तरह्‌ सात वर्षै अथवा दृश वर्ष वा इससे भी अधिक विधान कई आच पा 
बतळाते हैं। साथ-साथ एक वर्ष फळ त्याग करे तथा हवन करे इस तरह 
सात रात्रि करने से सातों छोकों की प्राप्ति होती हे । Fo यार बाट. 
` भीष्मजी ने सौभाग्य एवं आरोग्यप्रद वृत के विषय में पूछा he म 
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पुढस्त्यजी ने महादेव पार्वती के सम्बादरूप वृत को बतलाया पावती बोली 
हे महादेव | सावित्री ने मुझको तथा लक्ष्मी को शाप दिया है अतः में लक्ष्मी के 
समान प्रधानता को प्राप्त होऊं ऐसा वृत कहिये। राङ्कर ने कहा- भाद्र, 
वैशाख वा मार्गशीर्ष के महीने में शुक्लपक्ष की तृतीया को सफेद सरसों सहित 
जल से स्नान कर गोरोचन, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत, एवं दधि चन्दनयुक्त ढळाट 
में तिलक करे। प्रतिपक्ष तृतीया के दिन पुरुष अथवा सुवासिनी स्त्री रक्तबस्त्र 
एवं सफेद पुष्पों को धारण करे विधवा एक सफेद वस्त्र कुमारी सफेद सूक्ष्म 
) दो वस्त्रो को धारण करे। तथा षोडशोपचार से. देवी का पूजन कर गुरु का 
पूजन करे। गुरु की पूजा न करने से सम्पूर्ण क्रियायें असफल हो जाती हैं । 
सम्पूर्ण मासों में नाना पुष्पों से पूजा का विधान। प्रतिपक्ष दृतीया में विप्रमिथुन 
को भोजन दे वस्त्रानुलेपनों से पूजन कर पुरुष को पीताम्व॒र एवं स्त्री को रेशमी 
दो वस्त्र देवे । कुमुदा आदि नामों का उच्चारण कर व्रतान्त में शाय्या दान करे 
तथा चौबीस स्त्री-पुरुषों को भोजन करावे अथवा वारह या आठ को करावे| 
पहले गुरु की पूजन कर पश्चात्‌ अन्यों की पूजन करे यह अनन्त तृतीया का 
बिधान है । रसकल्याणिनी तृतीया का विधान-माघ मास में, शुक्लपक्ष की 
तृतीया को गन्ध, दुग्ध एवं तिलों से स्नान करे | देवी की पूजा मधु तथा ईख के 
रस से करे। विधान से पूजन कर विप्रदाम्पत्य को भोजन करावे दो शुक्ल वस्त्र 
एवं सुवर्ण कमळ प्रदान कर ळवण वृत ग्रहण करे | माध में चण, फाल्गुन में गुड, 
चैत्र में मक्खन, बैशाख में शहद, ज्येष्ठ मै जळ, आपाढ़ में जीरा, श्रावण में क्षीर, 
भाद्रपद में दही, आश्विन में घृत, कार्तिक में माक्षिक (मधु), मार्गशीष में धनियां 
एवं पौष में शर्करा का त्याग करे । ब्रतपूर्ति में करक (मिट्टी का पूर्णपात्र) प्रदान करे 
तथा दिन की द्वितीय बेला में भक्ष्यपात्र से युक्त लडडू, सेव आदि क्रमशः सब 
मासों में प्रदान करे । नित्य उपवासी रहे अशक्त हो तो रात्रि में भोजन करे। 
फिर माघ में कढ़श के ऊपर शकरा एवं सुवर्ण की गोरी की सूचि को मदान करे। 
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पाप नाशिनी तृतीया का वर्णन-इसका आरम्भ अषाढ, न्र्म,(अभिजित)मघा, हस्त एवं 
मूल नक्षत्र से होता है इसमें भी देवी पूजा का ही विधान है। वृतान्त में सपल्लीक 
ब्राह्मण की वस्त्राभरणों से पूजन करे तथा शय्या-दान करे। इन ब्रतों के सुनने 
तथा सुनानेवाळा कल्प पर्यन्त शाक्र(इन्द्रछोक में पजित होता है। शङ्करजी बोले 
हे पावति | इस तरह वृतपरायण स्त्री के लिये सावित्री का शाप क्या वस्तु है । 
विष्णु की स्त्री होने से लक्ष्मी वन्दनीय है उसके लिये क्षीरसमुद्र का मथन किया 
मने भी तुम्हारे लिये दक्षयज्ञ नष्ट किया तुम दोनों की हम आज्ञा करनेवाले दे 
कोई तरह का भय मत करो । इतना कह शङ्कर का विष्णु के पास जाना। 
शाङ्करजी ने वष्णवधम सुनने के लिये कहा किन्तु विष्णु ने कहा कि में अपना धर्म 
अभी ख्यापित नहीं करू गा। आपका बताया हुआ माहात्म्य सम्पूर्ण पापों को नष्ट 
करनेवाला है। भीष्मजी के द्वारा मधुरवाणी, जन सौभाग्य बुद्धि एवं विद्या में 
कुशलता, स्त्री-पुरुष में अभेद, बन्धुओं में सङ्ग (मेल) एवं बिपु आयु किस ब्रत से 
प्राप्त होता दै ऐसा पूछने पर पुल्स्त्यजी ने सारस्वत व्रत का विधान बतढाया कि 
सरस्वती की पूजन कर स्तुति करे रविवार वा अहतारा बढ से इसे आरम्भ 
करे। लक्ष्मी, मेघा आदि नामों का उच्चारण कर प्रतिपक्ष पश्चमी को गोदान 
करे। पुस्तक एवं कमण्डलुयुक्त सरस्वती का ध्यान कर मौनवूत से सायं प्रातः 
भोजन करे । सारस्वतवृत के पठन एवं श्रवण का माहात्म्य । 


२३ ` वेष्णवधमवणेनम्‌ २३६ 
भीमद्वादशीत्रतविधानवर्णनम्‌ २३७ 

वेश्याधमंग्रस्तावः २४१ 

वेश्यात्रत विधानम्‌ २४३ 


सीष्मजी ने पूछा हे विप्रेन्द्र शङ्करजी ने कौन-से बेष्णवधम बतळाये उनका 
क्या फळ है. बर्णतत कीजिये, aw, पुलस्यजी लेक है तर पिका में झा १ जु ~, | 
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महादेवजी से पूछा कि अल्प तप से ही अनन्त ऐश्वर्य एबं आरोग्य व मोक्ष 
कैसे प्राप्त होता है। महादेवजी बोढे--वाराह कल्प में द्वापर युग में विष्णु 
तीन रूप से अवतार धारण करेंगे। होपायन क्षि, बलराम और कृष्ण |. 
भगवान्‌ की आज्ञा से त्वष्टा द्वारकापुरी की रचना करेंगे । वहां वृष्णि, कुरु 
और देव गन्धवा के साथ बैठे हुए भगवान्‌ से पाण्डुपुत्र भीमसेन इस विषय में 
प्रश्न करेगा उसके उद्र में बुक नाम अभ्रि का निवास है वह वृत व उपवास 
करने में असमर्थ दै । तब श्रीक्ष्ण उंसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहेंगे यदि. 
तुम अष्टमी, चतुदेशी, द्वादशी व अन्य दिन नक्षत्रों में उपवास करने में असमर्थ 
हो तो आगे आनेवाली तिथि का विधानपूर्वेक उपवास करो जिससे तुम्हें परमपद्‌ः 
की प्राप्ति हो सकती है। माघ शुद्धा. दशमी को घृत से अभ्यञ्जन ( उबटना.) 
कर तिळपुक्त जळ से स्नान करे विधान से विष्णु की पूजन करे। एकादशी को 
निराहार रहूकर रात्रि में हवन करे। द्वादशी के दिन क्षीर भोजन करे। 
पृथ्वी पर शयन करे तथा इतिहास सत्कथा श्रवण करे । ` द्वादश विप्रों से हवन: 
करावे वख्नाभूषणों से उनकी पूजा करे प्रातःकाळ तेरह सुबर्ण श्रङ्गवाली, रौप्य खुर; 
कांस्य दोहनपात्र से युक्त बछड़ों सहित गायोंका दान करे तथा शाय्या दान करे |: 
भीमसेन के छारा करने से इसका नाम भीम द्वादशी हुआ। यह पूर्वे कहपों में 
कल्यानी नाम से विख्यात थी इस कल्प में तुमही सर्वप्रथम कर्ता बनो । इससे. 
इसका नाम भीम-हादशी होगा । भीमसेन के बाद अन्य वृतकर्त्ताओं का वर्णन | 


__ ब्रह्माजीने वेश्याओं के समाचार के विषय में पूछा उत्तर में शङ्कर बोले 
उसी द्वारिकापुरी में वासुदेव कष्ण के सोलह हजार रानियां होंगी श्रीकृष्ण वसन्त 
समय में उनके साथ क्रीड़ा करेंगे। सम्पूर्ण आभूषणों से युक्त साक्षात्‌ कामदेव 

. के समान रूपवाळा जाम्बवतीपुत्र साम्ब उनके पास से जायेगा वे खियाँ जब 
अभिळाषापूर्वक उसे देखेंगी तो श्रीकृष्ण शाप देंगे जो सामने ही तुमने ऐसा चित्त 
ध ~ को दूसरी ओरेछीतीया है अत?"लुम्हेन्बोर- हरबःक्ररणे ळवनाःसुन्तस्त्रिप्तो डारा भगवान्‌ 
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से प्रार्थना करना । प्रसन्न हुए श्रीकृष्ण ने कहा दारभ्य ऋषि तुम्हें व्रत कहेंगे इतना कह 
उनको छोड़ भगवान्‌ का अन्तर्घान। बहुत वर्षो बाद वही कार्य हुआ जो 
भगवान्‌ ने कहा था। चोरों से हरी जाने पर दाल्भ्य का उनके साथ संयोग। 
स्त्रियों ने वेश्याधम के विषय में ऋषि से प्रश्‍न किया तब दाहभ्य ने कहा तुमछोग 
मानस सरोवर में स्नान कर रही थी उस वक्त नारद॒जी आये। गवित हो तुमलोगों 
ने उन्हें प्रणाम नहीं किया और पूछा कि हमारे पति नारायण केसे हों ऐसा उपदेश 
कीजिये तब नारदजी बोले चैत्र एवं वेशाख शुक्छपक्ष में द्वादशी के दिन दो शय्या 
के देने से निश्चय ही तुम्हारे दूसरे जन्म में नारायण भर्ता ( पति) होंगे और 
जो रूप एवं सौभाग्य के अभिमान से तुमलोगों ने प्रणाम नहीं, किया अतः शीघ्र 
ही तुम्हारा उनसे वियोग हो जायगा तथा चोरों द्वारा हरी जाओगी ओर वेश्यात्व 
को प्राप्त होओगी। इस तरह नारद और केशव के शाप से सम्पूर्ण स्त्रियां वेश्यात्व: 
को प्राप्त हुई' । दाहभ्य ने कहा पहले देवासुर संग्राम में देवों द्वारा मारे गये हजारों 
देत्यों की विवाहित स्त्रियों को तथा उनसे बळात्कारपूवक भोगी हुई खियों को देवेश 
ने कहा इस समय भक्तिमती होकर वेश्याधम से रहो तुम्हें राजा तथा स्वामी से 
वृत्ति मिलेगी। शक्तयनुसार सबको सौभाग्य मिलेगा जो कोई शुल्क ले तुम्हारे 
पास आवे उसकी सेवा बिना छलकपट एवं प्रीतिभाव से करो तथा देव पितरों 
के दिन शक्तयनुसार पृथ्वी सुवर्ण और धान्यादि देवो। अब तुम्हारे लिये 
जो वत कहता हूं उसे करो । जिसको वेदविदों ने संसार से पार उतरने के छिये 
पर्याप्त कहा है। रविवार के दिन जब हस्त, पुष्य अथवा पुनवंसु नक्षत्र हो उस 
दिन स्त्री सर्वोषधी के जळ से स्नान करे इससे पश्चबाण हरि प्रसन्न होते हें अन्ग . 
के नामों से विष्णु की पूजा विधान से करे। तथा वेद्पारङ्गत ब्राह्मण को 
पजा कर घृतपात्र से युक्त एक सेर चावळ देवे। इस तरद्द सम्पूर्ण रविवारों 
को करे। तेरह महीनों के बाद सुसज्जित शय्य़ा सहित गोदान करे। उद्यापन 
कर विसर्जन करे। यदि ब्रत में गर्भ, सूतक, राजकोप, दैवकोप, मानुषकोप धे 
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और ग्रहण से विघ्न हो जाय तो यथाशक्ति ५८ वार करे यही वेश्याओं के लिये 
घम है। इस व्रत के करने का फल-वर्णन । 


२४ श्रावणकृष्णपक्षीयद्वितीयायामशून्यशयनत्रतविधानवर्णनम्‌ २४४ 
अङ्गारक चतुर्थीब्रतविधानवर्णनस्‌ २४७ 


ब्रह्माजी ने शाङ्कर से पूछा इस संसार में स्त्री एवं पुरुष के शोक, व्याधि 
एबं भय को दूर करनेवाले बूत का वर्णन कीजिये । राङ्क बोले पत्नी सहित 
विष्णु क्षीरसमुद्र में सदा निवास करते है श्रावण की कृष्णपक्ष द्वितीया को विष्णु 
का पूजन करे एवं गो, भूमि, हिरण्यादि का दान करे इसे अशून्यशयना ढितीया 
कहते हैं । तेळ, क्षार एवं छबण का त्याग कर रात्रि में भोजन करे प्रातःकाळ 
लक्ष्मी पति सहित शय्या, पादुका, जुता, छत्र एवं चामर का दान करे। वित्त 
शाठ्य न करे । सपत्नीक विप्र को भोजन करा सुवर्ण का दान करे । अशून्य ब्रत 
करनेवाले को विष्णुळोक की प्राप्ति होती है । ब्रह्माजी ने आरोग्य एवं ऐश्वर्यादि 
की अभिबृद्धि करनेवाले मङ्ग व्रत के फल के विषय में पूछा तब शङ्कर बोले इस विषय 
भें विरोचन एवं शुक्र का सम्वाद कहता हुँ। एक वार विरोचन के रूप को देख 
शुक्राचार्य हँसे विरोचन ने उनसे हँसने का कारण पूछा तब शशु ने वीरभद्र की 
उत्पत्ति का वर्णन किया वही वीरभद्र शङ्करजी के वरदान से भूमिपुत्र अङ्गारक 
नाम से हुआ जिसकी गणना नवप्रहों में दै उसीका ब्रत करने से तुम्हारा सुन्दर 
रूप है। दूरदर्शिनी एवं नाना-नाना प्रकार की तुम्हारी रुचि है अतः तुम्हारा 
नाम विरोचन है। बिरोचन ने इस वृत के माहात्म्य को पूछा तब शुक्र बोले 
मङ्गल के दिन चतुर्थी को यह्‌ ब्रत आरम्भ करे मङ्गल की विधानपूर्वेक रक्त पुष्पों 
से पूजन कर अध्य प्रदान करे बूत समाप्ति में उद्यापन कर सुवर्ण की 
सङ्गळ की मूर्ति एवं गोदान करे तथा ब्राह्मणों की भोजन वस्त्रादि से पूजा, करे। 

मङ्गछ बूत का फूल एवं माहात्म्य । | 
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२५ ` आदित्यशयनव्रतविधानवर्णनम्‌ २४८ 


भीष्मजी ने पूछा यदि कोई उपवास में असमर्थ हो ऐसे व्यक्ति को फळ उपः 
वास का ही मिले ऐसा ब्रत वर्णन कीजिये। तब पुछस्त्यजी ने आदित्यशयन नामक 


° ब्रत का वर्णन किया। इसमें हस्त नक्षत्र युक्त सप्तमी तथा सूर्य सङ्करा न्ति हो वह तिथि 


सम्पूर्ण कामों को देनेवाळी दै । उमा महेश्वर एवं सूर्य की पूजन करे इन दोनों में भेद 
नहीं है । रात्रि में भोजन करे। विधानपूर्वक पूजन कर वृत समाप्ति में सुवर्ण 
का अष्टदळ आठ अंगु का तथा सुलक्षणा शय्या प्रदान करे। ब्राह्मणों की 
विधान से पूजनकर कपिला गौ का दान करे। यह ब्रत आचारहीन दाम्भिक 
गो, ब्राह्मण एवं क्रषियों की निन्दा करनेवाले को न कहे । इससे सुन्दर पुत्र एवं 
धनधान्यादि को प्राप्ति तथा रोगादिकों का नाश होता है। विशेष क्या कहूं 
यह वृत करनेवाला नरक में गये हुए पितरों को भी स्वर्ग में पहुंचा देता दै । 
वित्तशाठ्य करनेवाला दोषों को प्राप्त होता है। 


२६ रोहिणीचन्द्रशयनत्रतविधानम्‌ २५० 

भीष्मजी ने पुझा कि चन्द्रमा के ऐसे ब्रत का वर्णन करो जिससे दीघे आयु, 
आरोग्य एवं कुलबृद्धि हो । पुढस्त्यजी बोले इस विषय में रोहिणी चन्द्रशयन 
ब्रत बतळाया दै कि सोमवार को शुक्ल पश्चदशी में अथवा पूर्णिमा को रोहिणी 
नक्षत्र में इन्दु के नामों से नारायण की पूजा करे तथा सोम के नामों का कीर्तन 
करे। इल तरह एक वर्ष पर्यन्त वृत कर समाप्ति में शय्यादान एवं रोहिणी 
चन्द्रमा की सुवर्ण की मूत्ति जिसमें चन्द्र छः अङ्कुछ प्रमाण रोहिणी चार अद्भुछ 
होनी चाहिये आठ मोतियों सहित तथा सफेद नेत्र होने चाहियं। शङ्क एवं 
बस्तर तथा पात्र सहित गौ देवे। सपन्नीकं ब्राह्मण की पूजा करे उसमें रोहिणी 
एवं चन्द्रमा की भावना रक्खे। इस व्रत को करने की फलशुति का वर्णन। 
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२७ तटाकप्रतिष्ठाविधिवर्णनमू २५३ 


भीष्मजी ने पूछा हे ब्रह्मन्‌! तालाब, बगीचा, कूप वापी, नलिनी एवं 
देव मन्दिर के प्रतिष्ठा का विधान वर्णन कीजिये पुलस्त्यजी बोले उत्तरायण सूर्य में 
शुक्लपक्ष में शुद्ध स्थान में ब्राह्मणों द्वारा प्रतिष्ठा करवावे | चारों तरफ से चार : 
हाथ की वेदी तथा सोलह हाथ मण्डल बनावे वेदी के चारों तरफ गत्ते रस्निमात्र 
तीन मेखला अथवा नौ, पांच, सात भी होती है । आठ होता एवं आठ जापक 
(जप करनेवाले ) होने चाहिये। पच्चीस ऋत्विज तथा सबको सुवर्ण का 
आभूषण देवे। सबको समान एवं आचार्य को इशुना देवे। यजमान सपल्लीक 
पश्चिम द्वार से यज्ञमण्डप में प्रवेश करे । कलश की स्थापना कर विनायक, ब्रह्मा 
विष्णु, राङ्करादि सम्पूर्ण देवों की पूजन कर वेदमन्त्रों का उच्चारण एवं बलिदान 
करे। विधानपूर्वक बसन्त सभय में करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फळ होता 
है । इसे करनेवाला ब्रह्मस्थान में जाता है तथा स्वरादि अनेक छोकों में भ्रमण 
करता हुआ विष्णुळोक में चला जाता है। - 


२८ पादपारोपणविधिवर्णनम्‌ २५६ 


भीष्मजी ने वृक्षादि के आरोपण के विषय में पूछा तब पुलस्त्यजी बोले 
इसका विधान तालाब विधि के समान ही दै। सण्डपादि की रचना'कर 
ब्राह्मणों का वख एवं सुवणौदि से पूजन करे । वृक्षों की बल्ल एवं माल्य चन्दनादि 
से पूजन कर सुवर्ण की सूची ( सई ) से कर्णवेधन करे। अञ्जन लगावे गुणगु 
का धूप देवे । उन्हें सप्तथान्य में स्थिर करे । कांस्य दोहवाली व सुवर्ण श्रङ्गवाली 
पयस्विनी गौ को वृक्षों के मध्य से निकाले । ऋग, यञ्जु' साम सन्त्रों का गायन 
करे'। $जौ काले तिळ एबं घृत से हवन करे लकड़ी (समिधा) पलास, ( ढाक ) की 
श्रेष्ठ वतळाई है। चौथे दिन यह उत्सव करे पुनः प्रतिष्ठा कर आचार्यादिको .को 


दक्षिणा दे उनसे कभ याचिनो करें! पेंपिल की वृष धै्दैनवेकिं। अशोक शोकः 
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नाशक, प्छक्ष यज्ञ देनेवाला, क्षीरी आयु देनेवाळा कहा दै । जम्बुकी कन्यादेने- 
वाळी, दाडिमी ल्लीप्रद बतळाई दै । इस तरह नाना वृक्षों के आरोपण करने से 
नाना तरह के फल बतलाये हैँ । 


र्‌. सौभाग्यशयनब्रतविधानस्‌ ` २५८ 


__.. पुढस्त्यजी ने कहा कि अन्य सम्पूर्ण क्रामनाओं को देनेवाले व्रत को कहता 
हुं । पहले तीनों लोकों के दग्ध होने पर सम्पूर्ण प्राणियों का सौभाग्य एक स्थान 
सें स्थित हो गया । पश्चात्‌ कितने ही ( अज्ञात ) काळ बाद पुनः भगवान्‌ विष्णु 
क्रों संसार रचने की उत्कण्ठा बढ़ी । तव अभि की भीषण ज्वाळा पिङ्गाकार रूप 
में उत्पन्न हु । जिससे अभितप्त हुआ सौभाग्य जो विष्णु के वक्षःस्थल का 
आश्रय छे स्थित था रसरूप में प्रथ्वी पर आया । उसको अन्तरिक्ष से गिस्ता 
देख प्रजापति दक्ष ने पान किया । जिससे दक्ष का बळ एवं तेज वृद्धि को प्राप्त 
हुआ। शेष जो पृथ्बी पर गिरा उसके आठ भाग हो गये। फिर सौभाग्य को 


देनेवाळी सप्त औषधियां हुई। पहिले योगंज्ञानविदू दक्ष ने जो रस पिया 
उससे सती हुईँ। उसीका दूसरा नाम ललिता हुआ। उस त्रैलोक्यसुन्दरी से 


पिनाकपाणि शङ्कर ने विवाह किया। त्रिछोकी को सोभाग्य एवं भुक्तिमुक्ति 
देनेवाळी ऐसी भगवती की आराधना कर मानव क्या प्राप्त नहीं कर सकता _ 
अर्थात्‌ सबकुछ प्राप्त कर सकता है । 


इस पर भीष्मजी ने पूछा हे सुने | उस ललिता की आराधना का विधान 


कहिये। पुछसत्यजी ने कहा- वैशाख शुक्छ तृतीया को प्रातःकाळ तिळकूकर 


ललिता के साथ विश्वेश भगवान्‌ शङ्कर की षोडशोपचार से पूजा करे। क्याँकि 
उसी दिन भगवान्‌ शङ्कर ने सती का पाणिम्रहण किया था। भगवान्‌ शङ्कर को 
पजा कर सौभाग्याष्टक अर्पण करे। वत की सफलता के लिये दिजदान्पत्य को 
बस्त्रालङ्कार से पूजन करें“ शेण "की प्रसिसांधुक्त प्स्तेसस्यट्टिक पे | इस प्रकार ._ 

हुक पाट १ उ 


> SoS 


( ८० ) 


हर वर्षे तृतीया का वृत करे। पश्चात्‌ वृतान्त में शय्यादान तथा गाय के साथ 
बेळ का दान करे। इस प्रकार जो सौभाग्यशयन वत करता है वह सम्पर्ण 
कामनाओं को प्राप्त कर शिवलोक को प्राप्त होता है । 


३० वामनावतारचरित्रवर्णनस्‌ २६३ 
वामनोत्पत्तिसमारस्भवर्णनस्‌ २६५ 

वामनस्य शक्रेण सह बाष्कलिपुरम्प्रतिगमनम्‌ २६७ 
पदत्रयभूमियाचनायां वाष्कलीन्द्रसम्वादः २६६ 
वामनकृतबलिवश्वनस्‌ २७१ 


भीष्मजी ने पूछा कि भगवान्‌ विष्णु ने किस कारण से देत्यराज बढि से 

तीन पद्‌ पृथ्वी की याचना की एवं वहां पर भगवान्‌ ने कितने देत्यों का दमन 
किया। इस वामनावतार का चरित्र विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। 

पुळक्त्यजी ने कहा आपने बहुत सुन्दर पूछा। हे भीष्म | पहिले कृतयुग 

में देत्यों ने देबताओं को पराजित कर सम्पूर्ण भूमण्डल पर आधिपत्य कर लिया 

तब दुःखित हो इन्द्र देवताओं के साथ ब्रह्माजी की शरण में गया। वहां 

जाकर देवराज ने कहा हे देव ! जगत्‌ महान्‌ आपत्ति में है आप क्या नहीं 

जानते हैं। आपके वरदान से देत्यो ने स्वस्व छीन लिया है। अतः आप 

जगत्‌ के शान्त्यर्थे शीघ्र ही उपाय का चिन्तन करें। इस पर ब्रह्माजी ने कहा 

कि में वरदान से गर्वित उनको जानता हूं। ऐसा कह ब्रह्माजी ने भगवान्‌ 

विष्णु का ध्यान किया। सबके देखते-देखते भगवान्‌ का उपस्थित होना एवं 

* ब्रह्माजी से कहना कि जिस के लिये आपने मुझे; याद किया है सो में आ गया 

हूँ । ` तब ब्रह्माजी ने कहा हे प्रभो! आपकी महती कृपा है। वाष्कलि ने 

सम्पूर्ण त्रिलोकी को जीत लिया है अतः आप इन्द्र की सहयता कीजिये । 

` = -तदनन्त॒र भगवान, वासुद्रेव ते कावा लि अगारे लरव्यत्त.खे ही अवध्य 
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है- इस. कारण किसी युक्ति से उसका बन्धन करना चाहिये। मैं दानवों का 
विनाश करनेवाला वामन रूप धारण करूँगा। मेरे साथ इन्द्र भी वाष्कलि के 
घर में जाकर मेरे लिये याचना करे कि यह: वामन ब्राह्मण है इसको तीन पद 
एथ्वी दीजिये। इन्द्र के ऐसा कहने पर दानवेन्द्र अपना जीवन भी दे सकता दै | 
दानवेन्द्र का प्रतिग्रह लेकर उसे बचनों में बान्धकर पाताळ में बसा दूँगा। तत्पश्चात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु का अन्तर्धान होना एवं कालान्तर में अदिति के गर्भ से वामन 
रूप में प्रगट होना । उस समय सब नदियां स्वच्छ जलवाहिनी हो गई शीतल मन्द 
सुगन्ध पचन बहने छगी । स्वर्गलोक में नगाड़े बजने ळगे गन्धर्वलोग आनन्द से 
नाचने गाने छो । देवगण स्तुति करने लगे एवं परस्पर कहने ळगे यह वामनदेव 
केसे देवकाय करेंगे । उनके ऐसी चिन्ता करते-करते ही भगवान्‌ वामन का शक्र के 


साथ बलि के घर में प्रवेश । युद्धदुमंद दानवों ने ब्राह्मण वटु के साथ इन्द्र को देख . 


दानवेन्द्र से जाकर कहा हे प्रभो | द्विजमुख्य ब्राह्मण के साथ इन्द्र अकेला ही 
आ रहा है कहिये क्या करें। तब देत्यराज ने कहा देवराज को आने दो वह 
मेरे पूज्य हें । इतने ही में भगवान्‌ वामन का इन्द्र के साथ प्रवेश । राजा बलि 
द्वारा उनको नमस्कारपूर्वेक कहना कि आज त्रिलोकी में मेरे. से कोई भी धन्य 
नहीं दै जो मैं इन्द्र को अपने घरपर आया देखता हुं । जो यह अर्थ की कामना 
से मेरी याचना करेगा तो मैं निश्चय ही परमार्थे के लिये प्राण भी दे दूँगा और 
दारा पुत्रादि की तो बात ही क्या दै। ऐसा कह राजा बढि ने उनका स्वागत 


किया एवं अच्छी तरह पूजा की तथा कहा कि आज मेरा घर पवित्र हो गया. 


है । आपका दर्शन कोई अलप तप से नहीं होता है। आप मेरे घरपर जिस 
कार्य से आये हैं वह कहिये। इस पर इन्द्र ने कहा हे वाष्कछे! में आपको 
अच्छी तरह जानता हूं आपने जो कहा यह कोई आश्चयं की बात नहीं दै । 
आपके द्वार पर आया हुआ कोई भी विसुख नहीं छोटता है। आप याचक के 
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भरै पृथ्वी सम और श्री भै नारायण के समान हैं। यह वामन कश्यपजी के कुल में 
उत्पन्न हुआ है। यह तीन पद्‌ भूमि की याचना कर रहा है। हे वाष्कले | आपने 


पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया है इस. कारण में तो निर्धन हो गया हूं 
नहीं तो में ही दे देता। अतः परमार्थ के लिये आप से याचना करता हूं । 


. यदि आपकी रुचि हो तो वामन के लिये शीघ्र दान दीजिये। 


तब वाष्कलि ने कहा हे देवेन्द्र ! आप का स्वागत हो आप जल्दी ही 

कल्याण को प्राप्त होइयेगा । आप का आगमन तो मेरे उद्धारार्थ ही हुआ है । 
आपने तीन पद्‌ भूमि की ही याचना क्यों की। मेरे खियाँ, पुत्र, गौ एवं 
त्रिलोकी इस ब्राह्मण के लिये छीज़िये। आप किसी तरह का सङ्कोच मत कीजिये । 
मुझे इसमें बड़ी ळज्ञा होती है जो आप तीन पद भूमि ही मांगते हैं वह भी 
ब्राह्मण के लिये। ऐसा सुन देत्याचाय शुक्र ने कहा आप राजा हैं आप युक्ता- 
युक्त को नहीं जानते हैं कि किसको क्या देना चाहिये। आप पहिले मन्त्रियों 
से घर में सछाह कर छीजिये। यह वागन नहीं दै यह साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु 
हैं। यह तुम्हारा मातृहा-पितृहा है एवं वंशच्छेदन करनेवाछा है। आप इनको 
मक्षिका के पाद बराबर भी भूमि ग्रतिग्रह में देंगे तो शीघ्र ही आप विनाश को 
प्राप्त हो जाइयेगा इसमें सन्देह नहीं है। गुरु के वचनों को सुनकर राजा 
बलि ने कहा - 
प्रतिज्ञापालनं कार्य सतां धर्मः सनातनः। यद्येष भगवान्विष्णुर्नास्तिधन्यतरो मया 
गृहम प्रतिग्रह॑. मत्तो यदि देवान्बुभूषति । भूयोऽपि धन्यतान्नीतो देवेनानेन वे गुरो! 

यं योगिनो ध्यानयुक्ता ध्यायमाना हि दर्शनम्‌ । 

न लभन्ते तथा विप्रास्सोऽयं .दृष्टो मयाऽद्य वे ॥ 

उपदिष्टोऽस्मि भवता बालत्वे चाऽवधारितम्‌। 

शत्नावपि गृहायातो मारत्वदेयन्तु किच्चन ॥ 
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विष्णु हैं तव तो मेरे से धन्यतर अन्य कोई नहीं है । यदि मेरे से प्रतिम्रह्म महण 
कर देवों का पालन करेगा तो फिर भी इस देव द्वारा में धन्यता को प्राप्त होउँगा। 
जिसका ध्यानयुक्त हो योगीजन ध्यान करने पर भी दर्शन नहीं कर पाते वही आज 
विप्ररुप से मुझे दर्शन देने आया है। आपने ही तो मुझे बारूपने में उपदेश 
दिया था कि शत्रु भी घर पर आ जाये तो ना मत कहना । इसी बातको सोचकर 
हे गुरो ! में अपने प्राणों को भी वामन को दे दूँगा। ऐसा सुन शुक्राचार्यजी छज्जा 
से नतमस्तक हो गये। पश्चात्‌ बढि द्वारा वामन को तीन पद्‌ भूमि का दान । वामन 
का विराट्रूप धारण कर तीनों छोकों में परिक्रमण किया प्रथम चरण से सूर्य द्वितीय 
से धुव एवं तृतीय से ब्रह्माण्ड को ताडून किया । अङ्गुष्ठ के अप्रभाग से अण्ड के 
भिन्न होने पर बहुत जळ निकला जो सम्पूर्ण लोकों का अतिक्रमण कर पुष्कर में प्रविष्ट 
हुआ हे भीष्म | वही जळधारा विष्णुपदी गङ्गा हुई । फिर वामन भगवान्‌ ने 
बलि से कहा मेरे तीसरे पद को पूर्ण करो । इसपर राजा बढि नतमस्तक हो 
मौन हो गया । तदनन्तर बलि ने कहा हे प्रभो | आपने जितनी प्रथ्वी पहिले 
रची दै वह मैंने तो कहीं गुप्त नहीं की दै। भूमि तो अल्प है आप दीघं है 
एवं में रचने में असमर्थ हूं। ऐसा सुन प्रसन्न हुए विष्णु ने कहा हे दानवेन्द्र ! 
में तुम्हारा क्या काम करू । तब वाष्कलि ने कहा हे देवेश! में तो आपकी 
भक्ति मांगता हूं एवं आपके हाथ से मेरा मरण हो जिससे तपखियों को भी दुलंभ 
श्वेतद्वीप को प्राप्त होऊं । 

दैत्यराज बलि के वचन सुन भगवान्‌ ने कहा एक युगान्तर बाद में वाराह 
रूप धारण कर तुम्हें मारूंगा । तत्पश्चात्‌ बलि का देत्यों के साथ पाताळ प्रवेश । 
यह भगवान्‌ त्रिविक्रम का आख्यान गङ्गोत्पत्ति से युक्त सम्पूर्ण पापों का नाश 
करनेवाला एवं विष्णपद को देनेवाला है । 
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1 ( ८४ ) 
३१ नागतीथ वर्णनस्‌ हम २७३ 
ब्रह्मणा सर्पान्प्रति “जनमेजयाद्दाही भविष्यतीति” शापदानमू २७५ 


शिवदूतीचरित्रवणनस्‌ | २७७ ` 


भीष्मजी ने पुनः पूछा कि हे भगवन्‌ | वाष्कलि का वन्धन जिस कारण 
हुआ तथा भगवान्‌ त्रिविक्रम रूप धारण कर बलि का संयमन किया वह बड़ा 
आश्चर्यकर है । यह सब तो मैंने सुना अब नागतीर्थ और पिशाचों की उत्पत्ति 
कंहिये तथा शिवदूती का चरित्र भी कहिये किसके द्वारा पुष्कर अन्तरिक्ष में 
छे जाया गया यह सम्पूर्णं मुझे कहिये । 


पुळस्त्यजी ने भीष्म फे प्रश्‍न को सुन कहा हे राजन्‌! आपका प्रश्न 


महान्‌ दै फिर भी जैसे हुआ वह सम्पूर्ण कहता हूं। वेवस्वत मन्वन्तर में 


` जब तीनों लोक बलि से आक्रान्त हो गये तव भगवान्‌ ने वामन रूप से बलि का 


संयमन किया । अब नागतीर्थं की उत्पत्ति सुनो। अनन्तः वासुकि, तक्षक, 
महाबळ, ककोटक, नागेन्द्र, पद्म, महाप, शङ्ख कुलिक और अपराजित आदि 
सपो से संसार आपूरित हो गया। ये बड़े कुटिल, भीमकर्मा:ऐबं विष्वधर हुए । 


इनसे प्राणियों का नित्यप्रति परम दारुण क्षय होने लगा जिसको देख दुःखित 
प्रजा अशरणशरण परमेश्वर ब्रह्माजी की शरण सें गई। 


प्रजा ने ब्रह्माजी से निवेदन किया कि हे परमेश्वर | तीक्ष्ण दातोंचाछे 


'सपौ से हमारी रक्षा कीजिये । प्रति दिन इन सपो से मनुष्य, पशु-पक्षी आदि 


नाश को प्राप्त हो रहे हैं। आप द्वारा रचित सृष्टि इन भुजङ्गमों से क्षय हो रही 
है । -इस बात को जानकर आप जेसा उचित हो कीजिये। तब ब्रह्माजी ने कहा 
में आपलोगों की रक्षा करूंगा। अब आपढोग स्वस्थ हो अपने-अपने घर 
जाइये । इस प्रकार कहनेपर सम्पूर्ण प्रजा ब्रह्माजी की स्तुति करः खं. परम 
प्रसन्न. हो अपने-अपने घर आ गई। प्रजा के चले जाने पर ब्रह्माजी ने 


वासुकि आदि ताता,प्रमुखों:को,आावाइन- का प स्कृप्रित, ह्यो, उप दिया कि 


5. + "5५६ 


( ८५ ) 
` तुमळोग प्रतिदिन मनुष्यादि प्राणियों का नाश करते हो अतः भावि वेवखत 
मन्वन्तर में तुम्हारा घोर क्षय होगा एवं सोमवंशीय राजा जनमेजय द्वारा सर्प- 
यज्ञ में तुम्हारा विनाश होगा । 

पुळ(त्यजी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्माजी के कहने पर कम्पित सर्पों'ने 
ब्रह्माजी के चरणों पर गिर यह कहा हे भूतभावंन | हमारी जाति कुटिल है एवं 


विषोल्वणत्व, क्रूरत्व और दन्दशूकत्व आप द्वारा ही सम्पादित है फिर आप £ 


हमें शाप क्यों देते हैं। हे देवेश ! हमारी मर्यादा, प्रथक-प्रथक्‌ स्थान एवं मनुष्यों 
का ओर हमारा समय निर्धारित कर दीजिये एवं जनमेजय के सर्पयज्ञ से रक्षा 
का उपाय कहिये । इसपर ब्रह्माजी ने कहा जरत्कारु नाम का एक ब्राह्मण होगा 
उसको तुम्हारी बहिन जरत्कन्या दे देना उससे जो सन्तान होगी वह तुम्हारी 
रक्षा करेगा एवं सुतळ, वितळ ओर तलातल इन तीन स्थानों में जाकर रहो। 
अष्टम वेवखत मन्वन्तर में सपभक्षक काश्यपेय गरुड़ होगा तब तुम्हारी सन्तानौं 
का सूर्य के तेज से नाश होगा एवं तुम्हारा अपकार करनेवाले मनुष्यों का भक्षण 
करो तथा मन्त्रौषघ से युक्त मानवों से डरते रहो। ब्रह्माजी के ऐसा कहने पर 
वे सब रसातल में चले गये। कालान्तर के पश्चात्‌ उन्होने सोचा कि हमारा 
क्षय करनेवाला जनमेजय होगा अतः जगद्वन्य ब्रह्माजी को छोड़ और कहां क्या 
सहारा है ऐसा विचार कर वे लोग पुष्कर में, जहां ब्रह्माजी यजन कर रहे थे, गये। 
यज्ञपर्वत पर पहुंचकर नागों ने शीतळ जळधारा देख उत्तराभिमुख हो स्थित हो 
गये। हे भरतर्षभ | वही स्थान प्रथ्वी पर नागतीथे से विख्यात हुआ। श्रावण 
की पश्चमी को नागतीथ में स्नान 'करनेवालों के कुछ को सर्प कभी भी पीड़ा 
नहीं देते एवं नागतीथ में श्राद्ध का महत्त्व तथा नांगपश्चमी का विधान कथन। 
पुनः भीष्मजी ने पूछा कि शिवदूती का चरित्र वर्णन कीजिये। तब पुछस्त्यजी ने 


उत्तर दिया हे उप ! भगवान्‌ शङ्कर की जटा से उत्पन्न शिवदूती का नीलूगिरि पर र 


चिरकाळ तक तप करना एवं अखिल जगत्‌ को असन करने के उद्देश्य से पश्चाप्मि 
८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Rigitrzed by eGangotri त क 
क 


५.३ ९१७० ७ 


क आवि 


ल्न 


क ES TT (७१ 


MR) 


की साधना । उसके अनन्तर ब्रह्माजी से प्राप्त वर रुरु नाम का असुर 


'समुद्र के मध्य में रन्नाख्यपुर में रहता था जो करोड़ों देत्यों द्वारा पूजित हुआ । 


बह दैत्य देवताओं को जीतने की इच्छा से छोकपाल के पुर में गया। उस 
महा असुर के उठने पर समुद्र का जल वेग से बढ़ा एवं उसके सहदचरों के सङ्घ 
भी सिन्धुजळ में से निकले तथा काञ्चन सूत्रों से युक्त घोड़े असंख्य और सूर्य रथ 
-के समान ध्वजायुक्त रथ भी उनके साथ थे। रुरु का देवताओं के साथ युद्ध तथा 


देवताओं का भयविह्वळ हो दौड़ कर नीळगिरि पर जहां भगवती शिवदूती तप कर 


रही थी जाना । भगवती ने देवताओं को भयभीत देखकर उनसे पूछा ठुमळोग 
इन्द्र सहित क्यों दौड रहे हो । तब देवताओं ने कहा हमारे पीछे भीम पराक्रमी 
रुरु दैत्य चतुरङ्गिणी सेना-के साथ आरहा है उससे दुःखित होकर हम आपकी 
शरण में आये हें । इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवती उच्च खर 
से हँसी । हँसती हुई उस भगवती के बदन से पाश और अङ्कुश को धारण 
किये हुईं सुन्दरियों का प्रगट होना । उनसे आवृत्त हुई भगवती का देवताओं 
से कहना कि भय मत करो। इतने ही में रुरु दैत्य कर सेना के साथ आगमन 
एवं उनके साथ युद्ध । युद्ध में दैत्यों का नाश देख रुह का माया रचना जिससे 
देवियों व देवताओं का मोहित होना पश्चात्‌ भगवती का महाशक्ति से दैत्य को 


'ताड़ित कर माया का नाश करना। माया के नाश होने पर रुरु का पाताळ सें 


प्रवेश वहाँ भी परमेश्वरी को शक्तियों के साथ सामने देखना । भगवती 


- शिवदूती द्वारा दैत्येन्द्र का नखाम्र से शिर छेदना एवं चर्म को साथ छे पाताळ 
ससे पुष्कर तथा वहां पुनः नीळणिरि पर पहुंचना। वहां पर उन देवियों द्वारा 


भोजन की याचना करने पर शिवदूती का शङ्कर को स्मरण करना। शिवदूती 
के कथनानुसार भगवान्‌ शाङ्कर का नाना प्रकार'का भोजन प्रदान । देवियों 
के भोजन के विषय में हास्य करनेवाले को दरिद्रता एवं नाना प्रकार के कष्टों की 
प्राप्ति होती दै। शङ्कर द्वारा शिवदूती की स्तुति। शिवदूती-स्तोन्न की महिमा । 
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३२ प्रतपश्चकंकथानकम्‌ २८३ 


पृथुत्रा्षणस्य पश्चप्रेते! सह समागमः २८४ 
ग्रेतत्वकरकमकथनम्‌ २८७ 
सरस्वतीतीरमहत्त्ववर्णनम्‌` _ २८६ 
शुद्भावटसमीपेऽवियोगवापीमहस्तवर्णनम्‌ - २६१ 


भीष्मजी ने प्रश्‍न किया कि हे महामते । मनुष्य किस कमं विपाक से 
प्रेतत्व को प्राप्त करता है एवं किस कम से छूटता है। तब पुलस्त्यजी ने. कहा 
हे नृपसत्तम | में इस बात को तुम्हें सम्पूर्ण कहता हूं जिसको सुनकर मानब _ 
पुनः मोह को प्राप्त नहीं होता । सञ्जनों से सम्भाषण करने से तथा पुण्यतीर्थो के 
अनुकीत्तन से मनुष्य प्रेतयोनि से छूटता है। इसी पर एक प्रथु नामक ब्राह्मण 
की आख्यायिका कहता हुँ। पहिले एक परम सन्तोषी ब्रह्मचर्य एवं तपोयोग से 
युक्त प्रथु नामक ब्राह्मण हुआ । जो बड़ा सत्यवादी, मधुरभाषी एवं अतिथि का 
पूजक था । इस प्रकार संसार से पार उतरने के लिये कमा को करते हुए बहुत 
वर्ष बीतने पर उसकी तीर्थाटन की इच्छा हुई । तब वह पुष्कर तीथ में गया जहां 
स्नान कर भगवान्‌ सूर्य को नमस्कार कर वहां से माग में चला तो अपने आगे 
पांच भीषण पुरुषों को देखा जो बड़े घोर एवं विकृताकार थे। उनको देख उसंने 
मधुर बचनों से पूछा कि तुम्हारा यह अमाङ्गछिकरूप किन कमो से हुआ दै । 
ब्राह्मण के वचन सुन प्रेरों ने कहा इम भूख-प्यास से महा दुःखी हें एवं हमारी 
संज्ञा नष्ट हो गई दै । हमें दिशा-विदिशा अन्तरिक्ष मही आदिको का भी ज्ञानं 
नहीं दै । हमारे पांचों के ये नाम हैं--पर्युषित, सूचीमुख, शीघ्रग, रोहक ओर 
लेखक । पुनः ब्राह्मण ने पूछा कमे से उत्पन्न प्रेतत्व को प्राप्त हुए तुम्हारे नाम | 
कैसे हुए इसका क्या कारण है जिससे हुम इस प्रकार के नामधारी हुए । 
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इसपर प्रेतों में से एक ने कहा में नित्य खादु भोजन करता था तथा बासी, 
ठंढा ब्राह्मण को दे देता था इस कारण मेरा पर्युषित नाम हुआ एवं इसने अन्नादि 
की इच्छावाले बहुत से ब्राह्मणों को ठगा इसलिये इसका नाम सूचीमुख हुआ | इसी ` 
प्रकार क्षुधित ब्राह्मण के याचना करने पर शीघ्र चळे जाने से शीघ्रग नाम एवं 
बिना ब्राह्मण को दिये मधुर अन्न खाने से रोहक तथा याचना करने पर मौन 
होकर प्रथ्वी को कुदेरने से इस पापिष्ठ का नाम लेखक हुआ । पुनः ब्राह्मण ने कहा- 
ये जीवा भुवि तिष्ठन्ति सर्वे्प्याहारमूलकाः । 
युष्माकमपि चाऽऽहार' श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ 

. जो जीव प्रृथ्वीपर रहते हें उन सबका मूळ आहार ही है। तुम्हारे आहार को 
सुनने की मेरी इच्छा है कहो । तब प्रेतों ने कहा हे विप्र | हमारे सत्त्वहीन आहार 
को सुनकर आप हमारी बारम्बार निन्दा करेंगे । प्रेतों का आहार श्छेष्म, मूत्र, 
पुरीष ओर खियों के अङ्गों का मळ दै। हे तात! अपने भोजन को कहने में 
मुझे छज्जा होती है। अब हे इत्रत | प्रेतभाव की निवृत्ति आपसे पूछता हूं 
जिससे प्रेतत्व न हो । इसपर पु ब्राह्मण ने प्रेतत्वनाशक उपाय वतछाइये :-- 

तुल्यो मानेऽपमाने च तुल्यः काः्चनळो ष्ठयोः । 
तुल्य: शत्रो च मित्रे च न प्रेतो जायते नरः | 
दैबतातिथिपूजासु गुरुपूजासु नित्यशः । रतो बे पिठुपूजासु न प्रेतो जायते नरः॥ 
. जितक्रोधविमर्शो यस्तृष्णासङ्गविवजितः । क्षमावान्दानशीछश्च न प्रेतो जायते चरः 
गोन्राह्मणांश्च तीर्थानि पवतांश्च नदीस्तथा । 
देबांश्चेव तु यो बन्द्यान्न प्रेतो जायते नरः || 
अर्थात्‌ जो मानव मान, अपमान, स्वर्ण, छोष्ठ, शत्रु और मित्र में समत्व 
' रखता है वह प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता । देवता, अतिथि गुरु और पिठ्पूजा 


' ~ करनेवाले तथा क्रोध को जीतनेवाळे, तृष्णा के सङ्ग से दूर 'रहनेवाले, क्षमाबान्‌ 


और दानशीळ को एवं गोब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं क्रो 
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नमस्कार करनेवाले को श्रेतत्व प्राप्त नहीं होता है इनसे विपरीत कर्म करने 
से मानव रय को प्राप्त होता है | ब्राह्मण के इस प्रकार कहते-कहते ही देवताओं 
द्वारा आकारा से पुष्पवृष्टि होने लगी तथा उस सत्सज्ञति के कारण उन प्रेतों 
के लिये स्वर्ग से विमान आगये । अतः हे गङ्गासुत | यत्नपूवेक “सतां सम्भाषणं 
कुरु” सज्जनों से सम्भाषण करो। भौष्मजो ने आकाशास्थित पुष्कर का महत्त्व 
पूछा तब पुछस्त्यजी ने कहा एक बार दक्षिणवासी करोड़ों ऋषि स्नानादि के लिये 
पुष्कर में आये । उन्होंने पुष्कर को आकाशस्थित मान बारह वर्षे तक प्राणायाम 
में स्थित हो तपस्या की । तब ब्रह्मादि देवों ने पुष्कर को बुलाने के नियम बताये । 
आपोहिष्ठेस्यादि वैदिक मन्त्रं से पुष्कर का सान्निध्य होगा । विशाखा सें सूये 
ओर कृत्तिका में चन्द्रमा का योगविशेष दुर्छभ है इस योग में स्नान दानादि का 
बहुत महत्त्व है। उसी पुष्कर में उहुम्बर वन से सरखती नदी का आगमन | 
सरस्वती तीर पर धान्यादि दान का विशेष महत्त्व । गङ्गा एवं सरस्वती का 
परस्पर वारत्ताळाप। देवों द्वारा सरखती की स्तुति। शुद्धावट नामक तीर्थ का 
माहात्म्य । इसके दर्शन से महापापी भी पवित्र हो जाते हैं। इस स्थान पर 
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र ने भी दशरथ को पिण्ड प्रदान किये थे। 
वहीं चतुष्कोण अवियोगवापी की स्थिति है। जहां पिण्डदान करने से मनुष्य 
हंसयुक्त विमान से स्वग में जाते हैं। वहीं पर ब्रह्माजी द्वारा पितृयज्ञ करना । 
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३३ माकेण्डयोत्पत्तिकथानकम्‌ २६३ 
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माकेण्डेयाश्रम ऋष्याज्ञया रामेण श्राद्ववर्णणम्‌ २६७ 

श्राद्धे समागतान्‌ द्विजान्दष्ट्बा सीतायाः लज्जाकारणकथनम्‌ २९९ 
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भीष्मजी द्वारा पुछस्त्यजी से प्रश्‍न कि हे सुने! रामचन्द्रजी को 
मार्कण्डेयजी ने कहां ज्ञान दिया एवं किस काळ में कब और कहां समागम हुआ । 
मार्कण्डेय किसका पुत्र हुआ एवं केसे यह नाम हुआ इसका सम्पूर्ण वृत्तान्त 
कहिये । उत्तर में पुछस्त्यजी ने कहा कि पहिले कल्प में सुकण्डु नामक मुनि हुआ | 
भृगुपुत्र सकण्डु अपनी स्री के साथ तपस्या कर रहा था। उसी काळ बन में 
बसते हुए उसके पुत्र हुआ जो पांच वर्ष का ही महान्‌ गुणी हुआ। स्रकण्डुने 
अपने पुत्र की भावी जानने के लिये एक ज्ञानी से उसकी आयु पूछी । तब ज्ञानी 


ने कहा विधाता ने इसकी छै महीने की आयु रची है तुम्हें सोच नहीं करना 


चाहिये मैने तुम्हें सत्य कह दिया है। ( अन्य पुराणों में मार्कण्डेयजी की आयु 
का प्रमाण पांच वर्ष भी मिळता है। ) तदुपरान्त मार्कण्डेय का उपनयन एवं 
पिता द्वारा सब बणौ को अभिवादन करने की आज्ञा। पांच महीने पच्चीस 
दिन बीतने पर मार्ग में आते हुए सप्तषियों को देख बाळक ने प्रसन्न हो प्रणाम 
किया तब उन्होंने आयुष्मान्मच ऐसा कहा। पश्चात्‌ सातों षि उसकी आयु 
के पांच दिन अवशेष जान डरे एवं उस बाळक को साथ ले ब्रह्माजी के पास 
गये। वहां जाते ही बाळक ने ब्रह्माजी को प्रणाम किया। ब्रह्माजी ने उसको 
चिरंजीव कहा । ऋषिलछोग ब्रह्माजी के वचन को सुन बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्माजी 
ने क्रृषियों को विस्मयार्वित देख कहा आपढोग किस कार्य से आये हैं तथा 
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यह बाळक कोन दै। तब ऋषियों ने कहा यह मृकण्डु का पुत्र क्षीणायु है इसे दीर्घायु 
कीजिये । इसको अल्पायु देख मुकण्डु ने दृण्डमेलळायुक्त कर उपनयन कर कहा 
जिस किसीको भी प्रथ्वी पर भ्रमण करते देखो उसका अभिवादन करो। तब 
इसने तीर्थयात्रा प्रसङ्ग से घूमते हुए हमको देख प्रणाम किया हमने इसको पुत्र 
चिरायु हो” ऐसा कह दिया । अब आपके साथ हमारा वचन कैसे सत्य हो। इस 
पर ब्रह्माजी ने कहा यह बालक मार्कण्डेय मेरे समान आयुवाळा होगा तथा 
क्ूषियों में मुख्य एवं मेरा सहायक होगा | इस प्रकार ब्रह्माजी के वचन सुन 
पुनः मार्कण्डेय को धरातल पर भेज दिया। मार्कण्डेय ने घर पर अपने पिता 
से कहा मुझे ब्रह्मवादी मुनि छोग ब्रह्मलोक में ले गये जहां ब्रह्माजी ने मुझे दीर्घायु 
होने का वरदान दिया। अब में तप करने के लिये पुष्कर में जाकर देवदेवेश 
पितामह की उपासना करूँगा। इस प्रकार पुत्र के वचन सुन ग्रकण्डु बहुत 
प्रसन्न हुआ एवं धेये धारण कर कहा आज मेरा जन्म सफल है भें आज तुम्दारे 
द्वारा पुत्रवान्‌ हूं। तुम जाओ तथा पुष्करस्थ पितामह को देखो जिन्हे 
देखने से मनुष्य जरामृत्यु से रहित हो जाता दै एवं अक्षय सौख्य की प्राप्त 
होती है । जिस पुष्कर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव निरन्तर रहते हैं 
एवं जो ब्रह्मलोक का मार्ग है ऐसे पुष्कर को देखनेवाळा धन्य दै । तदनन्तर 
मार्कण्डेय द्वारा मार्कण्डेयाश्रम की स्थापना। जहां स्नान करने से वाजपेय 
यज्ञ के फळ की प्राप्ति का वर्णन । 

| पुनः पुलस्त्यजी ने भीष्मजी से कहा कि अब आपको एक पुरातन 
इतिहास कहता हूं। पहिले भगवान्‌ राम ने सीता और ढक्ष्मण के साथ चित्रकूट 
से महर्षि अत्रि के आश्रम में आकर मुनि से पूछा कि हे महामुने! कौनसा 


ऐसा पुण्य तीर्थ या क्षेत्र है जहां जाने से मनुष्य का बन्धुवियोग न हो वह 


कहिये। तब अत्रि ऋषि ने ध्यान कर कहा कि आपने बहुत. सुन्द्र प्रश्न 
किया है । मेरे पिता द्वारा निर्मित पुष्कर तीथे दै वहीं दो विख्यात पवेत हैं 
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उनके बीच तीन छुण्ड हैं जो ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर कहलाते हैं। वहां 
जाकर आप अपने पिता दशरथ की पिण्डदान से ठप्ति कीजिये। वहींपर 
अवियोगा और सुरसा वापी तथा सौभाग्यकूप है जिनपर पिण्डदान करने से 
पितरेश्वर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तदनन्तर राम का पुष्कर गमन तथा वहां 
जाकर पितरों को तृप्त करना एवं स्नानावसान में शिष्यों सहित आये हुए 
मार्कण्डेय ऋषि को देख सादर प्रणाम कर पूछना कि हे प्रभो | अवियोगावापी 
कौन दिशा में है में राजा दशरथ का पुत्र राम हूं। भगवान्‌ के एसा पूछनेपर 
मार्कण्डेयजी ने कहा हे राघव ! आपका कल्याण हो आपने बहुत सुकृत किया है 
यहां आओ और उस अवियोगा वापी को देखो यहां पर सबका अवियोग 
होता है चाहे जीवित हो या खुनक । इस प्रकार मुनीन्द्र के वाक्य सुन रामचन्द्रजी 
ने राजा दशरथ का स्मरण किया एवं भरतादि भाईयों तथा अयोध्यावासियों 
का भी | इतने में सन्ध्याकाल हो गया तब मुनियो के साथ वह पश्चिमा सन्ध्या 


_ कर रात्रि में सो गये। खप्न में भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने माता-पिता, भाई 


बान्धव एवं अयोध्या को देखा इसी प्रकार लक्ष्मण तथा सीता ने भी । प्रातःकाळ 
सम्पूर्ण वृत्तान्त भुनियों को कह सुनाया तब मुनियों ने कहा हे रघूत्तम | सत्य है 


` “तस्य दर्शने श्राद्धं कायमावश्यक स्मृतम्‌? | 


वृद्धिकामास्तु पितरस्तथा चेवान्नकाङक्षिणः। ` ॥ 

ददन्ति दर्शनं खप्ने भक्तियुक्तस्य राघव॥ उ 
अर्थात्‌ भृतक का दर्शन करने पर श्राद्ध करना जरूरी है। पितर वृद्धि 
कामना से तथा अन्नं की इच्छा से खप्न में दर्शन देते हैं। अतः हे वीर !' राजा 
दशरथ का श्राद्ध करो हमछोग स्नानार्थ ज्येष्ठ पुष्कर को जाते हैं। तत्पश्चात्‌ 
भगवान्‌ राम का फुतपकाळ में श्राद्धकरण । रामचन्द्रजी द्वारा निमन्त्रित 


क्रषियों को आये देखकर जनकात्मजा सीता का छञ्जित होकर दुसरी 
तरफ चल्ला जाना। भगवान्‌ राम द्वारा श्रुतिस्मत्युक्त विधि से ब्राह्मणों को भोजन 
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करवाना तथा दक्षिणा दे बिदा करना | विप्रमुख्यो के चळे जाने पर राम का 
सीता से पूछना कि हे सुभ्र, ! यहां आये हुए क्रूपियों को देखकर तुम ञ्जित 
क्यों हुई इसका कारण कहो देरी मत करो । इस प्रकार पति कै पूछनेपर ळल्ञा 
से नतमस्तक हो अश्रुपात छोड़ती हुईं भगवान्‌ राघव से बोली हे नाथ! यहां जो 
आश्चर्य देखा सो सुनिये। आपके चिन्तन करने पर राजा दशरथ का तथा 
अन्य दो जनों का आगमन हुआ मैंने ब्राह्मणों के अङ्गो में राजा दशरथ को देखा 
तब ढज्जायुक्त हो अन्यत्र चढी गई ' बढक्ळाजिनसम्तीता कथं राज्ञः पुरःसरा” इस 
प्रकार के वलकलाजिन के वस्न पहिने में केसे अपने श्वशुर राजा के सामने जाती । 
सीता के ऐसे वचन सुन भगवान्‌ रामचन्द्रजी वहुत प्रसन्न हुए। उस रात्रि वहां 


रहकर प्रातःकाछ ज्येष्ठ पुष्कर में चले गये तथा वहां श्राद्ध तर्पण कर पितरों को. 


तृप्त किया। वहां से पुनः मर्यादा पवत पर प्राप्त हो क्षेत्रसीमा में अजगन्ध 
शिव को अष्टाङ्ग प्रणिपात से नमस्कार कर कृताञ्जलि हो स्तवन किया । रामकृत 
अजगन्ध शिवस्तोत्र । स्तोत्र से प्रसन्न हुए शङ्कर का भगवान्‌ राम को वर प्रदान । 
पश्चात्‌. इन्द्रमाग नदी पर जाकर भगवान्‌ का जटाजूट बनाना एवं रेखा नदीपर 
जाकर अपने पितर तथा देवताओं को जळ से तृप्त कर वहीं सीता और लक्ष्मण 
के साथ अभिषिक्त हो निवास करना | 
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भीष्मजी ने प्रश्‍न किया कि ब्रह्माजी ने किसकाल में यज्ञ आरम्भ किया 
ब्रह्माजी के किस नाम के क्षृत्विज थे एवं उनको क्या दक्षिणा दी गई यह 
सम्पूर्ण जेसे हुआ वेसे आप मुझे! कहिये। पुलस्त्यजी ने कहा मैने पहिले 
ही कहा कि खायम्भुव मनु आदि प्रजापतियों को रचकर ब्रह्माजी उन 
सत्र से सृष्टि रचने के लिये कह स्वयं पुष्कर में सम्पूर्ण यज्ञ सम्भारों से 
सुसज्जित हो यज्ञकुण्ड पर स्थित हो गये। ब्रह्मा, उद्गाता, होता और अध्वयु 
ये चार (यज्ञवाहक ) यज्ञ को चलानेवाळे होते हैं। एक-एक के तीन-तीन 
परिवार होते हैं । सब॒की मिळाकर सोलह संख्या होनी चाहिये। तीन सौ साठ 
यज्ञ होते है उनके अळग-अळग होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अध्वर्युओं का वर्णन । 
्रह्माजी के यज्ञ को सब ने मिलकर शक्तिभर अपना-अपना काम पूरा किया 
ओर यज्ञ की सफलता में पूर्ण योग दिया । 
मन्वन्तर के अवसान में यज्ञ का अवश्चथ स्नान हुआ। ब्रह्मा, उद्गाता, 
होता ओर अध्वर्यु को चारों दिशायें अर्थात्‌ सम्पूर्ण त्रिलोकी दक्षिणा में दी 
एवं यज्ञ सिद्धि के लिये बिद्वानों को सौ-सौ गो दान में दी गई'। यज्ञान्त में ब्राह्मण 
भोजन । तद्नन्तर ब्रह्माजी का भगवान्‌ विष्णु से कहना कि हे माधव ! सावित्री 


को प्रसन्न, कर८(यृद सासे .।७॥०अपक्रे र्तर जिन छ ढुछप्होकर निश्चय ॥ 


~ ७ ना १ 
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ही आजायेगी आप देरी मत करें शीघ्र ही जाइये । इस प्रकार ब्रह्माजी के 
कहने पर भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मी सहित शीघ्र ही सावित्री के घर पर गये। 
वहां जाकर विष्णु भगवान्‌ ने सावित्री को नमस्कार कर कहा कि 
आप पतिव्रता हैं ब्रह्माजी के हृद्य में आपका स्थान दै वे आपको रात- 
दिन चिन्तन करते हैँ। अतः इस प्रकार दुःख से द्रवित ब्रह्माजी को प्रसन्न 
कीजिये तथा आपकी प्रिय सखी ढक्ष्मी से पूछ ळीजिये। ऐसा कह भगवान्‌ 
विष्णु का सावित्री के चरणों में नमस्कार करना। सावित्री का परों को 
सङ्कुचित कर अपने हाथ से भगवान्‌ के हाथों को अहण कर कहना कि 
हे अच्युत | मैंने सबको क्षमा कर दिया है। यह लक्ष्मी सदा आपके हृदय में 
निवास करेगी तथा आप जहां कहीं भी देव, मनुष्य आदि शरीरा में 
अवतरित होंगे वहां यह भी आपके साथ ही अवतार लेगी । अब 
हे प्रभो ! मुझे कहां क्या करना है सो कहिये। तब भगवान्‌ विष्णु ने कहा 
मुझे! ब्रह्माजी ने आपको लाने के लिये भेजा है अतः देवताओं से युक्त अपने 
पति को चलकर देखो । तत्पश्चात्‌ भगवती लक्ष्मी ने कहा हे आर्ये! उठो जहां 
ब्रह्माजी हैं वहां शीघ्र ही जाइये। मैं आपके चरण छूकर कहती हूँ कि में आपके 
बिना नहीं जाऊँगी। ऐसा कह लक्ष्मी ने अपने दहिने हाथ से उसका हाथ 


, पकड़कर उठा लिया । आती हुई सावित्री को देख त्रह्माजी का समीपस्थ भगवान्‌ 


महादेवजी को कहना हे सुरभूषण ! आप पार्वती के साथ जाइये तथा सवित्री 
को सममाकर बह शीघ्र आवे ऐसा करिये। पार्वती सहित शक्कर ने सावित्री के 
सामने जाकर अभिवादनपूर्वक कहा कि दे शोभने ! आपकी ब्रह्माजी प्रतीक्षा 
करते हैं आप देरी मत कीजिये। तत्पश्चात्‌ भगवती पार्वती द्वारा सावित्री का 
बाम हस्त प्रहण कर ब्रह्माजी के पास छे आना। सर्वेछोक पितामह ब्रह्माजी 


- का सावित्री को सामने देख कहना यह गायत्री देवी तो कर्मकरी है तथा सें 


तुम्हारे दी सूं पन इस अ्कार/ कह्लाजी “के ० कहनेघर! सपत्रित्री:"का लज्जित हो 
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नतमस्तक होकर मौन होना एवं ब्रह्माजी से प्रेरित गायत्री का सावित्री के 
चरणों में गिरकर क्षमा याचना कर नमस्कार करना | गायत्री को सान्त्वना 
देकर सावित्री का स्रीधर्म कहना । | 
न च खीणां परथग्यज्ञो न ब्रतं नाप्युपोषणम्‌ । भर्ता यद्ठदते वाक्यं तत्तुकुर्या दकुत्सया 
भट निन्दां या कुरुते खसनिन्दां तथैव च । 
3 परिवांदस्प्रलापं वा नरकं सा तु गच्छति ॥ 
ˆ परयो जीवति या नारी उपवासत्रतं चरेत्‌ | आयुष्यं हरते भत्तुंसरता नरकमृच्छति। 
अर्थात्‌ खी के लिये न तो पथक यज्ञ ही है न ब्रत तथा उपवास है, उसके 
छिये तो पति का वचन ही सर्वख है। जो खी पतिनिन्दा, बहिन की निन्दा, 
विवाद और प्रलाप करती है वह नरक में जाती है। पति के जीवित रहते 
जो खरी उपवासत्रत करती है वह पति की आयु का हरण करंती है तथा मरने पर 
नरक में जाती है। ऐसा जानकर तुम पति का कोई भी विप्रिय (बुरा) मत करो । 
अब तुम मेरे साथ सुख से रहो। तदनन्तर ब्रह्माजी का स्नानावसान में 
सम्पूर्ण देवताओं को वरदान एवं आदरपूर्वक विष्णु और शङ्कर को कहना कि 
एथ्वी के सम्पूर्ण तीथाँ में आप पूजनीय हैं आपके विना कोई भी ती पवित्र 
नहीं दै। जो मानव आपकी पूजा उपहारों से करेंगे उनको सब सिद्धियां 
प्राप्त होंगी। ब्रह्माजी के ऐसे वचन सुन भगवान्‌ विष्णुं ने ब्रह्माजी की स्तुति 
की । स्तुत्युपरान्त ब्रह्माजी ने. कहा हे केशव 1 आप प्रज्ञाराशि तथा सर्वज्ञ हैं 
इसमें सन्देह नहीं है । अतः “देवानां प्रथमः पूज्य: स्वेदा त्वं भविष्यसि” आप 
देवों में सवेदा प्रथम पूज्य होंगे । रुद्रकृत ब्रह्मस्तुति। इस स्तुति के वाद्‌ कहना कि `. 
है नाथ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो यह बताइये कि आपकी किन-किन 
स्थानों में खिति है एवं किनर नामों से आपके स्थान पृथ्वी पर शोभित होते हैं । 
_ तंब ब्रह्माजी ने कहा-ममें पुष्कर में सुरश्ेष्ठ, गया में चतुर्गख, कान्यकुब्ज में | 
: देवगर्भ, भ्रगुकक्ष में पितामह, कावेरी में सृष्टिकर्ता; नन्दिपुरी में बृहस्पति, 
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प्रभास में पद्मजन्मा आदि एक सौ आठ नामों से इन-इन स्थानों में रहता हुँ। 
इन स्थानों में से एक को भी जो नर अक्तियुक्त होकर देखता है उसके कायिक, 
वाचिक, मानसिक सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं. तथा निरन्तर ब्रद्मलोक का 
वास प्राप्त होता है। ब्रह्मस्थान का महत्त्व वर्णन। पुष्कर में सावित्री के 
सामने दम्पति भोजन का विशेष फळ, वर्णन । गुप्त श्राद्ध तथा गुप्त ज्ञान का 
महत्त्व । पुष्करादि तीथो में विविध दानों का महत्त्व वर्णन । तीथौं में पुष्कर 
का विशेष महत्त्व-- 
कतयुगे पुष्कराणि त्रेतायां नैमिषं स्मृतम्‌ । द्वापरे च कुरुक्षेत्र कलो गङ्गां समाश्रयेत्‌ ॥ 
दुष्करः पुष्करे वासो दुष्कर पुष्करे तपः । दुष्कर पुष्करे दानं दुष्करः पुष्करे जपः ॥ 
विशेष क्या पुष्कर ही दुष्कर क्षेत्र है तथा सम्पूर्ण पापों को नाश करने- 
वाळा है । पुष्कर में अजगन्ध शङ्कर का दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त होती है । 


३५ क्षेमड्युत्पत्तिवर्णनम्‌ ३१६ 
महिषासुरस्य दानव; सह सम्वादः ३२३ 
ग्रसङ्गान्महिषासुरजननवर्णनम्‌ ३२५ 

महिषासुरस्य क्षेमङ्करी निकटे आगमनम्‌ ३२७ 

.- कषेमङ्करीस्तोत्रपठनपूजनफलकथनम्‌ ३२६ 


भीष्म के द्वारा क्षेसङ्करी जो पुष्कर पर्वत पर स्थित है उसके सम्बन्ध में 
पूछने पर पुढस्त्यजी ने बतळाया कि क्षेमङ्करी देवी ने सात्त्विकतापूर्वक तप किया 
दीर्घकाळ के बाद उसका मन कुपित हो गया और उस क्रोध से सौम्यळोचनोंबाळी . 
सहस्रं कुमारियां उत्पन्न हुई' और देवी ने उन कुमारीगण के लिये सुन्द्रपुर का 
५ निर्माण किया ओर अपने अधिकार में उन सबके द्वारा यथोचित काये का उपक्रम १ 
. शान्तिपूवेक चळाया |, अक आए, द्रि एज. बन्नर पे करा निककेछत्रके आनेपर ` दै 
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: देवी ~ ~ Q ७ 
(देवी ने सबहुंमान पाद्य, अर्ध्य आंदि. देकर समागमन. का. कारण पूंछा और 


चार्‌ ने अह्मळोकं, इन्द्रलोक, रौद्र और अचल से आकर . आपके दशनों के 


लिये आया हुआ हुँ ऐसा कहा और वहां से क्षेमङ्करी के रूप को. देखते हुए 
"आश्चयं और विस्मित से होकर. जानेको तैयार हुए। बिदा होकर नारदजी : 


सीधे महिष दानव के पास जाकर उससे पुष्कर के वन में रहनेवाली कुमारियों 
के. साथ. क्षेमङ्करी : के रूप, लावण्य ओर सौन्दर्य, के . सम्बन्ध में कह 
वहां से चले गये। महिष दिन-रात उसीके रूप में चिन्तित और व्यग्र रहने 
छगा एक बार अपने आठ मन्त्रियों को बुछाकर उसने अपने मनके आवां को 


_ कहा ओर उसे प्राप्त करने की बात कही। प्रघस ने उस वैष्णवी देवशक्ति. को 


अधिकार में ने करने की मन्त्रणा दी परन्तु अन्य, मन्त्रियों ने महिष के , भाव के 
अघुसारं उस रूप ळावण्ये व सम्पत्तियुक्त क्षेमङ्करी को किसी प्रकार लाने का. सर्व 
सम्मृति से प्रयत्न करने का निश्चय किया इसके पूर्वे विरूपाक्ष ले उसे, देवों द्वारा 
अजेय होने का वर ब्रह्मा से प्राप्त हुआ है यह स्मरण कराकर देवसेना. पर 


` चढ़ाई करने की पूरी तेयारी की और देत्येन्द्र महिष ने इन्द्रपुसी पेर आक्रमण 


क्रिंग्रा। देव और दैत्यों का तुसुळ युद्ध हुआ देवगण पराजित हुए महिष ने अपना 
दूत क्षेमङ्करी के पास विवाह प्रस्ताव के साथ सेजा। दूत ने अभिवादनपर्वक 
द्र महिष के जन्म का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि इसकी साता 
महिषी ने वन में तप करते हुए मुनि को अपनी संखियों के. साथ भिन्न-भिन्न 
जि महानाद करते हुए. डराने का उपक्रम किया । इसपर भयभीत मुनि ने 
महिषी | भस ) का रूप धारण'कर सब सख्नियों के साथ उसी रूप सें: सौ . वर्ष 
तक विचरण करो ऐसा शाप दियां। महिषी ने कांपते हुए मुनि से शापान्त के 


| त याचना की | दयाळु क्षि ने उसे कहा कि इसी रूप से पुत्र को उत्पन्न 
[ तुम्हारा शापान्त होगा यह मेरा वाक्य झूठ नहीं. होगा वह महिषी 
नमेदा कें तीर पर चढी गई जहां प्रतापी सिन्धुद्धीप तप करता था | दैत्यकन्या . 
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वहां निवन होकर जल में स्नान करती हुई मुनि द्वारा देखी गई और उनका 
वीयस्खलित हो गया और दिव्यगन्धवाळे उस वीर्य के जळ को अपनी सखियों से 
पराम लेकर पी गईं उसी से यह महिष नामक महापराक्रमी पुत्र हुआ उसके 
पराक्रम से देवसेना हतप्रभ हो गई है ऐसे पराक्रमी देत्य के साथ आपका सम्बन्ध 
होने से सब आनन्द होगा । उसके बचन सुन देवी हँसी, हँसते रहने से सम्पूर्ण 
त्रेलोक्य प्रकाशित हुआ और उसकी प्रतिनिधिरुपा प्रतिहारी कुमारी जया ने 
कहा दे-देत्य,दूत ! यह देवी तो क्या इनकी जो अनुचारिणी कुमारी हैं उन्हें भी वह 
“नहीं पा सकता | . उसे खुलकर क्षेमङ्करी की ओर से युद्ध की चुनौती देदी । इसी 
समय नारद आये और देवगण की दुर्दृशा और युद्धपळायन के विषय में साबुरोध 
इससे कहा अब उस देत्य महिष से युद्ध कर देवगण को अपनी पूर्वे अवस्था के लिये 
समय बनाइये। देवी के आदेश से कुमारिकाओं ने शस्रास्न हाथों | लेकर युद्ध 
की तैयारी की ओर युद्धक्षेत्र में युद्ध की प्र्याभि के रुप में आ डटी |. घोर युद्ध 
:हुआ देत्य सेना को क्षण में ही उन कुमारियों ने क्षत विक्षत कर दिया। 
'कुद्ध होकर महिष ने सीधे देवी पर आक्रमण क्रिया इस पर बीस सुजा धारण. कर 
. देवी ने अनेक अस्न-शख्जों से तैयारी कर रुद्र भगवान्‌ का स्मरण किया स्मरण करते 
,दी बह.गणों समेत उपस्थित हो गये दैत्य ने माया से दीर्घकाळ तक युद्ध किया 
. :अन्त में देवी ने उसे राख्न प्रहार से खर्गढोक भेज दिया। इस प्रकार शत्रु के 
सरण से प्रसन्न होकर देवगण ने क्षेमङ्करी की स्तुति की इस भगवती के स्तोत्र के 
“पाठ का फळ ओर माहात्म्य का वर्णन । भगवती क्षेमङ्करी सब गुणों के नाना 
?आकार-प्रकार से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार कार्य में प्रमुख दै उनकी 
स्तुति. से. सम्पूर्ण देवगण प्रसन्न होते हैं ऐसी महाम हिमा सम्पन्ना भगवती सदेव जे | 
:आराध्य और भक्तों की सम्पूर्ण कामना पूर्ण करनेवाली दी. 
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` ३६ चेष्णवी चामुण्ड।रुपरुद्रशक्तिबिहितदैत्यवधवर्णनम्‌ ३३० 


पञ्चमहापातकनाशकत्रह्पूजाकल्पकथनम्‌ ३३१ 
नवग्रहत्रतविधानं: तत्फलञ्च ३३२ 
३वेतनृपस्याख्यानस्‌ २३७ 
ब्रझाण्डदानंविधानस्‌ ' ३३९ 


भीष्मजी के द्वारा ब्रह्माजी के शरीर से आविर्भूत गायत्री और अष्टभुजा 
तथा बीस झुजावाळी देवी ने जो. महिष का वध किया और वैष्णबी तथा 


- चासुण्डा रुद्रशक्ति द्वारा कोन-सा दैत्य मारा गया यह पूछने पर पुछसत्यजी ने - 


कहा जन्मजन्मों में कल्पभेद से यही देत्य वेष्णवी और चामुण्डा द्वारा मारा 
गया अथवा ज्ञानशक्ति देवी साक्षात्‌ हैं और अज्ञान की मूत्ति यह महिष है 
ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है फिर पश्च महापातक नाशक ब्रह्माजी की पूजा 
का महत्त्व सममाते हुए पुछस्त्यजी ने कहा कि कारिक चतुदेशी में ब्राह्ममुहत सें | 


- उठकर शुरु का ध्यान कर स्नान-ध्यान से निवृत्त होकर इस पूज को करने से | 
. पांच मह्दापातकों से छुटकारा होजाता है। इसी के साथ नवग्रह पूजा, छोक- | 


पाळ पूजा, वरुण आदि देव पूजा का अङ्गभूत होने से प्रतिपादन और उनका 


- विशेष माहात्म्य । अन्त में पुछस्त्यजी ने शङ्कर से ज्ञान प्राप्त करे अर्थात्‌ ज्ञान « 


प्राप्ति के लिये इषटदेव शङ्कर की पूजा, आरोग्य के लिये सूर्य को, घन के लिये आप्रि, 


` सुगति के लिये भगवान्‌ विष्णु ओर ब्रह्मस्व प्राप्ति के लिये ब्रह्मा को पूजे । फिर | | 


बड़े-बड़े यज्ञों के सम्पादन में आयु की अल्पता (आयु छोटी होने) से कार्यसफळता | 
शक्य नहीँ अतः भीष्मजी ने थोड़े प्रयत्न से अधिक फळ मिळे इसके छिये प्रश्न | 


_ किया पुढस्त्यजी ने प्राचीन समय में श्वेत राजा ने वशिष्ठजी को भूख से पीड़ित 


होकर जो विषय पूछा उसी आख्यान का विवरण किया । राजा श्वेत ने प्रतापी | | 
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ओर जल का दान नहीं किया इससे मरणोपरान्त वह स्वर्ग गया परन्तु भूख 
ओर प्यास से सदा ही पीड़ित रद्दा तो वहां से क्रूक्ष पवेत पर गया और वहां 
अपनी पड़ी हुई दृड्डियों को राजा चाटने ळगा और फिर दिव्यविमान से सर्ग चढा 
गया। बहुत दिनों बाद एक दिन वशिष्ठजी ने राजा को इस प्रकार अपनी हड्डी 
चाटते देखा और इसके विषय में पूछा राजा ने कहा मैंने अन्न और जल का 
दान नहीं किया इसलिये भूख और प्यास से खर्गे में भी व्याकुळ रहता हँ! 
अन्न न देने के कारण अब जो मार्ग मेरे छिये सुकर हो वह कृपाकर बतावें। 
वशिष्ठजी ने चिनीताश्व राजा का आख्यान कहा कि उसने अश्वमेध कर तुम्हारे 
समान ही गाय, घोड़े आदि को दान में दिया परन्तु अन्न को छोटा समक 


उसे नहीं.दिया । मरण के बाद उसकी वही गति हुई जो तुम्हारी दै उसने इसी 


प्रकार भूखा-प्यासा रह अपने पुरोहित ब्राह्मण से इन सबका कारण जाना तथा 
विढ्घेचु के सम्बन्ध में पूछने पर पुरोहित ने तिरूघेनु, जब्घेनु, घेनु,: शतचे 
ओर रसघेचु सब का सविस्तर वर्णन किया जिससे उसे पूर्वजन्म में अन्न और 
जल के दान न करने से उत्पन्न दोष को दूर करने के मार्ग का पता छगा | 
इसी प्रकरण में ब्रह्माण्डदान की विधि बताई है । इसके करने से सम्पूर्ण कामों की 
प्राप्ति होकर मनुष्य अन्त में पुण्यभागी होकर खगंगामी होता दै । क्लात्तिक मास 
में पुष्करराज तीर्थ दान का फळ और सुन्दर माहात्म्य निरूपण । 


३७  अन्नदानमाहात्म्यवर्णनप्रस्तावाद्रामकथानकवर्णनम्‌ २४० 


सरतपुत्रज्नाह्मणस्य रामेण सम्वादवर्णनम्‌ ३४३ 
` ' ` ``  गैद्रतापसम्धति रामस्य गमनम्‌ ३४१ 
[ क भीष्म ने पुलंस्त्यजी को अपने ऊपर इस प्रकार अनुमह करने के लिये बहुत 
कृतज्ञता प्रगट की ओर अन्य अन्नदानसम्बन्धी माहात्म्य के प्रसङ्ग में प्राचीन 
इतिहास के लिये प्रश्‍न किया पुलस्त्यजी ने कहा रामं के आविर्भाव और उसके द्वारा 
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_ इसीलिये ब्राहमण के पुत्र की मृत्यु हुई है इसलिये शीघ्र जाकर उसके सम्बन्ध से प्री 


. छगाकर उसके इस व्यवहार के लिये पूछा । राम ने उसके मंह से शूद्र योनि में 


कहा राम ने कंहा यदि देवगण प्रसन्न हैं तो यह ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो जाय ' 


अगस्त्य के आश्रम में विमान द्वारा चढे गये । 
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. द्वार पर आया ओर अपना दुःख (पुत्रसृत्यु का) राम से कहा इस अकाल सृत्यु का 


( १०२ ) 


रावण जसे असुर का वध करने के अनन्तर अयोध्या आने पर अगस्त्य प्रश्नति ऋषि: 
गण उनसे मिलने के लिये आये | तब राम ने प्रतिहारी को उन क्षूषियों को अपने 
यहां लिवा लाने के लिये कहा । क्रषियों ने वर्द्धापन कर आशीर्वाद देते हुए शुभ- 
कामना प्रगट की ओर राम को वन में आकर फिर मिलने को कहा इसके बाद 
सब अन्तर्धांन कर गये। राम ने ऋषियों के आदेश से धर्मराज्य की स्थापना की 
आर सेकड़ों वषो' तक राज्य किया। उसी दिन अपने मृत पुत्र को लेकर एक ब्राह्मणं 


कारण जानने के लिये राम ने बशिष्ठजी से पूछा । इसी बीच नारद ने कहा कि 
प्राचीनकाळ में कोई भी ब्राह्मण से इतर वर्ण तपस्या नहीं करता था उस समय 
कभी अपमृत्यु, ` अकालमृत्यु नहीं होती थी सब चिरज्ञीवी-ही-चिरज्लीबी 
होते थे धीरे-धीरे युग परिवत्तन के अनुसार धर्म के पाद का हास और अधर 
के पादों की वृद्धि हुई इसी प्रकार कोई शूद्र अवश्य ही तपस्या करता है 


जानकारी कर उसका निराकरण करो। रामने बन में शूद्र तापस का पता 
उत्पन्न जानकर और शाम्बूक नाम से तप करते हुए देवत्व प्राप्ति का उद्देश्य 
बतळाया राम ने उस राम्बूक को अनधिकार के नाते दण्ड दिया इससे सर्वत्र 
साधुवाद की ध्वनियां हुई और इन्द्रादि देवगण ने राम से वर मांगने के लिये 
देवगण ने कहा कि वह ब्राह्मणपुत्र तो शूद्र के वध के साथ ही उठ खड़ा 


हो गया और अपने घर चला गया। फिर देवगण से आज्ञा लेकर रामभद्र 
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( १०३ ) 
कठः + रामस्मागस्त्याश्रमगमनवर्णनम्‌ . . ३४७ 
अगस्त्याश्रमे रामाय दिव्याभरणदानवर्णनम्‌ ˆ ३४४: 
आभरणग्राप्तप्रशने रामागस्स्यसम्वांदवर्णनम्‌ ३५१ 


अगस्त्येन शवेतराश्ञः सकाशादरल्लकङ्कणग्रतिग्रहवर्णृनम्‌ः _ -३५३ 

-शस्बूक के वध के बाद रामभद्र विमान पर आरूढ होकर अगस्त्यजी के 
आश्रम में आये ओर इन्हें इस बात की पूर्ण आशा थी.कि उन श्रृषिवर्य के 
यहां जाने पर सब प्रकार की आधिव्याधि के.विषय में पूछकर अपना परसार्थ- 
साधन करना इष्ट होगा । ऐसा सोचते-सोचते उनका. विमान महर्षि अगस्त्य 
के आश्रम के निकट आ पहुंचा और उससे . उतरकर वे सीधे क्षि अगस्त्य को 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कर उनके आदेश से बेठकर कुशल प्रश्न करने ळगे। अगस्त्यजी 
ने उसी समय सुन्दर आभरण रामभद्र को देते हुए उनका वर्धापन कियाः। राम 
ने ब्राह्मण से प्रतिग्रह क्षत्रिय के लिये आपत्काल में अधिक इष्ट है ऐसे प्रायश्चित्त 
का भागी होने का डर कहा इसपर अगस्स्यजी ने प्राचीनकाळ में हुई घटनायें 
राजा के अक्षमस्व एवं छोकपालों के अंशा से निमित शरीर में तप विशेषरूप से 
निहित रहता है इसे बताया और क्रृषि के उपदेश से दिव्य आभरणों कों 
प्रहण किया। राम उन दिव्य आभूषणों को देखते-देखते विस्मित हो गये ओर 
इनकी प्राप्ति में विषय् में प्रश्‍न करने ढगे । अगस्त्यजी ने कहा “प्राचीनकाळ सें 


. बड़े घने जगळ में एकान्त में जब में तपस्या कर रहा था तो एक दिन एक सुन्दर 


सरोवर के किनारे मेंने रात्रि में आकर विश्राम किया। प्रभात के समय जेसे ही 
इधर-उधर घूमने ढगा तो एक शव को देखा और उस एकान्त स्थान में इस: 
विचित्रता से मैं कई प्रकार से सन्देह करने लगा मने इसी समय सुन्दर-सुस्द्र 
विमानों चढ़कर गन्धव तथा अप्सरोगण के बीच में बिमान से उतरते हुए दिव्य 
पुरुष को देखा ओर सरोवर में स्नान कर उसे उस शव को खाते हुए देखा । ईस 
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दिव्यपुरुष की इतनी सुन्दर तेजोमयी आकृति और भोजन इतना गहित 
खराब तो मुके इसे जानने की विशेष इच्छा हुई । अने उससे पूछा उस स्वर्गीय 
पुरुष ने हाथ जोड़कर अपनी पूर्वावस्था का सारा वर्णन किया” ,फिर बोळे “वह 
वासुदेव नामक वेदुर्भक राजा था उसके दो पत्नियां थीं और दो पुत्र दोनों 
पत्नियों से थे। श्वेत इस कथापुरुष नाम था और उसके भाई का नाम था सुरथ 
पिता के बाद श्वेत राज्यकार्यं सम्हाळने लगा विशेष निमित्त से कई वर्षौ के 
बाद राज्य कर सुरथ को राजपाट सॉंपकर श्वेत तपस्या के लिये इसी वन में 
आगया ओर कई हजार वर्षो तक तप करने के बाद ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई 
परन्तु भूख ओर प्यास किसी प्रकार नहीं मिटी । ब्रह्मा से इस सब का कारण 
पूछने पर योग से ध्यान छगाकर उन्होंने बतळाया कि अपने शरीर को पुष्ट बनाते 
हुए ही तपस्या करने से अब कोई भी भूख ब प्यास मिटानेवाळा साधन उसे 
यहां नहीं मिलने का। अब अपने शरीर को ही खाकर भूख-प्यास सिटा 
सकते हो । फिर ब्रह्मा ने कहा उसका शवरूपी देह अक्षय कर दिया गयां 
दै यह प्रतिदिन पुष्ट बनेगा और सौ वर्ष की अवधि तक वह अपने मांस को खावे 
जब इस वन में अगस्त्य महर्षि तपस्या करने आयेंगे तो वह इस कुत्सित आहार 
से रक्षाकर उद्धार कर देंगे! उन महर्षि का महिमा अगाध है”। अगस्त्य आगे बोले 
“इसी पर साक्षात्कार के अनन्तर अपना परिचय देते हुए मैंने उस श्वेत का कुत्सित 
आहार से उद्वार किया इसके लिये कृतज्ञता ज्ञापनार्थ श्वेत ने भी यह आभरण 


अनेक वस्न, धन तथा गायें प्रतिम्रह में दी उस स्वगीय राजा का मानुष देह 


नष्ट हो गया ओर वह दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग में चळा गया” । 
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३३ दण्डकारण्योत्पत्तिवर्णने दण्डराजकथानकम्‌ ३५४ 
शभोठूकयोविविदमानयो रामसमीपे गमनम्‌ ३१४ 
गरश्रस्य पूरवजन्मवृत्तान्तवर्णनम्‌ ३६१ 
रामस्य कान्यकुब्जे वामनस्थापनप्रतिज्ञा ३६३ 


ह दण्डकारण्य की उत्पत्ति के विषय में राम के पूछनेपर अगस्त्यजी ने कहा 
सी मनु के इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु के कई पुत्र हुए जिनमें दण्ड नामक पुत्र 

छथा। भविष्य में दृण्डपतन के विशेष चिन्ह उसके शरीर पर देखकर 
इक्ष्वाकु चिन्तित था अन्त में उसे विन्ध्य और नीळ पर्वत के मध्यकी भूमि का 
राजा बना दिया और दण्ड को मधुमत्पुरी को बसाते विशेष विलम्ब नहीं हुआ 
और दण्ड ने विशेष शान्तिपूर्वक अपना राज्य किया । एक दिन वह दण्ड राजा 
महर्षि भगवान्‌ शुक्रजी के आश्रम में अविकळ ओर एकान्त में उनकी कन्या 
को देख काम व्याकुछ हो उस अनिन्यसुन्द्री से अपने हृदय को प्रस्तुत करने 
छगा कन्या का नाम अरजा था। अरजा ने कहा कि (पिता) शुक्राचायेजी की 
बिना आज्ञा के कोई काम करना दोष का कारण होता है फिर वह खयं 
राजा शुक्र का शिष्य है उसे तो भगवान्‌ शुक्राचार्य से अनुमति लेकर ही 
इस ओर बढ़ना चाहिये। उस कामान्ध दुण्डराजा ने उसी समय अरजा के 
साथ बढात्कारकर उसे वहीं छोड़ अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। जबा रोती 
हुई अरजा मुनि के आश्रम पर आई तो उसने अपने पिता से सारी बातें कही। क्रुद्ध 
शुक्राचार्यं ने उस दण्डराज को जनपद सहित नष्ट होने का शाप दिया और अरजा 
को सौ वर्षे तक विरजा ( बिना रजोधर्म के ) रहने का वर देकर वहीं रहने को 
कहा मुनि शाप से आज भी दण्डकारण्य वेसा ही सघन वन है। इसके बाद 


” मुनि ने राम को नित्यक्रिया के लिये कहा क्योंकि सन्ध्याकाल उपस्थित हो 


चुका था) रामने जे 
डुक CC-0. नेजसे ही । अपना नित्यकृत्य सम्पादुन (किया तो. तद पक्षी 
डर ९ नै १ प हे { जू ८ ६ 


( १०६ ) । 
जिनमें एक गीध और दूसरा उल्लू अपने खान की समस्या को लेकर विवाद 
करते हुए राम के पास आये ओर अपना-अपना पक्ष रक्खा। राम ने सभी 
मन्त्रियों को बुळाकर मन्त्रणा की। इसपर राम ने गीध और उल्लू दोनों 
को उनके निवास के विषय में पूछा । गीध ने कहा जब से उस प्रथ्वीपर बढ़े-बढ़े 
राजा ढोग शासन करते आ रहे हैं तब से ही उसका निवास है उल्लू नेका 7 
जब से प्रथ्वी पर वृक्ष आदि बनस्पतियों की उत्पत्ति है तव से ही वह रहता है! 
राम ने सचिवों को फिर धर्म की व्याख्या कहते हुए वृद्धो की उपस्थिति और 
उनका धर्म प्रतिपादक होना और सत्ययुक्त धर्म का छळ रहित होने का विवरण 
किया “न सा सभा यत्र न सन्ति बृद्धाः बृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्‌। नाऽसौ 
धर्मों यत्र न चास्ति सत्यं न तस्सत्यं यच्छळमभ्युपेति |” १०१॥ इसपर 
मन्त्रियों ने उळूक के ही प्रथम वास का निर्णय दिया ओर उसका अन्तिम 
निर्णय राजा को ही करने का अधिकार कहकर राजधमे की प्रशंसा की राम ने 
पुराण सष्टिवर्णन का क्रम बताया और कहा सूर्य, चन्द्र, अन्तरीक्ष, पृथ्वी) 
समुद्र जब प्रळय के अनन्तर भगवान्‌ के जठर में समा गये आर भगवान्‌ योग- 
निद्रा में मझ होगये तो हजारों वषा के बाद कल्प फे आरम्भ में ब्रह्मा जठरभें . | 
से निकले और सृष्टि करने की इच्छा से पथ्वी, वायु, पर्वत, वृक्ष, सम्पूर्ण प्रजा, | 
मनुष्य, सर्पजाति के जन्तु, जरायुज, अण्डज, इनको बनाया उन्ही के साथ | 
भगवान विष्णु के शरीर से मधुकैटभ हुए इसके बाद सघुकेटभ कावध कर शान्ति | 
स्थापित की और प्रथ्वी के प्राणिमात्र के लिये शान्तिपूर्ण जीवनयापन करने का 
मार्ग प्रशस्त किया मधुकेटभ दोनों देत्यों के मेद से प्रथ्वीको भगवान्‌ ने बढ़ाया 
तभी इसका नाम मेदिनी हुआ इसलिये उल्लू का ही घर है गीध का यह घर 
नहीं और गीघ को दण्डनीय घोषित किया गया | उसी समय आकाशवाणी 

` हुई हे राम | पूवे तपोबळ से जले हुए गीध को सत मारो यह गौतम द्वारा क 
या. गया .्रुक्धवृत्त , नामक, राजा है। इसके घर आकर गौतम ने. भोजन 
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` मांग्रा। ब्रह्मदत्त ने पाद्अध्यांदि से सत्कार कर खयं ही आकर आहार किया 


~ 


और सुनि को गौण कर दिया क्रुद्ध मुनि ने उसे गीध होने का शाप दिया 
जुब.राजा ने अपनी भूछ के लिये क्षमा मांगी तो दयांळु श्रृषि ने रामावतार में 
उसके उद्धार होने के ल्यि.कहा । उसी समय गीध की योनि छूट गई और 
राम की साधुवाद देता हुआ दिव्य शरीर धारण कर वह देवछोक चला गया | 
राम ने उळूक को घर मैं रहने को कह कर सन्ध्योपासन कर अरास्त्यजी के 
आश्रम में जाने का प्रस्ताव कहा | जब रामभद्र अगस्त्यजी के आश्रम में गये तो 
नानाप्रकार के व्यञ्जनों से युक्त सुखाढु मधुर अन्नों की पूरी सामग्री से उनका 


आतिथ्य किया गंया। वह सब प्रकार के फलमूछ, शाक आदि से तृप्त होकर रात्रि में 


वहीं विश्राम कर प्रोतःकालिकं क्रिया कर ऋषि से आज्ञा छेने को आये । आखों 
में आंसू छाते हुए प्रेम से गदूगद हो महर्षि अगस्त्य ने रास को पतितपावन संज्ञा 
देते हुए न्याय, शान्ति, धर्म और प्रेम की प्रतिष्ठा कर दीर्घकाळ तक राज्य करने का 


. आशीर्वाद दिया । फिर उपस्थित ऋषियों को प्रणाम-अभिवादन कर राम ने 


पुष्पक पर आरूढ़ होकर अयोध्या को प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचकर 
उन्होंने प्रतिहारी को लक्ष्मण और भरत को बुछाने के लिये कहा । जब भरत 
और लक्षमण आये तो श्री रामभद्र ने राजसूय-यज्ञ का प्रस्ताव रक्खा और 
उन्हें सब व्यवस्था यथा विधि करने की आज्ञा दी । भरत ने कहा हे महाराज ! 
आप से सब को निदर्शन मिळता दै आपके वश में सब राजागण हैं। राजसूय 
यज्ञ से अधिक आवश्यकता है आपके द्वारा धर्मराज के प्रवर्तन की; कारण 
राजसूय यज्ञों में दिव्य और पार्थिव सभी देव समुदाय ओर मनुष्य समुदाय 
का नाश हमने पुराणवृत्तो से माळूम किया है। इसपर राम नें राजसूय यज्ञ 
न करने और घर्मपूर्वक शासन करने की भरत की बात का अनुमोदन किया 
ओर मगवांन्‌ वामन की .कान्यकुडज में स्थापना करने की इढ़ प्रतिज्ञा कर 
मयादे सान ब्याप़ित*कर'अमने-यशविरतार-कारलवकसशकिया be 
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४० विभीषणवृत्तजिज्ञासया भरतेन सह रामस्य लक्काम्पतिगमनसू २६४ 
बनवाससमयेऽध्युषितस्थलानां भरताय दर्शनम्‌ २६५ 


सुग्रीबंगृहीत्वा उङ्काम्प्रतिगमनेबृत्तवर्णनम्‌ ३६७ 
सरमारामसम्बादवर्णनम्‌ | ३६८ 
रामकृताश्रीरामेस्मरस्तुतिः ३७१ 
ब्रह्मरामसस्वाद्‌? ३७३ 


भीष्मजी ने पूछा हे विप्रर्षे! भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने कान्यकुड्ज भें 
व्रामन की स्थापना केसे की तथा उससे क्या प्राप्त किया इसे विस्तारपूर्वक 
कहिये । जिस भगवान्‌ राम को संसार स्नेह से देखता है तथा जिस राज्य में 
सम्पूर्ण प्रजा धर्मपूवैक आचरण करनेवाळी हुई उस भगवान्‌ की व्ीसि, जो मन 
व कणों' को सुखप्रद दै, उसे विस्तार से कहिये । 

भीष्मजी के प्रश्न को सुनकर महर्षि पुछस्त्यजी ने कहा कि हे नुप | धर्मपथ 
में स्थित भगवान्‌ राघव ने जो किया उसे एकाग्र मन से सुनिये। किसी समय में 
राज्यासन पर स्थित हुए भगवान्‌ ने विचार किया कि राजा विभीषण ढक्का में 
कैसे राज्य करता दै। मैंने जो चन्द्रर्ककाढिक ( चन्द्रमा और सूर्य की 
अवघि पर्यन्त ) राज्य विभीषण को दिया है वह देवताओं के प्रतिकूल तथा 
विनाश का ढक्षण है। उस विभीषण के राज्य करते रहने से ही भेरी स्थिर 
कीर्सि शाश्वत रहेगी । उस पापिष्ठ रावण का वथ मैंने देवकार्याथ ही किया 
था। अब मुझे खयं जाकर देखना चाहिये तथा उसे धर्मपूर्वक राज्य की शिक्षा 
देनी चाहिने जिससे वह शाश्वत स्थिर रहे । अमित पराक्रमी भगवान्‌ राम के 
इस प्रकार चिन्तन करते हुंए ही भरत का आगमन | भरत का भगवान्‌ से. पूछना 


कि दे देव ! शाप, क्या, जिला, जने हेका जहा सके कृहिये । आप 
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किसी देवकार्य से, अथवा: धराकार्य से या खयं के लिये चिन्तन करते हैं क्या १ 
ईज भकार भरत के पूछुने पर भगवान्‌ ने कहा तुम्हारे से कुछ छिपा नहीं है 
कारण ठुम तथा लक्ष्मण तो मेरे प्राणरूप हो। जिसके लिये मैंने दराग्रीव रावण 


का वध किया वह विभीषण केसे है इसकी मुझे महती. चिन्ता दै। इसलिये मैं 


छङ्का में जाऊँगा जहां वह शासन करता दै। वहां जाकर विभीषण को तथा 


उस पुरी को देखकर उसको कार्य ( धर्मशासन का ) कहकर एवं वानरेश्वर सुग्रीव 


को तथा सम्पूर्ण वसुधा को देखकर आऊगा | इस प्रकार भगवान्‌ के कहनेपर 
भरतजी ने कहा में भी आपके साथ चढूंगा । हे महाबाहो | आप ऐसा कीजिये 
कि सौमित्रि ( लक्ष्मण ) यहां रहें। भरतजी के ऐसा कहने पर रामचन्द्रजी ने 
लक्ष्मण से कहा हमलोग जबतक न आ जांय तबतक तुम सबकी रक्षा करो। 
इस प्रकार लक्ष्मण को आदेश दे पुष्पक विमान का ध्यान किया | तदनन्तर 
पुष्पक पर सवार हो अरत के पुत्रों के राज्य में जाकर उनकी नीति देखकर 
पूर्व दिशा में गये जहां ढक्ष्मण के पुत्रों के राज्य को देखा इस प्रकार उनके पुरो में 
छः रात्रि तकं भगवान्‌ रघुनन्दन रहे। तत्पश्चात्‌ उसी विमान से भगवान्‌ का 
क्रषि सेवित प्रयाग में पहुंचना। वहां भरद्वाज को. अभिवादन कर अत्रि के 
आश्रम में जाना वहां मुनि से बातचीत कर जनस्थान में जाना तथा भरतजी 
से कहना कि यहाँ ही सीता का हरण हुआ था एवं उस दुष्ट रावण ने जटायु 
को मारा था जो अपना पिठसखा था। यहीं पर हमारा कुबुद्धि कबन्ध के 


_ साध युद्ध हुआ था उसीने कहा सीता तो रावणाळय में है तथा आप क्रृष्यमूक 


पर्वेत पर सुग्रीव नांमक वानर है वहां जाइये वह आपकी सहायता करेगा। 
यह वह तढाई है जहां लक्ष्मण ने मुझसे कहा था हे पुरुषव्याघ्र | आप शोक 
मत कीजिये में आपका आज्ञाकारी मृत्य हूं सुरे पूज्या मैथिली सीता प्राप्त होगी। 
यहां पर मेरे वार्षिक मास शत वर्षा' के समान बीतें। यहीं पर सुग्रीवार्थ मेने 
बालि का ख क्रियावायहाजो। अहेःस्पाम-है०बह्ी'कारि-पाछित” किष्किन्धा दै. 


। ( ११० ) ह 

जहां :घर्मात्मा वानरेश्वर सुग्रीव. रहते हैं। ऐसा कहते हुए भगवान्‌ राम का 
भरत के साथ किष्किन्धा में प्रवेश । वहां सुप्रीव ने भगवान्‌ ,को पाद्याध्य दे 
कुशलक्षेम व कार्य के लिये पूछा और उन्हें सुन्दर आसनों पर बिठाया ।, इस. प्रकार 
घर्सिष्ठ रघुनन्दन के सभास्थित होनेपर अङ्गद, हनुमान्‌, ऋतक्षराज, -नछ, नील, 
पाटळ, गज. और गवाक्षादि वानरों का. सेनासहित आना।  अन्तःपुर-से 
रुमा और तारा आदि रानियों का. दासियों के साथ आगमन |. तारा;आदि 
बानरियों. का भगवान्‌ राघव को. प्रणाम कर कहना कि हे देव! बह. देवी 
कहां हैं जिनके लिये आपने रावण का वध किया हम उनको आपके साथ. नहीं 
देख रहे हैं । हे रघुनन्दन ! आप उनके बिना शोभित नहीं होते हैं। आपके बिना 
साध्वी जानकी कैसे रह रही हैं क्योंकि आपके. तो अन्य .भार्या (खी ) भी नहीं 
है।. इस प्रकार चन्द्रमुखी तारा के वचन सुन कहनेवाढों में श्रेष्ठ राजीवछोचन 
भगवान्‌ राम ने कहा हे.विशालाक्षि | “कालो हि दुरतिक्रमः” काल की गति 
विचित्र है। तदनन्तर सामने आकर सुग्रीव का भगवान्‌ से पूछना; :कि 
आपळोग किस कार्य से यहां आये हैं वह कहिये। इसपर भगवान्‌ से. प्रेरित 
भरतजी ने कहा कि राघव.को ढङ्का में जाना है। तब सुभीबने कहा ठीक है 
हम भी चळेंगे । पश्चात्‌ पुष्पक पर सवार हो सुग्रीव सहित भगवान्‌ क्रा समुद्र 
तट पर आना । वहां ,भगवान्‌ ने .सरत से कहा यहीं पर . राक्षसेश्वर 
विभीषण चार मन्त्रियों के साथ जीवितार्थ प्राप्त हुआ था जिसे ढक्ष्मण.ने 
` ढङ्का के राज्य के लिये अभिषिक्त किया था। यहीं में समुद्र से पार जाने के 
. लिये तीन दिन तक स्थित रहा पश्चात्‌ चौथे दिन मुझे क्रोध हुआ, तो मेने घुष 
“ चढ़ाया. तब भयभीत समुद्र मेरी शरण मै आया । - शरण: सँ. आया देख 
सुप्रीव ने कहा दे राघव ! इसे क्षमा कीजिये |... विनग्रशीछ समुद्र द्वारा. सेतुबन्धः 
का उपाय बताना ।.. पश्चात, तीन दिन में वानरों द्वारा सेतु. बान्धना? यह. 
देखो खणेप्राकतरबाळी ला अडी सर येतय तळवे (को. महायुद्ध.हुआ, था जो 
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अड्ताळीस दिन तक चढा यहीं रावण का वध हुआ। यहींपर सब देवताओं 
के समक्ष अभिदेव में प्रविष्ट हो सीता का शुद्ध हो आना तथा पिता की आज्ञा 
से अयोध्या जाना। इस प्रकार विमान में बातें करते देख विभीषण के दूतों 
ने जाकर राम के आने की सूचना उसे देदी। .रामागमन को सुन 
विभीषण ने ढङ्कापुरी को सजवाया तथा मन्त्रियों के साथ वह राम के सम्मुख 
स्वागतार्थ आया | अडाङ्ग प्रणिपात से राघव को प्रणाम कर विभीपण ने कहा 
आज मेरा जन्म सफल है आज मेरे सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गये हैं। तत्पश्चात्‌ 
भगवान्‌ का भरत सहित लङ्का में प्रवेश ।. पुरवासियों द्वारा राम को अनेक 
प्रकार की भेंट देना | वहां राक्षसारूय में तीन दिन तक रहना। चतुर्थ दिन 
राम के सभास्थित होने पर केकसी ने विभीषण से कहा में भी राम को देखूँगी । 
तब.विभीषण ने माता से कहा आप नवीन वस्न पहन छीजिये तथा चन्दनयुक्त 
'अध्यपात्र लेकर राजपुत्र का दर्शन कीजिये। ऐसा कहकर विभीषण का राम 
के पास जाना तथा अपनी माता को दर्शन देने के लिये कहना। तब 
रामचन्द्रजी ने कहा कि में ही मातृदर्शन की आकाङक्षा से उनके समीप 
.जाऊंगा। श्री राघव का केकसी को प्रणाम करना तथा कहना जेसे मेरी 
माता कोशल्याजी हैं वेसे ही आप भी हैं। इसपर केकसी ने कहा. चिरञ्जीवी 
रहो. सुखी होवो । पश्चात्‌ विभीषण की भार्या सरमा ने भगवान्‌ से कहा कि 
आपकी प्रिया जानकी प्रसन्न तो हैं ? में सीता के चरणों को नित्य स्मरण करती ` 
हैँ उस देवी को कब देखूँगी । तब भगवान्‌ ने कहा हे शोभने | तुम जाओ। 
तदनन्तर भगवान्‌ राम का विभीषण को धर्मराज्य की शिक्षा देना । विभीषण ने 
कहा नरग्याघ | मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । इतने में ही बीच में वायु ने ' 
राम से कहा यहां वेष्णवी मूत्ति हें जिससे पहिले बढि राजा बन्धन को प्राप्त हुआ . 
था । आप उसे ढेजाकर कान्यकुब्ज में स्थापित कीजिये ।- चायु के अभिप्राय को . 
जानकर विभीषण ते, खने रन्नों,सेअरछ्कःकंर'भगीन्‌' रामे बॉ” पित क्या। 


( ११२ ) 
राघवेन्द्र ने उस मूत्ति को पुष्पक विमान में रख छिया। पश्चात्‌ भगवान्‌ रास का 


विमान पर सवार होना। आकाशस्थित विमान पर चढ़े राम को विभीषण का . - 


विश्वास दिळाना कि हे विभो | आपने जेसा कहा दै वैसा ही होगा। परन्तु हे राजेन्द्र ! 
इस सेतु से सम्पूर्ण मानव यहां आकर बाधा करेंगे जिससे आपकी आज्ञा अङ्ग 


होगी । राक्षसेश्वर के वचन सुन भगवान्‌ ने धनुष से सेतु के टुकड़े कर दिये। पश्चात्‌ - 


वेळावन में आकर आशुतोष भगवान्‌ भूतभावन रामेश्वर की पूजा की। तब भगवान्‌ 
रुद्र ने कहा हे राम ! आपका कल्याण हो । देवाधिदेव शङ्कर के अम्ृतोपम वचन 


सुनकर भगवान्‌ रामचन्द्र ने रामेश्वर की स्तुति की। पश्चात्‌ वहां से भगवान्‌ .. 


का पुष्कर को गमन जहां गायत्री सहित ब्रह्माजी को नमस्कार कर स्तुति करना । 
स्तुति से प्रसन्न हुए ब्रह्माजी का भगवान्‌ राम से कहना कि हे महाविभो | आंप 
बिष्णु हैं आप तो देवकार्याथै मनुष्य शरीर धारण. कर अवतरित हुए हैं। 
जाह्ववी के दक्षिण तट पर वामन देव को स्थापित कर अयोध्या में जाकर सुर- 
लोक में जाइये। पितामह ब्रह्माजी को प्रणाम कर रास/पुषरक, पर सबा ददो 
मधुरापुरी में पुत्र सहित शत्रुघ्न को देख प्रसन्न हुए । शशजुन्न ने पुत्रों सहित राघव 
को साष्टाङ्ग प्रणाम किया । वहां भगवान्‌ पांच दिन रहे। वहाँ से भगवान्‌ 
राम का मध्याहुकाळ में गङ्गा तीर पर पहुंचकर भगवान्‌ वामन. की स्थापना 
करना । ब्राह्मणों को भगवान्‌ वामन की दैनन्दिनी पूजा करने की आज्ञा 
देना तथा ढङ्का से प्राप्त हुए घन को विग्रों को दक्षिणा में देना एवं वहीं से 
सुप्रीव को किष्किन्धा भेजना तथा पुष्पक पर सवार हो पुनः अयोध्या आना | 
पुष्पक विमान को भगवान्‌ का आदेश कि तुम अब धनेश्वर के पास ही रहो | 
पुळस्त्यजी ने कहा कि हे भीष्म | इस प्रकार तुम्हें भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
के कथायोग से वामन की उत्पत्ति कही अब क्या सुनने की इच्छा हे । 
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भगवन्माकण्डेयसम््ादे भगवता स्वात्मनो माहात्म्यवर्णनम . २८१ 
_ भीष्मजी ने पुढस्त्य श्रृषि से वामनावतार का माहात्म्य सुनकर भगवान्‌ 
विष्णु के सम्बन्ध में और आवश्यक जिज्ञासायें की | भगवान्‌ विष्णु के नाभि- 
कमळ का रहस्य उसमें से चतुर्मुख ब्रह्मा की उत्पत्ति और उसका पाडा महाकहप 


में संसार के पदामय होने का प्रभाव तथा सोये हुए शेषशायी भगवान्‌ का 


पुष्करक्षेत्र पर प्रभाव आदि के विषय में तथा सृष्टि के प्रलय के बाद्‌ भगवान्‌ के 
नेत्र निमीलन का काळ तथा सृष्टि की उत्पति और उसकी रचना के प्रकार के 
सम्बन्ध में पूछा । पुछस्त्यजी ने भीष्मजी के प्रश्न की भगवदूगुणानुवाद्‌ सुनने 
के लिये साधुवाद देते हुए प्रशंसा की भगवान्‌ के सम्वन्ध में इयत्तया कुछ भी 


' कह सकना सामर्थ्य के बाहर की बात बताते हुए जैसा भगवान्‌ वेद्व्यासजी ने 
अपनी योगनिष्ठा के द्वारा उस क्रम को बताया था वही कहना आरम्भ किया 


भगवान्‌ सबके पूज्य हैं सम्पूर्ण संसार के रहस्यरूप, अध्यात्म से पिपासुओं के 
लिये अध्यात्म, विकमीजन के लिये नरक देनेवाळे, अधिदेव, अधिमूत सब ही 


` बह गुणातीत प्रभु हैं कर्त्ता, कारक, जहाँ से बुद्धि का उद्भव होता है जो क्षेत्रज्ञ, 


प्रणव, पुराणपुरुष, शास्ता पश्चविधप्राण, अक्षरतत्त्व, काळ, पाक, यज्ञ, अष्टा 
ओर अधीत सभी भावों द्वारा बही अभिव्यक्त होते हैं सम्पूर्ण बिश्व जिससे 
अर्थभाव से विवत्त दै बही बिश्वपति नारायण तत्त्व दै-- EF 
यत्सत्यं यद्नृतमादिमध्यभूतं यच्चान्त्य निरवधिकं च यद्कंविष्यम्‌। ` 
यत्किज्िन्नफ़ाजांप्रदस्ति-ज्रात्यत्खत तत्युछप क७प्रंधाजभू। 0) 
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जो सत्य अनृत आदि मध्य भूत है जो अन्त्य है निरवधिक तथा जो भविष्य 


है जोकुछ चर अचर मात्र ओर उससे अन्य हैं वह सब प्रधानभूत पुरुषवर ही ' 


है। सत्ययुग के समय में सत्य, प्राणिसत्त्व और धर्म जेसे सहज गुणों का आधान 
प्राणिमात्र मै अधिकाधिक होता है यह चार हजार वर्षो का समय दै सभी वर्ण 
अपने-अपने कायो में ईश्वर समर्पण बुद्धि से ळगे रहते हैं यह युग सम्पूर्ण युगों 
के धार्मिक वातावरण के मानदण्ड की कसौटी दै इसकी सन्ध्या २०० वे की है 
इसमें धर्म चतुष्पाद होता है और अधर्म एक पाद्‌ रहता है। इसके वाद तीन हजार 
बर्षा' का त्रेता युग है इसकी भी २०० वर्ष की सन्ध्या की अवधि है इस काळ में धर्म 
के तीन पाद रहते हैं और अधर्म के दो पाद होते हैं। इस काळ में लोभ से चतु- 
* वणो भें विकृति आती है जिनमें सहनशीलता का अभाव और दौबल्य अधिक रूप 
में परिलक्षित होते हैं बाद में द्वापर की गति विचित्ररूप से ही देव निमित है। 
इसका काल दो हजार वर्षा का है इतने ही २०० वर्षो' के काळ का सन्ध्या- 
समय है । इस ,समय भी रजोगुण से पराभूत होकर प्राणीगण स्वाथी अधिक 
होते हैं जो खभाव से ही दुष्ट, ` परवश्चक और ओछे स्वभाव के पुरुष; अधिक 
होते हैं इस काळ में धर्म दो पाद्‌ से और अधम तीन पाद से रहता है। कळि 
घ्म के लिये भयावह है सैकड़ों धर्म के विपरीत कार्य हो जाने से यह उत्तरोत्तर 
हृसिमान होगा ब्रह्मण्यमाव को लोग तिळाञ्जलि दे देंगे और आस्तिकता सदा 
के लिये ळुप हो जायगी यह काळ एक हजार दो सौ वर्ष का सन्ध्याकाळ को लेकर 
दै । अब धमं का एक पाद और अधर्म का चार पाद्‌ रह जाता है इसमें वर्ण धमो 
का विपर्यय हो जाता है तपश्वी के छद्म वेष में कामी पुरुप मिलते हैं सभी चिना श्रम 
किये लाभ उठानेबाले होजाते हैँ न कोई साधु है और न कोई सत्यवक्ता; ब्राह्मण छोग 
नास्तिक और सभी वर्ण अहंकारी ओर स्नेह हीन बन जाते हैं सभी ब्राह्मण शूद्रो के 
समान आचरण करने लगते हैँ । यह बारह हजार युगों की पूवे निर्मित “व्यवस्था 

हैं। हजार हषी. का. जल्मा, का एक दिन, जाए हैत केबीतने पर सम्पूर्ण 


श्‌ Bt - SF 


क ~ a 


FR छ पक PPS SERPS 


(5 IRL ( 
प्राणिवर्ग की निवृत्ति देखकर भगवान्‌ संहारबुद्धि से काल सम्पूर्ण देव, दानव, 
“उप यक्ष, राक्षस, पक्षी, गन्धर्व, अप्सराओं, सपो, पर्वता, नदियों और पशु क्रिमि, 
कोट ओर पतङ्ग सबको संहार करने के लिये प्थ्चभूतों में भारी वेशस ( हिंसन ) 
परिवत्तेन करते हैं, सूर्य प्राणियों के ओज का और प्राणीमात्र के प्राण का 
वायु संहरण करते हैं अभि अति प्रचण्डरूप में प्राणिमात्र को जळा डालती दै 
ओर मेघ अति उम्र रूप में वर्षता है सर्वेमूत्त नारायण अपनी प्रखर किरणों 
से समुद्रों को सोख लेता है। सम्पूर्ण नदी, नद समुद्रों का रस लेकर पृथ्वी 
को पार कर रसातल में ले जाता है सम्पूर्ण प्राणियों का सत्त्व भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
ले लेते हैं वायु सारे संसार को अपने ककभोर हड़कम्प मचादेनेवाले हिलोरों 
से हिला देते हैं सम्पूर्ण प्राणियों की सत्त्वावस्था को भगवान्‌ मुहृत्तमात्र में ही 
संतरण कर लेते हैं । इस प्रकार सभी प्रकार से संवरण कर भूतभावन भगवान्‌ 
युगान्त में उस विभूति को स्वयं धारण कर ठेते हैं फिर हजारों प्रकार की वर्षा के 
रूप में भगवान्‌ महाघन बनकर बरसते हैं इसके दिव्य जल से सारी पृथ्वी तृप्त 
दो जाती है सूर्य, वायु और आकाश के नष्ट होजाने पर सम्पूर्ण सूक्ष्म जगत्‌ के 
कारण कछापों को अपने में सङ्कचित (समेट) कर भगवान्‌ सोते हें । फिर अनन्त 
युगो के बाद नारायण भगवान्‌ ने सृष्टि परिकल्पना के लिये एकोऽहं बहुखाम' 
का सङ्कल्प किया जिससे सात्त्विक व मानसिक सृष्टि से भिन्न-भिन्न अङ्गों से 
पुरुष यज्ञ के लिये क्रृत्विकू, होता, अदुृध्वर्य, ब्राह्मणाच्छ॑ सि, स्तोता मैत्रावरुण, 
पोता, अग्नीध्र, याजुष, अन्छावाक्‌, सामग हुए। वेद और उपनिषक्क्रियाओं 
का आविर्भाव हुआ । ` उसी समय सार्कण्डेय जिन्हें पहले विराट्‌ पुरुष ने अपने 
मुख में निगछ छिया था धीरे से मुंह से बाहर निकले | उनने सर्वत्र अन्धकार ही 
अन्धकार देखा और उन्हें मन में भय की भावना उत्पन्न हुई । अपनी विचित्र 
स्थिति को देख उन्हें शंका हुई और उन्हें शोक हुआ उन्होंने पुराण पुरुप को 
सोते देखा अऐैर-फिए'उद्रस्थ/हो'येन०बहाएक!कि थिस्रटही बरहैर के! वातावरण 
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से दूसरी स्थिति देखी सर्वत्र पृथ्वी पुण्यतीथो के जल से युक्त है बड़ी-बड़ी 
दक्षिणावाले यज्ञों की क्रियापूर्ण की जा रही है चारों आश्रम पूर्ववत्‌ हीं हो रहे 
हैं फिर वे बाहर निकले और पीपल के पेड़ के पत्ते पर बाळक को सोये हुए देखा 
आर अपनेको अकेला देख वे बहुत विस्मय में पड़े और बालक को अभिवादन 
करते हुए अपना विस्मय कहा | फिर उस वाळक ने मार्कण्डेय को अभय दान 
दिया मार्कण्डेय और बालसुकुन्द भगवान्‌ के उत्तर-प्रत्युत्तर और माकण्डेथ को 
पूवेजन्म की सारी कथा विस्तार से समझाई जिससे श्रद्धा से उनका शिर नत 
हो गया और इस सारी योजना के सम्बन्ध में पूछताछ की। भगवान्‌ ने 
सम्पूर्ण चर अचर सृष्टि में अपना ही ओज, सत्त्व और स्थिति बतछाई। फिर 
मार्कण्डेय भगवान्‌ की कुक्षि में प्रवेश कर गये भगवान्‌ ने बहुत समय तक 
कठिन तपस्या की ओर महाभूतों का विश्व के चिरनिर्माण के लिये चिन्तन किया 
साथ ही समुद्र को बड़े जोर से द्विछाया जिससे सुक्ष्म छिद्र से वायु का निकास 
हुआ आन्तरिक हिलोरों से वह बढ्ता ही गया उसके हवा के साथ सङ्घषे 
होने से अभि की उत्पत्ति हुई उस अभि ने जळ की मात्रा को बहुत बड़े विस्तार से 
सुखा दिया सारे जलीय स्तर के घट जाने से आकाश स्वतः निकल आया 
इस प्रकार समुद्र कें छिद्र सम्भूत आकाश, आकाश से वायु और सङ्घषे से अभि 
हो गये फिर बहुरूप भगवान्‌ ने ब्रह्मा के प्रादुर्भाव की चिन्ता की ओर वे 
जलक्रीडा करने छो जिससे उनकी महती नाभि से कमळ की उत्पत्ति हुई जो 
रङ्गविरङ्गो हजारों रङ्गोंवाला, रजोगुण से रहित सूर्ये की आभा से युक्त 
हिरण्यमय रूप था । | 
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४२ पद्ममध्यात्‌ ब्रह्मणउत्पत्तिकथनम्‌ - ३८३ 


मधुकेटभविनाशकथनम्‌ ३८४ 
कपिलयोगाचार्योत्यत्तिकथनम्‌ २८७ 
दक्षादिग्रजापत्युत्पत्तिवर्णनम्‌ ३८९ 
तारकामयसङग्रामवर्णनम्‌ ३६१ 


उसमें से सम्पूर्ण छोकों को रचनेवाले ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ वही 
पझ रसा या प्रथ्वी के नाम से कहा जाता है जो पद्म केशर हैं वे सम्पूर्ण पर्वत हैं 
इनके बीच में जम्बूद्वीप है उससे बाहर की पत्तियों में स्लेच्छादि देश हैं नीचे के 
भाग के कमळदळों में देत्य, असुर और नाग इनका वासस्थान है इन्हीं के बीच में 
रसातढकोक है जहां महापातकी रहते हैं भगवान्‌ की रचना के लिये पृथवी 
पुष्कर-सम्भवा हुई इसीळिये यह प्रादुर्भाव भी पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है। 
तपस्या करते भगवान्‌ ब्रह्मा को मधु और केटभ नामक देत्यों ने देखा उन दोनों 
ने ब्रह्मा को उनके उत्पत्ति करनेवाले के सम्बन्ध में पूछा और अपनी युद्धो- 
न्माद की बात कहकर उनके साथ युद्ध की चुनौती दी। पद्मस्थित ब्रह्मा ने 
अपना परिचय अनन्त शक्तिधारी शेषशायी विष्णु से उत्पन्न सृष्टि का सर्जन 
. करनेवाले ब्रह्मा के रूप में दिया और उनके और भी अधिक राजसी तथा 
तामसी भाव दिखाने पर ब्रह्मा ने वासुदेव भगवान्‌ के द्वारा उनके नाश होने की 
बात कही। भगवान्‌ विष्णु ने सोते-लोते अपना हाथ फेछाया और उन्हें 
अपने बळवान्‌ हाथों में जकइ छिया अब अपना वश न चलते देख भगवान्‌ से 
वर देने को कहने छगे। भगवान्‌ ने कहा आयु समाप्त होनेपर जीवित रहना 
` चाहते हो इस समय कुछ भी शक्य नहीं फिर भी उनके अनुरोध पर कलि में भगवान्‌ 
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के अंश से पुत्रता प्राप्ति की कामना पूर्ण होने का वर दे दिया और उन्हें एथ्वीपर 
पछाड़ दिया । ब्रह्मा ने कठिन तपस्या की। सृष्टि रचनां के लिये उसी समय 
योगांचाये और साडख्याचाये के वेश में भगवान्‌ आये ओर ब्रह्मा को बोधन 
किया । ब्रह्मा ने मानस सन्तान भूः भुवः खर्‌छोक पुत्र रूप से उपपन्न किये उन्होंने 
कुछ करने की आज्ञा चाही तो उनने तीनों को भगवान्‌ शाम्भु के यहां भेज दिया। 
नारायण और यतीश्वर कपिल ऊजित गति (ऊर्ध्वगति) को प्राप्त हो गये फिर ब्रह्मा 
ने तप करने में अशक्तता समझ अपने आधे शारीर से सुन्दर आर्या निकाली | 
अपने सदृश धमे प्रजापति, दक्ष, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुछ, क्रतु, वशिष्ठ, गौतम, 
शगु -और अङ्गिरस उत्पन्न किये। दक्ष के कन्याये अदिति आदि हुई । 
मरीचि के कश्यप तपस्या से हुए उसे दक्ष ने अपनी बारहाँ कन्यायें व्याह दी 
रोहिणी आदि को सोम के ढिये दे दिया | दक्ष की कल्याओं के वंश का सविस्तर 
वर्णन इती प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम संसार में प्रचलित होने छगा 
दक्षादि प्रजापति आदि की उत्पत्ति को जो सुनता है उसकी सव कामनायं पूर्ण 
होती है और अभ्युदय तथा निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति होती है । 

कृतयुग में तारकामय संप्राम विशेष महत्व का है। जब दानबों'ने बहुत 
अधिक देवगण को तंग करना आरम्भ किया तो उन्होंने भगवान्‌ विष्णु का 
ध्यान किया तो बहुत ही विपरीत रूप से हवा और मेधों से आकाश आछन्न 
हो गया सभी किसी महान्‌ आपत्काळ का आगमन समझने लगे इसी. समय 
विष्णु शंख, चक्र, गदा ओर पद्म धारण कर सम्मुख उपस्थित हुए। भगवान्‌ के 
सामने सव लोग हाथ जोड़ शिर झुकाकर विनय से खड़े हो गये और सब जय 
जयकार करने ळगे भगवान्‌ ने देवगण का कष्ट सुन अछुरों को नष्ट करने का 
उन्हे वचन दिया। इसपर सभी देवगण निर्भय हो गये और सरवत्र शान्ति का 
वातावरण हो गया । सय ने युद्ध की साज सज्ञा के छिपे सुन्दर रथ ओर भयङ्कर 
अखराल्लों का०तिर्माण"किय" खसके“शस्थ सेभापति०प्हयग्रीबः वित्र, दुर्धरायुध । 


( ११६ ) न्‍ | 


आदि सम्पूर्ण चतुरङ्गिणी सेना के साथ युद्ध के लिये पूर्ण सञ्चित हो गये 
इसी समय ऐसा मालूम होता था कि देवगणरूपी सूर्य को उगते ही असुररूपी 
मेघमाढायं अपनी घनघोर घटाओं से आच्छन्न कर उन्हें शक्तिहीन बना देंगी। 
देत्य छोग पूरी तेयारी कर युद्ध में आ डटे अपने विरोधियों द्वारा इतनी 
अधिक सजा होने पर देवगण भी अपने-अपने आयुधों को तैयार कर युद्ध की 


चुनौती लेने के लिये पूरी तेयारियां करने ढगे । 
४३ देवसेन्यानां तारकासुरसेन्येःसह युद्धवर्णनम्‌ ३९४ 
उर्वस्योरोः सकाशादोर्वानलोत्पत्तिवर्णनम्‌ ३६६ 
| देवासुरसङ्ग्रामवर्णनम्‌ ४०१ 
कारनेमियुद्धवर्णनम्‌ ४०७ 
कालनेसिवधवर्णनम्‌ ४० 


आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनीकुमार, लोकपाल, गरुड, देव, गन्धव ओर 
यक्षगणों आदि से युक्त इन्द्र अपने सुन्दर रथ पर मातलि सारथि के साथ युद्ध में 
उपस्थित हो गये इनके साथ अन्य देवगण भी अपनी-अपनी सम्पूर्ण शब्बसामग्री 
से सज्जित होकर आगये जब सब कोई देवगण आजुटे तो बृहस्पतिजी ने देवताओं 
को और शुक्राचार्यजी ने देत्यों को आशीर्वाद दिया। दोनों ओर से युद्ध जीतने की 
इच्छा से तुमुळ युद्ध हुआ। शनेः२ यह युद्ध भयंकररूप धारण करने ळगा सम्पूर्ण - 
_ हेत्य सेना के अच्छे-अच्छे योद्धागण काम आने लगे उधर मय ने अपनी तामसी 
महामाया के प्रभाव से और बहि से इन्द्र की विजय को मिट्टी में सिढाना 
आरम्भ किया ओर राक्षस छोग फिर से युद्ध करने के लिये उठ खड़े हुए सभी 
देवगण. अग्नि के ताप से त्रस्त चन्द्र की शीतळ किरणों के जळवाछे तडाग में चले _ 
गये । इस जटिळ समय में इन्द्र के पूछने पर बरुण ने उव क्रूषि कें सम्बन्ध सें - 
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बताते हुए कहा कि उन्हें सब दुःख कहने से वह बहुत अधिक सहायक हो 
सकते हें उनके पास सव सुनिगण देवर्षि सहित देववृन्द गये और केवल 
उनसे पुत्रोरपादन के लिये आग्रह किया उस समय उवै ने अपने उरु को 
एक दर्भा से मन्थन कर प्रसवारणि को पैदा किया बह तत्काळ उत्पन्न हो 
गया । वह बहुत बुरी तरह भूख से व्याकुळ हो पिता से उसे सन्तुष्ट करने के लिये 
आज्ञा मांगने ढगा उसी समय बड़ी तीक्ष्ण जबालायें निकलने छगी जिससे 


आशङ्कित होकर ब्रह्मा नें उर्व के पास आकर उसे सहायता करने का वचन . 


देते हुए शान्त करने का अनुरोध किया । ऋषि ने उसके रहने आदि के विषय में 
न्झा से पूछा जिसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा ने कह! क्रि यह समुद्र में निवास 
करेगा ओर वारिरूप इवि का पान करता हुआ रहेगा इसके बाद उवे की 
आज्ञा से वह वहां चळा गया । हिरण्यकशिपु ने उबे की यह प्रत्यक्ष ळीळा देखकर 
उन्हें अपना गुरु बनाने का प्रस्ताव किया इसे उव ने स्वीकार कर लिया । वरुण ने 
. इन्द्र से कहा कि यह दानवों की माया शीघ्र ही वश में नहीं आसकती इसके लिये 
मुझे मेरा साथी चन्द्र दे दीजिये उसके साथ यादोगण जळजन्तुओं की सहायता 
से इस माया को समाप्त कर दू'गा । इन्द्र ने तथाऽस्तु कहकर चन्द्र को शिशिरायुध 
काम में ळाने के लिये कड़ा जिससे आसुरी माया का शमन हो और जळते हुए 
देवगण बचा लिये जांय इसपर चन्द्र ने हिमवर्षा की और बरुण ने समुद्रो का 
जळ उड्छ दिया । पर मय ने पार्वती माया की रचना की इससे सवत्र पर्वत ही 


पर्वत हो गये ओर इन्द्र के आज्ञाकारी वरुग तथा चन्द्रमा की माया अन्तर्हित हो 


गई तब भगवान्‌ विष्णु ने युद्ध देखने की कामना से अग्नि और वायु को आज्ञा 
दी कि तुम दोनों अपनीर माया को फेलाओ। उनके वेग से पर्वतमयी माया 
अधिक न टिक सकी ओर जलकर कहीं की कहीं उड़ गई उन्हों ने दैत्य सेना को 
जळाया तो उनका भी ठिकाना न रहा। इसपर सब देवगण जयजयकार करने 
ळो अब काठ्नेमि नामक दैत्य ने नई माया फैलाई और भयङ्कर हजारों शिर, 
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मुंह, हाथोंवाले रूप का विशाळ देह धारण 
छगा । उसने युद्ध में सृत सभी यर ठ मप १. ev 
देवगण चिन्ता करने लगे । सभी दैत्यों को सङ्गठित क देय जार हट 
के लिये छछकारने ढगा । . कालनेमि की इ ते जा 7 
नाना इस माया से एक बार फिर दोनों ओर 
का घोर युद्ध हुआ कालनेमि ने देव सेना का बहुत अधिक 
हास किया ओर अपने बढ़ते हुए प्रभाव से विष्णु भगवान्‌ के साथ युद्ध करने 
की ठानी । उसने विष्णु भगवान्‌ को युद्ध के लिये तैयार देख देत्यों से 
मधुकटभवध से लेकर अबतक की सारी घटनाओं में देवताओं के बड़े सहायक 
तथा देत्यों के उम्र संहारक के रूप में विष्णु को भछा-बुरा कहा और इस बार अपने 
द्वारा विष्णु का काम पूरा किये जाने की निश्चयात्मक बात कही विष्णु ने उसके 
इन अभिमानपूर्ण बचनों के उत्तर में मर्यादा का उलङ्घन करनेवाले इस देत्य को 
अधिक-से-अधिक छोक मागे को बाधक बताते हुए उसे ठीक करने तथा उसके 
विनाशकरने की बात कही | उस काळनेमि ने अपने सभी सहायकों के साथ अपने 
सैकड़ों हाथों में अख्न-शक्न लेकर युद्ध में उपस्थित होकर विष्णु को चुनौती दी। 
युद्ध में उस देत्य ने अपनी गदा का प्रहार विष्णु के वाहन गरुड़ पर किया 
जिससे वह अत्यधिक व्यथित हुआ इसपर विष्णु ने चक्र छोड़कर काळनेमि की 
सब भुजाओं का संहार कर दिया साथ ही उसके मुख भी काट दिये। गरुड ने 
अपने पङ्छों के प्रहार से उस कबन्ध ( धड़ ) के राक्षस को नीचे गिरा दिया उस 
तारकामय संग्राम में बहुत अधिक असुरों का संहार हुआ और विष्णु की पूर्ण 
कृपा से देवगण विजयी हो गये त्रह्माजी ने आकर विष्णु भगवान्‌ से प्रार्थना की 
कि आपने देवताओं का कंटक (कांटा) निकाळ बाहर किया है आपके इस अद्भुत 
कार्य से हम सब प्रसन्न हैं आप खयं संसार में वर स्वरूप हैं हम सव आपको 
क्या वर दं । इसपर भगवान्‌ ने सव. देवगण को बुळाकर कहा कि इस युद्ध में 
दो दानव निकल गये हैं विरोचन और स्वर्भानु अब आपछोगु .अपने-अपने 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( 


( १९२ ) 


स्थानपर जाकर यज्ञभाग ग्रहण करें तथा सभी ब्राह्मण क्रूषिगण अपने वेदविहित 
यज्ञां द्वारा देवगण एवं पितरों को तृप्त करें अब सवत्र शान्ति का अखण्ड 
राज्य हो गया है अपने-अपने काया में आप सब प्रवृत्त होंबें। इन दैत्यों पर 
किसी भी समय आपलोग विश्वास न करें क्योंकि ये लोग समय देखकर 
आप जेसे सदूवृत्तो को बड़े कष्टों में डाळ देते हैं ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णु 
ब्रह्माजी के साथ ब्रह्मलोक को चले गये । 


४४ शहरमाहात्म्यवर्ण नारस्भः ४११ 
वज्ञाङ्गस्य वराङग्या सह तपथ्चर्यावर्णनम्‌ ४१३ 
तारकोत्पत्तिवर्णनम्‌ ४१५ 

युद्धार्थ देवसेन्यानां सज्जीमवनम्‌ ४१७ 


भीष्मजी ने पुलस्त्यजी से कमलोद्भव ब्रह्माजी के सम्बन्ध में उत्तर पाकर फिर 
भगवान्‌ शङ्कर के माहात्म्य ओर कात्तिकेय की उत्पत्ति तथा तारकासुर के सम्बन्ध 
में कई प्रश्न पूछे इसपर पुलस्त्यजी ने कहा प्राचीन समय में दिति के गर्भ से कश्यपजी 
के वरदान द्वारा वज्र के सारभूत अङ्गों से सब शाङ्लो के वेत्ता वज्राङ्ग नामक पुत्र 
के उत्पन्न होने पर उसने माता से अपने लिये कुछ करने की आज्ञा मांगी। माता 
ने कहा कि इन्द्र ने तुम्हारे भाई देत्यों का संहार किया है सो उसका बदला छो माता 
की कहने की देर थी कि वह देवलोक में गया और इन्द्र को अपने पास में बांधकर 


माता के सामने ले आया | इसी समय कश्यपजी और ब्रह्माजी दोनों माता और | 


पुत्र के पास पहुंच गये ओर उन्हें इस प्रकार कहने ढगे हे पुत्र | इस देवेन्द्र को 


छोड़ो इससे अपना क्या प्रयोजन दै ? सम्भावित का अपमान ही वध करने से | 


“कहा बढ़कर है हमारे कहने से यह जो मुक्त हुआ है उसे तुम मृत ही समझो इसपर 
वज्राङ्ग ने माता की आज्ञापालन की बात कही ब्रद्माजी की आज्ञानुसार 
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उस देवराज को छोड़ दिया और अपनी तपस्या करने की बात (का प्रस्ताव) उनके 
सामने कही। ब्रह्मा ने तप करने की अनुमति देते हुए चित्त शुद्धि उसका फल बताया 


- और एक सुन्द्र कत्या पेदाकर वराङ्गी नाम रखकर उसकी पल्ली के रूप में सहचरी 


करदी ब्रह्माजी चढे गये और उस चञ्ाङ्गने अपनी खरी वराङ्गी के साथ 
एक हजार वर्ष तक तपस्या की उससे विचलित होकर इन्द्र ने उसकी खनी को 
नाना प्रकार से कष्ट देना आरम्भ किया । बच्ञाज्ञ की महिषी ने यह सब ढीढा 
शेलराज की जानकर उन्हें शाप देने की तैयारी की बेचारे पर्वत ने यह सारा 
रहस्य खोलकर इन्द्र की योजना बताई । इसी समय वञ्राङ्ग को वर देने के लिये 
ब्रह्मा उपस्थित हुए वज्राङ्ग ने ब्रह्माजी से कहा कि मुझे कभी आसुर भाव न सतावे 
मेरे ढोक अक्षय हों तपस्या में मेरा मन ळगा रहे इसी में शरीर का वत्तेन हो 
एवमस्तु कहकर ब्रह्माजी अन्तर्धान कर गये। चञ्राङ्ग जब अपने आश्रम में 
अपनी स्त्री से मिलने गया भूखा होने से वह फल लाने के लिये पवेत के ऊपर वनं 
में घुसा वहां बराङ्गी को रोते देख उसका कारण पूछा । वराज्ञी ने इन सबके मूल | 
में देवराज इन्द्र को कारण वताया और पति से अनुरोध पूर्वकक इस दुःख से 
छुटकारा पाने के लिये तारकपुत्र को उत्पन्न करने का आग्रह किया। वह इन्द्र 
को शिक्षा देने में समर्थ होने पर भी फिर तप ही करने लगा । ब्रह्माजी उसके स्थिर 
सङ्कप को देख फिर प्रगट हुए ओर उससे बर मांगने के लिये कहा उसने तेजसी 


पुत्र प्राप्ति के लिये कहा ( वञ्जाङ्ग ने अपनी पल्ली के इच्छित फळ की वाततारक पुत्र 
को प्राप्ति के लिये कही ) । ब्रह्मा ने तथाऽस्तु कहकर अन्तर्धान किया । इसके बाद 
वराङ्गी ने गर्भ धारण किया। वराङ्गी ने एक हजार वर्ष के बाद ऐसे बलिष्ठ 
पुत्र को उत्पन्न किया जिसके गर्भ से बाहर आते ही चारों ओर भूकम्प, पवंतों के कम्प 
आदि सङ्घर्ष सामने आये इसपर सब देवगण हतोत्साह हो गये । देत्या में उत्साह | 
की लहर फैछी और कुजम्भ महिष आदि ने उसे देत्यराज के रूप में अभिपिक्त किया। | 
हारक ने अपनरी'यह'इच्छः अठ ककि देतरों को बे छाले; ङ्िये तपस्या ही * 


S 
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बड़े से बड़ा साधन है और वह तब पारियात्र पर्वत पर तपस्या करने के लिये 
चला गया। बड़ी कठिन तपस्या के बाद ब्रह्माजी ने प्रगट होकर वर मांगने के 
लिये कहा । तारक ने कहा किसी भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो इसपर ब्रह्मा ने. 
कहा कि प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित है। अब दूसरा वर मांगो इसपर सात 
दिन के बच्चे को छोड़कर किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो यह साँगा 
तथाऽस्तु कहकर ब्रह्माजी अपने लोक में चले गये और देत्यगण अपनेर घर । 
राजधानी में लौटकर तारक ने अपने इष्ट मन्त्रिगण को घुळाकर सब देवगण को 
वश में करने की बात कही इसपर ग्रसन नामक दानव सारी सेनाओं को 
एकत्रित कर युद्ध के लिये तेयारियां करने छगा। सम्पूर्ण दैत्य सेनायें एकत्र होने 
छगीं इन सब की पूर्ण सज्जा देखकर वायु ने अपनी ओर से इन्द्र को सूचना दी। 
उन्हाने बृहस्पतिजी से अपने कर्त्तव्य के विषय में पूछा । बृहस्पति ने साम, दान, 
दण्ड और भेद की नीति का उल्लेख करते शत्रु के साथ दण्ड के कार्य का 
विशेष जोर देकर प्रतिपादन किया । तब इन्द्र ने सब देवगण का युद्ध की 
कर अस्न-राख्नों से सञ्जित होकर युद्ध के लिये प्रस्थान किया । इसपर तारक ने 
अपने दैत्यों को कहा कि तुमछोग सब देवगण को वांध-वांधकर ले आओ मारो 
मत। तब देत्यो ने लोकपालों और रुद्रों को बांध-वांध कर तारक के सामने 
प्रस्तुत किया | 
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जब एक द्वारपाळ ने आकर तारक को काळनेमि द्वारा देवताओं को बांध 
कर लाने की बात कही और पूछा कि इन बन्दी देवगणों को कहां रक्खा जाय इस 
पर तारक बोळा कि देवगण को उनकी जहां इच्छा हो वहां छोड़ दो केवळ एक 
इन्द्र को मुण्डन कर और कुत्ते के पैर से चिन्हित सफेद वस्न पहुनाकर छोड़दो 
ऐसा करने पर सभी देवगण दुःखित होकर भगवान्‌ जगद्गुरु त्रह्माजी के. पास 
गये ओर उन्रसे प्रार्थना च बहान पस्छ हो कर सबके ण्यो करोः पूछा वायु ने. | 


( १९६ ) 


` सबके प्रतिनिधि होंकर बतलाया कि देवराज और देवगण को तारक के देस्यों 


ने बहुत करारी हार दी है देवगण का यज्ञभाग वे सब हठात छे ठेते हैं। उनके 
विमानों को छीनकर देत्यो ने अधिकार जमा लिया ये देवगण तारकासुर के भय 


से सुरपुर को छोड़कर कानन एवं पर्वतों की कन्दरा में शरणार्थी जीवन बिता रहे 


हैं आपने ही आदियुग. भें देवगण को मारनेवाछे देतय वज्ञ की रचना की है इसके 
साथ-साथ इन देवगण के यक्ष सिद्ध और गन्धर्वो को उन सवने अपनी सेवा के 
लिये काम में लगा दिया है ये देत्य सब आये दिन नई-नई योजनाओं से देवगण 


` को त्रास दे रहे हें उनके दुःखों की कथा आपसे अधिक और कौन जान सकता 


रः 


है। इन सभी पापी लोगों की अधिक वार्ता पाप बढ़ाने के लिये ही पर्याप्त समभिये। 
एक शब्द में, देवगण अशरण हो गये हैं उनके छिपे आप मारं बताइये । ब्रह्मा ने 


` उन्हें सन्तोष ओर धेये देते हुए कहा कि मैंने ही उसे किसी बहाने से अवध्य होने का 


वर दिया है परन्तु उसने सात दिन के शिशु को छोड़कर किसी से न मारे जाने का 
वर मांगा है सात दिन का ऐसा बली वाळक भगवान्‌ शङ्कर को छोड़ दूसरे. से होना 
अशक्य है। अपल्लीक भगवान्‌ राङ्क के हिमालय की पुत्री पत्नी रूप से होगी और जैसे 
अभि उत्पन्न होती है वेसे यह उत्पन्न होकर आप सव का तारक होगा आपढोग 
कुळ समय प्रतीक्षा करें । ब्रह्मा ने देवगण के विदा होने पर रात्रि को याद किया 
ओर उसे सारी बातें कहीं कि केसे दक्ष की पुत्री सती पिता से अनवन होने से 
यज्ञ में आत्मसात्‌ हो गई ओर दूसरे जन्म में हिमालय के यहां कन्यारूप में 
उत्पन्न हुई है। भगवान्‌ शङ्कर सती के विरह में एकान्त हिमाळयमें उसके जन्म 
के प्रतीक्षा में तप करते हें । उन दोनों के सम्बन्ध से जो सन्तान उत्पन्न होगी 
निश्चय ही वह तारकासुर का विनाश करेगी जब भगवान्‌ चिर विरह से उत्कण्ठित 
होकर सङ्गम करेंगे ओर उनमें किसी विषय को लेकर आपस में वाक्कलह 
(बातों में कटुता) होगा तो तारक के लिये संशय होगा उस सुरत की आसक्ति में 
विन्न करने के ढिद्ले.तुस्ें,में डपामःब्रत्तात्ताळूर्कनचे जुस्‍्हें काम/में लेना: होया वह सुनो । 
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तुम उस समय तक देत्यों को नहीं मार सकोगी जवतक सुरेश्वरी अपने 
अन्दर पूर्ण शरीरोत्कषेबाढी न हो। अतः तुम अंशरूप से उसकी सहायिका 
बनोगी सर्वप्रथम उमा और फिर शैलजा होओगी तेरे अंश से उसका नाम भवानी 
होगा तुम्हें भिन्न-भिन्न रूपों से देव, भूपि और मनुष्यगण पूजा कर अभीष्टसिद्धि 
पावंगे तुम गायत्री, भूमि, क्षान्ति, नीति, मुक्ति सभी रूप बनाकर संसार का 
हित साधन करोगी अब जाओ और हिमालय की पत्नी में प्रवेश करो । 
उसी समय रात्रि हिमालय की पत्नी मेनका के महळ में चढी गई दिन के वाद 
रात्रि आई और वह रतिसुख के साथ ही मुखमार्ग से मेनका के हृदय में प्रवेश . 
कर गई ओर प्रसव की निश्चित अवधि पर मेना को पुत्रीरत्न की प्राप्ति हुई उस 
शुभ वेळा में सवेत्र मज्ञल-ही-मज्ल हो गया हिमालय को बधाई देने के लिये 
सम्पूर्ण सागर और नद्यां उमड़ पड़े और पुत्री के जन्मोपलक्ष्य में बहुत ही 
बधाइयां हिमाळ्य द्वारा बांटी गई। चन्द्रकला के समान वहु पुत्री बढ्ने लगी । 
इमी समय देवराज इन्द्र ने नारदजी को विशेष कार्य सम्पादन के लिये 
निमन्त्रित किया । जब नारदजी आये तो उन्होंने देवराज से कुशलक्षेम पूछा 
इन्द्र ने हिमालय के यहां कन्याजन्म का मङ्गछवृत्त सुनाकर नारदजी से अनुरोध 
किया कि यह शोढजा ( हिमाळयपुत्री ) भगवान्‌ शकूरजी के साथ व्याही जाय 
इसके लिये देवगण के द्वारा जो करणीय हो वह करना चाहिये। नारदजी 
शीघ्र ही इन्द्र से आज्ञा लेकर हिमालय के यहां आये और कृषि प्रवर नारदजी 
को आते देख पूर्ण सत्कार से वह अपने यहां ढिवा छे गये तथा अभिवादन 
किया आपस में कुशलश्षेम पूछने के बाद नारदजी ने हिमालय की प्रशस्ति 
की और उन्हें इसलिये धन्यवाद्‌ दिया कि इनकी कन्द्राओं में ऋषि महषियों 
की साधना होती है भगवान्‌ शङ्कर भी भगवान्‌ राम का ध्यान करते-हुए वहां 
विराजते हैं ऐप्ता वार्ताळाप हो ही रहा था कि देवषि नारद को आया सुनकर 
मेना अपनी,करमा,को केनको को मार) ७कर्सा को,वेखकर देवषि 


| 


सद 
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ने वद्धापन किया ओर उसे “आओ पुत्रि | बेठो” ऐसा कहा हिमालय कन्या 
पिता की गोद भें बैठ गई जब माता ने उसे मुनि को प्रणाम के लिये कहा तो वह 
सङ्कोच और छञ्जा से माता के घूंघट में अपना मुँह नीचा कर छिपाने छगी । दूसरी 
बार कहने से उसने वन्दन किया और माता ने अपनी सहेलियों के द्वारा 
सोभाग्यदशी भविष्य के सम्बन्ध में नारदजी से पूछने का अनुरोध किया । 
हिमालय के अनुरोध से नारदजी ने बालिका के सामुद्रिक चिन्ह देखे और 
बोले इसका पति छक्षणों से वजित उत्पन्न ही नहीं हुआ यह सदा उत्तानहस्त 
रहेगी और चरणों में व्यभिचारी रेखाए' विद्यमान होने से सुच्छाया होगी और 
क्या कहना बाकी रह गया। अभिप्राय को न समझने से विकळ हिमालय ने 
इसका विस्तृत. विवरण जानना चाहा और आंखों में आंसु ळाते हुए उसने 
भगवान्‌ की रची मर्यादा द्वारा सृष्टि सच्चाछन की बात विस्तार से कही और 
यह भी कहा कि पुत्री का विवाह ओर आगे उसकी सम्यक्‌ आवासादि की 
योजना पिता का दायित्व है जब आपने उसका भविष्यफल कह दिया दै तो 
सचमुच मेरे लिये विचार और चिन्ता का-विषय हो गया कृपया मुझे समझाइये 
क्या फल है ? कारण आपके द्वारा बताये गये शारीर के सामुद्रिक चिन्ह और 
ही फलों का सङ्कोत करते हैं । देवषि ने हिमालय की शांकाओं का निराकरण 
कर थोड़ा स्मितं करते. हुए कहा पर्वतराज आप महान्‌ हर्ष के अवसर पर 


. अपना दुःख प्रगट करते हैं सब बातों को जाननेवाले आपको भी मोह हो 


रहा है अब सुनिये इसका पति नहीं हुआ जो यह कहा है वह भगवान्‌ देवाधिदेव 
साक्षात्‌ शक्कर अजन्मा दै मुनीन्द्र, सुरादिगण उनका ध्यान करते हैँ विष्णु नाना 
युगों में कल्पभेद से आविभूत ओर तिरोभूत होते हैं परन्तु उनका तो यह सब नहीं 
बह इनसे परे हैं और यह लक्षणों से वजित हैं उनका अभिप्राय यह दै कि !अनन्त 
सौभाग्य, आय, घनादि की विशिष्ट अधिकारिणी इस तुम्हारी पुत्री का क्या साझु- 
द्विक लक्षण८हो सकता है।०५८हच्छचक्रसकाळीअकलाक्षण केब्री.अद्रेगी सो सम्पूर्ण 
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सुरासुर, मुनि और अन्य सभी आपामर प्राणिमात्र को शुभ वर देनेवाली होगी; 
इसके पैर सुच्छाया से व्यमिचारी हैं जब पद्म के समान खच्छ इसके पेरों के 
उज्ज्वछ नखों पर देवासुर सभी नतमस्तक होंगे तो उनके शिरोरत्न और मणियों 
की कान्ति की छाया से वे नख विचित्र नाना रंगों से बिम्बित होने से सुच्छाया 
एवं व्यभि चरित होंगे। संक्षेप में, भगवान्‌ भूतभावन अनादि निधान भूतपति राङ्क 
की यह पत्नी होगी सम्पूर्ण छोक की जननी इस महाशक्ति का भगवान्‌ सें योग हो 
“रत्नं समागच्छतु का््वनेन” के अनुसार शीघ्र ऐसी व्यवस्था कीजिये इससे देवगण 
का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होगा। हिमाछय ने नारदजी की अद्भुत इष्टि और 
सृक्षमविवेचनशक्ति से अपना समाधान पाकर बहुत कृतज्ञता प्रगट क्री और 
बाग बाग्‌ हो गये तब नारदजी ने अपनी शुभाशंसना कहते हुए सुरपुर को 
प्रस्थान किया वहां देवराज इन्द्र को सारी घटना कह सुनाई परन्तु कामदेव का 
इस कार्य में विशेष योग होने के लिये प्रस्ताव रक्खा। इन्द्र ने कामदेब का 
स्मरण किया उनके आते ही रति के साथ जाने को कहा परन्तु कामदेव ने 
अपना भय बताया कि इतना सब होने पर भी शङ्कर दुःसाध्य हें कारण महान्‌ 
पुरुषों का प्रसाद भी क्रोध का कारण होता दै इन्द्र के सममाने-बुमाने से 
कामदेव राजी हो गये और उसने जाने की पूरी तैय्यारी की उसने महात्मा 
पुरुषों के मन को अविजित समझ उसीको केन्द्रबिन्दु बनाकर मन पर अधि- 
कार करने की ठानी। काम ने वहां पहुंचकर वीरकगण ओर आश्रस का 
मृदु-शान्त वातावरण देखा इसे देखते ही उसने पहले बसन्त का विकाश किया 
और सर्वत्र पुष्पों पर भोरे गुक्षारने छगे खयं कान से सन पर अधिकार किया 
और शङ्कर दक्षतनया से कामपीड़ित हो सङ्गम करने की इच्छा से उसे याद 


( 


करने छो। परन्तु दूसरे ही क्षण उन्हे अपनी ढक्ष्यसिद्धि में बाधक मद्नास्मिका _ 


विकृति का भान हो गया और योग द्वारा धेयं धारण कर योगमाया से मदन 
को बाहर निकाल दिया और वह कुछ क्रोधित भी हुए। उस माया से आविष्ट 
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बेचारा जलने लगा (व्यथित हुआ) केवल इच्छा शरीरवाळा इसी ढिये ढुज्य दोषों 
का घर, उदाराशय वासना ही एकमात्र व्यसनवाला वह काम बाहर आ गया 
और वसन्त के साथ अपनी साया को विशेष रूप से फैलाने लगा बिना 
विचारे ही उसने अपना सम्मोहन अख शङ्करजी के हृदय पर छोड़ दिया व 
उसने कई जली-कटी भी सुनाई बस वही हुआ जो अकल्पित था। शङ्कर ने 
अपना तृतीय नेत्र जलती हुई अभि से खोळा ओर कामदेव वहीं भस्म हो गया। 
सदन की खी रति और वसन्त दोनों इस दुर्घट घटना से शोकाकुछ हो शङ्कर की 
शरण में गये। अपने शरीर में कामदेव की भस्म को छगाकर रति घुटने टेक 
भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगी उन अविकारी भूतभावन ने रति पर कृपा कर | 
अनङ्ग रूप में उसका पति शीघ्र बिख्यात होगा यह वरदान दिया जब अपने 
सतीत का ध्यान रख वह मरने पर उतारू हुई परन्तु शिवजी ने उसे सना 
किया । नारदजी की प्रेरणा से हिमाचल जब दो सहेळिग्रों के साथ अपनी 
कन्या को लेकर निकले तो अत्यन्त लावण्यमयी युबती को वन में विळाप करते 
रोते-कळपते देखा हिमवान्‌ ने उसे सान्त्वना देते हुए उसके दुःख का कारण 
पूछा रति ने अपनी शोककथा आदि से अन्त तक सुनाई ओर कामदेव के अस्म 
होने के बाद कामोत्पत्ति के सम्बन्ध में शङ्करजी की धैयंवाणी का विवरण किया 
हिमालय पर मानों सैकड़ों घड़े पानी गिर गये हों बह तो निराश होकर अपनी 
कन्या को हाथ से पकड़े फिर घर की ओर जाने छगे इस पर भाविनी गति 


` होकर रहेगी शैलपुत्री ने अपनी सहेलियों के द्वारा अपने पिता को कहुळवाया 


कि इस शरीर से क्या । जब ऐसी अवस्था है तो उन्हें तपस्या द्वारा प्राप्त करू गी 
क्योंकि दुर्भगत्व होना साधन रहते संसार में व्यर्थ दै। अतः में तपस्या करने 


जाउँगी बेचारे हिमवान्‌ ने गद्गद्‌ खर में समझाया हे पुत्रि ! तेरा कोमळ शरीर | [ | 
तपस्या फे योग्य नहीं भाविनी वार्ता होकर ही रहेगी। अच्छा घर चळकर | 


तुम्हारे लिये कुछ अवश्य सोचा जायगा तपस्या में क्या रक्‍खा है। इसपर भी | 
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हिमशेलजा घर जाने को राजी नहीं हुई अब पिता चिन्ता कर फिर पुत्री की प्रशंसा ( 
करने लगे । इसी समय .आकाशवाणी हुई पुत्रि उमा यहद चापल तुस कर रही. 

हो इसलिये इनका नाम उमा प्रसिद्ध होगा और साक्षास्सिद्विरुपा. संसार में 
सबके इच्छित कार्यो' को साधेगी। आकाशवाणी से कुछ सान्त्वना पाकर 
अपनी पुत्री को तंप करने की आज्ञा देकर शीघ्र ही बह घर चले आये। 
पावेती नें घनघोर वन में जाकर तपस्वी वेष बना पहले पत्तां पर रहकर घोरं 
तपस्या की फिर एक पत्ते पर सो वर्ष तक रही और फिर निराहार रही उस: 
कठिन तपस्या से सारा भूमण्डल उद्ठछित हो गया तब देवराज इन्द्र ने सप्त- 
ऋषियों को बुछाकर कहा कि आप हिमाचल कन्या के तप की सिद्धि के लिये 
अभिमतयोग की व्यवस्था करें। उन्होंने पर्वतपुत्री के पास आकर उसे इस बड़े 
का के मूल में. क्या कामना है यह पूछा मौनधारिणी हिमवान्‌ की पुत्री ने डनको 
आसन पर विराजने का सङ्केत किया उनकी विधिवत्यूज़ा करने पर शैलजा ने 
भगवान्‌ शङ्कर को अपना पति बनाने के लिये कामना से तपस्या करने की 
बात कही। मुनियों ने पर्वतराज पुत्री के सन की बात जानने के लिये भगवान्‌ शङ्कर 

की विचित्रताओं की बातें, नम्न रहना, अपने शरीर पर भस्म रमाना, हड्डी का 
आभूषण पहंनना आदि बतढाई' ओर पूछा कि क्या ऐसे विचित्र पुरुष से 
तुम्हारा गाहस्थ्यजीवन निभेगा यह तुम्ही सोचो शङ्कर से तुलना में और और 
देवगण अधिक सुरूप और अच्छे हैं, उनसे विवाह कर अपना जीवन सुखी 
बसा - सकती हो इतने पर भी तुम्हारे भविष्य के शुभचिन्तक पिता हैँ उनसे 
सब ठीक होगा । इंसपर शैलजा ने कुछ क्रोधावेश में भग॒धान्‌ शङ्कर के प्रति कहे 
गये उपयुक्त तिरस्कार भरे वाक्यों का खण्डन किया और आदि देव शङ्कर ही 
सर्वोत्कषंण विजयतेतराम है उन्हें छोड़ मेरे लिये कोई भी वरणीय नहीं. सप्षि . 
गण सन्तुष्ट हो साधुवाद देते हुए हिमालय के पास आये और उससे जगदुद्धार _ 
के लिये अपनी कन्या शिव को देने के कार्य को शीघ्र करने की बात कद्दी। . 
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मेंना ने कहा कि बिना मांगे हुए कन्या देना ठीक नहीं, फिर मेरी पुत्री शङ्कर 
की केसे उपासना करेगी । मुनियों ने कहा उनकी पुत्री के सम्पूर्ण ब्रतों के फळ की 
प्राप्ति उनके उपस्थिति में होनी चाहिये । इसके बाद हिमालय क्षृषियों के साथ 
उमा के तपोवन में पहुंचे उमा ने अपनी इष्ट कामना भगवान्‌ शङ्कर को वरने 
की प्रगट की और उन्होंने भगवान्‌ शङ्कर से इस प्रस्ताव का निवेदन कर कार्य 
सिद्धि प्राप्त करने का पूरा आश्वासन दिया । वे सीधे हिमवान्‌ के प्रदेश में 
शङ्कर भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित हुए। वीरक को आगे देख उससे शङ्कर से 
विशेष रूप से दर्शन करनें की आज्ञा लेने को कहा । उसने बताया कि दूसरी 
सन्ध्या करने वे गङ्गा पर गये हैं अभी आते होंगे। जब अपनी देनिक क्रिया 
पूर्ण कर शङ्कर आगये तो वीरक ने सप्तर्षियों के आने की बात कही और दशन 
करने की आज्ञा मांगी। शङ्कर ने मुनियाँ को बुलाकर यथायोग्य करने को 
कहा। उन्हों ने शेछजा उमा से विवाह का प्रस्ताव किया ओर शुभ सूचना 
दी कि शङ्कर विवाह के लिये तेयार हो गये हैं उसे अपने पिता के साथ घर 
जाकर तैयारी करनी चाहिये। घर आने पर उमा को पळ-पळ भारी हो गया 
और शाङ्कर को देखने की लालसा से वह व्यप्र हो गई । ब्राह्ममुहूत्त से ही उसके 
लिये मङ्गल क्रियायें की जाने लगीं और हिमालय के इष्टमित्र अपने दायित्व को 
पूर्ण करने के लियें आ पहुंचे । उधर शाङ्करजी भी अपने साज-वाज से सञ्चित 


होकर हिमाचल के यहां सम्पूर्ण देवगण एवं गणों के साथ वारात सजाकर 


पहुंचे । अभ्िसाक्षी से अपनी पत्नी सहित उमा का पाणिग्रहण कर हिमालय 
कृतक्कय हुए और प्रातःकाळ होते ही वे हिमालय की आज्ञा लेकर सन्द्र-गिरि 
पर सपत्नीक चळे गये वहां पर आनन्दपूर्वेक विहार करने ढगे। एक बार 
अपनी सहदेछियों के साथ भगवती पार्वती ने कृत्रिम पुत्रों के खिलौने बनाकर खेलना 
शुरू किया । एक दिन शैलजा उबटन कर अपने मेळ को एक स्थान प्र रख 
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निरीक्षण में बढ़ने ढगा दोनों ने अपने-अपने पुत्र की सव्ज्ञा देकर गणेशजी 
को पुकारा तभी देवगण ने गाङ्गेय सव्ज्ञा दी। इसके ऊपर ब्रह्माजी ने 
विनायकाधिपति बना दिया। फिर अशोक वृक्ष को बनाया मुनियों ने तरुरूपी 
पुत्रों के फल के विषय में पावेतीजी से मर्यादा पूछी तो जद्दां जळ का अभाव 
हो वहां एक छुआ बनवादे तो पानी की जितनी बून्दे उसमें हो उतने वर्षौ तक खर्ग 
में उसे बनानेवाळा रहता दै वापी का माहात्म्य दश कुओं के समान दै ताळाब का 
माहात्म्य दश बावड़ियों के बराबर है ओर दश ताळाबों का माहात्म्य एक कन्या के 
समान है दृश कन्या के माहात्म्य के समान एक वृक्ष है यही छोकभाविनी 
शुभ मर्यादा है। शङ्करजी ने पाबेतीजी के साथ गृहस्थ के पूर्ण उत्तरदायित्व का 
छाभ लिया ओर अपने गणेशों के सम्बन्ध में उनसे नाना प्रकार की सुखदवार्ता 
की | जब पार्वती ने गणेशों के सम्बन्ध में पूछा तो शङ्करजी ने अनन्त कोटियाँ 
बताई ओर कहा कि सिद्धक्षेत्रों में, गढी में, जीर्ण उद्यानों में, टूडे घरों में, दानवों 
के शरीर में, बाळबच्चों में और उन्मत्तो में ये सब निवास करते हैं; इनका 
आहार है गर्मी पीना, आग पीना, धुआं पीना, मधु पीना, मेंदाहार, रुधिर 
पीनेवाले सवेअक्षक और बिना भोजन के रहनेवाळे साथ ही देवताओं को 
खानेवाळे, तपस्वियों को खानेवाळे ओर नाना प्रकार के वाद्य तथा रति में 
प्रेम करनेंवाले हैं ये अनन्त हैं इनका वर्णन करना कठिन है । फिर पार्वेतीजी ने 
गणेश के सम्बन्ध में पूछा । शङ्कर ने उनके ढिये प्रशस्ति के शब्दों के साथ अपने 
` हृदय में स्थान है यह बात कही इसपर पावंतीजी ने अपने लिये पुत्र करने की बात 
कही शङ्करजी की स्वीकृति से विजया उन्हें बुळाने गई और पावंतीजी ने स्नेह 
पूर्वक उन्हें दुग्धपान करने को कहा । वीरक को अपना पुत्र बनाने के बाद वे 
सब विशेष आनन्दपूर्वेक निवास करने लगे । 
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. भगवान्‌ शाङ्कर ने पार्वती को हास्यपूर्वेक कृष्ण होने की बात का परिहास 
किया इसपर पार्वती ने क्रोधित होकर कई प्रकार से जळी-कटी सुनाई और 
बातों-बातों में अपना वर्ण गौर करने की ठानी । इसपर बीरक गणेश ने माता 
को रोका | इसका उत्तर देते हुए पार्वती ने अपना ध्येय बताया ओर कहा 
कि जबत्तक मेरा तप पूर्ण न हो तबतक किसी खी को शङ्कर के पास न आने 
देसा न मेरे यहां तपस्या के स्थान में कोई आने ही पावे ओर उसे द्वाररक्षक 
नियुक्त किया। आगे जाने पर पर्वत की देवता कुसुमामोदिनी मिठी और पाती 
से कुशळ पूछा ओर आने का उद्देश्य पूछा । पावती ने कहा कि तपस्या के लिये 
में जां रही हूं और जबतक न लौटूं तबतक आप इस प्रदेश में शंकरजी के पास 
आनेवाळी स्री का ध्यान रक्खें। भगवती पार्वती ने वन देवता से आश्वासन 
पाकर अपने पिता के. उद्यान में कठिन तपस्या की। पार्वती की तपस्या की 
. बात सुनकर अन्धक का पुत्र बक का भाई रण में कुशळ अद्रि नामक चन्द्रमोलि 
._ शंकर का अन्तरप्रेक्षी शंकर के यहां आया द्वार पर वीरक को देख तपस्या 
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कहा जन्म लेनेवाले की मृत्यु अवश्य दै अतः अपनी असमर्थता प्रकट की । इसपर 
देत्य ने कहा कि जबतक मेरा रूप न बद्ळे तबतक में अमर रहूं। इसपर ब्रह्मा ने 
उसकी प्राथना स्वीकार की और रूप न बदळे तबतक उसे अमर 
रहने का वर दिया। वह अपने वध का उपाय न स्मरण कर वीरक के जाने 
बिना सर्प बनकर छेद के द्वार से अन्दर चढा गया अन्दर जाने पर उसने 
सर्प के आकार को छोड़कर भगवती उमा का नकली वेष बना लिया और अपने 
भग में वन्न के समान द दांत बना दिया और बुद्धि के मोह से शंकर को मारने 
की चाळ चलने ढगा । शांकर ने उसे पर्वती जान प्रेम से आलिङ्गन पूर्वक कहा कि 
पहले जो बातें हुईं वे साधुभाव से पूछी गई थी मेरे लिये तो सब ही स्थान | 
तुम्हारे बिना शून्य है । देत्य ने कहा में तपस्या के लिये हिमाचल पर गई ओर 
उससे सन्तोष न होने से आपके पास आई हुं । यह सब देखकर और बाई' ओर 
बाजू में पझ का चिन्ह न देखकर शङ्कर ने उसे मार डाछा। उस दानवेश्वर 
की इस सारी लीला को वीरक न जान सका और वायु ने जाकर सीधे इस 
संब का वर्णन पार्वती को कर दिया । पार्वती ने क्रोध में आकर बीरक गणेश को 
शाप दिया कि तुमने मुझे स्नेहविक्छच जान शङ्कर के यहाँ स्री को आनेदेने का 
काम किया अब तेरी गणेश के आकारवाली शिला माता होगी इस प्रकार शाप 
देते ही देवी पावती के मुख से क्रोध का सिंह बनकर निकळा वह देवीजी के 
सामने आ गया। भगवान्‌ ब्रह्मा ने उसी समयं भगवती पावती के पास आकर 
तपस्या से विराम करने को कहा और पूछा अब क्या इच्छा दै पावती नें अपसे शरीर 
के काठे वर्ण को लेकर जो शङ्करजी से विवाद एवं कटुता उत्पन्न हो गई उसे कहकर 
अपसा रंग काश्चनवर्ण का करने को कहा और भगवान्‌ भूतनाथ का एक ओर 
का रङ्ग निर्विष हो; ऐसा दै तो आप शङ्कर भगवान्‌ की देइ में अद्धेचारिणी 
बन जाइये । भगवती का रूप कृष्ण त्वचा के छूटने से सुन्दर गौरवर्ण हो राया | 
और उसः०भीमक्राछी छाला) से०दीततितवाडी,त्रएढा «क्के लिये सम्पूर्ण 
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आभूषणों से युक्त निशा उपस्थित हो गई । ब्रह्मा ने उससे साधुवाद की उक्ति 
कहकर एक अंश से तुम स्थिर रहो और यह सिंह जो पार्वती के क्रोध से उत्पन्न 
हुआ है तुम्हारा वाहन बने -विन्ध्याचछ पर चढी जाओ । पश्चाल नाम का 
छाखों यक्षों का स्वामी तुम्हारा किङ्कर होगा वह पूर्ण मायावी है । वह कौशिकी 
देवी विन्ध्याचळ पर गई अपना सङ्कल्प पूरा कर पार्वती भगवान्‌ शङ्कर के यहां 
जाने लगी | उन्हें द्वार पर वीरक ने रोका कारण कि अब उनके शरीर की आकृति 
गौर वर्ण की थी। बीरक ने कहा कि आगे मत जाइये कारण भगवान्‌ को 
` ठगने के लिये एक देत्य छद्घवेष में आया मैं उसे न देख सका उसको जब भगवान्‌ 
ने मार दिया तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि सावधानी नहीं वरतोगे तो मेरे 
द्वारपाछ नहीं रह सकोगे अतः अन्दर जल्दी नहीं जाने दूंगा केवळ एक 
स्नेहवत्सढा मा पार्वती को ही जाने दू'गा और किसी खीसात्र को नहीं। उस 
बीरक की बातें सुनकर पार्वती ले सोचा कि वायु ने जिस खरी के लिये बतळाया 
था वह देत्य था इस वीरक को व्यर्थ में ही शाप दिया गया क्रोध में मनुष्य अकार्य 
भी कर देता है क्रोध विनाश का कारण है अकारण ही इस वेचारे,वीरक को 
शाप दे दिया विपरीत बुद्धिवाळों को आपत्तियां सुळभ होती है । पावतीजी 
ने अपनी सारी भूछ का परिमार्जन करते हुए कहा हे वत्स! में ही पावती ह 
मेरा रंग काळा था। अव ब्रह्माजी से वर पाकर मेरा गौर वर्ण हो गया है मैने 
अपनी भूल से तुम्हें व्यर्थ ही शाप दिया है कि जो तुमने एकान्त में शङ्कर के यहां 
ञ्जी का प्रवेश होने दिया ओर मुझे उसका ज्ञान हो गया। मेरा शाप तो छोटाया 
नहीं जासकता परन्तु मानुष्य से तूं शीघ्र ही ठीक होगा। वीरक ने स्तुतिपूर्वक | 
भगवत्ती को प्रसन्न किया और वह अन्द्र चढी गई। द्वारस्थित वीरक ने 
शङ्कर भगवान्‌ के द्शनाथे आये हुए देवगण को शाङ्कर की आज्ञा सुनाकर 
_ आदरपूबेक छोटा दिया कि भगवान्‌ उमा के साथ अन्तःपुर में हैं अब 'समज 
नहीं हे) एक इजाउ ममीले मर देखाण।ने/सन्त्रण्ाए कर, ऋषि/े शाकुरजी के 


‘w= 


( १३७ ) 
विषय में जानने के लिये अनुरोध किया । अग्नि शुकरूप 'में छेद में से अन्दर 
गये। शङ्कर की दृष्टि पड़ते ही उन्होंने क्रोध से कहा कि तुम्हारे विघ्न से स्खलित 
वीर्य बाहर रह गया है इसे तुम पीओ हाथ जोड़कर अभि उसे पी गये और 
कसु आदि ने माहेधर वीर्य को अभि के पेट से निकाळ कर शङ्कर आश्रम में ही 
एक स्थान पर डाछ दिया जो कई योजन में सरोवर के आकार का बन गया। 
इस रम्य सरोवर पर एक बार भगवती पार्वती आई' और पद्मपत्र में जळ पीने 
की इच्छा से कृत्तिका पार्वती के लिये छे गई । कृत्तिकाओं ने कहा कि आपके 
गर्भ से जो पुत्र होगा वह हमारा भी पुत्र हो और भगवती ने पूछा कि यह मेरे 
से उत्पन्न पुत्र तुम्हारा केसे होगा ? उसके उत्तम-उत्तम अङ्ग होंगे और हां कहते 
ही कृत्तिका ने कमळ के पत्ते के पानी को पी लिया उसके पानी पीते ही दक्षिण 
कोख से अहुत वाळक हुआ उसके हाथ में उदम शक्ति शूळ, अङ्कुश और 
अभि थी इसीछिये उसकी कुमार सञ्ज्ञा हुई। फिर बाई कुक्षि से शिशु हुआ 
ओर अभि के शरीर से षड्वद्न उन दोनों बाळकों को जोड़कर एक बनाकर 
उसका अभिषेक किया गया और देवसेना नामक अपनी कन्या इन्द्र ने उन्हे 
पत्नी के रूप में देदी । विष्णु ने उसे रथ ओर आयुध दिये, कुवेर ने दश लाख 
यक्ष दिये, अभि ने तेज दिया, वायु ने वाइन दिया; त्वष्टा ने कुक्कुट कामरूपी 
खिलौना दिया, उस प्रबळ प्रतापी स्कन्द्‌ को सब देवों ने हृदय से स्तुति करते 
हुए साधुवाद दिया । कुमार कात्तिकेय ने देवगण से इस सम्बन्ध में क्या करना 
अपेक्षित है ऐसा पूछा और देवताओं ने तारक देत्य के द्वारा की जानेबाळी 
सभी विनाशळीलाओं का और अत्याचारों का संक्षेप में वर्णन कर कात्तिकेय 
से उसके निस्तार के लिये अनुरोध किया । आरे-आगे स्कन्द ओर पीछे-पीछे 
सब देवगण चले पहले इन्द्र ने अपने दूत को तारकासुर के पास युद्ध की चुनौती 
- के लिये भेजा और तारक ने इसे स्वीकार करते हुए युद्ध के लिये छढकारा । उसे 
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को अधिकाधिक शक्ति मिल गई है उसने यह भी सोचा कि यह सब मेरे ढिये 
कोई अशक्य नहीं है देखें क्या होता दै। आगे उसने देवबन्दीगण द्वारा 
कात्तिकेय की प्रशंसा सुनी तो अब उसे अपना अन्त समय अत्यधिक सन्निकट 
साळूम पड़ा । अपने सेनापति को सारी सेना को एकत्र करने के लिये आज्ञा दी। 
युद्धक्षेत्र में आने पर तारक ने कुमार को युद्धक्षेत्र से छोटने का आग्रह किया 
परन्तु कुमार ने उसे कहा छोटा देखकर संकोच करने की बात छोड़ देनी चाहिये 
कारण “तेजसां हि न बयः समीक्षते” बाळ सूर्य देखा नहीं जाता वैसे ही मुझे 
जानो.। क्या मन्त्र अल्पाक्षर नहीं होता उसकी क्रिया और साधनायें कितनी 
विशिष्ट है ? आओ युद्ध करो । इसपर तारक ने मुद्गर से आक्रमण किया उसे 
कुमार ने बीच में ही काट दिया, इसी प्रकार कुमार पर जो-जो वार दैत्यों ने किया 
उसने सभी को काट दिया। इधर देवतागण पर असुर ढोग अमानुषिक रूप 
से आक्रमण करने ळगे इसी समय क्रुद्ध होकर कार्तिकेय ने गदा से तारक को 
मार दिया। इस असुर के नाश होने से सवंत्र शान्ति स्थापित हो गई और 
सभी देवगण अपने-अपने शुभांभिशंसनों से कुमार का अभिवादन करने ढगे। 
इस स्कन्दसम्बन्धी कथा का पाठ करनेवाला कीचियुक्त, दीर्घायु, श्रीमान्‌ और 
जरा आदि से रहित होकर निर्भय बन जाता है सन्ध्योपासन के बाद इसे 
पढ्नेवाला अनन्त फल छाभ करता है । । 
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पितामह भीष्म ने ऋषि पुलस्त्य से भगवान नुसिंह की पुण्यकथा और 
माहात्म्य तथा हिरण्यकशिपु-वध क्रे प्रसङ्ग को जानने की कामना की । पुल्स्त्यजी 
ने विस्तार से बतलाया कि प्राचीन समय में देत्यो का राजा हिरण्यकशिपु 
हुआ । उसने दीघकाळ तक बड़ा भारी तप किया।.शाम दम के साथ पूर्ण ब्रह्मचारी 
वह तपस्या एवं नियमपूवक रहा। ब्रह्माजी उसपर प्रसन्न. हो गये और उन्होंने खयं 
प्रगट होकर वर मांगने के लिये कहा। हिरण्यकशिपु ने. कहां देवगण, गन्धर्व, यक्ष) 
सर्प, राक्षस और मनुष्य, पिशाच तथा क्रूषिगणों में से. कोई भी मुझे न मार 
सके इसके साथ ही न शस्त्र से; न अस्न से, न गिरि से, न वृक्ष से, न सूखे से, न 
गीले से, किसी प्रकार मेरा वध न हो। संक्षेप में, में ही सर्वाध्यक्ष सर्व प्रभु हो जाऊँ। 


नदेवासुरगन्धर्वा न यक्षोरगराक्षसाः । न मानुषाः पिशाचाश्च हमन्युर्मा' देवसत्तम | 
क्षयो मानवाः शापने'शपेयुः पितामह !। यदि मे भगवान्प्रीतो वर एष वृतो मया 
न शास्त्रेण नचास्त्रेण गिरिणा पादपेन वा | 
न शुष्केण नचाद्रण नस्याच्चान्येन मे वधः॥ १२-१३ ॥ 
चतुमुख ब्रह्मा ने तथाऽस्तु कहकर वर दे दिया ओर वे ब्रह्मलोक को चले 
गये । इस वर से देवगण चिन्तित होकर ब्रह्माजी के पास उसकी ज्यांद्तियों, 
अत्याचारों के विषय में वार्तालाप कर इसके वध का उपाय पूछने गये ।. -्रह्माजी 
ने आश्वासन: देते।हुए/कह्दा/ कि इसच्नेन्वप्रत्यत «की दै फक "ऋनि वह अवुरय _ . 
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मांगेगा; परन्तु तपस्या क्षीण होने पर सर्वान्तर्यामी विष्णु इसका वध अवश्य 
करेंगे। इधर हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से वर मांगकर हर्षित हो अपनी प्रजा को 
अत्याचारों से तंग करना आरम्भ किया । झुनिगण को वह दबाने लगा यहांतक 
कि देवगण को सुरपुर से निकालकर स्वयं वहां का अधिपति बन गया । सभी 
त्रस्त देवगण, साध्य, विश्वेदेव, वसु; रुद्र, ऋषि, महषि और समाज के गण्यमान 
ळोग भगवान विष्णु के पास कायरता से अपनी राम कहानी कहने गये और 
प्रार्थना की कि महाराज ! इस दैत्येन्द्र से हम सब का छुटकारा कीजिये। विष्णु ने 
देवगण को अभय दान दिया; देवगण और अन्य सव के जाते ही भगवान्‌ 
नारायण ने आधा पुरुष ओर आधा सिंह का अपना शरीर बनाकर हाथों में पाणि 
(अङ्ग ) लेकर हिरण्यकशिपु के यहां सभा में प्रवेश किया ओर अपनी राजसभा 
सें खुब साजसब्ना से उसे अपने नाना सभासदों के बीच में देखा । नृसिंह को 
आते देख प्रह्वाद्‌ ने सूचना दी कि हे देस्यराज हिरण्यकशिपो ! अबतक ऐसा 
रूप न तो देखा है न सुना दै; यह अव्यक्त परम दिव्य रूप क्या आ गया! | 
यह तो ऐसा रूप है जिसके शारीर में समस्त भूमण्डळ के प्राणीमात्र-ओर प्राकृतिक 
पवेत नदी, सागर सभी समाये हुए हैं। प्रह्वाद की बात सुनकर अभिमानी 
हिरण्यकशिपु ने अपने सेनापति गणाध्यक्षों को कहा कि इस अपूर्व नरसिंह 
वेषधारी प्राणी को पकड़लो । यदि कुछ सन्देह हो तो इसे वध कर दो इसपर 
सभी सेनापति देत्य ढोग एक साथ उस रूप पर झपटे नृसिंह भी पीछे हटनेवाढ़े 
थोड़े ही थे उन्होंने सिहनादकर सारी सभा को विध्वंस कर दिया । सभा भंग 
होते ही हिरण्यकशिपु ने अपने अच्नों से आक्रमण किया । उसने क्रमशः अपने 
अधिकार के सभी अश्व काळचक्र, विष्णुचक्र, पेतामहाख, वज, संहाराख, 
सारणा, आजकल के \॥५८९०/' ०९००१5 अणु और उद्रजन बम जेसे बल्कि 
उनसे भी भयङ्कर बड़े-बड़े अख्नों का प्रयोग किया और उनके प्रभाव से मानों 


__ सिंह को घेर छिया/भरन्तु सनोन्तरयांमीनेळया माचा का घक०ही'०क्षण में संहार 
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कर दिया । उसने वायु के साथ अभि का प्रसार किया । नूसिद द्वारा उसके 
नष्ट करने पर घोर अन्धकार फेल गया और उसे भी भरावान्‌ ने परास्त कर 
दिया। अब तो सब ओर दैत्यों में हड़कम्प मचा और हिरण्यकशिपु ने प्रळयङ्कारी 
दृश्य उपस्थित किया, स्त्र भय का अखण्ड साम्राज्य छा गया एकाएक भगवती 
की साया से घोर भयङ्कर रूप और आकृतिवाले पुरुष उपस्थित हो गये और 
देत्येन्द्र के विनाश के लिये बड़े-बड़े पवेत कम्पायमान हो गये, चार, पांच और 
छै शिरों वाळे मद्दाविषेले सर्प वासुकि, तक्षक, ककोटक, धनञ्जय एळामुख 
शेषनाग भयभीत हुए उस देत्य ने क्रुद्ध होकर भीषण उत्पात आरम्भ किये 
इसी समय गदा, शूळ हाथ में लेकर जेसे ही वह .देत्येन्द्र नसि पर लपका कि 
भगवान्‌ ने उसे अपने विशाळ हाथों में पकड़ कर नखों के द्वारा ओङ्कार के 
उच्चारण करते हुए उसे चीर दिया। इस अकल्पित घटना से सर्वत्र शान्ति 
और सुख की लहर फेल गई सभी ओर से साधु-आधु की आवाजें आने ळगी 
और पराक्रमशीळ नृसिंह के स्तवन के लिये देव, ऋषि, तपोधन हाथ जोड़कर 
वहां आ पहुंचे । ब्रह्माजी ने प्रभु सर्वान्तर्यामी की अपूरे स्तुति की । भगवान्‌ की 
स्तुति कर ब्रह्माजी लौट गये और नृसिंह भगवान्‌ क्षीरसागर के उत्तर तट पर 
अपना नृसिंह रुप स्थापित कर अष्टचक्र यान पर पौराण रूप धारण कर स्वस्थान 
पधार गये; देवगण आदि प्रसन्न हो खधाम चले गये। प्रभु के अवतार की यही 
विळक्षणता है । 
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४८ ` ` अन्धकासुरकथानक्वर्णनस्‌ ` ४०६ 
. शङ्करान्धकासुरयुद्धवर्णनस्‌ ४७७ 

. शिकुतादित्यस्तुतिवर्णनम्‌ ४७९. 
अन्धककुतशिवस्तीत्रवर्णनम्‌ ४८१. 
ब्रह्मकृतंत्राह्मणानास्मशस्तिवर्णनस्‌ ४८३ 
शायत्रीमाहास्स्यवर्णनस्‌ ४८५ 
गायत्रीन्यासविधानवर्णनस्‌ ४८७ 


` भीष्मपितामह ने नूसिहमाहात्म्य के बाद भूतभावन शङ्कर भगवान्‌ की 
ललित छीळाओं के सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रगट की । पुछस्त्यजी ने कहा प्राचीनकाळ 
में अन्धक नामक एक देत्य था उसने तपस्या कर दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त 


कर छिया था और किसी देवता से मारा भी नहीं जासकता था एक वारं. 


शङ्कर भगवान्‌ को भगवती पार्वतीजी के साथ बेठे देख हरकर छे जाने कीं 
सोंचने छगा जिसके विरह भें शङ्कर स्वयं मर जायेंगे। अस्तु, लोक सुन्दरी 
यही आर्या बने यह सङ्कइप कर अपने सन्त्रियों से सन्त्रणा कर सेना जुटाने कें 


लिये सेनापति को आदेश दिया जिससे देवगण को हराकर पार्वती हरी जायं | 


इसपर मन्त्रियों ने कहा कि ऐसे ही कनककामी को देवताओं ने बध केर दिया 
था जो पर भार्या दूसरे की खी से प्रेम करता था। इसे सुनकर अन्धक बहुत 
क्रोधित हुआ इन्द्र अन्धक के डर से शङ्करजी के पास आया और उसके पुत्र 
` कनक के मार दिये जाने की सूचना देकर कहा कि ख्ीलौलय से यह दूसरे की 
स्री को हरनेवाछा हो गया दै। अतः इसे शीघ्र ही माड डाळना उचित है । 
, शाङ्करजी ने इन्द्र को अभय दान देते हुए ईशगण को एकत्र होने के लिये. आदेश 

र क्या जिससे अन्धक को पाठ पढ़ाया जाय । भगवान: शुर, युद्ध की पूर्ण 
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तयारी कर खयं महाभीम रूप धारण क अपने ईशगणों का नेतृत्व करते हुए 
पृथ्वी पर आये। इधर अपने पुत्र का मारा जाना सुनकर अन्धक भी पूरी 
चतुरङ्गिणी सेना के साथ आ गया । बेचारे देवगण शङ्करजी की शरण में चले 
गये उन्हें शङ्कर ने अभय दान दिया। शंकरजी युद्ध की चुनौती खीकार 


करते हुए अपनी भुजाओं में त्रिशूळ धारण -कर आगे बढ़े; उन्होंने रथ में बेठे 


अन्धक के चारों ओर अभिवाणों का जाळ बिद्या दिया। अब अन्धक ने शिथिल 
होकर दानवों को जोर-शोर से लड़ने के लिये उत्साहित किया । इधर देवसेना ने 
शंकरजी से प्रेरणा प्राप्तकर असुरों का जैसे-तैसे संहार करना आरम्भ किया 
ओर रांकरजी के बाणों से घायल अन्धकों ने धयै घर कर शंकर के पिनाक 
को लेकर उनपर आक्रमण किया | इस वार से शंकरजी भूमि में आ गये उनके 
गिरते ही सब ओर भूकम्प हुआ और सवंत्र हाहाकार मच गया | फिर नाग को 
मारा जो बेचारा डरकर भाग गया । जब मूच्छित शंकर चेतना पाकर उठे 
तो उन्होंने अन्धक को सामने नहीं पाया क्योंकि सर्वत्र माया से उसने 
अन्धकार-ही-अन्धकार फैा दिया ओर उसे डर हो गया कि अब न माळूस 
उसकी क्या गति होगी? इसी समय भगवान्‌ सूये देवगण को व्याकुळ देख 
तेजोरूप में प्रगट. हुए इस प्रकाश को देख सब देवगण हषे से गदूगदू होकर 
भगवान्‌ सूर्य की स्तुति करने छो । भगवान्‌ शंकर ने. सूये की अळौकिक महिमा- 
मयी स्तुति की । इस स्तुति को प्रातः सायं और मध्याह्न में पाठ करनेवाले मनुष्य 
के किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता । भगवान्‌ सूय ने शंकरजी को 
कहा कि आपकी जय हो आपकी जय हो आप इसे शीघ्र ही त्रिशूळ से मार 
डालिये । इसपर शांकर ने अपने त्रिशूळ से अन्धक के ऊपर आक्रमण किया 
फिर रुद्र के ऊपर अन्धक ने आक्रमण किया । जब शंकरजी ने बाण से अस्धक 
का भेदन किया तो वेसे ही सैकड़ों अन्धक वहां खड़े दीख पढ़े । इस मायाची को 
समेडने के लिये रांकरजी ने माठका, माहेश्वरी, त्राही शोरी, वाडवी, सोनू 
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आदि शक्तियां बनाई जो उसके शरीर से बने सब अन्धको के रक्त को पी जांय 
जब इस प्रकार उसे बिना रक्त का कर दिया गया तो वह राम्भु के शूळ में चुभा 
हुआ दिव्य वर्षो तक जीवित रहा और उसने शम्भु की स्तुति की । इसपर प्रसन्न 
होकर शंकरजी ने उसे श्रृज्ञीरिटी नामक गणेश बना दिया। फिर भीष्म ने 
मनुष्य द्वारा देवत्व और सवे प्रकाश से दैहिक, देविक उन्नति के विषय में पूछा । 
पुढस्त्यजी ने ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को देवत्व का मूर्त प्रतीक वताया । वह साक्षात्‌ 
धर्ममय है भुक्ति और मुक्ति देनेवाला है इसी सम्बन्ध में उन्होंने नारदजी द्वारा 
ब्रह्माजी से हुए वार्ताछाप का अविकळ वर्णन किया। ब्रह्माजी ने कहा जिसके 
द्वारा ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं इसलिये ब्राह्मण 
की सेवा करनेवाला परत्रह्म को प्राप्त होता है दान, मान और उचित सेवाओं 
से ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों की पूजा करनेवाले को सैकड़ों यज्ञों का फळ मिलता है। 
ब्रह्मवेत्ता लोगों की चरणसेवा के लिये जिनका हाथ कष्ट करता है वह श्रीकर हाथ 
है और तो कर्मकर हाथ हैं विप्रपादरज से पवित्र और उनके जळविन्डु से पवित्र 
मनुष्य विपत्ति से छूट जाते हैं और स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं :-- 

पितृयज्ञञ विवाह, यज्ञसम्बन्धी कार्य और शान्ति काये तथा सभी 
माङ्गलिक कार्यों में ब्राह्मण प्रधान हैं; देवगण का हव्य, प्रेतादि असुर की बलि और 
पितरगण कव्य ब्राह्मण के मुख के द्वारा ही ग्रहण करते हैं । विप्र को अभिवादन 
करनेवाले व्यक्ति की आयु, कीत्ति, यश और घन सब बढ़ते हैं । 

ब्राह्मण के पैरों के तीर्थजळ का जहां कदम ( कीचड़) नहीं हुआ, जहां 
वेदशाख्रो की चर्चा का उद्घोष नहीं हुआ और स्वाहा, खधा ओर स्वस्ति जहां 
सर्वथा वर्जित हैं वे घर श्मशान के समान हैं । 

न विशप्रपादोदककदमानि न वेदशास्रप्रतिघोषितानि। 
खाहाखधघाखस्तिविवजितानि श्मशानतुल्यानि गृहाणि तानि ॥ 

``. नारद के द्वारा पूज्य और अपूज्य ब्राह्मण के सम्बन्धमें पूछने पर ब्रह्माजी ने 
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श्रोत्रिय, सदाचारसम्पन्न, सद्वृत्त, पवित्र ब्राह्मण को ही उत्तम बतळाया । ब्रह्माजी 
ने श्रोत्रिय ब्राह्मण के लक्षण कहे जन्म से ब्राह्मणत्व, संस्कारां से द्विजत्व और 
विद्या से विप्रत्व प्राप्त होता है । इन तीन बातों से ही उसका श्रोत्रियत्व होता है। 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारेद्विज उच्यते । 
विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रियलक्षणम्‌॥ 

विद्यापूत, मन्त्रपूत, वेदपूत ओर तीर्थस्थानाँ में भ्रमण कर आस्मशुद्ध 
ब्राह्मण श्रेष्ठ दै । नारायणभक्त, शुद्ध अन्तःकरणवाला, जितेन्द्रिय, क्रोध को 
जीतनेवाळा, सब प्राणिमात्र में समभाव रखनेवाळा, गुरु, देवता और अतिथि का 
भक्त, माता-पिता की सेवा करनेवाला, दूसरी व अपनी मा बहनों में किसी प्रकार 
विकृत भावना न रखनेबाला और पुराण कथाओं का कहनेवाळा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं 
उनके दर्शनों से पाप कट जाते हैं बल्कि सेकड़ों अश्वमेध यज्ञों का फळ प्राप्त 
होता है। किसी की परायी वस्तु में तिनके को भी न ले कामक्रोधादि से रहित 
ब्राह्मण श्रेष्ठ है । नारदजी द्वारा गायत्री के गुणानुवाद सुनने की जिज्ञासा करने 
पर ब्रह्माजी ने गायत्री मन्त्र का छुन्द्‌ गायत्री, सविता देवता, शुक्लवर्ण, अग्निमुख 
और विश्वामित्र ऋषि बतलाया वह ब्रह्मा के शिर पर आरूढ है ओर शिव तथा 
विष्णु के हृदय में स्थित दै इसके २४ अक्षरों से शिर से लेकर पाद्‌ तक अक्षरों 
का न्यास करनेवाला व्यक्ति सवंत्न ब्रह्मलोक का अधिकारी होता है। विप्र के लिये 
क्या द्विजाति के लिये गायत्री मन्त्र का जप श्रेष्ठत्व प्राप्ति का सोपान है प्राणायाम- 
युक्त गायत्री का जप करनेवाला व्यक्ति सब पापाँ से छूट जाता है ऐसा कह्दा। 
नारदजी द्वारा प्रणायाम का प्रकार और प्रत्येक अक्षर के देवतादि तथा अङ्गः 
न्यास पूछने पर ब्रह्माजी ने अनुलोम विधि से षड़ज्ञ न्यास विधि का विधि विधान 
से उल्लेख किया तथा त्रिकाळ गायत्री जप का विशेष महत्त्व बतळाया। गायत्रीजापी 


ब्राह्मण क्री प्रशस्ति का गुणगान कठिनं दै ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद छेना -सबेदा ' 
अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति का साधक होता है । इस पुण्याख्यान को ड 
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सुननेवाढा व्यक्ति पापों से छुटकारा पाकर अक्षय स्वर्गलोक का अधिकारी हो 

जाता है। वह इस लोक में विद्या, धन, कीर्ति, पुत्रपौत्रादि से समृद्ध होकर 
€ भं 

स्वगे में देवगण के समान आनन्द उपभोग करता है । 


४६ पञ्चविधस्नानानि ४८६ 
ब्राह्मणपुत्रस्य कथावर्णनय्‌ ४९१ 

गरुडकथानकस्‌ ४३३ 

कश्यपगरुइसस्वादकथनस्‌ ४९९ 

न्द्रेण कद्र्वाः सकाशादम्रताहरणम्‌ ५०१ 


फिर नारदजी के द्वारा अधम ब्राहमण के सम्बन्ध में पूछने पर त्रह्माजी ने. 
बतळाया कि दृश प्रकार के स्नानों को न करनेवाला, तर्पण आदि से रहित 
संध्या और संयम को जीवन का अङ्ग न बनानेवाला ब्राह्मण अधम है देवपूजा 
ब्रतादि से मुक्त, वेदविद्या को ताक पर रखनेवाला, सत्य, शौच आदि और योग, 
ज्ञान, यज्ञों से विमुख मनुष्य ब्राह्मण अधम है । पांच प्रकार के स्नान आग्नेय, 
भस्म से स्नान, वारुण जळ से स्नान, ब्राह्म आपोहिष्ठादि से मार्जन करना, 
` वायव्य गोरज ग्रीष्म और वर्षा का स्नान दिव्य दै | तुळसीपत्र मिळा हुआ जल, 
शालप्राम की शिळा का जळ, गायों के सींग का जळ, और विप्र के पादोदक क 

ये सबसे झुख्य जछ हैं इन सब पतितपावन जळ से मनुष्य पवित्र हो जाता ह. | 
जो उत्तम ब्राह्मण में गुण हैँ उनसे रहित ब्राह्मण अधम है। नारदजी द्वारा | 
अधम ब्राह्मण के लक्षण सुनने पर उन्होंने किस पुण्य द्वारा उनका उद्धार हो 1 
सकता दै यह पूछा तब ब्रह्माजी बोळे सब पाप करने के बाद उनके प्रायश्चित्त करने । | 

. पर जो भविष्य में जितेन्द्रिय होकर शुभकर्म करता है वह फिर ब्रह्मत्व का | 
अधिकारी हो जाता है इस विषय में प्राचीन कथानक कहते हुए उन्होंने अपने | 
बिषदण की पुष्टि की | मानीन समय म... इना था । घन के 
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सद्‌ में वह अपने नेष्ठिक कर्मा को छोड़कर एक चाण्डालिनी में प्रेमवश रमण करने 
छगा उसी से उसके वंश की परम्परा चढी और पुत्र तथा दौहित्र हो गये । अपने 
पेतृक परिवार को छोड़ बह उसी परिवार का एक अभिन्न अङ्ग हो गया । परन्तु उसे 
मदिरा से सदा घृणा थी तथा अभक्ष्य भी वह नहीं लेता था | एक बार चाण्डा- 
लिनी ने उसे मदिरा के लिये आग्रह किया परन्तु ब्राह्मण कुमार ने कहा कि इससे 
मुझे घृणा है और मदिरा के नाम से ही उल्टी होने ढगती है। एक दिन मगों के 
अन्वेषण में थककर वह ब्राह्मणपुत्र दिन में चाण्डालिनी के यहां सो गया और उस 
दुष्टा ने सोये हुए ब्राह्मण के मुंह में हंसते हुए मदिरा छोड़दी । उस ब्राह्मण के मुख 
से अकस्मात्‌ अग्नि प्रगट हुईं और उससे सारा घर द्वार सम्पूर्ण बालबच्चों सहित 
नष्ट हो गया | हाहाकार करते हुए ब्राह्मण विलाप करने लगा उसे यह जानने की 
इच्छा हुई कि यह अभ्नि केसे उत्पन्न हुई और घर का दाह केसे हुआ ? तब आकाश 
से वाणी हुई कि यह ब्राह्मण का तेज था जिससे यह हुआ इस दुर्घटना पर विस्मय 
करने पर ब्राह्मण को उत्तर मिला कि उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो गया है उसे धर्माचरण 
द्वारा संप्रह कर अपनी उन्नति करनी चाहिये। उस ब्राह्मण ने मुनिगण के पास 
जाकर अपने उद्धार के लिये प्रार्थना की । क्रषियों ने चान्द्रायण, कच्छू चान्द्रायण 
आदि कड़े नियमों को कहते हुए उसे भगवद्भक्ति का आदेश दिया जिससे शीघ्र पाप 
नष्ट होकर वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करेगा । इसी प्रसङ्ग में गरुडु ने अपनी मा विनता 
` के अण्डे से निकलते ही भूख से व्याकुळ हो भोजन मांगा तब विनता ने उसे 
अपने पिता कश्यप महाराज के पास जो ढौहिय के उत्तर तटपर तपस्या कर 
रहे थे जाकर अपनी भूख को मिटाने का उपाय पूछने को कहा। अपने 
पिता कश्यप के पास जाकर गरुड़ ने उनसे भूख की तृप्ति के लिये भक्ष्य मांगा । 
कश्यपजी ने कहा इस समुद्र के किनारे हजारों निषाद पापयोनि के लोग रहते हैँ; 
जाओ और उन्हें खाओ परन्तु कहीं भी ब्राह्मण को देखो तो उसे छोड़ देना। 
गरुड ने पिता की, काज़ा,ओे,जिजाड़ों फो, खाका आज, शिद्रादे, पर्त ओळ से पक 
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ब्राह्मण को भी निगल लिया परन्तु वह गले सें ही अटक गया न तो गरुड़ उसे 
बाहर निकाल सका न उसे निगल सका। इस कष्ट में फिर गरुड कश्यप के पास आया 
ओर बोळा कि कोई सत्त्व गळे में अटक गया है| कश्यप बोले यह ब्राह्मण है तुम्हें 
माळूम न हुआ । फिर वे ब्राह्मण को पुकार कर अपने पास बुछाने ळगे । इस पर 
ब्राह्मण ने कश्यप से कहा कि ये ढोग मेरे मित्र सम्बन्धी, श्यालक, असुर सब कुछ | 
है इनकी गति ही मेरी गति है । इनके अच्छे या बुरे में मेरा भी स्वर्गं और नरक | 
निहित है । कश्यपजी को आश्चर्य हुआ और बह बोले तुम चाण्डालों के संसर्ग से 
पतित हो गये हो तुम्हारे प्रायश्चित्त करने पर धर्मानुकूछ आचरण द्वारा फिर 
ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो सकती है । ये लोग तो नीच है इन्हें छोड़ दो । परन्तु ब्राह्मण 
अपने हठ पर अड्डा रहा और बार-बार ब्राह्मण द्वारा उन निषादों के छुटकारे 
की मांग की जानेळगी तथा अपने को भी निगळने के लिये दुराग्रह करने लगा | 
इस प्रकार ब्रह्मवध को आशंका से कश्यप ने गरुड से सारे निषादों को फिर बाहर 
निकाळने को कहा ये सब नीच कमो में प्रवृत्त म्हेच्छवृत्तिघारी काना दिशाओं | 
पों में च्छ 6 ७३ (की, | 

ब नाना रूपों में फळ गये । इनके स्पर्श मात्र से सचैछ स्वान'करना इष्ट है । फिर 
गरुड़ने अपनी भूख को मिटाने के लिये उपाय पूछा। इसपर कश्यप ने कहा 
समुद्र के एक भाग में हाथी ओर कच्छप परस्पर लड़ रहे हैं जाओ उनसे अपनी 
| भूख सिटाओ। गरुड़ अपने पिता की आज्ञा से वहां पहुंचा और अपने पैने 
| पञ्जों से उनका भेदन कर उन दोनों को सुरक्षित खान पर खाने की इच्छा से 
ढेकर आकाश में उडा । ऊपर आकर जैसे ही एक जामुन पर बैठकर खाने 
को तैयार हुआ तो बोझ को न सम्हाळने के कारण शाखा दूट गई । कहीं किसी 
ब्राहमण का नाश न हो जाय. इस डर से वह अपने शरीर की शक्ति से उन्हे 
पक्षा में दबाये आकाश में ही उड़ता रहा इसे देखकर विष्णु ने उसे इसका | 
कारण पूछा । गरुड़ ने अपने सारे परिचय को देते हुए कहा कि ये दो प्राणी हाथी | 
और कच्छप पिताजी की आज्ञा मे मयु गे लडते हा अफ, मिले, दे; इन्हें. लेकर... 


| 


:CC-0. Mumukshu Bha 
> ५७ 


ग 


( १४६ ) 


उडते हुए मुझे जामुन के पेड़पर बेठकर खाने की इच्छा हुईं। वह शाखा, जहां में बैठा 
था दूट गई, अब कहीं ये मेरे से छुटकर ब्राह्मण का नाश न करदें इसलिये इन्हें ढेकर 
में उड़ रहा हुँ। मुझे! शंका है कि इस मेरे वेग को में कहां बैठकर सन्तुळित करू । 
विष्णु ने अपनी बांह पर बेठ कर इन्हें खाने की अनुमति दी । तब गरुड ने कहा 
नारायण के बिना मुझे कोई धारण नहीं कर सकता । विष्णु ने उसे आश्वासन 
देकर अपना काम सिद्ध करने को कहा । वहां बेठने की इच्छा करते ही अपने 
पन्नों से जामुन की शाखा को नीचे डाळ दिया और दोनों को खाने पर भी 
उसकी भूख न सिटी न तृप्ति ही हुई ओर वह विष्णु से बोळा मेरी भूख अभी नहीं 
मिटी इस पर अपनो बांह बढ़ाते हुए वह ( विष्णु) बोळे लो इसे खाओ उसे 
आश्चर्य हुआ जेसे-जेसे वह नोचकर भुजा को खाता वहां किसी प्रकार घाव 
या चोंच से प्रग नहा हुआ | फिर चतुर्भुज विष्णु से सारा परिचय पाकर 
गरुड़ ने कृतज्ञ होकर कुछ सेवा के लिये आज्ञा मांगी ओर विष्णु की आज्ञा से 
वह वाहन हो गया । गरुड ने विष्णु से अपने माता-पिता के दर्शनों की आज्ञा 
मांगी विष्णु ने प्रसन्न होकर अजर अमर होने ओर किसी भी प्राणी से न 
मारे जाने का वर दिया तथा शीघ्र ही विनता को कष्ट से छुड़ाने तथा पूर्ण 
भोजन से सदा तृप्ति होने का वर दिया । कश्यपजी के पास जाकर यह सारा 
वृत्तान्त कहते हुए गरुड़ ने अपने पिता से बहुत-बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया और 
भगवान्‌ विष्णु की अविचळ भक्ति का उसे उपदेश किया तथा अपनी सोत के द्वारा 
जो विनता को कष्ट था उससे उद्धार करने का आदेश दिया । माता विनता के पास 
जाने पर उससे आज्ञा ळे जाने से व विष्णु भगवान के वाहन होने तक की सारी बातें 
गरुड ने कह सुनाई और कोई सेवा करने के ढिये माता से आज्ञा मांगी। माता ने 
कद्र के द्वारा खरीद कर दासी बनाने और केसे सूर्ये के सफेद घोड़ों के विषय में 
वाद विवाद में शर्त रखने तथा अपने सर्प पुत्रों के द्वारा छळ से घोड़ों पर चिपट 
जाने से उनका काळा रंग होने पर दासी होने का दुःखद वृत्तान्त कह सुनाया 
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ओर गरुड से इस कष्ट से जल्दी छुटकारा दिलाने को कहा । जिस समय तक उसका 
अभोष्टद्रव्य ओर यह्‌ बात उल्टी नहीं होती तबतक मैं उसकी दासी हूं। गरुड ने 
उन नागों को खाने और माता के दुःखों का अन्त करने का वचन दिया। 
विनता फिर कद्र के पास गई और इस दुःख से छूटने का मागे पूछा इसपर 
कद्र, ने असत छाने के लिये कहा । गरुड़ से अस्त के लिये कहने पर उसने हां 

: भरी ओर वह शीघ्र ही कश्यप से इस सम्बन्ध पूछने गया । कश्यप ने अमृत 
की कठिन रक्षा और उसे प्राप्त करने की जटिळ समम्या को वतळाया । गरुड ने 
सब सिद्ध होने का वचन देकर अस्त छाने के लिये प्रस्थान किया । खर्ग में गरुड़ ने 
बहुत कठिनाई से अमृत के रक्षकों को युद्ध में हराकर उसे प्राप्त किया और 
अशृतघट को छैकर उड़ा और माता को देकर कद्र से उसकी दासी बनने से. | 
छुटकारा दिलाया । उस अभृत को अपने पुत्रों को देने के लिये कद्र, ने रका 
जिसे इन्द्र चुरा छे गये और विष उस स्थान पर रख दिया उसे सपा को 
पिला कर माता ने अपना सन राजी किया। इधर गरुड़ ने सपा को 

खाना आरम्भ किया और तभी से सपं सव छिपकर रहने ढगे । गरुड अपने 
माता-पिता से आज्ञा लेकर विष्णुलोक में भगवान्‌ विष्णु की सेवा के लिये 
चले गये । | | 

इस गरुड़-चरित्र को पढ्ने व सुननेवाळा सब पापों से मुक्त हो जाता ह्वै। 
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४० कश्यपोपदेशेन चाण्डालपतितद्धिजस्य सदांचाराचरणेन स्वगेग्राप्तिः ५०२ 
ब्राह्मणपीडनादौ नानाविधदुःखग्राप्तिवर्णनम्‌ ४०३ 
ब्राह्मणानामुप्जीव्यवृत्तिवर्णनम्‌ ५०५ 
सत्यस्य प्रशंसावर्णनस्‌ ५०७ 
गोमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५०३ 
कपिलागोदानादिविधिः | ५११ 


बर्मा ने चाण्डाळ-संसगं से पतित ब्राह्मण के सम्बन्ध में बतळाया कि वह 
नाना प्रकार से शोकाकुछ होकर कश्यप क्रूषि के पास गया ओर उनसे अपने 
लिये भ्रेयोमूळक हितकारी मार्ग के लिये एवं पापों से छूटने के लिये प्रार्थना की । 
अब म्लेच्छो के संसर्ग से उपशान्त हो गये हो तो गायत्री के जप, होम और 
चान्द्रायण आदि ब्रत को करते हुए भगवान्‌ हरि का ध्यान करो तीथा में स्नान 
आदि को जीवन की चर्या बनाओ जिससे शीघ्र ही पापरूपी कीचड़ से छुट- 
कारा हो जायगा और पापों के छूटते ही ब्राह्मण हो जाओगे | मुनि के कथना- 
नुसार उसी प्रकार आचरण कर वह ब्राह्मण फिर अपने उच्च कमो का अधिकारी 
बना तथा तपस्या द्वारा खर्गछोक को प्राप्त हुआ। अनाचार से इत ब्राह्मण 
आचार से देवत्व की प्रतिष्ठा कर छेता दै। “अनाचाराद्वतो विप्र! आचारा- 
त्सुरवाम्त्रजेत” नारद के पूछने पर जैसे द्विजोत्तम छोगों के पूजने से उत्तम गति 


प्राप्त होती दै उसी प्रकार ड्रिजो को पीड़न करने से क्या गति प्राप्त होती है? . 


ब्रह्मा बोळे कि उनके अपमान से महारौरव नरक का भागी मनुष्य होता दै भूख से 


व्याकुळ को सन्तुष्ट न करने से रोगी और दरिद्र होता दै । इसी प्रकार नाना. 


परिस्थितियों में भिन्न तरह, से यन्त्रणा व अपमान करनेवाले की सदा दुगेति एवं 


. उसे नीच योनियो में जाकर दुःख भोगना पड़ता है । ब्रह्मसव हरनेवाळे को सदा ु 
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नारकीय-गति मिळती है, इसी प्रकार ब्राह्मणी या शुरुपल्नी से सङ्गम करने से 
रोरव नरक मिलता है फिर नारद्‌ द्वारा ब्राह्मण के वध के सम्बन्ध में पूछने पर 
ब्रह्माजी ने घोर पातकी होने तथा विविध प्रकार के पापों का परिगणन किया । 
आततायी को मारने से कहीं भी पाप नहीं लगता छे प्रकार के आततायी हैं; -- 
अग्नि छगानेचाळा, विष देनेवाला, धन हरनेवाळा, सोये हुए को सारनेवाळा, 
स्वेत और सनी की चोरी करनेवाळा ये छै प्रकार के आततायी हैं “आततायि- 
न्मायान्तमपिवेदान्तगं रणे जिघांसन्तं जिघांसेचन तेन त्रह्महाभवेत्‌।” ब्राह्मण अपनी 
वृत्ति को विना पाप किये किस प्रकार चलावे नारद्‌ के इस प्रश्‍न पर ब्रह्माजी ने 
कहा बिना मांगे जो बृत्ति मिळती है वह प्रशास्त है उच्छ (खेतों भें किसान के 
द्वारा खलिहान में से अन्न निकाल लेने पर बचे हुए दानों को चुनने की ) वृत्ति, 
भद्रा और सबसे अच्छी है । पढ़ाकर, यज्ञ कराकर ब्रामण धन छे सकता है । 
उपयुक्त बृत्ति में ध्रभूत धनधान्यादि प्राप्त होने पर उन्हें पितर, देवता और 
द्विजाति के कल्याण में ळगा दे। इस वृत्ति फे न मिलने पर क्षत्रिय वृत्ति शास्र 


- प्रक्रिया का अवलम्ब लेकर जीवन चळावे “अभावारक्षत्रिया बृत्तिन्रीह्मणेरपजी- 


व्यते? और सदैव धर्मयुद्ध करे इसमें प्राण छुटने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती 
है सभी वर्णो को आपत्काळ में इस वृत्ति से पर खान मिळता है । विपत्ति में 
वैश्य बृत्ति भी ब्राह्मण करे कृषि वाणिज्य करता हुआ भी अपना षटू कर्म न 
छोड़े “कारयेत्क्रषिवाणिज्यं विप्रकर्म न च त्यजेत्‌” । तोलने जोखने में बेईमानी 
करने से ब्राह्मण नीचे गिरता है । अतः वणिग्वृत्ति सें उसे कभी कास में न ळे । सदा 
अपना शुद्ध व्यवहार रक्खे। सत्य की भारी महिमा गाई गई है एक ओर 
हजार अश्वमेध-यज्ञ और एक ओर सत्य रहे तो भी सत्य का पळड़ा भारी दै। 
“नास्ति सत्यात्परो घमो नानृतत्पातकम्परम्‌। अश्वमेधसहस्न' तु सत्यः्च तुळया घृतम्‌। 


 अश्रमेधसहस्नाद्वि सत्यमेव विशिष्यते! जीवन में लोभ की मात्रा अधिक न 
बढ़ावे जब इस बृत्ति में धन प्राप्त हो तो उसे उसी प्रकार देव, पितर ओर | 
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तीथेस्थानो में छगा दे । कृषि में ब्राह्मण पुण्य कर्म द्वारा प्रवृत्त हो; जेसे, चार बेढों 
से हळ खाली आधे दिन चढावें; उन्हें खूब चारा बिना कांटों का चरावे, उनके 
बांधने का गोष्ठ भळी प्रकार साफ हो जैसे अपने रहने का स्थान उतना ही खच्छ 
ओर दुर्गन्धरद्दित बनाबें। अपने आत्मा के समान गोपालन करनेवाळा धनी 
होता दै धन्य है गोपाङन। दुर्बळ रोगी और बहुत छोटी अवस्था के तथा बहुत 
बूढ़े बेळ को हळ में जोतनेवाळे को गोहत्या का पाप होता है। उन्हें किसी भी 
प्रकार यातना कष्ट देनेवाळ नरकगामी होता सुट्टी भर घास गौ को खिलाने से 
पाप छूट जाता है और स्वर्ग का भागी होता है विप्र और गौ दोनों समान है 
इनकी पूजा का समान फल है मनुष्यो में ब्रह्मविद रहस्य आध्यात्मचिन्तन में 
ब्राह्मण मुख्य हैँ और पशुधन में गौ श्रेष्ठ है जो सवंथा मानव का कल्याण कर 
अपना अस्तित्व स्थिर बनाती है। नारद को जब पशु गौ और मनुष्य ब्राह्मण 
को समान बताया गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ और विशेष रूप से ब्राह्मण का ब्रह्मा 
के मुख से उत्पन्न होने की बात से उत्सुकता बढ़ गई। ब्रह्मा ने ब्राहमण और गौ 
की एक पिण्ड और एक क्रिया में उपयोगी होने की बात बताकर उत्पत्ति का 
क्रम बतछाया। सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा के मुख से महत्तेज का आविर्भाव हुआ; 
उसके चार भाग वेद, अग्नि, गो ओर हिज हुए पहले उपरोक्त क्रम से चारों हुए 
वेदों की ज्ञान प्रसार की विशेषता तथा सृष्टि की स्थिति के लिये सववत्र समान 
आवश्यकता है फिर आज्यरुपी हृव्य को देवगण की तृप्ति के लिये अग्नि द्वारा 
पहुंचाने के लिये उसकी आवश्यक स्थिति है आज्य गाय से प्राप्त होता है और 
ब्राह्मण द्वारा उसे विधिपूर्वक “परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ” के अनुसार 
विनियोग होने से चारों उपयोगी हैं इन्हीं से सम्पूर्णे अण्ड ब्रह्माण्ड की धारणा 
है अतः गौ का महत्त्व किसी भी अंश में कम नहीं इनके शरीर से ही मृत्यु के 
बाद त्रह्माँक मिळता है गाय में किच्चन्मात्र भी दोष नहीं रहता गो के मूत्र, 
गोबर, दूध, क्षीर, दही, घृत सभी पवित्र है इनके भक्षण से शरीर सें पाप और 
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मळ एक क्षण भी नहीं टिक सकते इसीलिये घृत, दधि और दुग्ध घार्मिकगण 
सदा काम में लेते हैं गव्य की भोजन में कमी से शरीर पूतियुत हो जाता द्दै। 
शास्त्रनिर्मित विष्य से बना भोजन सदा विधिवत्‌ सेवन करने से अधिक 
गुणकारी दै ( यहां विशेषरूप से गौ का महत्त्व प्रतिपादन में पृथ्वी का विशेष 
विवरण सममना चाहिए क्योंकि उसी से सम्पूण अन्न आदि यज्ञ द्रव्य प्राप्त 
होते हैं और जीवन की स्थिति इसी अम्न॒ततुल्य अन्न, फळ, सेवा और अन्य 
आवश्यक उपकरण प्रस्तुत करने से स्थायी होती है।) फिर नारद ने किन- 
किन गायों का कब-कब विशिष्ट प्रयोग - करने से क्या-क्या पुण्य होता है यह 
पूछा और ब्रह्मा ने कहा प्रातः सङृअदक्षिण कर गोधन का अभिवादन करनेवाले 
ब्यक्ति को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती दै । सात प्रदक्षिणा से यश, भान, और 
आयुष्य एवं घन मिळता दै गाय के सींग का पानी अभिषेक के बराबर है गाय के 
प्रत्येक लोम में देवगण का वास बताया गया । भगवान्‌ विष्णु का निवास 
गौओं में है गाय के खुर से उठी रज को जो शिरपर धारण करता है वह सब 
पापों से छूट जाता है। दश प्रकार की गायों के दान के सम्बन्ध सें पूछने पर 
ब्रह्मा ने कपिला गाय, धूम्रवर्ण की गाय, श्वेत गाय, पीछी गाय; नीली गाय, 
इनके दान का अक्षय. पुण्य बतळाया; जिस गर्भवती गाय को नौ सास के बाद 
आसन्न प्रसूता होने पर दान दिया जाय और वह सब प्रकार के आभूषण 
चुनड़ी आदि से आभूषित कर वेद्‌ पारग योग्य व्यक्ति को दी जाय तो विष्णु- 
लोक की प्राप्ति होती है; १० गायों के दान के समान एक बृष दान का महत्त्व 
है अतः साण्ड को छोड़ना इष्ट है इस प्रकार इस महती गाय ओर वृष के . 
माहात्म्य को जो सुनता है बह सात जन्म के पापों से तत्काल मुक्ति पाजाता है | 
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५१ ब्रह्मतेजोचद्धनार्थकनित्यकर्मवर्णनम्‌ ४१२ 
तरपेणविधानवर्णनम्‌ ५१४ 

सदाचारर्णनम्‌ ५१७ 
धर्मवीजपापवीजप्रश्‍तनरलक्षणवर्णनम्‌ ५१६ 


नारद्‌ के यह पूछने पर कि ब्रह्मतेज किस आचरण से बढ़ता है और 


किस आचरण घटता है १ ब्रह्मा बोले प्रातः शय्या त्याग के बाद देवगण और 


पुण्यवान्‌ महापुरुषों का नित्य स्मरण करे सात चिरजीवियों को और पुण्य 
श्छोक महानुभावो का स्मरण करने से त्रह्माहत्यादि जैसे पापों से मनुष्य छूट ` 
जाता है। फिर शुद्ध स्थान में जाकर मलमूत्र का त्याग करे उदुस्बर ( गूळर ) 
आदि दन्तकाष्ठ से दतौन करे फिर स्नान कर सन्ध्यावन्द्न करे। स्नान में 
सत्तिका का लेप प्रशस्त है प्रातःस्नान के माहात्म्य का वर्णन फिर सन्ध्या के समय 
पितृतर्पण का विधान, तर्पण प्रकरण में जळ के देवता आदि का विधान पूछा 
ब्रह्मा ने कहा जळ का देवता विष्णु है जढपूत से पवित्र मनुष्य विष्णुमय है 
जळ से कुश का सम्पर्क है विशेष लाभदायक दै यह भी सवंदेवमय दै, इसके मूळ 
में ब्रह्मा, बीच में विष्णु और अग्रभाग में शङ्कर जानो कुशा हाथ में लेकर स्तोत्र 
मन्त्रादि का पाठ शतगुणा फल देते हैं सात प्रकार की कुश दै। पितृतर्पण कां 
विशेष महत्त्व पितृतपंण युगादि ओर अमावास्या को करना इष्ट है। जल में 
गीले वस्मों से तपंण करे बाहर निकलकर सूखे वस्न पहन कर करे। तर्पण की 
अनिवार्यता इसलिये है कि स्नानार्थी के पितर देवतागणों के साथ वायु होकर 


आते हैं पास से व्याकुळ होकर यदि वस्न निष्पीडन करे ( धोती को नीचोड़ दे) 


बिना तर्पण किये तो वे निराश होकर चले जाते हैं प्रबि दिन स्नान तर्पण 
करनेवाला व्यक्ति श्रेष्ठ है । भिन्न-भिन्न कामनाओं को लेकर श्रीगणेश; सूर्य, 
विष्णु, शिव, और दुर्गा का पूजन करे देवताओं का पूजन कर वेश्वदेव वळि करे. 
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और वह्नि कार्य कर ब्राह्मण तर्पण यज्ञ करे इस प्रकार करने से मनुष्य उन्नति को 
प्राप्त करता है। नारद के यह पूछने पर कि मलुष्यों के समान देवगण पितरों 
के साथ जळ नहीं पाते इसपर ब्रह्मा बोले कि मेने जल को सर्वदेवमय अमृतरुप 
भें बनाया उसके रक्षण के लिये रक्ष और यक्ष घनुर्घारी छोड़े; वे मेरी आज्ञा से 
देव और पितरों को मार देते हैं मनुष्य को नहीं। इसलिये मनुष्यों के देने से 
ही उन्हें जल मिळता है; स्वयं नहीं | बिना स्नान के खानेवाका सळ ( अखस्थ का 
दोष नहीं) खाता है। स्नान कर बिना जप किये खानेवाका पूय शोणित (रक्त) खाता 
है नित्य तर्पण न करनेवाळा पितुघाती है। देवपूजन न करने से ब्रह्महत्या के समान 
पाप होता है । सन्ध्याकृत्य न करने से पापी पुरुष सूर्य के तेज का नाश करता है। 
नारद के द्वारा ब्राह्मण और बणौ के सदा पूछने पर ब्रह्मा ने आचारमय जीवन 
का सुख, आयु, स्वर्ग मोक्ष और सभी झुराई को समूळ नाश करनेवाळा बताया 
अनाचारी व्यक्ति का सर्वत्र ही पतन इष्ट है बह निन्दित, दुःखभागी, व्याधित 
और अल्पायु होता दै; आचार से इस लोक और निःश्रेयस की सिद्धि बताई। 
घर में प्रलेपन कर बैठने के स्थान आदि को जळ से शुद्ध कर छे नाना पात्रों की 
शुद्धि; कास्य पात्र की भस्म से, ताम्र की अस्छ ( खटाई ) से, लोहे की अग्नि से, 
शिढापात्र तेछ से और सोने-चान्दी के बत्तनों को जढमात्र से शुद्धि बताई । 
शय्या भार्या शिशुर्वज्ञघुपबीतं कमण्डळुः । 
आत्मनः कथिताः शुद्धा न परेषां कदाचन ॥ 

सोने का पळङ्ग व सामग्री, क्ली; बाळक, वख, उपवीत (यज्ञोपवीत) व कमण्डळु 
ये स्वयं के ही शुद्ध हैं दूसरे के नहीं। एक वस्न पहने भोजन न करे, एक वख को 
लेकरं स्नान न करे, दूसरे का वस्त्र कभी न पहने । केश ओर दांतों का संस्कार 
प्रातःकाळ करे अपने से बड़ों का अभिवादन नित्य करे। हाथ-पेर और मुख 
थोकर ही भोजन करे ऐसा करनेवाला शातायु होता है । बड़ी वनस्पति, बृक्ष, गौ; 
$ वा ओत तोह को वकि हम से पार करे अ, रख यि 
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ब्राह्मण, देवता, गुरु, अपना शिर, पुष्प का पौधा, यज्ञ का वृक्ष, और पापी को 
न छूए। सढत्याग करने के समय किन-किन को न देखे उसका वर्णन, मळत्याग 
के निषिद्ध स्थानों का वर्णन । मंगळ को क्षौर न करावे जिन लोगों को रास्ते. 
में बाधा न दे उनका विबरण। राजा, विप्र, श्रोत्रिय, श्रेष्ठ और वेद्य से विवाद 
न करे। ब्राहमणी ओर शुरुपत्नी से दूर रहे । ऐसी खी जो प्रमत्त, अधिकाङ्गी, 
निळ, बाह्याचारवाली, व्यय करनेवाली, अनाचारा हो उससे संसर्ग न करे 
मलिन गुरुपत्नी का अभिवादन न करे उससे देखा न करे उसकी वाणी का 
पाठन अवश्य करे । अपनी पुत्र-वधू, भाई की खी, अपनी युवती पुत्री ओर 
दूसरी की स्त्री तथा गुरुपत्नी को न देखे व न छूवे। उनके साथ बोलना अ,भज्ञ 
से देखना, कलह करना, निर्ढज्ञता से वाते करना, सदेव वन्द रक्खे। तुष, 
आङ्कार, अस्थि ओर भस्म में पेर न छगावे। दुष्ट के साथ न रहे, न भाषण करे; 
अपने से छोटे चाचा और मामा का अभिवादन न करे, केवळ उठकर साञ्जळि 
आसन प्रदान करे। गीले पैर सोना, सूखे पेर से भोजन, अन्धकार में शयन 
और भोजन कभी न करे । किन-किन दिशाओं में वेठकर दस्तधावन ओर शयन 
करना यह कहा दै । पूर्वे और दक्षिण को शिर करके सोवे ऐसा न करने से आयु: 
क्षीण हो जाती है। चारों दिशाओं में भोजन करना प्रशस्त दै। एक भोजी 
देवता, दो समय भोजी मनुष्य, प्रेत देस्य आदि तीन वार और कोणप चार 
बार खाता है । धम बीज तथा पाप बीज से प्रसूत मनुष्य के लक्षण । 

सवर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति । 

दानं प्रशस्तै मधुरा च वाणी देवार्चनं त्राह्मणतपेणच्य ॥ 

कार्पण्यवृत्तिः स्वजनेषु निन्दा कुचेळता नीचजनेषु भक्तिः | 

अतीवरोषः कटुका च वाणी नरस्य चिन्दै नरकागतस्य ॥ 

प्रशस्त दान, मधुर वाणी, देवार्चन और ब्राह्मणों का तर्पण जिस मनुष्य के 


यहां होता८बै. बके दैप. अप रिवावाला, में निन्दा) सङ्नि वख, 
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नीच छोगों से प्रेम, अतीव रोष और कटु वचन ये नारकी एवं नरकगामी पुरुष 
के लक्षण हैं । 


` नवनीत के समान सुन्द्रवाणी, करुणा से कोमळ मन इससे समझो यह 
मनुष्य धर्मवीज प्रसूत है। दया जिसके हृदय में न हो तथा वाणी कर्कशा, 


हो वह पापबीज प्रसूत का छक्षण है। सात्विक मनुष्य इन सदाचारों 
का सुनना और सुनाना बराबर रफ्खे इससे अवश्य ही पापों से बचकर 
भगवत्सन्निधि प्राप्त करता है । , 
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भीष्म द्वारा अधिकाधिक पुण्य देनेवाले पूर्वजों द्वारा किये हुए शुभ कर्मा 

के पूछने पर पुलस्त्य ने व्यासजी के द्वारा कहे हुए डिजों को पित्रर्चाका सुन्दर 

_ झाल्यान बताया। माता-पिता की भक्ति, पति की सेवा, सब जनों में समता, 
४ मित्रो से अद्रोह और विष्णु की भक्ति ये महायज्ञ हैं। माता-पिता की सेवा से 
. „ बड़ा घमे और तप कोई भी नहीं है उनके सन्तुष्ट होने से सब देवगण “सन्तुष्ट 
>. -होजाते.है माती सथःती्थसयीःदै"पिसतः्स्े-देकसयप्दै'उसकीन्सथः-थतन से पूजा 
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करे माता-पिता की अभिवादनपूवक प्रदक्षिणा करनेवाळा व्यक्ति सम्पूर्ण 
भूमण्डळ की परिक्रमा का फल पा लेता है। उनका वन्दून करनेवाला व्यक्ति धन्य 
है । उनका तिरस्कार करनेवाळा कल्प तक नरक में जाता दै। माता-पिता 


की सेवा किसी भी रूप में न छोड़े। माता-पिता की सेवा किये विना भळे ही . 


कितने ही तीर्था' का सेवन करनेवाला पुत्र हो, वह नरक भागी होता है । कोई 
नरोत्तम नाम का एक ब्राह्मण था उसके तीर्थ सेवन की इच्छा हुई, अपने माता- 
पिता को छोड़कर वह तीर्थत्रतचर्या में लगा उसकी तपस्या के प्रभाव से स्नान 
के वस्र आकाश में सूखते थे । उसे अभिमान हुआ उसने उड़ते हुए बगुळे को 
जळा दिया इससे तप क्षीण हुआ अब आकाश में वस्न नहीं सूखता था उसे 
मन में बड़ी ग्छानि हुई इसपर आकाशवाणी हुई कि हे विप्र | मूक नामक परम 
धार्मिक चाण्डाल के पास जाओ वहां तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। वहां से 
बह्‌ मूक चाण्डाळ के पास गये । मूक अपने माता-पिता की सेवा में तन्मय था 
सदीं में गरम जळ से उनकी परिचर्या और यथाशक्ति उन्हें प्रसन्न करने में 
छगा उन्हें खिळाकर खाता उनको सब प्रकार के सुख पहुंचाने की चेष्टा करता 
इन पुण्यों से भगवान्‌ विष्णु दीर्घकाल से उसके यहां निवास करते थे । उसका 
मन्दिर आधार स्तत्भ के बिना ही अधर में शोभित था। यह सब देख ब्राह्मण को 
बड़ा आश्रय हुआ ओर मूक से अपनी सब वातें बतढाकर वास्तविक बात 
कहने का अनुरोध करने छगा । मूक ने कहा में अपने माता-पिता की सेवा-भक्ति 
करता हूं उन्हें सन्तुष्ट कर आपका कार्य करूँगा कृपया द्वार पर बिराजिये । आप 
का आतिथ्य करूँगा। इसपर ब्राह्मण ने क्रुद्ध होकर मूक. को भर्त्सना दी और 
हा मुम ब्राह्मण को छोड़ क्या अधिक कार्य दै ? मूकने कहा में वह बगुला 


। नहीं हूं जिसे आपने जला दिया। न अब स्नान का वस्न आकाश में सूखता है 
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| और न रहता है। देववाणी होने से आप मेरे पास आये हैं अवकाश होते ही 
सारी बातें बहाडँंगा। नहीं, तो. पुतित्रता के पास जाइसे वससे आपका, सब क्राम | 


से 
~ 
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सिद्ध होगा। उसके घर से उसी समय छद्य वेष में विष्णु ब्राग बनकर आये 
और इस ब्राह्मण को पतित्रता के घर लित्रा ळे गये। ब्राह्मण ने छिपे वेषधारी 
विष्णु से कहा हे विप्र | इस चाण्डाल के घर में क्यों रहते हो ? भगवान्‌ बोले 
अभी तेरा मन पवित्र नहीं हुआ पतित्रतादि को देखने से तू सुके जान जायगा। 
ब्राह्मण के पतित्रता के परिचय के सम्बन्ध में पूछने पर भगवान्‌ ने पतित्रता स्त्री 
की असीम शक्तियों की प्रशंसा की । आगे पंतित्रता के लक्षण बताते हुए भगवान्‌ 
ने कार्य में दासी, रति में मनमोहक भाव, अनुभाव आदि से. वेश्या, भोजन में 
जननी समान व विपत्ति में पति की मन्त्रिणी जो हो वह पतित्रता है। किसी 
भी आत्मीय या अन्य व्यक्ति को अच्छे वस्त्र पहने देख कर जिसे पर पुरुष की 
भावना होती है वह पतित्रता है । उस पतित्रता के आठ पत्नियां हें उसका शुभा 
नाम है उसके पास धर्म के विषय में पूछो। भगवान्‌ अन्तर्धान कर गये ब्राह्मण 
और भी आश्चर्य करने छगा। उसने साध्वी पतित्रता के घर जाकर पतित्रता के 
बिषय में पूछा । हार पर आते ही ब्राह्मण ने अपने हित प्रियमागे के लिये 
प्रश्न किया । पतित्रता ने कहा पति की सेवा के बाद आपका आतिथ्य करूंगी 
ब्राह्मण ने कहा कि सुके न भूख है ओर न प्यास है। यदि मुझे आभीष्ट न 
बताओगी तो में तुम्हें शाप देदू'गा । इस पर पतित्रता ने कहा में बह वक नहीं हूं 
जो भस्म हो जाऊँ। आपको यदि जल्दी है तो धर्म तुछाधार के पास जाइये और 
अपना हितमार्ग पूछिये। यह कह पतित्रता घर में चढी गई ओर ब्राह्मण ने 
चाण्डाल के घर से निकलते विप्र के समान वहां भी वेसा ही ब्राह्मण देखा । उसने 
(छुद्यवेषी भगवान) ब्राह्मण से पूछा यह पतित्रता दूरस्थित मेरे सम्बन्ध में इतना केसे 


जान गई? इसपर भगवान्‌ ने कहा अतिपुण्य और सदाचार से सब शक्य है। उससे | 
पूछा कि पतित्रता ने क्या कहा तो ब्राह्मण बोळा तुळाधार से पूछने को कहा दै 

भगवान्‌ ने कहा चलो में तुम्हें पहुंचा देता हुँ उसके स्थान की सूचनाः देते हुए ' 
. भगवान चेऊहाजबा की मइ दै वि. होता. वदी हुलाबार 
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` वेश्य है, अपने सत्य व्यवहार से सब कुछ करता है प्राणों की बन आने पर भी 
वह उससे विचलित नहीं होता। चढते-चढते वे दोनाँ वैश्य के यहां पहुंचे 
उन्होने मेले कपड़े और कुचेले दांतोंबाले तुछाधार को अपने आगत सभी प्राहृकों 
को जिनमें स्री और पुरुष दोनां थे, बड़े सद्व्यवहार से सब खरीदी जानेवाली 
चीजों के दाम बताते देखा उससे सब राजी थे। विप्र ने अपने घम के उद्देश्य के 
विषय में पूछा तुछाधार ने कहा इन सब ग्राहकों से सढटने के बाद में आपको 
बता सकता हूं जल्दी हो तो धर्माकर के पास जाइये उसके उपदेश देने से आपका 
हित शाक्य है। उसने भी सब पूवे बातें कहीं और ब्राह्मण सज्जनाद्रोहक के पास जाने 
को तैयार हुआ। भगवान्‌ उसी छिपे वेष में उसके साथ धर्भाकर के यहां गये 
विप्र के सन्देह करने पर हरि भगवान्‌ ने कहा 'सत्य की साधना से तुळाधार को 
तीनों लोकां में विशिष्टता प्राप्त हुई है । सत्य से बड़ा धर्म नहीं, झूठ से बड़ा पाप 
नहीं “नास्तिसत्यात्परोधमा नानृतात्पातकम्परम्‌” सत्यवादी के यहां दिव्यगुणों 
का वास हो जाता है भगवान्‌ सर्वान्तर्यामी का सत्य साधक के हृदय मन्दिर 
में वास होता है। अद्रोहक के विषय में भगवान्‌ ने कहा कि एक वार अद्रोहक 
के पुर में राजा को विशेष कार्य से बाहर जाने का अवसर आया। अपनी 
सुलक्षणा स्री को कहां छोड़े जिससे उसका पातित्रत्य पूर्ण रक्षित हो यह सोचकर 
. वह अद्रोहक के पास आया और अपनी स्त्री को रखने के लिये बोढा। अद्रोहक ने 
अपनी असमर्थता बताते हुए क्षमा मांगी । परन्तु राजा ने बहुत अनुरोधपूर्वक 
उसे रक्षार्थ छोड़ना आवश्यक दै यह कहा । इसपर अद्रोहक ने कहा यदि आपको 
यह इष्ट हो कि मेरे तल्प ( बिछोने ) पर ही यह मेरी स्त्री के साथ सोये तो 
रख सकते हैं अन्यथा आप छे जावें। इसपर विचार कर राजा ने यथोचित 
करने की स्वीकृति देदी । अपनी स्त्री से भी उसने यह बात कह दी। रात्रि सें 
दोनों स्त्रियों के बीच में वह सोता। अपनी स्त्री के साथ ओर कन्या समान 
राजा की स्त्री के साथ उसके व्यवहार एथक-प्रथक थे, अपने आपको राजरानी के 
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प्रति पुत्र बनाता और मानता और स्त्री के साथ धर्मपत्नी का व्यवहार करता छठे 
मास वह राजा छोटा। नगर के लोगों ने बड़ी बुराई की उनमें अच्छे भी थे भले 
भी थे । परन्तु अद्रोहक का मन नहीं माना और जळती अग्नि की लकड़ी के ढेर को 
सचन्द्न कर अपने. जनापवाद के भय से उसमें जने की तैयारी में छगा। राजा 
अद्रोहक के पास आया ओर अपनी स्त्री को प्रसन्नवदन और बिषादपूर्ण अद्रोहक 
को देखा ओर उससे कुशछता पूछी। अद्रोहक ने अभि की घधकती ञ्वाछा में राजा 


के हित से जो जनापवाद फेळा उसे मार्जन करने के लिये अपने आपको अर्पण _ 


किया। आश्चयं हे कि अभि ठण्डी हो गई । ऊपर से देवगण आकर पुष्प वर्षा करने 
ठगे । जिन्होंने उसकी बुराई की थी उनके मुखों में विविध कुष्ठ हो गये । देवगणों ने 
उसका नाम सज्ञनाद्रोहक रक्खा। काम को जीतनेवाले अद्रोहक क्रा आदर्श 
भी अपूर्व हुआ उसकी दिव्यदृष्टि हो गई ओर ब्राह्मण ने इस प्रकार अद्वोहक के 
विषय में जानकर उससे अपना मन्तव्य कहा । अद्वोहक ने धर्मज्ञ वेष्णव के पास 
जाने के लिये कहा और वह बगुछे का भध्म होना तथा वस्त्र, के आकाश में 
उड़ाने व सुखने का भी विशेष विवरण देकर उसके सन की वात बतढायेगा 


ऐसा कहा । फिर ब्राह्मण वेषधारी विष्णु उसे वेष्णव के यहां ले गये। उस परमं 


भागवत को ध्यानस्थित देखकर विप्र ने अपना मन्तव्य पूरा करने का अनुरोध 
किया । अपने यहां आये हुए अतिथि का सत्कार कर वेष्णव ने कहा आप घर सें 
भगवान्‌ के दर्शन कीजिये तब आपका सब कल्याण होगा अन्यथा आकारा में 
वस्त्र नहीं सूखंगे। इसपर उसके घर में जाते हुए विष्णु को देखकर पेर छूकर 
ब्राह्मण ने अपना हृदय रफ्खा । भगवान्‌ ने पुण्यवाल्‌ व्यक्तियों के दर्शन कराने 
और इनके दर्शनों से पाप कटने की बात कही और वर मांगने को उसे कहा। विप्र 
ने भगवत्सज्ञिधि प्राप्ति का वर मांगा। इसपर भगवान्‌ ने उसकी भक्ति की प्रशंसा 


की परन्तु कहा सर्वप्रथम अपने माता-पिता की सेवा कर उन्हें प्रसन्न करो जिससे 
तुम्हारा यह छोक ओर परळोक सब सुधर जाय । उन माता-पिता के निः्वास से 
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तुम्हारा किया कराया गुड़ गोबर हो गया उनके क्रोध को न शङ्कर, न में और नं 
कोई अन्य देवता टाळ सकते हैं । इसलिये प्रेम से माता-पिता की सेवा करों 
ओर फिर मेरी शरण आओ। इस पर विप्र ने भगवान्‌ से अपने स्वरूप की प्रार्थना 
की ओर भक्त आधीन भगवान्‌ ने अपना. चतुभुज रूप दिखा दिया। अपनेको 
घस्य सममंते हुए ब्राह्मण ने मूक, पतित्रता, तुळा घार और अद्रोहक सब की प्रशास्ति 
करते हुए भगवान्‌ की भक्ति श्रेष्ठ बतलाई । भगवान्‌ ने कहा पितृभक्ति से मूक के 
यहां, पतिधर्म से शुभा के यहां, सत्यवादी होने से तुळाधार के यहां और लोभ 
काम को जीतने से अद्रोहक और अपनी भक्ति से वेष्णव के यहां सदा ही लक्ष्मी एवं 
सरस्वती के साथ रहता हूं। ब्राह्मण की यह शंका करने पर कि वेदादि शास्त्रों 
के अनुसार चाण्डाळ योनि महापातकों के कारण मिलती है तो आप वहां 
केसे विराजे ? इस पर भगवान्‌ ने कहा कि सम्पूर्ण कल्याणों का कर्ता मूक भले ही 
चाण्डाल है परन्तु वृत्तस्थ होने से वह ब्राह्मणकोटि में आया दै माता-पिता के 

सच्चे भक्त होने से उसके यहां ब्राह्मण रूप में मेरा सदा निवास रहता है ओर 
पूर्व प्रतिपादित दिव्यगुण सम्पन्न चारों पांचों व्यक्तियों की एक सत्य निष्ठा के 

कारण प्रशंसा की। फिर माता-पिता की सेवा का पुण्य लाभ करने का उपदेश 

देकर उस मूक के द्वारा जानी गे सम्पूर्ण वार्ता के प्रति विस्मय न करने .को 
कहा क्योंकि ऐसा सत्यनिष्ठ माता-पिता की सेवा करनेवाला व्यक्ति त्रिहोकी की 
बातों को मेरे अन्तर्यामी के उपस्थित होने से देख सकता हे । ब्राह्मण ने मोह 

अज्ञान से माता-पिता की भक्ति को छोड़ने के अपराध में अपना कतंठ्य अकतेव्य 

पूछा। भगवान्‌ बोळे एक दिन, मास, पक्ष, या सात दिन भी प्रेम से माता-पिता 

की भक्ति करनेवाला मेरे लोक का अधिकारी होता दै । यदि किसी प्रकार पूजा 

न कर सके तो उनके परलोक होने पर वृषोत्सग करनेवाला पितृभक्ति का फल पा 
जाता है.। माता-पिता के श्राद्ध की अगाध महिमा है उसे यथा समय अवश्य करे | 
ग्रहणादि के अवसर पर चूडामणि योग होने पर उसका विशेष विधान । श्राद्ध का 
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प्रतिपादन ओर श्राद्ध कत्ती को ब्रह्मचारी, सदाचारी और माता-पिता के श्राद्ध 
के दिन स्त्री संसगे से बचने का विधान बताया । श्राद्ध में तीन पवित्र है दो दिन, 
कुतप ( दिन को सात घड़ियों के बाद और नव घड़िया के पहले का काळ) 
ओर तिळ । सत्य, अक्रोध और शीघ्रता न करना ये प्रशंसनीय है श्राद्धकर्ता 
सायं सन्ध्या, परान्न, फिर भोजन, मैथुन, दान, प्रतिभह सब न करे। नाना प्रकार १ 
के प्राचीन आख्यानों द्वारा श्राद्ध के विधान का वर्णन । सप्तव्याधों की कथाका | 
` संक्षेप से शिष्य और वशिष्ठ के सम्वाद के रूप में वर्णन। श्राद्ध में असमर्थ 
व्यक्ति के कर्तव्य का निर्णय । भगवान्‌ ने कहा जो कोई किसी भी रूप में असमर्थ | 
होने पर ठण, काष्ठ को बेचकर पेसा लेकर पितृकार्य करता है उसके पितर तृप्त | 
होते हें ओर लक्ष गुणा फल मिलता है । सब के अभाव में गौ को घास खिलाने | 
से श्राद्ध का फल मिल जाता है। विराट के पुत्र ने धनहीन होने से द्विज को 
पूछा तो उपयुक्त उपाय बताया जिससे वह पितरों को तृप्त कर दूसरे जन्म में 
भाग्यशाली बना | पितृयज्ञ से महान्‌ कोई यज्ञ नहीं इसे बिना मत्सर के ढोग 
करे इस सारे प्रकरण के सुनने ओर सुनाने से भी पितरां की तृप्ति एवं श्रोता तथा 
वक्ता को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती हे । 
. ५१३ पत्ित्रतासाहात्म्यवर्णनस्‌ ५४१ 
सेव्याप्रतित्रतायाः पतिशश्रूपाकथनस्‌ ५४३ 
माण्डव्यश्ुनिकथानकस्र्‌ ५४५ 
नरोत्तम के द्वारा पतिव्रता स्त्री से बीती हुईं बात जानने की शक्ति के 
सम्बन्ध में आवश्यक प्रश्‍न पूछने पर भगवान्‌ बोळे पतिब्रता का माहात्म्य 
अकथनीय दै सभी ऋृषि, सुनि एवं ब्रह्मवादी सब के लिये वह पतिब्रता पूज्य है 
इसी प्रसङ्ग में भगवान्‌ ने सेव्या ब्राह्मणी के पातित्रतधमै का विस्तार से वर्णन 
किया) उसके गलित्कुष्ठवाळा पति था उसकी सेवा तन, मन और धन से 
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करती थी। एक बार जैसे ही उसके मार्ग से परम सुन्दरी वेश्या जाने ळगी 
तो कुष्ठी पति का मन उसके रुप सौन्दर्य को देखकर छभ गया और वह उन्मना 
होकर ढम्बी श्वांसे खींचने ढगा। पति को दुःखित देख पत्नी सेव्या ने उसके 
उन्मना होने का कारण पूछा इसपर निराश हो अपनी इच्छा की पूर्ति न होते 
देख उसने कहने से ना कर दिया परन्तु स्री के बहुत समझाने पर वेश्या पर 
आसक्त होने की बात कहकर उसे सङ्गम करा देने से अपने जन्म सफल होने 
की बात बोळा उसके न आने से मृत्यु ही केवळ शरण होगी। पतित्रता ने 
उसे धैर्य दिळाते हुए अपनी ओर से यथाशक्ति बचन देने और कार्य करने को 
कहा। तीन दिन तक वह प्रातःकाळ वेळा में वेश्या के चौक को भाड़ बुहार ' 
और चौक पूरकर घर लोट आती । वेश्या ने इसका पता ढगाया । वह एक दिन 
पतित्रता को इस प्रकार घर को बुहारते देख पैरों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर 
क्षमा मांगने छगी ओर अपने योग्य कोई सेवा के लिये पूछा । इसपर पतित्रता ने 
अपने कुष्ठी पति को सन्तुष्ट करने का वर मांगा । वेश्या ने आधी रात के बाद 
पति को उसी के यहां छाने. पर सन्तुष्ट करने को कहा। अपने पति के पास 
आकर उसने सारी बातें कही ओर आधीरात में जाने का निश्चित कार्यक्रम बना 
ढिया। उसी दिन राजाने विशेष आदेश से नगर में की जानेवाढी चोरियों की 
रोकथाम के लिये चोरों को पकड़ने के लिये विशिष्ट रक्षक राजपुरुषों को नियुक्त 
किया। उन्होंने माण्डव्य नामक क्रूषि को नगर के बाहर तप करते देखा वह 
` असम्प्रज्ञात समाधि की भूमिका में था। उसे राजपुरुषो ने छाकर राजा के सामने 
` प्रस्तुत किया । राजा ने शरीर में कीळी ठोककर नगर के चौराहे पर गाड्ने का 
आदेश दिया । राजपुरुषों ने उसके गुदभाग से सिर के आरपार कीळी ठोक उसे 
गाड दिया । माण्डव्य को समाधि के प्रभाव से इस दुःख का कुछ भी पता न ढगा और 
वह लटका ही रहा। वेश्या के घर पतित्रता की पीठ पर जाते हुए उस कुष्ठी का शरीर 
दण्डित क्रूषि से लगा और उसके संसग से उसकी समाधि भग्न हो रई। साण्डव्र्य ने 
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शाप दिया कि जिस व्यक्ति ने अभी मेरी शरीर में यह असह्य वेदना की है वह 
सूर्योदय होते-होते भस्म हो जाय । वह कुष्ठी धरती पर गिरपड़ा और पतित्रता ने 
पतिसेवा के प्रभाव से कहा सूर्य उगे ही नहीं। तीन दिन तक सूर्य न उगा। पति को वह 
तत्काळ घरले गई । इस घटना से सर्वत्र हङचछ मची और ब्रह्माजी के पास इन्द्र को. 


लेकर देवगण गये । ब्रह्मा ने सब कारण बताया सव देवगण अपने-अपने विसानाँ 


प्र चढ़कर उस पतित्रता के पास आये और पतिव्रता को ब्रह्माजी ने समझाया: 
कि क्रोध छोड़कर प्राणीमात्र का उद्धार करना चाहिये । पतित्रता ने कहा सम्पूर्ण 
संसार में श्रेष्ठ मेरे पति को मुनि ने सूर्योदय होनेपर अस्म होने का जो श्राप 
दिया है सीको बचाने का लक्ष्य कर मैंने सूर्य को शाप दिया है न क्रोध; न मोह, 
न लोभ, न काम और न द्वेष से ऐसा कुछ किया गया है। ब्रह्मा ने कहा पति” 


की मृत्यु होने से सर्वत्र त्रिलोकी का हित है इसलिये तुम्हें अधिक. पुण्य होगा.' 


परन्तु निश्चय पर अटळ उसे वे न मना सके। परन्तु ब्रह्मा ने कहा भस्म पुरुष: 
कामदेव के समान होगा उसमें सौन्दर्य छावण्य सब गुण रहेंगे। परन्तु पतित्रता ने- 
कहा मेरे विधवा होनेपर मेरी गति तो विपरीत होगी परन्तु ब्रह्मा ने कहा* 
अभी सरा तो नहीं हमारे वचन से ही बह कामदेव. के समान सुन्दर. होगा ।. 
प॒तित्रता ने अपना शाप वापिस लेलिया और सूर्योदय होते ही पति मुनि के 
शाप से भस्म हो गया उसी समय भस्म से कामदेव के समान मनुष्य उत्पन्न 
हुआ | सबको आश्चर्य हुआ पति को छेने के लिये खर्ग से जो बिमान आया था. 
उसमें बेठकर दोनों पति और साध्वी स्वर्ग को चळे गये । इसलिये पतित्रता साक्षात्‌ 
विष्णुरूपा है उसे भूत भविष्यत्‌ सभी का ज्ञान होता है इस पुण्याख्यान को पढ्ने - 
` और सुननेवाळे को अनन्त पुण्य फळ मिळता है । उ 


es र 
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५४ ` माण्डव्यस्य शूळारोपणे कारणवर्णनम्‌ ५४७ 

परञ्रीणां बलाड्भरणे दोषवर्णनम्‌ १४९ 
साध्वील्नीणां महत्त्ववर्णनम्‌ ५५१. 
अपात्रवराय कन्यादानदोष। ५५२ 


माण्डव्य के शूळ का आघात तथा पतित्रता के पति को कुष्ठ क्यों हुआ. 
इस द्विज के प्रश्‍न पर भगवान्‌ बोळे बाळ भाव से माण्डव्य ने वस्ति देश में 
तृण देकर वहीं छोड़ दिया उसी अपवाद दोष से दिन-रात उसने कठिन व्यथा 
को भोगा किन्तु योगाभ्यास में समाधियुक्त माण्डव्य को उसका .ज्ञान नहीं 
हुआ। कुष्ठी और ब्रह्म के घात से तथा इन्द्रियों को वश में न रखने से. 
उस पतिव्रता के पति को कुष्ठ हो गया पहले इसी मे तीन कन्याओं को ब्राह्मण को 
दिया इससे इसके पतिश्रता स्री आई ओर केवळ इसी के कारण वह मेरे समान 
हो गया । ब्राह्मण के द्वारा कृस्या खी के विषय में पूछने पर भगवान्‌ बोले कि 
अपने सर्वस्व देनेवाले पुरुष के कृत्या स्त्री होती दै ऐसी स्त्रियां गुणबजित, 
कुचद्दीन, विरूप, निर्धन भ्रृत्य से भी अपना अनुचित सम्बन्ध कर लेती दें. ओर 
अपने योग्य पति को छोड़कर नीच कुळ के साथ प्रेम रति करती हैं । उमा ओर 
नारंद का सम्वाद इसके लिये प्रयोजनीय होने से भगवान्‌ ने उसे कहा । नारद्‌ 
ने पूछा दे उमे ! सम्पूर्ण स्त्रियों का अन्तःकरण आप जानती हें कुपया सब मुझे 
बतळाइये। उमा बोली युबती जन का चित्त संदा पुरुषों में ढगा रहता द्द 
अच्छे पुरुष को सुन्दर वस्त्रं धारण किये देख वे व्याकुळ एवं अधीर हो जाती हैं! 
स्थान न मिलने से समयाभाव से और उन्हें चाहनेवाळे उपयुक्त पुरुष न मिलने 
से स्त्रियों का सतीत्व रहता हैं.। घरत के घडे के समान स्त्री है; जळते हुए अज्ञारे 
के समान मनष्य है इसलिये घी रूपी स्त्री और अस्निरूपी पुरुष को एकं स्थान पर. क 
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न छोड़े। स्त्री के सत्व की रक्षा बाढपन सें पिता, युवावखा में पति और 
वृद्धावस्था भें पुत्रगण करते हैं उसकी शक्ति की सदैव रक्षा करनी चाहिये 
क्योंकि सम्पूर्ण सृष्टि की रक्षिका बद्दी माठृशक्ति की मूर्तिमती स्त्री है। स्त्री को 
_ संरक्षण किये बिना रहने देने से बर्णसङ्कर सृष्टि उत्पन्न होने की सम्भावना से 
भूमिदोष तथा बीज दोष से सृष्टि अवनति की ओर जाने का भय वना रहता है । 
स्त्री के आधीन दोनों कुल पुत्र, दौ हित्र, पुत्री आदि है इसलिये उसकी शक्ति की 
रक्षा सवेत्र इष्ट है। रजस्ला स्त्री के पास जो पुरुष नहीं जाता दै वह ब्रह्महत्या 
और भ्र.ण ( गर्भपात ) हत्या का पापी होता है । स्त्रियों को अनुचितरूप से 
छुभा कर जो पापाचार करते हैं ऐसे पापी घोर नरको की यन्त्रणा भोगते हैं 
अगम्यागमन के विभिन्न पापों का गिनाना । उनसे छुटकारा पाने के छिये ब्राह्मण 
द्वारा प्रश्न करने पर भगवान्‌ बोळे अगस्यागमन करनेवाला पुरुष लोहे की तप्त 
पुतळी से आलिङ्गन कर मरे तो उस पाप से छुटकारा पा जाता दै । सगवज्ञाम के 
प्रभाव से भी घोर पापों से छुटकारा होता है । गृहस्थ के लिये विष्णु की भक्ति 
का विशेष प्रयोजन ओर साध्वी. स्त्री द्वारा समस्त ऐश्वर्य, कीति, आयु और 
सम्पूर्ण कुछ की उन्नति होती है । उनके विषय में विशेष कहना सूर्य को दीपक 
दिखाना है। विधवा ब्राह्मणी से सदेव दूर रहे यदि ब्राह्मणी कुलटा होती है 
तो उसका भावी जीवन सदा के लिये पतित हो जाता है. और जन्म-जन्म में 
नीच योनि में जाकर उसका कहीं त्राण नहीं होता। द्विज ने भगवान्‌ से 
कन्यादान का फळ पूछा। सम्पूर्ण गुणों से युक्त कन्या को आभूषण आदि से 
सञ्चित कर योग्य वर को देने से सम्पूर्ण प्रथ्वी के दान का फळ मिळता है। जो 
कन्या विक्रय करते हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होती है अनमेल अवस्था, जैसे गुण, 
कुछ, शीळ, और वयस मेंबहुत अपेक्षाकृत भेद होने से कन्या देनेवाले को रौरव 
नरक.ओर चाण्डाल योनि की प्राप्ति होती है। अपनी कन्या को पाणिग्रहण 
` - के समु दिशा गया सब कुळ अक्षय होता दै, हो. मकार. के पोको कन्या न दे । 
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: अत्यासन्नेऽतिदूरस्थे चात्याढ्यो चातिदुर्गते । 

कुलहीने च मूर्ख च षटूसु कन्या न दीयते ॥ 

अतिवृद्ध चातिदीने रोगिष्ठे देशवासिनि । 

अतिक्रुद्ध ध्प्यसन्तुष्टे षट्सु कन्या न दीयते ॥ 

बिलकुछ निकट रहनेवाले, बहुत दूर रहनेवाळे, अत्यन्त धनी, अत्यन्त 

दुर्गति में पड़े हुए, कुछहीन और मूर्ख को कन्या न दे। अति वृद्ध, अति दीन, 
रोगी, और परदेशवासी, अति कोधी और असन्तुष्ट पुरुष को कन्या न दे। 
कन्यादान की महिमा अनन्त दै । धन्य हैं वे व्यक्ति जो कन्यादान कर जीवन 
सफळ करते हैं इस पुण्य आख्यान के सुननेवाळे को अनन्त पुण्य फलों की 
प्राप्ति होती है। | 
1] तुढाधारचरितम्‌, सत्यस्य प्रशंसा च ५१५४ 


निर्लोमत्वप्रशंसायां शुद्रकथानकम्‌ ५५५ 


ठुळाधार के चरित्र के सम्बन्ध में द्विज के पूछने पर भगवान्‌ ने कहा सत्य की 
सर्वोच्च प्रतिष्ठा से मर्यादा का उल्लङ्घन संसार में कहीं नहीं होता दै; सत्य के द्वारा 
मनुष्य प्रभु का साक्षात्कार करता है; सत्य में प्रभु का साक्षात्‌ वास है; सत्य से 
युधिष्ठिर अपने मानवीय शरीर से खग चळे गये; सत्य से बढि को भविष्यत्कल्पः 
सें इन्द्र पदवी प्राप्त होगी और हरिश्चन्द्र ने अपनी प्रजा सहित सरारीर स्वर्ग को 
सत्य से ही सुशोभित किया अतः सत्य की महिमा अगाध है | तुलाधार भी इसी 
सत्य के कारण महात्मा दै । यह तुलाधार सत्य के कारण ही शुद्ध व्यवहार से 
व्यापार कर जनमन को मोहदनेवाळा है। इस विषय में शूद्र का आख्यान देते 
हुए भगवान्‌ ने कहा एक बार परीक्षा के लिये मेरे द्वारा रक्खे गये दुशाळो को 
उसने दूसरे का समक छोड़ दिया । मैंने सोचा थोड़ा लाभ देखकर न उठाया हो 
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नहीं किया उसने लोभ से लाभ ओर लाभ से लोभ होनेवाठे मोह, सद्‌, क्रोध 
का सारा परिणाम सोच विपत्ति का कारण समक उसे टाळ दिया। घर 
आते ही वहां भगवान्‌ ने उसकी क्षपणक के रूप में परीक्षा की और उसकी 
घरवाली को बहकाते हुए कहा कि उसने अपना सोना छोड़ दिया दै। खी ने 
आाकर पति को सब कहा ओर दोनों ख्जी-पुरष बाहर आये । क्षपणक वेषधारी 
भगवान्‌ ने उसे छछचाया परन्तु बह अपने विचार से न डिगा और अधिकः 


दबाने से शूद्र ने जो आशय कहा वह सोने के अक्षरों में वर्णन करने योग्य दै 
सन्तोष मेरे लिये बड़ा उपयोगी साधन है माता के समान परायी खियोँ को और पर. 


द्रदय को लोष्ठ (पत्थर ) के समान ओर पर खनी को सपे के समान मानकर में यज्ञ. 
का ही फळ भोगता हूं । इसलिये मेरा यह सोना नहीं है कीचड़ के पास जाकर. 


छूने पर उसे धोने से न छूना ही अच्छा है । इतना कहते ही पुष्प वर्षा हुई [देवगण ने. 


उसे अपने विमानों पर जाने के लिये निमन्त्रित किया । शूद्र ने आश्चर्य से उस 


निम्रन्थिक ( भिक्षु ) के विषय में सत्य-सत्य बातें जाननी चाहीं । इसपर भगवान्‌ 


ने उसके धम की परीक्षा लेने इस वेष में आने और उसे उत्तीर्ण पांकर सशरीर 
परिवार समेत विमान में खगं जाने की बात कही । ऐसे ही ळोभ को छोडने से 
तुंछाधारादि स्वर्ग गये यह पवित्र कथा पुण्यकारिणी है । 

५६ कामस्य दुजयत्वकथनऽहल्यन्द्रचरित्रस्‌ ५५९. 

:. भगवान्‌ ने एक पल्ली का व्रत लेकर चलनेवाले व्यक्तियों की प्रशंसा की परन्तु: 
इसमें कष्ट बहुत है अनुचित करने से इन्द्र को हजार भगों(यो निछिद्र)का चिन्ह हुआ: - 
आर भगवती को प्रसन्न करने से उसका नाम हजार आंखवाला हुआ | विप्र.ने 
इन्द्र के भगाङ्क की बातें पूछी ओर अहल्या के हरने के विषय में जिज्ञासा की : 
इसपर भगवान्‌ ने ब्रह्माजी द्वारा अपनी पुत्री अहल्या को गोतम ऋृषि के साथ ब्याह: 
देसे पर माया के द्वारा एकान्त में गौतमजी के स्नानार्थ जानेपर इन्द्र ने गौतम का? 


“छद्मू-वेष बनाकर अनुचित रूप से बढात्कार किया । जब योग द्वारा इन्द्र की. ये 
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दुश्चेष्टाये गौतम को माळूम हुई तो वे तुरन्त आये और इन्द्र ने अपना विडाढ का: 
रूप बना छिया । जब मुनि श्राप देने को तैयार हुए तो इन्द्र हाथ जोड़कर खड़ा: 
हुआ मुनिको बहुत क्रोध आया और शरीर पर हजार भग होने और उसके लिङ्ग: 
के गिरने का शाप दिया। अहल्या ने अज्ञान से किये गये इस दुष्करम के लिये: 
क्षमा प्रार्थना की परन्तु मुनि ने उसे अस्थि चर्म युक्त निमास नख रहित होने काः 
शाप दिया। जिससे आने-जानेवाळे खी और पुरुष शिक्षा-छेसकें। जब अहल्या ने 
बहुत अनुनय-विनय की तो दयाळु गौतम ने विश्वामित्र के साथ त्रेता में 
राम ढक्ष्मण द्वारा आने पर राम से उद्धार पाने की बात कही। इन्द्र ने लज्जा 
से जळ में प्रवेश कर इन्द्राक्षी भगवती की आराधना की । देवी ने प्रसन्न होकर 
उसे वर दिया कि मुनि शाप को बदलना शाक्य नहीं किन्तु बुद्धि ऐसी कर देती 
हूँ कि छोग योनि के मध्य में आखें देखेंगे और सहस्राक्ष तुम्हारा नाम होगा ब मेढे 
के अण्ड ओर लिङ्ग होगा । काम से मोहित इन्द्र की दशा भी नीच गतिवाली : 


होती दे साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या | ह 


४७ . कामस्य दुजेयत्वे परमहंसचरित्रम्‌ ५६३, 
लौहित्योत्पत्तिवर्णनम्‌ ५६४, 


- काम के वशमें हुए किसी दूसरे भागीरथी गङ्गा के तीर निवासी एक परमहंसः 
विज का आख्यान भगवान्‌ ने कहा । एक वार उसने एक ळावण्यमयी युवती 
को अपने घर से दूसरे के घर जाते देखा ओर रासते में उसे मिछा । उस समयः 
“काम से पीड़ित उसने देवागार के कपाट बन्द्‌ कर गाढ़ी अर्गला छगाकर रातभर” 


उंसक्रा चिन्तन किया और उठकर उसके घर आकर दरवाजा खोलने को 


कहा.। इसपर स्त्री ने सारी बातें कहकर उसके आने को अनुपयुक्त कद्दा। परमहंस” 


ने कई लोभ दिये परन्तु स्त्री ने कपाट नहीं खोला इसपर स्वयं जसै ही दरवाजा? न 
खोलकर दलः खाने, हमा को, हिर किलाह केली उ में झा, खेद न अन्दर ले ; 
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जा सका, न बाहर निकल सका और वहीं मर गया। प्रातः जब रक्षकगण 
आये तो उस स्त्री से सारी बातें पूछी और सत्य बात जानकर वह खस्थ हो गई। 
अमोघा को देखकर ब्रह्माजी के स्खलूद्‌ वीर्य होने पर शान्तनु द्वारा अपनी 
स्त्री को वीये पान करने को कहने पर लौहित्य की उत्पति और तीर्थराज प्रयाग 
का प्रादुर्भाव जहां त्रिवेणी सङ्गम पर राम द्वारा रावणादि वघ से छगे ब्रह्महत्या 
के पाप से छुटकारा हुआ इस विषय में विशिष्ट विवरण । 
५८ कामाख्यान गन्धर्वादिस्त्रीमि; सह शिवक्री डावर्णनस्‌ ४६६ 
्षेमङ्क्याख्यानस्‌ ५६७ 
पञ्चाल्यानसमाप्तिवर्णनम्‌ १६९ 


काम के आख्यान में गन्धर्वादि स्त्रियों के साथ भगवान्‌ शङ्कर का क्रीड़ा 
करना ओर पार्वतीजी द्वारा योग से उनके इस अनुचित कार्य को देखकर 
क्षेमङ्करी रूप में प्रवेश और क्रीड़ारत गन्धव स्त्रियों को पादाहत कर भूतळ पर 
डाळ देना । उनका प्रथ्वी पर आकर स्लेच्छों के बश में होना ऐसी स्त्रियां आज ._ 
भी चाण्डाळ स्त्री नाम से स्थित हैँ। उमा ने शतधा रूप कर इश से सङ्गम 
किया। अजेय काम की शक्ति विचित्र दै। क्षेमङ्करी की पूजा करने से अनन्त 
पुण्य फळ प्राप्त होता है। फिर भगवान्‌ ने अपनी आपबीती गोपी सम्बन्धिनी 
वधू के प्रेमपाश का वर्णन किया | इनके हरण दोष से रण में पराजय, देन्य, शोक, 
पुत्र विनाश, सारथी होना कहप-कलप में मुझे मिछा। मूकादि की झुभगति 
का वर्णन। विप्र ने भगवान्‌ से अपने लिये इष्ट समभ पूछा तो भगवान्‌ ने माता-पिता - 
की सेवा उसके लिये परम धमं बताया और उनको प्रसन्न करने के बाद उसे खयं 
की भक्ति की आज्ञा दी। उन पांचों पवित्र पुरुषों के साथ देवगण भगवान्‌ के 
सुणाचुबाद गाते हुए भगवान्‌ के मन्दिर में गये और वहां से उन्हें स्वलोक में 
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` _ ळे गये। यह पुःचाख्यान पवित्र दे तथा बुरे सपनों का नाशू करनेवाला दै। . 
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५६ जलदानमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५७० 

जलदानविषये धनिसुतकथानकम्‌ ५७१ 
जढदान का विशेष महत्त्व वापी, कूप ओर तड़ार आदि को बनानेवाळे 
व्यक्ति को अनन्त कोटि पुण्यां का फल मिळता है। इसके साथ-साथ देश, 
काळ ओर पात्र के अनुसार जळदान का विशेष माहात्म्य प्रतिपादित किया 
गया । प्राचीनकाल में धनिसुत ने सुन्दर जलाशय बनाया परन्तु कुछ समय बाद 
उसका घन क्षीण हो गया किसी धनी ने उसके जलाशय का मूल्य देकर छेने का 
प्रस्ताव किया इसपर धनिसुत ने कहा अयुत मुद्रा के बाद खरीदकर लेने पर भी 
इसका फळ निर्माणकत्तां को अवश्य मिलेगा । घनी व्यक्ति के पास में बेठे 
सभी इस पर हुँसे। धनी ने धनिसुत से कहा कि दीनारायुत देकर पत्थर लाकर 
इस सरोवर में जळ के भीतर डाळूंगा यदि इब जायगा तो फळ बनानेवाछे को 
नहीं मिलेगा अन्यथा ठीक दै ही। ऐसा ही किया गया और पत्थर तेरता रहदा 
यह देखकर वे विस्मित हुए। वह धनिसुत सर्ग का भागी हुआ जळदान का 
भागी हुआ जळदान का माहात्म्य विशेष दै । 


` ६० .  अश्वत्थादिवुक्षारोपणनिघानफलवर्णनम्‌ ५७३ 


प्रपादानविधिः धर्मंघटदानविधि्ध ५७५ 

बढे पेड़ जैसे बड़, पीपळ, आम, इमली और शाल्मली आदि को ल्गाने से 
अनन्त कोटि गुण फल होता है। उष्णकाळ में पशु, पक्षी, गौ, देव और ब्राह्मण मनुष्य 
छाया में विश्राम करते हैं इससे उनके ळगानेवाळों को खर्गादि की प्राप्ति होती है| 
विशेष रूप से जळ के स्थानों के पास इनका छगाना विशेष फलदायक है। स्नान 
कर अश्वत्थ ( पीपछ ) को छुनेवाढा सब पापाँ से छूट जाता दै । बिना स्नान 
किये छलेवाळा स्नान करने का फछ पाता दै इसको देखने से पाप नाश ओर स्पशे 
करने से लक्ष्मी की प्राप्ति तथा प्रदक्षिणा करने से आयु बढ़ती है । इसलिये सभी 
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बड़ी छायावाले वृक्षों का रोपण विधान (छगाना) श्रेयस्कर है | जीवन में मनुष्य. जळ- 
स्थान बनाने में असमर्थ भी हो तो बाबड़ी या और-और छोटेमोदे जळ सरोवर 
बनावे उसका फळ भी बहुत पुण्यदायक है इनके करले सें असमर्थ व्यक्ति धर्म घट 
का दान करे और उसे प्रार्थनापूर्वक योग्य ब्राह्मण को चार सासा सोने की दक्षिणा 
के साथ देदे। ऐसा तीनवर्षे तक करते रहने से बाबड़ी के दान का पुण्य फळ मिलता 
है। इस आख्यान का श्रवण और श्रावण करनेवाला पुण्य छाभ प्राप्त करता है। - 


६१ सेतुबन्धनफलवर्णनस्‌ ५७६ 
पङ्कादी निगमाय पाषाणादिमार्गकरणफलम्‌ N७७ 
चौराख्यानवर्णनम्‌ ५७९ 

नानाविधदानमहच््फलस्‌ ४८३१ 
रुद्राक्षमाहात्म्यवर्णनश्‌ ४८३ 

_ रुद्राक्षपारणविधिफलवर्णनम्‌ रट ५८१ 
रदराक्षधारणमाहास्म्यवर्णन्‌ S ys 


सेतुबन्धन का माहात्म्य और कीचइवाढी भूमि पर जाने के छिये पत्थर 
काष्ठ आदि से सुन्दर प्रशस्त मार्ग बनाने का विशेष महत्त्व है। प्राचीनकाळ में एक 
विशेष चोर का आख्यान जो जङ्गल में हद पर गो शिर बनाकर चोरी के लिये गया 
ओर चोरी कर अपने यहां चछा आया | सभी आने वाळे उसको सुख से छांघते 
थे। जब चोर मरा तो चित्रगुप्त ने उसके लिये छम्बी अभियोग सूची दी । परन्तु 


` गोशिर का एक पुण्य इसका अविशिष्ट है और धर्मराज ने उसे भोगने के लिये 


मर्त्यछोक में जन्म लेकर बारह वर्ष तक राजा बना दिया। उसका जन्म 
अति वणिक्‌ के यहां हुआ ओर सारी आयु उसने दुःख भोगा और उस राष्ट्र के 


. « कजा के मरने पर मन्त्रों ने उस वणिक पुत्र को छाकर राजा बना दिया। राजा 
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होते न॑ होते उसने यथाशक्ति सम्पूर्ण जल के पार करने के स्थानों पर पुष्ट ढ़ पुंल 
ओर आनेजाने का मार्ग प्रशस्त किया और बावडी, कुआ, तालाब, आराम वृक्षों 
को लगाकर अपने पूर्व कमो को यादकर खपाप का क्षय कर दिया साथ ही 
देव, ब्राह्मणों का और गुरुजन का तर्पण करने छगा। इस प्रकार पाप से शुद्ध 
होकर वह जब मरा तो विमान पर आरूढ़ होकर धर्मराज के यहां गया और 
चित्रगुप्त के आदेश से उसे विष्णुळोक की प्राप्ति हुईं। इसी प्रकार सभी पुण्य 
कार्यो की विधि देवस्थान आदि से नाना सुन्दर छोकों की प्राप्ति और उनका 
“विशेष महत्त्व बताया दै। रुद्राक्ष के माहात्म्य और उसके दर्शन करने, धारण 
'करने तथा उससे जप के फल का माहात्म्य । रुद्राक्ष को धारण करनेवाला व्यक्ति 
साक्षात्‌ शाङ्कर है सम्पूर्ण संसार में नाना झुखों वाले रुद्राक्षों का विभिन्न फळ 
और उनके धारण व जप से चतुवंग फल की प्राप्ति। नाना झुखों वाळे रुद्राक्ष 


की माला में मन्त्र जप कर धारण करने की विधि। इस सम्पूर्ण आख्यान के 
सुनने से अनन्त पुण्य फलों की प्राप्ति । 


६२ घात्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५८९ 
` ्रेताख्यायिकावर्णनम्‌ ४६१ 
तुलसीमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५६७ 


स्कन्द्‌ ने सम्पूर्ण लोकों के हितार्थ अन्य पवित्र फल के विषय में पूछा 
उत्तर में महादेव ने आँवले के फळ को. परम पवित्र बताया । उसके रोपने से 
नरनारी जन्मबन्धन से छूट जाते हैं । यह फल भगवान्‌ वासुदेव को भी परम प्रिय 
है इसके भक्षण से आयु वृद्धि, पान से धर्म सच्वय ओर स्नान से अलक्ष्मी नष्ट 
होती है। जिस घर में यह रहता है वहां प्रेत, देत्य एवं राक्षस नहीं आते। 
जितना फल दोनों पक्षों की एकादशी में इसके फळ से स्नान करने से होता दै 


` -उतना गङ्गा, गया, काशी, व पुष्कर स्नान से भी नहीं। इसका भक्षण कर 
` कृष्ण एवं गुल्ठपक्ष की एकादशी को उपवासकरने से सात जन्मों. के पाप नष्ट , 
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हो जाते हैं | अतः धात्री व्रत का आचरण करना श्रेयस्कर है। जिसके केश 
आँवले के रस से रञ्जित हैं बह फिर माता का स्तन नहीं पीता अर्थात्‌ गर्भवास 
में नहीं आता। धात्री रस से स्नान कर विष्णु पूजन करने का महत्त्व । सम्पूर्ण 
यज्ञ एवं देवपूजा में भी इसकी प्रशस्ति है केवळ रवि दिन ब सप्तमी को धात्री 
फळ काम में न छे। जो रविवार को धात्रीफल से स्वान करता है वा भक्षण 
करता है उसके आयु, वित्त, एवं कलत्र (स्री ) नष्ट हो जाते हैं। संक्रान्ति, शुशुवार, 
षष्ठी, पड़वा, नवमी, अमावास्या को इसे त्याग दे। इन दिनों ग्रहण करने में नाना 
अरिष्ठों की प्राप्ति। इसके दर्शन मात्र से ही पापी प्राणी एवं दुष्ट प्रह भाग जाते 
हैं। इस विषय में प्रेताख्यायिका का वर्णन--एक पुल्कस ( चाण्डाछ) शिकार 
खेलने के लिये वन में गया। सुग पक्षिगणों को मार भूख एवं प्यास से व्याकुळ हो 
आँवळे के वृक्ष पर चढ़ उसने उत्तम फल खाया तो उसी क्षण वह वृक्ष के नीचे 
गिर कर मर गया। यमराज के सेवक प्रेतगण एवं राक्ष्सगण उसे छेते आये 
परन्तु उसे ले जाने में समर्थ न हुए। प्रेतों ने सुनियों से चाण्डाळ के विषय में 
पूछा कि हम इसे ळे जाने में समर्थ क्यों नहीं हैं क्योंकि युद्ध पराङमुख, सिंह, 
व्याघ्र, पशु-पक्षियों द्वारा मारे हुए जळजन्तुओं से नष्ट हुए तथा दक्ष पवंतादि से 
गिरे हुए, आत्मघात करनेवाले व श्राद्ध न करनेवाले, गुर, माता-पिता आदि से 
छोष करनेवाले और. आशोचान्न भक्षण करनेवाले मनुष्य प्रेतों के भोग्य होते हैं इसे 
तो हम सूर्य की तरह देखने में भी असमर्थ हें। तव मुनि बोळे इसने आमलकी फळ 
का भक्षण किया है इसी कारण से यह दुद्ंश है व खग में जाने योग्य है । प्रेतों ने 
पूछा कि जबतक विष्णुलोक से विमान नहीं आता है तबतक प्रेतयोनि किस 
` कारण से प्राप्त होती दै कहिये क्योंकि हम वेद, पुराण, स्मृति व यज्ञादि स्थानों में 
नहीं रह सकते। मुनियों ने छिद्रान्बेषी कूटसाक्षी, देनेवाळे को रोकनेवाळे, 
सत्य वचन, प्रतिज्ञा च व्रत को भङ्ग करनेवाले, स्त्री पुत्री आदि को वेचनेवाळे को 
` « प्रेत योनि की प्राप्ति होती है ऐसा बतळाया। तीथ में स्वान कर शिव एवं. 
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विष्णु की मूत्ति को देखने से प्रेत. योनि नहीं मिलती । एकादशी आदि व्रत 
व वेदपुराणादि पठन से भी प्रेतत्व से छुटकारा नहीं किन्तु धात्री फळ की पूजा 
एवं भक्षण करने से प्रेतत्व नष्ट होता है । तदनन्तर मुनियों के आदेश से 
धात्री फल का भक्षण कर प्रेतों सहित चाण्डाळ का खगे गमन । स्कन्द ने पूछा 
कि धात्री भक्षण का इतना फळ है तो उसे भक्षण करनेबाछे खग को क्यों नहीं 
जाते तब शङ्कर बोले कि ज्ञानलोप से वे हिताहित कमा को नहीं जानते जिसके 
घर में दुष्टा; शुद्धता संयम रहिता व क्रूर खभाव की स्त्री है वहां प्रेत रहते हैं। 
माता-पिता आदि की निन्दा करनेवाले देवनिन्दा करनेवाले, ध्यान वअध्ययन से 
रहित; शौर्यं व उत्साह रहित, म्ढेच्छ भाषा भाषण करनेवाले, जात कर्मादि 
संस्कारों से रहित, पतिवभ्वक जी और अतिथियों का अपमान करनेवाले प्रेत- 
योनि को प्राप्त होते हैँ। इस आख्यान के श्रवण एवं कथन का फळ । स्कन्द ने 
पत्र एवं पुष्पों की पवित्रता के विषय में पूछा तो शङ्करजी ने तुलसी को सबसे 
उत्तम बतळाया जेसे विष्णु को छद्मी तथा में प्रिय हुं उसी तरह तीसरे तुळसी 
प्रिय है चौथा कोई नहीं। तुळसी का पूजन, ध्यान, रोपण ब धारण करने से सम्पूर्ण 
पाप नष्ट होते हें । शिखा में तुलसी रख जो प्राणों का त्याग करता है वह 
सम्पूर्ण पापों से निर्मुक्त हो खर्ग में जाता दै । जहां यह तुळसी का लेख विराज: 


'मान है वहां आधिव्याधि और प्रेत आदि नहीं रहने पाते । 


६३ तुलसी-स्तोत्रवर्णनम्‌ । ५६८ 
तुलसीस्तोत्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५९९ 

तुलसी स्तोत्र के विषय में शातानन्दजी के शिष्यों ने गुरुजी से पूछा गुरुजी 

ने. बतछाया कि तुळसी के नामोबारण से ही सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं नित्य ही 
शाळम्राम की पूजन तुळसीपन्नों से करनी चाहिये। आगे ठिते सन्त्र पढ़कर 
तुल्सीपत्नों को एकत्रित करे-- 


१२ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri॑ ' - 


( 


4 wy 


२ ५" a ग्ध कक R “न 


| 
| 
| 
| 


( १७८ ) 
इुरप्यशृतजन्माऽसि सदा त्व॑ केशव प्रिये |। केशवार्थेचिनोमि त्वां बरदा भव शोभने | 
त्वद्ङ्गसम्भवेनित्य पूजयामि यथा हरिम्‌। 
तथा कुरु पविन्नाज्ञि | कलो मळविनाशिनी ॥ 
स्वयं कृष्ण ने कंस को मारने के ख्ये तुळसी का रोपण किया । रामचन्द्र के 


वियोग में सीता ने, शाङ्करार्थ पार्वती ने, राम व लक्ष्मण ने इष्टसिद्धार्थ, क्षूष्यमूक पर. 


बालि वधार्थं सुग्रीव ने, दुःखप्ननाशार्थ सम्पूर्ण देव पत्नियों ने और समुद्र छांघते 
समय हनुमान्‌ ने तुळसी का ध्यान किया। तुलसी का ध्यान करने से सब की 
कार्य सिद्ध हुई । तुळसीस्तोत्रपठन का महत्व । 


६४ गङ्गामाहात्स्यकथनम्‌ ६०१ 


गङ्गायां स्नानादिविधिवर्णनम्‌ ६०३. 


द्विजों ने पूछा कि जिसमें मज्जन करने से अखिळ पाप व महापाप नष्ट हो जाते 
हैं तथा लोग पवित्र हो खर्ग में जाते हैं और सुर योनि की भी हानि नहीं होती है 
ऐसा उपदेश वर्णन कीजिये तब व्यासजी बोले देहधारियों के पाप गङ्गा के दर्शन 
करने से ही नष्ट हो जाते हैं। गङ्गा के स्मरण करने से पाप, कीर्तन से अति पाप 
और दशन से गुरु पाप नष्ट होते हैं। इसमें स्नान, पान एवं पितृतर्पण से महापाप 
नष्ट होते दैँ। गङ्गातटपर पिण्डदान का सहस्व। जो एक पुरुष गङ्गा स्नान 
के लिये जाता है उसके सब पुरुष पवित्र हो जाते हैं। जारज “अमृते जारजः 
कुण्डोमृते भतेरि गोलकः” पतित, दुष्ट, चाण्डाछ, गुरुघाती, सर्वद्रोह से युक्त और सर्व 
पापों से युक्त पिता को पुत्र त्याग देते हैं तथा पत्नी, सुहृद्‌ व बार्धवगण भी त्याग 
देते हैं परन्तु गङ्गा स्नान करनेवाले को गङ्गा नहीं त्यागती । जैसे माता अपने 
सन्तान को गोद में बैठा मळ की शुद्धि करती है उसी तरह गङ्गा मळ की शुद्धि 


'करती है । शङ्गा दोनों कुछों का उद्धार करती दै। सङ्क्रान्ति, व्यतीपात, 


बन चन्दर एवं सूर्य के ग्रहण ओर पुष्य नक्षत्र में गङ्गा स्वान करने से कोटि कुछ का उद्धार 
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होता है। सूयग्रहृण के अवसर पर प्रभासक्षेत्र में हजार गोदान करने से जो फळ 
मिळता है वह प्रति दिन गज्ञा-स्नान से मिळता है । यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध 
ओर देवपूजन गङ्गा तट पर करने से कोटिगुणा फळ मिलता है । अन्य स्थान पर 
पाप किया हुआ गङ्गातटपर नष्ट हो जाता है तथा गङ्गातटपर किया हुआ 
गङ्गास्नान से नष्ट हो जाता है। जैसे लोग धनवान्‌ की आदरपृबक स्तुति करते हैं 
वेसे ही गङ्गा की स्तुति करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती दै । यह पृथ्वी पर मनुष्यों को, 
पाताल में नागों को और खग में देवों को पवित्र करती है अतः इसका नाम 
त्रिपथगा कहा गया है । 
बिष्णुपादाब्जसस्भूते गङ्गे त्रिपथगामिनि !। धमंद्रवेति विख्याते पापम्मे हर जाह्ृवि! 
विष्णुपाद्‌प्रसूताऽसि वेष्णवी विष्णुपूजितां । 
त्राहि मामेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌। 
श्रद्धया धमेसम्पू्णे श्रीमता रजसा च ते। अमृतेन महादेवि भागीरथि ! पुनी हवि माम्‌ 
इन तीनों श्लोकों को पढ़कर गङ्गाजळ में स्नान करने से कोटि जन्मों के 
पाप नष्ट हो जाते है । गङ्गा का मूळ सन्त्र एक वार भी जपने से मनुष्य पवित्र हो 
जाता है । मूळ मन्त्र “ॐ नमो गङ्गायै विश्वरूपिण्यै नारायण्ये नमोनमः” । गङ्गा 
में पितरों का अस्थि प्रवाह करने से पद-पद पर अश्वमेध यज्ञ के समान फळ 
मिळता है जबतक मनुष्य की हड्डी गङ्गाजळ में रहती दै उतने हजार वर्ष तक वह 
खर्ग में रहता दै । जो सैकड़ों योजन से भी गङ्गा-गङ्गा यह नाम उच्चारण करता दै 
उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। जो 
रङ्गा जानेवालों को शक्तयनुसार धन व अन्नादि देता है ( जाने आने का खच 
देता. है) उसे जो पुण्य होता है वही पुण्य वहां स्नान करनेवोळे को होता हे। 


स्नान करनेवाळे को जो फळ मिलता हे उससे दुगुना प्रेरणा करनेवाळे को मिळता 
हैः। इच्छा से, अनिच्छा से, प्रेरणा से ओर दूसरे की सेवा निमित्त जो जाता हू. 


उसे भी देवलोक होती दे, 
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ब्राह्मणों ने गङ्गा का कीतेन सुन यह क्या आकारवाली है तथा केसे 
अत्यन्त पवित्र हुदै इस विषय में पूछा तब व्यासजी ने गङ्गा के सात नामों की 
परथक्‌-प्रथक्‌ व्याख्या की । इसका विस्तार देख ब्रह्माजी ने उसे कमण्डलु में रक्खा। 
जब वामनावतार के समय बलि से तीन पेर पृथ्वी की याचना की थी उस समय 
पृथ्वी, आकाशादि मापने के बाद कमण्डळु जल से ब्रह्मा ने इसकी पूजा की । बह 
जळ हेमकूट में गिरा उसे शङ्कर ने जटा में धारण किया शङ्कर को प्रसन्न कर राजा 
भगीरथ द्वारा यह पृथ्वी पर लाई गई । भगीरथ ने गजपुङ्गव की आराधना की 
उसने तीन दांतों से हिमाछूय के तीन बिल किये इससे इसका नाम त्रिबढिगा और 
त्रिस्नोता हुआ। गङ्गाजळ से सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ नारदजी ने ब्रह्मा के मुख 
से गङ्गा माहात्म्य सुन हरिद्वार में तप किया जिससे वे ब्रह्मा के समान हो गये । 
गङ्गा सर्वत्र सुलभ है परन्तु हरिद्वार, प्रयाग और गङ्गासागर के सङ्गम में मनुष्यों 
को दुर्लभ अवसर मिलता हे वहां तीन रात अथवा एक रात्रि भी स्नान करने से 
परमगति.की प्राप्ति होता है। व्यास के मुख से वचन सुन त्राह्यण्छगङ्गा तट पर तप 
करने चळे गये ओर वहां उनकी मोक्ष हो गई । गङ्गा-माहात्म्य का फळ वर्णन । 


६४ गणपतेरग्रपूज्यतावर्णनस्‌ ६०८ 
पार्बेतीप्रेमकथावर्णनस्‌ ६०९ 


पुढस्त्यजी ने कहा हे भीष्म | संजय ने गुरु से देवपूजा के विषय में पूछा कि 
किसकी पूजा आदि मध्य एवअन्त में होनी चाहिये और उसका क्या प्रभाव और 
क्या फल हे? व्यासजी ने कहा विन्नविनाशार्थ गणेश की पूजा सर्वप्रथम होनी 


` चाह्िये। पावती से स्क्रन्द एवं गणेश की उत्पत्ति । दोनों बालकों को देख देवों 


ने पावती को अमृत से बना हुआ दिव्य ळडडू दिया। ळडडू को देख दोनों ने 
छेने की इच्छा प्रकट की । माता ने कहा यह देवों से प्राप्त हुआ दै इसकी सुगन्धि 
मात्र से ही व्यक्ति अमर हो जाता ह तथा सम्पूर्ण शाख्राथौ को जाननेवाळा, छेखक 
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कलाकार ओर विद्वान्‌ होता हे जिसपर तुम्हारे पिता की अनुमति होगी उसे यह 
दिया जायगा। माता का वचन सुन मयूरारूढ़ हो स्कन्द तीर्थयात्रार्थ गये। 
गणेश अपने माता व पिता की ही प्रदक्षिणा कर वहीं बेठ गये । पश्चात्‌ स्कन्द्‌ भी 
यात्रा कर आगये। साता ने दोनों को देख कहा सम्पूर्ण तीथो के अभिषेक से, 
सम्पूर्णं देवों को नमस्कार करने से ओर सम्पूर्ण यज्ञ ब्रतादि करने से भी 
माता-पिता की पूजा का फळ विशिष्ट दै अतः गणेश को ही सोदक मिलेगा ओर 
इसी की पूजा सर्वप्रथम होगी । महादेवजी ने कहा इसकी अग्र पूजा करने से 
देव प्रसन्न होंगे। महादेवजी ने इसे गणों का अधिपति बना दिया । चतुर्थी के 
दिन रात्रि में भोजन करे तथा उपवासी रह पूजन करे “३% नमो गणपतये” इस 
मन्त्र का जाप करे। गणपति आदि १२ नामों का प्रातःकाळ स्मरण करने से 
सम्पूर्ण पापों से विमुक्ति व अक्षय स्वगं की प्राप्ति होती दै । 
६६ - गणपतेरन्यस्सतोत्रवर्णनम्‌ ६११ 
व्यासजी ने गणपति का सबसिद्विदेनेबांला व सम्पूर्ण अभीष्टफळ 
को देनेवाछा स्तोत्र वर्णन किया । यह स्तोत्र परम पवित्र है व महापुण्य को 
देनेवाढा है तथा सात जन्मों तक पाठ करनेवाळा निर्धन नहीं होता । सर्वसिद्धि 
को प्राप्त कर अन्त में रुद्रलोक में वह पूजा को प्राप्त होता दै । 


६७ नान्दीमखादिषु प्रथम गणेशपूजनवर्णनम्‌' ६१२ 
देवेभ्यो गणेशेन वरदानम्‌ | ६१५ 
विष्णवाज्ञया देवानामसुरः सह सङ्ग्रामवर्णनस्‌ . ६१७ _ 
चित्ररथकृतकालकेयवधवर्णनम्‌ ६१६ 


व्यासजी ने कहा नान्दीसुखादि श्राद्धा में गणेश का पूजन करने से अक्षय 
पुण्य की प्राति होती दै । मिट्टी की, पत्थर की वा चित्र की मूत्ति में गणेश का पूजन 
करे द्वारकाष्ठ में और पात्र में मूत्ति को छिखें। अन्य देश में भी जहां. निरस्तर ... 
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दृष्टिगोचर हो ऐसी जगह स्थापित कर जो पूजन करता है उसके प्रियकाये सिद्ध होते 
हैं। इससे विद्यार्थी को वेद्शास्रों से उत्पन्न हुई विद्या ब अन्य शिल्पादि विद्या की 
प्राप्ति होती है। घनार्थी को विपुल धन सुन्दर ज्ञी पुत्रादि मिलते हैं। गणेश की 
पूजन करनेवालों को रोग, ग्रह और महामारी आदि पीड़ित नहीं करते हैं। गणेशजी 
के मूल मन्त्र “३ नमो गणपतये” का जाप करे; दधि, दुग्ध, पुष्प, मोदक और 
धूपदीपादि से पूजन करे। इनकी पूजा न करने से अभीष्टकाय नष्ट हो जाते 
हैं। इन्द्र ने मोह एवं भ्रान्ति से पूजा नहीं की अतः उनके कार्य में विज्ञ हो 
गया। देवासुर-संग्राम में हिरण्याक्ष आदि दानवों ने इन्द्र को परास्त कर दिया। 
देवनिवीय हो गये। देवों ने शङ्कर से कहा कि असुरों ने हमारे राज्य व 
यज्ञादि नष्ट कर दिये तब शङ्कर बोले आप लोगों ने गणेश पूजन नहीं किया 
पावेती का उसे वरदान है कि तुम्हारी पूजन करने से ही देवों को सिद्धि प्राप्ति 
होगी। रशाङ्करकी आज्ञा से देवों ने गणेश की स्तुति की। गणेश ने कहा 
आपका हितकाय करूँगा जल्दी कहिये। बृहस्पति ने कहा हे देव | इन्द्र ने पहले 
आपकी पूजा नहीं की उसे क्षमा करो। इतना बचन सुन शंगणेशजी बोले हे 
देवगण | जो इच्छा हो सो वर मांगो । देवों ने कहा हमारी विजय होनी चाहिये 
गणेशजी बोळे अवश्यमेव आपलछोगों की विजय होगी। प्रसन्न हुए देवों ने 
गणेश की पूजा की । गणेशजी ने कहा विष्णु के पास जाओ वे आपका कार्य 
करेंगे। गणेश की आज्ञा से देवों का विष्णु के पास जाना | विष्णु ने देवों को 
असुरों को मारने के छिये वचन दिया। मधु आदि दानवों का छड़ने के लिये 
सुसज्जित होना । नारदजी ने हिरण्याक्ष से कहा में विष्णु-दूत हूं यदि अपना 
“हित चाहते हो तो राज्य त्याग दो नहीं तो युद्ध करो । इतना सुन देत्यराज ने 
कहा हे ब्राह्मण | तुम मारने योग्य नहीं हो अतः मेरे आगे से चळे जाओ देवों 
. का निधन क्षणभर में हो जायेगा । देवदानवों का परस्पर युद्ध । बृहस्पति ने 
| क . देवों के लिये मृत सञ्जीवनी विद्या का जाप किया। घन्वन्तरि औषधादि सहिते 
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रण में भ्रमण करने ढगे। औषधादि प्रयोगों से सत देव जीवित व त्रणरहित 
होने छगे। क्रोधित काळकेय दानव का आगमन उसके बाणों से घायळ हुए . 
देवगण इन्द्र के पास गये | ब्ह्माख्रधारियों में श्रेष्ठ चित्ररथ का देवयुद्धार्थ आगमन । 
चित्ररथ ओर कालकेय का परस्पर युद्ध। चित्ररथ द्वारा कालकेय की मृत्यु । 


देत्यगण युद्ध से विमुख हो भाग गये । 


६८ जयन्तन कालेयवधः ६२९ 
व्यासजी ने कहा भाई को मृत देख काळेय दानव चित्ररथ से छड़ने के लिये 
दौड़ा । असुर को आते देख जयन्त ने कहां शख्नों की चोट से दुःखित ओर 
प्रभम्नादि (क्षत व घायळ) को मारनेवाळा मूखे होता दै तथा सुचिरकाळ तक रौरव 
नरक भोग उसीका दास होता है । काळेय ने कहा में अपने भाई को मारनेवाळे 
को मार तुमे! न्ट करूगा । जयन्त और काळेय का युद्ध । जयन्त द्वारा उसकी 
मृत्यु । प्रसन्न हुए देवों ने जयध्वनि की । 
६६ इन्द्रेण बठनमुचिवधः ` ६२३ 
. व्यासजी ने कहा काळेय की मृत्यु सुन हिरण्याक्ष ने असुरों से कहा कि 
भैं,खयं देवों से लड़ने के लिये जाऊँगा इतनी सुन देत्यों का युद्धार्थे गमन । देव- 
दानवों का परस्पर युद्ध। युद्ध में दुःखित दानवों का इधर-उधर भागना 
कईएक दानव युद्ध में मारे भी गये । देत्य सेना के नष्ट होने पर बळका इन्द्र के 
साथ युद्ध तथा इन्द्र से उसकी मृत्यु फिर क्रोधित नझुचि का युद्ध में आगमन | 
नमुचि ने गदा से ऐरावत पर प्रहार किया जिससे वह विहल हो गया । नसुचि 
का इन्द्र के साथ युद्ध और इन्द्र से उसकी मृत्यु । देवों द्वारा इन्द्र पर पुष्प-वर्षा । 


७० इन्द्रेण मुचिवधः ४: 7». 7 ६२६ 
व्यासजी ने कहा बल और नमुचि के मरने से सुचि का युद्धखछ मैं 
आगमन इन्द्र और मुचि का परस्पर युद्ध तथा इन्द्र ने व्र से उसे नष्ट कर दिया । 
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७१ प्डाननेन तारेयवधः ६२७ 


व्यासजी बोठे खामी कात्तिकेय का तारेय नामक दानव के साथ युद्ध। 
तारेय ने स्कन्द्‌ पर नाना शाख्जाज्नों से प्रहार किया । उसके असों को कात्तिकेय 
ने अन्य असों से नष्ट कर दिया । कात्तिकेय द्वारा तारेय के सारथि की मृत्यु। 
तारेय ने मयूर व कात्तिकेय पर झुसळ प्रहार किया उससे मयूर विह्ृळ हो गया । 
कात्तिकेय ने अमोघ शक्ति से तारेय का वध किया । 
७२ ` यमेन देवान्तक दुर्ध दुमुखवधः ६२९ 
व्यासजी ने कहा देवान्तक देत्य का धर्मराज के साथ युद्ध । देवान्तक 
ने कहा तुम धर्म को नहों जानते हो में तुम्हें दण्ड दू'गा इतना -कह यमराज पर 
बाणों का प्रहार किया | यमराज ने उसके अञ्जों को अपने अञ्चो से नष्ट कर अपने 
_ महातेजवाले दण्ड का प्रयोग किया उससे उसकी सत्यु हो गई। ढुधेषे दानव 
का यमराज के साथ युद्ध । यमराज ने शक्ति प्रयोग से उसकी सत्यु की । 
खड्ग व चमंधारी दुमुख का युद्ध में आगमन । यमराज हारा उसकी मृत्यु । 
७३ इन्द्रेणाफन्यनमुचिवधः २ ६३० 
व्यासजी बोळे अन्यनमुचि नाम का दानव रथ में बेठ स्वगेस्थ देवां को 
अखं से पीड़ित करने ढगा । उच्चेःश्रवा अश्व से युक्त रथ में बेठ इन्द्र का 
युद्ध में आगमन । नमुचि ने कहा प्राकृत देव को मारने से यश और प्रियक्कार्य 
नहीं होता तुम्हें मार में देवराज्य प्राप्त करू'गा। इन्द्र ने कहा वाक्यमात्र से शूरता 
सब जगह सुलभ है यदि तुम्हारे में पराक्रम है तो दिखाओ । तदनन्तर अन्यनमुचि 
व इन्द्र का परस्पर युद्ध । नमुचि द्वारा मायाश्ष का प्रयोग करना । इन्द्र ने 
` ` मायाल्न को दूर करने के लिये सौप्याख्न छोड़ा । इन्द्र द्वारा तळवार से अन्य 
`. निमुचि का शिरश्छेदन और वध । इससे देव एवं मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। . 
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७४ विष्णुना मधुदेत्यवधः ६३२ 
व्यासजी ने कहा मद्दान्‌ क्रोधी मधु दानव रथ में बैठ देवासुरो के सामने विष्णु 
से बोळा कि तुम युद्धधर्म को नहीं जानते हो और कडुवचन कह अखों का प्रहार 
करने छगा। श्री विष्णु ने भी उस पर बाण छोड़े । मधु माया-युद्ध करने लगा 
जिसमें देवगण नष्ट हुए। विष्णु ने चक्र से देव व दानवों को मारना झुरू किया 
यह देख देवमुनि कहने छगे कि.विष्णु सदा देवों की रक्षा करते आये हैं आज 
कैसे उन्हें नष्ट कर रहे हैं । मधु दानव माया से हर रूप धारण कर विष्णु से कहने 
ऊगा हे पापिन्‌ ! दैत्यों के सामने देवों को नष्ट करता दै उन्मत्त हुआ खकीय व 
परकीयों को भी नहीं जानता है अतः में तुम्हें यमलोक पहुंचाऊँगा । इतना कह 
सधु द्वारा विष्णु पर शक्ल-प्रहार। विष्णु ने उसके अख्खं को नष्ट कर दिया। 
सायावी मधु ने सिंहपर आरूढ़ हो देवी का रूप धारण किया । मधु व विष्णु का 
परस्पर युद्ध । बीच में ही धुन्धु एवं सुन्धु को भी भगवान्‌ ने नष्ट कर दिया। 
भगवान्‌ विष्णु ने चक्र से मधु का शिर काट दिया जिससे उनका नाम 
मधुसूदन हुआ । 
७५ इन्द्रेण बृत्रासुखध! ६३४ 
व्यासजी बोले देत्यों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वृत्रासुर इन्द्र के साथ लड़ने 
आया । इन्द्र ने आते हुए वृत्रासुर के सम्पूर्ण शरीर पर शस्त्र चढाया । वृत्रासुर 
ने इन्द्र पर बाण छोड़े इस तरह दोनों में रात-दिन युद्ध हुआ। फिर इन्द्र ने 
उसके हाथी को शूळ से मार दिया । देत्य ने भी ऐरावत को शक्ति से व्यथित 
कर दिया । इन्द्र ने वृत्रासुर पर शक्ति का प्रहार किया उससे क्षण भर के बाद 
चेतना प्राप्त कर बृत्र ने इन्द्र पर बाणों की वर्षा की । फिर वृत्र ने महाशूल का प्रयोग 
किया। इन्द्र ने उसपर वेष्णवास्त्र छोड़ा दोनों अस्त्रो के स्पश से जळते पतिङ्ग उछ- 
ने ळगे उनसे दोनों सेनाओं के कोई भी योद्धा क्षणभर न ठहर सके। जय पराजय | 
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क्रा विचार कर दोनों का घनघोर संग्राम हुआ जिसकी कोई समता नहीं । जेसे 
महर्षि वाल्मीकि ने अपने आदि काव्य में “रामराबणयोयुद्धं रामरावणयोरिव” 
कहा दै उसी तरह यहां भी “ब्ृत्रबासवयोदुद्धं वृत्रवासवयोरिव” सार्थक किया 
अन्त में, वृत्रासुर के केशों को पकड़ तळवार से शिर काट दिया गया । उसके 
लिये दूसरे पुराणों में बज्र से भी शिर काटने का वर्णन आता है । वृत्रासुर के 
मरने से देवों ने जयध्वनि की । 
७६ Ee गणेशेन त्रपुरिवधः ६३८ 
` व्यासजी ने कहा त्रैपुरि ( त्रिपुर का पुत्र) चार घोड़ों से युक्त रथ पर 
बैठ गणेश से कहने छगा कि तुम्हारे पिता ने मेरे पिता की सत्यु की है अतः तुम्हें 
बाणों से यमराज के स्थान को पहुंचाऊंगा। गणेशा जी ने कहा तुम्हारे पिता ने 
- देवों का अहित कार्य किया था इसलिये हमारे पिताजी ने ज्ञान व बढपूवक एक 
ही बाण से उसे नष्ट कर दिया और में तुम्हें उसी मागे में एक क्षण में भेजता हूं 
इतना कह दोनों का परस्पर युद्ध । शास्त्रास्त्रो से घायल हो त्रेपुरि रथ में गिर 
गया। सारथि उसे रणस्थळ से अळा ले गया । गणेशजी ने बिसुख पर प्रहार 
न किया । बहुत समय के बाद चेतना प्राप होने से त्रेपुरि ने सारथि से कहा डरपोक 
विनायक. के पास चळो तब सारथि बोळा कि हर-पुत्र के बाणों को कोन सहन 
कर सकता. है इसलिये .आप मोहित हो गये थे और मैं आपको यहां छे आया 
हुँ अब जो युक्त हो सो करिये। इसके बाद हाथी व मूषक का परस्पर युद्ध | 
हाथी. एवं त्रेपुरि की मृत्यु । मुनियो ने इस कार्य की बहुत प्रशंसा की। देवता 
साधु-साधु करने छगे और पुष्प एवं गन्धादि से पूजा करने छगे ओर डर के मारे 
दानव भागने ऊगे। 
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७७ देवदत्यानां इन्दरयुद्धम्‌ ` ६४१ 
विष्णो हिरण्याक्षेण सह युम्‌ | ६४४ 
देचञ्तविष्णविजयस्तोत्रु ६४७ ` 


व्यासजी ने कहा महेश्वर के वचन सुन देवगण दौड़ने रंगे । कुम्भ नामक 
दानव यक्षराज कुबेर से छड़ने आया । राक्षस ने कुबेर को गदा मारी कुबेर ने 
उसके गदा मारी। दोनों का परस्पर गदा-युद्ध हुआ । अन्त में, धनेश्वर ने कुम्भ के 
वक्षःस्थळ में गदा मारी जिससे बह प्रवी पर गिर पड़ा । जम्भासुर ने ऐरावत के 
ऊपर बाण मारे । इन्द्र ने असुर पर वज्र छोड़ा उससे वह गतप्राण हो प्रथ्वी 
पर गिर पड़ा। स्वामी कात्तिकेय ने अरण्य, सुघोर, अघोर और घोर गणयुख्यों 
को शक्ति से नष्ट किया । जयन्त ने सौरभ दानव को नष्ट कियाः। काळ ने ब्राभ्रव 
को और स॒त्यु ने शक्ति से अश्व तथा निघु णक को नष्ट किया। अभि ने भद्रबाहु, 
सहाबाहु) सुगन्ध; गन्धभौरिक, वहिक और भीम को भस्म किया। वरुण ने 
पाशों से देत्यों को नष्ट किया । इस तरह नाना देवों का नाना दानवों से युद्ध] 
सूर्यरथ के समान रथ में बेठ हिरण्याक्ष का युद्धा थ का आगमन उससे देवों पर 
बाणों की वर्षा की । . हिरण्याक्ष ने जयन्त के तीक्ष्ण दश. बाण, रेमन्तक के पांच 
इन्द्र के पन्द्रह, चित्ररथ के बीस, स्वामी कात्तिक के पच्चीस, गणेश के तीन, 
यमराज के चाळीस, काळ व मृत्यु के द्विगुण पाणि से, गुझकेरा कुवेर, वसु 
और रुद्रादिकों के भी बहुत बाण मारे इससे उसके सामने देवगण न ठहर सके । 
न्रासित देवों का विष्णु के पास जाना। विष्णु और हिरण्याक्ष का परस्पर 
युद्ध । हिरण्याक्ष ने सैकड़ों बाण विष्णु पर छोड़े। विष्णु ने उन्हें काट दिया । फिर 
उसने हजारों बाण छोड़े उन्हें भी विष्णु ने नष्ट कर उसपर बाण मारे। युद्ध में 
क्रोधित. हिरण्याक्ष ने विष्णु पर पर्वत का प्रहार किया और भगवान्‌ ने गदा से पबत 
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का-चूर्ण कर दिंया। इस तरह हजारों पनेतों का चूर्ण विष्णु ने किया । मायावी _ 


र, 
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दानव हजार भुजा धारण कर छड़ने ढगा । भगवान्‌ ने उसके सम्पूर्ण शरीर पर 

बाण मारे जिससे दुःखित और कुद्ध हो अष्टघण्टा युक्त काछजिहा के समान अनुपम 

. सवेशक्ति से उसने विष्णु पर प्रहार किया इसपर विष्णु ने चक्र छोड़ा। चक्र ने 

अन्य दानवाँ को नष्ट कर हिरण्याक्ष को भी एथ्वीपर गिराया फिर चेतना प्राप्त कर 

देस ने विष्णु पर बहि बाण छोड़ा। विष्णु ने कोबेर बाण का प्रयोग किया 

फिर माया युद्ध होने छगा। दैत्य बामन की तरह बढ़ने लगा तथा त्रिलोक को 

मुख में रखने ढगा और पृथ्वी को पाताल में ळे गया । प्रसन्न हुए शेष दानव भी 

उसके साथ ही पाताळ में चले गये । दैत्य के बळ को जान विष्णु ने बराह का रूप 

धारण कर पाताळ में प्रवेश किया । रसातळ को अपने दाढ़ों पर धारण कर 

चलने ळगे। तब दैत्य सामने आया विष्णु ने प्रथ्वी को जळ पर रख उसमें अपना 

(तेज स्थापित कर अचला बंना दिया । दैत्य ने भगवान्‌ पर गदा छोड़ी उस 

- यदा को बचा भगवान्‌ ने उसपर गदा छोड़ी तब ब्रह्मादि देवों ने कहा इससे 

बाळक की तरह क्रीड़ा मत कीजिये इसे नष्ट ही कर दीजिये । तब भगवान्‌ वाराह 

ने सहन सूर्य के तेजवाळे चक्र से उसे भस्म कर दिया। प्रसन्न हुए देवों ने 

भगवान्‌ वाराह की स्तुति की । स्तुति से प्रसन्न हो भगवान्‌ ने कहा में तुम्हारे 
स्तोत्र से प्रसन्न हूं। इस स्तोत्र के पठन श्रवण का फळ वर्णन । 

७८. रणे ग्रतानां दत्यानामृत्तसगतिम्राप्ति ६४८ 

मनुष्ययोनिगतदेत्यानां स्वभावतो देत्यत्ववर्णनस्‌ ६४६ 

देत्यवंश्यानामपि प्रह्मादादीनां देवत्वप्राप्ति ६४१ 

एकस्य वेष्णवपुत्रस्या55ख्यायिकावर्णनम्‌ ६५३ 

` ` मनुष्वेष्ववतीर्णानां देवदेत्यानां लक्षणम्‌ ६४४ 

सञ्चय ने पूछा जो दानव युद्ध में सम्मुख अथवा विमुख मरे उनकी, गति में 

`. सुनना चाहता हूं व्यासजी ने कहा सम्मुख मरनेवालों को देवत्व प्राप्ति होने से वे 
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निरन्तर भोग भोगते हैं। जो मायावी देव, ब्राह्मणां की निन्दा करनेवाले, कायर 
। युद्ध से भाग जाते हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होती दै। गिरे हुए मूच्छित, भम और 
। दूसरेसे युद्ध करनेवाले को मारनेवाठे नरक में जाते हैं। रण में विसुख दोनेवाळे 
सभी स्लेच्छ, कुवाचक, दूसरे की धरोहर हरनेवाठे, चोर, साहसकारी, सब 
^ वस्तु भक्षण करनेवाले और गो ब्राह्मण घातक होते हैं तथा इनकी पेशाची आषा 
' होती दै इनके आचार विचार नहीं रहते । साता, बहिन और अन्य खनी की ये 
। कामना करते हैं इनकेसदाचार विपरीत रहते हैँ । अन्य रूप से भी मनुष्यगत देत्यों 
| के खभाव से देस्यत्व वर्णन । सञ्जय ने पूछा तात्त्विक लोग मर्त्यभाव में इन्हें केसे 
। पद्दचानते हैं इस संदेह को दूर कीजिये व्यासजी ने कहा पाप के अनुकूल ही 
| द्विजाति व अन्य जातियों में असुर, राक्षस व प्रेत अपने स्वभाव को नहीं त्यागते 
। ह्वै। मत्येळोक में उत्पन्न हुए असुर सदा ही कलह करनेवाले होते दैं। इस तरह 
| पृथ्वी, आकाश, नागलोक ओर यमाळय में भी उम्र तप करनेवाला कोई पुरुष सुरत्व 
| की प्राप्ति कर सकता है जेसे वासुदेव की आराधना कर प्रह्वाद और शङ्कर की 
| आराधना कर अन्धक ओर अन्य बलि आदि को सुरत्व प्राप्ति हुई । एक भी सुपुत्र 
। से कुछ का उद्धार हो सकता दै। पतिव्रता एक भी खी कोटि कुलों का उद्धार 
| कर सकती है । धर्म नष्ट होनेपर कलियुग में धर्मात्मा एक भी पुर, प्राम, जन, 
| और कुछ की रक्षा करता दै। इस विषय में एक वेष्णवपुत्र के कथानक का 
। ` चर्णन। एक विज्ञातमेदुर नामका ब्राह्मणां का महान्‌ नगर था। वहां के छोग षट्‌ कम 
| करनेवाले, यज्ञत्रत व सन्थ्योपासन कर्म करनेवाले थे। दैव योग से एक गृहस्थी 
। अभि में घृताहुति दे रहा था उसी समय उसे भयङ्कर मूत्र-कच्छ हुआ | विप्र अपने 

| अज्ञ के रक्षार्थ चेटी को बैठा मूत्र त्यागने गया चेटी की असावधानता से घृत को 

। कुत्ते ने खा ढिया। चेटी ने डर से घृतपात्र को अपने मूत्र से पूरित कर दिया। बिप्न॒ | 
॥ ` नेजलदी में उस घृतपात्र को बिना देखे ही आहुति देदी 1" उससे सुबर्ण. की उत्पत्ति ` 

| हुईं। सुवर्ण को ळे बह पाप कर्म करने छगा। इस विषय में दासी से पूछा गया: 
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दासी ने जैसा हुआ कह दिया । इस भयङ्कर पाप से सम्पूर्ण नगंर जळने लगा ।' _ 
ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मण ने इस कार्य में बुद्धि न लगाई । नगर के दुःख से दुःखित ब्राह्मणी 
ने पति से कहा आपको दुःखी देखकर मुझे दुःख है यदि यह प्रामाचार है तो. 
दूसरा.धमे आचरण करो । दोष को जाननेवाले ब्राह्मण ने हँसकर कहा जो 
अपने धर्म को त्याग दूसरा आचरण करता है वह अपुनर्भव नरक में जाता है। 
ये ब्राह्मण दुराचारी हैं इस पाप से रसातळ में जाकर अन्त में अपुनर्भव सें 
जायेंगे वहां अपराध का अन्त नहीं दै । में अकेला ही पुण्य की रक्षा से ठहरता 
हुँ। ब्राह्मणी ने ळोकहास्य . वचन. सुना और कहा ऐसा दूसरे के सामने नहीँ 
कंहना । ब्राह्मण ने कहा यहां से दूसरी जगह जाने से धन और परिवार के साथ, 
पुरी अधोगति को जायेगी । व्यासजी ने कहा प्रसन्न हुआ ब्राह्मण अपना धन 
छे ब्राह्मणी के साथ दूसरी सीमा में चछा गया। ब्राह्मणी ने कहा: (नगरी तो 
पूर्वे की तरह ही विराजमान दै तो ब्राह्मण बोळा कोई वस्तु/ब्रह्मां रह गई है।- 
ब्राह्मणी ने विचार करं कहा मेंने भ्रान्ति से जूते छोड़ दिये हैं इतना कह जूता ले 
पति के पास आई अब नगर नए हो गया | त्राह्मणादि वर्ण अपुनर्भव नरक में गिरः 
गये । क्टपूर्वेक नरक में जाने छगे अतः पूतिगन्ध अमेध्य वस्तु सर्वथा त्याज्य है ।' 
मनुष्यों में जन्म लेनेवाले देव व दैत्यों के लक्षणों का बर्णन । 


GR डी दूर्यमाद्वात्स्यवर्णनस्‌ ६९७ 
- सडक्रान्त्यादिषु दानादिविधिः ६६१. 
अर्कसप्तमीत्रतविधानवर्णनम्‌ | ६६३. ` 


वेशम्पायनजी ने पूछा कि हे प्रभो | जो नित्य आकाश में उद्य होता है यह 
कोन है इसका क्या प्रभाव है कहां से इसको उत्पत्ति है तथा वह क्या कार्य करता 
है. १ व्यासजी ने कहा यह ब्रह्मदे से निकला हुआ परब्रह्म तेज दै तथा धर्मे, काम; 
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अर्थ ओर मोक्ष को देनेवाळा है इसकी तीक्षण किर णो से लोक दौड़ने लगे; समुद्र, 


tr rns 
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नद्‌ और नदियां सूखने ढगे व आतुर प्राणी मरने छगे यह देख इन्द्रादि देव 


रह्मा के पास गये.। ब्रह्मा ने देवों से कहा यह सत्त्वगुण युक्त आदि देव है तथा. 


चन्द्रमा रजोगुण युक्त इन दोनों से ही संसार पालित हे इसके समान कोई रक्षक 
नहीं है। इसी का ध्यानकर विप्र मोक्ष साधन करते हैं। ऊषाकाळ में दर्शन 
करने से सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के मण्डल में सन्ध्यास्वरूपिणी देवी, 
गायत्री विराजमान है जिसकी उपासना करनेवाळों को स्वग व मोक्ष मिळता दै | 


` इसकी उपासना करने से सर्व रोग, दरिद्रता दुःख व अन्धत्व नष्ट हो जाते हैं। 


सूयं की आराधना के विषय में देवों ने पूछा तब ब्रह्मा ने सवै प्रथम स्तुति की 
स्तुति से प्रसन्न हो सूर्य ने ब्रह्मा से वर मांगने को कहा ब्रह्माजी ने कहा आपकी 
किरणें अत्यन्त प्रचण्ड हैं इन्हें कोमळ कीजिये। आदित्य ने कहा मेरी कोटि 
कोटि किरण संसार को नाश करनेवाली हैं अतः इनका छेदन कर दीजिये। 
सूये के वचन सुन ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को बुढा वज्रमयी भ्रमि (चक्र) से सू्य-किरणों 
को छेदन करवाया । उन किरणों से विष्णुचक्र, यमदण्ड, त्रिशूळ, काळ का खडग, 
शक्ति ओर चण्डिका का परम अस्त्र बनाये गये। केवळ सहस्र किरण ही बचाई 
गई और सब का छेदन कर दिया । अदिति के गर्भ से होने से इसका आदित्य 
नाम हुआ। इसके द्वारा राशियों को सङ्क्रमण करने को सङ्क्रान्ति कहा जाता दै। 
सङ्क्रान्ति में दानादि करने का घुण्य। माघ पूर्णिमा में पितृतर्पण एवं गोदाना दि का 
महत्त्व । माघ शुद्ध सप्तमी का प्रत उस दिन रविवार हो तो वह महा जया कहलाती: 


है अन्यथा जया नाम से प्रसिद्ध दै । जो सूर के प्रसन्नां अश्व, सुवर्ण, रक्तवस्त्र 


और धान्य देता है वह स्वर्ग एवं मत्येळोक का पति होता दै । सूर्य की प्रसन्नता के 
लिये अन्यान्य दानादिकों का वर्णन सूये का ब्रत रविवार उत्तरायण शुझपक्ष' 
और पुंनाम नक्षत्रों में करना चाहिये । पुंनाम नक्षत्र ये हैं -- 


पुंनामघेयनक्षत्राण्येतान्याहुर 
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पंचमी को एक वक्त भोजन, पष्ठी को नक्त भोजन और सप्तमी को उपवास 


कर अष्टमी को पारण करना चाहिये । यहां पर नक्त भोजन का वर्णन यह है कि- 


आत्मनो द्विगुणां छायां यदा कुर्वीत भास्करः । 
तदा नक्तं विज्ञानीयान्न नक्तं निशि भोजनम्‌॥ 
जब अस्त होते सूय के प्रकाश में अपनी परछाया दुशुनी होवे वह नक्तकाळ 
है वही वक्त काम में ळें प्रथम फळपुष्पों से पूजन करे फिर अन्नदान करे । सूर्यका 
ध्यान करे व मन्त्र जपे। पारण अष्टमी को ही करना चाहिये नवमी को नहीं। 
क्षीर आदि पदार्थों से ब्राह्मणों को तृप्त कर दक्षिणा दे। इस अनन्त फळ देनेवाळी 
सूयेसप्तमी का माहात्म्य व फछकथन । 
८० सूय स्याऽनेकव्रतवर्णनम्‌ ६६४ 
सयशान्तिविधानवर्णनस्‌ ६६७ 
वेशम्पायनजी बोले आपकी कृपा से पावनत्रेत मैंने सुना और भी सूर्य का 


प्रियकरब्रत वर्णन की जिये। व्यासजी ने कहा कैढास पर्वत पर सुखासीन महादेव 


को स्कन्द्‌ ने इस विषय सें पूछा तब महादेव बोळे रविवार के दिन ढाल पुष्प 
से अध्ये देवे व नक्ताहार हविष्यान्न से करे । सप्तमी रविवार को सङ्क्रान्ति का 
योग होने से उस दिन व्रत दानादि करने से अक्षय फळ प्राप्त होते हैं । रविवार 
के दिन सूर्य की पूजन विधि विधान से कर जप, स्तुति ब सुद्रा प्रदर्शित करे। 
मेरे हाथ में ब्रह्मवध से कपाळ ढग गया था वह इन्हीं की कृपा से बाराणसी में 
गङ्गा-तट पर मुक्त हुआ । इतना सुन स्कन्द्‌ ने आश्चर्य प्रगट किया तब महादेवजी 
बोले संसार के हिताथे युग-युग में प्रथकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश कार्य करते 
हैं हमारा बन्धन नहीं है। सूर्यदेव बारहमहीनों में बारह नामों से तपते हैं। 
सूयंमद्दामन्त्र का वर्णन । सूर्य के आदित्य आदि बारह नामों को जपने से मनुष्य 
सम्पूर्ण पाप व रोग से मुक्त हो जाता है। आदित्य उच्चारण करने से. सम्पूर्ण 
रोग, छूता विस्फोटकादि' कामळरोग ( पील्या ) उबर, कुष्ठरोग, कुक्षिरोग 
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अश्मरी (पथरी), मूत्कृच्छू, वातरोग, चर्मरोग और अन्य वेदना रोग नष्ट हो जाते हैं । 
सन्ध्या समय हवन के समय मूळमन्त्र जप करने से क्रूर ग्रह शान्त हो जाते हैं। 
यह ब्रत नास्तिक ओर देव ब्राह्मणों के निन्द्क को नहीं कहना चाहिये; केवळ 
गुरुभक्त को बतलाना चाहिये । इसे करने से पुत्राथी को पुत्र, कन्यार्थी को कन्या, 
विद्यार्थी को विद्या ओर धनाथीं को धन प्राप्त होता है । ब्राह्मण भोजन के समय, 
पुण्य स्थान व तीर्थो में जपने से कोटिगुणा फल होता है। 


८१ द्यमाह्दातम्य्नसङ्गाङ्भद्रे्वरनामकमध्यदेशनपतिकथानकम्‌ ६६८ 

व्यासजी ने कहा मध्यदेश में भद्रेश्वर नामक राजा हुआ। वह नाना 
त्तादि व. तपस्याओं से पवित्र और देवों की पूजन करता था। उसके बांयें 
हाथ में कुष्ठ रोग हो गया। उसने मुख्य मन्त्री व ब्राह्मणों से कहा कि मेरे हाथ में 
कुष्ठ हो गया दै अतः वंशहीन मेरे शारीर त्यागने के लिये. पुण्यक्षेत्र बतळाओ । 
ब्राह्मणों ने कहा आपके जाने से सम्पूर्ण संसार ही नष्ट हो जायगा अतः यहीं इसका 
प्रतिकार है कि आप सूर्य की उपासना कीजिये । ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने 
विधिविधान से अध्यंदान व जपापुष्पादि से सूर्य की पूजन की इसपर प्रसन्न हुए 
सूये ने उसे वर मांगने को कहा । राजा ने सम्पूर्ण पुरबासियों को स्वगे में रहने के 
लिये बर मांगा । ` सूर्य ने राजः के मन्त्री व विप्रों को परिवार सहित सूर्यैलोक 
में रहने का आदेश दे राजा के लिये पांच कल्प के बाद मन्वादि में राजा होने 
को कहा । सूर्य का अन्तर्धान करना । : राजा का पुरवासियों सहित खग में 
रहना । वहां के कीटादि भी परिवार सहित स्वगे में देववृक्ष में भोग भोगते है। 


सर्यब्रत करने का फळ वर्णन । 


कन 
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८२९ ` ` सरयेपूजाविधिवर्णनम्‌ . ६७० 


चन्द्रपूजा विधिवर्णनम्‌, १७६ 


वेशम्पायनजी के सूर्यादिम्रहों के शुभाशुभ, साधन, और प्रसन्नता के विषय सें 
पूछने पर व्यासजी ने कहा ग्रह संसार में पुण्य, पाप को भोगते हें सूय काळ के 
समान ही दण्ड देता है इसकी शान्ति के लिये 'आळृष्णेन रजसा” सन्त्र से उहुम्बर व 
पछाश के पत्रों से हवन करना चाहिये । इससे सम्पूर्ण रोगों की शान्ति होती है 
सासकी समाप्ति में ब्राह्मणभोजन सुदि सप्तमी व पूर्णिमा में करावे। चन्द्रमा का 
शीतळ स्वभाव दै इन दोनों की ही आराधना करने से पुष्टि होती है। जो मोह 
से चन्द्रमा की पूजा नहीं करता है उसकी आयु नष्ट होती दै और वह नरक में 
जाता है। जो चन्द्र को पूजन कर अघ्यंदान दे ब सहस्ननामों से स्तुति करे उसे 
खग की प्राप्ति होती दै। चन्द्र-निमित्त दान ब जपादि का वर्णन । इसके करने 
से रूप व सौभाग्य की प्राप्ति होती दै । 


८३ शम्मोः सकाशाङ्कौमग्रहस्योत्मततिवर्णनस्‌ ६७२ 


. अङ्गारकचतुथ्यां भौमपूजनविधिवर्णनस्‌ ६७५ 


बेरात्री ने भौम की उत्पत्ति व तेज ( प्रभाव) के विषय जें पूछा 
तब व्यासजी बोले कि भौम की उत्पत्ति शङ्कर से है। वेशम्पायनजी ने पूछा 


यह शाम्सुपुत्र केसे, केसे महीपुत्र ओर कसे क्रूरम्रह हुआ व इसकी शान्ति का .| | 


उपाय केसे हो सो बतळाइये। व्यासजी ने कहा हिरण्याक्षकुछ में विष्णु के वरदान 
से अन्धक दैतय उत्पन्न हुआ । उसने देवों के राज्य, सुख और यज्ञादि का हरण 
कर ळिया। देवों ने ब्रह्माजी से सब समाचार कहे। ब्रह्माजी ने देवों को 
उसके पराजय की बात सुनाई । ब्रह्माजी ने श्रद्धायुक्त कामदेव ओर विचिकित्सा 


|! साया को ड्से मोहित करने के लिये भज chi नसे मोहित हो बुह सी की खोज से 
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फिरने ढगा । काममोहित हो पार्वती को लाने के लिये चेष्टा करने छगा। उमा 
ने कोटवी रूप धारण किया । दैत्य अपनी सेना ले शङ्कर से लड़ने चला । नन्दी 
की आज्ञा से देवों ने देत्यों से युद्ध किया । युद्ध में मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य 
जीवित करने छंगे। यह वृत्त जान शङ्कर ने नन्दी को आज्ञा दी कि शुक्राचार्य 
को केश पकड़ यहां छे आओ। नन्दी उसे पकड़ छाये। महादेवजी उसे 
निगल गये फिर देवदानवों का परस्पर युद्ध हुआ। खय॑ महादेवजी के छड़ते हुए भी 
देवों का बढ क्षीण हो गया और वह देत्य त्रिशूळ से भी नष्ट न हुआ तो शङ्कर ने 
उसे अपना शङ्गीरिटि नाम का गण बना लिया। देवों से बातचीत कर शुक्र को 
बाहर निकाला वह गर्भ पृथ्वी पर गिरा इसलिये भौम का शङ्कर पुत्र नाम हुआ? 
इसका व्रत भौमवार व चतुर्थी के दिन करे जिससे अरिष्ट नष्ट होते है। त्रिकोण 
भण्डल बना पूजन करे इससे पुत्र, सुख व यश की प्राप्ति होती है। इस धर्मा- 
ख्यान को सुनने से जन्म-मरण नहीं होता इतना कह व्यासजी का शम्याप्रास क्षेत्र 
में गमन । नारदजी भी नारायण के दर्शन के लिये बदरिकाश्रम चले गये। 


८४. चण्डिकालुग्रहादवशिष्टदेस्यानां रसातरुम्परतिं गमनम्‌ - ६७६ 
चण्डिकायाः पूजाफलनिरूपणम्‌ ६७७ 
नानाविधपृष्पफलेश्रण्डीपूजाविधानम्‌ ६७९ 

चण्डिकोदेशेन पश्चगब्याद्येनकदरवयेरभिषेकवर्णनस्‌ ६८१ 

भीष्मजी ने पूछा चण्डिका के अनुग्रह से अवरिष्ट देत्य रसातळ में: चळे 

गये अतः चण्डिका-पूजन का फळ वर्णन कीजिये । पुढस्त्यजी ने कहा कि चण्डिका 


पूजन से स्वरी के भोग भोगने पर मोक्ष मिळती दै । जो चण्डिका का पूजन प्रति _ 
दिन करता है उसका फळ साक्षात्‌ ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। जो देवी 


पूजन रत्ति दिजः नाना, hy भूपदी दिसे रता है ७ वही angotri 


FS gS”, लमा) क कफ = 


' इंपवासकर्‌ देवीपूजन करने से मनुष्य शक्तिमान व बहुपुत्रोंवाळा एवं बंछवान्‌ होता | 


( १६६ ) 


लक्ष्मीवान्‌ दै उसके हाथ में ही युक्ति है । जो भगवती को पूर्णिमा व नवमी को क्षीर 
से स्नान करवाता है उसे वाजपेययज्ञ के समान फळ मिळता दै। सम्पूर्ण पवेकाळों 
भें पूजन करनेवाळा बिमान में बेठ ब्रह्मलोक में जाता दै। जो फळ चार मास 
दुर्गापूजन से मिळता दै वही कात्तिक की नवमी को पूजन करने से मिळता दै तथा 
आश्विन शुक्ला नवमी को देवी पूजन करने से मिळता है। आश्विन झुझा नवमी 
को देवी पूजन करने से हजार अश्वमेध ब सो राजसूय यज्ञ के समान फळ 


मिलता दै । प्रत्येक मास में नवमी फे दिन पजन करने से छः मास का फळ ' 


मिळता है। जो आश्विन मास में एक दिनरात ताम्र पात्र की सक्ष्मधारा से घृत से 


देवी का अभिषेक करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कात्तिक पूर्णिमा युक्त 
सोमवार को दैवीपूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फळ प्राप्त कर सुयेढोक 
की प्राप्ति होती है। आषाढ़ी पूर्णिमा को उपवासी रह देवीपूजन करने से परम- 


. आति की प्राप्ति होती दै | माघ पूर्णिमा को देवी को पूजने से अश्वमेध यज्ञ के समान 


फळ होता है । ` बिहवपत्रों की माळा तथा गुग्गुळु की माळा से देवी पूजन करने 
से अथवा बिल्ववृक्ष के पत्रों से पूजा करने से राजसूय यज्ञ के समान फळ मिळता 
है । देवी पूजन में सब पुष्पों से उत्तम नीछकमछ बतलाया गया है। नाना प्रकार के 
पुष्पोंसे चण्डी पूजा करने से नानाळोकों की प्राप्ति का वर्णन। देवी मन्दिर में पुष्पों 
का मंण्डळ करने का वर्णन। घृतपिष्ट दीपक जलाने का विधान। देबी मन्दिर में नृत्य, 
गीत और वादित्र करने से देवीकोक की प्राप्ति। जो एक दिन भी देवी को 
पश्चेगंठय से स्नान कराता है उसे सुरभीलोक की प्राप्ति होती है। नाना रल्लादिकों 


से अभिषेक करने से नाना छोकों की प्राप्ति का वर्णन । उत्तरायण में उपवासी . 


रह देवी पूजा. करने से बहु पुत्र व बहु धन की प्राप्ति। विघुव (तुळा-भेष सङ्क्रान्ति) में 


है `` है। चंन्द्र-सु्य महण में उपवास कर दुर्गापूजन करने से पुत्र की प्राप्ति । . शान्ति 


| कामना के C-0 Nr में उपवासी रह्‌ श्न D कार ed शेष फल कहा दै 


( १६७ ) 


दुर्गा का दशन पवित्र है दर्शन से प्रणाम, बन्दन से स्पर्श, स्पर्श से प॒जन, पजन से 
ढेपन,ढेपन से तर्पण और तर्पण से मांसदान पवित्र है मांस में महिष व अज का 


। ही विधान है परन्तु माकण्डेयपुराण में बतळाया है कि सभी में अहिंसा की 
¦ भावना. रख देवी की पूजा करना श्रेष्ठ है “बढिमांसादि पूजेयं विप्रवर्ज्या 
। मयेरिता” विशेष क्या चण्डीपूजन करके ही भोजन करना चाहिये। 

| टप ` दुर्गायाः पूजाविधिनिरुपणम्‌ --६८३ 


Sree 


ुर्गाग्रीत्यथ नानाविधदान निरूपणम्‌ ६८५. 

पुङस्त्यजी ने कहा देवों ने ब्रह्म से दुर्गापूजन के विषय में पूछा तब ब्रह्माजी 

ने ठगे कि शाम्भु, विष्णु, कुबेर, विश्वेदेव, वायु, वसु, अश्विनीकुमार, वरुण, 
अभि, सूय, सोम, मह, वारिज, पितर, पिशाच, गुह्मक और भूतयोनि क्रम से, 


 सन्त्रशक्तिमयी, इन्द्रनीलमयी, देममयी, रौप्या, पित्तळ से बनी हुई, कांस्य की, पार्थिवी, 


स्फाटिकी, रल्लंमयी, ताम्रा, युक्ताफलमयी, प्रबाळमयी, वारिजा, त्रपुसीसमयी, 


। छोहमयी, त्रिळोहिनी और वज्ञलोहमयी देवी का पूजन करते हैं तुम परमगति को 
' चाहते हो तो मणिमयी देवी का पूजन करो जिससे मनोऽभिलषित सिद्धि प्राप्त 
| होगी। उस भगवती प्रतिमा को नाना वाद्यादिकों से स्नान करावे नाना पुष्प 
। चढ़ावे व पुष्पणृह बनावे। जो मनुष्य नवमी व पवेकाल में पूजन करता है वह्द-पुष्पयुक्त 
, विमान में बैठ चण्डीलोंक में अक्षयका पर्यन्त सुखी रहता है। देवी कें लिये सफेद 
' अगरु देने से गोसहस्न दान करने के समान फळ कहा है। आम्र, नारिकेछ, खजूर 


Sos 


और बिजौरा चढ़ाने का फल। दुर्गा के प्रसन्नार्थं नाना वस्तुओं के _दान देने 
का महत्त्व । कार्तिक में देवी के समीप दीप-मालिका करने का फळ वर्णन | 
झुक नवमी को विशेष विधान बतलाया है । चण्डिका की विधान से पूजनकर 


`` 4दुर्गा' शिवां शान्तिकरीं” आदि स्तोत्र का पठन करे इसे जो सुनता दै वा पढ़ता | 


है वह सम्पूर्ण पापों से छुटकारा पाकर दुर्गा भगवती महासाया के लोक में पूजिता 
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( १६८ ) 

“८६ . बुधगुरुशुक्रशनिराहुकेतूनां पूजाविधिवर्णनम्‌ ६८७ 
अभयदानस्य सर्वदानापेक्षया महस्वस्‌ ६३८६ | 
भीष्मजी ने पूछा सूर्य, चन्द्रमा और भौम का पूजा-विधान सुना अब बुध | 
आदि का पूजा विधान वर्णन कीजिये पुलस्त्यजी बोलें बुध तारा के गर्भ से तथा 
चन्द्रांश से उत्पन्न हुआ है मनुष्यों को शुभाशुभ फळ देता है। उसका बाणाकारं 5 
मण्डल है रंग के लिये हरित मणियों के समान उसका चुण से मण्डल बनावे, पुष्प 
धूपादि से पूजन करे, अरिष्ट दोनेपर दानादि करे; ' दान में. कर्पूर, मुंग, इरांवख, | 
हरिन्मणि यथाशक्ति देवे और स्तुति करे। गुरुपूजा में पीतवर्ण का विधान है | 
पुष्प, वख्न और सुवर्णादि से पूजन करे। अरिष्ट होनेपर चने की दाळ, | 
पीछा वस्त्र, सुवणे व पुष्पराग दान में देवे। शुक्र की पूजा का वर्णन जिसके | 
करने से सम्पूर्ण कामों की प्राप्ति होती है। इसकी पूजन में पश्चकोण मण्डछ | 
बनावे श्वेतगन्ध, श्वेतपुष्प, वस्न और रोप्यक दक्षिणा देवे। अरिष्ट होनेपर | 
सफेद घोड़ा, तण्डुछ, श्वेतवस्न, रोप्यकं, चन्दन और सुगन्धित कर्पूरःका दान | 

दे तथा भार्गव की स्तुति करे इससे शुक्र प्रसन्न होते हैं। शनेश्वर का नराकार 

मण्डल होना चाहिये इसकी पूजन में कृषणगन्ध, कृष्णबञ्ज,, पुष्प, तिळळूटा तथा 

छोहा और दक्षिणा देवे अरिष्टहोनेपर दानादि करे। राहु का' मण्डल भी शनि 
की तरह है तथा पूजाविधान भी उसी तरह है। गोमेद ( बहुमूल्य पाषाण), : 
सरसों, तिळ, उड़द, भेंस और बकरा का दानं करे तथा उसकी स्तुति करे। केतु का : 
मण्डल ध्वजाकार होना चाहिये इसकी पूजा का विधान शनि की तरह ही दै _ 
केतु के दान में सप्तधान्य ओर स्वर्णादि देवे । प्रहो के मन्त्रों का वर्णन) इस > 
चरित्र के सुनने का फळ वणन । सत्ययुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ . 
और कळि में दान की प्रधानता बतळाई है। सब दानों सें उत्तम अभय दान | 


५ दैन \ 
बृतळाया है। सष्टिखण्ड के पठन एवं श्रवण का फछ। ॐ शम्भूयसे अङ्गछाथ । । | 


न विइञ्जनचरणानुरागिणः- 

लक्षमणगढ्‌ वास्तव्य ब्रह्मदत्त त्रिवेदि नवळ दुर्गाभिजन कजोड़ीळाळ मिश्र . | 

ह न  रामनाथ्दाधीचाः | क § 
ॐ तरसदून्नरह्मारपणमः द 
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# थ्री गणेशाय नमः # जु 9 ९ 
शी महाम्ुनि वेदव्यास प्रणीतमू ` . हा? 


पझपुराणम्‌ । 


थन्ख्स्सह्दटन््खहस्" 


तत्राढ़ी प्रथमं साश्टिखरडं प्रारभ्यते 
प्रथमोष्ध्यायः । 


श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः । 
` तत्रादौ मङ्गलाचरणम्‌ 
नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ । | 
देवीं खरखतीञ्चेच ततो. जयमुदीरयेत्‌॥ | 
ॐ खच्छं चन्द्राचदातं करिकरमकरक्षोभसञ्जातफैनँ, | 
त्रहोढुभूतिपसक्तैन्रेतनियमपरैः सेवितं पिप्रमुख्यै . | 
ओङ्काराळंछृतेन त्रिसुवनगुरुणा ब्रह्मणा दधचिपूतं । 
सम्भोगाभोगरस्यं 'जलमशुभहरं पौष्करं घः पुनातु ॥ १॥ 
| ; सूतमेकान्तमासीनं व्यासशिष्यो महामतिः ) लोमहषेणनामा चा उग्रश्रवसमाह तत्‌ ॥२ ` 
५ आषीणामाश्रमांस्तात गत्वा धर्मान्‌समांसतः। पृच्छतां विस्तरादुब्रूहि यन्मत्तःथुतवानसि . 
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२. क पद्मपुराणम्‌ ऋ [ १ सृष्टिखण्डेि ' 
वेद्व्यासान्मया पुत्र पुराणान्यखिकानि च। तवाख्यातानि प्राप्तानि मुनिम्योवद्विस्तरात्‌ | 
प्रयागे सुनिवय्यैश्च यथा पृष्टः स्वयं प्रभुः । पृष्टेन चाजुशिष्टास्ते सुनयो धर्मकाङ्क्षिणः ॥ | 
देशं पुण्यमभीप्सन्तो विभुना च हितैषिणा । सुनाभं दिव्यरूपञ्च सत्यगं शुसविक्रमम्‌॥ | 
. अनौपस्यमिदं चक्रं वरत्तमानमतन्द्रिताः। पतो यात नियमात्‌ पदं प्राप्सथ यद्धितम्‌ ॥ 
गच्छतो धर्मेचक्रस्य यत्र नेभिविशीर्यते । पुण्यः स देशो मन्तव्य इत्युवाच स्वरयम्प्र्नुः ॥ 
उक्त्वा चैवसुषीन्‌ सर्वानद्वश्यत्वमगात्‌ पुनः। गङ्गाचतेखमाहारो नेमिर्येत्र व्यशीर्यंत 
ईजिरे दीर्घसत्रेण ऋषयो नैमिषे तदा । तत्र गत्वा तु तान्‌ ब्रूहि पूच्छतो धर्मेसंशयान्‌ ॥ 
उग्रश्रवास्ततो गत्वा ज्ञानविन्मुनिपुङ्गवान्‌। अभिगम्योपसंणह्य नमस्कृता कृताञ्जलिः ॥ 
तोषयामास मेधावी प्रणिपातेन तानषीन्‌। ते चापि सत्रिणः प्रीताः ससद्स्या महात्मने 
तस्मै समेत्य पूजाञ्च यथावत्‌ प्रतिपेदिरे ॥ १३॥ . 
प्र ` ` ऋषय उत्चुः । ्‌ 
कुतस्त्वमागतः सूत कस्माद्देशादिहागतः । कारणश्चागमे घरूहि बृन्दारकसमद्युते ॥ १४ ॥ 
` सूत उवाच | 
पित्राऽहन्तु समादिष्टो व्यासशिष्येण धीमता । शुश्रूषस्व सुनीन्‌ गत्वा यत्ते पृच्छन्ति तवद्‌ 
चद्न्तु भगचन्तो मां कथयामि कथान्तु याम्‌ । पुरा णञ्चेतिहासं चा धर्मानथ पृथग्विधान्‌ 
तां गिरं मधुरां तस्य शुभ्रुवुऋ षिसत्तमाः । अथ तेषां पुराणस्य शु्ूषा समपद्यत ॥१७॥ 
दृष्ट्या तमतिविश्वस्तं विद्वांसं छौमहरषेणिम्‌ । तस्मिन्‌सत्रे कुलपतिः सवेशास्त्रविशारदः 
शौनको नाम मेधावी विज्ञानारण्यके गुरु: । इत्थं तद्घबावमालंज्य धर्मान्‌, शुश्रूषुराह तम्‌॥ 
त्वया सूत महावुद्धे भगवान, अरह्मवित्तमः। इतिहासपुराणार्थ व्याखः सम्यगुपासितः ॥ 
दुदोहिथ मतिं तस्य त्वं पुराणांश्रयां शुभाम्‌। अमीषां विप्रमुख्याणां पुराणं प्रतिसस्पति 
शुधूषास्ते महाबुद्धे तच्छवयितुमहेसि । स्वे हीमे महात्मानो नानागोत्रा: समागता 
स्वान्‌ स्वानंशान, पुराणोक्तान णन्तु ब्रह्मवादिनः a 
सम्पूर्ण दीघेसत्रेऽस्मिस्तांस्त्वं .श्राचय वे सुनीन्‌॥ २३... : `. ' 
पद्य पुराणं सवेषां कथयस्व महामते । कथं पद्मं समुद्भूतं ब्रह्मा तत्र 'कथंन्चभूत्‌। 
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प्रोढुभूतेन कथं सृष्टि; कृता तान्तु तथा वद । एवं पृष्टस्ततस्तांस्तु प्रत्युवाच शुभांगिरम्‌ 

“सश्मश्व न्यायसंयुक्त प्रात्रवीद्ोमहषेणि: । प्रीतो ऽस्म्यनुग॒हीतोऽस्मि भषद्विरिहचोदनात्‌ 

' 'घुराणार्थपुराणज्ञः सवेधमेपरायणैः । यथा श्रुतं खुधिख्यात॑ तत्सवं कथयामि घः | 

'घमे एष तु सूतस्य सद्रिद्द एट: सनातन: । देवतानासुषीणाञ्च राज्ञां चामिततेजसाम्‌। 

चंशानां धारणं कार्य स्तुतीनाञ्च महात्मनाम्‌। इतिहासपुराणेषु दृष्टा ये ब्रह्मवादिनः ॥ 

न हि वेदेष्वथिकारः कञ्चित्‌ सूतस्य इश्यते । वैन्यस्य हि प॒थोर्यश्षे घत्तमाने महात्मनः। 

'मागधश्चेब सूतश्च तमस्तौतां नरेश्वरम्‌। तुष्टेनाथ तयोद्दृत्तो वरो राज्ञा महात्मना। 

सूताय सूतविषयो मगधो मागधाय च। तत्र सूत्यां समुत्पन्नः सूतो नामेह जायते। ` 

ऐेन्द्रे सत्रे प्रवृत्ते तु अहयुक्ते वृहस्पतो । तमेचेन्द्रं बाईस्पत्ये तत्र सूतो व्यजायत । ३२॥ 
शिष्यहस्तेन यत्‌ पृक्तमभिभूतं गुरोईविः | अधरोत्तरधारेण जज्ञे तद्वणेसङ्करम्‌। ३३॥ 

येऽत्र क्षत्रात्‌ समभवन्‌ घराह्मण्याश्चैव योनितः। पूर्वणैव तु साधर्म्याद्वेधर्मास्ते प्रकीर्तिताः 

'मध्यमो ह्येष सूतस्य धमः क्षेत्रोपजीविनः । पुराणेष्वधिकारो मे विहितो ्राह्मणेरिह । 

* इष्टवा धर्ममहं पृष्टो भवद्वतरह्मवादिभिः । तस्मात्‌ सम्यग्‌ भुवि र्यां पुराणम्रुषिपूजितम्‌ 
पितृणां मानसी कन्या वासवं समपद्यत | अपध्याता च पितृमिमंत्स्यगर्भ चभूष सा । 

' अरणीव हुताशस्य निमित्तं पुण्यजन्मनः। तस्यां वभूव पूतात्मा महर्षिस्तु पराशरात्‌ । 
'तस्मै भगवते इत्वा नमः सत्याय वेधसे । पुरुषाय पुराणाय त्रह्मचाक्यानुचत्तिने । 
'मानवच्छयरूपाय विष्णवे शंसितात्मने। जातमात्रश्च यं वेद्‌ उपतस्थे ससंभ्रहः ॥४०॥ 
मतिमन्थानमाविध्य येनासौ श्रुतिसागरात्‌। प्रकाशो जनितो लोके महाभारतचन्द्रमाः 

_भारतंभाजुमान्‌ विष्णुयंदि नस्युस्मी जयः । ततो ऽजञानतमोन्धस्य कावखा जगतो भवेत्‌ 
कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्वि नारायणं प्रभुम्‌ । को ह्यन्यः पुण्डरीकाक्षान्महाभारतरुद्धवेत्‌ 
'तस्मादहमुपाभौष॑ पुराणं ब्रह्मवादिनः । सर्वज्ञात्‌ सवेळोकेखु पूजिताद्दीसतेजसः ॥४४॥ 
पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं त्रह्मणास्मृतम्‌ । उत्तमं सर्वलोकानां सर्वज्ञानोपपाद्कम्‌ । | 
त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शातको रिप्रचिस्तरम्‌ । निःशेषेछु च लोकेषु घाजिरूपेण केशघः। ` 
ब्रह्मणस्तु समादेशाद्वेदानाहृतचानसौ । अङ्गानि चतुरो वेदान, पुराणन्यायधिस्तरम्‌। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varana 


© a i 


४ * पद्यपुराणम्‌ ॐ . [ १ खश्खिण्डे 

£ असुरेणाखिल शास्त्रमपहत्यात्मसात्कृतम्‌। मत्स्यरूपेणाजहार कल्पादाबुद्कार्णचे ॥ 
अशेषमेतद्चद्दुदकान्तगंतो विभुः। श्रुत्वा जगाद च मुनीन, प्रति वेदांश्चतुुखः । 
प्रवृत्ति: सर्वशास्त्राणां पुराणस्याभवत्तदा। कालेनाग्रहणं द्रष्ट्या पुराणस्य तदा चि्भुः 
व्यासरूपस्तदा ब्रह्मा संग्रहार्थ युगे युगे । चतुलेक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे जगौ। | 
तदाएाद्शधा कृत्वा भूलोकेऽस्मिन,प्रकाशितम्‌। अद्यापि देचलोकेणु शतको टिप्रविस्तरम्‌, 
तदेवात्र चतुद संक्षेपण निवेशितम्‌ प्रवक्ष्यामि महापुण्यं पुराणं पाझखं ज्ञितम्‌ । 
सहस्रं पञ्चपञ्चाशत्‌ पञ्चलण्डैः समन्वितम्‌ । तत्रादौ सष्टिखण्डं स्यादुभूमिखण्डंततःपरम्‌ 
खर्गखण्डं ततः पश्चात्ततः पातालखण्डकम्‌। पञ्चमञ्च ततः ख्यातसुत्तरंखण्डसुत्तमम्‌ । 

' पतदेव महापद्मसुदुभूतं यन्मयं जगत्‌ । तदुवृत्तान्ताश्रयं यस्मात्‌ पाझमित्युच्यते ततः। 
एतत्‌ पुराणममलं विष्णुमाहात्म्यनिर्मेलम्‌। देवदेवो हरियेद्वे ब्रह्मणे प्रोक्तवान्‌ पुरा । 
ब्रह्मणाभिहितं पूर्व. यावन्मात्रं मरीचये | एतदेव च वै ब्रह्मा पाई लोके जगाद्‌ वे । 
सर्वेभूताश्रयं तद्व पाझमित्युच्यते बुधैः । पां ततपञ्चपश्चाशत सहस्थाणीह पठ्यते । 
पञ्चभिःपर्वभिः्रोक्त संक्षेपाहयासकारितात्‌ । पौष्करं प्रथमं पचे यत्नोत्पन्नः स्वयं विराट्‌ « 
द्वितीयं तीर्थपर्वे स्यात्‌ सर्वश्रहगणाश्रयम्‌ । तृदीयपवेग्रदणा राजानो भूरिदक्षिणाः । 

. चंशानुचरितञ्चैच चतुर्थे परिकीतितम्‌। पञ्चमे मोक्षतत्वञ्च सर्वतत्वं निगद्यते। 

'पौष्करे नवधा सृष्टि सर्वेषां त्रह्मकारिता । देवतानां सुनीनाञ्च पितृसर्गस्तथापरः। 
द्वितीये पर्वताश्चैव द्वीपाः सघ ससागराः। तृतीये स्द्रसगेस्तु दक्षशापस्तथैच च । 
चतुर्थे सम्भवो राजञां सर्ववंशानुकीत्त॑नम्‌। अन्त्येऽपचर्ग संस्थान मो क्षशास्त्रानुकीर्तनम्‌ 

र सवेमेतत्‌ पुराणेऽस्मिन्‌ कथयिष्यामि घो द्विजाः ॥ ६६ ॥ 
_ इद्‌ पवित्रं यशसो निधानमिदं पितृणामतिवज्लभं स्यात्‌। | 
इदञ्च देवस्य सुखाय नित्यमिदं महापातकमिव्य पुंसाम्‌ ॥ ६७॥ ` 
इति श्रीपद्मपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे पुराणावतारे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः 1 
सूतक्कत मङ्गलाचरणम्‌ सृष्टिखण्डस्थ विषयव्णनश्च 
सूत उचाच। 
नमस्ये सबेलोकानां विश्वस्य जगतः पतिम्‌। य इमं कुरुते सावं सृष्टिरूपं प्रधानवित्‌ ॥ 
लोकङ्लोकतत्वज्ञो योगमास्थाय योगचित्‌ । असजत्‌ सचेभूतानि स्थावराणि चराणि च 
तमजं विश्वकर्माणं चित्पति लोकसाक्षिणम्‌ । पुराणाख्यानजिज्ञासु्ंजामि शरणंविभुप्‌_ 
त्रह्विष्णुगिरीशेभ्यो नमस्कृत्वा समाहितः । इन्द्राय लोकपालेभ्यः सवित्रे च समाधिना 
सुनीनाञ्च परिष्ठाय घसिष्ठाय महात्मने । तढुवक्त्रे भाततपसे जातूकर्ण्याय चाक्षुषे ॥ 
तस्मै भगवते नत्वा वेद्व्यासाय वेधसे । पुरुषाय पुराणाय स्रृगुवाक्यानुषत्तिने ॥ ६ ॥ 
तस्मादहमुपाथौष पुराणं ब्रह्मवादिनः । सर्वज्ञात्‌ सर्वलोकेषु पूजिताद्दीh्ततेजसः ॥ ७ ॥ 
अव्यक्तं कारणं यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम्‌ । महदादि विरोषान्तं सजतीति विनिश्चयः ॥ 
अण्डे हिरण्मये पूर्व ब्रह्मणः सूतिरुत्तमा । अण्डस्याचरणश्चाद्वरिपामपि च तेजसा ॥ ६ 
वायुना तस्य वायोः खात्तदुभूतादित आक्वतम्‌। 
भूतादिमेहता चापि अव्यक्तेनादृतो महान्‌ ॥ १० ॥ 
प्राडुर्भाचश्च छोकानामण्ड एवोपवर्णितः । नदीनां पवेतानाञ्च प्रादु्भावो नुवण्येते ॥ 
मन्वन्तराणां संक्षेपात्‌ कल्पानाञ्चोपवर्णनम्‌। व्रह्वावक्षल्यत्रहा-प्रजासर्गोपवणेनम्‌ ॥ 
कल्पानां सञ्चरश्चैच जगतः स्थापनं तथा । शयनञ्च हरेरप्सु पृथिव्युद्धरणं पुनः ॥१३॥ 
दशधा जन्मसञ्चारो भगुशापेन केशवे | सन्निवेशो युगादीनां सर्वाधमविभाजनम्‌_॥ | 
स्वर्गत्यानविभागश्च मर्त्यानां खरगंचारिणाम्‌ । पशूनांपक्षिणाञ्वैवसम्भवःपरिकीतितः ॥ ` 
तथा निवेचनं कल्पं खाध्यायस्य परिग्रहः । प्रतिसर्गा पुनः प्रोक्तात्रह्मणोवुद्धिपूवेका: ॥ . 
ञयो'५न्ये ५वुद्धिपूर्वास्तेतयालोकानकल्पयत्‌ । त्र्मणो घद्नेभ्यश्वभ्ग्वादीनांसमुद्डदः | 
कल्पयोरन्तरं प्रोक्त प्रतिसन्धिश्व सर्गयो: । शृग्चादीनाग्रषीणाञ्च प्रजासगोपचर्णनम्‌ ॥ . 
चसिष्ठस्य च ब्रहमेब्रेह्मत्वं परिकीत्तितम्‌ । खायम्भुवस्य च मनोस्ततश्चाप्यज्ुकीतेनम ॥ 
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उक्तोनामेविसगंश्व रजसश्च महात्मनः । द्वीपानाञ्च समुद्राणां पर्वेतानाञ्च कीतेनम्‌ ॥. 
ह्वीपमेद्सम्षुद्राणामन्तर्भावश्च सत्तखु । कीत्येन्ते योजनाग्रेण ये च तत्र निवासिनः ॥. 


` तदीयानिच वर्षाणि नदीभिः पर्वतैः सह । जम्बृह्वीपादयो द्वीपाः समुद्रैः सप्तभित्न ताः ॥ 


अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी । 
सूर्य्याचन्द्रमसोश्चारो ग्रहाणां ज्योतिषां तथा॥ २३॥ 
कीत्येते श्रुवसामर्थ्यात्‌ प्रजानाञ्च शुभाशुभम्‌। 
ब्रहणा निर्मितः सौरः स्यन्दनोऽर्थवशात्‌ स्वयम्‌ ॥ २३ ॥ | 
कै. भगवांस्तेन प्रसर्पति दिवाकरः । सूर्य्यादीनां स्यन्दनानां शुवादेव प्रवर्तनम्‌ ॥ 
कल्पितः शिशुमारश्च यस्यपुच्छेशुचः स्थित: । सम्भवान्ते च संहारःसंहारान्ते च सस्भचः 
देवतानास्ूषीणाश्च मनोः पितृगणस्य च । न शक्यं चिस्तराह्वक्तुमित्युक्तञ्च समासतः ॥२७ 
अतीतानागतानां वै समं स्वायम्भुवेन तु । मन्वन्तरेषु देवानां प्रजेशानाञ्च कीतेनम्‌॥ 
नेभित्तिकः प्राकृतिकस्तथैवात्यन्तिकः स्मृतः । त्रिविधः सर्वभूतानां कब्पितः प्रतिसञ्चरः॥ | 
अनावृशिर्भास्कराञ्च घोरः संवर्तकानलः । मेघाशका्णवा ये तु तथारातिमंहात्मनः ॥ 
सन्ध्याळक्षणसु दिष्टं तथा ब्राह्म विशेषतः । भूतानाञ्चापि लोकानां सप्तानामजुवर्णनम्‌ ॥ 
सङ्कीर्यन्ते मया चात्र पापानां रौरवादयः । सवेषामेव सत्वानां परिणामविनिर्णयः ॥ 
ब्रह्मणः प्रतिसर्गश्च सर्वेसंहारवर्णनम्‌ । कल्पे कर्पे च भूतानां महतामपि संक्षयः ॥ 
खुसंख्याय च बुदुध्वाचै ्रह्मणश्चाप्यनित्यताम्‌ । दौरात्म्यञ्चैवभोगानांसंसारस्यचकए्ताम्‌ 


दुलभत्वञ्चमोक्षस्य वैराग्याद्दोषदशेनम्‌ 1 व्यक्ताव्यक्तं परित्यज्यसत्वंत्रह्मणिसंस्थितम्‌. ५ 


41 
| 


नानात्वद्शनात्‌ सुस्थस्ततस्तद्‌भिवतेते । ततस्तापत्रयातीतो विरूपाल्यो निरञ्जनः ॥ 
आनन्द ब्रह्मणः प्राप्तो बिमेति कुतश्चन । इतिकत्यसमुद्देशः ्रमाणस्योपवर्णितः ॥३६॥ 
कीत्येन्ते जगतो यत्र. सर्गप्रलयविक्रियाः । प्रवृत्तिश्चापि भूतानां निच्त्तीनांफलानिच ॥: 
घांदुर्भाचो घसिष्ठस्य शक्तेजेन्म तथेव च । सौदासान्ित्रहस्तस्य विश्‍वामित्रश्‍तेन. च ॥- 
...._. पराशरस्यचोत्पत्तिरद्ृश्यन्त्यां यथा विभोः । * । 
`. जले पितृणां कन्यायां व्यासश्चापि यथा मुनिः ॥ ३६॥ 
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शुकस्य च यथा जन्म पुत्रस्य सह धीमतः । पराशरस्य विद्वेषो विश्‍वामित्रृतोयथा.॥ 
व सिष्ठसंशृतश्चा ग्निचिशचा मित्रजिघांसया । सन्धानहेतोर्विभुना जीणेःकण्वेन घीम॒ता ॥ 
देवेन विप्रा चिप्राणां विश्वामित्रहितेषिणा । एकं वेद्‌ चतुष्पादं चतुर्धा पुनरीश्वरः ॥ 
यथाचिमेद्‌ भगवान्‌ व्यासः सर्वे ष्वनुग्रहात्‌। तस्यशिष्यप्रशिष्येश्च शाखामेदा:पुनःऊताः 
ग्रयागे मुनिवर्येश्व यथापृष्टः स्वयम्प्रभुः । कृष्णेन चानुरिष्टास्ते मुनयो धर्मकाङ्क्षिणः 
एतत्‌सवं यथातत्वमाख्यातं द्विजसत्तमाः । मुनीनां धर्मनित्यानां लोकतन्त्रमनुत्तमम्‌॥ 
अह्मणा य॒त्पुराप्रो्ं पुलस्त्याय महात्मने । पुळस्त्येनाथ भीष्माय गङ्गाद्वारे प्रभाषितम्‌॥ 
चन्यं यशस्यमायुष्यं सवेपापप्रणाशनम्‌ । कीर्तनं अ्रवणञ्चास्य.घारणञ्च चिरोषतः ॥ 
सूतेनानुक्रमेणेदं पुराणं सम्प्रकाशितम्‌ । ब्राह्मणेषु पुरा यञ्च ब्रह्मणोक्तं सविस्तरम्‌ ॥ 

पादमस्य विदन्‌ सम्यग्योऽधीयीत जितेन्द्रियः । 

तेनाधीतं पुराणं स्यात्‌ सवं नास्त्यत्र संशय: ॥ ५०॥ 
यो विद्या्चतुरोचेदान्‌ साङ्गो पनिषदो द्विजः । पुराणञ्चविजानातियः स तस्माद्विचक्षणः 
इतिह्दाखपुराणाम्यां वेदं समुपव हयेत्‌। विभेत्यव्पश्चुताद्वेदो मामयं प्रह (त) रिष्यति॥ 
अधीत्यचेकमध्यायंस्क्यंपरोक्तं खयम्सुवा । आपदः प्राप्य सुच्येत यथेष्टां घाप्नुयादुगतिम्‌ 
पुरा परम्परांचक्ति पुराणं तेन वै सृतम्‌ । निरुक्तिमस्य यो वेद्‌ सर्वपापैःप्रसुच्यते ॥५४ 
ऋषयोह्मद्ुचन, सूतं कथं भीष्मेण सङ्गतः । ब्रह्मणो मानसःपुत्रः पुलस्त्यो भगवानृषिः ॥ 
दुळेभं दशनं यस्य नरैः पापसमन्वितैः । अत्याश्चयंमिदं सूत क्षत्रियेन कथं सुनिः॥ 
आराधितो वृहदुभूतस्तन्नोबद्‌ महामते । कीदशं वा तपस्तेन कोघान्यो नियमः तः ॥ 
येन तुष्टो मुनिर्त्राह्ास्तथा तेन प्रभाषितः । परं घाप्यथ पर्चाद्धं समग्रं चा प्रभाषितम्‌ ॥ 

। यस्मिन्‌ स्थाने यथाद्व॒ष्टः पुलस्त्यो भगवान ऋषिः॥ . ` 
तन्नो बद्‌ महाभाग कल्याः स्म श्रवणे घयम्‌॥ ५६॥ 
सूत उवाच 

यत्र गङ्गा महामाया खाधूनां हितकारिणी । विभिद्य परवेतं वेगान्निःखता छोकपाचनी ॥ 
गङ्गाद्वारे महातीर्थ भीष्मःपितृपरायणः । शुश्रूषुः. सुचिरं कालं महतां निय॑मे स्थितः ॥ 
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यावद्दषेशतं साग्रं परमेण समाधिना । ध्यायमानः परं ब्रह्म त्रिकालं स्वानमाचरत्‌ ॥ 
पितृन्‌ देवांस्तपेयतः स्वाध्यायेन महात्मनः । आत्मानंकर्षतश्चास्यतुष्टोदेचःपितामहः ॥ 
उवाच तनयं ब्रह्मा पुनस्त्यक्वुषिसत्तमम्‌। सत्वं देवत्रतं भीष्मं वीरं कुख्कुलोद्ववम्‌॥ 
तपसः सच्चिवतेस्व कारणंचास्यकीतंय । पितनभक्तयामहाभागो ध्यायमानःसमास्थितः 
यो ह्यस्य मनसः कामस्तंसम्पादय मा चिरम्‌ । पितामहचचःश्रुत्वापुलस्त्योसुनिसत्तम 
गङ्गाद्वारमथागत्य भीष्मं चयनमत्रवीत्‌। घरं वरय भद्रन्ते यत्ते मनसि घत्तेते ॥ 
तुषटस्ते तपसाचीर साक्षाददेवःपितामहः। ब्रह्मणा प्रेषितर्तेऽहंवरानद्वास्यामिकांक्षितान्‌॥ 

भीष्मोऽपि तद्वचः श्रुत्वा मनःश्रोत्रसुखाबहम्‌। 

उन्मील्य नयने दृष्टवा पुलस्त्यं पुरतः स्थितम्‌ ॥ ६६॥ 
अाङ्ग्णिपातेन नत्वा तं मुनिसत्तमम्‌ । उवाच प्रणतोभूत्वा सर्वाङ्गालिङ्गिताचनिः ॥ 
अद्य मे सफळ जन्म दिनश्चेदं छुशोभनम्‌। भवतश्चरणौ इष्टौ जगडन्यी सया त्विह ॥ 
तपसश्च फळं प्राप्तं यदुद्वटो भवान्मया । वरग्रदोचिशेषेण सस्प्राप्तश्च नदीतटे ॥ 
इयं दृषी मया क्ला आस्यतां सुखदा छता । अध्णेपात्रे तु पाळाशे दूर्वाक्षतलुमैःकुरीः 
ससंपेश्च दधिक्षोद्व्यचैश्च पयसा सह । अष्टाङ्गो ह्येप निहिशोद्यर्धोहिसुनिभिःपुरा ॥ 
श्रुत्वैतद्वचनं तस्य भीष्मस्यामिततेजसः । उपविष्टो ब्रह्मसुतः पुलस्त्यो भगवानउररषिः॥ 
विष्टरं सहपाधेन अध्येपात्रं सुदान्वितः | जुजोष भगवन्‌ प्रीत: सदाचारेण तेन तु ॥ 

पुरस्त्य उवाच । 

सत्यवान, दानशीलळोऽसि सत्यसन्धिनंरेश्वरः । 

हीमान्‌ मैत्र: क्षमाशीलो चिक्रान्तः शत्रशासने ॥ ७७ ॥ 
घर्मशञस्त्वं कतश्चस्त्वं द्याचान्‌ प्रियभाषिता। मान्यसानयिता विज्ञो बरह्मण्यःखाधुचत्सलः 
तुषटस्तेऽहं सदा वत्स प्रणिपातपरस्य वै । प्रत्रहि त्वं महाभाग कथनं ते घदाम्यहम्‌॥ 

भीष्म उचाच । 
भगवन्‌, भगवान ब्रह्मा कस्मिन्काले : स्थितो विभुः । 
* . सृष्टि चकार चे पूर्व देवादीनां: बदख मे ॥८०॥ ४ 
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खिति था भगवान्‌ विष्णुःकथंरुद्रस्तु निमित: । कथंघा ऋषयो देवास्सुष्टास्तेनमहात्मना 
कथं पृथ्वी कथं व्योम कथंचेमे तु सागराः । कथंद्वीपा पवंताश्चग्रामारण्यपुराणि च ॥ 
सुनीन्‌ प्रजापतींश्चेच सप्तर्षीन्‌ प्रचरानपि । वर्णान्‌ वायुं पुरास्थानं गन्धर्चानयक्षराक्षसान्‌ 
तीर्थानि खरितोवाथ सूर्यादीन्‌ ग्रहतारकान्‌ । यथा ससजेभगचांस्तथा मे त्वं घदख ह 
पुळस्त्य उवाच । 

परः पुराणां परमः परमात्मा पितामहः !. रूपचर्णादिरिहितो विषयेन विवर्जितः ॥ 
अपक्षयविनाशाभ्यां परिणामद्धिजन्मभिः । गुणैविवर्जितः सर्वेःस भातीतिदि केवलम्‌ ॥ 
सर्वेत्रासो समश्चापि वसन्ननुपमो मतः । भावयन्‌, ब्रह्मरूपेण विद्वद्भिः परिपठ्यते ॥ 
तं शुह्यं परमं नित्यमजमक्षयमव्ययम्‌। तथा पुरुषरूपेण काळरूपेण संखितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तं नत्वाहं प्रवक्ष्यामि यथा सृष्टि चकारह । पूवंतु पद्मशायनाडुत्थाय जगतः प्रभुः ॥ 
युणव्यञ्जन सम्भूतः सगकाले नराधिप । सात्विको राजसश्चैचतामसश्च तिधा महान्‌ ॥ 
प्रधानतत्वेन समं तथा यीजादिभित्रंतः। वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्चैव तामसः ॥ 

त्रिविधोयमहंकारो महत्तत्वादजायत । भूतेन्द्रियाणां पञ्चानां तथाकर्मेन्द्रियः सह ॥ 

पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च। एकेकशः खरूपेण कथयामि यथोत्तरम्‌॥ 

शब्द्मात्रमथाकाशं भूतादिः खंसमादृणोत्‌। अथाकाशं विकुर्वाणं स्पशेमात्रं ससजेह॥ 
वळवानेषचै बायुस्तस्य स्पर्शोगुणोमतः । आकाशं शब्दमातरतु स्पशेमात्रं समात्रणोत्‌ ॥ 

ततो वायुचिकु्चाणो रूपमात्रं ससजेह। ज्योतीरूपन्तु तद्वायुस्तदुरूपणुणसुच्यते ॥ 

स्पर्शरूपस्तु चै वायू रूपमात्रं समाव्रणोत्‌ । ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससजेह 

सम्भवन्तिततो ऽम्मसिरूपमात्रंसमात्ृणोत्‌। विङुर्वाणानिचास्मांखि गन्धमात्रं ससजिरे 

सङ्खातो जायते' तस्मात्तस्यगन्धोमतोशुणः । तैजसानीन्द्रियाण्याहु्देचावैकारिकादश॥ 

एकादश मनश्राचदेचावेकारिकाःस्श॒ताः । त्वक्‌ चश्लुर्ना सिका जिहया श्रोत्रमत्रचपंचमम्‌॥ 
एतेषान्तु मतंछृत्यं शब्दादिग्रहणं पुनः । वाक्‌ पाणिपादपायूनि चोपस्थं तत्र पञ्चमम्‌ 
विसर्गशिट्पगत्युक्ति]ुणा पषांधिप्ययात्‌। आकाशवायुतेजांसि सलिलं पृथिवीतथा 
शब्दादिभिगंणवीर युक्तानीत्युत्तरोत्तरेः । शान्ताघोराश्चसूढाश्च 'चिशेषास्तेनतेस्स्टृताः ॥ 
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नानावीरय्याःपृथकभूतास्ततस्तेसंहतिविना । . नाशक्युवन्‌ प्रजासष्टुससमागम्य कृत्साशः 
समेत्यान्योन्यसंयोगात्‌ परस्परसमाश्रयात्‌ । एकसङ्घातलक्षाश्च सम्प्राप्यैज्यमशेषतः ॥ 
पुरुपाधिष्ठितत्याञ्च व्यक्तानुग्रहणे तथा | महदादयो विशेषान्ता ह्मण्डसुत्पाद्यन्तिवे । 
ततक्रमेण विवृत्तंतु जलबुद्बुदवत्‌ समम्‌ । तंत्राव्यक्तस्वरूपो5सी व्यक्तरूपी जनार्दनः ॥: 
बरह्मा ब्रह्मस्वरूपेण स्वयमेच व्यवस्थितः । मेरुरुरवमभूत्तस्य जरायुश्च महीधराः ॥ १०८ 
गर्भोदकं समुद्राश्च तस्याखंश्च महात्मनः । तत्र द्वीपाः समुद्राश्च खञ्यो तिलोकसंग्रहः ॥ 
तस्मिन्नण्डेऽभवन्‌ वीर सदेवासुरमानुषाः । वारिवह्यनिलाकाशद तैभतादिना तैभूतादिना बहिः ॥ 
बतं द्शणुणेरण्डं भूतादिमंहता तथा । अव्यक्तेनाब्व॒तो राजंस्तैः सर्वे: सहितो महान्‌ ॥ 
पभिरावरणेः सर्वे: सवेभूतेश्च संयुतम्‌। नारिकेलफलं यद्वद्वीजं वाह्मदलेरिव ॥ ११२॥, 
ब्रह्मास्वयञ्च जगतो विसृष्टौ सम्प्रवर्तते सृष्टिश्च पात्यनुयुगं याघत्कल्पविकल्पना ॥ 
स संज्ञां याति भगवानेक एव जनादंनः । सत्वमुग्‌ गुणवान देवो ह्ाप्रमेयपराक्रमः ॥ 
तमोद्रेकश्च कल्पान्ते रूपं रोद्रं करोति च । राजेन्द्राखिळभूतानि भक्षयत्यतिभीषणः॥ 
' अक्षयित्वा च भूतानि जगत्येकार्णवीङते । नागपर्यडुशायने शेते खर्चेस्वरूपध्क्‌ ॥ ११६ 
. प्रबुद्धश्च पुनः सृष्टि प्रकरोति च रूपधूक्‌। सृष्टिखित्यन्तकरणादु ब्रह्माविष्णुशिवात्मक 
| स्रष्टा सजति चात्मानं विष्णुः पाल्यञ्च पाति च । 
| उपसंहियते चापि संहर्ता च स्वयं प्रभु: ॥ ११८॥ 
पृथिव्यापस्तथा तेजो चायुराकाशमेच च । ख एच सर्वभूतेशों विश्वरूपो यतो ऽन्यय 
सर्गादिकं ततोऽस्येच भूतस्थसुपकारकम्‌॥ ११६॥ - 
स एव सज्यः स च सर्गकर्ता स एच पाल्यं प्रतिपाल्यते यतः । 
` ब्रह्माद्यवस्थाभिरदोषसूत्तित्रेह्मा वरिष्ठो घरदो घरेण्यः ॥ १२० ॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे प्रथमे' सष्टिखण्डे पुराणावतारेः द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २॥ 
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तृतीयोऽध्यायः । 
कालपरिमाणवर्णनम्‌ 
भीष्म उवाच । 
निर्गुणस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याथ महात्मन: । कथं सर्गादिकत्‌ त्वं त्रह्मणो ह्यूपपद्यते ॥ १ 
पुलस्त्य उवाच । 
शक्तयः सवेभावानामचिन्त्याज्ञानगोचराः । यत्ततो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तय 
उत्पन्नः प्रोच्यते विदुवाभ्नित्य एचोपचारतः । निजेन तस्य मानेन आयुचेषेगातं स्मृतम्‌ ॥ 
तत्पराख्यं पराद्धश्च तद्‌द्धं परिकीतितम्‌। काष्ठा पञ्चदशाख्याता निमेषो नृपसत्तम ॥४ 
काष्ठास्त्रिशत्कलास्त्रिशत्कला मौइतिको घिधिः। तावतसंख्यैरदोरात्रं मुहतेमांनुषंस्मतम्‌ 
अहोरात्राणि तावन्ति मासः पक्षद्वयात्मकः । तैः षद्भिरयनं वर्षमयने दक्षिणोत्तरे ॥६ 
अयनं दक्षिणं रात्रिदेचानासुत्तरं दिनम्‌। दिव्येचेषेसहस्नं स्तु रतत्रेतादिसंज्षितम्‌ ॥ ७॥ 
चतुर्युगं द्वादशमिस्तद्विभागं निचोध मे । चत्वारि त्रीणि द्वे चेक छृतादिषु यथाक्रमम्‌ 
दिव्याब्दानां सहस्थाणि युगेष्वाहुः पुरा विदः । तत्प्रमाणैः शतैः सन्ध्या पूर्वातत्राभिधीयते 
-“. सन्ध्यांशकश्च तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि यः। 
` सन्ध्या -सन्ध्यांशयोरन्तः कालो यो नृपसत्तम ॥ १०॥ 
युगाख्यः स तु विज्ञेयः छतत्रेतादिसंशितः । तं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चेव चतुर्युगम्‌ ॥ 
प्रोच्यते तत्सहखन्तु ब्रह्मणो दिवसं नृप । ब्रह्मणो दिवसे राजन्‌ मनयश्च चतुदश ॥ 
भवन्ति परिमाणश्च तेषां कालकृतं श्रण। सप्तषेयः सुराः शक्रो मचुस्ततसूनचोनृप ॥ 
एककाले हि सुज्यन्ते संहियन्ते :खपूर्ववत्‌। चतुर्युगानां 
मन्वन्तरं मनोः कालः सुरादीनाञ्च पार्थिव । अष्टौ शतसहस्नाणिद्व्यया संख्ययास्ट्धतः 
,  हिपञ्चाशत्तथात्यानिसहस्राण्यधिकानि च। 


त्रिशतकोख्यस्तुसम्पूर्णाः संख्याताःसंख्यया नुप॥ १६.॥ 
सप्तषशिस्तथान्यानि नियुतानि महामते । विशतिश्च सहखाणि कालोऽयमधिकं चिना: 
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१२ : ॐ पद्यपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 
मन्वंतरस्य संख्येयं माजुबेरिह वत्सरै: । चतुदेश गुणो ह्येषः कालो ब्राह्ममहःसुखतम॥ 
ब्राह्मो नेमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसञ्चरः । 
तदा हि दह्यते सर्व चैलोक्यं भूर्मुघादिकम्‌ ॥ १६॥ 
जनंप्रयान्ति तापार्ता महर्लोकनिवःसिन: । एकार्णवे तु चैलोक्ये ब्रह्मा त्रह्विदांवर ॥ ` 
भोगिशय्यागतःोतेत्रैलोक्यप्रासब हितः । जनस्थैयों गि भिर्देवश्चिन्त्यमानो जगदुविभुः॥ 
तत्पमाणां हि तां. रात्रि तदन्ते खजतै पुनः । एवन्तु ब्रह्मणो वर्षमेचं घर्षशतं च तत्‌॥ 
शतं हि तस्य वर्षाणां परसायुमेहात्मनः | एकमस्य व्यतीतं तु पराद्ध त्रह्मणो5नघ ॥ 
सस्यान्तेश्भूतमहाकउपः पाझ इत्यभिविश्वुतः । ट्वितीयस्य परारद्धुस्य वर्तेमानस्य चै नुप । 
चाराहइति कद्पोऽयं प्रथमः परिकल्पितः ॥ 
भीष्मउबाच । 
ब्रह्मा नारायणाख्यो ऽसौ कल्पादौ भगवान यथा । 
ससज सर्वभूतानि तदाचक्ष्व महामुने ॥२४॥ 
पुळस्त्यडचाच । 2 
अजा सखजे भगवाननादिः सर्वेसम्भवः । अतीतकव्पावसाने निशासप्तो ल्थितः प्रभु 
सत्वोट्वक्तस्तथा ब्रह्मा झून्यं लोकमवैक्षत। तोयान्तःसमहींज्ञात्वा सीम्नां बारिसंप्लवे 
प्रधिचिन्य तदुद्धार॑ कर्तकामः प्रजापतिः ॥ २८॥ 
विष्णुरूपंतदाज्ञात्वापृथ्बीं घोडं खतेजसा । मत्स्यक्षर्मा दिकाश्चान्यांचाराहींतनुमाचिशत्‌ 
चेद्यज्ञमयं रूपमाधित्य जगतः स्थिती । स्थितःखिरांत्मा सर्वात्मा परमात्मा प्रजापतिः 
प्रविवेश तदा तोयं तोयाधारै धराधरः ॥ ३१ ॥ 
निरीक्ष्य तं तदा देवी पाताळतलमागतम्‌। तुष्टाच प्रणता भूत्वा भक्तिनन्ना घसुन्धरा ॥ 
पृथिव्युवाच । 
| नमस्ते सवेभूताय नमस्ते परमात्मने ॥ ३२॥ 
¦ मामुद्धरास्माददयत्व त्वत्तोऽहं पूवेमुत्थिता । परमात्मन्‌ नमस्तेऽस्तु पुरुषात्मन्नमोस्तुते 
अधानव्यक्तरूपाय कालभूताय ते नमः । त्वं कर्त्तासवेभूतानां त्वं. पाता त्वं. विनाशकृत्‌; 
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तृतीयोऽध्यायः ] ३ पृथ्वीक्ृतवराहस्तुतिचणेनम्‌ # १३ 


सर्गादी यः परो ब्रह्मा विष्णुरुद्रात्मरूपधृक्‌। भक्षयित्वा च सकल जगत्येकाणंचीङृते 
रोषे त्वमेव गोविन्द चिन्त्यमानो मनीषिभिः । भवतो यत्परं रूपं तन्नजानाति कञ्चन 
अचतारेषु यद्रूपं तद्चेरित दिवौकसः । त्वामाराध्य परं ब्रह्म यातामुक्ति मुमुक्षवः ॥ 
वासुदेबमनाराध्य को हि मोक्षमवाप्स्यति । यद्रूपं मनसा ग्राह्यं यदुग्राह्मं चक्षुरादिसिः 
बुद्धया च यत्परिच्छेयं तदूपमखिलं तब । त्वन्मय्यहंत्वदाधारात्वत्खुष्टा त्वामुपाश्चिता 
माधचीमिति लोकोऽयममिधत्तेततो हिमाम्‌। एवं संस्तूयमानस्तु पृथिव्या पृथिवीधर; 
सामखरध्वनिः श्रीमान जगज्जे परिघघेरम्‌। ( 
ततः समुत्क्षिप्य घरां खदंष्र्‍्या महाघराहः स्फुटपझलोचनः । 
रसातळादुत्पलपत्रसनिभः समुत्थितो नील इबाचलो महान्‌ ॥ ४१ ॥ 
उत्तिषठता तेन मुखानिलाहतं तदाझुवाम्मो जनलो कसंश्रयान्‌। _ 
सनन्दनादीनपकल्मपानूसुनीश्चकार भूयो ऽपिपषित्रतास्पदम्‌॥ ४२॥ 
प्रयान्ति तोयानि खुराग्रवीक्षते रखातलेऽघः इतशब्द्सन्ततिः । 
चलाइकानाञ्च ततिस्तुतस्य श्वासानिलास्तेपरितः प्रयान्ति ॥ ४३ ॥ 
उत्तिष्ठतस्तस्य जढाद्रेकुक्षेमेहाचराहस्य महीं विदाये। .. 
विघुन्वतो वेदमयं शरीर रोमान्तरस्था सुनयो जुषन्ति ॥ ४४ ॥ 
' जनेश्वराणांपरमेश केशघ प्रभुगंदासड्ड्‌द्रासिचक्रधुक्‌ । 
._ प्रभूतिनाशखितिहेतुरीश्वरस्त्वमेघ नान्यत्‌ परमं च यत्पद्म्‌ ४५ ॥ 
` पादेषु वेदास्तव यूपदं्रादन्तेषुयज्ञा: शुत्यश्चवक्त्रे । ' 
हुताशजिह्णोऽसितनूरुहाणि दर्भाः प्रभोयज्ञपुमांस्त्यमेच ॥ ४६ ॥ 
दयाचापृथिव्योरतुलप्रभाव यदन्तरं तद्वपुषा तवेच । 
_ व्याप्तंजगद्धापिसमस्तमेतद्धितायविश्वस्यविभोभवत्वम्‌॥ ४७ ॥ 
पय्मात्मात्वमेचैकोनान्योऽस्तिजगतःपते । तवैषमहिमायेनव्यासमेद्चराचरम्‌ ॥ 
८ ज्ञानलरूपमखिलंजगदेतदबुद्धयः ॥ ४६ ॥ 
अर्थखरुपंपश्यन्तो प्रास्यन्तेतमसः इवे । येतुज्ञानविदः शुद्धचेतसस्तेडखिलंजगत्‌॥ 
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०१४ | EN पझपुराणम्‌ क्ष 5; ' [१ खशिखए्डे 
जञानात्मकरपशयन्तित्वद्रूपपर्मेश्वर । प्रसीद्‌ सर्व भूतात्मन्‌ भवायजगतस्त्विमाम ॥ 
उद्धरोर्चोममेयात्मञ्चिमम्नामब्जलोचन । सत्वोहको 5 सिमगचन्‌गो चिन्द्पृथिवीमिमाम 
समुद्धर सवायेश कुरु सर्वेजगद्धितम्‌। एवं. संस्तूयमानश्च परमात्मा महीघरः ॥५३ शा 
उज्जहार क्षितिक्षिप्रं न्यस्तवानसमद्दार्णवे । तस्योपरिजलीघे5स्य सहति नौरिविखिता ॥ . 
ततः क्षिति समाछत्वा पृथिव्यामचिनो द्विरीन । यथाविभागंभगवाननादिःपुरुषोत्तमः॥ 
भूविभागं ततः कृत्वा सप्तद्वीपांयथातथम्‌। भूराद्यांश्चतुरोलोकानपूर्वचत्‌ समकल्पयत्‌ ॥ 
ब्रह्मणे विष्णुना पूर्वमेतदेच प्रदर्शितम्‌ । तुष्टेन देवदेवेन त्वं देवः पुरूषोत्तम: ॥ ५७ ॥ 
त्वयामयाजगच्चेदं थाय्यंपाल्यञ्चयल्गतः । येषान्त्वछुरसुख्यानांचरोदत्तोमयाुना ॥ 
ट नाक न्या । अहंसृष्टि करिष्यामिसाचपाल्यात्वयाचिभो 
गतो चिष्णुद्‌ वाः : । अबुद्धिपूर्वकस्तस्य प्रादुमंतस्तमोमयः ॥ ६० 
तमोमोह्दोमहामो इस्तामिस्रोह्यन्धखं्ञकः । यातो सम्या वयाची ह 
। : संबृतात्मानगात्मक: । मुख्यानागायतश्रोक्ता 1 
त हुष्ट्चासाथकं सर्गममन्यद्परंग्रभुः । तस्यासिध्यायत: सगेस्तिय्यकस्ोतो 5म्यचर्तत 
यस्मातृतिय्येक्‌ पर्ृत्तिस्यात्तिय्यक््रोतस्ततःस्छृतः। | 
पश्वाद्यस्तेविख्यातास्तमःप्राया ह्ावेदिन: ॥ ६४ ॥ 
oe उत्पथग्राहिणश्चैव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः | - 
अहंसतास्त्वहंमाना अष्टाविशतिधात्मकाः । अन्तःप्रकाशास्तै सर्व आवृतास्ते. परस्परम्‌ 
तमप्यसाधकमत्वाध्यायतो 5न्यस्ततो5भवत्‌।उद्द्ध्वजोतस्तृतीयस्तु सात्विकोदुध्वेमवतत 
| ते सुखप्रीतिबहुळा वहिरन्तरनावृता: । प्रकाशा वहिरन्तश्च ऊदुध्वेस्रोतास्ततः स्स्ृताः॥६७ 
वुष्टात्मनस्तृतीयस्तु देवसर्गस्तु संस्मृतः । तस्मिन्‌ सगेऽभवत्‌ प्रीतिनिष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा 
' _ ततोऽन्यं स तदा दध्यौ साधक सर्गमुत्तमम्‌ । 
_ असाधकांस्तु तान्‌ ज्ञात्वा मुख्यसर्गादिसस्मवान्‌ ॥ ६६॥ ` 
तथाभिध्यायतस्तस्य सत्यामिध्यायिनस्ततः। ser smn 
यस्मादर्घाक प्रवतेन्ते ततोऽर्चाक्स्ञोतसस्तु ते! ते च प्रकाशबहुलास्तमो द्विक्तारजो घिकाः 
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तृतीयोष्ध्यायं:] .  ब्रह्मदेवछतनवविघसृष्टीनांवणेनम्‌ १५ 
'तस्मात्ते दुःखबहुळा भूयोभूयश्वकारिण: । प्रकाशा वहिरन्तश्च मनुष्याः साधकाश्च ते 
पञ्चमो ऽजुग्रहः सर्गः स चतुर्धा व्यघस्थितः। 
चिपरय्ययेण सिद्धया च शक्त्या तुष्ट्या तथेव च ॥ ७३ ॥ 
विवृत्तं घतेमानञ्च ते न जानन्ति चै पुनः । भूतादिकानां भूतानां षष्ठः सर्गः स उच्यते 
ते परिग्राहिणः सर्वे सविभागतरास्तु ते । चोद्नाजाप्यशीलाश्च ज्ञेया भूतादिकास्तु ते 
इत्येते कथिताः सर्गाः षडत्र नृपसत्तम । प्रथमो महतः सगो द्वितीयो ब्रह्मणस्तु यः ॥ 
तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसर्गो दि स स्सतः। चैकारिकस्तृतीयस्तु सगेश्चैन्द्रियकःस्सृतः 
इत्येष प्राकृतः सर्गः सम्भूतो बुद्धिपूर्वकः । सुख्यसगश्चतुर्थस्तु सुख्या वै खाघरा;स्म्वताः 
तियंक्ज्ञोतश्च यः प्रोक्तस्तिर्यग्योऽन्यः स उच्यते । 
ततोदुध्वेस्रोतसां षष्ठो देवसर्गस्तु स स्मरत: ॥ ७६ ॥ 
ततोऽरवाळूस्रोतसां सर्गः सप्तमः स तु मानुषः । 
अष्टमोऽनुग्रहः सगः सात्विकस्तामसस्तु सः ॥८० 
!'पश्चेते वेताः सर्गाः प्राकृतास्तु अयः स्मृताः । प्राकृतो वैक्कतश्चैव कौमारो नवमः स्सर॒तः 
“पते तव समाख्याता नव खगाः प्रजापतेः। प्राकृता चेङ्ताश्चैव जगतो मूलहेतवः ॥ 
सृजतो जगदीशस्य किमन्यच्छोतुमहसि ॥ ८२॥ - 
भीष्म उवाच । 
संक्षेपात्‌ कथिताः सर्गा देचादीनां शरो त्वया । ` 
'विस्तरात्‌ श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो मुनिवरोत्तम ॥ ८३ ॥ 
पुलस्त्य उचाच.। 
कर्ममिर्माविताः सचे कुशलाकुशलेस्तु ते ॥ ८४ ॥ 
ख्यात्या तया हनिर्सुक्तः संहार ह्युपसंद्दता:। स्थावरान्ताः सुराद्यास्तु प्रजा राजंश्चतुषिधाः 
ब्रह्मणः कुवेतः सृष्टि जशिरे मानसाः स्मृताः | ततो देवासुरपित॒न माजुषांस्तु चतुश्यम 
सिसक्षुरम्मांस्येतानि खमात्मानमयूयुजत्‌ । सुक्तात्मनस्ततो जाता दुरात्मानः प्रजापतेः 
सिसक्षोजेघनात्‌ पूर्व जशिरे त्वसुरास्तत:। तत्याज तां ततो दुषटान्तमोमात्रात्मिकांतनुम्‌ 
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सा तु त्यक्ता तनुस्तेन राजेन्द्राभूद्विभावरी । सिसक्षुरन्यदेहस्यः प्रीतिमाप ततः खुराः ॥ 
सत्वोद्विक्ताः समुदुभूता सुखतो त्रह्मणो नृप। त्यक्ता खापि तनुस्तेन सत्वप्रायमभूद्दिनम्‌ 
ततो हि बलिनो रात्रावखुरा देवता दिवा । सत्वमात्रात्मिकां चैव ततोऽन्यांजगुहेतलुम्‌ 
पितृवन्मन्यमानस्य पितरस्तस्य जशिरे। उत्ससजे पितुन्‌ कृत्वा ततस्तामपि स प्रस: ॥ 
सा चोत्खष्टामचत्‌सन्ध्या दिननक्तान्तराख्यितिः | रजोमात्रात्मिकासन्यां जग्हेखतबुन्तत 
रजोमात्रोत्कटा जाता मनुष्या: कुरुसत्तम | तामप्याशु स तत्याज तलुमाचां प्रजापति 
ज्योत्स्ा समभवच्चापि प्राकसन्ध्या याभिधीयते । 
ज्योत्खागमै तु बलिनो मञुष्याः पितरस्तथा ॥ ९५ ॥ 
राजेन्द्र सन्ध्यासमये तस्मात्ते प्रभवन्ति वे। 
'ज्योत्स्ना रात्र्यहनी सन्ध्या चत्वार्येतानि चै विभोः ॥ ६६ ॥ 


ब्रह्मणस्तु शरीराणि त्रिगुणोपाश्रयाणि च । रजोमात्रात्मिकामेब ततोऽन्यां जणहेतलुम्‌ 


ततः क्षुदत्रह्मणो जाता जज्ञे कोपस्तया छतः क्ुत्क्षामो झन्धकारे तु सो5र॒जद्वगवांस्तत 
बिरूपा अत्तकामास्ते समधाचन्त तं प्रभुम्‌ । रक्षतामेष यैरुक्तं राक्षखास्ते ततोऽभवन्‌ 
उच्चुर्यक्षाम (खादाम) इत्यन्ये ये च यक्षास्तु तेऽभवन्‌। 
अतिभीतस्य तान्‌ दृष्ट्या केशाः शीर्यन्ति वेघलः ॥ १००॥ 
हीनाश्च शिरसो भूयः समारोहन्ति ते शिरः। सपेणात्तेऽभवन्‌खपा द्ीनत्वादहयःभ्स्॒त 
क्रद्धेन चे ष्ट्रा कोधात्मानो विनिर्मिताः । 
. घर्णेन कपिशेनोग्रा भूतास्ते पिशिताशिनः ॥ १०२॥ 
घयतो गां समुद्भूता गन्धवास्तस्य ततक्षणात्‌। ` 
पिबन्तो जिरि वाचंगन्धर्घास्तेनतेऽभवन्‌॥ १०३ ॥ 
एतानि सुष्ट्चा भगवान्‌ ब्रह्मा तच्छक्तिचो दितः। 
, ततःस्बच्छन्द्तोऽन्यानि वयांसि वयसो ऽस्रजत्‌॥ १०४॥ 
अचयो चक्षसश्चक्रे सुखतोयांश्च सृष्ठवान। सृष्टवानुद्राद्राशच महिषांश्च प्रजापतिः 
पट्गघाञ्चाशवान्‌ स मातङ्गान्‌ रासभान्‌ गचयान, स्टुान्‌। . 
अष्ट्रानश्वतरांश्चैव न्यङ्कूनन्याश्च जातयः ॥ १०६ ॥ 
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औषध्यः फलमूलिन्यो रोमभ्यस्तस्य जब्िे। चरेतायुगमुखे ब्रह्मा कल्पस्यादी नृपोत्तम 
स्वष्ट्चा पश्वोषधीः सम्यक्‌ युयोज स तदाध्वरे। गामजं महिषं मेपमऱ्वाचतरगर्दभान, 


णतान्‌ ग्राम्यपशूनाहुरारण्यांश्च निवोध मे । श्वापदो द्विखुरो हस्ती बानरः पञ्चमः खगः 


उष्ट्रकाः पशवः षष्ठाः सप्तमास्तु सरीसृपाः । गायत्रञ्च ऋचश्चैच त्रिवृत्सोमं रथन्तरम्‌ ॥ 
अझिष्टोमञ्च यज्ञानां निर्ममे प्रथमान्मुखात्‌ । 'यजूषि तैष्डुमं छन्दः स्तोमं पञ्चदशा तथा 
बृहत्साम तथोकथञ्च दक्षिणादसजन्मुखात्‌ । सामानि जगतीच्छन्दःस्तोमंसप्तद्श तथा 
वैरूपमतिरात्रश्च पश्चिमाद्खजन्मुखात्‌ । एकविशमथर्चाणमस्ोोर्यामाणमेव च ॥ ११३॥ 
आजुष्टुसं स वैराजमुत्तराद्खजन्सुखात्‌। उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे ॥ 
खुराखुरपितन्‌ सृष्ट्वा मजुष्यांश्च प्रजापतिः। ततः पुनः ससर्जासौ स कल्पादौ पितामहः 
यक्षान्‌ पिशाचान्‌ गन्धर्चा स्तथैचाप्सरसां गणान्‌। | 
सिद्धकिक्रररक्षांसि सिंहान्‌ पक्षिसुगोरगान्‌॥ ११६ ॥ 
अव्ययञ्चव्ययञ्चैच यदिदं खाणु जङ्गमम्‌। तत्‌ ससजे तदा ब्रह्मा भगचानादिङद्व्सिः ॥ 
तेषां ये यानि कर्माणि प्राकसृष्ट्यां प्रतिपेदिरे । तान्येच प्रतिपद्यन्ते सुज्यमाना पुनःपुनः 
हिस्राहिरू मढुकूरै धर्माधर्माचतानृते । तद्वाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥११६ 
इन्द्रियार्थेषु भूतेषु शारीरेषु च स प्रभु: । नानात्वं विनियोगञ्च धातैच व्यस्जत्खयम्‌ 
नाम रूपश्च भूतानां ृत्यानाञ्च प्रपञ्चनम्‌ । वेदशब्देभ्य पचादौ देवादीनां चकार सः ॥ 


मऋषीणांनामधेयानियथावेदेश्रुतानिवे । यथानियोगं योग्यानिअन्येषामपिसोऽकरोत्‌ ॥ ` 


यथर्तावृतु िङ्गानिनानारूपाणिपरय्यये । इश्यन्ते तानितान्येच तथा भाचा युगादिषु ॥ 

करोत्येवंविधांसटिं कल्पादौसपुनःपुनः । सिस्क्षुशशक्तियुक्तो5सौरज्यशक्तिप्रचोदितः 
भीष्मउघाच । 

अर्वाक्स्रोतास्तुकथितो भवतायस्तु मानुषः । ब्रह्मनविस्तरतोत्रूहि ्र्मातमखुजद्यथा॥ 

यथा सचर्णानसजदु गुणांश्च स महामुने । यव्धतेषांस्सृतंकमे विप्रादीनां तदुच्यताम्‌ ॥ 
।पुरस्त्यउचाच ॥ 

सत्वाभिध्यायिनः पूर्व सिखक्षोत्रेह्मणः प्रजाः । अजायन्तकुरुशरेष्ठसत्वोद्रिक्तामुखात्प्रजाः 
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बक्षसो रजसोद्रिक्तास्तथान्याट्रहाणो ऽभवन्‌ । र्जसस्तमसश्चैव ससु द्रिक्तास्तथो रुतः ॥ 
पद्भ्यामन्याः प्रजा ब्रह्मा ससजे कुरुसत्तम । तमःप्रधानास्ताः सर्वाश्चातुर्वेण्यमिदं ततः 
ब्राह्मणा क्षत्रिया वेश्या: शूद्राश्च नृपसत्तम । पादोख्वक्षस्थलतो मुखतश्च ससुद्वता: ॥ 
यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद्‌ धर्मा चकारद। चातुर्वण्यं सहाराज यज्ञलाधनश्लुत्तसम्‌ ॥ 
यज्ञेनाप्यायिता देवा वृष्य्युत्सर्गण मानवा । आप्यायन्ते धर्मेयज्ञा यतः कर्याणहेतथः 
निष्पच्चन्ते नरेस्ते तु छुक निरतैः सदा । विरुद्वाचरणापेतैः सद्भिः सन्मार्गगासिसिः ॥ 
स्वर्यापवर्गमानुष्यात्‌ प्राप्डुवन्ति नरा नुप। यव्चाभिरुचितंस्थानंतद्यान्ति सडुजाविभो 
छै _ | प्रजास्ता व्रहाणारुणाश्चातुवेण्यंव्यवस्थितौ । सम्यक्‌ शुद्धाः समाचाराचरणा नृपसत्तम 
यथेच्छावासनिरता: सर्वेवाधाविषर्जिता: । शुद्धान्तकरणाः शुद्धाघर्माडुष्टाननिमेला: 
शुद्धे च तासां मनसि शुद्धान्तः संस्थिते हरी । शुद्धज्ञानं प्रपश्यन्ति व्रहमाख्यंयेनतत्पद्म्‌ 
ततःक्काळात्मकोयोऽसौ विरिंचाचाख उच्यते । खंखारपातमत्यर्थ घोरमद्याल्पसारवत्‌ 
अघर्मचीजभूतं तत्तमोलोमसमुद्गतम्‌ । प्रजासु ताखु राजेन्द्र रागाविक्रमसाधनम्‌ ॥ 

ततः सा सहजा सिद्धिस्तेषां नातीव जायते । 

राजन्‌ वश्याद्यश्चान्याः सिद्धयोऽएी भवस्ति याः ॥ १४० ॥ 
ताखु क्षीणाश्वशेषासु वरद्धमाने च पातके । डन्ट्वाभिभवदुःसार्त्तास्ता भवन्ति ततःप्रजाः 
ततोदुर्गाणि ताश्वक्रुर्वाक्ष पार्वंतमौदकम्‌। धान्यनंच तथा दुग पुरंखावेरकादियत्‌ ॥ 
गृहाणि च यथान्यायं तेषुचक्रुः पुरादिषु । शीततापादिवाधानां प्रशसाय महामते ॥ 
प्रतिहारमिमंक्कत्वा शीतादेस्ताः प्रजाः पुनः । वात्तोपायंततःश्यक्रुहेस्तसिद्धिवकर्मजाम्‌ 
्रीहयश्च यचाश्चैच गोधूमा अणवस्तिला: । प्रियंगूको बिदाराश्च कोरदूषाः सचीनकाः 

माषा मुद्रा मसूराश्च निष्पावाः सकुलुत्थकाः | 

अढकाश्चणकाश्चेब शणाः सतद्श स्मृताः ॥ १४६ ॥ 
इत्येता ओषधीनान्तु ग्राम्याणां जातयो नप । ओषध्यो यज्ञियाश्चैवग्राम्याचन्याश्चतु्दश 
` बीहयः सयघा माषा गोधूमा अणव स्तिलाः । प्रियंगू सप्तमाह्योता अषएमास्तुकुलुत्थकाः | 

श्यामाकस्त्वथ नीवारो वतंलः सगवेधुक : । अथ वेणुयवा प्रोक्ता स्तद्वन्मकंटकानप ॥ ` 
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आस्या चन्याः रुठ्ठता होता ओषश्यश्च चतुद्देश । यज्ञनिष्पत्तये तद्वत्तथासां हेतुरुत्तमः । 
एताश्च सहयज्ञेन प्रजानां कारणं. परम्‌ । परायरविद्‌ः प्राज्ञास्ततो यज्ञान्‌, वितन्वते ॥ 
अहन्यहन्यनुष्डानं यज्ञानां पार्थिवोत्तम । उपकारकरं पुंसां क्रियमाणं फलार्थिनाम्‌ ॥ 
येषाञ्च कालसट्टौ ऽसो पपा विन्दुर्मेहामते । मर्यादां स्थापयामास यथास्थानं यथागुणम्‌ 
चर्णानामाश्रमानाञ्च धर्मान्‌ घपेभतावर । लो कांश्चखवेचर्णानां सभ्यग्‌धर्साचुपालिनाम्‌ 
प्राजापत्यं ब्राहमणानां स्टरृतंस्थानम्तु पाथिव । स्थानमैन्द्रं क्षत्रियाणांसंग्रामेष्व निवत्तिनाम्‌ 
चैश्यानां मारुतंथानं खधर्ममदुवत्तिनाम्‌। गान्ध्ं शूद्रजातीनां परिचर्यासु घत्तिनाम्‌ 
अष्टाशीति सहस्राणां यतीनामूध्तररेतलाम्‌ । सुशृतं तेपान्तु यत्स्थानंतदेव गुरुवासिनाम्‌ 
सपर्षोणाञ्चयत्थानंस्पृतंतङ्वौ वनौकसाम्‌ । प्राजापत्यंयुहस्थानांन्यासिनां ्राह्मसंज्ञितम्‌ 
यो गिनाम्धतदान ब्रह्मणः परमं पदम्‌ । एका न्तिनःसदोचुक्ता ध्यायिनो योगिनो दिये 
तेवां तत्परमं स्थानं यत्तत्‌ पश्यस्ति सूर्य: । गतागता निवर्तन्ते चन्द्रादित्यादयोग्रहाः ॥ 
अद्यापि न निषत्तेन्ते नारायणपरायणाः । तामिस्रमन्धतामिस्रं महारौरवरोरवम्‌॥ 
असिपत्रचनं चोरं काळसूजमयीचिमत्‌। विनिन्द्कानां वेदस्य यज्ञव्याघातकारिणाम्‌ 
स्थानमेतत्‌ समाख्यातंखधमेत्यागिनश्वये । ततोऽभिध्यायतस्तस्य जश्िरिमानसाः प्रजाः 
तच्छरीएसमुत्पत्नैः कायस्थैः करणैः सह क्षेत्रज्ञाः समवर्त्तन्त गात्रेभ्यस्तस्य घीमतः 
ते सर्वे खमचत्तेन्त ये मया प्रागुदाहताः । देचा्याःस्थावरान्ताश्च त्रेगुण्यविषयेस्थिताः 
'एवम्भूतानि सृष्टानि स्थावराणि चराणि च । यदास्य ताः प्रजाःसर्वानव्यवद्धन्तधीमतः 
-अथान्यान्मानखान्‌ पुत्रान्‌ सहुशानात्मनो 5रूजत्‌ । भृगुंमांपुछहञ्चेवक्रतुमङ्किरसं. तथा 
मरीचिं दक्षमत्रिश्च चसिष्ठः्चेव सानसान्‌। नव व्रह्माण इत्येते पुराणेनिश्चयं गताः ॥ 
सनन्दनादयो ये च पूर्व सृष्टास्तु वेथला । न ते लोकेष्यसञ्जन्त निरपेक्षाः प्रजासु ते 
सर्वे ह्यागतविज्ञाना चीतरागा बिमतसराः । तेष्वेवं निरपेक्षेषु छोकसष्टौ महात्मनः ॥ 
ब्रह्मणो 5भून्महान्‌ क्रो घस्त्रेलोवयदहनक्षमः । तस्य क्रो धात्‌ समुदुभूतंजा ामाळाचदीपितं 
ब्रह्मणस्तु तदा ज्योति त्रेलोक्यमखिळंद्दत्‌। श्रकुरीकुिलातस्यललारात्कोधदी पितात 


'समुत्पन्नस्तदा रुद्रो मध्याह्वाकेसमप्रमः । अद्धनारीनरवपुः प्रचण्डोऽति शरीरचान्‌॥ | 
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'पिभजात्मानमित्युवत्वातंत्रह्मान्तदेघेततः । तथोक्तो ऽसौ द्विधास्त्रीत्बंपुरुषत्वंतथाकरोत्‌ 
बिभेद पुरुषत्वञ्च दशधा चैकधा च सा । सौग्यासौस्पैस्तथारूपैःशान्तैःख्ीत्वंचसप्रशुः 
बिसेद्‌ बहुधा चेच स्वरूपेरसितेः सितेः । ततो ब्रह्मा स्वयम्भूतं पूर्व स्वायस्सुचंप्रभुम्‌ ॥ 
' आत्मानमेव कतघान, प्राजापत्येमनु नृप । शतरूपाञ्च तां नारीतपो निधू(तकल्मषाम्‌ ॥ 
। रुवायम्भुवो मनुर्नाम पत्नीत्वे जग्रहे प्रभुः । तस्माञ्च पुरुषाद्‌ देवी शतरूपा व्यजायत ॥ 
' प्रियत्रतोत्तानपादपसूत्याङ्कतिसंज्ञितम्‌। ददौ प्रसूति दक्षाय आङ्ूति ख्चंयेपुरा ॥ 
.. प्रजापतिः स जग्राह तयोजेज्ञे स दक्षिणः । पुत्रों यज्ञो महाभाग दम्पत्यो मिथुनं ततः ॥ 
`. यज्ञस्य दक्षिणायान्तु पुत्रा द्वादश जक्षिरे । यामाइतिसमाख्यातादेवाःस्वायस्धुचेमनो 
5 प्रसूत्याञ्च तथा दक्षश्चतस्रोबिशति तथा । ससजे कन्यास्तासान्तु सम्यङ्नामानिमेश्टणु 
श्रद्धा लक्ष्मी शृ तिः पुष्टिस्तुष्टि मेधा क्रिया तथा। 
बुद्धि लँजा वपुः शान्ति ऋं द्विः कीत्तिस्त्रयोद्‌शी ॥ १८३॥ 
यत्व्यर्थं प्रतिजग्राह धम्मो दाक्षायणी प्रभुः । ताभ्यः शिष्टायवीयस्यएकाद्शा सुलोचनाः 
ख्यातिःसत्यथसम्भूतिःस्टतिःप्रीतिःक्षमातथा । सन्नतिश्चानसूयाचऊर्ञास्वाहास्वयातथाः 
श्ृगुर्भचोमरीविश्वतथाचेवांगिरासुनिः । अहंचपुलदश्चैवक्रतर्मु निवरस्तथा ॥ १८६ ॥ 
अत्रिर्वसिष्ठो वहिशचपितरश्चयथाक्रमम्‌ । ख्यात्याद्याजगूहुःकन्या सुनयोराजसत्तम ॥१८७ 
श्रद्धाकामंवलंळक्ष्मीनियमंध्रतिरात्मजम्‌। संतोषंचतथातु्िलोभंपुष्टिरसूयत ॥ १८८ ॥ 
' मेघाञ्चुतेक्रियादण्डंनयंविनयमेचच । वोधं॑बुद्धिस्तथालज्जाबिनयंबपुरात्मजम्‌ ॥१८॥ 
व्यवसायंप्रजजेवैक्षेमंशान्तिरसूयत । झुखश्द्वियेशःकीतिरित्येतेधर्ससूनचः ॥ १६० ॥ 
। कामाच्ंदीसुतंहर्षधर्मपौत्रमसूयत । हिंसामार्यात्वधर्मस्यतस्यजज्ञेतदानुतम्‌ ॥ १६१ ॥ 
कन्याचनिङृतिस्तास्यांभयंनरकएवच । मायाचवेद्नाचेवमिथुनंदंडमेवच ॥ १६२ ॥ 
। तयोजेज्ञे$थवेमायासृत्युसूतापहारिणम्‌ । घेद्नायास्ततश्चापिदुःखंजन्ेऽथरौरवात्‌॥ १६३ 
' सत्यो्व्याधिजराशोकतृष्णाक्रोधाश््जश्ञिरे। ःखोत्तराः स्म्वताह्योतेसर्वचाधर्मलक्षणाः ` 
। नेषांभार्यास्तिपुत्रोधातेसवेह्यूध्वेरेतसः । रौद्वाण्येतानिरूपाणित्रह्मणोनुषरात्मज ॥१६५॥ 
|: नित्यंमळ्यहेतुत्वंजगतो:स्यप्रयांतिवे । स्द्रसगप्रवक्ष्यामियथात्रह्माचकारह ॥ १६६ ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः ] ॐ दुर्वासस इन्द्राय शापदानम्‌ # २१ 


कलपादाचात्मनस्तुच्यंसुतंग्रध्यायतस्ततः । प्रादुरासीत्प्रभोरंकेकुमारोनीळलो हितः ॥१६७ 
रुद्नवैसुस्वरंसो ऽथद्रवंश्चनृपसत्तम । कि रोदिषीति तं देवोरूदंतं प्रत्युचाचह ॥ १६८॥ 
नामधेही तितंसो 5थप्रत्युवाचप्रजापतिम्‌ । रोदनाहुद्रनामासिमारोदीर्धैय॑माचद ॥ १६६॥ 
एचमुक्तःपुनस्सो 5थसप्तकृत्वो रुरोद । ततो ऽन्या निद्दौतस्मैसतनामानिवैप्रसुः ॥२००॥ 
सूतोनांचेवमष्टानांस्थानान्यष्टौयकारह । भवंशार्वमथेशानंतथापशुपरतिनृप ॥ २०१ ॥ 
भीमसुप्रंमहादेचमुचाचसपितामहः । सूर्योजळंमहीव हिर्वायुराकाशमेचच ॥ १०२ ॥ 
दीक्षितोत्राहमणः सोमइत्येतातनवः क्रमात्‌ । एवंप्रकारोरुद्रोऽसौसतीमार्यामविंद्त।२०३ 
दक्षकोपाच्चतत्याजलासतीर्वंकळेवरम्‌ । हिमचदुदु हितासाभून्मेनायांनृपसत्तम ॥२०४॥ 
उपयेमेपुनश्चैवयाचित्वाभगचान्‌वः । दाक्षीघातृविधातारौ भृगोः ल्यतिरसूयत ॥२०५॥ 
श्रियं च देवदेवस्य पल्ली नारायणस्य या ॥ २०६॥ 
इति थ्रीपाद्यपुराणे प्रथमे सृष्टिखंडे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
चतुर्थो ऽध्यायः । 
समुद्र मन्थन ग्रस्तावे दुर्वासस इन्द्राय शापदान वर्णनम्‌ । 
भीष्म उवाच ॥ 
क्षीराब्धौ तु तथा लक्ष्मीः किलोत्पन्ना मया थ्रुता । 
ख्यात्यां थ्रगोः समुत्पत्ना एतदाह कथं भवान ॥ १ । 
कथंचदक्षदुहितादेहंत्यक्तवतीशुभा । मेनायांगरभसंभूतिमुमायाजन्मणवच ॥ २॥ 
किमर्थदेवदेवेनपल्रीहैमवतीकृता । विरोधंचाथदक्षेणभगवांस्तुत्रवीतुमे ॥ ३ ॥ 
` पुलस्त्य उवाच । 
इदं च शएणुभूपालयत्पृष्टोऽहमिइत्वया । श्रीसंबंधोमयाप्येषथ्वतभासीत्पितामहात्‌ ॥४॥ 
'अभिपुत्रस्तुदुर्वासाःपरिश्राम्यन्महीमिमाम्‌ । विद्याधरीकरेमालांदूष्टासांगन्धकोशुमाम्‌ 0 
याचयामॅस्मिदेशिमराजूरेकसेस्यहम्‌' ७लिविदयाध्छीतेनएएग्स्तन्दघरिणातथा ॥ ६ ॥ 
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द्दौतस्मैसुदायुक्ता तां माळांसतदानुप । ग्रहीत्वासुचिरंकालंशिरोमालांववंघह ॥ ७ ॥ 
उन्मत्तप्रेतवह्धिप्र: शोभमानोऽत्रवीदिदम्‌। इयंविचाधरीकन्या पीनोन्नतपयोघरा ॥८॥ 
शोभाळंकारसौभाग्येयू क्ताइष्ाततोमनः । ्षोभमायातिमेचाद्चनाहंकामेविचक्षणः ॥ ६ ॥ 
त्रजामितावद्न्यजसो भाग्यं स्वंप्रद्‌शयन्‌। एवञ्लुवत्वासराजंद्रयरिवश्चाममेदिनीम्‌ ॥ १० 
एरावतंसमारूढंराजानंत्रिदिचौकखाम्‌ । जेलोक्या धिपतिशक्रश्नाजमानंशवीएतिस ॥ ११ 
तामात्मशिरसोमालांस्रमडुन्मत्तपरपदाम्‌। आदायामरराजायनिक्षेपोन्मत्तवन्सुनिः ॥१२ 
यरहीत्वादेचराजेनमालासागजमूनि । सुक्तारराजसामाळाकेळासेजाहबीयथा ॥ १३ ॥ 
मदांधकारिताक्षो ऽसौगंधाघ्ाणेनवारणः । करेणादाय चिक्षेपतांमाळांपृथिवीतळे ॥ १४ ॥ 
ठतस्तुक्रोधमगवान्‌ुर्वासामुनिषुङ्गचः। राजेन्द्र देवराजानं क्रुद्धश्वेदमुवाचह ॥ १५ ॥ 
ऐेश्वर्यमद्दुष्टात्मन्नतिस्तब्धोऽसिवासच । श्रियो धामर्ज॑यस्मान्मददत्तान्नाभिनंद्सि ॥ 
त्रैलोक्यश्रीरतोमूढ विनाशमुपयास्यति । मद्दत्तामचतामाळाक्षि्तायस्मान्महीतले ॥ १७ 
तस्मात्प्रणएलक्ष्मीकं त्रेलोक्यंतेभविष्यति | यस्यसंजातकोपस्यभयमेतिचराचरम्‌ ॥१८ 
तंमांत्वमतिगर्चेणदेवराजाचमन्यसे । महेंद्रो वारणस्कंधादयतीर्यत्वरान्वितः ॥ १६ ॥ 
ग्रसाद्यामाससुनिदुर्चाससमकल्मषम्‌। प्रसाधमानः सतदाप्रणिपातपुरःसरम्‌ ॥ २० ॥ 
नाह॑क्षमिष्येवहुनाकिमुक्तेनशतक्रतो । इत्यक्त्वाप्रययौ विप्रो देवराजोऽपितंपुनः ॥ २१ ॥ 
आर्ह्येरावतंनागंप्रययावमरावतीम्‌ । ततः प्रभृतिनिश्नीकंसशक्रंभुवनत्रथम्‌ ॥ २२ ॥ 
नयज्ञाः संप्रवतंतेनतपस्यंतितापसा: । नचदादानानिदीयते नष्टप्रायमभूज्ञगत्‌॥ २३ ॥ 
एवमत्यंतनिश्रीकेत्रैलोक्येसत्वचर्जिते । देवान्मतिवळोद्योगंचक्रुदेतेयदानवा: ॥ २४ ॥ 
चिजितास्नरिदशादैत्येरिद्राद्याः शरणंययुः । पितामह॑महाभागं इुताशनपुरोगसाः ॥२५॥ 
यथाचत्कथितेदेवैव्रेह्माप्राहतथासुरान्‌। क्षीरोदस्योत्तरंक्ूलंजगामसहितःसुरैः ॥ २६ ॥ 
गत्वाजगादभगवानचासुदेवंपितामहः । उत्तिष्ठविष्णोशीधंत्वंदेवतानांहितंकुरु ॥ २७ ॥ 
त्वयाघिनादानवैस्तुजिताःसवेपुनःपुनः । इत्युक्तःपुंडरीकाक्षःपुरुषःपुरुषोत्तमः ॥ २८॥ 
अपूचेरूपसंस्थानान्द्ट्टादेवानुचाचह । तेजसोभवतांदेवाः करिष्याम्युपद् हणम्‌ ॥ २६ ॥ 


` बुदास्यहंयत्क्रियतांभवद्भिस्तिदिदंसुराः । आनीयसहि क्षीराव्योसकलीषधीः ॥ 
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मंथानमंदरकत्वानेत्रेक्त्वाचवासुकिम्‌ । मध्यतामख्नतंदेवाः सहाये मय्यचस्थिते. ॥३१॥ 


० २, तयां रोयूयंच 
_ सामपूवचदेतेयांस्तडसम्भाष्यकर्मणि | समानफलभोक्तारोययंचात्रभविष्यथ ॥ ३२॥ 


मथ्यमानेचतत्राब्धौयत्सपुत्पचतेऽस्तम्‌ । तत्पानादव लिनोयूयममराः संभविष्यथ ॥ 
तथवाहंकरिष्यामियथा त्रिद्शचिद्विय: । नप्राप्स्यत्यम्तँदेचाः केचलंक्लेशभागिनः ॥ ३४ 
इत्युक्तादेचदेवेनसरवंणचततःसुराः । संधानमसुरैः ऊत्वायल्लवन्तोऽमृतेभवन्‌॥ ३५ ॥ 
सर्चोषधीः समानीयदेवदेतेयदानवाः । क्षिप्त्वाक्षीराब्धिपयसिशरदञ्चामलत्विषि ॥ ३६ 
मंथानंमंद्रकृत्वानेत्रछत्वाचचाखुकिम्‌। ततो मथितुमाख्घाराजेद्रतरसाम्बतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
विबुधाःस'हेताःसरवेयतःपुच्छंततः स्थिताः । विष्णुनाबासुकेदेत्या:पूर्वकायनिवेशिताः ॥ 
तेतस्यप्राणयातेनच हिनाचहतत्विष: । निस्तेजलो ५खुरा:सर्वेवभूघुस्मरद्युते ॥ ३६ ॥ 
तेनेवसुख निः?बासवायुनाथवलाहकेः । पुच्छप्रदेरोव द्विस्तदाचाप्ययिताःसुराः ॥ ४० ॥ 
क्षीरोदमध्येमगवानत्तह्मात्रह्मविदांवरः । महादेवोमहातेजाविष्णुपृ्ठनिचासिनी ॥ ४१ ॥ 
वाहुभ्यांमंद्रंग्रह्मयझ्वत्सपरंतप: । श॒ खलेचतदाहृत्वागृहीत्वामंद्राचलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
देवानांदानवानांचवलमध्येव्यवस्थितः । क्षीरोद्मध्येभगवान्कूमेरूपीस्वयंहरिः ॥ ४३ ॥ 


, अन्येनतेजसादेवाजुपब हितवान्हरि; । मथ्यमानेततस्तस्मिनक्षीराव्धौदेचदानवेः ॥४४ ॥ 


हविर्घान्यभवत्पूवेछुरभिःसुरपूजिता । जग्मुस दंतदादेवादानवाश्चमहामते ॥ ४५ ॥ 
व्याक्षित्चेतसःसर्वेबभूवुस्तिमितेक्षणाः । किमेतद्तिसिद्धानांदिविचितयतांतदा ॥४६॥ 
चभूववारुणीदेवीमदाधूमितलोचना । कृतावरत्ताततस्तस्मात्मस्खळंतीपदेपदे ॥ ४७ ॥ 
णकवस्रामुक्तकेशीरकातस्तञ्घलोचना । अहंबलप्रदादेचीमांचागृहन्तुदानचाः ॥ ४८ ॥ 
अशुचिंवारुणींमत्वात्यक्‍तवंतस्तदासुरा: । जग्डुस्तातदादत्याग्रहणान्तेसुराभवत्‌ ॥४६॥ 
मंथनेपारिजातोऽमूददेचश्रीनन्द्नोदुमः। रूपौदाय्यंगुणोपेतास्ततश्चाप्सरसांगणाः ॥५०॥ 
बष्टिकोट्यस्तदाजातास्सामान्यादेचदानवैः । सर्वास्ताःकृतपूर्चास्तुसामान्याःपुण्यकमेणा 
ततः शीतांशुरभवद्देषानांग्री तिदायकः । ययाचेशंकरोदेचोजरामूषणकृन्मम ॥ ५२॥ 
भविष्यतिनसंदेहो गृहीतो ऽयंमयाशशी । अचुमेनेचतंत्रह्माभूषणायहरस्यतु. ॥ ५३ ॥ 
ततो विषंसमुत्पन्न॑काळकूरंभयाचहम्‌। तेनचैषारदितास्सर्वेदानवाःसहदबतेः ॥ ५३ ॥ 
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` महादेवेनतत्पीतंविषंगृह्वायद्वच्छया । तस्यपानाच्ीलकंठस्तदाजातोमहेश्वरः ॥ ५५ ॥ 
` पीताचशेषंनागास्लुक्षीराव्धेर्तुससुत्थितम्‌। ततोधन्वंतरिर्जातःश्वेतांचरथरःस्घयम्‌॥५६ 
बिस्रत्कमंडलुंपूर्णमसृतस्यससुत्थितः । ततःस्वस्थमनस्कास्तेवैद्यराजस्यदर्शनात्‌ ॥५७॥ 
ततश्चाश्वःसमुत्पन्नोनागश्चैरावतस्तथा । ततःरूफुरत्कांतमतिप्िकासिकमलेस्थिता ॥ 
श्रीददचीपयसस्तस्माडुत्थिताधूतपंकंजा । तांतुष्टुवुर्शदायुक्ताःश्रीसूक्तेनमहष॑यः ॥ ५६ है. 
विश्वावसुसुखास्तस्यगंधर्चाःपुरतोजणुः। घृताची्रमुखास्ततरननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥६० 
गंगायाः सरितस्तोयैः स्नानार्थसुपतस्थिरे । दिग्गजाहेमपात्रस्थमादाय विमलंजलम्‌ ॥ 
स्ञापयांचक्रिरेदेषों सर्वेलोकमदेशवरीम्‌ । क्षीरोदस्तु स्वयंतस्यै माळामम्लानपंकजाम्‌॥ 
ददौ विभूषणान्यंगे विश्वकर्माचकारह । दिव्यमाल्यांवरघरां स्नातां भूबणभूषिताम्‌ ॥ 
इन्द्राद्याश्चामरगणा विद्याधरमहोरगाः । दानवाश्चमहादेत्याराक्षलाः सह गुह्यकः ॥ 
कन्यामभिलषन्तिस्म ततो ब्रह्माउचाचह। वासुदेव त्वमेवैनांमयादत्तां णुहाणचे ॥ ६५ ॥ 
देवाश्च दानवाश्‍्चेघप्रतिषिद्वामयात्विह । तुष्टोऽहंभवतस्तावदलो ल्येनेहकर्मणा ॥ ६६ ॥ 
सातुश्रीत्र झणाप्रोक्तादेषिगच्छस्व केराचम्‌ । मयादत्तंपतिप्राप्यमोद्स्वशाश्वतीःखमा ॥ 
पश्यतांसर्वदेवानां गता वक्षस्थलं इरेः । ततोवक्षस्थळंप्राप्यदेवंचचनमत्रचीत्‌॥ ६८॥ ` 
नाहंत्याज्यासदादेच सदेवादेशा कारिणी । घक्षस्थलेनिवत्स्यामि सर्वस्य जगतःप्रिय ॥ 
ततोऽवलोकितादेवा विष्णुवक्षस्थलस्थया । लक्ष्म्याराजेन्द्रसहसापरांनिङ्ग तिमागताः ॥ 
उदुवेगंचपरंजगमुर्दत्याविष्णुपराङ्सुखाः । त्यक्तास्तुदानवालक्ष्म्याविप्रचित्तिपुरोगमाः॥ ` 
ततस्तेजशृहुद्‌त्याधस्चन्तरिकरस्थितम्‌ । अम्चतंतन्महाचीर्य्याद्दैत्याः पापसमन्विताः ॥ 
माययाळोमयित्घातुविष्णुःस्रीरूपसंश्रयः । आगत्यदानवान्प्राह दीयतांमेकमंडलुः ॥ 
. युष्माकंचशगाभूत्वास्थास्यामिभवतांग्रहे । तांदष्टारूपसम्पन्नांनारींेलोक्यसुन्द्रीम्‌॥ 
ग्राथेयानास्सुचपुषंलोभोपहतचेतसः । द्त्वा5खतंतदातस्यैततो ऽपश्यन्ततेऽग्रतः ॥ ७५ ॥ 
दातवेभ्यस्तदादायदेवेभ्यःप्रददेऽस॒तम्‌ । ततःवणुःसुरगणाः -शक्राद्यास्तत्तदास्‍्गनतम्‌ ॥७६॥ 
उद्यतायुधनिसखनिंशादेत्यांस्तांस्तेसमभ्ययुः । पीतेऽ्ृते च बलिमिजितादेत्यचमूस्ततः ॥ 
व्यमानादिशोमेज्ु पाताळंचि घिशुश्च ते । ततोदेवामुदायुक्ता: क्ताः शंखचक्रगदाधरम्‌ 19८1 
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प्रणिपत्ययथापूवँप्रययुस्तेत्रिघिष्ठपम्‌ । ततः प्रश्नुतितेमीष्म खीलोलादानवाभवन्‌ ॥७६ 
अपध्यातास्तुकृष्णेनगतास्तेतुरखातलम्‌ । ततः सूर्यःप्रसन्नामःप्रययौस्वैनवत्मेना ॥८०॥ 
जञ्चालमगचाश्चोचचेश्वारूदीप्तिहु ताशनः । 'घर्मेचसर्वभूतानांतदामतिरजायत ॥ ८१॥ 
थियायुक्ते च लोक्यं चिष्णुनाप्रतिपालितं । देवास्तुतेतदाप्रोक्ताव्रहाणालोकघारिणा ॥ 
भचतांरक्षणार्थायमया विष्णुनियो जितः । उमापतिश्वदेवेशोयोगक्षेमं करिष्यतः॥ ८३॥ 
उपास्यमानौसततंयुष्मत्क्षेमकरौयतः । ततःक्षेम्यौसदाचतो भविष्येतेवण्पदी,॥ ८४ ॥ 
एवमुक्त्वातुभगवाञ्जगामगतिमात्मनः । अद्शेनंगतेदेवे सवेलोकपितामहै ॥ ८५ ॥ 
देवलोकंगतेशक्रेस्वंछोकंहरिशंकरो । प्राप्तौतुतत्क्षणादेवौस्थानंकेलासमेवच ॥ ८६ ॥ 
ततस्तुदेवराजेनपालितंसुवनत्रयम्‌ । एवंलक्ष्मीमेहाभागाउत्पन्नाक्षीरसागरांत्‌ ॥ ८9 ॥ 
पुनः ख्यात्यांसमुत्पन्नाभगोरेषासनातनी । श्रियासहसमुत्पन्नाभुग्रणाचमहषिणा ॥ 


.स्वनास्नानगरीचैवकृतापूर्वसरित्तटे । नमेदायांमहाराज ब्राह्मणाचानुमोदिता॥ ८६॥ 


लक्ष्मी:पुरंस्वपित्रेस्वंसहकुश्चिकया५प्येच । आगतादेचलोकंखाऽयाचतागत्यचेपुनः 1६० 
लोमान्नद्ंतुपरंप्रार्थनायांयदापुनः । भूगोःसकाशान्नाचापतदाचेघाहकेशचम्‌॥ ६१ ॥ 
परिभतातुमित्राहंग्रहीतंनगरंमम । तस्यहस्तात्त्वमा क्षिप्यपुरंतच्चानयस्वयम्‌ ॥ ६२ ॥ 


'तंगत्वापुण्डरीकाक्षोदेवश्चक्रगदाधरः । भगु सानुनयंप्राहकन्यायपुरमरपय ॥ ६३॥ 


ञ्चिकातालिकेचोमेदीयेतां च प्रसादतः ।'भरगुस्तंकुपितःपराहनापयिष्याम्यहंपुरम्‌ ।६७। 


'नलक्ष्म्यास्तत्पुरंदेचमयाचेदंस्वयंकृतम्‌ । भगवननेषदास्यामित्यजाक्षेपंतुकेशच ॥ ६५ ॥ 


तंप्राहदेवोमूयो ऽपिलक्षम्यास्तत्पुरमपेय । सर्वथातुत्वयात्याञ्यंवचनान्मेमदामुने ॥६६॥ 
'ततःकोपसमा विष्टोभृगुरप्याहकेशवम्‌ । पक्षपातेनमांसाधोमार्यायाबाधसेऽधुना ॥६ॐ 


नुळोकेद्शजन्मानिळप्स्यसेमधुसूद्न । भार्यायास्ते वियोगेनदुःखान्यनुसचिष्यसि ॥६८॥ 


एवंशापंद्दौतस्मैभ्गुःपरमकोपनः । विष्णुनाचपुनस्तस्यद्त्तःशापोमहात्मना ॥ ६६॥ 
नचापत्यकृतांप्रीति प्राप्स्यसेमुनिपुंगव । शापंदत्त्वाऋषेस्तस्यत्रह्मलोकंजगामह ॥१००॥ 
पदझजन्मानमाहेदंदट्टादेवस्तुकेरावः । भगवंस्तवपुत्रोसोभ्रगुःपरमकोपनः ॥ १०१ ॥ 


खान्यनेकश; ।१०२। 
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| भार्यानियोगजायीडावलपौरुषलाशिनी । त्य्तवाचाहमिमंलोकंशयिष्ये च महोदधौ ॥. 
| देवकायघुस्ेुपुनश्चावाहनंक्रियाः । तथादुबतंतदेवत्रह्मालोकगुरुस्तदा ॥ १०४ ॥ 
| प्रसाद्नार्थ विष्णोस्तुस्तुतिमेतांचकारह । त्वयास्पृष्टंजगदिदंपद्म नामीबिनिःसुतस्‌ ॥ 
| तत्र चाह ससुत्पन्नस्तच चश्यश्ष केशव ॥ १०५ ॥ 
त्वंत्रातासबेलोकानांस एात्वंजगतःप्रभो । घेलोक्यंनत्वयात्याज्यमेषणववरोमम ।१ ० 
दशजन्ममञुष्येषुलोकानां हितकाम्यया । स्वयंकर्त्तानतेशक्तःशापदानायको पिचा ।१०७। 
कोऽयंभूगुःकथंतेनशकपंशप्तुंजनारदन । सानयस्वसदाविप्रानत्राहणास्तेतनुस्स्चयम्‌ ॥ 
योगनिद्रासुपास्वत्वंक्षीराव्धौस्वपिहीश्वर। कार्यकालेपुनस्त्वांतुबोधयिष्यामिमाधच ॥ 
भगचन्नेषतावत्तत्वच्छक्याचोपदृ' हितः । सर्वकार्यकरःशक्रस्तवैवांरोनशन्नुहा ॥ ११० ॥ 
त्रेलोक्यंपाळयन्नेवत्वदाज्ञांसकरिष्यति । पवंस्तुतस्तदा विषणुत्रह्माणमिदसुक्तचान्‌ ॥ 
सर्वमेतत्करिष्यामियन्मांज्ञापयसेप्रभो । अदुर्शनंगतोदेचोऽ्रह्मातंना भिजज्ञिचान्‌ ॥११२॥ 
गतेदेचेतदा चिष्णौत्रह्मालोक पितामहः । भूयश्चकारवैसृष्टिलोकानांप्रभचःप्रसुः॥ ११३॥. 
तंद्रृष्टानारदःप्राइवाक्यंचाक्पविदांवरः । सहस शीर्षापुरुपःसहस्माक्षःसहस््र पात्‌ ॥ 
सर्वव्यापी शुवःस्पशांदध्यतिष्टशांगुलम्‌ ॥ ११४॥ 
यदुभूत॑यच्चवेभाव्यंर्वमेवभवान्यतः । ततो विश्वमिद्‌ंतातत्वत्तोभूतं भविष्यति ॥११५॥ 
त्वत्तोयज्ञःसर्व हुतः पृषदाज्यंपशुद्विशा । ऋचस्त्वत्तोऽथसामानित्वत्तणचाभिजन्ञिरे ॥ 
त्वत्तोयज्ञास्त्वजायं त्वत्तो ऽश्वाश्च वद्‌ तिनः, गाचस्त्वत्तःसशुदुभूताःत्वत्तोजातावयोस्रगाः 
त्वन्सुखाइुव्राह्मणाजातास्त्वत्तःक्षत्रमजायत । वैश्यास्तवो रुजाःशद्वास्तवपढ्धयांसमुद्वताः 
अक्षणोःसूर्योऽनिळःशो ्राञ्चंद्रमामनसस्तव । प्राणोंतःसुषिराज्जातोसुखादग्निरजायत ॥ 
नाभितोगगनंयोश्वशिरसःसमचत्तंत । दिशःश्रोत्रात्क्षितिःपट्भ्यांत्वत्तःसर्वमभूदिदम्‌॥ 
न्यग्रोघःसुमहानद्पे यथावीजेव्यचस्थितः । ससञ्जेविश्वमखिळंचीजभूतेतथात्वयि ॥ 
बीजांकुरसमुदुभूतोन्यग्रोधः समुपस्थितः । विस्तारंचयथायातित्वत्तः सृष्टौतथाजगत्‌ 
यथाहिकद्लीनान्यांत्वकपतेभ्योऽभिद्गPश्यते । एवं विश्वमिदंनान्यच्वत्स्थमीश्वरद्रश्यते ॥ 
हादिनीत्वयिशाकितस्सात्वय्येकासहभाविनी । ह्वादतापकरी मिश्रात्वयिनोशुणवर्जिते ॥ 
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पञ्चमो ऽध्यायः ] * दक्षयज्ञविध्वंसकथानकम्‌ ॐ २७ 


है थग्भूतेकभूतायसर्वभूतायतेनम € ८1 2 
पृथग्भूतैकभूतायसर्वभूतायतेनमः । व्यवतंप्रधानपुरुषो विराट्सप्नाट्तथाभवान्‌ ॥१२५ ॥ 


सर्वेस्मिन्सर्ेभूतस्त्वंसर्वःसवस्वरूपश्क्‌। सर्वत्वत्त:समुदुभूतंनमः सर्वात्मनेततः ॥१२६ 
सर्वात्मको5सिसर्वेशासवेभूतस्थितोयतः । कथयामिततः किंतेसर्ववेत्सिहृदिस्थितम्‌॥ 
यो मे मनोरथो देच सफलः स त्वया छत: । ततंखुतसंसफलंयदद्दणो ५स्ण्जिगत्पते ॥१२८॥ 

ब्रह्मो चाच 
तपसस्तत्फळंपुत्रयदुद्दोहंत्वया'घुना । महदशनं हि विफल नारदेह न जायते ॥ १२३ ॥ 
घंरंचस्यतस्मात्वंयथा मिमतमात्मनः । सर्च संपद्यते तात मयि दृष्टिपथंगते ॥ १३०॥ 

नारद्‌ उचाच 
भगवन्स्ेभूतेशसवंस्यास्तेभवानह्वदि । किमज्ञातंतवस्वामिन्मनसायन्मयेप्सितम्‌ ॥ 
कृतात्वयायथासुष्टिमंयादवष्टातथाविभो । तेनमेकौतुकंजातंदगटवादेवषिदानवान्‌॥ १३२ ॥' 

पुलस्त्य उवाच 
नारद्स्य पितातुष्टोब्रह्मादेचो दिवस्पतिः । नारदायवरंप्रादाद्रषीणासुत्तमोभवान्‌ ॥ १३३ ॥ 
भवितामत्प्सादेनकलिकेलिकथाप्रियः । गतिश्चतेऽप्रतिहतादिविभूमोरसातरे ॥ १३४ ॥ 
यज्ञोपवीतसूत्रेणयोगपट्टाचळं चिका । छत्रिकाचतथाचीणाअळंकारायतेऽनघ ॥ १३५ ॥ 
चिण्णोः समीपे रुद्रस्यतथाशक्रस्यनारद्‌ । द्वीपेषपार्थिवानांतुसदाध्रीतिचलपस्यसे ॥ 
वर्णानांतुभवानशास्तावरोद्त्तोमयातव । तिष्ठपुत्रयथाकामंसेव्यमानःसुरेद्दिचि ॥ १३७' 

इतिथ्रीपाद्मपुराणेप्रथमेसष्टिखण्डे लकषम्युत्पत्तिर्नामचतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
पञ्चमोऽध्यायः । 
दक्षयज्ञविध्वंसकथानकम्‌ | 
भीष्म उवाच | 


कथंसतीदक्षसुतादेहंत्यक्तवतीशुभा । दक्षयशस्तुस्द्रेणविध्वस्तःकेनहेतुना ॥ ९ ॥ 
एतन्मेकौ तुकं्र्न्कथंदेवोमहेः्वरः । जगामाथक्रो धवशंत्रिपुरारिमेहायशा: ॥ २॥ 
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पुलस्त्य उवाच । 
गगंगाद्वारेपुराभी प्मदक्षोयज्ञमथारभत्‌। तत्रदेवासुरगणाःपितरोऽथमहरषंयः ॥ ३॥ | 
'समाजग्पुर्मुदायुक्ताः सर्वेदेवाःखवासवाः । नागायक्षाःखुपर्णाश्चचीरुदोषधयस्तथा ॥ ४ 
कश्यपोभगचानत्रिः पुळस्त्यः पुलहः क्रतुः । प्रचेतसों गिराश्चेववसिषठश्चमहातपाः ॥ ५ 
'तत्रवेदीसमांत्वाचातुहाचर॑न्यवेशयत्‌। होतावसिष्ठस्तत्रासीदंगिराध्वर्युसत्तमः ॥ ६ ॥ 
, चृहस्पतिरथोद्गातात्र्मावेनारदस्तथा । यज्ञकर्मप्रवृत्ती तु हयमानेषु चाशिषु ॥ ७॥ 
आरगतावसवः सवे आदित्याद्वादशैवतु । अश्विनौमरुतश्चैवमनचक्चयतुर्दश ॥ ८ ॥ 
-एचयञ्ञेयदत्तेतुहयमानेषुयाग्निषु । विभूतितांपरांतत्रभक्ष्यसोज्यक्षतांशुभाम्‌ ॥ ६ ॥ 
'आलोक्यसर्वतोमूमिसमंताइशयोजनम्‌। महावेदीकृतातत्रसर्वैंस्तत्रसमन्वितेः ॥ १० ॥ 
सर्वानदेवानशक्रमुख्यान्यज्ञेट््डासतीशुभा । तदासाहुनयंवाक्यंप्रजापतिमभाषत ॥ ११ ॥ 
सत्युवाच । 

ऐरावतंसमारूढो देवराजः शतक्रतुः । पत्न्याशच्यासहायातः कृताचासःशतक्रतुः ॥१२॥ 
पापानांयोयमयिताध्मेणाधमिणांप्रसुः । पत्न्याधूमो णया साद्धमिहायातःसङद्गश्यते ॥१३ 
याद्साञ्चपतिईवोवरुणोळोकभावनः । गौर्य्यापत्व्यासहायातः प्रचेतामंडपेत्चिह ॥ १४ 
-सर्वयक्षाधिपोदेवः पुत्रो विश्रवसोसुनेः । पत्त्यात्विहलमायातः सहदेन्याघनाधिपः ॥१५ 
सुखं यः खवंदेचानांजंतूनामुद्रेस्यितः । घेदायदर्थसुत्पन्नास्सोयंयज्ञमुपागत: ॥ १६ ॥ 
निऋ तीराक्षसेन्द्रो ऽसौ दिकूपतित्वेनियोजितः । सचत्विागतस्तातपत्त्यासार्द्वक्रताचिह 
आयुःप्रदोजगत्यस्मिन्त्रझणानिर्मितःपुरा । प्राणो ऽपानोव्यानउदानस्समानाहयस्तथा ॥ . 
'एकोनपंचाशत्केनगणेनपरियारितः । यज्ञे्रजापतिश्वासौचायुदेबः समायतः ॥१६॥ ` 


'द्वाद्शात्माग्रहाध्यक्षः चक्षुषी जगतस्त्विह । पातिवेश्ुचनंसवंदेचानां यः परायणः ॥२० 

'आयुषश्ववनानांचदिवसानांपतिहिय: । संज्ञापतिरिहायातो भास्करोलोकपावनः ॥२१ 
_ अत्रिवंशसमुदुभृतोद्विजराजोमहायःशाः । नयनानंद्जननोछोकनाथोधरातले ॥ २२॥ 
.. ओषधीनांपतिश्वापिवीस्घामपिसर्वशः । उडुनाथः सपल्लीकइहायातः शशीतच ॥ २३ ॥ 


। 


पञ्चमोऽध्यायः ] ॐ दक्षकृतसतीसान्त्वनम्‌ ॐ २६ 
बि्याधराभूतसंघावेताला यक्षराक्षसाः । पिशाचाश्चोम्रकर्मा णस्तथान्येजीचहारकाः ॥ 
नद्योनदाः समुद्राश्च द्वीपाञ्चसहपर्चतैः । आस्यारण्याश्वपशवोय दिङ्गयच्चनेङ्गति ॥ २६॥ 
कश्यपोभगवान त्रिव॑सिप्ठश्चापरे:खह । पुलस्त्यःपुलहश्चैवसनकाद्यामहर्षयः ॥ २७ ॥ 
पुण्याराजर्षयश्चैवपृथिव्यायेचपार्थिवाः । वर्णाश्वाश्रमिणश्चैवसर्वेयेकर्मकारिण:॥ २८ 
किमतरवहुनोक्तेनत्राह्मीसष्टिरिहागता । भगिन्योभागिनेयाश्चमगिनीपतयस्त्विमे ॥ रशा 
स्वभार्यासहिता:सर्वेसपुत्रास्सहवांधवा: । त्वयासमचिताःसर्वेदानमानपरिग्रहैः॥ ३० ॥ 
आमंत्रणामंितानांसर्चेषांमाननाङता । एकएवात्रभगवान्पतिर्म न समागतः ॥ ३१ ॥ 
विनातेनत्विदंसर्दरन्यचत्म्तिभातिमे । मन्येचाहंतुभचता पतिमें न निमंत्रित: .॥ ३२॥ 
पिस्उतस्ते भवेन्नूनं सर्च शंसतु मे भवान्‌। 
पुलस्त्य उवाच । 
तस्यास्तदुक्त वचनं श्रुत्वा दक्ष; प्रजापतिः ॥ ३३ ॥ 

पतिस्नेहसमायुक्ताँप्राणस्यो५पिगरीयसीम्‌ । अंकमारोप्यतांवालांसाध्वीपतिपरायणाम्‌ 
पतित्रतांमहाभागांपतिप्रियहितैषिणीम्‌ । प्राहगंभीरभावेनश्टणुवत्से यथातथम्‌ ॥ ३५ ॥ 
, येनायकारणेनेहपतिस्ते न निमंत्रित: । कपालपात्रधृक्चमीभस्मावृततनुस्तथा ॥ ३६ ॥: 
शूलीमुण्डीचनप्नश्चव श्मशानेर्मतेसदा । विभूत्याङ्गानिसर्चाणिपरिमाश्चिनित्यशः ॥ ३७ 
व्याघ्रचमेपरीधानोहस्तिचमंपरिच्छदः । कपालमालां शिरसिखटवांगंचकरेस्थितम्‌ ॥३८ 
कट्यांवैगोनसंवध्वालिंगे5स्थ्नांवलयंतथा । पन्नगानांतुराजानमुपचीतंचवासुकिम्‌ ॥ 
कृत्वाभ्रमतिचानेनरूपेणसततंक्षितो । नझागणाःपिशाचाश्चभूतसंहाह्मनेकशः ॥ ४० ॥ 
जिनेत्रश्च त्रिशूलीचगीतनृत्यरतस्सदा । कुत्सितानि तथान्यानिलदातेकुरुतेपतिः ॥ ४१॥ 


- तरपाकरोभवेन्मह्य देवानांसं नि धिःकथम्‌ । कीदुक्चवसनंतस्यकेतनंप्रतिनार्ृति ॥ ४२ ॥ 


णतैदोषिमेयावत्सेलोकानांचैवलज्जया । नाहानंतुळतंतस्यकारणेनमयासुते ॥ ४३ ॥ 
'यज्ञस्यास्यसमाप्तौ तुपूजांछृत्वात्वयासह । आनीयतचमर्तारंत्वयासहत्रिलोचनम्‌ ॥४४॥ 
चैलोक्यस्याधिकांपूजांक रिष्यामिचसत्ङतैः । एतत्तेसर्वमाख्यातंत्रपायाःकारणंमहत्‌॥ 
नाअमन्युस्त्वयाकार्यः सर्वस्वं भागमईति । अन्यजन्मनियेयांदूकळृतंकमशुभाशुभम्‌ ॥४६ . 
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इहजन्मनितेताइुक्णुत्रिकेधुञ्जते फलम्‌। परितापंमाळशास्त्वंफलंभुंद्ध्वपुराछतम्‌ ॥४०॥ 
श्रियंपरगतां इट्टारूपसौभाग्यशोसनाम्‌। रूप॑चकांतिसौभाग्यंरस्याण्याभरणानिच ॥४८ 
'कुलेमह तिवरे जन्मचपुश्चातीवलुन्दरम्‌ । पूर्वेभाग्यैस्तुळभ्यंते नरेरेतानिखुत्रते ॥ ४६ ॥ 

___ .मात्मानंपरिनिदेशामाचभाग्यानिसुत्रते । फलंचेबंविधिकृतंदातुंकस्यतुकःक्षमः ॥ ५०॥ 
नास्तिवैवळवान्कश्चिन्नमूढो च च पण्डितः । पांडित्यंचवलंचेवजायतेपूर्वकर्सृणा ॥५१ 
पतेदेयादिचंग्राताः शोभमानाः स्थिताश्चिरम्‌। पुण्येबतपलाचेवक्षेनेपूविविधेषए च ॥५२॥ 
'यदेमिरजितंपुण्यंतस्पैतेफर्भागिनः । एवसुक्ता ततः खा तु सती भीष्म रूषान्विता ॥ 
विनिंद्माना पितरंक्रो देनारणितेक्षणा । एबमेतद्यथातात त्वयाचोक्तंममाग्रतः ॥ ५४ ॥ 

` ,सर्वोजनः पुण्यभागी पुण्येनलभतेश्रियम्‌ । पुण्येनळभतेजन्मयुण्येभोगा: प्रतिष्ठिता: ॥५५ 
"तदयंजगवासीशःसर्चेघामुत्तमोचमः । स्थानाव्येता निसरवेषांदत्तान्येतेनचीसता ॥ ५६ ॥ 

।  येगुणास्तस्यदेवस्यवक्तुंजिह्वापिवेधसः । नशक्ता ख्यापनेतस्यदेचस्यपरसे्टेनः ॥ ५७ ॥ 

। भस्मास्थिचकपालानिश्सशानेवलतिस्तथा । गोनसाचाश्चयेसर्या: सर्वेतेभूजणीकृता: 

भूतप्रेतागणास्तस्यपिशाचागुह्यकास्तथा । एप्धाताविधाताचणुबपाछ्यितादिशः ॥५३॥ 

'प्रसादेनचरुद्रस्यप्रासःस्वर्भः पुरंदर: | यदिख्ले५स्विदेवत्वंयदिसरवंगतत; {शियः ॥ ६० ॥ 

सत्येनतेनतेयज्ञंविध्वंसयतुशंकरः । यय्यस्तिमितपःकिचित्कश्विद्धमों प्यवाकुतः ॥ ६१ ॥ 

'फलेनतस्वश्र्स्ययज्ञस्तेमाशमह ति । प्रियाहंय दिदेवस्ययदिमांतारयिष्यति ॥ ६२ ॥ 

| तेनसत्येनतेगरवःसमातिमभिगच्छतु । इत्युक्वायोगमास्थायस्वदेहस्थेमसेजसा ॥ ६३॥ 

। 'निदंदाहतदात्मानंसदेवाखुरपन्नगैः । किंकिमेतदि तिप्रोक्तेगंधर्यगणशुह्य्षः ॥ ६४ ॥ 

' गंगाकूलेतदामुक्तोदेहोर्वन्रुड्यातया। शौनकंनामतत्तीर्थयंयायाः पश्चिमेतरे ॥ ६५॥ 

| श्रुत्त्वार््रस्तुतद्वार्ता पत्न्यानाशसुढुःखितः । हंतुंयन्ञंधीरभवतदेवानामिहपश्यत्ताम्‌ ॥ ६६ 

' गणकोटिःसमादिष्टाग्रहायेनायकास्तथा । भूतप्रेतपिशाचाश्चदक्षयन्ञविनाशने ॥ ६७॥ 

तेगेत्वाचिवुधास्सर्वेयज्ञेनिजित्यनाशिता: ।  हतेयञ्ञेतदादश्षो निरुत्साहो निस्द्यमः ॥ ६८॥ ` 

उपगस्यान्रचीतूत्रस्तोदेचदेवं पिना किनम्‌ । नज्ञातोऽसिमयादेवदचानांप्रभुरीश्वरः ॥६६॥ - 
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'पश्चमो ऽध्यायः ] # दक्षक्त शाङुर स्तुतिः अ ३१ 
गणेनांनाविधेर्घारेर्नानाभूपणभूषितैः । नानाचद्नदतौष्ठे्नानाप्रहरणोद्यतैः ॥ ७१ ॥ 
चानाचागदसंद्ष्टजराभारोपशोभितेः । सुद्दढोद्धतदर्पाब्ये घोरे घोरनिघातिभिः ॥ ७२॥ 
कामरूपेरकान्तश्चसवकामसमन्वितैः । अनिषार्यवळँश्चोग्रेयोयिभियोगगामिभिः ॥७३॥ 
व्याळोळकेस रजरेदप्ट्रोत्करहसन्मुखैः । करींद्रकरटाटोपपारवैःसिहदेहिभिः ॥ ७४ ॥ 
केवित्परमदाघ्ाणत्रूणेद्दीपखमप्रभैः । चिचित्रचित्रचसनैद्धीरैधीरचरादिभिः ॥ ७५ ॥ 
सुगव्याघसिहरुतैस्तरक्ष्वघज्ञिनधारिभिः । झुज॑गद्दारवल्यक्तयज्ञोपचीतकेः ॥ ७६ ॥ 
गूछासिपडिशघरैःपरशुपासहर्तकै; । चञ्रक्रकचकोदंडकाळदंडास्रपाणिभिः ॥ ७७ ॥ 
गणेश्वरैःखुटुद्ेषेदृतःसू्योग्रहैरिव । देवदेचमहादेघनष्टो यज्ञो दिवंगतः ॥ ७८ ॥ 
स्गरूपघरोभूत्वाभ यभीतस्तुशंकर । नमः शाङ्खासद्रेचाय सगणाय सनंदिने ॥ ७६ ॥ 
बषासनायसोमायक्रतुकालांतकायच । नमोदिक्चमंबस्रायनमस्तेतीब्रतेजसे ॥ ८० ॥ 
घ्रह्मगेत्रह्मदेहायत्रह्मण्यायामितायच । गिरिशायसुरेशायईशानायनमोनमः ॥ ८१ ॥ 
रूद्राय प्रतिवन्नाय शिवाय क्रथनायच । सुरासुराधिपतये यतीनां पतये नमः। 

धून्रोग्राय विरूपाय यञ्चने घोररूपिणे ॥ ८२ ॥ 
विरूपाक्षशुभाक्षायसहस्राक्षायवेनमः। सुण्डाय चंडमुण्डाय वरखद्चाङ्गधारिणे ॥ 

कव्यरूपाय हव्याय सर्वसंहारिणे नमः ॥ ८३॥ 
सक्ताङुक पिनेऽत्य्थंरुद्रजाप्यस्तुतायच । विरूपायसुरूपायरूपाणांशतकारिणे ॥ ८४ ॥ 
पंचार्यायशुभास्यायचन्द्रास्यायनमोनमः । वरदायचराह्दायक्ू्मायचसुगायच ॥ ८५ 
-लीळाळकशिखंडायकमंडळुधरावच । विश्वनाम्नेऽथविश्वायविश्वेशायनमोनमः ॥८६॥ 
- तरिनेत्रत्राणमस्माक त्रिपुरघ विधीयताम्‌ । वाङ्सनःकायभावेस्तुप्रपन्नस्यमहेश्वर ॥८७॥ . 
एवंस्तुतस्तदादेवोदक्षेणापन्नदेहिना । दिव्येनानेनस्तोत्रेणभ्रशमाराधितस्तदा ॥ ८८॥ 
'समग्रंतेयज्ञफलंमयादत्तंप्रजापतें । सर्वेकामप्रसिद्धयर्थफलंप्राप्स्यस्यचत्तमम ॥ ८९ ॥ 
'एवसुक्तोभगव ताप्रणम्याथसुरेश्वरम्‌ । जगामस्वनिक्केतंतुगणानामेवपश्यताम्‌ ॥ ६० ॥ 
पत्न्याःशोकेनवेदेवोगंगाद्वारेतदास्थितः । तांसतींचितयानस्तुक्कनुसामे क्रियागता ॥६१॥ - 


सस्यशोकाबिश्तस्पतएदोअवसलि। लातेसतीपरादेवेशसर्य शा णल्मास्ता ष्या 
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3 क पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृश्खिण्डे 
| हिमवदुदुहितासाचमेनागर्भसमुद्गवा । जग्राह देहमन्यं सा वेदवेदार्थवेदिनी ॥ ६३॥ 

श्रुत्वादेवस्तदाध्यानमवतीर्णामपश्यत । छृतकृत्यमथात्मानंछृत्वादेवस्तदास्थित: ॥६४॥ 
संप्रातयौवनादेवीपुनरैवविवाहिता । एवंहिकथितंभीष्मयथायज्ञोहतःपुरा ॥ ६५॥ 
इतिश्रीपाद्पुराणेप्रथमेस्टिखंडेदक्षयज्ञविध्वंखोनाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ . 


षष्ठो ध्यायः । 
दक्षाआक्संकर्पदशनस्पशजन्या सृष्टि; । 


 _ भीष्मउचाच 

देचानांदानचानांचगंधर्घोरगरक्षखाम्‌। उत्पत्तिविस्तरेणेमांगुरोत्रहियथाबिधि ॥ १ ॥ 

| पुलस्त्य उवाच । 

-  संकपाइशनात्स्पर्शात्पूर्वषांसृष्टिरुच्यते । दक्षात्प्राचेतसादूध्य॑रश्मिंथुनसंभवा ॥ २॥ 
यथाससजेचेचासौतथैचश्टणुकौरव । यदातुखजतस्तस्यदेघषिगणपन्नान्‌॥ ३ ॥ 
नवृद्धिमगमल्लोकस्तदामैथुनयोगतः । दक्षःपुत्रलहस्राणितदासिन्गथामजीजनत्‌ ॥ ४ ॥ 

` । तांस्तुद्रष्ामहाभागान सिसक्षून्विविधाःप्रजाः । नारदःप्राइहर्यश्वानदक्षपुत्रानसमागतान्‌ 

`` भुव्माणंसवंतुज्ञात्वोदध्वेमधणवचा । ततःसृष्टिविरोषेणङुरुध्वसृषिसत्तमाः ॥ ६ ॥ 
|  तेतुतढचनंशुत्वाप्रयाताःसवेतो दिशम्‌ । अद्यापिननिचतंतेसमुद्रादिचसिंधचः ॥ ७ ॥ 

' हय्यश्वेषुप्रणशेषुपुनदेक्षःप्रजापति: । घीरिण्यामेवपुत्राणांसहर्रमसृजत्र्ुः ॥ ८ ॥ 
शवलाश्चानामतेचसमेताःसुष्टिकर्मणि । नारदो5जुगतान्याहपुनस्तान्पूर्ववन्सुनिः ॥ ६ ॥ 
सुचःप्रमाणंसवतुञ्ञात्वाञ्रातनथोपुनः । आगत्यचपुनःसृष्टिकरिष्यथबिरोषतः ॥ १०॥ . 
तेऽपितेनेचमार्गेणजम्सुर्भात्रुगास्तदा । ततःप्रभृतिनश्रातुःकनीयान्मागे मिच्छति ॥११॥ 
अन्वेषादुःखमाझो तितेनतत्परिघर्जयेत्‌ । ततस्तेष्वपिनष्षषष्टिकन्याःप्रजापतिः ॥ १२॥ | 

: चीरिण्यांजनयामसदक्षप्राचेतसर्तदा । प्रादात्सद्शधर्मायकश्यपायत्रयोद्श ॥ १३ ॥ 
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षष्ठोऽध्यायः ] * दक्षादूध्वं. मैथुनतः सृष्टि: # ३३ ( 
चिशतिंसप्तखोमायचतस्नो ऽरिनेमिने । देचवभगुपुत्रायद्ध कशाश्वायधीमते ॥ १४ ॥ 

चेवांगिरसेप्रादात्तासांनामा निघिस्तरात्‌ । शणुत्वंदेचमातणांप्रजाचिस्तारमादितिः ॥ 
अरुंधतीषसुर्जामिलेम्बाभानुमेरुत्वती । संकल्पाचमुहरर्ताचसाध्याविश्‍वाचभामिनी ॥ 

धमेपत्न्यः समाख्यातास्तासां पुत्रान्निबोध मे 
विश्वेदेवास्तु. विश्वायाः साध्या साध्यानजीजनत्‌ ॥ १७ ॥ 

मरुत्वत्यांमरत्वंतोबसोस्तुवसवस्तथा । भानोस्तुभानवोजातामुहरत्तायामुद्दतेजाः ॥१८ 
लंबायांघोषनामानोनागवीथीतुजामिजा । पृथिचीतलसंभूतमरुंघत्यामजायत ॥ १६ ॥ 
संकदपायास्तुसंकह्पावशुसृष्टिनिधारय । ज्योतिष्मंतश्चयेदेचाव्यापकाःसरवंतो दिशम्‌ ॥ 
घसक्स्तेसमाख्यातास्तेषांनामानिमेश्टण । आपोध्चवश्चलोमश्चधरश्चे वानिलोऽनलः ॥ 
प्रत्यूषश्चप्रभासश्रचसचोशौप्रकीतिता: । आपस्मपुत्राश्चत्वारःश्रांतोवेतण्डपचच ॥ २२ ॥ 
अफिशांतोमुनि्वेम्रुयंज्ञरक्षाधिकारिणः । श्रुषस्यकालःपुत्रस्तुवर्चाः सोमादजायत ॥ २३ 
दर विणोहव्यचाहश्चधरपुत्राविमौस्मृतौ । कल्पांतस्थस्ततःप्राणोरमणःशिशिरोऽपिच ॥ 
मनोहरोधषश्वाथशिषोवाथहरेःसुताः । शिवोमनोजवंपुत्रमविज्ञातगतिप्रदम्‌॥ २५॥ 
अचापचानळःपुत्रानञ्लिप्रायशुणांस्ततः । तत्रशाखोषिशाखश्चनिगमेषुख्यंभुचः ॥ २६ ॥ 
अपत्यंकृत्तिकानांचकातिकेयस्ततःस्सुतः । प्रत्यूषस्यक्रभुःपुत्रोमुनिनामाथदेवलः॥ २७ ॥ 
चिश्वकर्माप्रमासस्यपुत्रःशिद्पीप्रजापतिः । प्रासादभवनोद्यानप्रतिमाभूषणादिषु ॥ २८ ॥ 
तरटाकारामकूपेषत्रिदशानांचवद्धेकिः । अजैकपाद हिर्वध्न्यो विरूपाक्षो ऽथरेचतः ॥ २६ ॥ 
हरश्चवहुरूपश्चत्यंवकश्चसुरेश्वरः । साघित्रश्वजयंतश्चपिनाकीचापराजितः ॥ ३० ॥ 
. पतेरुद्वास्समाख्याताएकादशगणेश्वराः। एतेषांमानसानांतुत्रिशूलवरघारिणाम्‌(॥ ३१ ॥ 
कोट्यश्वतुरशी तिस्तुतत्पुत्राथ्याक्षयामताः । दिस्वुसर्घासुयेरकषांप्रकुवतिगणेश्वराः॥ ३२॥ 
. 'एतेवेयुत्रपौत्राश्वखुरभीगर्भसंभवा: । कश्यपस्यप्रवक्ष्यामिपुत्रपौत्रादिपलिषु ॥ ३३॥ 
अदितिदितिर्दतुश्चै घअरिष्टासुरसातथा । सुरमिषिनताचेच तात्राकोधचशाइरा ॥ ३४॥ 


कदुखसासुनिस्तद्धत्तासुपुत्ान्निबोधमे । तुषितानामयेदैवाश्चाक्षषस्यांतरेमनोः ॥ ३५७ 
बैचखते प्तरेचैचआदित्याद्वादगस्म्ताः । इन्द्रोधाताभगस्त्वष्टामित्रो 5थचरुणो 5येमा | 
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दहः ` | # पद्मपुराणम्‌ ~ - . [१ सश्खिण्डे 
विषस््ात्सवितापूषाअंशुमा म्विष्णुरैचच । .पतेसहस्रकिरणाआदित्याद्वादशस्स्रताः ॥३७॥: 
मारीचात्कश्यपाउजाताः पुास्तेऽदितिनंद्नाः । कृशाश्वस्यऋषे:पुत्रादेवप्रहरणाःस्घ॒ता:: 
एते देवगणास्तात प्रतिमन्वंतरेषु च-। उत्पद्यंतेषिलीयंतेक्पेकल्पेतथेवल ॥ ३६॥ 
दितिः पुत्रद्वयं रेभेकश्यपादितिनःश्चुतम्‌। हिरण्यकशिपुंचेबहिरण्याक्षंतयैचच ॥ ४० ॥ 
हिरण्यक शिपोस्तङ्ञ्जातंपुत्रचतुण्यम्‌ । प्रहमद्श्वानुहाद्श्चसंहादोह्ादएवच ॥ ४१ ॥ 
प्रहदपुजाआयुष्मान्‌शिविर्वाष्कलिरेवच । पिरोचनश्वतुर्थस्तुसवलिपुत्रमातवान, ॥४२॥ 
बछे;पुत्रशतंतचासीद्बाणञ्येष्ठंततोनुप । घ्र॒तराष्ट्रस्तथासूर्य्यो विवस्रानंशुतापनः ॥ ४३ ॥ 
निक्ुम्भनामाशुवेक्षःकु क्षिभौमो ऽथभीषणः । एवमन्येतुबहवोचाणोज्येष्ठोशुणाधिकः।४४। 
वाणस्सहस्जरबाहुस्तु सर्वात्रणुणसंयुतः । तपसातो षितोयस्यपुरेवसतिगळध्त्‌॥ ४५ ॥ 
महाकाळत्वमगमत्सा्यंयस्यपिनाकिनः । हिरण्याक्षस्पपुत्रो ऽसूदंधकोनामनामतः ॥४६ 
भूतसंतापनश्चे वमहानागस्तथैवच । पतेभ्यःपुत्रपौच्राणांकोटयः सत्तसप्ततिः ॥ ४७॥ 
महावलामहाकायानानारूपामहौजसः । दनुः पुत्रशतंलेमेकश्यपाद्वरदर्पितम्‌ ॥ ४८॥ 
विप्रचित्तिःप्रधानोऽमूदेषांमध्येमदाबलः । छिरएपूर्डाशकुनिस्तथाशंकुशिरोघरः ॥ ४६॥ 
अयोमुखःशंवरश्चकपिलोघामनस्तथा । मरीचिर्मागधश्चैवहरिगजशिरास्तथा ॥ ५० ॥ 
निद्राघरश्च केतुश्च केतुवीर्यः शतक्रतुः । इन्द्रमिच््रहम्बेच घञ्चनाभस्तथेत्रच ॥ ५१॥ 
एकवसत्रोमहाबाहु्ंज्राक्षस्तारकस्तथा । असिलोमापुळोमाचविकुर्चाणोनदासुरः ॥णशो 


खर्भाचुव षपर्वाचएवमाद्यादनोःसुताः । खर्भानोःखुप्रभाकन्याशचीचैवषुलोमजा ॥प५श | 


उपदानवीमयस्यासी त्तथामन्दोद्रीकुहटः । शमिष्ठाखुन्द्रीचैचचंडाचद्ववपर्वणः ॥ ५४ ॥ 
पुछोमाकालकाचववेश्वानरसुतेउभे । बह्ृपत्योमहासत्वोमारीचस्यपरिग्रहः ॥ ५७ .॥ | 
तयोःषष्टिसहस्राणिदानवानांपुराभचन्‌ । पौलोमानक्ाळखंजांश्चमारीयोऽजनयत्पुरा ॥ 
अवध्यायेनराणांवे हिरण्यपुरवासिनः |. चतुमुंखाल्ब्धवरा ये हता घिजयेन तु॥ ५७ ॥ 
विप्रचित्तिः सिंहिकायांनवपुत्रानजीजनत्‌। हिरण्यकशिपोयेवेभागिनेयासत्रयोदश ॥५८ 
- कंसःशंखश्चराजंद्रनलोवातापिरेवच । इल्वलोनसु चिश्चै चखसृमश्चांजनस्तथा ॥ ५६ ॥ 
, नरकःकालनामश्चपरमाणुस्त्थेचच । कल्पचीर्यश्रघिख्यातोद्नुवंशविचरद्नः ॥ ६० ॥ 
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. संहाद्स्यतुदैत्यस्यनिचातकचचाःकुले । अवध्याःसर्वदैवानांगंधर्चोरगरक्षलाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
येहतावलमाश्रित्यअर्जुनेनरणाजिरै । षट्कन्याजनयामासताघ्रामारीचवीर्यतः ॥ ६२ ॥ 
शुकींश्येनोंचभासींचखुग्रधींग्र घ्रिकांशुचिम्‌ । शुकीशुकाबुलुकांश्चजनयामासधमेतः ॥६३ 
श्येनीश्येनांश्चमासीचकुररनप्यजीजनत्‌ । ग्रुभीग्रभान्खुग्रधीचपारावतविहंगमान, ॥६४॥ 
हससारसकारंडप्लवान्‌णुचिरजीजनत्‌ । एतेताप्राखुता:प्रोक्ताविनताया निशामय ॥६५॥ 
गरुड़ः पतगथ्रेष्ठी,रुणश्वेशःपतञ्त्रिणाम्‌ । सौदा मिनीतथाकन्यायेयंनभसिविश्वता ॥६६॥ 
संपातिश्चजरायुश्चअरुणस्यजुताबुसौ । संपातिपुत्रोवम्नुश्चशीप्रगञ्चातिचिश्रुतः ॥ ६७ ॥ 
जरायोः कणिकारश्चशतगामीचविश्नुतौ । तेषामसंख्यमभवत्पक्षिणांपुत्रपौत्रकम्‌ ॥६८ 
खुरसायांसहत्रंतुसपार्णामभवत्पुरा । सह्जशिरसांकटूःसह्नं प्राप सुवता ॥ ६६ ॥ 
प्रधानास्तेषु वि्याताष्षडियश तिररिंद्म । रोषचासुकिककोटशंखेरावतकंचलाः ॥ ७० ॥ 
धनंजयमद्दानीलपझाश्चतरतक्षकाः । एळापत्रमहापद्मधुतराष्ट्रवलाहकाः ॥ ७१ ॥ 
शखपाळमहारांखपुष्पदंष्शुसाननाः । शंखरोमाचनहुषोरमणः पणिनस्तथा ॥ ७२ ॥ 
क पिलो दुमुंखश्चापिपतंजलिमुखास्तथा । एषामनंतमभवत्सवेषांपुत्रपौत्रकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
ग्रायशोयत्पुराद्ग्चंजनमेजयमंदिरै । रक्षोगणक्रोधवशासुनामानमजीजनत्‌ ॥ ७४॥ ' 
दंट्रिणांनियुतंतेषांभीमसेनादगात्क्षयम्‌ । दं ष््रिगोमायुकाकादीनमहिषीयोचराङ्गनाः ॥ 
झुरमिजेनयामासकश्यापात्तत्रियंपुरा । झु निर्मनीनांचगणंगणमप्सरसांतथा ॥ ७६ ॥ 
तथाकिन्नरगंधर्चानरिष्टाञ्जनयदुवहून। तृणवृक्षळतागुल्ममिरासवमजीजनत्‌॥ ७७ ॥ 
खसातुयक्षरक्षांसिजनयामासको रिशः । पतेकश्यपदायादाःशतशोऽथसहस्नशः ॥ ७८॥ 
एष मन्वंतरे भीष्म सर्गःस्वारोचिषेस्टुतः । ततस्त्वेकोनपंचाशन्मरुतःकश्यपा दितिः ॥ 
जनयामास धमंज्ञ सर्घानमरचलभान.॥ ७६ ॥ 


इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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सप्तमोऽध्यायः 
मरुदुत्पत्तिकथानकवर्णनम्‌ । 
सोष्म उवाच । 
दितेःपुत्राकथंजातामरुतोदेचवछ्भाः । देवैजेग्सुश्चलापलैः कस्मात्सख्यमनुत्तमम्‌ ॥१॥ 
.... पुळस्त्य उवाच । 
पुरादवासुरैयुद्धेहतेषुहरिणासुरेः । पुत्रपौत्रेष॒शो कार्तागताभूलो कमुत्तमम्‌॥ २ ॥ 
पुष्करेषुमहातीथसरस््रत्यास्तटेशुमे । भर्त्तराराधनपरा तप उग्रं चचारह ॥ ३॥ 
दितिवेढेत्यमातातुऋषिकार्येणसुब्रता । फलाहारा तपस्तेपे कच्छयांद्रायणादिभिः ॥ 
' याचद्वर्षशतंसाग्रंजराशोकसमाकुला । ततःसातपसात्ाचसिष्टादीनपृच्छल ॥ ५ ॥ 
' कथयंतुभचन्तोमेपुत्रशोकविनाशनम्‌ । बतंसौभाग्यफलद्मिहलोकेपरनच ॥ ६ ॥ 
उचुवे सिष्टप्रसुखाञ्येष्ठस्यपू्णिमात्रतम्‌ । यस्यप्रखादादभवत्सुतशोकविवजिता ॥ ७॥ 
सीष्म उवाच । - 
श्रोतुमिच्छाम्यहंत्रह्मनज्येष्ठल्यपूणिमात्रतम्‌ । सुतानेकोनपंचाशयेनलेमेपुनर्दितिः ॥ ८ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
| यद्वसिष्ठादिभिःपूचं दित्यै संकथितंत्रतम्‌। विस्तरेणतदेचेदंमत्सकाशास्निशामय ॥ ६ ॥ 
| ज्येष्ठेमासिसितेपक्षेपो णेमास्यांयतत्रता । स्थापयेदनणंकुंभंसिततण्डुलपूरितम्‌॥ १० ॥. ` 
नानाफल्युतंतद्व दिश्नुदंडसमन्वितम्‌। सितवरन्नयुगच्छन्नंसिंतचंद्नचच्चितम्‌॥ ११ ॥ 
नानामक्ष्यलमोपेतंस हिरण्यंतुशक्तितः । ताञ्रपात्रंशुडोपेतंतस्योपरिनिवेशयेत्‌॥ १२ ॥ | 
 त्तस्मादुपरित्रह्माणंसौवणंपञ्कोररे । कुर्याच्छर्करयोपेतांसाचित्रींतस्यघामतः ॥ १३ ॥ | 
| _ गंधं धूपं तयो दंद्याद्रीतं घाद्ये च कारयेत्‌ । तदभावे कथं कुर्याद्यथा पद्मेपितामहः ॥ | 
राइस च प्रतिमां Mumukshu मयीं शुभाम। शक्छ पुप्पाक्षततिळेरचयेत्पझसंभवम्‌ e angotri ॥ 
, ७ 
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्राह्मायपादौसंपूज्यजंघेसौभाग्यदायच । विरिचायोस्युग्मं च मन्मथायेति वेकटिम्‌ ॥ 
स्वच्छोद्रायेत्युद्रमतन्द्रायेत्युरो विधेः । सुखं प्ममुखायेति वाहुवेचेद्पाणये ॥ १७॥ ` 
नमःसर्चात्मनेमौ लिमच्चेयेच्चापिपंकजम्‌। ततःप्रभातेतत्कुंं्राह्मणायनिवेदयेत्‌॥ १८॥ 
ब्राह्मणं भोजयेद्गत्तया स्वयं तु लवण बिना । भत्तया प्रदक्षिणं दयादिमंमन्त्रसुदीरयेत्‌॥ 
प्रीयतामत्रभगचान्सर्वळोकपितामहः । हृदयेसवेलोकानांयस्त्वानंदो ऽभिधीयते ॥ २० 
अनेनविधिनासरवंमासिमासिसमाचरेत्‌ । उपवासीपौ णेमास्यामचेयेदुव्राह्ममन्ययम्‌ ॥ 
फळमेकं च संग्राश्य शवेर्या भूतले स्वपेत्‌ । ततस्रयोद्रो मासि घृतधेनुसमन्विताम्‌ ॥ 
शय्यांद्दया द्विरिंचायसर्वोपस्करसंयुताम्‌ । ब्रह्माणंकांचनंृत्वासा वितरीरजतेस्तथा ॥ | 
पद्मात्मकः सृश्किर्तासाविजीमुपलम्यतु । वस्त्रेद्टिजंसपत्नीकंपूज्यभक्त्याविभूषणः ॥ 
शक्त्यागवादिकंदद्यात्प्रीयतामित्युदीय्यैत्‌ । होमंशुक्लं स्तिलैःकुयांदुत्रह्मनामानिक्रीतेयेत्‌ 
गव्येन सर्पिषा तद्धत्पायसेन च धमेचित्‌। विप्रेभ्यो5्थ धनं दद्यात्पुष्पमालांचशक्तितः ॥ 
यः कुर्या द्विधिनानेनपौ णंमास्यां खियो पिबा । सर्वेपापविनिर्मुक्तःप्राझो तित्रह्मसात्म्यताम्‌ ॥. 
इहलोकेवरान्पुत्रान्सौभा!ंयंघुवमश्चुते । योत्रह्मासस्खतोविष्णुरानंदात्मामहेश्वरः ॥ 
सुखार्थी कामरूपेण स्मरेद्देवं पितामहम्‌। एवं श्रुत्वा चकारासौ दितिः सर्वमशेषतः ॥ 
'कश्यपोत्रतमाहात्म्यादागत्यपरयामुदा । चकारकर्कशांभूयोरूपलावण्यसंयुताम्‌॥ 
चरैराच्छंद्यामास सा तु वव्रे वरंवरम्‌ । पुत्रं शक्रवधार्थाय समर्थ च महौजसम्‌ | 
बरयामि महात्मानं सर्वामरनिषूदनम्‌। उचाच कश्यपो चाकयमिंद्रहंतारमूजितम्‌॥ 
दास्यास्यहमेतेनकिन्त्वेततक्रियतांशुमे । आपस्तंबींतुरृत्वेष्टिपु्जीयामद्यसुस्तनि॥ ` 
'चिघास्यामिततोगर्भस्मृष्टाहंतेस्तनौशुमे । भविष्यतिशुभोगभदिविशक्रनिषूदनः ॥ 
आफपर्तंचींततश्चकरपत्रे्ि्रघिणाधिकाम्‌ । इन्द्रशत्रो भवस्वेतिज्जुदवावचहविस्त्वरन्‌ ॥ 
देवाश्वसुसुडुदेत्या विमुखाश्वेवदानवाः । दित्यां गर्भेमथाधत्त कश्यपः प्राह तास्पुनः ॥ 


` मुखं ते चंद्रभतिम स्तनौ बिल्वफलोपमौ । अधरौ विद्ुमाकारौ घणेश्चातीच शोभनः ॥ 


तवांदु्टाहं विशालाक्षिविस्मरामिस्विकांतनुम्‌। तदेवंगर्भःसुश्जोणिहस्तेनोसस्तनौतव ॥ 
त्वया यत्नो विधातव्यो ह्यस्मिनामे वरानने। संवत्सरशतं त्वेकमस्मिन्नेच तपोचने ॥ 
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संध्यायां नेव भोक्तव्यं गभिण्याचरचणिनि । नस्थातव्य॑नगंतव्यंवृक्षसूलेषुसदंदा ॥ . ` 
नोपस्करेणुनिचिरोन्सुसलोळूखलादिघु। जळं च नावगाहेत शान्यागारं च चजंयेत्‌ ॥ 


| 'चल्मीकेषु न तिष्ठेतनचो द्विमनाभवेत्‌ । न नखेन लिखेदुभूसौनांगारेनचभस्सनि ॥ 


' ;नशयाछःसदातिष्ठेद्यायामंचचिचजेयेत्‌। । नतुषांगारभस्मास्थिकपालेषुसमाबिशेत्‌ ॥ 


चजेयेत्कलहंलोके गात्राभ्यंगंतयैचच । नमुक्तकेशीतिष्ठेत नाशुचिःस्यात्कथंचन ॥ 
नशयीतोत्तरशिरानचैचाधः शिराःकचित्‌। नवखहीनानो द्विझानचा्र॑चरणाखती ॥ 
नामंगल्यांवदेड्राचंनचदह्दास्याधिकाभवेत्‌ । कुर्या्चशुरुभिनित्यंपूजांमांगल्यतत्परा ॥ 
सर्घौषघीमिःसृष्टेनवारिणासखानमाचरेत्‌ । कृतरक्षा तु शुश्रूषा चाचापूजनतत्परा ॥ 
त्छित्प्रसन्नचदना भर्त प्रियहिते रता । न गर्हयेच्च भर्तारं सर्चाचस्थमपि कचित्‌ ॥ 
कशाहंदुर्बळाचेववादधक्यंममचागतम्‌ । स्तनौ मे चलितौ स्थानान्सुखंचचलिभंशुरम्‌ ॥ : 
एचंघिधात्वयाचाहंृतेतिनषदेरक्कचित्‌ । स्वस्त्यस्तुतेगमिष्याम्रितथेत्युक्तस्तयापुनः ॥ 


' पश्यतांखर्वभूतानांततरेचांतरधीयत । ततःसाभत्‌चाचोक्तविधिनासमतिष्ठत ॥ ५१॥ . 
' अथज्ञात्वातथेद्रो ऽपिदितिःपाइ्वसुपागत्रः । बिह्ायदेवसदनंतांशुभ्रूषुरचस्थितः ॥ पर ॥ 
' दितेश्छिद्ांतरमरेप्छुरभवत्पाकशासनः । चिपरीतों5तरव्यग्र:प्रसन्नबदनोबहिः ॥ ५३ ॥ - 
| अजानन्निवतत्कार्यमात्मनश्शुभमाचरन्‌ । ततोवषंशतांतेसान्यूनेतु दिवसै स्त्रिभिः ॥५४॥ 
' मेनेङृतार्थमात्मानंप्रीत्याविस्मितमानखा । अङृत्वापाद्योः शौचंशयानासुक्तसूर्धंजा ॥ ` 


. निद्राभरसमाक्रांतादिचापरशिराःक्चित्‌। ततस्तद्न्तरंलव्ध्याप्रविश्यांत: शचीपतिः ॥ ` 


_ घज्रेणसप्तधाचक्रेतंगर्भत्रिदशाधिपः । ततःस च ते जाताः कुमाराःसूर्येबचेस:॥ ५७ ॥ 


रुद्त:सप्ततेबालानिपिद्धादानघारिणा । भूयो 5पिरुदमानांस्तानेकैकान्सप्तथाहरिः ॥५८॥ 


 चिच्छेदचञ्रहस्तोचैपुनस्तूद्रसंस्थितान्‌ । एचमेकोनपंचाशदुभूत्वातेरुरुदुश्व शम्‌ ॥५६॥ 


इंद्रो निवारयामास मा रुदध्वंपुनःपुनः । ,ततःखचितयामासचितर्क मिति ब॒त्रहा ॥ ६०॥ 
कमेणःकस्यमाहात्म्यात्पुनःसंजी बितास्त्वमी। विदित्वापुण्ययोगेनपौ णेमासीफळत्विदम्‌ 
चूनमेतत्परिणतमथवाब्रह्मपूजनात्‌ । घ्जेणाभिहताः संतो न िनाशसुपाययुः ॥ ६२॥ 


| एकोःप्र्यनेकतामापयस्मादुद्रगोपनम्‌ । अघध्यानूनमेतेवैतस्माद्ेघाभवंत्विति ॥ ६३॥ 
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यस्मान्मारुदइत्युक्तारुदंतो गर्भसंभवाः । मरुतोनामतेनाम्नाभवंतुसुखभागिनः ॥ ६४ ॥ 

ततःप्रसायदेवेश:क्षमस्वेतिदितिपुन: । अर्थशास्त्रंसमास्थायमयेतद्दुष्कतंकृतम्‌ ॥ ६५ ॥ 

कृत्वामरुद्रणंदेवः समानममराधिपः । दितिविमानमारोप्यससुतामगमद्दिवम्‌ ॥ ६६॥ 

यज्ञमागभुज:सर्वे मरुतस्तेततो५भवन्‌। न जग्मुरेक्ममसुरे रतस्ते सुरचलमाः ॥ ६७ ॥ 
भीष्म उवाच । 


आदिसर्गस्त्वयाब्रह्मन्कथितो यिस्तरेणमे । प्रतिसर्गश्चयोयेषाम धिपांस्तान्वदस्वमे ॥६८॥ 


पुलस्त्य उचाच । 
यदाभिषिक्तः सकलेऽपि राज्ये पृथुद्धेरित्यामधिपो बभूव । 
तथौषधीनामधिपञ्चकार यज्ञत्रतानां तपसां च सोमम्‌ ॥ ६६॥ 
नक्षत्रताराद्विजवृक्ष गुल्मलतावितानस्य चरुक्मगमेम्‌ । 
अपामधघीशं वरुणं धनानां राज्ञां प्रभुं वेश्रवणंचतद्वत्‌॥ ७० ॥ 
विष्णु रचीणामधिपंबसूनामझिंचलोकाधिपति चकार | 
प्रजापतीनामधिपं च दक्षं चकार शक्रं मरुतामधीशम्‌॥ ७१ ॥ 
दैत्याधिपानामथ दानवानां प्रहादमीशं च यमं पितृणाम्‌ 
पिशाचरक्षःपशुभूतयक्षवेताळराजं हाथशूलपा णिम्‌॥ ७२॥ 
प्रालेयशैलं च पति गिरीणामीशं समुद्रं सरितामधीशम्‌। 
गंधर्व विद्याधरकिन्नराणामीशंपुनश्चित्ररथं चकार ॥ ७३ ॥ 
नागाधिपं वाखुकिसुग्रवीयं सपांधिपं तक्षकमादिदेशा । 
दिग्वारणानामधिपं चकार गजेंद्रमैराचण नामधेयम्‌ ७४ ॥ 
सुपर्णमीशं पततामथाचेतांराजानमुचेःश्रवलं चकार । 
सिहं मृगाणां वृषभं गवां च एक्षं पुनःसर्वचनस्पतीनाम्‌॥ ७५॥ 
पितामहःपूर्वमथाम्यषिचदेतान्पुनः सर्चेदिशाधिनाथान्‌। 
.पूर्वेशदिक्पालमथाभ्यषिचन्ताम्ता सुवर्माणमरातिकेतुम॥ ७६ ५ 
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ततोऽशिपं द्क्षिणतश्चकार सर्वेश्वर शंखपदासिधानम्‌। 

सकेतुमंत दिगघीशमीशं चकार पथ्चादुबनांडगर्भेः ॥ ७७ ॥ 
हिरण्यरोमाणञ्ुदग्द्गीशां प्रजापति मेघखुतं चकार । 

अद्यापि कुर्वति दिशामधीशाः सदा घहंतस्तु सुघोऽभिरक्षाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
चतुभिरैतैःप॒थुनामधैयो नृपोऽभिषिक्तः प्रथः एथिव्यास्‌ । 

गतेऽन्तरे चाक्नुषनामभेये वैवस्वतं चक्रुरिमं पृथिव्याम्‌ ॥ ७३ ॥ 
गतेऽन्तरे चाक्षुषनामणेये वैचस्वताख्ये च पुनःप्रवृत्ते । 
प्रजापतिःसोऽस्यचराचरस्य वभूच सूयान्वयजःसचिहः ॥ ८० ॥ 


पुळस्त्य उचाच । 
मन्वंतराणिसर्वाणिमनूनांचरितानियत्‌ । प्रमाणंचेषकल्पस्यतत्स्टिचिसमासतः ॥८१॥ 
एकचित्तः प्रसन्नात्मा श्टणुकौरवनंदन । यामानामपुरादेचाआखन्स्वायंसुबांतरे ॥८२॥ 
सप्तेवऋषयःपूर्व येमरीच्यादयःस्सृताः। आश्रीश्रश्चा शिवाहुश्चषिशुःसघनपव ज ॥ ८३॥ 
ज्यो तिष्मानद्युतिमान्भव्योमेधामेधातिथिवंखुः । स्वायंभुघस्यास्यमनोदशैते बंशचर्डनाः 
प्रतिसगेममीकत्वाजग्मुस्तेपर्मपद्म्‌ । एवं स्वायंभुबंभोक्त स्वारोचिषमतःपरम ॥८५॥ 
स्वारोचिषस्यतनयाश्चत्वारोदेषचचसः । नभोनभस्यप्रभृतिर्भावचः कीतिवद्धनः ॥८६॥ 
दप्तो5भिश्च्यवनस्तंभःप्राणःकश्यपएव च । अर्वाबुहरुपतिश्चैचस्तसर्षयोऽभघन्‌ ॥ 
तदादेचाश्चतुषिताःस्सृताःस्ारोचिषेऽतरे । हघींदःसुकृतोमूतिरापोज्योतिरथः स्वतः ॥ 
बसिष्ठस्यः सुताः सप्त येप्रजापतयस्तदा । द्वितीयमेतत्कथितं झन्चंतरम्रत परम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अन्यच्चव प्रवश्यामि तथा मन्व॑न्तरंशुभम्‌। मचुनामौत्तमिस्तत्रद्शपुत्रानजीजनत्‌ ।६०। 
इषङजेस्तनूजश्च शुचिःशुक्रस्तथैव च । मधुश्चमाधचश्चैवनभस्योऽथनभस्तथा ॥ ६१ ॥ 
सहः सहस्यफतेषामुत्तमः कीतिवद्धेनः ।भानवस्तत्रदेवाःस्युरूर्जास्सत्तरषयःस्मृता: ॥६२॥ 
कौकभिण्डिःकुतुण्डश्चदाल्म्यःशङ्कः प्रवाहितः। मितिश्चसं मितिश्चैच सप्तैतेयोगवर्दना' 
मन्घन्तस्चतुथ तु तामसं नामविश्वुतम्‌ । कपिपृस्थः त्थैवाग्निरकपिः कविरेव च 1६४1 
तथवजन्यधामानौसुनयः सप्तनामतः । साध्यादेचगणाये च कथितातामसेऽतरे ।६५। 


* CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तमोध्य्यायः ] # चतुदेशमनूनामुद्देशेनतत्तदन्तरवर्णनम्‌ # ४१ 
अकल्मषतपीधन्वी तपोमूलस्तपोधनः । तपोराशिस्तपस्यश्चस्ुतपस्यः परंतपः ॥६६॥ 
"तामसस्यसुताः सर्वे दशवंशविवद्धनाः | पश्चमस्यमनोस्तद्वद्रेवतस्यांतरंग्टणु ॥ ६७ ॥ 
देववाहुःसुवाहुश्च पज्यन्यःसमयोमुनिः । हिरण्यरोमासप्ताश्वः सप्तेतेऋ़षयः स्वताः ॥ 
'देवाश्चमूतरजसस्तथाप्रकृतयः समता: । अवशस्तत्वदर्शी च चीतिमान्हव्यप:कपिः ॥६६॥ 
मुक्तो निरुत्सुकःसत्वो निर्मोहोथ५प्रकाशकः । धर्मेचीर्यंबलो पेतादौतेरेबतात्मजाः 1१०० 
भ्॒णुःसुधामाविरजस्सहिष्णुनांरदस्तथा । विवस्वान्क्ृतिनामा च सप्तसप्तर्षेयो5परे ॥ 
चाश्षुषस्यांतरेदेचा लेखानाम परिश्रताः । विभवो ऽथपृथक्चानुकीतितास्त्रिदिचौकसः ॥ 
न्चाक्षषस्यांतरेप्रापते देवानांपंचमोजनः । रुरुप्रसृतयस्तद्वच्चाक्षुषस्य सुता दश ॥ १०३॥ 
ोक्ताःस्वायम्युवे चंशे ये मयापूर्वमेचते । अन्तरचाक्षुषंचैव मयातेपरिकीतितम्‌॥१०४॥ 
'सप्तमं च प्रवक्ष्यामियद्वेचस्वतमुच्यते । अनिश्चैवचसिष्टश्च कश्यपो गौतमस्तथा ॥ 
भारद्वाजस्तथायोगी विश्चामित्रःप्रतापचान्‌। जमदग्निश्च सपैतेसांप्रतंते महषेयः ।१०६। 
कृत्वा धमेव्यचस्थानं प्रयान्ति परमं पदम्‌। सावर्ण्यस्यप्रचक्ष्यामिमनोर्भावितथांतरम्‌ ॥ 
अश्वत्थामाशरद्वांश्च कौशिको गाळचस्तथा । शतानन्दः काशयपश्चरामश्च क्रषयःस्म्वताः 
श्वृतिवरीयान्यवसुःसुवर्णो भूतिरेव च। वरिष्णुवीयंः सुम्तिवेसुश्शुक्रश्चवीर्यचान्‌॥ 
क्विष्यस्यार्कसाचर्णेमेनोःपुाःप्रकीतिताः । रौच्याद्यस्तथान्येपिमनवःसंग्रकीतिताः ॥ 


- रुचेः प्रजापतेः पुत्रो रौच्योनाम भविष्यति। मनुर्भूतिसुतस्तद्वङ्गौत्योनामम विष्यति ॥ 


-ततस्तुमेरुसाचणि्रह्मस्‌ जमे नुःस्स्रतः । ऋभुश्चञऋतुघामा च विष्वक्सेनोमनुस्तथा ॥ 
अतीतानागताश्चैव मनवःपरिकीतिताः । वर्षाणांयुगसाहस्ममे भिर्व्यांनराधिप॥ ११३॥ 


स्वेस्वेऽन्तरेसरवं मिदंसमुत्पा्य चराचरम्‌। कल्पक्षयेनिवृत्तेतुमुच्यंतेत्रह्मणासह ॥ । 
अमीयुगसहर्नान्ते विनश्यन्तिपुनःपुनः । त्रह्माद्याविष्णुसायुज्यंततोयास्यंतिवेनृप ॥ 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे मन्व॑न्तरवणेनं नाम 
स्तमोऽध्यायः । 
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अष्टमोऽध्यायः । 
एथुराज्ञः कथानकम्‌ । 
भीष्म उवाच | ” 


बहुभिद्धेरणीभुक्ता भूपालैः ्ूयतेपुरा। पार्थिघाःपूथिचीयोगात्पृथिघीकस्ययोगतः ।१। 
किमर्थं च इतासंज्ञाभूमेस्सापारिभाषिकी । गौरितीयश्चसंज्ञा बा भुवः कस्मादुत्रवी हिमे 
` ` पुलस्त्य उवाच । 
पुराङतयुगस्यासीद्गोनाम प्रजापतिः । म्रृत्योस्तुदढुहितातेनपरिणीतातिदुर्मखी ॥ ३॥ 
,खुनीथानामतस्यास्तुवेनोनामसुतःपुरा । अधर्म निरतःकामीबळचान्चसुधाधिपः ॥ ४॥ 
'लोकस्याधमेक्ञ्चापिपरभार्यापहारकः । अथतस्यप्रसिद््यर्थं जगदर्थमहर्षिसिः ॥ ५ ॥. 
अनुनीतो ऽपिनद्दावशुद्धात्माऽभयंततः । शापेनमारयित्वैनमराजकसयादिता ॥ ६ ॥ 
ममंथुव्राह्मणास्तस्य बलाद्ेहमकल्मषा:। तत्कायान्मथ्यमानात्तुजनिता स्लेच्छजातयः ॥ 
'शरीरेमातुरंरेन कृष्णांजनसमप्रभाः । पितुरंशस्यसंगेन घामिकोधमेकारक;ः ॥ ८॥ 
उत्पन्नोदक्षिणाद्धस्तात्सधनुःलशरोगदी । दिव्यतेजोमयःपुत्रस्सरलकघचांगदः ॥६॥ 
प्रथुरेवाभवन्नाम्नासचविष्णुरजायत। सचिप्रैरभिषिक्तः संस्तपःछृत्वासुदुष्करम्‌ 1१०. 
चिष्णोर्वरेणसर्वस्य प्रभुत्वमगमत्मभुः । निःस्वाध्यायवषद्कारंनिद्धमंचीक्ष्यसूतलम्‌॥ 
चेदधुमेवोधतःकोपाच्छरेणामितविक्रमः । ततोगोरूपमास्थाय भूःपलायितुसुद्यता ।१२। 
' पृष्ठेत्वन्वगमत्तस्याःपृथुःसेषुशरासनः। ततः स्थित्वैकदेरोतुर्किकरोमीतिचात्रघीत्‌॥ 
पथुरप्यचदद्वाक्यमीप्सितंदे हिसुत्रते । सर्वस्यजगतःशीघंस्थावरस्य चरस्य च ॥ १४॥ 
- तथेतिचात्रवीदुभूमिढु दोहसनराधिपः । स्वकेपाणौपृथुवंत्सं रत्वास्वायंभुवंमचुम्‌ ॥ 
तदन्नमभवदुदुग्धंप्रजञाजीवंतियेनतु । ततस्तुक्रषिसिदुग्घावत्सःसोमस्तदाभघत्‌ ॥१६॥ 
दोग्याचाचस्पतिरभूत्पात्रवेदस्तपोरस देवेश्ववसुधादूग्धा मरुद्दोग्घातदाभवत्‌॥१७॥ 
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अष्टमोऽध्यायः ] + पृथ्वी दोहनम्‌ # ४३ 


इन्द्रोधत्स:समभचत्क्षीरसूज्जेस्वलबलम्‌ । देवानांकाञ्नंपात्र॑ पिदूर्णाराजतंतथा ॥१८ा, 
अंतकश्चाभवद्दोग्धायमोवत्सःस्वधारसः । चिळंचपात्रंनागानांतक्षकोचत्सकोऽभवत्‌॥ 
चिषंक्षीरंततोदोग्धाधृतराष्ट्रो$भवत्पुनः । असुरैरपिदुग्धेयं आयसे शत्रुपीडनम्‌ ॥ २० ॥ 
पात्रेमायामभूद्धत्स:प्राल्हा दिस्तु विरोचनः । दोग्धा त्िमूर्डा तत्रासीन्मायायैनप्रवतिता ॥ 
यक्षेश्रवसुधादुग्धा पुरांतर्धानमीप्सुभिः । कृत्वाविश्वाचसुंचत्सं मणिमंतंमहीपते 1२२ 
प्रेतरक्षोगणेडु ग्वाचसारुधिरसुल्वणम्‌ । रौप्यनाभो5भवद्दोग्धासुमालीचत्सएचच ॥, 
गंघरवैश्चपुनढु ग्धावसुधासाप्लरोगण!ः । चत्संचित्ररथंक्ृत्वागन्धानपद्मदळे तथा ॥२४॥ 
दोग्यावसुरुचिर्नामाथवेवेदल्यपारग: । गिरिभिवेसुधादुग्धारत्नानिविविधानिच ॥. 
औषधानिच दिव्या निदोग्धामेरुमहीधरः । घत्सोऽभू द्विमवांस्तत्र पात्रंशैलमयंपुनः ।२६। 
वृक्षेश्ववसुधादुग्धाक्षीरंछिन्नप्ररोहणम्‌ । पालाशपात्रेदोग्धातुखालः पुष्पषनाकुलः ॥. 
प्लक्षोऽभवत्ततोवत्सः सचंच्वक्षवनाधिपः । पवमन्पैश्रवचसुधातथाइुग्थायथेच्छतः ॥ 
आयुर्धेना निसौख्यंचपृथौ राञ्यंप्रशासति । नदारिद्य तथारोगी नाधनोनचपापकृत्‌॥२९॥. 
नोपसर्गानचाघातः एथौराज्यंप्रशासति। नित्यंप्र्सुदितालोकादुःखशोकविवजिताः ॥ 
धनुष्कोट्या च शेळेंद्रानानुत्सायं समहावलः । भूमंडलंसमंचक्रे लोकानां हितकाम्यया ॥; 
नपुरग्रामदुर्गाणिनचायुधधरानराः । श्रियन्तेयत्रदुःखंचनार्थंशासत्रस्यचाद्रः ॥ ३२॥ 
अर्मैकतानाःपुरुवाःपृयौराउयंग्रशासति। कथितानि च पात्राणि यतक्षोरं च यथा तच ॥, 
येषांयेनरुचिस्तत्रतेभ्योद्त्तं चिजानता । य्नश्रीदेषु सर्वेषु मया तुम्यं निवेद्तिम्‌॥ 
दुहितृत्वं गतायस्मात्पृथो:पृथ्चीमहामते । तस्यानुसासयोगाञ्चपृथिची घिश्रुतावुधेः ॥ 
. भीष्म उचाच। 

“ आदित्यवंशम खिलवददत्रह्मन्यथाक्रमम्‌ । सोमवंशंचतत्वश्ययथावद्वक्तुमहेसि ॥ 

| ह पुलस्त्य उवाच । 
विवस्वानकश्यपात्पूवेमदित्यामभवत्पुरा । तस्यपलीत्रयंतद्त्संश्ञाराज्ञी्रमातथा॥ 


घतस्यसुताराज्ञीरेचतंखुषुवेखुतम्‌। प्रमाप्रमातंसुववेत्वाष्द्र संज्ञातथामनुम्‌ ॥ ३८ ॥ . 
यमश्च यमुनाचैघयमलौचबमूर्वतुः । ततस्तैज्ञोमयंरूपमसईतीविवस्वतः ॥ ३६॥. ` 
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४४ २ पद्मपुराणम्‌ ॐ [ १ सष्टिखण्डे 
नारीसुत्पाद्यामासक्चशरीरादनिदिताम्‌ । त्वाष्ट्रीस्वरूपरूपेणनास्ना छायेति भामिनी. 
किकरोमी तिपुरतःसं खितांताममाषत । छाये त्वं भज मर्तारंग्रदीयंतंचरानने ॥ ४१॥ 
अपत्यानि मदीयानि मातृस्नेहेन पालय । तथेत्युत्त्वा च सा देवमगात्कामाय सुबता ॥ 
कामयामासदेचो ऽपिसंज्ञेयमितिचाद्रात्‌ । जनयामाससाघणिसनुंअनुस्वरूपिणस्‌ ॥ 
सवणेत्वाच्य सावर्ण मेनोवेचस्चतस्य तु । ततःसुतांचतपतीं त्वाष्ट्री चैचक्रसेणछु ॥ 
'छायायांजनयामाससंश्ेयमितिभास्करः । छायास्वपुत्रेत्वधिकंस्नेहंचक्रेमनौतलदा ॥ 
नचक्षमेमर्‍ुःपूर्वस्त्यमःक्रोधमूछितः । संतजेयामासतदापादसुत्क्षिप्यदक्षिणम्‌॥ 
शाशापचयमंछायाभवतुक्रिमिसंयुतः । पादो ऽयमेकोभवितापूयशोणितविख्यवः ॥ 
निवेद्यामाखपितुर्यमःशापेनधर्षितः । निष्कारणमहंशस्तोमात्रादेचलकोपया ॥ ४८ ॥ 
'बालभावान्मया किंचिदुद्यतश्वरण:सक्ृृत्‌ । मनुनावार्थमाणापिममशापमदाद्विभो ॥ 
प्रायोनमातासास्माकमसमास्नेहतोयतः । देवोप्याहयमंदूयःकिकरोमिसहामते ॥ 
'सौख्यात्कस्यनदुःखंस्याद्थवाकर्मेसंततिः । अनिवार्यामवस्या पिकाकथान्येषुखतुषु ॥ 
ककवाकुस्तवपदेस क्रिमिभक्षयिष्यति । खंजं च रुचिरं जेवपादमेतद्भविष्यक्ि ॥ 
'पवमुक्तःसमाश्वस्तस्तपस्तीव्रेचकारह । वैराग्यात्पुष्करेतीथेंफलफैलानिलाशनः ॥ 
पितामहंसमाराध्ययावद्वर्षायुतंपुनः । तपःप्रभावादेवेश:संतुद्ःपदसंभवः ॥ ७५७ ॥ 
चत्रे सलोकपालत्वंपितृलोकंतथाक्षयम्‌ । धर्मा धर्मात्मकस्यास्यजगतस्तुपरीक्षणस्‌॥ ` 
एवंसलोकपालत्वमगमत्पद्मसंभवात्‌ | पितृणामाधिपत्यंचधर्माधमेस्यचानघ ॥ 
विवस्वानथतज्ज्ञात्वासंज्ञायाःकर्मचरेशितम्‌ । त्वष्ुः:लमीपमगमदाचचक्षेसरोषवान ॥ ` 
तमुवाचततस्वशसांत्वपूर्वेमिदंवच: । तवासहंती भगवंस्तेजस्तीचं तमोनुद्‌ ॥ 
'वडवारूपमास्थायमत्सकाशमिहागता । निवारितामयासाचत्वड्डयेनद्विस्पते ॥ 
यस्मादविज्ञातमनामत्सकाशमिहागता । तस्मान्मदीयंभवनंप्रवेष्टुंनतवार्हति ॥ 
एवमुक्ताजगामाशुमरुदेशमनिद्ता । चडवारूपमास्थायभूतलेसंप्रतिष्ठिता ॥ ६१॥ 
तस्मात्प्रसादकुरुमेयद्जुग्रहमागहम्‌ । अपनेष्यामितेतेजःकत्वायन्त्रेदिचाकर्म्‌ ॥ ६२ ॥ 
_रूपंतवकरिष्यामिलोकानंदकरम्पभो । तथेत्युक्त सरचिणाश्रमेकृत्वादिवाकर्म्‌॥ ६३ ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः ] . ॐ सूर्यवेशवर्णनम्‌ # ४५ 
पृथक्‍्चकारतेजश्वचक्रंविष्णो:प्रकल्पयत्‌ । त्रिशूळंचापिरुद्रस्यचज्ञमिंद्रस्यचापरम(॥ ६४ 
देत्यदानवसंहतु सहस्नकिरणात्मकम्‌ । रूपंचाप्रतिमंचक्रेत्वष्टापद्रघासतेमहत्‌॥ ६५ ॥ 
नशशाकचतदुद्रष्टुंपादरूपं रवेः पुनः । अद्यापिच ततः पादौनकश्चित्कास्येत्कचित्‌ ॥६६ 
यः करोति स पापिष्ठोगतिमाप्नो तिनिदिताम्‌ । कुष्ठरोगमवाधो तिलोकेस्मिन्दुःखसंशितम्‌ 
तस्मान्नधमेकामार्थोचित्रेष्वायतनेषुच । नक्कचित्कारयेत्पादौदेवदेवस्यधीमतः ॥ ६८ ॥ 
ततःसभगवानगत्वाभूलॉकममराधिपः । कामयामासकामार्तोमुखएवदिवाकरः ॥ ६६॥ 
अश्चरूपेणमहतातेजसाचसमन्वितः । संज्ञाचमनसाक्षोभमगमद्गयविहला ॥ ७० ॥ 
नासापुटाभ्यासुत्सष्टंपरो5यमितिशंकया । तस्याथरेतसोजाताव श्‍विनावितिनःथुत्तम्‌ ॥ 
दर्लोभ्रुतित्वात्संजातोनासत्यौनासिकाग्रतः । ज्ञात्वा चिराच्चतंदेवंसंतोषमगमत्परम्‌ ॥ 
चिमानेनागमत्स्वर्गपत्न्यासहमुदान्वितः । सावर्ण्यो 5 पिमनुर्मेरावद्यापितपतेतपः ॥ ७३ ॥ 
शनिस्तपोचलाच्चा पिग्रहाणांसमतांगतः । यमुनातपतीचैचपुननेद्यो बभूवतुः ॥ ७४ ॥ 
विष्ठिघोरात्मिकातडत्कालत्वेनन्यवस्थिता । मनौवैवस्वदस्यापिद्शपुत्रामहावलाः ॥७५ 


` इलस्तुप्रथमस्तेषांपुत्रेट्यासमकटिप यः । इष्ष्वाकुःकुशनाभश्चअरिणोधएएवच ॥ ७६ ॥ 


नरिष्यंतःकरूषश्वशर्या तिश्चमहाबलः । पूषधश्चाथनाभागः सर्वेतेदिव्यमानुषा: ॥ ७७ [| 
अभिषिच्यमनुःपूर्व मिलंपुत्नंसधामिकम्‌ । जगामतपसेभूय:पुष्करंसतपोचनम्‌ ॥ ७८ ॥ | 
अथाजगामसिध्यर्थतस्यत्रह्मावरप्रदः । वरंचस्यभद्रंतेमानवेयंयथेप्सितं ॥ ७६ ॥ 
डचाचसतदादेवंपप्माक्ष॑पद्मज॑ विभुम्‌ । वदोमेघमेसंयुक्ताः पृथिव्यांसर्चेपाथिचा: ॥ ८० ॥ 
भवेयुरीश्वराःस्वामिन्प्रसादात्तवकंजज । तथेत्युत्तवातुदेवेशस्तत्रैवांतरधीयत ॥ ८१ ॥ 


। तततोऽयोध्यांसमागत्यसमतिष्ठयथापुरा । अथैकदा रथारूढ इलोनिजसुतोमनोः॥ ८२ ॥ 


नत तक हा मा त PRES क RSP 


rr 


` नि्जगामार्थसिभ्यर्थमिनप्रायांमहीमिमाम्‌। अमनद्वीपानिसर्वाणिक्ष्माश्रतःसंप्रसाधयन्‌ 


जगामोपचनंशेसोरथाहृष्टःप्रतापचान्‌। कल्पद्रुमलताकीणंनाच्नाशरचणंमहत्‌॥ ८४ ॥ 
रमतेयत्रदेवेशःसोमःसोमाङशेखरः । उमया समयस्तत्र पुरा शरचणेङृतः | ८५ | 
पुंनामसंज्ञ॑यस्किंचिदागमिष्यतिनोचनम्‌ । स्वीत्वमेष्यतितत्लवंद्शयोजनमंडले ॥ ८६ ॥ 


शरचणंगतः । 'त्रीत्वंजगामसहसाचडचाश्वोऽमचत्क्षणात्‌॥ ८७ [ 
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पुरुषत्वेङृतंसर्व्रीकायेचिस्ञ्ृतंततः । इळेतिसभवक्षारीपीनोन्नतघनस्तनी ॥ ८८॥ 
-उन्नतश्रोणिजघनापझपत्रायतेक्षणा । ूर्णन्टुवद्नातन्वीविलासिन्यासितेक्षणा ॥ ८६॥ 
प्रीनोच्ञतायतशुजानीळकुश्चितपूङेजा । तनुलोमासुचदनास्दुगदृदभाषिणी ॥ ६०॥ 
श्यासागौरैणवर्णेनतनुताप्रनखांकुरा । कासुकभ्रूयुगो पेताहंसावरणगासिनी ॥ ६१ ॥ 
भ्रममाणावने तस्मिनचितयामासभामिनी.। कोमेपितावाश्राताचाकोमेचराताभचे दिह ॥ ६२ 
कस्वभर्चुरहंदत्ता कियदवर्षास्मिभूतरे । चितयन्तीचदइशेसोमपुत्रेणसाङ्गना ॥ ३३.॥ ` 
इखारूपसमा झितमनखाचरवणिनी । बुधस्तदाप्तयेयल्ञमकरोत्कामपीडितः ॥ ६४ ॥ 
विशिष्टाकारवान्सुंडीसकमंडळ्पुस्तकः । वेणुदंडकृतावेशः पवित्रकखनित्रकः ॥ ६५.॥ * 
द्विजरूपः शिखीत्रह्मानिगद्नकर्णेकुंडली । बटुभिश्चार्थिभियुक्तःसमितपुष्पक्कशोद्केः ॥६६: 
काठेन्विष्यांततस्तस्मिन्नाज्ञुहावसतामिलाम्‌.। बहि्मनस्यांतरितःकिळपादपमंडपे ॥ ६७ 
ससंश्रममकस्माचसोपाळभमिवाभचत्‌। त्य्तवाझिहोशुश्चांकगतामंदिरान्मम ॥६८॥: 
इयंबिहारवेलातेअतिक्रामतिसांप्रतम्‌ । एल्येहिएथुसुओ णिसंग्रांताकेनहेतुना ॥ ६६ ॥ 
इयं सायंतनी वेलाविद्दरस्येहवतेते.। कृत्वोपलेपनं पुष्पैरलंकुरु ग्रहं मम ॥ १०० ॥ 
सात्रची ्विस्म॒ताहंचसर्वमेचतपोधन । आत्मानंत्वांचभर््तारं कुळं चघंदमेऽनघ ॥१०१॥ 
बुधःप्रोषाचतांतन्वीमिलात्वंघरवणिनि । अहंचकामुकोनामवहुविद्योचुधःस्ख्तः ॥१०२॥ 
तेजस्विनःकुलेजातःपितामेत्राह्मणाधिपः । इतिखातस्यवचनात्त्र विष्टाचुघमं द्रिम्‌ ॥१०३॥ 
रल्लस्तंमसमाकी णँदिव्यमायाविनिर्मितम्‌। इलाकतार्थमात्मनंमेनेतद्गचनेस्थिता ॥१०४॥ 
अहोवृत्तमहोरूपमहोधनमदोकुलम्‌ | ममचास्यचभत्तुवांअहो लाधण्यमुत्तमम्‌ ॥ १०५॥ ` 
रेमे च सा तेन सममतिकालमिलाघने । सर्वभोगमयेगेहेयथेद्रभचने तथा ॥ १०६॥ 


'अथान्विष्यंतोराजानंश्रातरस्तस्यमानचाः । इक्ष्वाकुप्रसुखाजग्मुस्तदाशरचणाँतिकम्‌ ॥ ` 
ततस्तेदशुःशर्वेचडवामग्रतः स्थिताम्‌ । रल्लपर्यंतकिरणदीप्यमानामचुत्तमाम्‌ ॥ १०८ ॥ 

संप्रप्यम॒त्यभिज्ञानात्सर्वेविस्मयमागताः। अयंचंद्रप्रभोनामचाजीतस्य महात्मन ॥१०४।: 
`. आगमद्वडवारूपमुत्तमकेनहेतुनाः । ततस्तुमैत्रावरुणिपप्रच्छुःस्वपुरो हितम्‌ ॥ ११० ॥ - 
|: “ किमेतदित्यभूच्चित्रेवद्योगचिदांघर । घसिष्ठोप्यत्रचीत्सर्वन्द्रश्टातंध्यानचश्षुषा ॥ १११ ॥ 
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अश्मोऽध्यायः ] ३ वेवस्वतमनुवंशवणेनस्‌ # ४७: ( 


समय:शंसुदयिताळत:शरवणेपुरा | यःपुमान्प्रबिशेच्चात्रसनारीत्यमधाप्स्यति ॥ .११२॥: 
अयमश्वो5पिनारीत्वमगाद्राज्ञासद्वैवतु ।इछ पुरुषतामेतियथासौधनदोपमः ॥ ११३ ॥ 


'तथचयल्ःकत्तन्यआराध्यच पिना किनम्‌ । ततस्तेमानवाजम्मुर्यच्रदेघोमदेश्वरः ॥ ११४ ॥.. 


तष्ड्युविविधेः स्तोत्रैःपार्चतीपरमेश्वरी । तावचतुरलंचैष समय किचुसाम्मंतम्‌ ॥११५॥ ` 
इक्ष्वाकोरश्वमेघेनयत्फलंस्यात्तदावयो: । .दृत्वार्किपुरुघोचीरःसभविष्यत्यसंशयम्‌ ॥ 
तथेत्युक्त्वातुतेसर्वेजग्सुर्चेचस्थतात्मजा: । इड्राश्‍चमेघेनततइलाकिपुरुषो5मचत्‌ ११७॥ ` 
मासमेकंपुमानचीरःस्ीत्वंमासमभूत्युनः । बुधस्यभवनेतिष्ठनिलोगर्भघरो5मवत ॥११८. 
अजीजनत्पुन्रमेकमनेकणुणसंयुतम्‌ । बुध उत्पाद्य तं पूवसस्घगमगमत्पुनः ॥ ११६॥; | 
इळस्यनाम्नातद्वषेमिलाबृतमभूत्तदा । सोसाकवंशजोराजाइलोऽभूद्वशघद्धनः ॥ १२०॥ 
एवंपुरूरवाःपूरोरभषद्व शवद्धेनः । इक्ष्वाकुरकंबंशस्यतथैबोक्तोनरेश्यरः ॥ १२१ ॥ 
इलःकिपुरुषत्वेचसुद्युस्लइतिचोच्यते । पुन:पुत्रत्रयमभूत्सुद्युम्नस्यापराजितम्‌ ॥ १२२ ॥ - 
उत्कलो ऽथगयस्तद्वद्वरिताशवश्चचीर्यचान्‌। उत्कळस्योत्कलानामगयस्यतुगयापुरी ।१२३ 
हरितराश्चस्यदिग्यास्यासंज्ञाताकुरुभिःसह । प्रतिष्ठानो ऽसि षिच्याथसपुरूरचखंसुततम्‌ ॥ 
जगामेळावृतंभोकतुं दिव्यंवर्षफलाशनः । इक्ष्चाकुज्येप्ठदायादोमध्यदेशमवाप्तचान ॥ १२५ 
नरिष्यंतस्यपुत्रो5भूच्छुको नामहाबलः नाभागादंबरीषस्तुधृष्टस्यतुसुतत्र्‍रयम्‌ ॥ १२६ ॥ 
धृष्टकेतुःस्वधर्माथो रणधृष्टश्चवीयंचान्‌ । आनर्तोनामशर्यातेःखुकन्याचैचदारिका ॥१२७॥ 
आनतंस्याभवत्पुञ्नोरोचमान:प्रतापवान्‌ । आनतोनामदेशो 5भून्नगरीचकुशस्थली ॥१२८ 
रोचमानस्यरेबो5भूदेवाद्रैचतणवच । ककुद्ीचापरंनामज्येष्ट:पुत्रशतस्यच ॥ १२६ ॥ 
रंचतीतस्यसाकन्याभार्यारामस्यविश्रुता । करूषाञ्चैवकारूषावहचःप्रथितासुघि ॥ १३०॥ 
पृषभ्रोगोवधाच्छूद्रोगुरुशापादज[यत । इक्ष्वाकुपुञ्ानाम्नाथविकुक्षिनिमिदंडका:। १३१ 
श्रेष्ठा:पुत्रशतस्यासन्पंचाशब्ाथतत्सुताः । मैरोरुत्तरतस्तेतुजञाताःपार्थिवसत्तमा: ॥१३२ 
चत्वारिशत्तथाष्टान्येशतमध्येचये5भवन, । मेरोद्क्षिणतश्वैचराजानस्तेप्रकीतिता: ।१३३। 
ज्येष्ठात्ककुत्स्थनामाभूत्खुतस्तस्यसुयोधनः । तस्यपुत्र:परथुर्नामविश्‍चस्तस्यपथो:सुत:॥ 
आद्रेस्तस्यचपुग्रो ऽभूशुवनाश्चस्ततो ऽसघत्‌ । युवनाश्वस्यपुत्रो 5भूच्छाघस्तोनामंघीयेघाल्‌ 
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नि्मितायेनशावस्तीहय गदेशेनराधिप । शाचस्तादुवृहद्र्घो 5भूत्कुललाश्वस्ततो 5भवत्‌ ॥ 
घुंघुमारत्वमगमद्धंघुंहत्वा५खुरंपुरा.। तस्यपुतरास्रयोजाताइृढाश्वो्ुणिरेवच ॥ १३७ ॥ 
कपिलाश्‍्चञ्चविख्यातोघौचुमारिःप्रतापचान्‌। इढाशवस्यप्रमोदस्तुहर्यश्वस्तस्यचात्मजः 
हर्यश्वस्यनिकुंभोऽभूत्संहताश्वस्ततोभचत्‌ । अङृताशवोरणाश्वश्चसंहताश्चसुताबुभी ॥ 
युचनाइचोरणाशचस्यमांधाताचततोऽभचत्‌.। मांघातःएुस्कुत्सोभूद्भमसेतुश्चपार्थिचः ॥ 
मुचुङुन्दश्चविख्यातशशक्रमित्रःप्रतापचान्‌। पुरुकुत्सस्यपुत्रो ऽभूद्‌ ःसहोन्मेदापतिः ॥ 
सभूतिस्तस्यपुत्रो ऽभूत्त्रिधन्वाचततो ऽभवत्‌ ।त्रिघन्वनःसुतोजातरत्रय्यारुणइतिस्व्टत: ॥ 
तस्यसत्यत्रतोनामतस्मात्सत्यरथःस्सुतः । तस्यपुत्रोहर्श्वन्द्रोहरिश्चंद्रा्चरो हितः ॥ 
रोहिताचवृकोजातोवृकाद्वाहुरजायत । सगरस्तस्यपुओोऽभूद्राजापरमधार्मिकः ॥ १४४॥ 
द्वेभार्येसगरस्यापिप्रभाभानुमतीतथा । ताम्यामाराधितःपूर्वमौर्चा झिःपुत्रकास्यया 1१४५ 
और्व॑स्तुश्स्तयोःप्रादाद्येष्ट घरमुत्तमम्‌ । एकाषश्सिहस्लाणिखुतमेकंतथापरा ॥ १४६ ॥ 
अग्रृह्मादवंशकर्तारंप्रभा५ग॒ह्माद्हन्खुतान, । एकंभानुमतीपुत्रमणुह्णाद्समंजसम्‌॥ १४७ ॥ 
ततःषष्टिसहस्राणिसुषुवेयादवीप्रभा । खनंत प्थिचींद्ग्धाचिष्णुनायेश्वगागंणे ॥ १४८: 
असमंजस्तुतनयोह्यंशुमाच्नामविश्ुतः । तस्यपुत्रो दिळीपस्तुदिलीपासुभगीरथः ॥ १४९॥ 
येनभागीरथीयङ्कातपःकत्वावतारिता । भगीय्थस्यतनयोनाभागइतिविश्वुतः ॥ १५० ॥ 
नाभागस्यांबरीषो5भूत्सिधुद्दीपस्ततो5मवत्‌ । तस्यायुवायुःपुओो5भूदतुपणस्ततो5मचत्‌ 
तस्यकव्माषपादस्तुसर्वकर्माततःस्म्वतः । तस्यानरण्यःपुत्रो ऽसून्निप्चस्तस्य्ुतोभवत्‌ ॥ 
. निघपुत्राबुभौजातावनमित्ररघूत्तमी । अनमित्रोवनमगादरिनाशकतेनृप ॥ १५३॥ 
रघोरभूदिलीपस्तुद्लीपाब्याप्यजस्तथा । दीघेवाहुरजाज्ञातःप्रजापालस्ततो 5भवत्‌ ॥ 
ततोद्शरथोजातस्तस्यपुअचतुष्टयम्‌। नारायणात्मकाः सर्वेरामस्तस्याग्रजोऽभवत्‌॥ 
रावणांतकरस्तद्वद्रधूणांवंशवद्धेनः । वाल्मीकियस्यचरितंचक्रेभागवसत्तम: ॥ १५६ ॥ 
तस्यपुरःकुशोनामइक्ष्वाकुकुळवद्धनः । अतिथिस्तुकुशाजातो निषधस्तस्यचात्मजः ॥ ` 
i नरस्तु निषधाज्ञातोनभास्तस्मादजायत । नमसःपुंडरीकोऽभूत्सेमधन्वाततःपरम्‌ ॥ 
: : -चस्यपुत्रोऽमबद्वीपेहिनातीकभ्त्ापरचाज। अयन सुइत्याश्‍चसततःपर: ॥ 


नवमोऽध्यायः ] # पितृवंशानुचरितम्‌ # ४६ 
ततश्चंद्राचलोकस्तुतारापीडस्ततो5भवत्‌ । तस्यात्मजश्चन्द्रगिरिश्चंद्रस्तस्यसुतो 5भवत्‌ 
भ्रुतायुरभघत्तस्माद्वास्तेयोनिपातितः । नलौद्वावेवविख्यातौवंदोयस्यचिदोषत: ॥ १६१ ॥ 
घीरसेनसुतस्तद्धन्षेषघश्चनराधिपः । एते विवस्वतो वंशे राजानोभूरिदृक्षिणा: १६२॥ 
. इक्ष्वाकुवंशप्रभवाःप्राधान्येन प्रकीतिताः ॥ १६३ ॥ 
इतिश्रीपादपुराणेप्रथमेखण्डेआ दित्यवंशकथनंनामाएमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


पापा 


नवमोऽध्यायः 
पितृवंशाचुचरितम्‌ । 
भीष्म उवाच । 
भगचनश्रोतुमिच्छामिपितुणांवंशसुत्तमम्‌ । स्वेश्वश्राद्वदेचस्यसोमस्यचविरोषतः ॥ १॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
इंततेकथयिष्यामिपित णांवंशमुत्तमम्‌ । स्वर्गेपितृगणाःसप्तत्रयस्तेषाममूतेयः ॥ २॥ 
मूर्तिमंतोऽथचत्वारःसर्वेषाममितौजसाम्‌। अमूत्तेय:पितगणावैराजस्यप्रजापतेः ॥ ३॥ 
यजन्तियानद्वैगणावैराजाइति विश्रुताः । येवैतेयोगविभ्रष्टाः प्रापुर्लाकान्सनातनान्‌ ॥ ४ 
पुनत्रेह्वादिनाँते तु जायंतेत्रह्मवादिनः । संप्राप्य तां स्खुति भूयोयोगंसांख्यमनुत्तमम्‌,॥५॥ 
सिद्धिप्रयांतियौगेनपुनरावृत्तिदुल्लंभाम्‌ । योगिनामेवदेयानितस्माच्छाद्वानिदातमिः ॥ 


. पतेषांमानसीकन्यापल्ली हिमवतीमता । मैनाकस्तस्यदायाद्‌ क्रौचस्तस्यसुतो ऽभवत्‌ ॥ 


क्रौचद्वीप: स्मृतो येन चतुर्थो धृतसंयुतः । मेना तु सुषुवेतिस्तःकन्यायोगचतीस्ततः।८॥ 
उम्नैकपर्णा पर्णा च तीव्रत्रतपरायणाः ।स्द्रस्यैकाभृगोशचैकाजैगीषव्यस्यचापरा ॥ ६ ॥ 
दत्ता हिमचता वाळाःसरवेलोकतपोऽधिकाः। 'पितृणांलोकसंगीतंकथया मिश्रणुष्चतत्‌॥ 
छोकाःसोमपथा. नाम यत्र मारीचनंदनाः । चत्तेतेयेनपतिरोयानदेयाभाचयन्त्यलम्‌ ॥ 
अञ्निष्वात्ताइतिख्यातायज्वानोयत्रसं खिता:। अच्छोदानामतेषांतुकन्याभूदरचणिनी।१२। 
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य * क पुापुराणम्‌ # [ १ खश्खिण्डे 
` अच्छोदंचसरस्तत्रपितृमिनिमितंपुरा । अच्छो दाथतपश्चक्रदिव्यंघर्षसहस्रकम्‌॥ १३॥ 
' आजग्मुः पितरस्तुष्टादास्यन्तःकिलतेघरम्‌। दिव्यरूपधराःसर्वेदिव्यमाल्यानुलेपनाः 1१४ 
- सर्वे घाना बलिनःकुखुमायुधसन्निभाः । तन्मध्येऽमाचसुंनामपितरंघीक्ष्यखांगना ॥१५॥ 
वत्रेवराथिनीखंगंकुसुमायुधपीडिता । योगादुथ्रष्टातुखातैनव्यमिचारेणमासिनी ॥१६॥ 
घराज्नस्पृशते पूर्व प्रयाताथ भुवस्तले । तर्थवामायसुर्योऽय मिञ्छांचक्रेनतांप्रति ॥ १७॥ 
शेर्येणतस्यसालोकेअमाचास्येतिविश्चुता । पितृणांवलभायस्माइत्तस्याक्षयकारिका ॥१८॥ 
अच्छोदाधोसुखीदीनालञ्जितातपसःक्षयात्‌। सापितुन्यार्थयामासपुनरात्मसस्टृङ्ये 1१९ 
'चिळञ्जमानापिठृभिरिद्सुक्तातपस्विनी । भविष्यमथचालोक्यदेचकार्यचतेतदा ॥ २० ॥ 
इदसूचुर्मेहाभागाः प्रसादशुभयागिरा । दिवि दिव्यशरीरेण यत्किचित्क्रियतेचुचे: ॥२१॥ 
तेनेव तत्कमफळं भुज्यते वरवर्णिनि ॥ सद्यःफळंति कर्माणि देचत्वे प्रेत्य मानुषे ॥२२॥ 
तस्मात्त्वंखुुतंत्वाप्राप्स्यसेप्रेत्ययत्फळम्‌ । अषएाबिरोभवितरीत्वंद्वापरेमत्स्थयो निजा 
व्यक्तिक्रमातूपितृणांतुकएंकुलमवाप्स्य सि । तस्माद्राज्ञोचसोःकन्यात्यमवश्यंभविष्यसि॥ 
कन्यात्वेदेचलो कांस्तान्पुनःप्राप्सय सिदु्लभान्‌। पराशरस्यचीयेण्युअसेकमचाप्स्यसि ॥ 
द्वीपे तु वद्रीप्राये वादरायणमप्युत । स वेदमेकं बहुधा विभजिष्यति ते सुतः ॥ २६ ॥ 
पौरवस्यात्मजोद्वौतु समुद्रांश्यशंतनोः । विचित्रवीर्यस्तनयस्तथाचिचरांगदोनृपः ॥२७॥ 
इमाबुत्पाचतनयो क्षेत्रजोतस्यधीमतः । प्रो ष्टप्ष्टकाभूयः पितुलोकेभविष्यसि ॥ २८ ॥ 
नाप्नासत्यवतीलो केपितृलो केतथाएका । आयुरारोग्यदा नित्यंसर्वेकामफलप्रदा ॥ २६॥ 
. भविष्यसिपरेलोकेनदीत्वंचग सिष्यसि । पुण्यतोयास रिच्छ एालोकेष्वच्छोदनामिका ॥ 
इत्युक्ता सा गणेस्तेस्तु तत्रैवांतरधीयत । साप्यापचारित्रफलंमयायढुदितंपुरा ॥ ३१॥ ` 
विश्राजोनामयेचान्येदिविसं तिसुवर्चस: । लोकाबहिषदोयत्रपितरःसं तिसुव्रताः ॥३२॥ 
यत्रबहिषियुक्तानिविमानानिसहस्रशः । संकल्पपादपायत्रतिष्ठन्तिफलदायिनः ॥ ३३ ॥ 
: ` यद्भ्युद्यशालासुमोदंतेश्राद्वदायिनः । येदानवासुरगणागंधर्चाप्सरसांगणाः ॥ ३४ ॥ 
। यक्षरक्षोगणास्तेचयजंतिदिचिदेचताः । पुलस्त्यपुत्राःशतशस्तपोयोगबलान्विताः ॥३५॥ 
` `  महात्मानोसहाभाफग्भकानाससमकाए:4 एंतेष्ांपीकरीक्रच्यामराततत्रीदिविविशुता ॥३६॥ 


- बचमोऽध्यायः 1 * श्राद्धकमेचणेनम्‌ # . ५९ 


यो गिचीयोगमावाचतपश्चक्रेखुदारुणम्‌ । प्रसन्नोमगबांस्तस्यावरंचन्नेतुसाततः ॥ ३७॥ 
योगवंतं खुरूपंचमर्तारंविजितेंद्रियम्‌। देहि देव प्रसन्नस्त्वं यदि ते वद्तांघर ॥ ३८॥ 
उचाचदेचोभ विताव्यासपुचरोयदाशुकः । भ वित्रीतस्यभार्यात्वंयोगाचार्यस्यसुवरता 1३ शा 
सविष्यतिचतेकन्याङ्त्तीनामाथयोगिनी । पांचाळपतयेदेयासात्वतायतुसातदा ॥ ४० ॥ 
जननीत्रह्मद्त्तर्ययोग सिद्धांतगास्ट॒ता । कष्णगौरश्चशांसुश्चभचिष्यंतिचतेसुताः ॥ ४१॥ . 
सर्वकामसमृद्धेषुविमानेष्यपिपावनाः । किंपुनः थ्राद्धदाचिप्राभक्तिमतः क्रियान्विताः ॥ 
गौर्नामकन्यायेषांतुमानखी दिविराजते । सुकन्याद्‌ यितापल्लीसाध्यानांकीतिचद्धिनी 1४३ 
मरीचिगर्भेनामानोलोकेमातेण्डमंडले । पितरोयतरतिष्ठंतिहचिष्मंतों ऽगिरःसुताः ॥ ४४॥ 
तीर्थश्राद्धप्रदायांतियत्रक्षत्रियसत्तमाः । राज्ञां तु पितरस्ते चै स्वर्गभोगफलमप्रदाः ॥४५॥ 
यतेषांमानसीकन्यायशोदानामविश्र॒ता । पल्लीयांशुमतःश्रेष्ास्नुषापंचजनस्यच ॥ ३६॥ 
जनन्यथदिळीपस्यभगीरथपितामही । लोकाः कामदुघानामकामभोगफलप्रदाः ॥ ३७॥ 
सुस्चधानाम पितरोयत्रतिष्टन्तितेसुताः । आज्यपानामळोकेषुकदंमस्यप्रजापतेः ॥ ४८॥ 
- 'पुळहाग्रजदायादाचेश्यास्तान्माचयंतिह । यत्रथ्राद्धकतः सर्वेपश्यन्तियुगपद्गताः ॥ ४६ ॥ 
मातुश्रातपिठृष्वसृःसखिसंवंधिवान्धवान्‌। अपिजन्मायुतैद्व टाननुभूतान्सह्जशः ॥५०॥ 
एतेषांमानसीकन्याविरजानामचिश्रुता । सापल्लीनहुपस्यासीद्ययातेजेननीतथा ॥ ५१ ॥ 
पषाएकाभवत्पश्चादुत्रलोकगतासती । त्रयणतेगणाःप्रोक्ताश्चतुथतुचदाम्यहम्‌॥ ५२॥ 
लोकाःसुमनसोनामत्रह्मलोको परिस्थिताः । सोमपानामपितरोयत्रतिष्ठं तिशाश्वतम्‌ ।५३। 
'र्ममूतिधराःसर्वेपरतोव्रह्मणःस्मर॒ताः । उत्पन्नाःप्रलयातेतुव्रहत्वं्राप्ययो गिनः ॥ ५४॥ 
कत्वासष्या दिकंसर्वेमानसेसांग्रतंस्थिताः । नमेदानामतेषांतुकन्यातोयचहास रित्‌ ।५५। 
अूतानिपुनती (पूयते) यातु (ति)पश्चिमो दधिगामिनी । तेम्य:सवेत्रमबुजाःप्रजास,चनिर्मितम्‌ 
ज्ञात्वाथाद्धानिकर्व तिधर्मभावेनसवंदा । सवंदातेम्यएवास्यप्रसादाय्योगसंततिः ॥०७॥ 
-पित॒णामा दिखर्गेतुश्राद्वमेचं चिनिमितम्‌ । सर्वेषांराजतंपात्रमथवाराजतान्वितम्‌॥ ५८॥ 
दत्तं स्वधांपुरो धाय पितुस्प्रीणातिसवेदा। आझीघसोमापाभ्यांतुकाय्रेमाप्यायनंवुधे ५४ 
अग्न्यभावेतुविप्रस्यपाणौचाथजलेपिवा । अजाकर्णेभ्वकर्णवागोष्ठेवाथशिवांतिके ॥६०॥ 
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ष्र॑ ., १७ पद्मपुराणम्‌ ॐ [ १ सृष्टिखण्डे 


। पितृणामळंस्थानंदक्षिणादिकपरशस्यते । प्राचीनावीतमुद्कंतिल्संत्यागमेचच ॥ ६१॥ | 
खड्गिनामामिषंचेचमन्नश्यामाकशालयः । यवनीवारसुद्रे्षणुछपुष्पफलानिच ॥ ६२॥ 
चल्लभानिप्रशस्तानिपितृणामिहसवेदा । दर्भामाषाष्पएिकान्नंगोक्षीरंमधुखपिपी ॥ ६३ ॥ 
शसूत्राणिचप्रचक्ष्यामिश्राद्व चर्ज्यानियानिच । ससूरशणनिष्पाचाराजमाषाःकुळुत्थकाः, 
पझविल्वाकंडु(ध)त्तूरपारिभद्राररूषकाः । न देयाःपिठ्कार्यछुपयश्चाजाविकंतथाः ॥६५॥ 
कोद्ंचोदारचरटकपित्थंमघुकातसी । एतान्यपिनदेयानिपिठ्म्यः श्रियसिच्छता ॥ ६६।। 
पितृन्प्रीणातियोभत्यातेपुनःप्रीणयंतितम्‌ । यच्छंतिपितरः पु्िस्वांगारोग्यं्रजाफलम्‌॥ 
देवकार्यादपिपुनःपितृकायंविशिष्यते । देवताभ्यःपितृणांतुपूर्वमाप्यायनंसस्ुतम्‌ ॥ ६८॥ 
शीधप्रसादास्त्वक्रो धानिःसंगाः स्थिरखौहृदाः । शांतात्मानःशो चपराःसततंप्रियचादिनः 
भक्तानुरक्ताःखुखदाःपितरःपर्वदेषताः । हविष्मतामा धिपत्यैश्वाद्धदेचस्म्वतोरविः ॥ ७० ॥. 
एतद्धिसवमाख्यातंपित्वंशानुकीत्तेनम्‌ । पुण्यंपवित्रमारोग्यंकीर्तनायनुभिःसदा ॥७२॥. 

भीष्म उवाच । 
श्रुत्वैतदखिळभूयःपराभक्तिरुपस्थिता । श्राद्कालंविधिचेचश्राद्धमेचतथेचच ॥ ७२॥ 
, शराद्धेषुमोजनीयायेश्राद्धवज्याद्विजातयः । कस्मिन्वासरभागेतुपितृभ्यःश्राद्वमारमेत्‌॥ 
। . उअन्नंद्त्तंकथंयातिश्रादेचेत्रह्म वित्तः । विधिनाकेनकत्तव्यंकथंप्रीणातितान्पितुन्‌ ॥ ७४॥ 
` पुलस्त्य उवाच | 
कुर्यादहरहःश्राद्धमत्नाथेनोदकेनच । पयोसूलफलेर्चापिपितृभ्य:प्रीतिमावहन, ॥ ७५॥ 

. नित्यंनेमित्तिकंकाम्यंत्रिविधंधादधमुच्यते । नित्यंतावत्प्रव्ध्यामिअध्यांचाहनवजितम्‌ ॥; 
अदैवतंचिजानीयात्पार्वेणपरवेसुस्मृतम्‌ । पा्वेणंत्रिविधंप्रोक्तशएणुयल्लान्महीपते ॥ ७७॥ - 

' पार्वणेयेनियोज्यास्तुतान्श्णुष्वनराधिप। पंचाशिःस्नातकश्चैचत्रिसौपर्णे:षडंगचित्‌ ॥ 

| श्रोत्रियःश्रोजियसुतो विधिधाक्यविशारद: । सर्वेशोवेद्वान्मंत्रीज्ञानवंशकुलान्बितः 1981 

| : ` 'त्रिणाविकेतस्त्रिमधुःश्रुतेष्वन्येषुसंस्थितः । पुराणवेत्तात्रह्मज्ञःस्वाध्यायीजपतत्परः 1८० 

। 'व्रह्मभक्तःपितृपरःसू्यभक्तो5थवैष्णवः । व्राह्मणोयोगनिष्ठात्माचिजितात्मासुशीलवान्‌॥ 

।..'प्तेतोष्याःप्रयेन्लेनचजेततीया तिमा इछणु), पतितस्ततसतक्रीवप्रिशुनोइअंगरोगितः ॥८२॥ 
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शवेतेश्राद्धकालेतुत्याज्यावैधर्मदशिभिः । पूर्वचुरपरेधुर्वा विनीतांश्च निमंत्रयेत्‌ ॥ ८३॥ 
निमंजितांशश्चपितरउपतिष्ठंतितानद्विजान्‌। वायुभूता निगच्छंतितथासीनानुपासते ॥८४। 
दक्षिणंजाचालम्यचामंपात्यनिमंत्रयेत्‌। अक्रो धनेःशौचपरैःसुखातेग्रेह्चादिभिः ॥८५॥ 
भवितव्यंभव द्विस्तुमयाचश्राद्वकमं णि । पितृयज्ञं वि निवत्यंतपेणारव्यंतुयो ऽझिमान्‌ ॥८६ 
पिंडान्वाहायेकंकुर्याच्छ्राद्धमिदुक्षयेतथा । गोमयेनानुलिसितुदक्षिणाप्टवनस्थले ॥ ८७ ॥ 
श्राइंसमारमेद्ग्यागोए्ेवाजळसक्नियौ । अश्निमा भनिर्वपेत्पित्र्यं चरुंचासक्तुमुशिमिः ।८८। 
पितृभ्यो निवेपामी तिसचंद्‌ क्षिणतोन्यसेत्‌ । अभिघार्येततःकुर्या निर्वाप्यमग्रतः॥ ८६ ॥ 
ते वितस्त्यायताःकार्याश्चतुरङ्गुल विस्तृताः । दवीत्रयंचकुर्वीतखा दिरिंरजतान्वितम्‌ ॥ ६०॥ 
रल्निमातरपरिश्ळक्षणंहस्ताकाराग्रमुत्तमम्‌ । उद्पात्राणिकांस्यस्यमेक्षणंचसमित्कुशम्‌ ॥ 
तिलपात्राणि सद्वासो गंघधूपानुळेपनम्‌। आहरेदपसव्यं च सचंदक्षिणतःशनेः ॥ ६२॥ 
पचमासाद्यतत्सवंभवनस्योत्तरेंऽतरे । गोमयेनाजुलिप्तायां गोमूत्रेण च मंडलम्‌ ॥ ६३॥ 
साक्षातामिःसपुष्पाभिरद्विःखव्यापसन्यवत्‌। विप्राणांक्षाल्येत्पादाव भिवंद्यपुनःपुनः ॥ 
आसनेबूपविरेषु दर्भवत्छु विधानतः । उपस्पृष्टोद्कान्विप्रानुपवेश्यानुमं चयेत्‌॥ ९५ ॥ 
द्वौदेवे पितृसत्येत्रीनेकेकंचोभयत्रचा । भोजयेदीश्वरोऽपीहनकुर्या द्विस्तरंुघः ॥ ६६ ॥ 
दैचपूर्च निवेद्याथ विप्रानर्घा दिनावुधेः । अशी कुर्यादनुज्ञातो विप्रैविप्रोयथा विधि ॥ ६७ ॥ 
स्वणुह्योक्तेनवि धिनाकालेइत्वासमंततः । अझीषोममयाम्यांतुकुर्यादाप्यायनंबुधः ॥६८॥ 
दक्षिणाशौप्रणीतेनसण्वाभिद्दिजोत्तमः । यज्ञोपवीताश्निवंत्यंततःपर्युक्षणादिकिम्‌॥ ६ 
प्राचीनाचीतिनाकार्यमेतत्सवं विजानता । लब्ध्चातस्मा द्विशेषेणपिंडान्कुर्वोतचो दकम्‌ ॥ 
दद्याढुदकपात्रैस्तुस लिलंसव्यपाणिना । दद्यात्सवेप्रयत्नेनदमयुक्ती विमत्सरः ॥ १०१ ॥ 
'विघायरेलांयत्नेननिरवपेदवनेजनम्‌। दक्षिणा भिमुखःकुर्यात्ततोदर्साश्चिघायवै ॥ १०२ ॥ 
निघायपिंडमेकैकंसवंदर्भापरि क्रमात्‌ । निर्वपेदथदर्मेषुनामगोत्रानुकीतेनेः ॥ १०३॥ 
तेषुदर्भ घ॒ुतंहरुतं विग्दज्यालिपभागिनाम्‌ । तथ्थेवचजपंकुर्यात्पुन'प्रत्यवनेजनम्‌. ॥ १०४ ॥ 
जलयुक्तनमस्कत्यगंघधूपाचेनादिमिः । एवमावाह्यतत्सवंवेदमंत्रेयेथोदितेः ॥ १०५ ॥ 
एकामिरेकण्वाद्विनिवपेदबिकांतथा । ततःकत्वानरो ददयात्पिठभ्यस्तुकुशान्बुधः 0१०६७ 
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ततःपिडाद्किकुर्यादायाहनविसरनम्‌ । ततोगृहीत्वा पिडेभ्योसात्राःसर्वाःक्रमेणतु ॥ 
तानेवविग्रान्प्रथममाशयित्वा च मानवः । घर्णयन्मोजयेद्नमिष्टपूतं च सर्वदा ॥१०८ ॥: 
घजेयेत्क्रो धपरतांस्मरन्ञारायणंरिम्‌। तृप्तानयात्वा पुनः कुर्या द्विकिरंसार्वचणिकम्‌ ॥ , 
विधृत्यलोद्कंत्वक्ष॑सतिलंप्रक्षिपेुबि । आचांतेषुपुनदयाज्लंपुष्पाक्षतोदकम्‌ ॥ ११० ॥ 
स्वघाचाचनकंसवंपिडोपरिसमाचरेत्‌ । देवाद्यंतंप्रकुचोतश्राद्धनाशो ५न्यथाभवेत्‌ ॥१११॥ 
बिस्ूञ्यविप्रानप्रणतस्तेषांदृत्वाप्रदक्षिणम्‌। दक्षिणांदिशमाकाक्षन्पिदनुदिश्यसानयः ॥ 
दातारो नोभिवद्न्तांवेदाःसंततिरेवच । श्रद्धाचनोमाव्यगमद्वहुदेयंचनो ऽस्त्विति ॥ 
अन्नंचनोबहुभवेदतिथींश्वळभेमहि । याचितारश्चनःसंतु माच याचिष्म कंचन. ॥ ११४ ॥ 
एतद्शिमत:प्रोक्तमन्वाहायंतुपाचेणम्‌ । यर्थदुसंक्षमे तद्वदन्यत्ापिनिगद्यते ॥ ११७ ॥ 
पिडांस्तुगोज विप्रेभ्यो दद्यादझौजले ऽपिवा । वप्रांतेवाथ वि किरैदापोभिरथवापयेत्‌।११६। ` 
पल्लीतुमध्यमं पिडंप्राशये द्विनयान्विताम्‌ । आधत्तपितरोगर्भपुत्रसंतानवद्धनम्‌ ॥ ११७॥ 
ताचन्निर्वापणं तिष्ठेद्यावद्विपा विसर्जिताः । चैश्वदेवं ततः कुर्या त्निवृत्तः पितृकर्मणः ॥ 
इष्टे;सहततःशान्तोभुञ्जीतपितृसेवितम्‌। पुनर्भोजनसध्यानं यानमायासमैथुनम्‌ ॥११३॥ 
श्रा्रच्छाद्धसुग्योचासर्वमेतद्विवजेयेत्‌ । स्वाध्यायंकलहं चेच दियास््प्नंच सर्वदा ॥ 
अनेनविधिना श्रादधतिघर्गस्येहनिवपेत्‌। कन्याकुभदृषस्थेदर्कक्रष्णपक्षेघुसर्वदा ॥ 
यत्रयत्रप्रदातव्यंसपिंडीकरणात्मकम्‌ । तत्रानेनविधानेनदेयम ग्रिसतासदा ॥ १२२॥ 
अतःपरंप्रचक्ष्यामि ब्रह्मणाय दुदीरितम्‌ । श्राद्धं साधारणंनास भुक्तिसुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ 
अयनेविपुवेचेचअमाचस्याकंसंक्रमे । अमाचस्याएकाकृष्णपक्षपञ्चदशीषु च ॥ १२४ ॥ 
आर्द्रामघारोहिणीषु द्रव्यव्राह्राणसंगमै । गजच्छायाव्यतीपाते विश्चिध्वतिबासरे ॥ 


'बेशाखस्य तृतीयाया नवमीकातिकस्य च । पञ्चद्शीतुमाघस्य नभस्येच त्रयोदशी ॥ 


युगादयःस्थ्वता ह्येताःपितृपक्षोपकारिकाः । तथामन्वंतरादौ च देयंश्राद्धंविजानता ॥ 
अश्वयुङ्नघमी चेच द्वादशी कातिके तथा । तृतीया चैत्रमासस्य तथाभाद्रपद्स्य च ॥ 


फाल्गुनस्यत्वमाचास्यापौषर्येकादशीतथा । आपषाढस्यापिदशमीमाघमासस्यसक्तमी ॥ 
्राचणेचाष्टमीरष्णातथाषाढीचपूणिमा । कातिकीफाल्गुनीचैवज्येछ्ठेपश्चद्शीसिता ॥ 
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मन्वंतराद्यस्त्वेता दत्तस्याक्षयकारिकाः | १३० ॥ 

पानीयमप्यत्रतिळेचि मिश्रं दद्या त्पितृस्य: प्रयतोमजुष्य 

श्राद्धं तं तेन समास्सहस्ं रहस्यमेतत्पितरो घदंति॥ १३१ ॥ 

वैशाख्यामुपघासेघु तथोत्सचमहाल्ये ॥ १३२॥ 
तीर्थायतनगोष्ठेषु द्वीपोद्यानग्रहेषु च । विविक्तेइूयलिसेषु श्राद्धं देयं विजानता ॥ 
विप्रानपूर्वपरेचा हिचिनीतात्मानिमं्रयेत्‌ । शीलवृत्तगुणो पेतान्वयोरूपसमन्वितान्‌॥ 
दौ दैवे पितृरत्ये त्रीनेकेकमुभयत्रवा । भोजयेत्सुसम्द्धोऽपिनमप्रकुर्चीतघिस्तरम्‌॥ 
विश्वेदेवान्यवेःपुष्पैरम्यवर्यासनपूर्वकम्‌। पूरयेत्पा्युग्मं तु थप्ये दृभेपवित्रके॥ : 
शान्नोदेचीत्यपःकुर्याद्यचोऽसीतियचानपि । गन्धपुष्पेस्तुसंपूञ्य विश्वानदेचानप्रतिन्यसेल्‌; 
विश्वेदेवासइत्याभ्यामावाह्म वि किरेद्यवान । यचो ऽ सिधान्यराजस्त्वंवारुणोमध्चुमिश्चितः 
निर्ण(र्णो)द:सवेपापानाम्पचिच्रक्र षिसंस्तुतः | गंधपुष्पैरलक्त्ययादिव्येत्यघेमुत्सजेत्‌ ॥ ` 
अभ्यच्यंगंघाद्युत्सज्यपितयक्षेसमारमेत्‌। दर्भासना दिकत्वादौत्रीणिपात्राणिचाचेयेत्‌ ॥ ` 
सपवित्राणिकृत्वादौशन्नोदेवीत्यपःक्षिपेत्‌। तिलो5सी तितिलान्कुर्याद्वन्धपुष्पादिकपुनः। 
पात्रं घनस्पतिमयं तथा पर्णमयं पुनः । राजतं वा प्रकुर्वीत तथा सागर संभवम्‌ ।१४२। 
सौचणं राजतं ताम्र पितणां पात्रमुच्यते । रजतस्य कथाचापि द्शेनं दानमेव च ॥ 
राजतैर्भाजनेरैषां पितणां रजतान्वितैः । घार्येपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते ॥१४४॥ 
अद्यापि पितृपात्रेघु पितणांराजतान्वितम्‌ । शिवनेत्रोद्ववं यस्मादुत्तमं पितृवल्लमम्‌ ॥ , 
एवं पात्राणिसंकल्प्ययथालामंविमत्सरः । यादिव्येतिपितुर्नामगोतरेदर्मान्करेन्यसेत्‌॥ _ 
'पितनावाहयिष्यामितथेत्युक्तःस तैःपुनः । उशंतस्त्वातथायन्तुऋरम्यामाचाहयेत्पिठनः॥ 
. यादिव्येत्यध्येमुत्स्‌ज्यदद्याद्रगंधा दिकंततः । वस्रोत्तर दभपूव द्त्वा संश्रयमादितः ॥ 
'पितपात्रेनिधायाथन्युब्जसुत्तरतोन्यसेत्‌ । पिठ्‌भ्य स्थानमखीतिनिधायपरिवेषयेत्‌॥ 
तत्रापिपूर्वेतः कुर्यादभ्िकाय विमत्सरः । उभाभ्यामपिहस्ताम्यामाहृत्यपरिवेषयेत्‌ ।१५० 
उशन्तस्त्वेतितंदर्भ पाणिमक्त॑विशेषतः । गुणान्वितैश्वशाकाचैनानामक्ष्येस्तथेच च ॥ 
अन्नं च सदधिक्षीरं गोघृतंशकंरान्वितम्‌। मासंग्रीणातिवैसर्वान्पितनित्याह पद्मजः . 
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ष्‌ * पद्मपुराणम्‌ * [ १ सशिखण्डे 
दोमासौमत्स्यमांसेनत्रीन्मासान्हारिणेनतु । औस्ञ्रेणाथचतुरः शाकुनेनाथपंचवे ॥ 
घाराहस्यतुसांसेनषण्मासंतृप्तिरत्तमा । सतलोहस्यमांसेनतथाष्टाचाजकेनतु ॥ १५४ ॥ 
। पृषतस्य तु मांसेन तृत्तिमासान्नवेच तु । दशमासांश्च तृप्यंते चराहमहिषामिषेः ॥१५५॥ 
। शशाङ्ूम॑योस्तुमांसेनमाखानेकादशैवतु । संचत्सरंतुगव्येनपयखापायसेन चा ॥ १५६ ॥ 
सौकरेण तु तृप्यंतेमासान्पंचद्शैवतु । वाध्रीणसस्य मांसैन तृप्तिद्धाद्शवाषिकी ॥१५७॥ 
काळशाकेनचानंत्यंखड्गमांसेन चेव हि । यत्किंचिन्मधुना मिश्रंगोक्षीरंदधिपायसस्‌॥ 
द्त्तमक्षय मित्याहुः पितरःपूर्वेदेचताः । स्वाध्यायंश्राचये त्पिऽ्यंपुराणान्यखिलानिच 1१५६ 
ब्रहमविष्ण्व्करुद्राणांस्तवानिविविधानिच । ६द्रेशसोमसूक्तानिपावमानीश्चशक्तितः 1१६० 
बरृहदथंतरंतत्रञ्येष्ठसामाथरोरवम्‌ । तर्थेव शांतिकाध्यायं मधुव्राह्मणमेचच ॥ १६१ ॥ 
मण्डळत्राह्मणंतद्वत्प्रीतिका रिचयत्पुन: । विप्राणामात्मनश्चापितत्खर्व॑ससुदीरयेत्‌ ॥१६२॥ 
भारताधययनंकायं पितृणांपरमप्रियम्‌ । भुक्तवत्सुचवचिप्रेपभोज्यतोयादिकनप ॥ १६३ ॥ 
सावेवर्णिकमन्चाद्यमानयेत्सावधारणम्‌ । ससुत्स्जेदुशुक्तवतामग्रतो चिकिरान्भुवि ।१६४। 
अझिद्ग्धाश्चयेजीचायेऽप्यद्ग्धाःकुलेमम । भूमौ दत्तेनतृप्यंतुतृत्तायांतुपरांगतिम्‌॥१६५ ॥ 
येषां न माता न पिता न वंघुनेचापि मित्रं न तथान्नस स्ति! 
तत्तृत्तये5न्नं भुचि द्त्तमेतत्प्रयातु योगाय यतो यतस्त ॥ १६६ ॥ 

, असंस्कृतप्रमीतानांत्यागिनांकुलमागिनाम्‌। उच्छिष्टभागधेयानांदभेषुबिकिरासनम्‌ ॥ 
तृप्तान्‌ ज्ञात्वोदकंदद्यात्सकृद्दिकिरणेतथा । विप्रखिप्तमहीपृष्ठेगोशक्कन्सूचचारिणा ।१६८। 
निघायदर्भा न्विधिवद्दक्षिणाम्रान्मयत्लत: | संचरणे विधानेनपिडांश्चपितृयज्ञवत्‌ ॥ १६६॥ 
अचनेजनपूर्वंतुनामगोत्रंतुमानवः । उक्त्वापुष्पा दिकंदत्वाकत्वाप्रत्यवनेजनम्‌ ॥ १७० ॥ 
ज्ञात्वाऽपव्यंखव्येनपाणिनातरिःप्रदक्षिणम्‌ । पितृवन्मात॒कंकार्य विधिवदर्भपा णिना ।१७१। 
दीपप्रज्वालनंतद्वत्कुर्यात्पुष्पाचेनंबुधः । तथाचांतेघुचाचम्यदद्याञ्चाप:सक्त्सक्कत्‌ । १७२। 

. तथापुष्पाक्षतानपश्चादक्षय्यो द्कमेचच । सतिळंनामगोचेणद्याच्छक्याचदक्षिणाम्‌ ॥ 
। गोभूहिरण्यबासांसिभव्यानिशयनानिच । द्याच दिष्टविप्राणामात्मनःपितुरेवच ॥ १७४ 
| | चित्तशाव्ये नरहितःपितृम्यःप्री तिमाचहैत्‌ । इत:स्वघावाचनकंविश्वेदेवेषुचोदकम्‌_ 1१७५ 
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नवमोऽध्यायः ] ॐ शद्रस्यामन्त्रकश्राद्धम्‌ # ५७ ( 
दत्वाशी:प्रतिग्रह्दीयादुद्विजेभ्यो5पियथावुध: । अघोराःपितरःसंतुसंत्वित्युक्तः पुनद्विजेः ॥ 
गोत्रंतथावद्धतांतुतथेत्युक्तश्चतेःपुनः । स्व स्तिवाचनककुर्या त्पिडानुद्धृत्यभक्तितः । १७७ 
उच्छेषणंतुतत्तिष्ठेयावद्विप्रविसजेनम्‌ । ततोग्रहवलिकुर्या दितिधमोन्यवखितः ॥ १७८ ॥ 
उच्छेबणंभूमिगतमजिह्मस्याशठस्यच । दासवर्गस्य तत्पिड भागधेयंप्रचक्षते ॥ १७६॥ 
पितृभिर्निमितपूवेमेतदाप्यायनंसदा । अव्रतानामपुच्रा णांख्रीणामपिनराधिप ॥ १८० ॥ 
ततःस्थानाग्रतःखित्वाप्रतियृह्यांचुपात्रिकाम्‌ । चाजेवाजेतिचजपन्कुशाग्रेणविसजेयेत्‌ ॥ 
वहिःप्रदक्षिणं कुर्यात्पदान्यष्टावचुत्रज्ञेत्‌ । बन्धुवर्गेण सहितः पुत्रभार्यासमन्वितः ।१८२। 
` निवृत्य प्रणिपत्याथ प्रयुज्याभिसमंत्रंवित्‌ । वेश्वदेवं प्रकुर्चीत नेत्यिकं बलिमेचच ॥१८३॥ 
ततस्तुवैः्बदेवांतेसभूत्यसुतवांघवः । सुंजीतातिथिसंयुक्तःखवंपिठ्‌निषेवितम्‌॥ १८४ ॥ 
एतच्चानुपनीतोऽपि कुर्यात्सवेषु पवसु । 
श्राद्धंसाघारणंनामसर्वकामफलप्रद्म्‌ । भार्या विरहितोप्येतत्प्रचासस्योऽपिम क्तिमान्‌॥ 
श्रो ऽप्यमंर्ककुर्यादनेनविधिनानुप । ठृतीयमास्युद्यिकंत्रद्धिश्रादेविधीयते ॥ १८६ ॥ 
उत्सवानंदसंस्कारे यज्ञोद्वाहादिमंगळे । मातरः प्रथमं पूज्याः पितरस्तद्नंतरम्‌ ॥१८७॥ 
चतोमातामहाराजन्विश्वेदेचास्तथैवच । प्रदक्षिणोपचारेणदध्यक्षतफलोदकेः ॥ १८८ ॥ 
प्राङ्सुलो निवेपेत्पिण्डान्पूर्वा श्रैवपुरातनान्‌। सम्पन्नमित्यभ्युदयेदद्यादघंदयो द्वयोः ॥ 
युग्माद्विजातयः पूज्यावस्त्राकर्पांवरादिमिः । 'तिलकार्ययवैःकार्यंत्चसर्वाचुपूर्वेकम्‌॥ 
मांगल्यानिचसर्वाणिवाचयेदुद्विजपुंगवान्‌। एवंशूद्रो5पिसामान्यंवृद्धिशाडंचसबेदा ॥ 
नमस्कारेण मंत्रेण कुर्याद्दानानि चै बुधः । 
दानम्प्रधानंशूद्रस्य इत्याहभगवान्म्रधुः । दानेनसवेकामास्िस्तस्यसं जायतेयतः ॥१६२॥ 
इति श्रीपाञमपुराणेग्रथमेसृ्टिलण्डेसाधारणाभ्युद्यकीतेनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ 
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न्‌ 


दशमो ऽध्यायः | 
एकोद्दिष्ट भ्राइ्विधिः । 


पुलस्त्य उचाच । 

एको द्विष्टंततो चक्ष्येयडुक्तम्त्रह्मणापुरा । सृतेपुत्रैयंथाकार्यमाशोचंचपितुर्येदि ॥ १ ॥ 
द्शाहंशावमाशौचंत्राह्मणस्यविधीयते । क्षत्रियेषुद्शह्दे च पक्षंवैश्येषुचैचहि ॥ २॥ 
शूदरेषुमासमाशौचंसरपिडेषुधिधीयते । नेशमाचूडमाशौचंत्रिरात्रंपरतःस्ख्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
जननेऽप्येचमेचस्यात्सर्ववर्णेषुसर्वंदा । अस्थिसंचयनादूध्वमङ्कस्परशो विधीयते ॥ ४॥ 
प्रेताय पिंडदानं तु द्वादशाहं समाचरेत्‌! पाथेयं तस्य तत्प्रोक्त॑यतःप्रीतिकरंमहत्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्मात्व्रेतपुरंप्रेतोद्वादशाहेननीयते । शृहे पुत्रकळत्रंच द्वाशाहं प्रपश्यति ॥ ६ ॥ 
तस्मा न्निधेयमाकारोद्शरात्रंपयस्तथा । सर्वेदाहो पशांत्यर्थसध्यश्रमविनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततस्त्वेकाद्‌शाहेऽपिद्विजानेकाद्रीबतु । गो त्रा दिसूतकांतेचभो जयेन्मनुजो द्विजान्‌, ॥८॥ 
द्वितीयेऽहिपुनस्तद्वदेको दिष्ठंसमाचरेत्‌ । नावाइनाझौकरणंदैचहीनं विधानतः ॥ ६ ॥ 
एकपचित्रमेको घेएकःपिंडो विधीयते । उपतिएतामिति घदेदेयं पश्चातिलोदकस्‌ ॥ १०); 
स्वस्ति्रूया द्विमकरेविसर्गेचाभिरम्यताम्‌ । शो्षपूर्ववद्चापिकार्य वेदविदो विदुः ॥ ११॥ 
अनेन चिधिनासर्वमनुमासंसमाचरेत्‌ । सूतकांते द्वितीयेऽ हिशय्यांद्याद्विक्षणाम्‌ ॥१२॥ 
काञ्चनं पुरुषं तडत्फलवस्त्रसमन्वितम्‌ । प्रपूज्य द्विजदांपत्यं नानाभरणभूषितम्‌ ॥१३॥ 
उपवेशयतु शय्यायां मधुपर्क ततोद्देत्‌। रजतस्य तु पात्रेणदधिडुग्धसमन्वितम्‌॥१४॥ 
अस्थिळालारिकगृह्यसूक्षमंकृत्वा चि मिश्रयेत्‌ । पाये द्विजदांपत्यं पितृभकत्यासमन्वितः ॥. 
एषएवचिधिटू छःपार्वेतीयैद्विजोत्तमैः । तेन दुष्टातु सा शय्या नग्राह्याद्विजसत्तमैः|॥१६॥ 
ग्रहीतायांतु तस्यां हिःपुनः संस्कारमहेति । वेदे चैष पुरोणेच शय्या सर्वत्रगहिता ॥: 
ग्रहीतारस्तुजायन्तेसर्वेनरकगामिनः । ग्रथितांवस्ुजाळेनशय्यांदांपत्यंसेविताम्‌॥ १८ ॥ 
येस्पृशंतिनजानंतःसर्चेनरकगामिनः । नचश्राद्धेनमोक्तव्यंभुकत्वाचांद्रायणंचरेत्‌ ॥ १६॥ 
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दशसो$ध्याय<] क्र ढेपभाक्सपिण्डपितृगणनिर्णयः # हर ५४; 


पितृभक्त्यातुपुत्राणांकायमेवसदाभवेत्‌ । वृषोत्सर्गचकुर्वोलदेयाचकपिलाशुमा ॥ २० ॥, 
उद्कुभञ्चदातव्योभक्ष्यमोज्यफलान्वित;ः । यावदब्दनस्थ्रेष्ठसतिलोदकपूर्वेकम्‌ ॥ २१ ॥. 
ततःसंवत्सरेपूर्णसपिण्डीकरणंभवेत्‌ । सपिंडीकरणादृद्धग्रेतःपावेणभुग्यतः ॥ २२ ॥ 

वृद्धिपूर्वघु कार्येषु गृहस्थस्यभवेत्ततः । सपिंडीकरणंश्राद्धं देवपूवंनियोजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
पितूनावाहयेत्तत्रपृथक्यरेतं विनिद्शित्‌ । गंघोदकतिल्यक्त कुर्यात्पात्रचतुष्यम्‌ ॥२४॥. 
अर्ध्याथे' पितृपात्रेष॒प्रेतपात्रंप्रसेचयेत्‌ | तद्वत्संकल्प्यचतुरः पिण्डान्पितृपरस्तदा ।२५. 


` ग्रेसमानाइतिद्वाभ्यामन्नन्तुविभजेत्त्रिधा । अनेन विधिनाचाब्यं पूर्वेमेचप्रदापयेत्‌॥ - 


तत:पितृत्वमापन्नस्सचतुर्थस्तदात्वनु । अभ्निष्वात्तादिमध्येतु प्राप्नो त्यमृतसुत्तमम्‌ 1२७ 
सपिण्डीकरणादूध्वे पृथक्तस्मेनदीयते । पितृष्वेवचदातव्यंतत्पिण्डंयेषुसंस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
ततः प्रभृतिसंक्रान्तावुपरागादिपवेसु । त्रिपिण्डमाचरेच्छ्राद्धमेको दिष्टंम्रुते5हनि ॥२६॥, 
एको दिष्टं परित्यञ्यम्ृताहेयः समाचरेत्‌ । सदैचंपितृहासस्यात्तथाभ्रातृविनाशकः 1३०1 
सताहेपार्वे णंकु्वेन्नधोयातिसमानवः । संपृक्तेखगतीभावेप्रेतमोक्षोयतोमवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
आमश्राद्ध तदाकुर्याद्विधिज्ञः थाद्धदस्ततः । तेनाम्रौकरणकुर्यात्पिडांस्तैनेचनिवेपेत्‌॥ 
त्रिभिःसर्पिडीकरणंमासेक्येत्रिययेतथा । यदाप्राप्स्यतिकालेनतदामुच्येत वंधनात्‌ ॥ 
सुक्तो पिलेपभागित्वंप्राप्नो तिकुशमाजनात्‌ । लेपभाजश्चतुर्थाद्यास्रयःस्युःपिण्डभागिनः । 

पिण्डदःसत्तमस्तेषांसपिण्डा:सत्त पूरुषाः ॥ 

भोष्म उवाच | 
कथं हव्यानि देयानि कव्यानि च" जनेरिह ॥ ३५ ॥ 


गृहन्तिपितृललोकेवाप्रायःकेकेनिंगद्यते । यदिमत्येद्विजोंभुंक्तेहयते यदिवानले ॥ ३६॥ 


शुभाशुभात्मकाः प्रेतास्तदन्नं भुंजते कथम्‌ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
घसुखरूपाः पितरो रुद्राश्वेव पितामहाः ॥ ३७ ॥ 


प्रपितामहास्तथादित्या इत्येषावैद्कीश्रुतिः । नामगोत्रंपिटणांतुप्रापकंहव्यकव्ययोः ॥ 


श्राद्धस्यमन्त्रतस्तत्त्वसुपलम्येतभक्तितः । अञ्निष्वात्तादयास्तेषामाधिपत्येव्यचस्थिताः ॥ 
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नामगोत्रास्तदादेशाभवंत्युद्गबतामपि । प्राणिनः प्रीणयत्येतद्हणंससुपागतम्‌॥ ४० ॥ § 
दिव्योयदिपितामाताणुरुःकर्मानुयोगतः । तस्यान्नमश्टतंभूत्वा दिव्यत्त्वेऽप्यनुगच्छति ॥ [ 
दे्यत्वेभोगरूपेण पशुत्वे पितुणांभवेत्‌ । श्राद्वाननंवायुरूपेण नागत्वे5प्युपतिष्ठति ।४२। 
यानंभवति यक्षत्वेणक्षसत्वेतथामिषम्‌ । दानवत्वेतथापानं प्रेतत्वेर्धिरोद्कम्‌ ॥४३ ॥ 
मञुष्यत्वेन्नपानादि नानाभोगचतांवेत्‌ । रतिश क्तिस्त्रियःकान्तेऽन्येषांभोजनशक्तिता॥ 
दानशक्तिःखविभवारूपमारोग्यमेव च । श्राद्धपुष्पमिदंप्रोक्तं फळं ब्रह्म खमागमः ॥४५॥ 
आयुःपुञान्धनंविद्यां खर्ग'मोक्षंखुखानिच । प्रयच्छन्तितथाराञ्यं प्रीताःपितृगणानृप ॥ 
श्रूयतेचपुरामोक्षंग्रा्ाः को शिकसूनवः । पंचभिजेन्मसंवंधेः प्रप्ता ब्रह्मपरंपदम्‌॥ ४७ ॥ 


“ भीष्म उवाच । 
करथंकौ शिकदायादाः प्राप्ता योगमनुत्तमम्‌ । पंचभिजंन्मसंबन्धेः कथंकर्मेक्षयोभवेत्‌॥ 
| पुलस्त्य उवाच । 


कौ शिकोनामघ्॒र्मात्माकुरुक्षेत्रेमहानु षि: । नामतःकमेतस्तस्यपुच्राणांता न्निबो घमे॥४॥ 
स्वसृपःक्रो धनो हिस्नः पिशुनः कविरैचच । चाग्दुष्:पित्वर्तीचगर्ग शिष्यास्तदाभवन॥५०॥ 
पितर्युपस्तेतेषामभूदुदु भिक्षमुव्वणम्‌ । अनाबृ श्िश्व महती) सवेलोकभयंकरी ॥५१॥ 
गर्गादेशाद्वनेदोध्रींरक्षति च तपोधनाः । खादामःकपिलामेतांवयंक्चत्पीडिताश्वशम्‌ ।५२। 
' इतिचितयतांपापं रघुःप्राहतदानुजः । यधवश्यमियंचध्या श्राद्धरूपेणयोज्यताम्‌ ॥५३ ॥ 
श्राद्धेनियोज्यमानायां पापंनश्यतिनोधुवम्‌ । एवंकुवित्यचुक्षातः पितृवर्तीतदानुजै; ॥ 
चक्रेसमाहितःश्राद्मुपयुञ्याथतांपुनः । डौदेवेश्वातगौकत्वा पित्येत्रीश्चापरानक्रमात्‌॥ 
तथैकमतिर्थिक्ृत्वा श्राद्धदःस्वयमेवतु । चकारमंत्रचच्छाद्धस्मरन्पितृपरायणः ॥ ५६ ॥ 
त्तदागत्वाविशांकास्तेणुरवे च निवेदयन्‌ । व्याघ्रेण निहताधेजुर्वेत्सोऽयंप्रतिगृह्यताम्‌॥ 
' एबं सा भक्षितायेनुःसप्तभिस्तैस्तपोधनेः । वैदिकंबलमाश्रित्यक्रूरेकमेणि निर्भयाः ॥ 
'्ततःकाळेप्रणष्टास्ते व्याधा दशापुरेऽभवन्‌ । जातिस्मरत्वंग्राप्तास्तेपितृभावेनभाविताः ॥ 
_तंत्रविज्ञायवैराग्यं प्राणानुत्सज्यधर्मेतः । लोकेरवीक्ष्यमाणास्तेतीर्था तेऽनशनेनतु 1६०] 
- संजातामृगरूपास्ते सप्तकालंजरेगिरों। प्राप्तविज्ञानयोगास्तेतत्यजञुल्तांनिजांतनुम्‌॥ 
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मननु प्रपतनेनाथ जातवैराग्यमानसाः । मानसेचक्रवाकास्ते संजाता:सप्तयोगिन:॥६२॥ 
नामतः कर्मेतःसर्वे सुमनाः कुसुमोबसुः । चित्तदर्शीसुदर्शी च ज्ञाता ज्ञानस्य'पारगः | 
ज्येष्ठाचुरक्ताः श्रेप्ठास्तेसप्तैतेयोगपावनाः । योगभ्चष्टाश्रयस्तेषां वभूबुश्चचेतलः 1६४1 
टग विञ्राजमानंतमणुहंसतरी मिरन्वितम्‌ । क्रीडतंचि विधेभोगेमंहावळपराकमम्‌ ॥ ६५॥ 
पञ्चालान्वयसंभूतम्प्रभूतवलचाइनम्‌ । राज्यकामोभवत्त्वेकस्तेषांमध्येजलौकसराम्‌॥ 
पितृचर्तीचयो विप्रः थ्राद्धकत्पितृवत्सः । अपरौमन्त्रणो दष्टा प्रभूतवळघाहनौ ॥ ६७ ॥ 
मंत्रित्वे च क्रतुश्चेच्छामस्मिन्मत्यौं द्विओत्तमौ । 
विश्राजपुत्रस्त्वेको 5भूदुत्रह्मदत्त इति स्वतः ॥ ६८॥ 
मंत्रिपुज्नौतथाचैव पुण्डरीकसुबालकौ । ब्रह्मदत्तो5 भिषिक्तस्तु कांपिल्येनगरोत्तमे ।६थ 
पंचालराजो विक्रांत: थ्राद्धकत्पितृवत्तठः । योगवित्सवेजंतूनांचित्तवेत्ताभवत्तदा ॥ 
तस्यराज्ञो ५भवद्वार्यासुदेवस्यात्मजञातदा । सन्नतिर्नामविख्याताकपिलायाभवत्पुरा ॥ 
पितृकार्यनियुक्तत्वादभवद्त्रह्मवादिनी । तयाचकारसहितः सराज्यं राजनन्दनः ॥ ७२॥ 
कदाचिद्रतउद्यानं तयासह सपाथिवः । ददशे कीटमिथुनमनंगकलहान्वितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पिपीलिकामधोघकत्रां पुरतः कीटकामुकः । पश्चवाणाभितप्तांग: सगद्वदमुघाचह ॥ 
नत्वयासद्वशीछोके कामिनी विद्यते कचित्‌ । मध्येक्षीणातिजघनावृहद्वक्त्रातिगामिनी ॥ 
सुवर्णवणेसद्दशीसद्वक्‍त्राचारहासिनी:! आलक्ष्यते च वद्नं गुडशर्करचत्सलम्‌ ॥०६॥ 
भोक्ष्यसेमयिभुंक्ते त्वंस्ता सिल्लातेतथामयि । प्रोषितेमयिदीनात्वं क्रुद्धे च भयचञ्चला ॥ 
किमर्थ वदकह्याणि सदाऽधोवद्नास्िता | सातमाहञ्चळत्को पाकिमाळपसिरेशठ ॥ 
त्वयामोदकचूर्ण तुमांविह्दायापिभक्षितम्‌। प्रादास्त्वंतद्‌तिक्रम्यमामन्यस्यंसमन्मथः ॥' 
पिपीळक उवाच । ; 
त्वत्सादश्यान्मयादत्तमन्यस्यैवरणिनि । तदेकमपराधंमे क्षन्तुमहेसिभामिनि ॥ ८० ॥ 
नैवंपुनःकरिष्यामित्यजकोपं च सुस्तनि । स्पूशामिनादोसत्येनप्रणतस्यप्रसीदमे ॥८१॥ 
रुष्टायांत्वयि सुथ्रोणिम्त्युर्मपुर्तोभवेत्‌। तुष्टायांत्वयिचामोसपूर्णाःसर्वमनोरथाः।८२॥ 
पूणेचंद्रोपमंचकत्रंख्ादेऽसतरसो पमम्‌ । निभेरंपिवखुश्रो णिकामासक्तस्यमेसदा ॥ ८३॥ 
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'फ्तन्मत्वाशुभे कार्यासवेदातुकृप्रामयि । इति सा वचनं श्रुत्वाप्रसन्नायाभवत्ततः ॥८४॥ 
आत्मानमर्पयामासमोहतायपिपीलिका । ब्रह्मदत्तो ऽपितत्सचज्ञात्वासस्मयमाहसत्‌॥ 
सवेसत्वरुतन्ञानीप्रभावात्पूर्वेक्मेणः । कथंसर्वरुतज्ञोसूदुव्रह्मदत्तोनराधिपः ॥ ८६ ॥ 
भीष्म उचाच । 
तच्चा पिचाभत्रत्कुत्रचक्रचाकचतुए्यम्‌। तन्मेकथयसर्वज्ञकुलेकस्यचसुत्रतम्‌ ॥ ८७ ॥ 
पुळस्त्य उचाच । 
तस्मिन्ञेच पुरै जाता चक्रवाका अथो नूप ॥ ८८॥ ` 
रद्ध ड्िञस्यदायादाविप्राजातिस्मरावुधाः । छ तिमांस्तत्वदर्शोच विद्यावर्णस्तपो ऽधिकाः ॥ 
-चामतःकमेतश्चैचखुदरिद्रस्यतेखुताः । तपसेवुद्विरभवत्तेषांवे द्रिजजन्मनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
यास्यामः परमां सि द्विमू स्ते द्विजसत्तमाः । तत्तेबांवबनंश्र॒त्वाखुद्रिद्रोमहातयाः ॥६१॥ 
उचाचदीनयाचाचाकिमेतदितिपुत्रकाः । अधर्मणपचः पुत्रा: पितातानित्युचाच ॥ ३२॥ 
वृद्धंपितरमुत्सज्यदरिद्रवनवासिनम्‌ | कनुधर्मात्रभविता माँत्यक्तवागतिमिचच ॥ 8३॥ 
'ऊचचस्तेकद्पिताृत्तिस्तवतातवचः्श्रणु । घ्रतमेत्पुराराज्ञःसतेदास्यतिपुष्कळम्‌ ॥ ६७ ॥ 
धनंग्रामसहस्त्राणिप्रभातेपठतस्तव ।कुरुक्षेत्रेतुये विप्राव्याधादशापुरेलुये ॥ ३५ ॥ 
कालजरैस॒गासूताश्चकचाकार्तुमानसे । इत्युक्तवा पितरंजग्मुस्तेवनंतपसेपुनः ॥ ६६ ॥ 
'्ृद्धोऽपिसद्विजोराजञ्जगःमस्वार्थसिद्वये । अणुहोनामबैश्चाजः पञ्चालाधिपतिः पुरा ॥ 
पुच्रार्थीदेवदेवेशंपद्चययो निपितामहम्‌ । आराधमामासविभुंतीब्रत्रतपरायणः ॥ ६८ ॥ 
*तत:काळेनमहतातुष्टस्तस्य पितामह: । घरं वरय भद्रंते हृद्येऽभीण्सितं नृप ॥ ६६ ॥ 
अणुह उवाच । 
. पुतमेदे हिदेवेशमहाचळपराक्रमम्‌। पारगंसर्वे विद्यानांधार्मिकंयोगिनांचरम्‌ ॥ १०० ॥ 
-सर्वसत्वरुत्गं मेदे हियो गिनमात्मजम्‌ । एवम स्त्वितिविश्वात्मातमाहपरमेश्वरः ॥१०१॥ 
, 'पश्यतांसर्ेभूतानांतत्रैचांतरधीयत । ततः सतस्यपुत्रोभूदुवह्मदत्त:प्रतापचान ॥ १०२ ॥ 
-सरवेसत्वानुकंपीचसवंसत्वचलाधिकः । सर्वसत्वरुतज्ञश्चसर्वसत्वेश्वरेश्वरः ॥ १०३ ॥ 
: »अथसत्वेनयोग्राक्ालपिपीलक़मागव:, ग्रजहतकीर मिधुतर समा एसत्रश्वितम्‌ ॥१०४॥ 
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ततःसासन्नतिद्र श्वाप्रहसंतंसुबि स्मितम्‌ । किमप्याशंकमानासातमणच्छन्नरैश्वरम्‌॥ 
सन्नतिरुचाच । 
अकस्माद्‌ तिहासरो यंकिम्थेमभवन्नुप । हास्यहेतुंनजानामियदकालेङृतंत्वया ॥ १०६ ॥ 
अचद्द्राजपु्ञोऽसौ तं पिपीलिकभाषितम्‌ । रागचद्विरसो त्पन्नमेतद्धास्यंचरानने ॥१०७॥ 
चचान्यत्कारणंकिंचिद्धास्यहेतुःशुचिस्मिते। नखाऽमन्यततंदेवीप्राहाळीकमिदंतव।१०८। 
अहमेवेह हसिता नजीविष्येत्वयाघुना । कथं पिपीलिकलापंमत्येवित्तिसुराद्दते ।१०६। 
-तस्मात्वयाहमेचाद्यहस्तिताकिमतः परम्‌ । ततो निरुत्तरोराजाजिज्ञासुस्तद्वचोहरः ॥११०॥ _ 
आस्थायनियमंतशोसक्तरात्रमकह्पषः । स्वप्नन्तेप्राहतंत्रह्माप्रमातेपरयंरन्पुरम्‌ ॥ १११ ॥ 
ृद्धद्विजोत्तमाद्वाक्यं सर्वं ज्ञास्यति तेप्रिया । इत्यु्वांतदेभेत्रह्मप्रभातेचनुपः पुरात्‌॥ 
चिगेच्छन्म न्त्रिखहितः सभार्योबृद्घमग्रतः । गद्‌ंतं विप्रमायांतं बृद्ध च स दद्शेह ॥११३॥ 
, ब्राह्मण उवाच । 
ये विप्रमुख्याः कुरुजांगलेष दाशास्तथा दाशपुरे सुगाश्च । 
काळंजरै सत्त च चक्रवाका ये मानसे तेऽत्र वसंति सिद्धाः ॥ ११४ ॥ 
इत्याकण्यचचस्तस्यसपपातशुचान्वितः । जातिस्मरत्वमगमत्तौचमंत्रिवरात्मजौ ॥ 
'कामशाखप्रणेतातु वाभ्रव्यः सतुवालकः । पंचालइति लोकेषुविश्ुतः सर्वशास्त्रवित्‌ ॥ 
पुंडरीकोऽपि धर्मात्मा वेदशास्त्रप्रवतेकः । भूत्वा जातिस्मरेशोकात्पतितावग्रतस्तथा ॥ 
हा वर्यंकमेविग्रष्टाः कामतः कमेवंधनात्‌ । एवं चिळव्य वहुशस्त्रयस्ते योगपारगाः ॥ 
विस्मयाच्छ्नाद्धमाहात्स्यम भिनंद्य पुनःपुनः । सतुतस्मैधनंदत्वाप्रभूतंग्रामसंयुतम्‌ ११६ ॥ 
विखूज्यत्राह्मणंतंचवृद्धंधनमदान्वितम्‌ । आत्मीयंनृपतिःपुत्रेनृपलक्षणसंयुतम्‌ ॥ १२० ॥ 
-विष्वक्सेना भिधानंचराजाराज्येऽम्यषेचयत्‌ । मानसेसलिलेसर्वेततस्तेयोगिनांवराः ॥ _ 
ब्रह्मदत्ताद्यस्तस्मिन्पितृभक्ताविमत्सरा: । सन्नतिश्वाभवदु ध्रष्टा मयेच तचद्शितम॥ 
राजन्योगफलं : सर्वयदेतदमिलक्ष्यते । तथेतिप्राहराजापिपुरस्तादभिनंद्यन्‌ ॥ १२३ ॥ 
त्वत्प्रसादादिदं सर्व मयेचं प्राप्यते फलम्‌ ॥ १२७ ॥ 
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एवमायुधेनंविद्यांखर्गमोक्षसुखानिच । प्रयच्छंति सुत राज्यं नणांतुष्टाःपितामहाः ॥ 
 % इदं च पितुमाहात््यं ब्रद्मदत्तस्य चे नृप ॥ १२६ ॥ 


द्विजेभ्यः श्रोचयेदिद्वानश्टणो तिपठतेऽपिघा । कल्पको रिशतंसाग्रंत्रह्मलोकेमहीयते ॥ 
इति श्रीपापुराणेप्रथमेखष्टिखण्डेपितमाहात्स्यकथनंनाम दशमो ऽध्यायः । 


ना 


एकादशोऽध्यायः । 
आद्वयोग्यप्रशस्तदेशवर्णनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 
'कस्मिन्चासरमागेतुश्राद्वीश्राद्ध समाचरेत्‌ । तीर्थेषकेषदेश्राडंछतंवहुफलंद्विज ॥१॥ 
पुलस्त्य उवाच । 


'तीथंतुपुष्करंनामयत्तुश्रेष्ठतमंस्सतम्‌ । सर्वेषां द्विजसुख्यानांमनोरथमिचस्थितम्‌॥ २॥ 
तत्रं दत्त इतं जप्तमनन्तं भवति भ्वम्‌ । पितणां चल्ल॒भ॑ नित्यस्ृषीणांपरमंमतम्‌॥ ३॥ 
नंदाथळलितातद्वत्तीर्थमायापुरीशुभा । तथामित्रपद्राजंस्ततःकेदारसुत्तमम्‌ ॥ ४॥ ` 
गंगाखागरमित्याहुःसवंतीर्थमयंशुभम्‌ । तीर्थत्रझसरस्तद्घच्छतदुसलिलंशुभम्‌ ॥ ५॥ 
तीथंतुनेमिषंनामसर्वेतीर्थफलप्रदम्‌ । गंयोद्गेदस्तुगोमत्यांयतरोदुभूतःसनातनः ॥ ६ ॥ 
तथा यज्ञवराहस्तु देवदेचश्च शूल्क । यत्र तत्कांचनन्दानमष्टादशश्षुजोहरः ॥ ७॥ 

, नेमिस्तुधर्मचक्रस्य शीर्णायत्राभवत्पुरा.। तदेतन्ने मिषारण्यंसर्वतीर्थनिषेवितम्‌॥ ८ ॥ 
. देवदेवस्यतत्रापिवराहस्यचद्शनम्‌ । यःप्रयातिखपूतात्मानारायणपुरंत्रजेत्‌ ॥ ३॥ 
, कोकामुखंपरंतीर्थेमिन्द्रमागोऽपिलक्ष्यते । अथापिपितृतीर्ंतुब्रह्मणो ५व्यक्तजन्मनः 1१० 
. पुष्करारण्यसंस्योऽसौ यत्र देचःपितामहः । विरिंचिदर्शनं श्ेष्ठमपघर्गफलप्रदम्‌ ॥ ११॥ 
` ` हृतं नाम महापुण्यं सवेपापनिषदनम्‌ । यत्राद्योनारसिहस्तु स्वयमेव जनार्दनः ॥ १२॥ 
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एकादशो५व्याय: ] % सत्यदयेन्द्रियनिग्रहशमानामपि तीथेत्वम्‌ # ६५ 
तीथेमिक्षुमती नाम पितृणां च शुभाषहा । तुष्यन्ति पितरो नित्यं गंगायमुनसंगमे ॥ 
कुरुक्षेत्रमहापुण्यंयत्रमागों 5पिलक्ष्यते । अद्यापिपितृतीथंतु सर्वेकामफलप्रदम ॥ १४॥ 
नीळकण्ठमितिल्यातंपितृतीर्थनराधिप । तथा भद्रसरः पुण्यं सरोमानसमेच च ॥ 
मंदाकिनी तथा5च्छोदाविपाशा चसरखती । सर्वेमित्रपदं तद्वद्वैयनाथं महाफलम्‌ ॥ 
क्षिप्रा नदीतथापुण्या तथा कालंजरंशुभम्‌ । तीथां्वदं हरोद्वेदं गर्भमेदं महालयम्‌ ॥ 
मद्रेश्वरं विष्णुपदं नमेदाद्वारमेच च। गयापिडप्रदानेन समान्याहुमेहर्षयः ॥ १८ ॥ 
एता निपितृतोर्थानि सर्वपापहराणि च । स्मरणाद्‌ पिलो कानांकिसुश्राद्धप्रदायिनाम्‌ ॥ 
ॐंकारंपितृतीथंतु कावेरीकपिलोद्कम्‌ । संमेद्श्रण्डवेगायांतथैचामरकंटकम्‌ ॥ २० ॥ 
कुरुक्षेत्राअद्धिगुणंतस्मिन्सानादिकमवेत्‌ । शुक्कतीथंतुषिख्यातं तीथं सोमेश्वरं परम्‌ ॥ 
सर्वेग्याधिहरंपुण्यंफलंकोटिगुणाधिकम्‌ । थाद्धेदानेतथाहोमेस्वाध्यायेचापिसन्निधी ॥ 
कायाघारोहणं नाम देवदेवस्य शूलिनः । अवतार रोचमानं ब्राह्मणावसथे शुमे॥ २३॥ 


जातं तत्खुमहापुण्यं तथा चर्मण्वती नदी । शूछतापीपयोष्णी च पयोष्णीसंगमस्तथा ॥ द 


महोषधीचारणाचनागतीथंप्रवत्तिनी । महावेणा नदी पुण्या महाशाळस्तथैच च ॥२५॥ 
गोमती चरुणा तद्वत्ती्थहौताशनं परम्‌। भैरवं भगुतुंग च गौरीतीर्थमनुत्तमम्‌॥ २६ ॥ 
तीथंवेनायकंनाम घस्त्ेश्वरमचुत्तमम्‌। तथा पापहरं नामपुण्या वेत्रवती नदी ॥ २७॥ 
महारुद्रं महालिगं दशार्णा च महानदी । शतस्द्रा शताह्णाचतथापितृपदंपुरम्‌ ॥ २८ ॥ 

अंगारघाहिका तडन्नदौद्दोशोणघ्धरी । कालिका च नदीपुण्या पितराचनदीशुभा ॥ 

एतानिपितृतीर्था निशस्यंतेस्नानदानयो: । श्राद्धमेतेषुयद्दत्तं तदनंतफल स्म॒तम्‌ ॥ ३० ॥ 
शतावटा नदी ज्वालाशरद्धी च नदीतथा । द्वारका कृष्णतीथं च तथा ह्युदक्सरस्वती ॥ 
नदीमालवतीनामतथाचगिरिकणिका । धूतपापं तथा तीथं समुद्रे दक्षिणे तथा ॥ ३२॥ 


गोकर्णोगजकणश्चतथा चक्रनदी शुभा । श्रीशैलं शाकतीथ च नारसिहमतःपरम ॥३३॥ ` 
महेंद्रं चतथा पुण्या पुण्याचा पिंमहानदी । पतेष्वपिसदाश्राद्धमनंतफळलदंस्सतम्‌ ॥ ३४ ॥ ` 


दशेनादपिपुण्यानिसद्यः पापहराणिचै । तुंगभद्रा नदी पुण्या तथा चक्ररथीति च ॥ . . 


भीमेश्वर छूष्णवेणाकावेरी चांजना नदी । नवी गोदाघरीपण्या त्रिसंध्यापूर्णमुत्तमम्‌ ॥ 
प्‌ 0 9012 र 
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तीथंत्रैयस्वकनामसवंतीर्थनमस्कृतम्‌ । यत्रास्तेभगवान्भीमःस्वयमेवत्रिळोचनः ॥ ३७॥ 
्रादवमेतेषुसर्वेषुदत्तंको रिणुणभवेत्‌ ॥ स्मरणादपि पापानि घजंतिशतधानूप ॥ ३८ ॥ 
श्रीपर्णाचनदीपुण्याव्यासतीर्थमनुत्तमम्‌ । तथामत्स्यनदीकाराशिषधारात्थेच च ॥ 
भवतीर्थचविख्यातंपुण्यतीथंचशाश्वतम्‌ । पुण्यंरामेश्वरंतद्वद्वेणापुरसलंपुरम्‌ ॥ ४० ॥ 
अंगारक च विख्यातमात्मदशेमळंचुषस्‌ । वत्सवातेश्वरंतङ्वत्तथागोकासुखंपणम्‌ ॥ ४१॥ 
गोवडेनंह रिश्चिम्द्रपुरश्चंद्रपृथूदकम्‌ । सदस्नाक्षंहिरण्याक्ष॑ंतथाय कदली नदी ॥ ४२ ॥ 
नामध्रेयानिचतथातथासौ मित्रिसंगतम्‌ । इन्द्रनीलंमहानादंतथाचप्रियमेलकम्‌॥ ४३ ॥ 
एतान्य पिसदाश्राद्धेप्रशर्तान्यधिकानिच। पतेषुखर्वदेवानांसांनिध्यंपञ्यतेयतः ॥ ४३॥ 
दानमेतेषुसर्वेषुभवेत्कोटिशताधिकम्‌। वाहुदाचनदीपुण्यातथासिद्धवरंशुसस्‌॥ ४५॥ 
तीथं पाशुपतं चेव नदीपर्येटिकातथा । थ्राद्धमेतेघुसर्वघुदत्तंको टिशतोत्तरम्‌॥ ४६ ॥ 
तथैव पंचतीथं च यत्र गोदावरी नदी । युता लिगसहस्रेण सव्येतरजलावहा ॥ ४७॥ 
जामद्ग्न्यरूय तत्तीथ मोदायतनछ्लुत्तमम्‌ । प्रतीकर्य अयात्सिद्धा यत्च गोदावरीनदी ॥ 
तीर्थतद्धव्यकव्यानामप्सरोगणसंयुतम्‌ । श्राद्वाश्चिदानकार्यंनतत्रको रिशताधिकम्‌ ॥ 

तथा सहस्नलिंगंच राघवेश्वरमुत्तमम्‌। सद्र्काळानदीपुण्याततशक्रीगतःपुरा ॥ ५० ॥ 
निहत्य नमुचि मित्रं तपसा स्व्गेमातचान्‌। तत्र दत्त नरे: श्राद्वमनंतफळदं भवेत्‌ ॥ 
पुष्कर नाम चै तीर्थशालग्रामं तथैव च । शोणपातश्च विख्यातो यत्र वैश्वानराशयः ॥ 
तीथंसारस्वतंचेवस्वामितीर्थत्थेचच । मल॑दरानदीपुण्याको शिकीचंद्रकातथा ॥ ५३॥ 
विदर्भाचाथवेगाचपयोष्णीप्राङ्‌सुखापरा । कावेरीचोत्तरांगाचतथाजाळंधरोगिरिः ॥ 
पतेषु श्राद्वतीर्थषु श्राद्धमानंत्यमश्चुते । लोहदंडं तथा तीथंचित्रकूरस्तथेच च ॥ ५५॥ - 

. दिव्यंसवेत्रगंगायास्तथानद्यास्तरंशुभम्‌ । कुब्जाप्रकंतथातीर्थसुवेशीपुलिनंतथा ॥ 
संसारमोचनंतीर्थतथैवञ्च णमोचनप्र्‌ । पतेषुपितृतीर्थेषुश्राद्धमानंत्यमश्नुते ॥५७॥ 

- अट्टहासंतथातीथंगो तमेश्चरमेचच । तथाचासिष्ठतीथंचभारतं चततःपरम्‌॥ ५८ ॥ 
ब्रहमाचर्तक्ुशाच्तह॑सतीर्थतथेवच । पिंडारकंचविख्यातंशंखोद्धारंतथैचच ॥ ५६॥ १ 


भांडेश्‍वरंविल्वकंचनीलपवेतमेवच ७. ७ तथाचबदरीतीथस बेतीथेश्वरेशच्रमू, > 
* कंचनीलपबेतमेचच । तथाच रेश्‍्चरमू ॥ ६० 
gy (७-0. Mumukshu तथा Ilection. Digitized by eGango ॥ ६ ॥ 
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.'प॒काद्‌शो ऽध्यायः ] ॐ श्राद्वयोग्यशास्तकाळवणेनम्‌ # ६७ 
चछुधाराह्यंतीर्थरामतीथंतथेवच । जयंती विजया चेव शुक्कतीथंतथेचच ॥ ६१ ॥ 
'एबुथ्राद्धप्रदातारः प्रयांतिपरमंपदम्‌ । तीथे मातृगृहंनाम करचीरपुरं तथा ॥ ६२ ॥ 
ससप्तगोदावरीनामसर्वतीर्थेशवरेश्वरम्‌ । तत्रथाद्धपदातव्यमनतफलमीप्खुमिः ॥ ६३॥ 
'कीकरेघुगयापुण्यापुण्यं राज इंचनप््‌ । च्यवनस्याश्रमंपुण्यंनदीपुण्यापुन:पुना ॥ ६४॥ | 
विषयाराधनंपुण्यंनदीयालुपुनःपुना । यत्रगाथाविचरतित्रह्मणापरिकीतिता ॥ ६५ ॥ 
पष्टव्यावहव:पुत्रायथेको5पिगयांचजेत्‌ । यजेतवाशवमेधेननीलवावपमुत्सजेत्‌ ॥ ६६॥ 
'प्षागाथाविचरतितीर्थेष्वायतनेषुच । सर्वेमचुष्याराजेद्रकीत्त॑यंतःसमागताः ॥ ६७ ॥ | 
किमस्माककुलेक श्चिद्वयांयास्यति यः सुत: । प्रीणयिष्यतितान्गत्वासप्तपूर्वा स्तथापरान्‌ 

' मातामहानामप्येवंश्रुतिरेषाचिरंतनी । गंगायाम स्थिनिचयंगत्वाक्षेपप्स्यतियःखुतः ॥ 
विलेःसक्ताएमिर्वा पिदास्यतेचजलांजछिम्‌ । अरण्यत्रितये वापि पिडदानंकरिष्यति ॥ 
ग्रथमंपुष्करारण्येने मिषेतद्नंतरम्‌ । धर्मारण्यंपुनःप्राप्यश्वाद्धभत्त्याप्रदास्यति ॥ ७१ ॥ 
'गयायां धर्मपृष्ठे चा सरसि ब्रह्मणस्तथा । गयाशीर्षवरे चैव पितूणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ७२ 
बरजन्कृत्वा निवापंयरत्वध्चानंप रिसर्पति | नरकस्थान्पितुन्सो 5पिस्वर्गनयतिसत्वस्म्‌ ॥ 
कुले तस्य न राजेंद्र प्रेतोमवतिकम्चन । प्रेतत्वंमोक्षभावं च पिंडदानाचगच्छति ॥ ७४॥ 

एको मुनिस्ताम्रकराग्रहस्तो ह्याग्रेष मूळे सलिलं ददाति । 
आप्राश्व सिक्ताः पितरश्च तृप्ता एका क्रिया ड्यथेकरी प्रसिद्धा ॥७५॥ 
_ ययायांपिडदावस्यचान्यद्दानंचि शिष्यते । पकेनपिडदानेन तृप्तास्ते मोक्षगामिनः ॥ ७६॥ 
धान्यप्रदानं प्रवरं बदंति वसुप्रदानं च तथा मुनोंद्राः । 
गयासु तीथ्थेषु नरे: प्रदत्त तद्धमहेतुं प्रवर घदंति ॥ ७७ ॥ 

सर्वात्मना सुरुचिना महाचलमहानदी । येतु पश्यंति तां गत्वामानसंदक्षिणोत्तरे ॥ 

प्रणम्य द्विजमुख्येभ्यः प्राप्ततेजेन्सनःफलम । यद्यद्च्छतिवैम्त्यस्तत्तदाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ 

एषतूद्देशतःप्ोक्तस्तीर्थाचांसंग्रदोमया । घागीशो5पि नशक्तोतिविस्तरात्किमुमाजुषः ॥ . 

सत्यंती्थंद्यातीर्थतीर्थ मिन्द्रियनिग्नहः । चर्णाश्रमाणां गेहेऽपि तीथं शम उदाहृतम्‌ ॥ .. 

येष॒रीर्थवुय्छूंतत्को युषे । गायां यत चे आ तकाजसपचगदम्‌॥ ० 
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६८ ` ` ॐ पद्मपुराणम्‌ अ [ १ खष्टिखण्डे 
यस्मात्तस्मात्प्रयत्नेनतीथंश्राद्वंविधीयंते । प्रातःकालोमुहूर्ता स्रीन्संगवस्तावदेवतु ॥ 
मध्याहखिमूहर्त:स्याद्पराह्स्ततःपरम्‌ । सायाहस्त्रिसूहतेःस्याच्छाद्धंतच्र न कारयेत्‌ ॥ 
राक्षसी नाम सा वेला गर्हिता सर्वकर्मसु। अहो मुहूर्ता व्याख्याता द्शपंचच सर्वद ॥ 
तत्राश्मोमुह॒र्तोयःसकालःकुतपःस्ख्तः । मध्याह्वात्सवेदायस्मान्संदीभवतिभास्कर; ॥ 
तस्मादनंतफलदस्तत्रारंभोविशिष्यते । खड़ूपात्रं च कुतपस्तथा नेपालकंचलः ॥ ८७॥ 
रुक्मंदर्मा स्तिळागाचोदौ हिनश्वाएमःस्सृतः । पापंकु त्सितमित्याहुस्तस्यतततापकारिणः 
अष्टावेतेयतस्तस्मात्कुतपाइतिविश्वताः । ऊर्ध्वसुहुर्तात्कुतपान्मुहत्तं च चतुण्यस्‌ ॥ ८६ ॥ 
£ मुहत्तेपेंचकंचेवस्व'घावाचनमिष्यते । विष्णुदेहसमुदुभूताः कुशा कष्णतिलारुतथा ॥ 
` आद्धस्य लक्षणंकालमितिप्राहुमंनीषिण: । तिलोद्काँजढिर्दयोजलाँते तोर्थवासिभिः ॥ ` 
सदर्भहस्तेनेकेनग्रहेश्राद्वंगमिष्यति । पुण्यंपवित्रमायुष्यं सवेपापविनाशनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ब्रह्मणाचेचकथितंतीर्थश्राद्धाछुकीवेनम्‌ । श्रणोतियः पठेद्वापि श्रीमान्संजायते नर; ॥ 
श्राद्धकालेचवक्तव्यं तथा तीर्थनिवासिभिः । सर्वेपापोपशांत्यर्थेमलक््मीनारनंसलम्‌ धै 
इदं पवित्र यशसो निधानमिदं महापातकनाशनं च । 
र्केरुद्रैरभिपूजितंच श्राद्धस्य माहात्म्यसुशंति तज्ज्ञाः ॥ ९५ ॥ 
इति श्रीपाद्यपुराणेप्रथमेसष्टिखंडे श्राद्धपरकरणंनामणकांदशो ऽध्यायः । 


नस 


द्वादशोऽध्यायः । 
| सोमवंशवर्णनम्‌ । 
र भीष्म उचाच । 
| सोमवंशः कर्थजातः:कथयात्र विशारद । तद्वरो के तु राजानोबभूबुः की तिघर्धनाः ॥१॥ 


ज्र पुलस्त्य उचाच। | 
| | 
| आदिष्ोत्रह्मणॉयूचेसजिसंगचिथौोपुसअनेत्रंनायतषःर्‍सृप्स्वर्ध'सत्वान्विभु: ॥ २॥ 
क्‍ | 


दशोऽध्यायः ] ३ चन्द्रक्कत-यज्ञवर्णनम्‌ अ ६६. 


यदानंदकर ब्रह्म भगचन्क्छेशनाशनम्‌ । व्रहवारुट्रेन्द्रसू्याणामम्यंतरमती न्द्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 
शान्तिङत्वात्ममनसातदत्रिः संयमेस्थितः । माहात्स्यंतपसोवापिपरमानंद्कारकम्‌ ॥ 
यस्माद्वंशपतिः साद्धं समये तद॒धिष्ित: । तंद्रट्टाच्टलोमेनतस्मात्सोमो5भवद्विमु: ॥५॥ 
अथसखुस्थावनेत्राभ्यां जळंतत्रात्रिसंभचम्‌। द्योतयद्विश्वमखिलंज्योत्स्नयासचराचरम्‌ ॥ 
सहिशोजग्रहुस्तत्रसत्रीरूपेणासहृच्छया: । गर्भोभूत्वोद्रेतासांस्थितः खोऽप्यत्रिसंभचः । 
आशाश्च मुसुचुर्गेममशक्ता धारणे तत: । समादायाथ तं गर्भमेकीकृत्य चतुर्मुख: ॥ ८॥ 
` युवानमकरोद्‌ ब्रह्मा सर्वायुधधरं नरम्‌ । स्यंद्नेऽथ सहस्तेन वेदशक्तिमये प्रभु: ॥ ६॥ 
आरोप्यलोकमनयदात्मीयंसपितामहः । ततोत्रह्मषिभि: प्रोक्तह्यस्मत्स्वामीभवत्वयम्‌ ॥ 
ऋषिभिदेचगंधवेरप्सरोभिस्तथेवच । स्तूयमानस्य तस्यासूदधिकं महदंतरम्‌ ॥ ११॥ 
तेजोवितानादभवदुविदिव्यीषधीगण: । तद्दीपिरधिकातस्माद्रात्रौभवतिसवंदा ॥ १२॥ 
तेनौषधीशः सोमो 5भूदु द्विजेष्वपि हि गण्यते । वेदघामा रसश्चायं यदिद्‌ मंडळंशुभम्‌॥ 
क्षीयते वर्धेते चैव शुक्लेकृष्णेचसवेदा । विशति च तथा सत्त दक्षः प्राचेतसो ददौ ॥ 
रूपळावण्यसंयुक्तास्तस्मैकन्याःसुवचेसः । ततः शक्तिसहस्राणांसहस्राणिदशेचतु ।१५॥ 
तपश्चकारशीतांशुविष्णुध्यानैकतत्परः । ततस्तुष्टश्चभगवांस्तस्मै नारायणोहरिः ॥ १६॥ 
चरंत्रृणीष्वचोवाच परमात्मा जनादेनः। ततो घत्रे वर सोमः शक्रलोके यजास्यहम्‌॥ 
प्रत्यक्षमेव भोक्तारो भवन्तु मममन्दिरै । राजसूये सुरगणा त्रह्मा्यायेचतुचिधाः ॥ १८॥ 
रक्षपाळःखुरो ऽस्माकमास्तांशूलधरोहरः । तथेत्युक्तः समाजहेराजसूयंतुविष्णुना ॥१६॥ 
होतात्रिथ गुरध्वर्युरुद्वाताचचतुमुखः । ब्रह्मत्वमगमत्तस्य उपद्रष्टा हरिः स्वयम्‌ ॥ २० ॥ 
सदर्याःसर्वदेवास्तुराजसूयविधिस्म्टृतः । बसवोऽऽ्चर्थचस्तद्वद्विश्वेदेवास्तथेचच ॥२१॥ 


तैलोक्यंदक्षिणातेनऋत्विग्स्य:प्रतिपादिता। खोमःप्राप्याथदुष्याप्यमैश्वर्यखष्टिसत्ङतम्‌। ` 


सप्तलोकेकनाथत्वं प्रात्तस्स्वतपसा तदा ॥ २३॥ 

कदा चिदु्यानगतामपश्यदनेकपुष्पाभरणोपशोभाम्‌। 
बृहन्नितंचस्तनभारखेदां पुष्पावमंगेऽप्यतिदुर्वेलांगीम्‌। जवी 
भार्या' च तां देवगुरोरनंगवाणाभिरामायतचारुनेत्रामू ॥ २४ ॥ | 
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७० | इ पहापुराणप्‌ू क ` ` ` [१ सस्खिण्डे ` 
तारां स ताराधिपतिःस्मरार्तःकेशेषु जग्राह विविक्तभूमौ । 
सापि स्मरार्ता सहते न रेमे तट्रपकांत्या हृतमानसैव॥ २५ ॥ 
चिरं विहृत्याथ जगाम तारां विधु हीत्वा स्वगृहं ततोऽपि । 
न तृसिराखोत्स्वयरहेऽपि तस्य तारानुरक्तस्य लुखागमेषु ॥ २६ ॥ 
बृहरपतिस्तद्विरिहाञ्िद्ग्यस्तद्धयाननिएेकमना वभूच । 

शशाक शापं न च दातुमस्मै न संत्रशस्त्रासिविषेरनेकेः ॥ २७ ॥' 
तस्यापकर्तुं विविधै रुपायैनेंचाभिचारैरपि चाणधीशः । 

स याचयामास ततस्तु देवं सोमं स््रभार्यार्थमनंगतप्तः ॥ २८ ॥, 
सयाच्यमानोऽपि ददौ न भार्या वृहरुपतेः कामवशेनमो हितः । 
महेश्वरेणाथ चतुर्मुखेन साध्यमेरुद्धिःसह लोकपालैः ॥ २६॥ 
ददौ यदा तां न कथंचिदिंदुस्तदा शिवःक्रो परो वभूच । 

यो वामदेवः प्रथितःपृथिव्यामनेकरुद्राितपादपञ्मः ॥ ३० ॥ 
तत:सशिष्यो गिरिशः पिनाकी बृहस्पतेः स्नेहवशाबुवद्धः । 

घनुग हित्वाजगवंपुरारिजेगाम भूतेश्वरसिडजुष्टः ॥ ३१ ॥ 
युद्धाय सोमेन विशेषदीप्ततृतीयनेत्रानलभीसवक्त्रः । ५. 

सहैव जग्मुश्च गणेश्वराणां विशाधिका षण्रिय्थोत्रमूर्तिः ॥ ३२ ॥ 
यक्षेश्वराणां सगणरनेकैरयतो 5न्वगात्स्यंदनसं स्थितानाम्‌ । 
वेताळ्यक्षोरगकिन्नराणां पद्मेन चैकेन तथार्वुदानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
लक्षेखिभिर्द्वाद्शमी रथानांसोमो ५प्यगात्तत्र विवृद्धमन्युः । 

। शनेश्वरांगारकवृद्धतेजा नक्षत्रदेत्यासुरसेन्ययुक्तः ॥ ३४ ॥ 

। जग्मुभयं सत्त तथेवळोकाधरावनद्वीपससुदरगर्भा: । 
ससोममेघाभ्यगमत्पिनाकी गरृहीतदीस्तासत्रविशाळचहिः ॥ ३५ ॥ 


! 
| 
। 


* अथाभवद्भीषणभीमसोमसेन्यद्दयस्याथमहाहवो ऽसौ । 
र ` अदोषसत्वक्षयकृत्मवृद्धस्तीक्ष्णप्रधानोज्वलनेकरूप: ॥ ३६ ॥ 
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शस्त्ररथान्योन्यमशेषसेन्यंद्योजेगामक्षयमुग्रतीक्षणेः । 

पतन्ति शस्त्राणि तथोज्वलानि स्वभूमिपाताळमलं दहंति ॥ ३७॥ 

रुद्रःकरोधादुष्रह्मशिरोमुमोचसो मो ५पिसोमास्त्रममोधवीर्यम्‌ । 

तयो निपातेन समुद्रभूम्योरथांतरिक्षस्य च भीतिरासीत्‌ ॥ ३८ ॥ 

तदा सुयुद्धं जगतां क्षयाय प्रवृद्धमालोक्यपितामहो 5पि । 

ततः प्रविश्याथ कर्थंचिदेच निवास्यामास सुरेःसहेच ॥ ३६॥ 

अकारणंकिक्षयङञ्ञनानां सोम त्वयापीदमकार्यकार्यम्‌। व 

यस्मात्परस्त्रीहरणाय सोम त्वया कतं युद्धमतीवभीमम्‌ ॥ ४० ॥ 

पापग्रहर्त्वं भविता जनेषु पापो5स्यलंच हिमुखाशिनां त्वम्‌। 

भार्यामिमामपेयवाक्पतेस्त्वं प्रमाणयन्षेच मदीयचाचम्‌॥ ४१ ॥ 

तथेति चोवाच हिमांशुमाली युद्धादपाक्रामद्तःप्रशांतः । 

बृहस्पतिस्तामथ गृह्य तारां ह्रो जगाम स्वणृहंच रुद्रः ॥ ४२॥ 

पुळस्त्य उचाच । 

ततः संचत्सरस्यांतेद्वाद्शाद्त्यसन्निभः । दिव्यपीताम्वरघरो दिव्याभरणभूषितः ॥४३॥ 
तारोद्रविनिष्कन्तःकुमारस्सूर्यसन्निभः । सर्वार्थशास्त्रविद्वद्वान्दस्तिशास्त्रप्रचतेकः ॥ 
नामयद्राजपुरोऽथंविश्नुतोराजवैद्यकः । राज्ञःसोमस्यपु्रत्वाद्राज पुत्रोचुधः स्मृतः ॥४५॥ 
जनानांतुसतेजांसिसर्ाण्येचाक्षिपदुबली । ब्रह्माद्यास्तत्रचाजग्मुद््‌वादेवषिभिःसह ॥४६।। _ 
बरहस्प तिगृहेसर्चेजातकर्मोत्सवेतदा । पप्रच्छुस्ते सुरास्तारां केन जातःकुमारकः 1189 ॥ 
ततः सा ळञ्जिता तेषां न किचिद्चदत्तदा । पुनःपुनस्तदा पृष्टा छञ्जयन्तीवरांगना॥४८॥ 
सोमस्येतिचिरादाइततो गृहणाद्विधुःसुतम्‌। वुधइत्यकरोन्नामप्रादादाज्यंचभूतले ॥ ४६॥ 
अभिषेकं ततःकृत्वा प्रदानमकरो द्विभुः । ग्रहमध्यं प्रदायाथ ब्रह्मा ब्रह्मपिसिर्युतः ॥ ५० ॥ 
पश्यतां सर्वभूतानां तत्नैचांतरधीयत । इलोदरे च धमिष्ठं बुधः पुत्रमजीजनत्‌ ॥ ५१॥ 
अश्वमेघशतंसाग्रमकरोद्यस्स्वतेजसा । पुरूरचाइतिल्यातःसवेलोकनमस्कृतः॥ ५२॥ _ 
.हिमवच्छिलरेरम्येसमाराध्यपितामहम्‌। लोकभ्व्यमगाद्राजन्सपद्वीपपतिस्तदा.॥ ५३ ॥ ` 
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| केशिग्रशृतयोदैत्यास्तद्भृत्यत्वंसमागताः । उवेशीयस्यपलीत्वमगमद्रपमो हिता ॥ ५४॥ 


सप्तद्वीपा वखुमती सशेळवनकानना । धर्मेण पालिता तेन सर्वलोक हितैषिणा ॥ ५७ ॥ 
चामरग्रहणाकीतिःस्वयंचेबांगवाहिका । .ब्रह्मप्रसादद्देवेंद्रोद्दावर्धासनंतदा ॥ ५६ ॥ द 
धर्मार्थेकामान्धर्मेणसमवेतोऽभ्यपाळयत्‌ । धमार्थकामास्तंदरष्टुमाजग्मुःकौतुका न्विताः 
जिज्ञासवस्तञ्चरितंकथंपश्यतिनःसमम्‌। भततयाचक्रेततस्तेषामर्भ्यपाद्यादिकंततः ॥५८॥ 
आसनत्रयमानीय दिव्यंकनकभूपणम्‌ । निवेश्याथाकरोत्पूजामीषद्धमेऽधिकांपुनः ॥५श॥ 
जग्मतुस्तौचकामार्थावतिकोपंनुपंप्रति । अर्थःशापमदात्तस्मैलोभात्वन्नाशमेष्यसरि ॥६० 
कामोऽप्याहतवोन्मादोभ वितागं धमाद्ने । कुमारचनमा श्रित्यवियोयाच्चोर्वशीभवात्‌ ॥ 

धर्मोप्याह चिरायुस्त्वंधार्मिकश्चभ विष्यसि । संततिस्तवराजेंद्रयावदाचंद्रतारकम्‌ ॥६२। 
शतशोृद्विमायातिननाशांशुवियास्यति । बर्टिवर्षा णिचोन्मादऊर्वशीकामसंभवः ॥६३॥ | 
अचिरादेवभार्याषिवशमेष्यतिचाप्सराः । इत्युकत्वांत्घुःसर्चेराजाराञ्यंतदान्वसूत्‌ ॥ 

अहन्यहनिदेवेंद्र दरष्टुं याति पुरूरवाः । कदाचिदारह्य रथं दक्षिणांवरचारिणा ॥ ६७ ॥ 
सा्घंशक्रेणसोऽपश्यन्नीयमानामथांबरै । केशिनादानवेंद्रेणचित्रेखामथोर्चशीम ॥६६॥ 


: तंविनिजित्यसमरे विविधायुधपातनैः । पुरा शक्रो ऽपिसमरयेनवञ्जीविनिर्जितः ॥ ६७॥ 


मित्रत्वमगमत्तेनप्रादादिद्रायचोर्वशीम्‌ । ततःप्रशृतिमितरत्वमणमत्पाकशासनः ॥ ६८ ॥ 
खर्वेलोकेऽतिशयितं पुरूरवसमेव तम्‌ । प्राइ चञ्री लु संतुष्टो नीयतामियमेबच ॥ ६६॥ 
सापुरूरवसःप्रीत्ये चागायञ्चरितं महत्‌ । लक्ष्मी स्वयंवरं नाम भरतेन प्रवर्तितम्‌ ॥७०॥ 
मेनकांचोवंशीरंभांनृत्यध्चमितिचादिशत्‌ । ननर्तखळ्यंतत्रलक्ष्मीरूपेणचोर्वशी ॥ ७१॥ 
सापुरूरवसंटट्टानृत्यंतीकामपीडिता । विस्छृताभिनयंखर्वयत्पुरातनचो दितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शशापभरतःक्रोधा द्वियोगात्तस्यभूतले । पंचपंचाशद्व्दानिळताभूताभविष्यसि ॥ ७३ ॥ 
ततस्तमुर्वेशीगत्वाभर्तारमकरो चिरम्‌ । शापानुभवनांते च उर्वशी बुधसूनुना ॥ ७४ ॥ 
अजीजनत्सुतानष्रौनामतस्ताभ्रिवोधमे । आयुद्द ढायुवेश्यायुरबंलायु्धु तिमान्वसुः ॥७५॥ 
'दिव्यजायुःशतायुश्चसर्वेदिव्यवलौजसः । आयुषोनहुषःपुत्रो वृद्धशर्मातथैचच ॥ ७६ ॥ 
रजिद्‌ंडो विशाखश्चवीराःपंच महारथा: । रजेःपुत्रशतं जज्ञे राजेयाइतिविश्चुतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
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द्वादशोऽध्यायः ] . # वृहस्पतिकृतं रजिपुत्रमोहनम्‌ # ७३ 


रजिराराधयामासनारायणमकल्मषम्‌ । तपसातो पितो विष्णुवेरंप्रादान्महीपतेः ॥ ७८ ॥ 
देचाखुरमनुष्याणामभूत्सविजयीतदा । अथ देवासुरं युद्धमभूड षेशतत्रयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रह्मद्शक्रयोभीम॑ न कश्चिद्विजयी तयोः । ततोदेवासुरैःपृष्ट:पथग्देवम्चतर्मुखः ॥ ८०॥ 
अनयो विजयीकःस्याद्र जियंत्रेतिसो ऽत्रचीत्‌ । जयायप्रार्थितोराजासहायस्त्वंभवस्वनः ॥ 


देत्ये:प्राहय दिस्वामीचोसवामिततस्त्वलम्‌ । नासुरे:प्रतिपन्नंतत्प्रतिपन्नंसुरेस्तदा ॥८२॥ 
स्वामीभवत्वमस्माकंबलनाशाय विद्विषः । ततो विनाशिताःसर्वयेचध्यावञ्रपाणिनः॥८३ 
युत्रत्वमगमत्तुएस्तस्येद्रःकमेणा ततः । दख्वेद्राय पुरा राज्यं जगाम तपसे रजिः ॥ ८३ ॥ , 


रजिपुत्रेस्तदा छिन्नंवळादिंद्रस्यवै यदा । यज्ञभागश्च राज्यंचतपोचलशुणा न्वितेः ॥ ८५ ॥ 
राञ्यश्चए्स्ततः शक्रो रजिपु्रनिपीडितः । प्राहयाचरुपतिदीनःपीडितोऽस्मिरजेःसुतेः॥ 
नयज्ञभागोराज्यंमेपी डितस्यवृहस्पते । राञ्यळाभायमेयत्नं विधत्स्व धिषणाधिप ॥८७॥ 
ततोव्रृहस्पतिः शाक्रमकरोदबलदर्पितम्‌ । ग्रहशांतिविधानेनपौ ४िकेनचकमेणा ॥ ८८ ॥ 

गत्वाथमोहयामासरजिपुजान्बृहस्पतिः । जिनधरम॑समास्थायवेद्वाह्यंसधर्मे वित्‌ ॥ ८६ 

चेदत्रयीपरिश्रषटांश्चकारधिषणाधिपः । वेदवाह्यान्परिक्षायहेतुवादसमन्वितान्‌ ॥ ६० ॥ 

जघानशक्रोचज्े णसर्वान्धमंवहिष्कृतान्‌ । नहुबस्यप्रवक्ष्यामिपुत्रान्ससैचधामिकान, ॥ ६१ 
यतिर्ययातिश्शर्यातिरुत्तर:परणबच । अ (आ) य तिविय तिश्चैवसहैतेवंशवद्धेनाः ॥ ६२ ॥ 
यतिःकुंमारभावेऽ पियोगीवैखानसोऽभवत्‌। यया तिरकरोद्राउयंधमेकशरणःसदा॥ ६३ 
शर्मिष्टातप्यभार्यामूदुदुहितावृषपवेणः । भारगेवस्यात्मजाचेवदेचयानीचसु्रता ॥ ९४ ॥ 
ययाते:पंचदायादास्तान्प्रवक्षवा मिनामतः । देवयानीयढुपुत्रेतुवेसुचाप्यजीजनत्‌॥ ३५ ॥ 
तथाहुह्यमणं (नुं) पूरंशमिष्ठाजनयत्छुतान्‌। यदुःपूरुश्रमरतस्तेवैवंशविवद्ध नाः ॥ ६६ ॥ 


पूरोवश प्रवक्ष्या मियत्रजातो ऽसिपार्थिव । यदोस्तुयादवाजातायत्रतोबलकेशावो ॥ ६७|| . 


भारावतारणार्थाय पांडवानां हितायच । यदोःपुत्रा वमूबुश्च पंचदेवज्ुतोपमाः ॥ ६८ ॥ 
सहस्नजित्तथाज्येष्ठःक्ोष्टानीलो जिकोरघु: । सहस्जजितोदायादःशत जिन्ञामपार्थिव:॥६६ 
शतजितश्चदायादास्जयःपरमधामिकाः । हैहयश्च हयश्चैव तथा तालहयश्च यः ॥ १००॥ 


झैहयस्यतुदायादोधमेनेत्रःप्रतिश्चुतः । घर्मनेत्रस्यकुं तिएतुसंदतएतए्यचात्मजः ॥ १०१॥ . 
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संहतस्यतुदायादोमहिष्सान्नामपार्थिवः । आसीन्महिष्मतःपु्रोभद्रसेनःप्रतापचान्‌ ॥ 
घाराणस्यामभूद्राजाकथितःपूर्वेमेचहि । भद्रसेनस्यपुत्रस्तुदुदेमोनामधामिकः॥ १०३ ॥; 
ढुदेमस्यसुतोमीमोधनकोनामवीर्यवान्‌ । धनकस्यसुताह्यासंश्वत्वारोळोकविश्रुता: ॥ 
छृताझिःछृतवीयेश्वकृतधघर्मातथेचच । छतौजाश्चचतुर्थो ऽभूत्कतवीर्याचसो ऽर्जुनः ॥१०५॥' 
जातोवाइसहस्नेणसपतद्वीपेशवरोनुपः । वर्षायुतंतपस्तेपेदुश्चरंपृथिवीपतिः ॥ १०६ ॥ 
दत्तमाराधयामासकात्तेवीयों 5 जिसंभवम्‌ । तस्मैद्त्तो बरान्प्रादाच्चतुरःपुरुषोत्तमः ॥१०७` 
पूर्वबाहुसहस्नंतुसवब्रेराजसत्तमः । अधर्मध्यायमानस्यभीतिश्चापिनिचारणम्‌ ॥ १०८ ॥. 
युद्धेनपृ थिवोंजित्वाधर्मेणावाऱ्यवेचलम्‌ । खंग्रामेवतेमानस्यवधश्चेवाधिकाङद्गचेत्‌ ॥ 


` एतेनेयंवसुमतीसप्तद्वीपासपत्तना । सप्तो द्ध्रिपरिक्भिक्ताक्षानेणविधिनाजिता ॥ ११० ॥ 


जज्ञे वाहुसहस्रंचइच्छतस्तस्यघीमतः । सर्वे यज्ञा मददावाहोस्तस्यासन्भूरिद क्षिणाः ॥ 
सर्वेकांचनयूयास्तंसर्वेकांचनवेदिकाः । सर्वेदेवेश्चसंप्रा्ताविमानस्थैरलंङतैः ॥ ११२ ॥ 
गंधर्वेरऱ्सरो भिश्च नित्यमेवापिसेविताः । यस्ययज्ञेजयौगाथागंधर्चोनारद्र्तथा ॥११३॥ : 
कात्ततरोर्यस्यराजषेमे हिमानंनिरीक्ष्यसः । न नूनंकाचेवीर्यस्यगर्तियास्यंतिपार्थिवाः ॥ 
यजञदानेस्तपोभिश्च विक्रमेण श्रुतेनच। सप्तद्वीपाननुचरन्धेगेन पवनोपमः ॥ ११५ ॥! 


' पंचाशीतिसहस्नाणिचर्षाणांचनराधिपः । सप्त्वीपपृथिव्याश्चचक्रचतीं चभूयह ॥ ११६ ॥. 


सएचपशुपाळोऽभूत्क्षेत्रपालःखणवहि । सणबबट्यापजेन्योयो गित्वाद्जुनो ऽभवत्‌ ॥ 
योऽसौ वाहुसहस्रेणञ्याघातकउिनत्वचा । भातिरश्मिसहर्रेणशारदेनेवभास्करः ॥११८: 
एघनाममनुष्येबुमा हिष्मत्यांमहाचु तिः । एषवेगंसमुद्रस्यप्राब्ृट्कालेभजेतवे ॥ ११६॥ 
क्रीडतेस्वसुखायेवप्रतिस्रो तोमहीपतिः । ळळनाःक्रीडितास्तेनपरतिवद्धोमिमालिनी ॥ 
ऊ्मिश्नुकुटिमालासाशंकिताभ्ये तिनमेदा । एपएवमनो वंरोत्ववगाहेन्महार्णवम्‌ ॥ १२१ ॥! 
करेणोद्धरत्यवेगंतुकामिनीप्रीणनेनतु । तस्यवाहुसहस्रेणक्षोम्यमाणेमहोद्धौ ॥ १२२॥ 
भवंतिलीनानिशचेष्टाःपाताळस्थामहासुराः । तदूरुक्षोभचकिता अस्रृतोत्पादशंकिताः ॥ 
नतानिश्चलमूद्धानोभवंतिचमहोरगाः । एघधन्चीचचिक्लेपराचणंप्रतिसायकान्‌॥ १२४॥. 
एष धन्वी घनुण ह्य उत्सिक्तं पंचभिःशरैः । ल॑केशं मोहयित्वातु सबल रावणं वलात्‌ ॥' 
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अयोद्शोऽध्यायः ] 3 क्रोष्टुवंशविस्तारवर्णनम्‌ # ७५: 
निजित्यबद्धात्वानीयमाद्विष्मत्यांववंधतम्‌ । ततोगतो5हंतस्याम्रेअर्जुनंसंप्रसादयन ॥ 
सुमोचराजन्यौत्रंमेसख्यंकृत्वाचपाथिव । तस्यबाहुसहस्नस्यबभूवज्यातलस्वनः ॥ १२७ 
युगांताग्नेप्रबृत्तस्ययथाज्यातळनिःस्वनः । अहोवलंविधेवोरयसार्गवःसयदाच्छिनत्‌॥ | 
म्ये सहस्नं वाहनांहेमताळवनंयथा । यंव सिषस्तुसंक्रुद्धोद्यर्जनंशप्तवान्विभु: ॥ १२६ ॥ ` 
यस्माद्वनं प्रदग्धं ते विश्वुतं मम हैहय । तस्मात्तेदुष्कतंकरमछतमन्योहनिष्यति॥ १३० ॥ 
छित्बाबाहुसहस्तंतेप्रमथ्यतरखावली । तपस्वीत्राह्मणस्त्वांवैवधिष्यतिसभार्गवः ॥१३१ 
तस्य रामोऽथ हंतासीन्सुनिशापेनधीमतः । तस्य पुत्रशतं त्वासीत्पंच तत्र महारथाः ॥ 
कृतास्त्रावलिन:शूराधर्मात्मानोमहावल । शूरसेनश्रश्रश्व धो चे कृष्ण एवच ॥ १३३ ॥ 
जयदुध्वजःसवेकर्ताअव न्तिश्चरसापतिः ॥ जयध्वजस्यपुत्रस्तुताळजंघोमहावल: ॥१३४॥ 
तस्यपुत्राशशतान्येव तालजङ्घा इतिस्म्ृता: । तेषां पंचकुलान्यासन्दैहयानांमहात्मनाम्‌ ॥ 
चीतिहोच्राश्चसंजाताभोजाश्चावंतयस्तथा । तुंडकेराश्चविक्रांतास्ताळजंघाःप्रकीतिताः ॥ 
घीतिहोत्रसुतश्चा पिअनंतोनामवीर्यचान्‌ । दुजेयस्तस्यपुत्रस्तुवभूवामित्रक्षेण; ॥ १३७॥ 
सद्भावेनमहाराज:प्रजाधर्मेणपाल्यन्‌ । कातेवीर्याजुनोनामराजावाइसहस्मघृत्‌ ॥ १३८॥ 
येनसागरपर्यताधनुषानिजितामही । यस्तस्यकीतंयेक्षामकल्यमुत्थायमानवः ॥ १३६ ॥ 
न तस्य पित्तनाशःस्याज्नएं चलळभते पुनः । कातेवीयेरुप यो जन्म कथयेदिह घीमतः ॥ 
यथा यष्टा यथा दाता खर्गलोकें महीयते ॥ १४० ॥ 
इतिश्रीपाद्मपुराणेप्रथमेसष्टिखण्डे यदुवंशकीतनंनाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


त्रयो दशो ऽध्यायः । 


क्रोषटुवंशविस्तारवर्णनम्‌ । 
पुलस्त्य उवाच 
कोष्टोःशएणुत्वंराजेनद्रवंशमुत्तमपूरुषम्‌। यस्यान्वयायेसंभूतो विष्णुवृ ष्णिकुलोडहः ॥ 


क्रोोरेचाभवत्युत्रोबृजिनीवान्मद्दायशा: । तस्यपुत्रो,भवत्खातिःकुशंकुस्तत्सुतोभचत्‌_ 
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कुशंकोरभवत्पुत्रो नास्नाचित्ररथोऽस्यतु । शशविदुरितिख्यातश्रक्रवर्तोबभूवह ॥ ३ ॥ 
अत्रानुवंशश्छोको 5यंगीतस्तस्यपुरा५भवत्‌ । शशविदोस्तपुत्राणांशतानामभवच्छतम्‌ ॥ 
शीमतांचाररूपाणां भूरिद्रविणतेजसाम्‌ । तेषांशतप्रघानानांपृथुसाह्वामहावलाः ॥ ५॥ 
सृथुश्ववाःपृथुयशाःपृथुतेजाः एथूद्गवः । पृथुकीतिः पृथुमतो राजानः शशविंद्वः ॥ ६॥ 
शंखंति च पुराणज्ञाः पुथुश्ववसमुत्तमम्‌ । ततश्चास्याभवत्णुत्र उशनाःशत्रुतापनः ॥ ७॥ 
पुत्रश्योशनसस्तस्यशिनेयुर्नाम सत्तमः । आसीच्छिनेयो:पुत्रो यः खरुक्मकवचोमतः ॥ 
निहत्यरु्र्मकयचो युद्धेयुद्धविशारदः । धन्विनो विविधैर्वाणैरवाप्यपृथिवीमिमाम्‌॥ 
अश्वमेप्रेऽददाद्राजात्राह्मणेभ्यश्च दक्षिणाम्‌ । जज्ञेतुरु्कमकचचात्परात्वृत्परवीरहा ॥ १० ॥ _ 
तत्पुत्नाजशिरिपंच महावीर्यपराक्रमाः । रुक्मेषुःपथुरुक्मश्च ज्यामघःपरिघोहरिः ॥ ११॥ 
परिघंचहरिचेच विदेहेऽस्थापयत्पिता । रुबमेषुरमचद्वाजापुथुरुक्मस्तथाश्रयः ॥ १२ ॥ 
ताम्यांप्रबाजितोराज्याञ्ञ्यामघो ऽवसदाश्रमे । प्रशांतश्चाश्रमस्थस्तुबाह्मणेनचिवो थितः 
जगाम 'घजुरादाय देशमन्यं ध्वजी रथी । नमेंदातटणएकाकीकेचळंत्रत्तिकशितः ॥ १३॥ 
अक्षवंतंगिरिंगत्वासुक्तमन्येरुपाविशत्‌ । ज्यामघस्यासवद्रार्या शेव्यापरिणतासती 1१५! 
अपुत्रोऽप्यभवद्राजाभार्यामन्याम चिन्तयन्‌ । तस्थाखी द्विजयो युद्धेतत्रकन्यामचाप्यखः ॥ 
भार्यासुवाचसंत्रासात्स्नुषेयंतेशुचिस्मिते । एवसुकत्वात्रवीदेनंकस्यकेयंस्नुषेतिये ।१७। 
राजोवाच । 
यर्तेजनिष्यतेपुत्रस्तस्यभार्या भविष्यति । तस्याःसा तपसोग्रेण कन्यायाःसंप्रसूयत ॥ 
पुत्रं विदर्भ्ुभगं शेब्यापरिणतासती । राजपुः्यांतुविद्वांसोस्लुषायां क्रथकौ शिकौ ।१३। ` 
लोमपादंतृतीयंतु पुत्रंपरमधार्मिकम्‌ । पश्चा द्विद्भोऽजनयच्छूरं रणविशारदम्‌॥२०॥ 
लोमपादात्मजो वभ्न रतिस्तस्य तु चात्मजः। 
को शिकस्यात्मजश्चे दिस्तस्माचेचनपाःस्स्ृताः ॥ २१ ॥ 
क्रथो विदभेपुत्रोयःक्‌ं तिस्तस्यात्मजो ऽभवत्‌ । कुन्ते ध एस्ततो जजञेष्टात्सृष्टःप्रतापचान्‌॥ 


_ - खूएस्यपुतरोधर्मात्मानित्वत्तिः परवीरहा । निद्वत्तिपुत्रोदाशा्होनाम्नासतुविदूरथः ॥२३॥ 
` दाझाहेपुत्रोभीमस्तु भीमाञ्जीमूतडच्यते । जीमूतपुत्रो विक्कतिस्तस्य भीमरथःसुत: ॥ 
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अयोदशो$ध्यायः ] # वंशानुवंशस्थस्त्रीपुरुषाणां संक्षिप्तचरित्रवर्णनम्‌ # ७७ 
अथभीमरथस्यापिपुत्रोनचरथःकिल । तस्यचासीद्दशरथः शकु निस्तस्यचात्मजः ॥२५ ॥ 


'तस्मात्करभस्तस्माच्चदेवरातोवभूवद् । देवक्षत्रो5भवद्राजादेवरातान्महायशा: ॥ २६ ॥ 


देवगभेसमो जश्ञे देवक्षत्रस्य नन्दनः । मधुर्नाममहातेजामधोःकुरुचशःस्म्रतः ॥ २७ ॥ 
आसीत्कुरुवशात्पुचः पुरुहो तरःप्रताववान्‌ । अंशुरजक्षे$थवेदर्भ्या द्वव॑त्यांपुरुहोत्रतः ॥२८॥ 
चेत्रकीत्वभङ्भार्याअंशोस्तस्याव्यजापत। सात्वतःसत्वसंपन्नःसात्वता कीर्तिवर्द्धनः ॥ 
इमांविस्ृष्टिविज्ञायज्यामघस्यमद्दात्मनः । प्रजावानेतिसायुज्यं राज्ञः सोमस्यधीमतः ॥ 
सात्वतान्सत्वसंपन्नाकौसब्यासुघुवेसुतान्‌। तेषांगर्ाश्चचत्वारो चिस्तरैणेचताञ्छुणु ॥ _ 
मजमानस्यस्‌ जय्यांभाजनामासुतो ऽभवत्‌ । स्र जयस्यस्रुतायांतुभाजकास्तुततो ऽभवन 
तस्यभाजस्यभायेद्वसुपुवातेसुतान्वहन्‌ । नेमिचछकणंचेववृष्णिपरपुरंजयम्‌॥ ३३ ॥ 
तेभाजकाःस्सृतायस्मादइुजमानद्विजक्षिरे । देवावृध:प्थुर्नाम मधूनां मित्रवधेनः ॥ ३४-॥ 
अपुच्रस्त्वभवद्राजाचचारपरमंतपः । पुत्रः सर्वगुणोपेतोममभूयादितिस्पृहन ॥ ३५ ॥ 
संयोज्यक्कष्णमेवाथपर्णाशायाजलंस्पृशन । सातोयस्पशेनात्तस्यसांनिध्यंनिम्नगाह्यगात्‌ 
कल्याणश्वरतस्तस्यशुशोचनिम्नगाततः । चितयाथपरीतात्माजगामाथविनिश्चयम्‌ ॥ 
भूत्वागच्छाम्यहंनारीयस्यामेवंचिधःसुतः । जायेत तस्मादद्याहंभवाम्यस्यखुतप्रदा ।३८॥ 
अथ भूत्वा कुमारी सा विश्रतीपरमंचपुः । ज्ञापयामास राजानंतामियेषनुपस्ततः ॥३६॥ 
अथ सा नवमे मासि सुषुवे सरितांवरा । पुत्रं सवेगुणो पेतंवभरुंदेवावृःधात्परम्‌ ॥ 8० ॥ 
अत्रवंशीपुराणज्ञात्रुवंतीतिपर्श्रितम्‌। गुणान्देवावृधस्याथकीत्तेयन्तोमहात्मन: ॥ ४१ ॥. 
बम्चःश्रेष्टोमजुष्याणा देवैदवाव्रधःसमः । षष्टिःशतंचपुत्राणां सहस्राणि च सप्तति॥४२॥ 
एते 5सरतत्वंसंग्राप्तावभ्नोरदेवाबृधादपि 1 यज्ञदानतपोधीमान्त्रह्मण्यःखुद्दढवतः ॥ ४३ ॥ 
रूपचांश्रमदातेजाभोजोऽतोऽसृतकावती । शरकान्तस्यदु हितासुधुवेचतुरः खुतान॥ 
कुकुरंभजमानंचश्यामंकंबलवदिषम्‌ । कुक्रस्यात्मजोब छित्र ऐस्तुतनयोधृतिः ॥ ४५ ॥ 
कपोतरोमातस्यापितित्तिरिस्तस्यचात्मजः । तस्यासीदुवहुपुत्रस्तुविद्दान्युत्नोनरिःकिल ` 
ल्यायतेतस्यनामान्यच्चंद्नोदकदुँदुभिः । अस्यासोदमिजित्पुतरस्ततोजातःपुनवेखुः ॥ 
अपुत्रोदभिजित्पलारशिमि-झेशितो सदा.) आको वेवुपवाथेमाजहावनरो तम: ॥१४८ ॥. 
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. तस्यमध्ये विचरतःसभामध्यत्ससुत्थितः । अन्धस्तुविद्वान्धमंश्ञो यज्ञदातापुनवंसुः ॥४९॥ 
| तस्यासीत्पुत्रमिथुनंचसोश्वारिजितःकिल । आइुकश्चाहुकीचेवख्यातामतिमतांचर ।५०। 
|  डसांञ्चोदाहरत्यत्रस्छोकाञ्चा तिस्खात्मकान्‌। सोपासंगानुकर्षाणांतनुचाणांवरूथिनाम्‌ 
र्थानांमेघघोषाणांसहस्थाणिदशेवतु । नासत्यवादिनोभोजानायक्ञानासहस्त्रदाः ॥५२॥ 
नाशुचिर्नाप्यविद्वांसोनभोजादधिको ऽभवत्‌ । आहुकांतमनुपरात्इत्येषो ऽन्वयउच्यते ॥ 
आहुकश्चाप्यवंतीषुखसारंचाहुकीं ददौ | आहुकस्यैवडु हितापुत्रौद्वीसमसूयत ॥ ५३॥ 
. देवक. चोग्रसेनञ्च देवगर्भसमाचुभौ । देवकस्य खुताश्थेव जज्ञिरे निद्शोपसाः ॥ ५५॥ 
देचचानुपदेवश्चसुदेवोदेवरक्षितः । तेषां स्वसारः सैव वखुदेवाय ता ददौ ॥ ५६ ॥ 
' देवकीश्रुतदेबाचयशोदाचक्चुतिश्रवा । श्रीदेवाचोपदेवाच खुरूपाचेति समी ॥ ५७॥ 
'नवोग्रसेबंख्यखुता:कंसस्तेषांचपूर्वेज: । न्यश्रो धस्तुलुनामाचकंकःशंकुःस॒भूश्चयः ॥५८॥ 
थन्यस्तुराष्ट्रपालश्चवद्धमुष्टि:समुष्टिकः । तेषांस्वसारःपंचासन्कंसाकंसचतीतथा ॥ ५३॥ 
, सुरभीराष्र्पालीचकंकाचेतिवरांगनाः । उग्रसेनःसहापत्योव्याख्यात:कुळुरोळवः ॥६०॥ 
| भजमानस्यपुत्रो 5भूद्रथिमुख्यो विदूरथः । राजाधिदेवःश्रद्व विदूरथखुतो5मवत्‌ ॥ ६१॥ 
| 'राजाधिदेवस्यसुती जज्ञातेवीरसंमतो । क्षत्रव्रते5 तिनिरतौशो णाश्वःश्वेतचाहनः ॥ ६२॥ 
| | शो णाश्वस्यसुताःपंचशरारणविशारदाः । शमीचराजशर्माचनिपूत्त शत्रजिच्छुचिः ॥६३॥ 
| | .शमीपुत्रःप्रतिक्षत्र:प्रतिक्षत्रस्यचात्मजः । प्रतिक्षत्रजुतोभोजोहृदीकस्तस्यचात्मजः 1६४ 
{|| हृदीकस्याभवनपुत्रा दश भीमपराक्रमाः ॥ 
| । -कृतवर्माग्रजस्तेषां शतधन्वा च सत्तमः । देवाश्च सुभाजुश्च भीषणश्च महावलः ॥६५। 
'अजातश्च विजातश्च करकश्च करंघमः । देचाहँस्य खुतो चिद्वाञ्चज्ेकंवकबहिवः ॥ ६६॥ 
'असमौजास्ततस्तस्यसमौ जाश्चुताबुभौ । अजातपुत्रस्यसुतोप्रजायेतेसमोजसो ॥६७॥ 
. समौजःपुत्राविख्याता्रयःपरमधार्मिकाः । सुदंशश्च सुवंशश्च कृष्णइत्यनुनामतः ॥ 
,-अंघकानामिमं वंशं यःकीतंयति नित्यशः । आत्मनो विपुछंवंशंप्रजामाप्नोत्ययं ततः ॥ 
- गांधारीचेचमाद्रीचक्रोष्टोसयेबभूचतुः । गांधारीजनयामाससुमित्रंमित्रवत्सलम्‌ ॥७०॥ 
: -माद्रीयुघा शित पुत ततो, के मेचमीढुघ्स्‌।-अनमित्रोशिकतिवे बपंयपर्क्कतलक्षणाः ॥ ७१॥ 
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: अयोद्‌शोऽध्यायः] # स्यमन्तकमणिसं क्षिप्तचरित्रम्‌ # ` ७8 
. अनमित्रसुतो निम्नो निघ्नस्यापिचद्वीुतौ । प्रसेनश्चमहावीर्य शक्तिसेनश्वतावुभी ॥७२॥ 


'हत्वाक्रशःप्रसेवेंचततत्तंमणिमाददात्‌ । प्रसेन॑तुहतंश्रत्वागो विंदःपरिशंकितः ॥ ७८॥ 
-प्रसेनस्तुगतो 5रण्यंमणिरत्नेनभूषित: । तंदरट्टानिजघानाथनत्यजन्तंस्यमंतकम्‌ ॥ ८० ॥ 


:अथदीघेणकालेनमुगयांनिर्गंत पुनः । यदूच्छयाचगो विदो विलाम्याशमथागमत्‌ ॥८२॥ 


, तुष्टाव्ररक्ष राजो ऽ पिविष्णुसूरनसत्वरम्‌ । ततस्तुभगवांस्तुष्टोबरेणसमरोचयत्‌ ॥ ८६॥ 


स्यमंतकंप्रसेनस्यस्यमणिरल्रमनुत्तमम्‌ । प्ृथिव्यांमणिरल्ञानांराजेतिससुदाहृतम्‌ ॥ ७३॥ 
हदिछत्वासुवहुशोमणितंसव्यराजत | मणिरल्ल॑ययाचेऽथराजाथंशौ रिरुत्तमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
गो चिंद्श्च न तं लेमे शक्तो ऽपिनजहारखः । कदा चिन्सृगयांयातःप्रसेनस्तेनभूपितः ॥७५॥ 1 
विले शब्दं स शुथ्रावक्कतंसत्वेनकेनचित्‌ | ततः प्रविश्य स विलंप्रसेनोह्युक्षमासदत्‌॥ 
अर॒क्षःप्रसेनंचतथाज्यक्षंचापिप्रसेनजित्‌ । आसाद्ययुयुधातेतीपरस्परजयेच्छया' ॥ ७७ ॥ 


सत्राजितातुतद्वात्रायादवेश्वतथापरे: । गो विदेनहतोनूनंप्रसेनोमणिकारणात्‌ ॥ ७६॥ 
जघानवाप्रदानेन शत्रुभूतं च केशव: । इतिप्रवादस्सर्वत्रल्यातस्सत्राजिईङ्केतः ॥ ८१ ॥ 


ततश्शब्ब्यथापूचसचक्रेऋक्षराड्वली । शब्दशुत्वातुगोविद्‌ःखड्गपाणिःप्रविश्यच॥८१॥ 
अपश्यज्ञांववंतं च ऋक्षराजं महावछम्‌ । ततस्तूर्णं हृषीकेशस्तम्षक्षमतिरंहसा ॥ ८४ ॥ 
जांबबंतं ख जग्राह क्रोधप्त॑प्कलोचनः । दृषट्टाचेनंतथाविष्णुकर्म मिवे ष्णवींतनुम्‌ । ८५ । 


जाम्बवाबुवाच । 
इष्टंयक्रप्रहारेणत्वत्तोमेमरणंशुभम्‌। कन्याचेयममसुतामर्तारत्वामवाप्चुयात्‌ ॥ ८७॥ 


यो ५यंम णि:प्रसेनात्तुहत्वाचेवाप्तवानहम्‌। सत्वयागह्ातांनाथमणिःरेषो 5व्रवत्तेते ॥ ८८॥ 
इत्युक्तो जांववंतंवैहत्वाचक्रेणकेशव:। कृतकार्योमहाबाहुःकन्यांचैवाददौ (चादाय) तदा ॥ 
तततःसत्राजितेचेतन्मणिरत्नंसवेद्दौ । यल्व्घमृक्षराजाञ्चसवेयादवसन्चिधी ॥ ६० ॥ 
तेन मिथ्याप्रवादेनसंतप्तोऽयंजनादेनः । ततस्तेयादवाःसवेवासुदेवमथात्रुवन्‌ ॥ ६१ ॥ 
अस्माकंमनसिह्यासीत्परसेनस्तुत्वयाहतः । एकैकस्यास्तु सुंदर्योद्शलत्राजितः सुताः ॥ 
स्योत्पन्नास्घुतास्तत्यशतमेकंचविश्रुताः । विख्याताश्चमहाचीर्याभंगकारश्चपूचेजः ६३ 
सत्याव्रतवतीस्वपाभंगकारस्य पूचेजा सु कुमारांश्चशिनीचालःप्रतापचान्‌ ॥६४॥ 
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अभंगोयुयुधानश्व शिनिस्तस्यात्मजो 5भवत्‌ । तस्मादुगंधराःपुत्राश्शतंतस्यप्रकीतिता:॥ 
अनसित्राह्योयोबे घिख्यातोवृष्णिवंशजः । अनमित्राच्छिनिजेज्ञे कनिष्टीइष्णिनंदनः ॥ 
अनसित्राच्वसंजज्ञेवृ ष्णिवीरोयुघाजितः । अन्यौचतनयौचीराव्षसश्चि्रपवच ॥ ६७ ॥ 
अरषभःकाशिराजस्यखुतांभार्यामनिदिताम्‌ । जयंतश्चजयंतींचशुभांभार्यामबिद्त ॥ ६८ ॥ 
जयंतस्यजयंत्यांबैपुत्र'समभवत्ततः । सदा यज्वातिधीस्श्वश्ुतवानतिथिश्रियः ॥ ३६॥ 
अक्रूर सुषवेतस्मात्सुदक्षोभूर्दिक्षिणः । रल्लाकन्याचशन्याचअक्रूरस्तासचाहवान्‌ [१०० 
पुचरानुत्पादयामास एकाद्शमरहावलान्‌। उपलंभंसदालंभसुत्कलंचाय्येशेशवम्‌ ॥ १०१॥ 
सुधीर॑ च सदाय क्षंशतरुष्नंचारिमेजयम्‌। धर्मद्र्िचघमंचसष्टिमौ लिदथेवच ॥ १०२॥ 
सर्वे च प्रतिहर्तारोरल्लानांजज्ञिरेचते ॥ अक्रुराच्छ्रसेनायांखुतौडौकुछनन्द्नौ ॥ १०३ ॥ 
देववानुपदेवश्च जज्ञाते देवसंमतौ । अश्विन्यां त्रिचतुःपुत्राःपरथुविपूथुरेबच ॥ १०४ ॥ 
अश्वग्रीवो ५श्ववाहुश्वसुपाश्वेकगवेषणी । रिएनेमिःसुचर्याचसुधर्माष्ट्दुरेचच ॥ १०५॥ 
अभूमि्ेहुभूमिश्चश्रविष्ठाश्रवणे स्त्रियौ । इमां मिथ्याभिश्तियो वेद्कष्णस्यणुद्धिसान, ॥ 
नखा मिथ्या भिशापेनअभिगस्यश्चकेनचित्‌ । ऐक्ष्वाकीसुयुचेपुतरशूरमद्ुतमीदुषम्‌ ॥१०७॥ 
मीढुषाशिरि शूरा भोजायां पुरुषा दश । वसुदेवो महावाहुः पूवेमानकडुंडुमिः ।१०८। 
देवभागस्तथाजन्ञेतथादेवश्रवाःपुनः । अनाव्ष्टिःकुनिश्चेवननंदिश्चेव सकृद्यशाः ॥१०३। 
श्यामःशमीकःसप्ताल्यःपंचचास्यचरांगनाः । श्रुतकीतिः पृथाचैच श्रुतदेचीश्ुतश्रचाः ॥ 
राजाधिदेबीचतथापंचेताचीरमातरः । वृद्धस्य श्रुतदेवी तु कारूषं सुषुचे नृपम्‌ ॥१११॥ 
केकेयाच्छुतकीतेस्तुजन्ञेसंतदेनो नृपः । श्रुतश्रवसि चैद्यस्य सुनीथः समपद्यत ॥ ११२॥ 
राजाधिदेव्याःसंभूतो धर्माद्गय विवजितः । शरःसख्येनबद्धो ऽसो कुंतिमोजेपृथां ददौ ॥ 
एवंकुतीसमाख्याचवसुदेवस्वसापृथा । कुंतिभोजोऽददात्तांतुपांडोर्भार्यामनिदिताम्‌ ॥ 
पाण्ड्बथेऽसूतदेवीसादेवपु्ान्महारथान, । धर्माचु धिष्टिरोजज्ञेचाताशेवको द्रः ॥११५॥ 
इदराद्वनंजयश्चैच शक्रतुल्यपराक्रमः। योऽसौ ऽञिपुरुषाज्ञातस्त्रिभिरंशौमेदारथः ॥ ११६ ॥ 


, देचकार्यकरश्चैव सरवेदानवसूदनः । अवध्याश्चापिशक्रस्यदानवायेनघातिताः ॥ ११७॥ 
« स्थापितर्तनुशक्तेणालतHभन्नाित्र्रिषठपे ५॥-माद्रकांडननिताप्रन्तरिनाचितिनःश्चुतम्‌॥ 


| 
| 


, बेचैदुशस्तुयजानस्तांस्लसर्चान्तिष्यति/ को जाणा पगोअते,सरेक्षतरुज्ञमागमे 
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नकुल: सहदेवश्च रूपसत्वशुणान्वितौः। रोहिणी पौरवी नाममार्याचानकडुंदुमेः ॥ 
लेभे चेष्टं सुतं रामं सारणं च रणप्रियम्‌ । दुर्धरं दमनं चेव पिंडारकमहाइनुम्‌ ॥ 
अथमायात्वमाचस्यादेचकीयाभ विष्यति । तस्यां जशेमहावाहुः पूचंतुसप्रजापतिः ॥ 
अडुजाताभषत्कष्णासुभद्रामद्र्माषिणी । विजयोरोचमानस्तुवरद्वमानश्चदेबलः ॥ 

एते सर्वे महात्मान उपदेव्यां प्रजशिरै । अगाचहं महात्मानं वृहद्देवी व्यजायत ॥ 
वृहद्देव्या स्वयं जश्ञे मन्द्को नामनामतः । सप्तमं देचकी पुत्र रेमन्तं सुणुचे स्रुतम्‌ ॥ 
गवेषणं महाभागं संग्रामेष्वपराजितम्‌ । श्रतदेव्या विहारे तु वने विचरता पुरा ॥ 
वेश्यायांसमधाच्छौ रिः पुतरंकौ शिकमग्रजम्‌। शुतंधरातुराज्ञी तु सौरगंधपरिञ्रहः ॥ 
पुत्रं च कपिल चेव वसुदेचात्मजो चली । जनानांचविषादोऽभूत्मथमःसधनुद्गरः ॥ . 
सौभद्रश्चाभवश्चेवमहासत्वौचभूवतुः । देघभागसुतम्वापिप्रस्तावःसबुधःस्म्रतः ॥ 
पण्डितंप्रथमंवाहुदेवश्रचसमुत्तमम्‌ । इ्ष्वाकुकुलतो यस्यमन स्विन्यायशस्विनी ॥ १२६॥ 
निवत्तशत्रुःशत्रुन्नः श्रद्धातस्मादजायत । गंड्रघायामपत्यानि कृष्णस्तुष्टःशातं दृदौ ॥ 
सचंद्रंतुमहाभागं वीर्यवंतं महाबलम्‌ । रंतिपालश्च रंतिश्च नंदनस्य सुतावुभौ ॥ 
शमीकपुत्राश्वत्वारो विक्रोताःसुमहावलाः | विरजश्च धनुश्चैव व्योमस्तस्यसस््रंजयः ॥ 
अनपत्यो 5भवदुव्योमःस॒ जयस्यधनंजयः । योजायमानोभो जत्वंराजषित्वमवाप्तचान्‌॥ 
कष्णस्यजन्माभ्युदयं यः कीतेय तिनित्यशः । शणोतिवानरोनित्यंसवेपापैः प्रमुच्यते ॥ 
अथदेचो महादेवःपूर्व कृष्ण:प्रजापतिः । विहाराथं सदेवोऽसौ मानुषेष्वप्यजायत ॥ 
देवक्यांचसुदेवेनतपसापुष्करेक्षण: । चतुर्वाहुस्तुसंजातो दिव्यरूपोजनाथयः ॥ १३६॥ 


 श्रीबत्सङक्षणंदेवंदट्टादेवैःललक्षणम्‌। उचाच वसुदेवस्तं रूपं संहर वे प्रभो ॥ १३७॥ 


भीतोऽहंदेवकंसा द्विततस्त्वेतदुत्रवी मिते । .ममपुत्राहतास्तेनश्रे्ठाःषड्भीम विक्रमाः ॥ 
चलुदेववचःश्ुत्वा रूपं संहरदच्युतः। अनुज्ञाप्य तु तंशौरिनंद्गोपयृहेऽनयत्‌ ॥ 
दत्वातंनंदगो पायरक्ष्यता मितिचान्नवीत्‌ । अतस्तुसवेकल्याणंयादवानांभविष्यति ११४० 
अयंतुगभोःदेवक्यायावत्कंसंहनिष्यति । ताचत्प्रथिव्यांभचिताक्षेमोभाराचहःपरम्‌॥ ` 
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' सारथ्यमरजुनस्यायंस्वपंदेवःकरिष्यति । नि कषत्रियांघरांकृत्वाभो क्ष्यते रोषतांगताम्‌ ॥ 
| | सर्वं यठुकुळं चैव देवलोकं नयिष्यति। 
| १ भीष्म उघाच । 
| क एष वसुदेवस्तु देवकी का यशस्विनी ॥ १४४॥ 
। नंदगोपश्चकरचैवयशोदाकामहाबता । या चिष्णुंपो षितवतीयांसमातेत्यमाषत ॥ 
ह 22: या गर्भ जनयामास या चैनं समचड़यत्‌। 
| पुळस्त्यउचाच । 
पुरुषः कश्यपश्चासावद्तिस्तत्प्रिया स्मरता ॥ १४६ ॥ 


कश्यपोब्रह्मणों ऽरास्तुप थिव्याअ दितिस्तथा । नंदोद्रो णस्समाख्यातोयशोदाथधरासवत्‌ | 


अथकामान्महावाहुर्देवक्याःसमपूर्यत्‌ । येतयाकां क्षिताःपूचेमजात्तस्मान्मदात्मनः ॥ 
अचिरंसमहादेवःप्रविष्टोमानुषींतनुम्‌ । मोहयन्सर्वभूतानियोगाद्योगीसमाययो ॥१४४॥ 
| ' नशधर्मतथायङ्गेविष्णुद्र षिणकुलेविशुः । क्तु धर्मव्यवस्थानमखुराणांग्रणाशनम्‌ ॥१५०॥ 
। रुक्मिणीसत्यमामा च सः्यानाग्निजितोतथा। सुमित्राचतथारीब्यागांधारीलक्ष्मणातथा ॥ 
| सुभोमा च तथा माद्री कौसल्या विजयातथा । एवमादीनिदेवीनांसहसञाणिच षोडश ॥ 
रुक्मिणीजनयामाख पुचाऽ्श्टणुविशारदान्‌। चारुदेष्णंरणेशूरं प्रयुस्नश्च महाचलम्‌ ॥ 
| सुचारुं चारुमद्रञ्च सदश्वं हस्वमेवच । सप्तमञ्चारुणुप्तञ्च चारमद्रश्च चारुकम्‌॥ १५४ 
। . चारुहासं कनिष्ठश्च कन्याञ्चारुमती तथा । जशिरै सत्यभासाया भाजुभोमरथः क्षण: ॥ 
रो हितोदी सतिमांश्चेवताप्रवंधो जल धमः । चतस्रोज ज्ञिरेतेषांस्वसारश्चयचीयसीः ॥१५६॥ 
। जांबवत्याः सुतोजज्ञे सांवश्चेवातिशोभनः। सौरशास्त्रस्यकताचे प्रतिमामंद्रिस्यच ॥ 
। मूळस्थानेनिवेशश्चङृतस्तेनमहात्मना । तुष्टेन देवदेवेन कुछरोगो विनाशितः ॥ १५८॥ 
| | सुमित्रंचारुमितरंचमित्रविदाव्यजायत ॥ मित्रबाहुःलुनीथश्च नाझ जित्यांबभूवतुः ॥१५३॥ 
। एचमादीनि पुत्राणां सहस्राणि निशामय । अशीतिश्च सहस्राणां वासुदेवखुतास्तथा ॥ 
प््यद्चस्पचदायादोवैद्यां बुद्धिसत्तमः । अनिरुद्धोरणेयोद्धाजनेऽस्यस्गकेतनः ॥१६१॥ 

तनयासईबालेमेतरुञ्िलार॥-सल्चप्रकतयोदेचाएसामकंचद्कीतिताः ॥ | 
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तिस्र: कोउ्चःप्रचीराणांयादानांमहात्मनाम्‌ । ष्टिः शतसहस्राणिवीर्यवंतोमहाबलाः ॥ 
देवांशाःसवे पवेहउत्पन्नास्तेमहौजसः । देवासुरे हता ये वा असुरास्तुमहावलाः ॥ 
इहोत्पन्ना मञुष्येषु वाधते -सवेमानचान्‌। तेषामुद्धरणार्थाय उत्पन्ना यादवेकुले ॥ 
कुछानांशतमेकंचयाद्चानाम्महात्मंनाम्‌। विष्णुस्तेषां प्रणेता च प्रशुत्वेचव्यव स्थितः ॥ 
निदेशस्थायिनस्तस्य क्राद्धय ते सर्वयादवाः । 
भीष्म उवाच । 
सप्तषेयः कुवेरश्च यक्षो मणिधरस्तथा ॥१६७॥ 


'सात्यकिर्नारदश्चेव शिवो घन्बन्तरिस्तथा । आदिदेवस्तथा विष्णुरेमिस्तु सह दैवतैः ॥ 


किमथ सहसंभूताः सुरसम्भूतयः क्षितौ । भविष्याःकतिचा चास्यप्रादुर्भाचामहात्मनः ॥ 
स्वक्षेत्रे षु बे षु किमर्थे मिहजायते । यदर्थमिहसंभूतो विषणुत्र प्ण्यंधके कुळे ॥ १७० ॥ 
पुनः पुनर्मनुष्येष तन्मे त्वं ब्रहि पृच्छतः । 
पुळस्त्य उवाच । 
शुणुभूपप्रवक्ष्यामिरहस्यातिरहस्यकम्‌ । यथा दिव्यतनुविष्णुर्मानुषेष्विह जायते ॥ 


' युगांते तु पराइत्तेकालेप्रशिथिलेप्रुः । देचासुरमचुष्पेषु जायते हरिरीश्वरः ॥ १७२॥ 


हिरण्यक शिपुर्दैत्यलैलोक्य स्यप्रशासिता । बलिनाधिष्ठितेचैवपुनरळोकत्रयेक्रमात्‌ ॥१७३ 
खर्यमासीत्परमकदेचानामलुरेः सह । युगार्यादश लं पूर्णा आसीद्व्याकुळंजगत्‌ ॥१७४ 


' निद्देशथायिनश्चा पितयोर्देवासुराःस्वयम्‌। बद्धोवलिविमदों ऽयंसुसंबृत्तःसुदारुणः॥१७५ 
__देवाचामहुराणांचघोरःक्षयक ऐोमहान्‌। कर्तु धमेव्यवस्थांचजायतेमानुषेष्चिह ॥ १७६ ॥ 


भ्रगोः शापनिमित्तं तु देवासुरछते तदा । 


भीष्म उचाच | 
कथं देवाखुर्कृते हरिदृहमवा्तवान्‌॥ १७9 ॥ 
देवासुरं यथावृत्तं तन्मे कथय सुचत | 
उवाच । 
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.अवताराद्शद्वौचशुद्धामन्वंतरेस्छृताः । नामधेयंसमासैन श्एणुतेषांविवक्षितम्‌ ॥ १७६ ॥ 
प्रथमोनारखिइस्तुहितीयश्चापिवामनः । तृतीयस्तुवराहश्भचतुर्थोऽस्टतप॑थनः .॥ १८०.॥ 
संग्रामः पंचमश्चेवसुघोरस्तारकामयः । ब्ठोह्याडीवकाख्यश्वसत्तमस्त्रेपुरस्तथा ॥१८१॥. 
अष्टसश्चांघकवधोनचमो वृत्रघातनः । धवजश्चदशमस्तेषांहाळाहरूस्ततःपरम्‌ ॥ १८२॥ 
प्रथितोद्वादशस्तेपांघोरःकोळाहरूस्तथा । हिरण्यकशिपुर्देत्यो्रसिहेबसूदितः ॥१८३॥ 
वामनेनवलिबेद्धस्त्रैलोक्पाक्रमणेपुरा । दिरण्याक्षोहतोडंद्वेशतिवादेतुदेवतेः ॥ १८३ ॥ 
दष्ट्रयातुवराहेणसमुद्रस्यो डिधाकतः । प्रहादोनिजितोयुद्धइन्देणास्टृतमंथने ॥ १८५ ॥ 
विरोचनस्तुपाहादिर्नित्यमिंद्रचधोद्यतः | इन्देणेवचविक्रस्यनिहतस्तारकामये ॥ १८६ ॥ 
अशक्तुवत्खुदेवेघुरिपुरंसो ढुमाखुर्म्‌ । मोइयित्वाऽङृतेपीतेगोरूपेणाखुरारिणा ॥१८७ 
नासञ्जीवयितुँशक्याभूयोभूयोग्तासुराः । निहतादानवाःसर्वेत्रेलोवयेऽ्यंचकेणलु ॥१८८ 
असुराश्चपिशाचाश्चदानवाश्चांचकेवशे । इतादेवमनुष्यैस्ते पिठुमिश्चेवसर्वशः ॥ १८६॥ 
संपृक्तोदानवैवर जोघोरेकोलाहलेहतः । तदाविष्णुसहायेनमहद्रेणनिपातितः ॥ १६० ॥ 
हतस्ततोमहेद्रेणमायाङक्नस्तुयोगवित्‌ । चज्जे णक्षणमाविश्यविप्रचित्तिःसद्दानुगः ॥१६१ 
दैत्याश्चदानवाश्चैचसंयुताःकत्खशस्तुते । एतेदैवाखुराबृत्तासंग्रामाद्वादरीचतु ॥ १६२ ॥ 
देवाखुरक्षयकराःप्रजानांचदितायवे । हिरण्यक शिपूराजावर्षाणामर्वुदंबमौ ॥ १६३ ॥ 
द्विसप्ततितथान्यानिनियुतान्यचिकानितु । अशीतिचसहस्थाणित्रेलोक्पेशवर्येचानभूत्‌ ॥ 
पर्यायेण तुराजाभूद्धलिवेषार्बुदंपुन: । षष्टिचेबसहस्ञाणिनियुतानिचविशतिम्‌॥ १६५ ॥ 
बलिराज्याथिकारैतुयावत्काळश्चकीतितः । ताचत्कालंतुमहादो निड तोहासुरेःसह॥ १६६ 


जयार्थमेते विज्ञेयाअसुराणांमहौजसः । चैळोषयमिदमव्यमं महेद्रेंणाुयाल्यत ॥ १६७ ॥ 1 


य... ०० 


असम्पन्नमिदसवंयावद्वर्षायुतंपुनः । पर्यायेणैवसम्प्रासेत्रैलोक्यंपाकशासने ॥ १६८॥ 
ततो5सुरान्परित्यज्ययक्ोदेचानगच्छत । यज्ञेदेवालथगतेदितिज़ाःकाव्यमहुवन ॥९६६ ॥ 


. देत्याञखुः। . | 


हृत॑मघचताराज्यंत्यवत्वायज्ञःसुरानगतः । स्थातुंनशक्चुमोह्यत्रप्रविशामोरखातलम्‌ ॥२० ० 
की एबमुक्तो ्रेचीदेती स्विच न्सात्वयन्गिरी""भोचैशयसयिष्वामिलेजसास्वैनवो सुराः 
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मंच्राञ्चौषधयङचैचधरायांयत्तुवर्तते । मयितिष्ठतितत्सर्व॑ पादमात्रंसुरेषुवे ॥ २०२ ॥ ` 
तत्सवंचप्रदास्या मियुष्मदर्थध्ृतंमया । ततोदैवास्तुतान्द्रष्ाध्वतान्काव्येनघीमता ॥२०३॥ 
अमंत्रयंतदेवावैसंविग्नास्तजिघृक्षया । काव्योह्योषइद॑सवंव्याचतेयतिनोचलात्‌॥ २०४ ॥ 
साधुगच्छामहेतूर्णयावन्नच्याचयेतवै । प्रसह्य जित्वाशिष्टांस्तुपातालंप्रापयामहे ॥ २०५॥ 
ततोदेवास्तुसंरधादानवानुपस्रृत्यह । ततस्तेवध्यमानास्तैःकाव्यमेवासिङ्दुदुः ॥२०६॥ 
ततःकाव्यस्तुतान्टृट्वातूर्णदेबैरभित्रुतान्‌ । रक्षाकार्यणसंहृत्यढेवेम्यस्तान्सुरादितान्‌ ॥२०७ 
काव्यंदुटटा स्थितंदेवानिचिशंकास्तुतेजहुः । ततःकाव्यो5चुचित्याथत्रह्मणोबचनंहितम्‌ ॥ 
ताबुवाचततःकाव्य:पूर्ववृत्तमजुस्मरन । चैलोव्यंबोहतंसर्व वामनेन त्रिमिःक्रमै॥॥२०६॥ 
बळिवेद्धोहतोजंभो निहतश्चविरोचनः । महासुराद्वादशसुसंश्रामेषुसुरेहेता: ॥२१० ॥ 
तैस्तैरुपायेभूयिष्टानिहतास्तुप्रधानतः । केचिच्छिाश्चयूयंवैयुद्धनास्ती तिमेमतम्‌ ॥२११॥ 
नीतयोवो विधातव्याउपासेकालपर्ययात्‌ । यास्याम्यहंमहादेवंमन्त्राथंचिजयावहम॥२१२ 
अप्रतीपांस्ततोदेचान्मत्रान्प्राप्यमहेश्वरात्‌ । योत्स्यामहेपुनर्देवैस्ततःप्राप्स्यथवैजयम्‌ ॥ 
ततस्तेङृतसंचादादेवान्‌ चुस्तदासुराः । न्यस्तशस्रावयंसर्वेनिःसन्चाहास्थैचिना ॥ २१४॥ 
चयंतपश्च रिष्यामःसंवृृतावल्कळेस्तथा । देवास्तेषां वचः श्रुत्वासत्यामिव्याद्दतंतत: ॥ 
ततोन्यवर्तयन्सर्वेविञ्चरामुदिवाश्वते । न्यस्तशस्त्रेषु देत्येषुविनिवृत्तास्तदासुराः ॥२१६ 
ततस्तानत्रवीत्काव्यडपाध्वंतपसिस्थिताः । निरुत्सिक्तास्तपोयुक्ताःकालंकायार्थसाधकम्‌ 
पितुराश्रमसंस्थावैमांप्रतीक्षथदानवा: । ताबुदिश्यासुरान्काव्योमहादैचं प्रपद्यत ॥२१८॥ 
शुक्र उवाच । 
मन्त्रानिच्छाम्यहँदेव ये न सन्तिवृहरुपती । पराभवायदेवानामसुराणांजयायच ॥२१६॥ 
एवमुक्तो5त्रवीदेवो अतं त्यं चर भागव । पूर्णेचषेसहख तु कणधूममधः शिराः ॥ २२०॥ 
यदिपास्यसिभद्रंतेततोमन्त्रानवाप्स्यसि । तथेतिसमचुञ्ञाप्यशुक्रस्तुभ्रणुनन्दनः ॥२२१॥ 
पादौसंस्पृश्यदेवस्यवाढ मित्यत्रीद्वचः । त्रतंचराम्यहंदेचत्वया दिष्टोऽयवेप्रभो ॥ २९२ ॥ 
आदिष्ठोदेवदेवेनकृतवान्मार्गवोसुनिः । तदा तस्मिन्गते शुक्रे असुराणांहितायचे ॥२२३॥ 


मन्त्रर्थेतनुतेकान्यो वरह्मचर्यंमदेश्वरात्‌ । तद्वुदुध्वानीतिपूववे राजन्यास्तु तदासुखम्‌॥ 
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८६ ६ पद्मपुराणम्‌ ॐ [ १ सृष्टिखण्डे 
अस्मिश्छिद्वेतदामर्षाद्देवास्तानभिडुदुबुः । दंशिताःसायुधाःसर्वेबृहस्पतिपुरःखराः॥२२५ 
दुट्टासुरगणादेचान्प्रणृहीतायुधान्पुनः+। उत्पेतुस्सहसासर्वेसंचस्तास्तान्वचो5घ्रुवन॥२२६ 
देत्या ऊयुः । 
त्यस्तशर्त्राचयंदेचाआचाये्रतमास्थिते । दर्वासवंतस्त्वभयंस्प्रात्तानोजिघांसया ॥ 
अनमर्पावयंसर्वेत्यक्तशस्माश्वसंखिताः । चीरङष्णाजिनधरानिप्क्रियानिष्परिग्रहाः ॥ 
रणेवीजेतुंदेवांश्चनशक्ष्यामः कथंचन । अयुद्धेनप्रपत्स्यामःशरणंकाव्यमातरम्‌ ॥ २२६ ॥ 
ज्ञापयामःह॒च्छमिद्‌यावन्नास्येतिनो गुरु । निवृत्तेचतथाशुक्रेयोत्स्यामोदंशितायुधाः ॥ 
एवमुत्त्वाचते5न्योन्येशरणंकाव्यमातरम्‌। प्रापद्यंतततो भीतास्तेभ्यो5दादभयंतुसा ॥ २३१ 
नमेतव्यंनमेतव्यंभयंत्यजतदानचाः । मत्सर्निधौ वर्चतांचोनभीर्भवितुमहेति ॥ २३२ ॥ 
तयाभिरक्षितांस्तांश्चद्ष्टादेवास्तदा ऽसुरान्‌ । अभिजग्मुः्रसह्मैतानविचार्यचलावलम्‌ ॥ 
ततस्तान्वध्यमानांस्तुदेवैद द्राखुरांस्तदा । देचीकुद्धाऽत्रवीदेवाम्निद्रयामो हयास्यम्‌ || 
संभ्त्यसर्वसंभारान्निद्रांसाव्यस्जत्तदा । तस्तम्मदेचीचवलाद्योगयुक्तातपीधना ॥२३५ 
तततस्तंस्तम्मितंदुटटाइ्रंदेवाश्चसूढवत्‌ । प्राद्रचं तततो भीताई द्रृद्ट्टावशीदवम्‌ ॥ २३६ ॥ 
गतेषु खुरसंघेषु विष्णुरिद्रमभापत । 
| विष्णुर्वाच । 
मां त्वे प्रविश भद्रं ते रक्षिष्ये त्वां सुरोत्तम ॥ २३७॥ 


एचसुक्तस्ततो विष्णुप्रविवेशपुरंद्र: । विष्णुसंरक्षितंदुष्टादेचीक्रुद्ाचवोऽत्रचीत्‌ ॥ २३८ ॥ 


एषत्वांविष्णुनासार्धद्हामिमधघचन्चलात्‌। मिषतांसर्चभूतानां इश्यतांमेतपोबळम्‌ ॥२३६ 


Es तयाभिभूतौतोदेवाविद्रविष्णूवभूचतुः । कथंसुच्येयलहितो विष्णुरिद्रसभाषत ॥ २४० ॥ 


इंद्रो ऽत्रचीजञहिहोनांयाचन्नोनदहेत्प्रभो । 'विशेषेणाभिमूतो ऽ स्मिजहीमांजहिमाचिरम्‌ ॥ 
` ततःसमीक्ष्यविष्णुस्ताखीवधेक्च्क्रमाखितः । अभिध्यायततः शक्रमापन्नंसत्वरंप्रभुः ॥ 
ततः सत्वरा युक्तःशीघ्रकारि भयान्वितः । 
क ` ज्ञात्वा विष्णुस्ततस्तस्याः क्रूर देव्याश्विकीषितम्‌ ॥ २४३ ॥ 


व्य क्ुद्धश्वचक्रमादायशिरश्चिच्छेद्वैभयात्‌ । तंद्रृष्टाजीवधंघोरचुक्रोधभणरीश्वरः ॥ २४४॥ 
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-त्रयोद्शो ऽध्यायः ] ॐ भूगुणा विष्णवे शापदानम्‌ # -८७ 


ततो हि शप्तो भृगुणा विष्णुभायांवधे कृते । 
- भ्वगुरुवाच । 

यत्त्वयाजानताघमंमवध्यास्त्रीनिषूदिता । यस्मात्त्वंसत्तकृत्यो हिमानुषेषूपयास्यसि ॥ 

ततस्तेनामिशापेननछ्रेधमपुनः पुनः ॥ २४६ ॥ 
लोकस्यच हितार्थायजायतेमानुषेष्विह । अथव्याहृत्यविष्णंसतदादायशिरः स्वयम्‌ ॥ 

समानीय ततः कायं पाणी ग्रह्मेद्मत्रवीत्‌ ॥ 

[ श्रणुरुवाच। ` 

एषा त्वं विष्णुना देवि हता संजीवयाम्यहम्‌ २४८ ॥ 
यदिकङृत्स्नोमयाधर्मोज्ञायतेचरितोऽपिचा । तेनसत्येनजीवस्व यदिसत्यंत्रवीम्यहम्‌॥२४६ 

ततस्तां प्रोक्ष्य शीताद्विजीचजीवेति सोऽब्रवीत्‌ । 

ततोऽमिव्याहृते तस्मिन्देवी संजीविता तदा ॥ २५० ॥ 
ततस्तांस्ेभूतानिदुट्टासु्तो त्थितामिच । साधुसाश्वितिद्वप्द्वैववचस्तांसर्वतोऽघ्ुवन्‌ ॥ 
एवं प्रत्याहृता तेन देवीसाभगुणातदा | मिषतां दैवतानां हि तदटटुतमिचाभवत्‌ ॥२५२॥ 
असंग्रांतेनभूगुणापल्लीसंजीवितापुनः । दृट्टाचेंद्रोनाळमतशमेकाव्यभयात्पुन: ॥ २५३ ॥ 
प्रजागरेततश्चे न्द्रो जयंती मिदमत्रचीत्‌। संधिकामो ऽम्यधाद्वाक्यं स्वांकन्यांपाकशासनः॥ 

इन्द्र उचाच । 
एषकाव्योह्यनिद्रायत्रतंचरतिदारुणम्‌। तेनाहंव्याकुलः पुत्रिङतोमतिमताइढम्‌॥२५५॥ 
तैस्तै्मनो ऽचुकूलैश्चउपचारैरतंद्रिता । आराधयतथापुत्रियथातुष्येत स द्विजः ॥ २५६ ॥ 
गच्छत्वंतस्यदत्तासिप्रयल कुरुमत्कृते । एंचसुक्ताजयंतीसावचःसंग्रह्मवे पितुः ॥ २५७॥ 
अगच्छद्यत्रघोर॑सतपोह्यारम्यतिष्ठति । तंद्र्ठाचपिबन्तं सा कणधूममधोसुखम्‌॥२५८॥ 
यश्षेणपात्यमानंचकुण्डघारेणपाचनम्‌। हुट्टातंयतमानंतुदेवीकाव्यमचस्थितम्‌॥ २५६ 
शत्रपघातेश्राम्यन्तंदु्वलस्थितिमास्थितम्‌। पित्रायथोक्तंचाक्यंसाकाव्येतचतीतदा ॥ 

' नीसिश्चैवाबुकूलाभिःस्तुवंतीवल्गुभाषिणी । गातरसंचाहनेः कालेसेचमानात्वचःसुख:॥ 
्रतचर्यानुक्रूलाभिरुपास्यवहुळाः समाः । पूर्ण घूमवते तस्मिन्घोरे व्षेसह्के ॥ २६२ | 
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८८ ऋ पदापुराणस्‌ % 1 १ खश्खिण्डे 
घरैण चछंद्यामाल शिवः प्रीतोऽभवत्तदा । 
महेश्वर उवाच । 
एतदुत्रतं त्वयैकेन चीरणं नान्येन केनचित्‌ | २६३ ॥ 
तस्माद्वेतपसावुद्धयाश्रुतेनचवळेनच । तेजसाचसुरान्सर्वा स्त्वमेकोऽमिमविष्यस्ि ॥ 

_ यच्च्किचिन्मयित्रहा न्विद्यतेथगुनंदन । प्रतिदास्यामितत्सर्वत्वयाचाच्यंचकस्यचित्‌ ॥ 
किंभाषितेनवहुनाअवध्यस्त्वंभविष्यसि । तान्दत्वातुवरांस्तस्सैभार्गचायणुनः पुनः ॥ 
प्रजेशात्वं घनेशत्वमवध्यत्वंचवैद्दौ । णतांछब्थ्वावरान्काव्यः संप्रहष्टतनूरूह: ॥ २६७॥ 
एचमाभाष्यदेवेशमीश्वरं नीललो हितम्‌ । प्ज्ञान्वितस्ततस्तस्मैप्राञ्जलिः प्रणतोऽमचत्‌॥ 
ततः सरोंऽतहिते देवेजयंतीमिदमत्रबीत्‌। कस्यत्वं खुभगेकाचादुःखितेमयिदुःखिता ॥ 
महतातपसायुक्ता किमरथंमां जिगीषसि । अनयां स्थ्रिता भक्तयाप्रश्रयेणदमेनच ॥ २७० 
सेहेनचैवछुश्लोणि प्रीतोऽस्मिवरवणिनि। किमिच्छसिबरारोहेकस्तेकासः समुद्यतः ॥ 
तंतेसंपादयाम्यद्ययद्यपिस्यात्खुडुष्करम्‌। एचमुक्तात्रवीदेन॑ ' तपसाज्ञातुमहेसि ॥ २७२॥ 
चिकीर्षितं हिमेत्रहम॑सत्वंवैचद्यथातथम्‌। एवसुक्तोऽत्रवीदेनां हुड्टादिव्येन चक्षुषा ॥२७३॥ 
मयासहत्वंखुश्रो णिशतवर्षा णि भामिनि। सर्वभूतेरदूश्यांतः लंगयरेगसिहेच्छसि ॥२७०॥ 
देवि इंदीवरश्यामे वराहेबामलोचने । एवंबृणोषिकामांस्त्बंददेवेचल्युभाषिते ॥ २७५ ॥ 
एवंभवतुगच्छाच णहंमेमत्तकाशिनि । ततः सगृहमागम्यजयंत्यासह चोशना ॥ २७६ ॥ 
तयासहावसदरव्याशतवर्षाणिभार्गचः । अद्दश्यःसचेभूतानां माययासं शितत्रतः ॥ २७७॥ 
कृतार्थमागतंज्ञात्वा शुक्रे दितेः सुता: । अभिजग्मुण हंतस्य सुदितास्ते दिद्वक्षवः ॥ 
गतायदानपश्‍्यं ति माययासंद्वतंशुरुम्‌ । ळक्षणंतस्यचाचुद्‌ध्वानाद्यागच्छतिनोशुरुः।२७९॥ 
एवंतेखा निधिष्ण्यानिगताः सर्वेयथागताः । ततोदेबगणास्सर्वे गत्वांगिरसमचुचन॥ 
दानवाळयेतुभगवान्गत्वातत्रचतांचमूम्‌। मोहयित्वात्मवशगां क्षिप्रमेचतथाकुरु ॥२८१॥ 
धिषणस्तान्सुरानाहणवमेवत्रजाम्यहम्‌ । तेनगत्वादानवेंद्र: प्रह्मदोचैचशीङृतः॥ २८२ ॥ 
शुक्रोभूत्वा स्थितस्तत्रपौरो ह्वित्यंचकारसः । स्थितोवषंशतंसाग्रमुशनातावदागतः ॥२८३ 
दुुषुजञैस्ततो दृष्टः सभायांतुवृहस्पतिः । उशना एक एवात्र द्वितीयः किमिहागतः ॥२८३॥ 
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झयोदशोषध्याय; ] ॐ बृहस्पतिनाशुक्रवेषेणदेत्यमोहनम्‌ # ce 


सुमहत्कौतुकंचात्रभविताविग्रहोद्ृढम्‌ । किव दिष्यतिलोकोऽयंद्वारियोऽयंव्यचस्थितः ॥ 
सभायामास्थितोयोऽयंशुरुःकिनोच दिष्यति। एवंप्रजल्पतांतेषांदनूनांकविरागतः॥२८६ 
स्वरूपधा रिणतत्रद्वट्टासीनंवृहस्पतिम्‌ । उवाचवचनंक्रुद्धःकिमथंत्व मिहागतः ॥ २८७ ॥ 
'शिष्पान्मोइयसेमेत्वंयुक्त छुरणरोस्तव । मूढास्तेत्वांनजानंतित्वन्मायामो हिताश्वुवम्‌ ॥ 
तन्नयुक्त॑तवत्रह्मन्परशिष्यप्रधर्षणम्‌ । त्रजत्वंदेचछोकस्वं तिष्टधमेमवाप्स्यसि॥ २८६ ॥ 
शिष्योहिमेकचःपूर्वहतोदानवपुंगवैः । विद्यार्थोतनयोत्रह्मंस्तवायोग्याग तिस्त्विह ॥२९० 
श्रुत्वातुतस्पतद्वाक्पंस्मितंक्रत्वावद्दुगुरु: । सं तिचोराः पृथिव्यांयेपरद्रव्यापहारिण: ॥ 
ए्व॑ंविधानदुष्टाश्वरूपदेहापहा रिण: । वृत्रघातेन चेद्र्स्य ब्रह्महत्या पुराभवत्‌ ॥ २९२ ॥ 
छोकायतिकशास्त्रेणमवतासातिरस्कृता । जानामित्वामांगिरसंदेवाचायवृहस्पतिम्‌ ॥ 
महूपधारिणंग्रासंसर्वेपश्यतदानवाः । एषवबोमोहनायालंप्रात्तोविष्णुविचेशितेः ॥ २६४ ॥ 
तदेनश्ट खलैबदुध्वाक्षिपेतलवणार्णवै । पुनरेवात्रवीच्छुक्रःपुरो धायं दिवौकसाम्‌ ॥२६५॥ 
मो हितानूनमेतेनक्षयंयार्यथदानचाः । भोअहंदानवेद्रेहचं चितोऽस्मिदुरात्मना ॥२६६॥ , 
-किमर्थभवतात्यक्तःकृतश्चान्यःपुरोहितः । देवाचायो ५गिर:पुत्रएषणववृहस्पतिः ॥२६७॥ 
वंचितो ऽसिनसन्देहो हिताथंतु दिचौकसाम्‌ । त्यजस्वेन॑महाभागशात्रुपक्षजयावहम्‌ ॥२६८ 
अनुशिष्यमयाद्यातः पूर्वमेवमहंप्रभो । जलमध्ये स्थितः पीतोमहादेवेन शम्भुना ॥२६४॥ 
उद्रस्थस्य मे जातं साग्रे वर्षशतंकिल । उदराच्छुक्ररूपेण शिश्नेनाहंविसजितः ॥३००॥ 
चरदःप्राहमांदेखर्शुकरेष्टत्वंचरंब्रृणु । मया दृतो घरं राजन्देवदेचः पिनाकधृत्‌ ॥३०१॥ 
मनसार्चितिताह्यर्थामानसेये स्थितावरः । भवंतुमयितेस्े प्रसादात्तव शंकर ॥३०२॥ 
एवमस्त्विति देवेन प्रेषितोऽस्मि तवांतिकम्‌। तावद्त्राभवद्चायपुरोधास्तै बृहस्पतिः । 


- द्वषटःसत्यंदानवेंद्रमयोक्तंत्वंनिशामय । वृहस्पतिस्तदाचाक्यंप्रहाद्‌ंप्रत्यमाषत ॥ ३०३॥ 


ताहमेतंप्रजानामि देवं वा दानवंनरम्‌ । मद्ूपधारिणंराजन्वंचनाथ तवागतम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
ततस्तेदानवाःसर्वेसाधुसाथ्वि तिवा दिनः । पुरोधाःपौ विकोनोऽस्तुयोचाकोवाभव त्विति 
नानेनकार्यमस्माकंयातुह्ोषयथागतः । सक्रो धमशपत्काच्योदानवंद्रान्समागतानन ॥३०७॥ 
त्यक्तोयथाह॑युष्मासिस्ठथासर्चा श्चिरादिच । गतश्रीकान्गतप्राणान्पश्येयंदः खजीचिक्कान, 
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सुघोरामापद्‌ंप्रात्तानचिरादेवसर्वशः । पवस्ुक्त्वागतःकाव्योयङ्कच्छातस्तपोचनम्‌ ॥३०६ 
तस्मिन्गतेततःशुक्रेस्थितस्तरवृहस्पतिः। पाळयन्दानवांस्तत्रकिंचित्कालमतिछत 1३१० 
ततोवहुतिथेकारे अतिक्रांतेनरेश्वर । संभूयदानवाःसर्वेपर्यएच्छंस्तदागुर्म्‌॥ ३११ ॥ 
संसारेऽस्मिन्नसारेतुकिचिञ्ज्ञानंप्रयच्छ न: | येनमोक्ष॑बजामश्चप्रसादात्तवसुत्रत॥३१२॥ 
ततःसुरगुरुःप्राहकाव्यरूपीतदागुरु: । ममाप्येषामतिः पूर्व या युष्मासिरूदाहृता ॥३१शो 
क्षणंकुर्येन्तुसहिताश्शुचीभूयसमाहिताः । ज्ञानंवक्ष्यामिवो दैत्याअहंवैसोक्षदायियत्‌॥ 
एपाश्चुतिर्वे दिकीयाऋग्य्ञःखामसंज्ञिता। चैश्वानरप्रसादात्तुदुःखदाप्राणिनामिह ॥३१७॥ 
यज्ञथाद्वकतंशुद्रेरैहिकस्वार्थतत्परैः । येत्वमीयैष्णवाधर्माये च रुद्ककृतास्तथा ॥३१६॥ 
कुधर्मादारसहितैहिसाप्रायाःकताहितैः । अर्डनारीश्वरोरुद्रःकर्थमोक्षंगसिष्यति ॥३१७॥ 
ब्रतोभूतगणेभूरिभूषितश्चास्थिमिस्तथा । नस्वर्गोनेवमोक्षो5त्रलोका:किश्यंतिवेतथा ॥ 
हिंसायामास्थितो विष्णुःकथंमोक्ष॑गमिष्यति । र्जोणुणात्मकोव्रह्वास्वांसष्टिमुपजीवति 
देवर्षयो ऽथयेचान्येचेदिकंपक्षमाश्रिताः । हिसाप्रायाः सदाक्रूरामांसादाः पापकारिणः ॥ 
सुरास्तुमद्यपानेनमांसादात्राह्मणास्त्वसी । 'धर्मेणानेनकःस्वर्गकरथंमो क्षंगमिष्यति॥३२९ 
यच्चयज्ञादिकंकर्म स्मातंश्राद्वादिकंत्था । तत्रनेवापवगोऽस्तियतरषाश्रूयतेश्षुतिः ॥३२२॥ 
यज्ञंकत्वापशुंहत्वाकृत्वारुधिरकर्दमम्‌ । यद्येवंगम्यतेस्वर्गोनरकः केन गम्यते ॥३२३ ॥ 
यदिशुक्तमिहान्येनतसिरन्यस्यजायते । दद्यात्मवसत: श्राद्धं न सभोजनमाहरेत्‌ ॥३२४॥ 
आकाशगामिनो विप्रापतितामांसभक्षणात्‌। तेषां न विद्यतेस्वर्गोमो ्षोनेवेहदानवाः ॥ 
। जातस्यजीवितंजंतो रिष्ंसर्वस्यजायते । आत्ममांखोपमं मांसं कथं खादेत पंडितः ३२६॥ 
यो निजास्तुकथंयो निंसेबंते जंतवस्त्वमी । मैथुनेन कथं स्वगं यास्यते दानवेश्वर ॥ 
स्ृद्वस्मना यत्र शुद्धिस्तचशुद्धिस्तु का भवेत्‌ ॥ ३२७ ॥ 
विपरीततमंलोकंपश्यदानव याद्वशम्‌। विण्सूत्रस्य कतोत्सग शिश्नापानेतुशोधनम्‌ ॥ 
नसंभारो५स्तिवदनेमदातोयेनवापुनः । भुक्तेवाभोजनेराजन्कथंनापानशिश्नयोः ॥३२६ 
क्रियतेशोधनतद्वद्धिपरीतास्थितिस्त्वियम्‌ । यत्र प्रक्षालनं परोक्तं तत्रतेनेचकुवेते ॥३३०॥ 
तारांवृहस्पते्भाया हत्वासोमःपुरागतः । तस्यांजातोबुधःपुत्रोगुरूजग्राहतांपुनः ॥३३१॥ 
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त्रयोदशोऽध्यायः ] # गुरुणा देत्यान्प्रतिधर्मम्रेशकरोपदेशदानम्‌ $$ २९१ 


गौतमस्यमुनेःपत्नीमहल्यांनामनामतः । अग्ह्ात्तांस्वयंशक्र:पश्यधर्मोयथाविधः ॥३३२॥ 
एतद्न्यञ्चजगतिद्वश्यते पापदायकम्‌। एवंचिधो यत्र धर्मः परमार्थोमतस्तुकः ॥३३२॥ 
बदस्व त्वं दानवेंद्र बद्‌ भूयो वदामि ते । गुरोस्तुग दितंश्चत्वापस्मार्थान्वितंवचः ३३४ 
जातकोतूहलास्तत्र विविक्तास्तु भवार्णचात्‌। 
दानवा ऊचुः । 
दीक्षयस्व शुरो सर्वान्प्रपन्नान्भक्तितः स्थितान्‌॥ ३३५॥ 

येन चें न पुनर्मोहंत्रजामस्तचशासनात्‌। खुविरक्ताःस्मसंसारेशोकमोहप्रदायिनि॥३३६॥' 
उद्धरस्व शुरो सर्वान्केशाकर्षेणकूपतः । कस्य देवस्य शरणंगच्छामोघ्राह्मणोत्तम३३ऽ 
दैवतं च प्रपन्नानांप्रकाशयमहामते । स्मरणेनोपचासेन ध्यानधारणया तथा ॥३३८॥ 
पूजोपहारेचकते अपवर्गस्तुळम्यते। विरक्तास्स्मकुटुवेतुभूयोनात्रयतामहे ॥ ३३६ ॥ 
एचंचैवशुरुश्छन्नस्तैरुक्तोदनुपुंगवैः | चितयामासतत्कार्यकथमेतत्करोम्यदम्‌॥ ३४० ॥ 
कथमेतेमयापापाःकतंव्यानरकौकसः । चिडंवनाच्छ _तेर्ाह्यास्रैलोक्येह्दास्यकारिणः ॥ 
इत्युकत्वाधिषणोराजंश्चिंतयामासकेशचम्‌ । तस्यतचितितंज्ञात्वामायामोहंजनादेनः ॥ 
समुत्पाद्यद्दौतस्पप्राहचेदबृहरुपतिम्‌ । मायामोहो 5यमखिलांस्तान्देत्यान्मोहयिष्यति॥ 
भवतासहितःसर्वान्बेदमार्गवहिष्ळतान । एवामादिश्य भगवानंतर्धानं जगामह ॥३४४ ॥ 
तपस्यभिरतान्सो 5थमायामो होगतो ५सुरान्‌। तेषांसमीपमागत्यव्रृहस्पतिरुवाचद।३४५ 
अनुहार्थयुष्माकंभक्त्याप्रीतस्त्विह्ागतः। योगी दिगम्बरोमुण्डोबहिपत्रध्रोह्ययम्‌॥३०६ 
इत्युक्तेगुरुणापश्चान्मायामोहो व्रवीद्वचः । मो भो दैत्याधिपतयः प्रश्नृततपसिस्थिता:॥ 

ऐहिकाथ तु पारक्यं तपसःफलमिच्छथ । 

` दानवा ऊचुः । | 
पारक्यधर्मछामाय तपश्चर्या हि नो मता ॥ ३४८ ॥ 
अस्माभिरियमार्या कि घां तत्र विवक्षितम्‌ । 
= दिगंबर उवाच । 
कुरुध्वं मम वाक्यानि यदि मुक्तिमभोप्सथ ॥ ३४६ ॥ 
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आहेतं सर्वमेतव्य मुक्तिहास्मलंबृतम्‌ । धर्मा द्विसुक्तेरही $यं नैतस्मादपरः परः ॥ ३५०॥ 
अ्रैचावस्थिताःखर्ग सुक्तिचापि गमिष्यथ । एवंप्रकारेबहुमिर्मुक्तिदर्शनवजितेः ॥२५१॥ 
मायामोहैन ते दैत्या वेद्मार्गवहिष्कृताः । 'घर्मायेतदधर्माय सदेतदसदित्यपि ॥ ३५२ ॥ 
विमुक्तये त्विद॑नैतद्विसुक्तिसंप्रयच्छति । पमार्थोऽयमत्यर्थेपरमार्थोनचाप्ययम्‌ ॥३१३॥ 
कार्थमेतदकार्य हिनेतदेतत्स्फुट त्विदम्‌ । दिग्वाससामयंघमेयमे'ऽयंवहुचाससाम्‌ ॥३५४ 
इत्यनेकार्थचादांस्तुमायामो हेनतेयतः । उक्तास्ततो ५खिलादेत्याःखधर्मा स्त्याजितानूप ॥ 
अईध्वंमामकंधर्ममायामोहेनतेयतः । उक्तास्तमाश्रिताधर्समार्हतास्तेनतेऽभवन्‌ ॥ ३५६॥ 


. अयीमागंसमुत्स्॒ञ्यमायामो देनतेऽछुराः । का रितास्तन्मयाह्याखंस्तथान्येतत्प्रचो थिताः ॥ 


तैरप्यन्पेपरेतैश्वतैरन्योन्पैस्तथापरे । नमो5हते चेति सर्वे संगमे स्थिरवादिनः ॥३५८॥ 
अल्पैरहो मिःसंत्यक्तास्तैदेत्ये:प्रायशस्त्रयी । पुनश्चरक्तांचरधृन्मायामोहोजितेक्षणः । ३५९ 
सोऽन्यानप्यसुरान््त्वाऊचेऽन्न्मधुराक्षय्म्‌ । खर्गार्थथ दियोचाञ्छा निर्चाणार्थायचापुनः 
'तद्ळंपशुघाता दिदुएधमै निवोधत । विज्ञानमयमेतद्वै त्वशेषमधिगच्छत ॥ ३६१ ॥ 
बुध्यध्वं मे वचः सम्यग्बु्यरैव मिहो दितम्‌ । जगदेतदनाधारं्रां ि्ञाचुततरपपम्‌ ॥३६२॥ 
रागादिदुएमत्यर्थश्रास्यतेभवसंकटे । नानाप्रकारं वचनं स तेषां सुक्तियोजितम्‌॥३६३॥ 
'तथातथा5वदद्धमंतत्यजुस्ते यथा यथा । केचिद्विनिन्दां बेदानां देर्यानामपरेनृय ॥३६४॥ 
यज्ञकर्मकलापस्यतथाचान्ये द्विजन्मनाम्‌ । नैतथुक्तिसहंचाक्यंहिसाधर्मायजायते ॥३६८॥ 
हवोंष्यनलद्ग्धा निफलान्यहँतिको विदाः । निहतस्यपशोर्यजञेस्वर्यध्रासतियदीप्यते ॥ ३६६ ॥ 
खपिता यजमानेन किं वा तत्र न हन्यते । तृत्तये जायतेपुंसो सु्तमन्येन चेचदि ॥३६७॥ 
दद्याच्काङंप्रचसतोनवहेयुः प्रवासिनः । यजञैरनेकदेचत्यमवाप्ये्द्रेण सुञ्यते ॥ ३६८ ॥ 
शम्यादि यद्चित्काष्टं तद्वरं पत्रभुक्पशुः । जनाश्रद्धेयमित्येतदगवस्य तु तद्वचः ॥३६६॥ 
उपेक्ष्य श्रयसे वाक्यं रोचतांयन्मये रितम्‌ । नह्यासवादानभसो निंपतंतिमहासुराः ॥३७०॥ 
युक्तिमदवचनं ग्राह्यं मयान्येश्च भवद्धियेः । 
दानवा ऊदुः । 
तत्त्ववादे चयं सर्वे प्रपन्नास्तच भक्तितः ॥ ३७१ ॥ 
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कुरुष्वानुग्रहं त्रायम्सच्नोऽसियदिप्रभो । संभारानाहरामोऽद्यदीक्षायोग्यांश्चसर्वशः ॥. 

प्रसाद्त्तवयेत्ताशुमोश्षो इस्तगतोभवेत्‌ । ततस्तःनत्रवीत्सर्चान्मायामोहोऽसुरांस्तदा ३७३ 
अपन्नःशासनंह्येषमदीयोगुरुरग्यूधीः । दीक्षांदास्यतियुष्माकनिदेशान्ममसत्तमः॥ ३७४ 
एतान्दीक्षयभोब्रह्मन्वचनान्ममपुत्रकान्‌ । गतेमोहेदानचास्तेभागेवंचाक्यमद्रचन्‌ ॥ ३७५ 
देहिदीक्षांमहाभागसर्वसंसारमोचनीम्‌ । तथेत्याहोशनादैत्यान्गच्छामोनमंदामनु ॥३७६ 
भोभोस्त्यजतवासांसिदीक्षांकारयितास्मिवः । एवंतेदानचाभीष्मभृुरूपेणधीमता ॥ 
आंगिरसेनतेतत्र्ता दिग्वाससो ऽसुराः । वद्दिपिच्छध्वजंतेषांगुंजिकाचारुमालिकाम्‌ ॥ 
द्त्वा चकार तेषां तु शिरसो लुंचनंततः । केशास्योत्पाटनंचेचपरमंधर्मसाधनम्‌ ॥३७६॥ 
अनानामीश्वरोदेचोधनद्‌ःकेशलुंचनात्‌ । सिदिपरमिकांप्राप्ताःसदावेषस्यधारणात्‌॥३८० 

नित्यत्वंळम्यते् वंपुराप्राहाईत:स्वयम्‌ । चाळोत्पारेनदेचत्वंमानुषेळभ्यते त्विह ॥ ३८१ | 
किनकु्चोंततत्तस्मान्महापुण्यप्रदंयतः । मनोरथो हि देवानां लोके वेमानुषेकदा ॥३८२॥ 
अस्मिस्स्याद्वारतेवर्षेजन्मनः श्रावकेक्कुछे । तपसायुञ्ञ्महेऽस्मान्वैकेशो त्पारनपूर्वकम्‌ ॥ 
तीर्थकराश्चतुविंशत्तथातैस्तुपुरस्इताः। छायाछतंफणीन्द्रेणध्यानमार्गप्रद्शकम्‌ ॥ ३८४ 
स्तुचन्तंमंत्रवादेनस्वगो हस्तगतोऽहेतम्‌ । मोक्षोबाभवितानूनंविचारःकोऽत्रकथ्यते ॥. 
कदास्यामर्षयोभूत्वासर्य्या झिसमतेजसः । जप्त्वाविरागिणश्चैचमुपंचांगकंतथा ॥३८६ 
तथातपस्यतांसत्युंगतानांकाळपर्यंयात्‌। पाघाणेनशिरोभग्नंभवतेपुण्यकर्मेणाम्‌ ॥ ३८७ 

अरण्ये निर्जनेवासःकदावैभ विताहिनः । कर्णजप्यंध्राचकाश्चकरिष्यंतिसमाहिताः ॥ ३८८ 
भोमोऋेनगंतंव्यंमोक्षमार्गीयतोभवान्‌। लब्धा निया निस्थानानिभूयो वृत्तिकराणि च ॥ 

त्याज्यानितेनचैता निसत्यमेववचो हिनः । अस्मदीयेन तपसा नियमैवि विधैस्तथा ॥. 

ब्रजध्वंचोत्तमंस्थानंमोक्षमागंचयंबुधाः । चिन्दन्ति भक्तिमावेन तपोयुक्तास्तपस्विनः ॥ 


. अक्षेषु निग्रहो यत्रदयाभूतेघुसवंदा । तत्तपोधमे मित्युक्तं सर्वाचान्या चिडम्बना॥३६२॥ 


ज्ञात्वेतद्वबतासाध्यंगंतःयं परंपदम्‌ । यांचेतीर्थक रायातायांगतियो गिनोगताः॥ ३६३ ॥ 
पवंचेदेबताः पूर्व विद्याधरामहो एगाः । मनोरण्यामिलाषांस्तेचितयंतो दिवानिशम्‌ ॥ १९७ 
यद्चेषर्णवियुप्मकिंसँसरिविरतीरुता कृरपरित्थलध्येबराणिस्बर्णसर्णार्गलानिच ॥ ३९५॥ 


९४ ' अ पद्मपुराणम्‌ ॐ ' [१ खृष्टिखण्डे 
यस्यां योनौ पितायातस्तांयोनिसेचसेकथम्‌ । आत्ममांसोपमंमांसंकथंखादंतिजंतचः ॥ 
ततस्तेदानचाभीष्मङचुःस्वे गुरु चच: । दीक्षस्वनोमहाभागभ्ूणकानग्रतःः स्थितान्‌॥ 
तथाकृत्वासतानाहसमयेनसुरो हितः । प्रणामोनान्यदेवेछुकतेव्योचःकदाचन ॥ ३६८ ॥ 
एकस्थानेयदाभक्तंभोक्तः्यंकरसंपुरे । ततरस्थानेस्थितंतोयंकेशकीरविवजितम्‌ ॥ ३६६॥ 
तुल्य प्रियाप्रियं कार्य नान्यदुदुष्टिहतं कचित्‌। भोक्तव्यमेतेनविभो आचारेण तथा कुरु 
भवध्वं स हितायूयं ते तथा मोक्ष भागिनः । एवसुकत्वासनियमान्छृत्वातान्द्चुपुंगचान्‌॥ 
. जगामधिषणो राजन्देचलोकं दिवौकसाम्‌ । आचचक्षे स तत्सवेदानवानां च कारितम्‌ । 
ततस्तेत्वछुराजग्सुनेमंदामभितोचसन्‌ । हुट्गातान्दानवांस्तत्र प्रह्मदेन विनाङतान्‌ ।४०३। 
द्रेवराजस्ततो हृष्टो नमुचिप्राहवैचचः । हिरण्याक्षं यज्ञहनं 'घर्मध्नं वेद्निद्कम्‌ ॥४०४॥ 
राक्षसं क्रूरकर्माणं प्रचसंविघसंतथा । मुचिचेच तथा वाणं विरोचनमथापि घा॥ 
महिषाक्षं वाष्कलं च प्रचण्डंचंडकंतथा । रोचमानं तथात्युग्रं सुषेणं दानचोत्तमम्‌ ॥ 
पतान्दरट्टा तथा चान्यान्दानवेन्द्रानथात्रचीत्‌। 
इन्द्र उवाच । 
दानवेंद्राः पुराजाताः कतं राज्यं त्रिविष्टपे ॥ ४०७ ॥ 
| इदानीं कथमेवेदं बतं वेदविलोपकम्‌। भवद्भिः कर्तुमारव्धं नम्ममुंडि कमंडलु ॥४०८॥ 
मयूरध्वजधारित्वं कथं चेवेह तिष्ठथ । 
दानवा ऊचुः । 
| त्यक्तः सर्वासुरभाव क्राषिधम बयं स्थिताः ॥ ४०६ ॥ 
 चमंवृद्धिकर कर्म चरामः सर्वजंत॒ुजु । त्रैलोक्नपाज्यमबिल सुंघ शक्र ्जर्व च॥ 
तथेति चोक्तवा मघवा पुनर्यातस्त्रिविष्टपम्‌। एवंते मोहिताः सर्वे भीष्म देवपुरोधसा 
` नमदा सरितं प्राप्य स्थिता दानवसत्तमाः । ज्ञातया शुक्रेणते सर्वे ब्त्तांतमनुवोधिताः॥ 
तदा त्रैलोक्यहरणे चक्रुः करां पुनम तिम्‌ ।३१३॥ 
इति श्री पद्मपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे अचतारचरितं नाम त्रयोदशोऽध्याय 
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चतुर्दशोऽध्यायः । 
अजु नकर्णयोरुत्पच्तिकथनपुरस्सरं वेरकारणकथनम्‌ | 


भीष्म उवाच | 

। ` कथं निपुरुषाञ्जातो ह्यर्जुनः परचीरहा । कथं कर्णस्तु कानीनः सूतजः परिकीर्त्यते ॥ 

_ चैरंतयोः कथं भूतं निसर्गादेव तद्वद्‌ । वृहत्कौतूहलं मह्यं तद्रचान्वकतुमहति ॥ २॥ 
पुलस्त्य उचाच । 

छिन्ने कत्रे पुरा ब्रह्मा क्रोधेन महता वृतः । ललारे स्वेदमुत्पन्नं गृहीत्वाऽताडयद्गचि ॥ 

स्व्रेदतः कुंडली जज्ञे स धनुष्कोमहेषुधिः । सहस्जकवची चीरः किकरोमीत्युचाच ह ॥ 

तमुवाच विरिचिस्तु दशेयन्ख्द्रमोजसा । हन्यतामेष दुर द्विर्जायते न यथा पुनः ॥ ५॥ 

ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा धनुस््यम्य पृष्ठतः । संप्रतस्थे महेशस्य चांणहस्तोऽतिरौद्रूक्‌ ॥ 

ढृष्टा पुरुषमत्युग्रं भीतस्तस्य त्रिलोचनः । अपक्रांतस्ततोचेगा द्विष्णोराश्रममभ्यगात्‌ 

तराहि त्राहीतिमांविष्णो नराद्स्माञ्च शत्रुहन्‌। ब्रह्मणानिमितः पापो म्लेच्छरूपोभयंकरः 

यथा हन्यान्नमां क्रुद्धस्तथा कुरु जगत्पते । हुङ्कारश्च निना विष्णुमोहयित्वा तु तंनरम्‌ . 

अहुश्यः सर्चेभूतानां योगात्मा विश्वद्वकप्रमुः । तत्रप्राप्तंविरूपाक्षं सांत्वयामास केशवः 

417 र ततस्स प्रणतो भूमौ दष्टो देवेन विष्णुना । 

| विष्णुरुवाच । 

[rss पौत्रो हि मे भवान्रुद्र कं ते कामं करोम्यहम्‌ ॥ ११॥ 

। इष्वा नारायणं देवं मिक्षां देहीत्युचाच ह । कपालं दशेयित्वात्रे प्रज्वळंस्तेजसोत्कटम्‌। 

| कपाल्याणि संग्रेक्ष्यरुद्रेचिष्णुरचिन्तयत्‌। को ऽन्योयोग्योभवेद्विक्चभिक्षादानस्यसांग्रतम्‌' 

योग्यो ऽयमिति संकरुप्य दक्षिणं सुजमरपेयत्‌। तदुविमेदातितीद्षणेन शालेन शशिशेखरः 

घ्राचतेतततोथारा शोणितस्य विभोर्भुजात्‌ । जांबूनद्रसाकारा चह्विञ्चालेघ निमिता ॥ 

निपपात कीपीछिसिश्शस्शुनासाग्रभिक्षिता। ऋड्ची वेगेवसीत्ती्ा०श्धृशेतीत्वंचरंजघात्‌। 
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पंचाशब्धोजनाद्देथ्या द्विस्ताराइशयोजना । दिव्पवर्षसहज सा समुवाह हरैसुजात्‌ ॥ 
इये तं कालंमीशो5सौ भिक्षां जग्राह मिश्चुकः । दत्तानारायणेनाथ कापाळेपात्रउत्तमे ॥ 
ततो नारायणः प्राह शंमु परमिदं वचः । संपूर्ण घानवापात्रं.ततो चै परमेश्वरः ॥ १६॥ 
सतोयांबुदनिघोंमं श्रुत्या वाक्यं हरेहेरः । शशिछ्तूर्या म्निनयनः शाशिशेखरशो भितः ॥ 
कपाले दूष्टिमावेश्य चिभिेत्रेजेनादेनम्‌। अंशुल्या घट्यन्पाह कपालं (परिपूरितम्‌ ॥ ` 
श्रुत्वा शिवस्यतांचाणींविष्णुर्धारांसमाहरत्‌ । पश्यतो ऽथहरेरीशःस्वांशुस्यारधिरंतदा ॥ 
दिव्यवर्षसहस्रं च:दृष्टिपातेमेमंथ सः । मथ्यमाने ततो रक्ते कलिळं वुद्वुदं क्रमात्‌ ॥ 
बभूच च ततः पश्चात्किरीरी ख शरासनः । बद्धतूणीरयुगलो बृषस्कन्थो5ङ्घ छित्रचान्‌। 
पुरुषो वहिसंकाशः कपाले संमद्वश्यते । तं टग भगवान्विष्णुः प्राहरुद्रमिदं वचः॥ 
कपाले भव को वायं प्राडुभूंतोऽभवच्चरः । वचःश्रुत्वा हरैरीशस्तमुवाचविभोश्टणु ।२६ 
नरोनामैष पुरुषः परमास्त्रविदांवरः । भवतोक्तो नर इति नर्स्तस्साट्गविष्यति ॥ २७॥ 
। नरनारायणौ चोभौ युगे ख्यातौ भविष्यतः । संग्रामे देवकार्येछु लोकानां परिपालने ॥ 
। एष नारायणसखो नरस्तस्माद्गविष्यति। अथासुरवघे साह्य तचकर्त्तामहाद्युतिः ।२४। 
मुनिर्लानपरीक्षायां जेता लोकेमयिष्यति । तेजोऽधिकमिदं दिव्यं ब्रह्मण:पंचमंशिरः 
! तेजसो ब्रह्मणोदीस्ाङ्टुजस्य तच शो णितात्‌। ममद्वष्टिनिपाताचत्री णितेजांसियानिलु ॥ 
तत्संयोगसमुत्पन्नः शत्रु युद्धेविजेष्यति । अवध्याये भविष्यंति ढुजेया अपि चापरे ॥ 
शक्रस्य चामराणां च तेपामेषभयंकरः । एवमुक्त्वास्थितः शंभुविस्मितश्व हरिस्तदा ॥ 
 कपाळस्थः स तत्रैव तुष्टाव हर्केशवो । शिरस्यंजलिमाधाय तदा वीर उदारधीः 1३91 
६ किंकरोमीतितौप्राह इत्यु्वा प्रणतः स्थितः । तसुवाचहरःश्रीमास्त्रह्मणास्वेनतेजसा ॥ ` 
३ सुष्टो नरोधनुष्पाणिस्त्वमेनंतुनिषूदय । इत्थमुक्वांजलिधरं स्तुवंतं शंकरो नरम्‌॥ 
तथैवांजरिसंवदं गृहीत्वा च कर्द्वयम्‌। उद्ध्रत्याथकपालात्तं पुनवंचनमत्रचीत्‌॥ ३७.॥ 


` ज पुत र्र योमयावेतितस्तव | विष्णुईंकासरसितमोहनिद्वा रितः 


Ie मई 
| 'विबोधयेनंत्वरितमित्युस्वान्तदेथे इर; । नारायणस्य प्रत्यक्ष नरेणानेनवेतदा ॥ ३९॥ 
Hl बामपादहसः्लो ४पि'स्मुक्तर्थोमहातळ:] ठो; युके काममनठ्लदउक्रजयो मंहत्‌॥29॥ 
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चिस्फारितधनुःशब्दै नादिताशेषभूतलम्‌ । 

कचचं स्वेदजस्येकं रक्तजेन त्वपाकृतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
एवं समेतयोयुद्धे दिव्यं वषेद्वयंतयोः । युध्यतोः समतीतं च स्वैद्रक्तजयोन्‌ प ॥४२ ॥ 
रक्तजं द्विभुजं द्ृट्टा स्वेदजंचेचसंगतौ । विचिन्त्य वासुदेचोऽगादुत्रह्मणः सदनं परम्‌ ॥ 
ससंश्रममुवाचेदं ब्रह्माणं मधुसूदनः । रक्तजेनायभोव्रहमन्स्वेद्जोऽयंनिपातितः ॥४४॥ 
श्रुत्वेतदाकुलो ब्रह्मा. बभाषे मधुसूदनम्‌। हरेऽयजन्मनि नरो मदीयो जीवतादयम्‌ ॥ 

तथा तुष्टोऽ्रवीत्तं च विष्णुरैवं भविष्यति । 

गत्वा तयो रणमपि निवार्याह च ताबुभौ ॥ ४६ ॥ 
अन्यजन्म निभ विताकलिद्रापरयो मिथः । खंघौमहारणेजातेतत्राहंयोजयामिवाम्‌ ॥४७॥ 
विष्णुनातुसमाहयम्रहेश्व एसुरेश्वरौ । उक्ताविमोनरोभद्रौ पाळनीयोममान्ञया ॥ ४८ ॥ 
सहस्रांशोस्वेद्जोऽयंस्वकोयोंऽशो धरातले । द्वापरांतेऽवतायोऽयंदेवानांकार्यसिद्ये ॥ 
यदूनांतुकुलेमाचीरोनांममहावलः । तस्य कन्या पृथानामरूपेणाप्रतिमाभुवि ॥ ५०॥ 
उत्पत्स्यतिमहामागादेचानांकार्य सिद्धये । दुर्वासास्तुवरंतस्यै मंत्रग्रामंप्रदास्यति ॥ ५१ 


_ मंत्रेणानेनयंदेवंभक्त्याआवाहयिष्यति । देवि तस्य प्रसादात्तु तव पुत्रो भविष्यति ॥५२॥ 


साचत्वामुदयेद्ृट्टासा मिळाषारजस्वला । चिताभिपन्नातिष्ठन्तीमजितव्याविभाचसो ५३ 
तस्यागर्भेत्वयंभावीकानीनःकुंतिनन्दनः । भविष्यति सुतोदेवदेवकार्याथंसिद्धये ॥ ५४ ॥ 
तथेतिचोततवाप्रोवाचतेजोराशिद्चाकरः । पुरसुत्पाद यिष्यामिकानीनंबळगचितम्‌ ॥५५ 
यस्यकर्णतिवैनामलोकःसर्वोव दिष्य ति । मत््रसादाद्स्य विष्णो बिग्राणांभा वितात्मनः ॥ . 
अदेयंनास्तिवैलोकेवस्तुकिचिचकेशाव । एवं प्रभावं चैचेनं जनये वचनात्तच ॥ ५७॥ 


` एवमुत्तवासहस्त्रांशुदेवंदानवघा तिनम्‌ | नारायणं महात्मानं तत्रेचांतदेघे रघिः ॥ ५८॥ 


अद्शंनंगतेदेवेभास्करे घारितस्करे । च्रद्धश्रचसमप्येचमुचांच प्रीतमानसः ॥ ५६॥ 
सहस्ननेत्ररक्तोत्थोनरोऽयंमद्नुग्रहात्‌ । स्वांशभूतोद्वापरांतेयोक्तव्योभूतलेत्वया ॥ ६०॥ 
यदापांड्मेहाभागःपृयांभार्यामवाप्स्यति । माद्रींचापिमहाभागतदारण्यंगमिष्यति ।६१। 
तस्याप्परण्यसंस्थस्यसुगःापंप्रदास्यति। तेनचोत्पन्नवैराग्यःशतश्टं गंगमिष्यति॥६२॥ 
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` पुत्रानभीप्ससक्षेत्रोत्थास्सार्या सप्रवद्ष्यति। अनीप्संतीदाकुंतीतभर्ता रंखावद्ष्यति ॥ 
. नाहंमर्त्येल्यवेराजन्पुत्रानिच्छेकथंचन । .दैवतेभ्यःप्रसादाच्यपुत्रानिच्छे नराधिप ॥ ६४॥ | 
प्रार्थयंत्येत्वयाशककुन्त्येदेयोनरस्ततः । वचसा च मदीयेन एवं कुरु शचीपते ॥ ६५॥ 
अथात्रवीत्तदाचिष्णुंदेवेशोदुःखितोचचः.। अस्मिन्मन्वंठरैऽतीतेचतुविशतिकेयुगे ॥ ६६॥ 
। अवतीयेरचुकुलेणहे द्शरथस्यच। रावणस्य बधार्थाय शान्त्यर्थं च दिवौकसाम्‌ ॥६७॥ 
। रामरूपेण भवता सीतार्थमरताचने। मत्पुत्रोहिसितोदेव सूर्घपुच्रहिताधिना ॥ ६८ ॥ 
| चाळिनामाछवंगेद्रः सुग्रीवार्थे त्वायाहतः । दुःखेनानेन ततो हंग्रह्मामि न खुतंनरम्‌ 1६ 
| अगुह्मानंदेवेंद्रं कारणांतरवादिनम्‌। हरिःप्रोचे शुनाखीरं सुचोआरावतारणे ॥ ७० ॥ 
अवतार करिष्यामि मर्त्यलोकेत्वहं प्रभो । सूर्यपुत्रस्य नाशार्थं जयार्थमात्मजस्य ते ॥ 
सारश्यंच करिष्यामि नाशंकुरुकलस्यच । ततोहृष्टोऽभवच्छक्रो विष्णुवाक्येनतेनह ॥ 
प्रतिग्रह्मनरंहएः सत्यंचास्ठु वचस्तव । एवमुक्वा चरंदेवः घ्रेबयिन्ताच्युतः स्वयम्‌ ॥ 
गत्वातु पुण्डरीकाक्षो ब्रह्म णंग्राहवे पुनः । त्वयाखृष्टमिदंखर्च चलोब्यंसखचराचरस्‌ ७४ 
आवांकार्थस्यकरणे सहायौचतघप्रभो । स्वयंृत्वा पुनर्नाशं कतुं देव न घुघ्यते ॥9५ ॥ 
. कृतंजगुण्सितंकर्म शम्भुमेतंजिघांसता । त्वयाच देवदेवस्यस्वृष्टः कोपेनवेपुमान्‌ ॥७६ ॥ 
शुद्धयर्थमस्य पापस्य प्रायश्चित्तं परंकुर। गृहन्व हित्रयं देब अग्निहोत्रमुपाहर ॥ ७9 ॥ 
पुण्यतीर्थे तथादेशेवनेबापिं पितामह । स्वपत्न्या ' स हितोयजञंकुरुष्वास्मत्परिग्रद्दात्‌ ॥ 
सर्वेदेचास्तथादित्यास्द्राश्चापि जगत्पते । आदेशंते करिष्यन्ति यतोऽस्माकसवाण्म्र्ुः। 
एको हिगाईंपत्यों 5 प्रिर्द क्षिणा द्वितीयकः । आहयनीयस्ठूतीयस्तु जिकुंडेजुप्रकल्पय ॥ 
५ वर्तछेत्वर्चयात्मानम्मामथो धजुराइतौ । चतुःकोणेहरं देचख्ग्यञुः्लासनामसिः ॥८१॥ 
र अस्नीनुत्पाचय तपसापरासद्धिमवाप्यच । दिव्यंचषेसहस्त्रत हुत्वाञ्नीञ्शमयिष्यसि ॥८२९॥ 
अभिहोत्रात्परंनान्यत्पवित्र मिहपख्यते । खुछतेना मिहोत्रेणप्रशुद्धय तिभुविद्विजा: ॥८३॥ 
पेथानोदेवलोकस्यव्राह्ाणदेशितास्त्वमी । एको 5प्िःसवंदा 'घार्योग्रहस्थेनद्विजन्मना ॥ 
Ns विनाभिना द्विजेनेह गाहेस्थ्यक् तु लभ्यते । | 
0800-22. यु . भीष्म उघाच। 
| ` . “योऽसौ कपालादुत्पक्नो नरो नाम घनुद्धेरः ॥ ८५॥ 
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किमेष माधवाज्ञात उताहोस्वेन कमेणा । उत रुद्रेणजनितो ह्यथवावुद्धिपूवेकम्‌ ॥८६॥ 
ब्रह्मन्हिरण्यगमोंऽयमंडजातश्चतुमुखः । आदवुतंपञ्चमंतस्य चक्त्र॑तत्कथसुत्थितम्‌ ॥ ८9॥ 
सत्वेरजीन इुश्येतनसत्वंरजसिकचित्‌ । सत्वस्थोभगवान्त्राकथमुद्रेकमादधात्‌ ॥ 

सूढात्मना नरो येन हंतुं हि प्रहितो हरम्‌ ॥ 

पुलस्त्य उवाच | 

महेश्वरहरी चेतो द्वावेव सत्पथि स्थितौ ॥ ८६॥ 
तयोरविदितंनास्ति सिद्धा सिद्ध महात्मनोः । ब्रह्मणःपंचमं वक्त्रमूदुध्व॑मासीन्महात्मनः। 
ततोत्रह्माऽभचन्मूढो रजसाचोपवृ हितः । ततोऽयं तेजसासृष्टिममन्यतमयाक्कताम्‌ ॥ ९१ 
मत्तोऽन्योनास्ति वेदेवोयेनसष्टिःप्रवतिता । सहदेवाःसगंधर्वाः पशुपक्षिल्गाकुलाः ॥ 
एवंसूढःसपञ्चास्यो चिरिचिरभवत्पुनः । प्राग्वक्त्रंसुखमेतस्य ऋग्वेद्स्यप्रचतेकम्‌॥ ६३ 
द्वितीयंचद्नंतस्य यजुर्वेद्प्रचतेकम्‌। तृतीयं सामवेदस्य अथर्वार्थचतुर्थकम्‌॥ ६४ ॥ 
सांगोपांगेतिहासांश्वसरहस्यान्ससंग्रहान्‌। वेदानधीतेचकत्रेणपंचमेनोदुध्वंचक्षुषा 1९५ 
सस्यासुरखुराःसरवेवक्त्रस्यादुतवचेसः । तेजसा न प्रकारांते दीपाःसूयोद्येयथा ॥ ६६॥ 
ुवपुरेष्वपिसोद्वेगां ह्यावततविचेतसः । नकं चिद्गणयेच्चान्यंतेजसा क्षिपतेपरान्‌॥ ६७॥ 
जाभिगंतुंन च द्रष्टंपुरस्तानोपसतिम्‌। रोकुस्त्रस्ताः सुरास्सर्चे पद्मयोनि महाप्रसुम्‌॥ 


अभिसूतमिवात्मानं मन्यमाना हतत्विषः । सवतेमंत्रयामासु्दचता हितमात्मनः ॥६९॥ 


गच्छामः शरणं शंसु निस्तेजसोऽस्य तेजसा । 
देवा ऊचुः । 
नमस्ते सर्वसत्वेश महेश्वर नमोनमः ॥ १०० ॥ 
जगद्योने परंत्रह्म भूतानांत्वं सनातनः । प्रतिष्ठा खवंजगतांत्बंहेतुविष्णुनासह ॥१०१॥ 
बं संस्तूय मानो सौदेवर्षि पितृदानवेः । अंतहित उवाचेदंदेवा ्रार्थयतेप्सितम्‌॥१०२ 
देवा ऊचुः । 
अत्यक्षद्शन दत्वा देहिदेव यथेप्सितम्‌। कृत्वा कारुण्यमस्माकं चरश्चापिप्रदीयताम्‌ ॥ ` 
'यदस्माकंमहदी ते जज पराक्रम: तदस्त ंनास्य्यतेजसा॥१०४, 
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विनेशुःसर्व॑त्तेजां सित्वकासादात्युनः प्रभो । जायते तु यथापूर्वं लथाकुरुमहेश्वर 1१०५ 
ततःप्रसन्नचदनो देयैश्चापि बमस्छतः । जगाम यत्र ब्रह्मासौ रजो हंकारमूढघीः ॥१०६॥ 
स्तुवतो देवदेवेशं परिवार्येसमाविशन्‌ । ब्रह्मा तमागतं स्द्रं न. जज्ञे रजसावृतः ॥ १०७॥ ` 
सूर्यको टिसहस््राणांतेजसारजयञ्जगत.। तदादृश्यतविश्वात्माविश्वरूग्विश्वमावन:।१०८। 
स पितामहमासीन सकलं देवमंडलम्‌। अभिगम्य ततोस्ट्रो्रह्माणंपरमेष्टिनम्‌ ॥१०९॥ 
। अहोऽतितिजसावकत्रमधिकंदेचराजते । एवसुकत्वाइह्यासंतुसुमोचशशिशेखरः ॥११०॥ 
। खामांणुष्ठनखाम्रेण ब्रह्मणः पंचमं शिरः । चकते कदलीगर्भ नरः कर्द्हेरिच ॥ १११ ॥ 
' _िच्छिन्नतुशिरःपश्चाद्गवहस्तेस्थितंतदा । प्रहमंडलमध्यस्थोद्वितीयइचचंद्रसाः ॥ ११९॥: 
करो त्क्षित्कपालेनननर्तचमहेश्वर: । शिखरर्थेन सूयेण कळाल इव पेतः ॥ ११३ ॥ 
ठिल्नेवक्त्रेततोदेवाह शास्तंव्रपभध्वजम्‌ । तुष्ट्युविविधे स्तोत्रैदे चदेचंकपर्दिनम्‌॥ ११४ 
देवा ऊचुः । 
नमःकपा लिने नित्यंमहाकाळस्यकालिने । ऐश्वपेशानयुक्तायसबेभागप्रदायिने ॥ ११७ ॥. 
नमोहर्षेविळासायसरवेदेवमयाय च । कलौ संहारकर्तात्वंमहाकालः स्छृतोहास्ि॥११६॥. 
` अक्तानामाविनाशस्त्वंदुःखातस्तेनचोच्यसे । शंकरो ष्याशुभक्तानांतेनत्वंशंकरःरूशतः ॥ 
िन्नत्रह्म शिरोयस्मात्वंकपालंबिभषि च। तेनदेवकपालीत्वंस्तुतोह्म्यप्रसीदनः ॥११८॥ ` 
एवंस्तुतःप्रसन्नात्मादेवान्प्रस्थाप्यशंंकरः । स्रानििष्ण्यानिमगवांस्तत्रैवासीन्सुदान्वितः' , 
िज्ञायत्रह्मणोभाचंततोचीरस्यजन्मच। शिरोनीरस्यचाययात्तुलोकानांकोपशांतये 1१२९०) 
शिरस्यञ्चलिमाधायतुएावाथप्रणम्यतम्‌ । तेजो निथिपरंन्नह्मश्चालुमि प्‌ ॥१२१ 
निरुक्तसूक्तरहस्य ऋ ग्यञ्जःखामभापितः । 


हा...» . - 


रूद्र उचाच। 

अप्रमेय नमस्तेऽस्तु परमस्य परात्मने ॥ १२२ ॥ 
अदुभुतानांप्रसूतिस्प्वंते जसां नि धिरक्ष यः। विजयादिश्वमावस्त्वंस ष्टिकर्तामद्दा्युते । १२३॥ 
उदुध्वचक्त्रनमस्ते5स्तुसत्वात्मकधरात्मक | जलशायिञ्जलोत्पन्नजलाल्यनमो ऽस्तुते। 
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` :चतुदशोऽध्यायः ] . अन्रह्माज्ञया शिवङ्तविष्णुस्तो त्रम्‌ १०१ 


यज्ञाहुति सदाहार यज्ञांगेश नमोऽस्तुते ।. स्वणेगभे पद्मगमे .देवगभं प्रजापते ॥१२६॥ 

त्वंयज्ञस्त्वंचषट्कारः स्वधात्वंपद्मलंभव । वचनेनतुदेवानांशिरंश्छिन्ञंमयाप्रभो ॥१२७॥ 

ब्रह्महत्या भिभूतो ऽ स्मिमांत्वंपा हिजगत्पते । {इत्युक्तो देचदेवेनत्रह्माचचनमत्रचीत्‌ ॥१२८॥ 
ब्रह्मोचाच। | 

खखानारायणोदेवः सत्वांपूतंक रिष्यति । ` कीतेनोयस्त्वयाघन्यःसमेपूज्यःस्वयंचिशुः ॥ 


'अनुध्यातोऽसिवेनूनंतेनदेवेनविष्णुना । येनतेभ क्तिरत्पन्नास्तोतुमांमतिरुत्थिता ॥१३०॥ 


शिरश्छेदात्कपालीत्वंसोमसिद्धांतकारकः । कोटीःशतंच विप्राणामुद्धतांसिमहाद्युते ॥ 
ब्रह्महत्यावतंकुर्यान्ञान्यत्किचनविद्यते । अभाष्याःपापिनःक्ररात्रह्मप्नाःपापकारिणः ।१३२। 
चैत्मनिकाविकर्मस्थानतेभाप्याःकथंचन । तैस्तुदृटैस्तथाकार्यभास्करस्याचलोकनम्‌॥ 
अंगस्पर्शेकृतेरुद््सचैलोजलमाचिरोत्‌ । प्वंशुद्धिमवाप्नो तिपूरवदवर्णांमनीषिमिः ॥१३४॥ 
सभवान्त्रह्महन्ता सिशुद्धघर्थत्रतमाचर । चोणेब्रतेपुनभूयःप्राप्ल्य सित्वंचरान्वहुन्‌ ॥१३५॥ 


, एवमुक्त्वागतोव्रहमरुद्रस्तन्षाभिजन्षिवान्‌ । अचितयत्तदाविष्णुंध्यानगत्याततः स्वयम्‌ 


छक्ष्मीसहायं वरदं देवदेवं सनातनम्‌ । अष्टांगप्रणिपातेन देवदेवस्त्रिलोचनः॥ १३७ ॥ 

तुराव प्रणतो भूत्वा शंखचक्रगदाधरम्‌ । 
रुद्र उवाच । 
परं पराणामम्नुत॑ पुराणं परात्परं विष्णुमनंतवीर्यम्‌॥ १३८ ॥ 
स्मरामि नित्यम्पुरुषं वरेण्यं नारायणं निष्प्रतिमं पुराणम्‌। 
परात्परं पूवेजमुग्रवेगं गंभीरगम्भीरधियां प्रधानम्‌ ॥ १३६॥ 
नतोऽस्मि देवं हरिमीशितारं परात्परं धामपरं च धाम । 
परापरं तत्परमं च धाम परापरेशं पुरुषं चिशालम्‌॥ १४० ॥ 
नारायणं स्तौमि विशुद्धभावं परापरं सूक्ष्ममिदं ससजे । 
खदास्थितत्वात्पुरुषं प्रधानं शांतं प्रधानं शरणं ममास्तु ॥ १०१ ॥ 
नारायणं चीतमळं पुराणं परात्परं चिष्णुमपारपारम्‌। > 
नीतिमतां प्रधानं एतिक्षमाशांतिपरं क्षितीशम्‌॥ १४२ ॥ .. 
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. “शुभ सदा. स्तौमि ,सदानुभावं सहस्नमूद्धानमनेकपादम्‌। 
'अनंतवाह शशिसूर्यनेत्रं क्षराक्षरं क्षीरसमुद्रनिद्रम्‌ ॥ १४३ ॥ 
नारायणं स्तौमि परम्परेशं परात्परं यत्त्रिद्शौरगम्यम्‌ । 
निसर्गखंस्थं रिहुताशनेत्ं त्रितत्त्वलक्ष्यं त्रिल्यं जिनेत्रम्‌॥ १४४ ॥ 
नमामि नारायणमप्रमेयं झतसितद्वापरतश्चरक्तम्‌। : 
कलौ च कृष्णं तमथो नमामि ससज यो वक्रत एव विप्रान्‌ ॥१४५॥ 
शुजांतरातक्ष्रमथोर्युग्माद्विशः पदाग्राद्च तथैव शूद्रान । 
नमामि तं विश्वतनु पुराणं परात्परं पारगमप्रमेयम्‌ ॥ १४६ ॥ 
:सूक्ष्ममृत्तिमहामूत्ति विद्यामृत्तिमघूत्तिकम्‌ । कवचंसवेदेवानांनमस्येवारिजेक्षणम्‌ ॥१४७ 
सहस्न॒शीर्षदेवेशंसहस्राक्ष॑महासुजम्‌ । जगत्संव्याप्य तिएंतंनमस्येपरमेश्वरम्‌ ॥ १४८॥ 
` शरण्यंशारणंदेचं विष्णुं जिष्णुंखनातनम्‌ । नीळमेघप्रतीकाशंनसस्येशाङ्ेपाणिनम्‌ ॥१४६॥ 
शुद्धंसर्वगतंनित्यंव्योमरूपंसनातनम्‌ । भावाभाव विनिर्मुक्तनमस्येसर्चेगंहरिम्‌ ॥ १५० ॥ . 
' नचातरकिंचित्पश्यामिव्यतिरिकतंतवाच्युत । त्वन्मयंचप्रपश्यामिसर्वमेतच्चराचरम्‌॥ 
एवं तु बदतस्तस्य रुद्रस्य परमेष्ठिनः । 
| इतीरितस्तेन सनातनः स्वयं परात्परस्तस्य वभूच दशने ॥ १५२॥ ` 
| ___ र्थांगपाणिगरुडासनो.गिरिं विदीपयन्भास्करवत्समुत्थितः । 
| घरं वृणीष्वेति सनातनोऽत्रवीद्वरस्तवाहं. वरदः समागतः ॥ १५३ ॥ 
| इतीरिते रुद्रबरो जगाद ममातिशुद्धिभे विता सुरेश । 
न चास्य पापस्य हरं हि चान्यत्संहृश्यते5ग्न्य्ञ ऋते भचंतम्‌ ॥ १५३ 
१ ्रह्महत्याभिभूतस्य तबुर्मे छष्णतां गता । शवगंधश्च मे गाजरे लोइस्याभरणानि मे॥१५५ 
१ कथं मे न भवेदेवमेतदूर्प जनादेन । किं करोमि महादेव येन मे पूविका तजः ॥ १५६ ॥ 
जुल क, : त्वत्प्रसादेन भविता तन्मे कथय चाच्युत । 


! विष्णुरुवाच । 
1 ब्रह्मवध्या परा चोग्रा सर्वकष्टप्रदा परा ॥ १५७ ॥ 


मनसापिनङूचीतपापस्यास्यतुसा रस्यास्यतभावनाम्‌ । भवतादेचचाक्येननिष्ठाचेषानिबोधिता ॥१५८ 
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इदानोंत्वंमहाबाहोत्रह्मणोक्तंसमाचर । भस्मसर्वाणिगात्राणित्रिकालघर्षेयेस्तनौ ॥१५६ 
शिखा्रांकर्णयोश्चेवकरेचास्थी निधारय । एवंचकुवेतोरुद्रकष्टनेवमविष्यति ॥ १६० ॥ 
सं दिश्यैवंसभगवांस्ततो 5तर्धानमीश्वरः । लक्ष्मीसहायो गतवान्नुद्रस्तेना मिजशिवान ॥ 
कपालपाणिदेवेशः पर्यटन्वसुधामिमाम्‌ । हिमवंतं समैनाकं मेरुणा च सहैवतु ॥१६२॥ 
कैलासंसकलंविंध्पंनोलंचेव महागिरिम्‌ । कांचींकाशींताप्रलिप्तां मगधामाविलांतथा । 
वत्सगुदमं च गोकर्ण तथा चैवोत्तरान्कुरून,। भद्राश्वं केतुमालं च वर्षहरण्यक तथा ॥ 
कामरूपं प्रभासं च महेन्द्रं चेच पर्वतम्‌ | ब्रह्महत्यामिभूतो 5सौ भ्रमंस्त्राण न घिद्ति। 
जपान्वितः कपाल तु पश्यन्दर्तगतंसदा । करी विधुन्वन्वहुशो विक्षिप्तश्वमुहुमुदु॥१६६। 
यदास्यधन्वतो हस्ती कपालं पतते नतु । तदास्यवुद्विरुत्पन्ता व्रतंचेतत्‌ करोम्यहम्‌ ॥ 
सदीयेनैव मार्गेण द्विजाया स्यंति स्वतः । ध्यात्वैवं सुचिर देखो घसुधांविचचार ह॥ 
पुष्करं तु समासाद्य प्रविशे<रण्यमुत्तमम्‌। नानाहुमछताकीर्ण नानास्ृगरवाङुलम्‌॥ 


., दुमपुष्पमरामोदवासितं यत्छुवायुना । वुद्धिपूवे मिचन्यस्तेः पुष्पेभूषितभूतलम्‌ ।१७०। 


नानागंघरसैरन्यैः पक्कापक्कैः फलैस्तथा । विवेश तस्त्र देन पुष्पामोदामिनं दितिः 1१७१ 
अत्राराधयतोभक्यान्रह्मादास्यतिमेवयम्‌। ब्रह्मप्रखादात्संप्रापतंपो ष्करंज्ञानमीप्सितम्‌॥ 
पापध्न॑ दुष्शमनं पुष्टिश्रीवळवद्धेनम्‌। एवं वैध्यायतस्तस्यस्द्रस्यामिततेजसः ॥१७३॥ 
आज़गामततोब्रह्माम क्तिप्रीतो ऽथकंजजः । उवाच प्रणतं स्ट्रसुत्थाप्यचपुनर्गरुः ॥१७०॥ 
दिन्यत्रतो पचारैणसोऽहमाराधितस्त्वया । भचताश्रद्धयात्यर्थं मम दशेनकांक्षया ॥१७५॥ 
त्रतस्थामांहिपश्यंतिमनुष्यादेचतास्तथा । तदिच्छया प्रयच्छामि घरंयत््रचरंवरम्‌ ।१७६। 
सर्वकामप्रसिद्धयर्थव्रतंयस्माक्षिषेवितम्‌ । मनोचाकायभावेश्चसंतुष्टेनांतरात्मना ॥१७७॥ 
क॑ ददामि च वै कामं वद्‌ भोस्ते यथेप्सितम्‌। 


रुद्र उचाच। 


द एष एवाद्य भगचन्छुपर्या्तो महावरः ॥ १७८ ॥ 
यदुद्देशो ऽसिजगद्वं्यजगत्कतेनेमो ऽस्तुते । मह्दातायज्ञसाध्येनवहुकालाजितेनच ॥१७६॥ 


प्रांणव्ययुकरेणत्वंतपसादेचदृश्यते । इमं कपालं देवेश न. करात्प्रतितंंचिभो ॥ १८० | 
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जपाकरा्यी णांचअईपाङु त्सिताबिमी । त्वत्यसादादुबतंचेइंकतंकापालिकंतुयत!१८१। 
सिडमेतत्यपत्नस्यमहात्रतमिहोच्यताम्‌ । पुण्यप्रदेशे यस्मिस्तुक्षिपांमीदंबदस्वमे ।१८२॥ 
ie पूतो भवामि येनाहं सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

ब्रह्मो चाच । 


अचिसुक्तं भगवतः स्थानमस्ति पुरातनम्‌ ॥ १८३ ॥ 
कपालमोचनंतीर्थंतवतत्रभविष्यति । अइंचत्वं स्थितल्तचर बिष्णुश्चापिभविष्यति ॥१८४॥ 
दीने भवतस्तत्र महापातकिनोऽपि ये । तेऽपि सोगान्समश्च॑ति विशुद्धाभचनेमम 1१८५) 
चरणापि असी चापिद्देनयौसुरबल्मे । अंतराळे तयोःश्षेत्रे चध्या नविशतिक्कचित्‌ ।१८६ 
तीर्थानां प्रवरं तीर्थक्षेत्राणां प्रचरं तव । आदेहपनाचेतु केत्रंसेचेति मालवा: ॥ १८9 ॥ 
ते खता हंसयानेन दिवं यांत्यकुतोभया' । पंचक्रोशप्रसाणेन क्षेत्र दत्त मया तव ॥१८८॥ 
क्षेत्रमध्यायदागंगाग मिष्यतिस रित्पतिम्‌ । तदासामहतीपुण्यापुरीरद्रम विष्यति ॥१८९॥ 
पुण्याचोदड्मुखीगंगाप्राचीचा पिसरस्वती । उद्ङ्मुखीयोजनेद्वेगच्छ (च्छतेजाहवीनदी। १६० 
तत्रवेविवुधा:सर्वे मया सहसवासवाः । आगता घासमेष्यंति कपालं तत्रमौचय ॥१६२॥ 
तस्मिस्तीर्थेतुयेगत्वाविडदानेनवे पितन्‌ । श्राद्धैहतुप्रीण यिप्यं तितेषांलोकोऽक्षथो दिवि ॥ 
बाराणस्यांमहातीर्थेनरःस्रातो विसुच्यते । सत्तजन्मकृतात्यापादमनादेवसुच्यते ॥१६३॥ 
तत्तीर्थसर्वतीर्थानासुत्तमंपरिकीतितम्‌ । त्यजं तितत्रयेप्राणान्मणिनःप्रणतास्तच ॥१६४ ॥ 
रूद्॒त्वं ते समासाद्य मोदते भवता सह । तत्रापि हि तु यदृतं दावं रुद्र यतात्मना ॥ 
स्यान्मह्चफळंतस्यभ घिताभाचितात्मनः । स्वांगर्फुटितसं करे तियेजराः ।१६६। 
ते रुदलोकमासाय मोदंतेछुखिनःसदा । तत्र पूजा जपोहोमःइतोमबतिदे दिनाम्‌।१६७। 
अनंतफलदः स्वर्गोस्द्रभक्तियुतात्मनः । तत्र दीपग्रदाने तु .ज्ञानचक्कुभवेज्लरः ॥१६८॥ 
अव्यंगं तरुणंसौम्यंरूपचंतंतुगो खुतम । योऽङ्टयित्वामोचयतिसयातिपरमंपदम्‌ ॥१६९॥ 
पितृभिःसहितोमोक्षे गच्छते नात्रसंशयः । अथ कि बहुनोक्तेन यत्तत्रक्रियतेनरेः।२००॥ 
कमेधर्म समुद्दिश्य तदनंतफळं भवेत्‌ । स्वर्गापवर्गयोहेतुस्तद्वितीर्थम्मतंश्ुषि ॥२०१॥ 
स्नानापात्तथाहोमादनंतफलसाधनम्‌ । गत्वाचाराणसीतीथमकतारुद्रपरायणाः।२०२। 
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येतत्रपंचतांप्राप्ताभक्तास्तेनात्रसंशयः । बसवःपितरोज्ञेया रुद्राश्चैच पितामहाः ॥ २०३ ॥ 
पितामहास्तथादित्याइत्येषावैदिकीश्चुतिः । त्रिविधःपिंडदानायविधिरुकोमयानघ ॥ 
'माबुषेःपिंडदानं तु कार्यमत्रागतेस्सदा। पिंडदानं च ततच स्वपुत्रैः कार्यमाद्रात्‌ ।२०५॥ 
खुपुत्रास्तेपितृणां तु भवं तिखुखदायकाः । प्रोक्तंतीथंमयातुस्यंद्शेनाद्‌पिसु क्तिदम्‌ 1२०६ 
खात्वातुसलिलेतत्रमुच्यतेजन्मवंधनात्‌ । विमुक्तो त्रह्महत्यायास्तत्ररुद्रयथासुखम्‌।२०७। 

अविमुक्ते मया दत्ते तिए त्वं भार्यया सह । 

“रुद्र उवाच | 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि तेष्वहं विष्णुना सह ॥ २०८ ॥ 
तिष्टामि भवतोक्तेनवरएषब्ृतोमया । अहंदेचो महादेव आराध्यो भवता सदा ॥ २०६ ॥ 
चरंदार्या मितेचाहंसंतुष्टेनांतरात्मना । विष्णोश्वाहंप्रदास्यामिवरांश्चमनसीप्सितान्‌॥ 
सुराणांचेचसवेषांसुनीनांभावितात्मनाम्‌ । अहंदाताअहंयाच्योनान्योसाव्यः कथंचन ॥ 

ब्रह्मोचाच । , 
एचंक रिष्ये 5हंरुद्रयत्त्वयोक्तंवच:शुभम्‌ । नारायणश्चतेवाक्यंकर्तासवंनखंशयः ॥२१२॥ 
विखुञ्यैचंतदारुदरत्रह्माचांतरधीयत । चाराणस्यांमहादेचोगत्वातीर्थन्यवेशयत्‌ ॥ २१३ ॥ 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमेसष्टिखंडे ुद्रस्यत्रह्मवध्यानाशश्चतुदेशो ऽध्यायः 


पञ्चदशो ऽध्यायः 
मेरोरुपरि वैराजंमवननाम वर्णनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 
. किंडतंब्रह्मणाव्रहमम्रेष्यवाराणसीषुरीम्‌ । .जनादेनेन किकर्म शंकरेण च यन्सुने ॥ १॥ 


कथंयज्ञःकृतस्तेनकस्मिस्तीर्थेवद्स्वमे । केसदस्याक्र त्विजश्चसवा स्तान्प्रत्रची हिमे ॥२॥ 
एतन्मे कोतुकं महत्‌ 2. 2 
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पुलस्त्य उवाच । 
शीनिधानं पुरं मेरो:शिखरै रल्लचित्रितम्‌ ॥ ३॥ 
अनेकाश्चर्येनिल्यं वढ्ुपादपसंकुलम्‌ । विचित्रथातुभिश्चत्रं स्वच्छस्फटिकनिमेलम्‌ ॥ , 
ळतावितानशोभाढ्य' शिखिशब्दविनादितम्‌। स्गेन्द्ररववित्रस्तगजयूथसमाकुलम्‌ ॥५॥ 
। _निसंबुप्रपातोत्थशीकरासारशीतलम्‌। वाताइततस्व्रातप्रसन्नापानचित्रितम्‌ ॥ ६॥ 
। झगनाभिवरामोदवासिताशेषकाननम्‌ | रूताग्रहरतिश्रान्तखुत्तविद्याधराध्यगम्‌ ॥ ७॥ 
0 प्रगीतकिन्तरत्रातमधुरश्च निनादितम्‌ । तस्मिन्ननेक विन्यासशोभिताशेषभूमिकम्‌ ॥८॥ 
वैराजं नाम भवनं ब्रह्मणः परमेष्टिनः। तत्र दिव्यांगनोङ्गीतमशुरश्वनिनादिता ॥ ६ ॥ 
पारिजाततरूत्पन्नमंजरीदाममालिनी । रल्लरश्मिसमूहोत्थवद्ुवर्णबिचित्रिता ॥ १०॥ ` 
चिन्यस्तस्तंभकोंरिस्तु निर्मेलादशशो मिता । 
अप्सरोनृत्यविन्यासचिळासोछासळाखिता । ॥ ११॥ 
। वबह्ातो्यसमुत्पन्नसमूहस्चननादिता । ल्यताळयुतानेकगीतवादित्रशोसिता ॥ १२॥ 
सभा कांतिमतीनाम देवानां शर्मदायिका । ऋषिसंघसमायुक्ता झुभिङन्द निषेविता.॥ 
द्विजातिसामशब्देन नादितानंददाथिनी । तस्यां निविषे देवेशःसंध्यासक्तःपितामहः ॥ . 
| ध्यायतिस्म परं देवं येनेदं निमितंजगत्‌ । ध्यायतो वुद्धिरत्यक्षा कथं यज्ञं करोम्यहम्‌ 
| कस्मिन्स्थाने मया यज्ञः कार्य: कुत्रघरातळे । काशीप्रयागस्तुंगा च ने मिषं श्र खळं तथा 
: कांची भद्रा देविका च कुरुक्षेत्र सरस्वती । प्रभासादीनि तीर्थानि पूथिव्यासिद्दसथ्यतः 
| क्षेत्राणि पुण्यतीर्थानि संति यानीह सर्वेशः । मदादेशाच्य रुद्रेण छवाल्यन्यानिभूतळे ॥ 
१ यथाहं सर्वदेवेषु आदिदेवो व्यवस्थितः। तथाचेकं परं तीर्थमादिभूतं करोस्यहम्‌ ॥ . 
₹ अहं यत्र समुत्पन्नः पद्मं तद्विष्णुनाभिजम्‌ । पुष्करं प्रो च्यते तीर्थष्वषिभिवेदपाठकेः ॥ 
३ एवं चितयतस्तस्य त्रह्मणस्तु प्रजापतेः । मतिरेषा समुत्पन्ना त्रजञास्येषधरातले ॥२१॥ 
| प्राक्स्थानं स समासाद्य प्रविएस्तद्वनोत्तमम्‌। नानाहुमळताकीर्णनानापुऽ्पोपशो मितम्‌ . 
। नानापद्षिरवाकीर्ण नानासृगगणाकुलम्‌। दुमपुष्पभरामोद्‌र्वांसयद्यत्छुरासुरान्‌॥२शों 
' ` ।बुद्धिपूर्वेमिचन्यस्तै पुष्पेभूषितभूतलम्‌, । नानागंघरसैः पक्के: पश्च षड्त्‌ दवे: ॥ २४ ॥ 
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फलः सुवणरूपाढ्य श्रांणद्ृश्मिनोहरेः । जीणं पत्रं तृणं यत्र शुष्ककाप्रफलानि च ॥ 
बहिः क्षिपति जातानि मारुतोऽनुग्नहारदिच । नानापुष्पसमूहानां गंधमादाय मारतः ॥ 
शीतलो घाति खं भूमि दिशो यत्रा भिवासयन । हरितस्निंग्धनिश्छिद्रेरकीटकचनोत्कटे 
वृक्षेरनेकसंज्ञेयेदुभूषितं शिखरान्वितेः । अरोगदशेनीयेश्व सुवृत्तेः केश्विदुज्ब्चलः ।२८। 
कुटुंबमिव विप्राणाम्रत्विम्मिर्माति सर्वतः । शोमंते घातुसंकाशेरेकुरःप्राब्ता दुमाः॥ 
कुलीनेरिच निश्छिद्रेंः स्वशुणेः प्राठृतानराः। पवनाचिद्धशिखरैः स्पृशन्तीवपरस्परम्‌ ॥, 
आजिघ्रंतीचचान्योन्यं पुष्पशााचतंसकाः । नागवृक्षाः क्चित्युष्पैदु मचानीरकेसरेः ॥ 
नयनैरिव शोभंते चंचलैः कृष्णतारकेः । पुष्प संपन्न शिखराः कणिकारदुमाःकचित्‌ः। 
युग्मयुग्माद्विधाचेह शोभन्त इवदंपती । सुपुष्पप्रभवाटो पैस्सिदुवारदु पंक्तयः॥ ३३ ॥ 
मूतिमत्य इवाभांति पूजिता वनदेवता: । कचित्कचित्कुंद्ताः सपुष्पाभरणोज्ञ्चलाः 
दिक्षु इक्षेषु शोभंते वाळचन्द्राइवो च्रिताः । सजार्जुनाः छचिद्वान्ति बनोददेशेु पुष्पिताः 
धौतकौशेयचासो भिः प्रावृताः पुरुषाइय । अतिमुक्तफवल्ली भिः पुष्पिताभिस्तथाद्रुमाः॥ 
उपगूढा विराजन्ते स्चनारीभिरिबम्रियाः । अपरस्परसंखक्तैः सालाशोकाश्च पहले: ॥. 
_हस्तैहेतान्स्पुशंतीव सुहृदश्चिरसंगताः । फलपुष्पभरा नग्नाः पनसाः सरलाजुनाः ॥ 
अन्योन्यमर्चयन्तीव पुष्पैश्चैबफलस्तथा । मारुतावेगसं स्लिष्टेःपादपास्सालवाडुमिः ॥. 
अभ्याशमागतं लोकं प्रतिभावैरिवो त्थिताः । पुष्पाणामवरोधेन सुशोभाथ निवेशिताः 
बसन्तमहमासाद्य पुरुषान््पर्धयंति हि । पुष्प शोभाभरचुतेः शिसरेर्वायुकम्पितैः 1४१ 
नृत्यंतीव नराः प्रीताः खगलंक्कतशोखराः । २ गाग्रपवनक्षिताः पुष्पावलियुताहुमाः 18२. 
` संचल्लीकाः प्रनृत्यंति मानवा इच सप्रियाः । स्वपुष्पनतवल्लीमिः पादपाः कचिदाबुता: ॥. 
भांति तारागणैश्रित्रैः शरदीचनभस्तळम्‌। दुमाणामथ घाग्रेषु पुष्पिता मालती लता: ॥ 
दोखराइच शोभंते रचिता बुद्धिपूवेकम्‌ । इरिताःकांचनच्छायाःफलिताःपुष्पिताद्रुमाः 
सौहद॑ दर्शयंतीव नराः साधुसमागमे । पुष्पकिजल्ककपिलागताः सर्वेदिशासु च ।४६॥ 


कद्‌ंबपुष्पस्य जयं घोषयंतीव षट्पदाः । कचित्पुष्पासवक्षीवाः संपतंति ततस्ततः ॥ , 
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कीतेयंति शिरश्चिञ्ञाः पूजितां त्राह्मणा यथा । खहचारिखुसंयुक्ता मपूराश्चित्रवहिणः ॥ 
घनांतेष्पि मृत्यंति शीमंतइय नर्तकाः। कूजन्तः पक्षिसंघातानानारुतविराविणः॥ 
कुर्वति रमणीयं वे रमणीयतरं वनम्‌ । नानासूगगणाकीणं नित्यं प्रमुद्तांडजम्‌।५१॥ 
तडनं नन्दनसमं मनो दगष्टि विवर्धनम्‌ । पद्मयोनिस्तु भगवांस्तथा रूपं वनोत्तमम्‌ ॥५२॥ 
ददर्शादर्शवदद्रष्य्या सौम्यया पाययनिच । तावृक्षपंक्तवः सचा इष्वा देवं तथागतम्‌ ।०३॥ 
निवेद्य ब्रह्मणे भक्त्या मुमुचुः पुष्पलंपदः । पुष्पप्रतिग्रहं इत्या पादपानां पितामहः ॥ 
घरं वृणीध्वं भद्रं चः पादपानित्युचाच खः । एवसुक्ता भगवता तरयो निरबग्रहा: ॥५५॥ 
ऊचुः प्रांजलयः सर्वे नमस्कृत्वा विरिचिनम्‌ । घर ददासि चेद्देच प्रप्षजनवत्सछ ॥५६॥ 
इहैच भगचन्नित्यं चने संनिहितोभव । पष नः परमः कासः पितामह नमोऽस्ठु ते ॥५७॥ 
त्वंचेद्दससि देवेश वनेऽस्मिन्विश्वभावन । सर्चात्मणा प्रयत्नाना घांछतासुत्तस चयम्‌ ॥ 
वरको टिमिरन्या मिरलंनो दीयतां वरम | सन्निधानेन तीथस्य इदं स्यात्मवर महत्‌ ॥ 


| प्रह्मोचाल | 

उत्तम सर्वक्षेत्राणां पुण्यमेतदुविष्यति । नित्यं घुष्पफलोपेता नित्यं सुस्थिस्योवना: ॥ 
कामगाः कामरूपाश्च कामरूपफळप्रदाः । कामसंदशेनाःपुंा तपुः सिदुऽ्युञ्ञ्चळानृणाम्‌ 
| श्रिया परमया युक्ता मत्प्रसादाद्गविष्यथ । एवं स वरदो ब्रह्मा अुजग्राहपादपान्‌॥ 
| स्थित्वा वर्षसहस्ंतु पुष्करंगरा ्षिपट्टुवि । क्षितिनियतितातेन व्यकंपतं रसातलम्‌ ॥६३॥ 
' चिवशास्तत्यजञु्घेला सागराः श्वुमितोमेयः । शक्काशनिहतानीवव्याघव्याळाचृतानि ख ॥ 
' िखराण्यप्यशीर्यत पर्वतानां सहस्रशः । देवसिद्धविमानानि गंघर्थलगराणि च ॥६५॥ 
\ -प्रचेळुवश्रेसुःपेतुविविशुश्च धरातळस्‌ । कपोतमेघाःखात्पेतुः पुटसंचातदाशिनः ॥६६॥ 
२ ज्योतिगंणांश्छादयंतो बभूघुस्तीवभास्कराः । महता तस्य शब्देन सूकाम्धवधिरीकृतप्‌ 
ड चभूब व्याकुल सवं त्रैलोक्यं स चराचरम्‌ । खुराखुराणांसर्वेषां शारीराणिमनांसि च ॥ 

|  अचसेद्श्रकिमितिकिमित्येतन्नजशिरे । पेयमालंव्य सचेऽथ ब्रह्माणं चाप्यलोकयन॥ 

ः | न च ते तमपश्यंतकुत्र ब्रह्मा गतोह्यभूत्‌ । किमथ कंपिता भूमि निमित्तोत्पातदशेनम्‌॥ | 
| _तावद्विष्णुगतस्तत्र यत्र देवा व्यवस्थिताः । प्रणिपत्य इदं वाकयमुक्तवंतोदिवोकसः ॥ 
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पञ्चदशोऽध्यायः ] +# विष्णुना सह सर्वदेवानां गमनम्‌ # १०६. 
किमेतद्वगवन्त्रूहि निमित्तोत्पातदर्शनम्‌ । त्रैलोक्यं कंपितं येन संयुक्तं कालधर्मणा ॥ . 
जातकल्पाचसानंतु भिन्नमर्याद्सागरम्‌ । चत्वारो दिग्गजा:कितु बभूवुरचलाञ्चलाः ॥ 
समाद्वता धरा कस्मात्सप्ततागरवा रिणा । उत्पत्तिर्नास्ति शब्दस्य भगव न्निष्प्रयोजना 
याद्वशोवास्म्वतः शब्दो न भूतो न भविष्यति । त्रेलोक्यमाकुळयेन चक्रेरौद्रेण चोद्यता 
शुभो ऽशुभो वाशब्दो ऽयंत्रैलोक्यस्य दिचौकसाम्‌। भगवन्यदिजानासिकिमेतत्कथयस्वनः 
एचमुक्तोऽप्रची द्विष्णुः परमेणानुभाषितः । माभैष्टमरुतःसर्वे २२णुध्वंचात्र कारणम्‌ ७७॥ 
निश्रयेनाजुविज्ञाय घक्ष्याम्येषयथाविधम्‌। पझहस्तो हिभगवान्त्रह्मा लोकपितामहः ॥ 
भूपदेशेपुण्यराशौ यज्ञं कर्तु व्यवस्थितः । अवरोह पर्वतानां चने चातीचशोभने ॥७६॥ 
कमळंतस्य इस्तात्तु पतितं धरणीतले । तस्यशब्दोमद्दानेष येन यूयं प्रकंपिताः ॥ ८० ॥ | 
तत्रासौ तरुवर देन पुष्पामोदाभिनं दितः । अनुयृह्याथभगवान्चनंतत्सखुगांडजम्‌ ॥८१॥ , 
जगतो ५नुग्रहार्थाय घासं तत्रान्वरोचयत्‌। पुष्करं नाम तत्तीथ क्षेत्रं बृषभमेच च ॥८२। . 
जनितं तद्गगवता लोकानां हितकारिणा । ब्रह्माणंतत्रवेगतवा तोषयध्चं मया सह ।८३। 
आराध्यमानो भगचान्प्रदास्यतिवरान्चरान्‌ | इत्युत्तवाभगवान्विष्णुः सहतैदवदानवेः ॥ 
जगामतद्वनोद्देशं यत्रास्ते स तु कंजजः । प्रहृष्टास्तुष्मनसः को किलालापलापिताः ॥ , 
पुष्पो च्योञउचलं शस्तं विविशुत्रेह्मणोचनम्‌ । संप्राप्तंसवेदेवेस्तु चनंनंदनसं मितम्‌ ८६॥ 
प्चिनीम्गपुष्पाढ्य' सुद्दढं शुशुभे तदा। प्रविश्याथ चनंदेवाः सर्वपुष्पोपशोभितम्‌॥ | 
इहदेवो ऽस्तीतिदेवा वभ्रमुश्चदिद्रक्षवः । म्रुगयं तस्ततस्ते तु सर्वेदेवाः सवासवाः ॥८८॥ . . 
अङ्कुतस्यचनस्यांतं न ते ददृशुराशुगाः । विचिन्चद्विस्तदादेवं दैवैर्वायुविलो कितः ॥८६॥ 


. सतानुवाच ब्रह्माणं न द्रक्ष्यथ तपोविना । तदालिन्नाविचिन्वंतस्तस्मिन्पवेतरोधसि ॥ 


द्क्षिणेचोत्तरैचेच अंतरालेपुनःपुनः । वायूक्तं हृदये इत्वा वायुस्तानन्रचीत्पुनः ॥ ६१ ॥ 
त्रिविधो दशैनोपायो विरिचेरस्य सवदा । श्रद्धाज्ञानेन तपसा योगेन. च निगद्यते ।६२। 
सकलं निष्कलं चैव देवं पश्यंतियो गिनः । तपस्चिनस्तु सकल ज्ञानिनो निष्कलं परम्‌ ॥ 
समुत्पन्ने तु विज्ञाने मंदश्रद्धो न पश्यति। भक्त्या परमयाक्षिप्रं त्रह्मपश्यंतियोगित: ॥ 
रन्यो निकारो घेश्वर; | कमेणा मनसा वाचा. नित्ययुक्ताःपितामहम,॥.. 
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'तपश्च य्तमद् वो ्रह्ममणथनतत्परः । त्राह्मींदीक्षां प्रपन्नानां भक्तानां च द्विजन्मनाम्‌॥ 


'र्वकाळंसजानाति दातव्यं दर्शन मया । थायोस्ठुवचनं श्रुत्वा 'हितमेतदवेत्य च ॥६७॥ 
-्हमच्छाचिष्ठमतयो वाक्पति च ततोऽब्रुवन्‌ प्रज्ञानविवुधास्साकंत्राह्मींदीक्षांविघत्स्वनः 
-सदिदीक्षयिषुः क्षिप्रममरान्त्रह्मदीक्षया । चेदोक्तेन विधानेन दीक्षयामासतान्युरू ३९) 
चिनीत्वेषाःप्रणता अंतेवासित्वमाययुः । त्रह्म्रसादंसंप्राताः पौष्करंज्ञानमीरितम्‌ १०० 
यज्ञंचकारचिधिनाधिषणोऽध्वर्युखत्तमः । पद्म छत्वा सझृणाळाढ्य' पद्मदीक्षाप्रयोगतः ॥ 
'अनुजग्राहदेबांस्तान्खुरेच्छाप्रेरितोसुनिः । तेभ्यो ददौ विवेकिस्यः सबेदोकावधानवित्‌ 
'दीक्षांवे विस्मयंत्यक्तवा बृहस्पतिरुदारधीः । पकमथ्रिचसंस्कत्य महात्मात्रिदिवोकलसाम्‌ 
प्रादादांगिरसंस्तुणो जाप्यवेदो दितंतुयत्‌ । त्रिखुपर्णत्रिमछुच पावमानींयपाचनीम्‌ १०४ 
स हि जाप्यादिकं सरवेमशिक्षयदुदारघीः । आपो हिएेति यत्स्नानं त्राह्म॑ तत्परिपठ्वते । 
प्रापध्न ढुष्टशामनं 'पुष्टिश्वोवलवर्धेनम्‌ । सिद्धिदं करसिङचैच करिकल्मणनाशनम्‌ ॥१०६। 
तस्मात्स्वेप्रयलेन त्राह्मं स्यानं समाचरैत्‌। र 
कुवंतो मौ निनो दांता दीक्षिता:क्षपितेंद्रिया: ॥ १०७ ॥ 
सर्वे कमंडलुयुता सुक्तकक्षाक्षमालितः । दंडिनश्वीरवखाज्न जटाभिरतिशोमिताः॥ 
'स्नानाचारासनप्ताः प्रयल्लध्यानधारिणः । मनोब्रह्मणिसंथोज्य नियताहारकांक्षिणः ॥ 
अतिष्ठन्द्शनालापसंगध्यानविवर्जिताः । एवं चतघराःसर्वे त्रिकालं स्वानकारिणः!११० 
-भक्त्या परमयायुक्ता विघिनापरमेण च । काळेन महताध्यानादेबज्ञानमनोगता; ॥१११॥ 
-ब्रह्मः्यानाशिनिदेग्या यदा शुद्धेकमानसाः | आविर्वेभूबभगवान्सर्वेषां इष्टिगोयरः ॥ 
-तेजसाप्यायितास्तस्य ॒वसूवुर्श्ना तचेतसः । ततोऽचळंव्य ते जैयेमिएं देवं यथाविधि ॥ 
'षडंगवेद्योगेन हर चितास्तुतत्पराः । शिरोगतेरेजलिमिः शिरोभिश्च महींगता ॥११४॥ 
तुष्ट्युः सश्कर्त्तारं स्थितिकर्तास्मीभ्वस्म्‌ । 
देवाञखुः । 

म ब्रह्मणे ब्रह्मदेहाय ब्रह्मण्यायाजिताय च ॥ ११५॥ 

नमस्कुमे: दछुनिग्रता;छतवेदपरद्मा परिते. को काजक पिने वेच 'सध्िरूपाय चे नमः ॥११६॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः ] +® पुष्करतीर्थोत्पत्तिकारणचर्णनम्‌ # १११ 


भक्तादुकंपिनेऽत्यथं वेद्जाप्यस्तुताय च । वहुरूपस्वरूपाय रूपाणां शतधारिणे 1११७ 
साचित्रिपतये देव गायत्रीपतयेनमः । पद्मासनाय पद्माय पद्चवक्त्राय ते नमः ॥ ११८॥ 


चरदाय वराहोय. कूर्माय च खुगाय च । जटामुकुट्युक्ताय खुवस्ुचनिधारिणे ॥११९॥ . 
स्टगांकस॒गधर्माय धर्मनेत्राय ते नमः | विश्‍वनास्ने$थविश्वाय विश्वेशाय नमोनमः | . 
अर्मनेत्रत्ञाणमस्माद्धिक॑ कर्तुमहेसि । चाङ्मनःकायभाचैस्त्वां प्रपन्नास्स्मः पितामह । ` 


एवंस्तुतस्तदादेवेत्रेह्मा ब्रह्मविदां वरः । प्रदास्यामि स्ख्तोबाढममोघं दर्शनं हि बः ।१२२ 
चुचंतुचांछितंपुञाः प्रदास्यामि घरान्वरान्‌। एचमुक्ता भगवतादेवा चचनमत्रुवन, ॥१२३॥ 
शबएवाद्य भगवन्खु पर्या्तोमहान्वरः। जनितोनः सुशब्दो ऽयंकमळ क्षिपतात्वया ।१२४। 
किमर्थकंपिंताभूमिलोकाश्वाकुलिताःकृताः । नैतन्निस्थंक देव उच्यतामत्रकारणम्‌ ।१२५। 
ब्रोबाच । 
युष्मद्धितार्थमेतद्वै पञ्मंधिनिहितंमया । देचतानां च रक्षाथं श्रूयतामत्रकारणम्‌ ॥१२६॥ 
अझुरोचञ्रनाभोऽयं बाळजीचापहारकः । अचस्थितस्त्ववष्टम्यरसातळतलाश्चयम्‌॥१२७॥ 
युष्मदागमनं ज्ञात्वा तपस्थान्निहितायुधान्‌। हंतुकामोडुराचारःसंद्रानपि दिवौकसः ॥ 
घातःकमळपातेन मयातस्यविनिमितः । स राज्येश्वयंद्‌्पिष्ठस्तेनासौ निहतोमया।१२॥ 
रोकेऽस्मिन्समये भक्तात्राह्मणा वेदपारगाः । मेव ते दुर्गेति यांतुलभंतांसुगतिपुन: 1१३० 
देवानां दानवानांच मचुष्योरगरक्षलाम्‌। भूतग्रामस्यसर्वस्य समो ऽस्मित्रिदिचौकसः॥ 


युष्मद्विताथंपापो ऽसौमयामंत्रेणघातितः । प्राप्त:पुण्यक्कताँलोकान्कमलस्यास्यदर्शनात्‌॥ . 


यन्मयापद्मसुक्तंतु तेनेदंपुष्करं भुवि । ख्यातंभविष्यते तीथं पाचनं पुण्यदंमहत्‌ ॥१३३॥ 


, पृथिव्यां सर्वजंतूनाम्पुण्यदं परिपठ्यते । कृतोह्नुग्रहीदेचा सक्तानां भक्तिमिच्छताम्‌॥ 


चनेऽस्मिभ्नित्यवासेन वृक्षेरम्यथितेनच । महाकालोचने5त्रागादागतस्य ममानघाः १३५ 
तपस्यतांच भवतांमहज्ज्ञानं प्रदर्शितम्‌ । कुरुध्वं हृदयेदेवाः खाथंचेच पराथंकम्‌ ॥१३६॥ 


` अचद्विदेशैनीयं तु नानारुपधरैभुवि । दविषन्वैश्ञानिनंविप्रं पापेनेबादितोनरः ॥ १३७॥ 


नब्निसुच्येत पापेन जन्मको रिशतैरपि । वेदांगपारगं विप्रं नहन्यान्नचदूषयेत्‌ ॥१३८ ॥ 


4 'एकस्मिनिह्दते यस्म मात्को दिभेवतिघातिता । पकंवेदातगं कंनेदातगं  विमंभो जयेच्छदयास्वितः 1 2 १ र 


> 
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तस्यमुक्ताभबेत्को टिजिप्राणां नात्रसंशयः । यःपात्रपूरणों भिक्षांयतीनांतुप्रयच्छति ॥ : 
विपुत्तःसर्यपाणेस्योनासौदुर्गतिमाप्ठुयात्‌। यथाहंसर्वदेवानांज्येछःश्ेः पितामहः १४१ 
तथाज्ञानीसदापूञ्यो निर्सेमो निष्परिग्रहः । संसारवंघमो क्षार्थ तरह्मुसमिद्‌ं रतम्‌ 1१४२ 
सयाप्रणीतं विप्राणासपुन्भबकारणम्‌ । अशिहो त्रसुपादाय यस्त्यजेदजितें द्रियः ॥१४३॥ : 
रौरवंसप्रयात्याशु प्रणीतोयमकिकरेः । लोकयात्राबितंड्चश्चुद कर्मकरोति यः ॥१४४॥ 
सरागचित्तः श गारी नारीजनधनप्रियः । एकसोजीसुमीष्टाशी कृ षिचाणिञ्यसेचकः ॥ 
अवेदो वेद्निन्दीच परभार्या च सेवते। इत्यादिदो पढु्टो यस्तस्यसंसाघणादपि ॥१४६॥. 
नरो नरकगामीस्याद्श्वसदुव्रतदूषकः । अखंतुषभिन्नचित्त दुमेतिपापकारिणम्‌ 1१४७ 
नस्पुद्ेदृंगसंगेनस्पृट्टासानेनशुद्धय ति । ण्वमुक्तवा स भगवान्य्रह्या तेरी १४८॥ 
कषेत्रं निवेशाया माखयथाचत्कथयामिते । उत्तरे चंद्रनद्यास्तु घराची शासता 1१४४ 
पूवंतुनंदनात्कृत्स्नंयावत्कल्पंसपुष्करम्‌ । वेदीह्येषाङताय्ञे हा माको क यया ॥१५० 
ज्येष्ठंतुप्रथमंज्ञेयंतीर्थं नैलोक्यपावनम्‌ | ख्वातंतड्त्रह्मदैचत्यं मध्यम चेष्णवं तथा 1१५१) 
कनिष्ठं स्द्रवैवत्यं ब्रह्मा पूर्वमकारयत्‌। आचमेतत्यर क्षेत्र गुदा चेदेछु पछ्यते ॥ १५२॥ 
अरण्यं पुष्कराख्यं तु ब्रह्मासन्निहितःप्रसुः । अनुध्रहो्ूमिभागेङतो वेत्रह्णाखयम्‌।१५३ी। 
अनुग्रहार्थ विप्राणां सर्वेषांभूमिचारिणाम्‌। खुयणेचञ्जपर्यंता वेदिकांका महीरूता ॥. 
विचित्रकुट्विमारत्नैः कारिताखवंशोभना । स्मतेतत् भगवान्त्रहालोकपितामहः ॥१५५॥. 
विषणुस्द्रौतथादेवौचसवोऽप्यश्विनावपि । मरतश्वमहेंद्रेण रमंते्दिचोकसः ॥ १५६ ॥ ` 
एतत्तेतथ्यमाख्यातंलोकाऱुग्रहकारणम्‌ । संदिताचुक्तमेणाचमंतरैन्वविध्तूर्वेकम्‌ ॥१५७ 
वेदान्पर्ठतियेविप्रा शुरुशुश्रूषणेस्ताः । वसंति ब्रह्मवामीप्येसर्षेदेनासुमाविता: ॥१५८॥ | 
भीष्म उवाच । 
सगचन्केनविधिनाअरण्येपुष्करेनरेः 1 ब्रहलोकमभीण्खद्विवेस्तव्यंक्षेत्रचासिमिः ॥१५६॥ - 
किमनुष्यैरुतस्री भिरुतवर्णा्रमान्वितेः । वसद्भिः किमजुष्टेयमेतत्सवें त्रवी हिमे ॥१६०.॥ - 
५४४६ __ पुलस्त्य उवाच । Se 1044 
“ नुरै,ख्रीमिश्चवस्तव्यवर्णाश्रमनिवासिमिः । स्वघर्माचारनिरतैदंभमोहविवजिते: 1१६8४ 
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पञ्चदशोऽध्यायः ] ॐ पुष्करक्षेत्रचासविधिवर्णनम्‌ # ११३ 


कर्मेणामनसा चाचाब्रह्ामक्तैजिर्तेद्रियै । अनसूयु भिर सर्वेभूतहितेरतैः ॥१६२॥ 
; भीष्म उचाच | 
किकुर्वाणोनरःकमंत्रह्मभक्तस्त्विहोच्यते । कीदरशात्रह्ममक्ताश्चस्ट्ृतानणांचद्स्वमे ।१६३। 
पुलस्त्य उवाच | 
जिविधाभक्तिरुद्दिशमनोवाक्कायसंभवा । लोकिकीवैदिकीचापिभवेदाध्यात्मिकीतथा॥ 
ध्यानधारणमाबुद्धयावेदार्थस्मरणे हियत्‌। त्रह्मप्री तिकरीचैषामानसी भक्तिरुच्यते ।१६५। 
मंचवेद्नमस्कारैरश्षिश्वाद्वादिचितनैः । जाप्यैश्वावश्यकैशैवचाचिकीभक्तिरिष्यते॥| १६६॥ 
्रतोपचास नियत श्रिते द्रिय निरो धिभिः । ₹च्छर:सांतपनेश्चान्यैस्तथाचांद्रायणदिभिः ॥ 
ब्रह्मच्क्रोपचासेश्चतथाचान्येःशुभत्रतैः । कायिकीअक्तिराख्यातात्रिविधातुद्विजन्मनाम्‌ 
गोबृतक्षीरद्धि सिःरत्नदीपकुशोदकेः । गंधे्माल्यैश्ववि विशर्धातुमिश्चो पपा दितेः ॥१६६॥ 
धुतगु गुल ूपेश्चक्ृष्णागरुछुगंधि भिः । भूषणहमरत्नाढ्यौश्वित्रामिः स्नग्सिरेवच ॥१७० 
नृत्यवादित्रगीतेश्वसबेरत्नोपहारकेः । भक्ष्यभोज्यान्नपानेश्चयापूजा क्रियतेनर: ॥१७१॥ 
पितामहंसमु दिश्यभ क्तिष्सालो किकीमता । वेदमंत्रहविर्योगेर्भक्तिर्यावेदिकीमता ॥१७२॥ 
द्शेवापौ णमास्यांवाकतेव्यमझिहोत्रकम्‌ । प्रशस्तंदक्षिणादानंपुरोडाशंचरुक्रिया ।१७३। 
इष्टि तिःसोमपानांयज्ञीयंकमं सर्वशः । ऋग्यजुःसामजाप्या निसं हिताध्ययनानिच ।१७४। 
क्रियंते वि थिसु दिश्यसाभ क्तिवे दिकीष्यते । अझ्निभूम्यनिलाकाशांबुनिशाकरभार्करम्‌ ॥ 
समु दिश्यकृतंकमेतत्सवंत्रझदेवतम्‌ । आध्या त्मिकीतुद्वि विधान्रहमम क्तिःस्थितानुप।१७६। 
संख्याख्यायो गजाचान्या विभागंतत्रमेश्टणु । चतुविशतितर्वानिप्रधानादी निसंख्यया ॥ 


. अचेतना निभोग्यानिपुरुषःपञ्चविशकः । चेतनःपुरुषोभोक्ता न कर्त्ता तस्यकर्मणः ।१७८। 


आत्मानित्योऽव्ययश्चेवभधिष्ठाताप्रयोजकः । अव्यक्तःपुरुषो नित्यःकारणंचपितामहः ॥ 
तत्त्वसर्गोभावसगोभूतस्गश्चतत्त्वतः | संस्ययापरिसंख्यायप्रधानंचगुणात्मकम्‌ ॥१८० 
साधम्यंमानमैश्वर्यप्रधानंचविधमिच । कारणत्वंचव्रह्मत्वंकाम्यत्वमिद्सुच्यते ॥ १८१॥ 


प्रयोज्यत्वंप्रधानस्यवैधम्यं मिदमुच्यते । सर्वत्रकत्‌ स्यादूब्रह्मपुरुषस्याप्यकतता ॥१८२॥ ` 


चेतनत्वं माते ल ापशिरते].त्तंत-क उत्यानांरुपेक्नाएमेवत्त १८४ , 
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प्रयोजनंयवेयोउयमैश्ययंतस्बसंख्यया । संख्यास्तीत्युच्यतेग्रा्ञविनिश्चित्यार्थेचितकः ॥ 
इतितस्वस्य लंभारंतत्वसंख्याचतत्त्वतः । ब्रह्मतत्वाधिकंचापिथरृत्त्वातत्त्वंचिडुरबुंधाः १८५ 
सांख्यकुद्धक्तिरेघाचसद्विराध्यात्मिकीकता ।योगजामपिभक्तानांश्टणुमक्तिपितामहे १८६ 
प्राणायामपरो नित्यंध्यानवानियतेन्द्रिय: । वैक्ष्यमक्षीनतीचापिखवंप्रत्याहृतेद्रिय।१८७ 
घारणं हृदये कुर्याद्धयायमानः प्रजेश्वरम्‌। !हृत्पह्वकणिकासीनंरक्तववत्नंसुळोचनम्‌ ॥ 
परितोयो तितसुखंत्रह्मसूत्रकटीतरम्‌ । चतुवेकत्रंचतुर्वाहुंबरदाभयहस्तकम्‌ ॥ १८६ ॥ 
योगजामानसी सिद्धिज्रह्ममक्तिःपरास्छृता । यण्वंभक्तिमान्देवेत्रह्ममक्तः सडच्यते।१६० 
बुसिचश्टणुराजँद्रयास्म्वताक्षेत्रचा सिनाम्‌ । स्वयंदेवेनविप्राणांविष्ण्यादीनांसमागमे १६१ 
कथिताचिस्तरातपूर्वर्वेषांतत्रप्रसन्निधौ ।'निर्ममानिरहंकारानिःसंगानिष्परिश्रहा। १६२ 
वंधुचर्गेचनिःस्नेहास्समलोष्टाश्मकांचनाः । भूतानांकर्म भिनित्यैचिविधैरमयप्रदाः ।१६३। 
प्राणायामपरानित्यंपरध्यानपरायणाः । याजिनःशुचयो नित्यंयतिधर्मपयणाः ॥ १६४॥ 
सांख्ययोगविचिज्ञाञ्चधर्मज्ञारिछन्नसंशयाः । यजंतेविधिनायेनयेविप्रः क्षेत्रवासिनः ॥ 
अरण्येपौ ष्करेतेषांसुतानांसत्फलश्टणु । घञतितेखुदुष्प्रापंत्रसायुञ्यमक्षयम्‌ ॥१६६॥ 
यत्प्राप्यनपुनजेन्मळमन्तेस्ृत्युदायकम्‌। पुनरावतंनंहित्वात्राह्मींविद्यांसमास्यितः ॥१६७॥ 
पुनराव त्तिरन्येषांप्रपंचाश्रमवासिनाम्‌। गाहेस्थ्य चि थिमाश्रित्यषट्कमे निस्त:खदा १६८ 
जुहो तिचि धिनासम्यङमन्त् यज्ञे निमं रितः । अधिकफलमाप्रो तिसर्व टुःखविचजितः 1१६४६ 
सर्वेळोकेखुचाप्यस्ययतिनेप्रतिहन्यते । दिवयेनेश्वर्थयोगेन स्वारूढःसपरिग्रहः ॥ २०० ॥ 
बालूसूर्यप्रकाशेन विमानेन खुघचेसा । वृतः ख्रीणांसहर्नैस्ठुस्वच्छंद्गमनाल्यः॥२०१॥ 
चिचरत्या निवार्येणसर्वलोकान्यङ्कच्छया । स्पृहणीयतमः पुंसांसवेघर्मोत्तमोधनी ।२०२॥ 
स्वर्गच्युतः प्रजायेत कुले महति रूपवान्‌ धर्मज्ञो धर्मभक्तश्च सर्वविद्यार्थपारगः ॥ 
तथैचत्रहमवर्येण गुरुशुश्र्षणेनच । वेदाध्यनसंयुक्तो भैक्ष्यवत्तिजितेन्द्रियः ॥ २०४॥ 
नित्यंसत्यव्रतेयुक्तः स्वधर्मे प्वप्रमाद्वान । सर्वकामसमूडेनसवेकांमाचळं बिना ॥२०५॥ 
| स्येणेच द्वितीयेनघिमानेनानिचारितः । गुह्यका नाम त्रह्माख्यगणाः परमसंमताः ॥२०६॥ 

._ अप्रमेयबले श्वर्यो, देवदानत्रपूजिता तेषं स,लिमता मवितुमञन्चितः ॥२०७॥ 


त 


| पञ्चदशो ऽध्यायः ] * त्रिविधमक्तिमेद्चणेनम्‌ # 


' देवदानवमत्येछु भवत्यनियतायुधः । वर्षको टिसहस्राणि घर्षेकोटिशतानि च ॥२०८॥ 
' एचमैश्वर्थंसंयुक्तो विष्णुलोकेमहीयते । उपित्वासौ चिभूत्यैव॑यदाप्रच्यचतेपुनः ॥२०६॥ 


११५ 


विष्णुलोकात्स्वकृत्येन स्वर्गस्थानेषु जायते ॥२१०॥ 


| पुष्करारण्यमासाद्त्रहमचर्याश्चमेस्थितः । अभ्यासेनतुवेदानांचसते प्रियतेऽपिबा ॥२११॥ 

सुतो ऽसौया तिदिव्येनविमानेनस्वतेजसा । पूर्णचंद्रप्रकाशेनशशिवत्प्रियद्शनः ॥२१२॥ 
| स्द्रछोकं समासाथगुद्यकः सहमोदते । ऐश्वर्य महदाप्नोति सर्वस्यजगतः प्रभुः ॥२१३॥ 
' सुक्तवा युगसहस्राणि रुद्र्लोकेमहीयते । प्रच्युतस्तुपुनस्तस्मादुद्रलोकात्क्रमेणतु॥२१४॥ 
| नित्यंप्रसुदितस्तत्रभुत्तवा खुलमनायम्‌। द्विजानां सदने दिव्ये कुलेमहतिजायते ॥२१५॥ 
| मानुवेषसधर्म्मात्मासुरूपोवाक्पतिमेवैत्‌ । र्पृहणीयवपुःसत्रीणाम्महाभो गपतिवेली २१६ 
। बानप्रस्यसमाचारोग्राम्योपाधिविचर्जितः । सर्वलोकेवचाप्यस्यग तिनेप्रतिहन्यते ।२१७। 


शीर्णपर्णफलाहारःपुष्पपूछांचुभोजनः । कपोतेनाश्मकुट्टेन दंतोळूखलिकेन च ॥२१८॥ 
वृ्युपायेनजीवेतचीरचल्कल्चाससा । जटीत्रिषचणस्नायीत्यक्तदोषस्तुद्‌ं डचान्‌ ॥२१९॥ 
छच्छत्रतपरोयस्तुश्चपचोयदिवापरः । जलशायीपंच्तपावर्षास्वश्रावगाहकः ॥२२०॥ 
कीट्कंटक पाधाणभूस्यांतुशयनंतथा । स्थानचीरासनरतः संविभागीद्र्ढव्रतः ॥ २२१॥ 
अरण्यौषधिभोक्ताचसवेभूताभयप्रदः । नित्यंघर्माजेनरतो जितक्रोधोजितेंद्रियः ॥२२२॥ 
व्रह्वामक्तःक्षेत्रवासीपुष्करैवसतेमुनिः । सर्वसंगपरित्यागीस्वारामो विगतस्पृहः ॥ २२३॥ 


यश्चानचसतेभीष्मश्टणुतस्यापियागतिः । तरुणार्कप्रकारोनये दिकास्तंभशो भित्ता ।२२४। | 


त्रह्ममक्तो विमानेनयातिकामप्रचारिणा । विराजमानोनभसिद्वितीयइवचंद्रमाः ॥ २२५॥ 
गीतवा दितरनृत्यजेगंधर्वाप्सरसांगणेः । अप्सरो भिःसमायुक्तोवर्षेको टिशतान्यसौ २२६ 
` यस्यकस्यःपिदेबस्यलोकंयात्यनिवार्तिः । ब्रह्मणो ऽचुहेणेव तत्र तत्र बिराजते॥२२७॥ 
ब्रह्मलोक, च ब्युतश्चापिषिष्णुलोकंसगच्छति । चिष्णुलीकात्परिश्रष्टोरद्रछोकंसगच्छति 
' हस्माद्‌पिच्युतः स्थानादुद्वीपेषुल हिजायते । स्वरगेषुचतथान्येषुमोगान्सुत्त्वायथेप्सितान्‌ 
सुकत्वैशवयंततस्तेघुपुनमरत्येछुजायते । राजावाराजपु्रोचाजायतेधनवान्छुली ॥२३०॥ 
खुरूपःखुभगःकांतःकीतिमान्मक्तिभाचितः । ब्राह्मणाः ्त्रियावेश्या:दाद्राचाक्षेत्रचासिनः। 
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११६ % पद्मायुराणम्‌ % “ [ १ सृष्टिखण्डे | 


स्वघर्मनिरताराजन्सुदृत्तांश्विरजीविनः । सर्वात्मनात्रह्ममक्ताभूतानुत्रहकारिण: ॥२३२॥ | 
पुष्करेतुमहक्षेत्रेयेचखंतिसुसुक्षवः । सुतास्ते ब्रह्मभचनं चिमानेर्यान्तिशोभनः ॥ २३३॥ , 
अप्सरोगणसंघुटेःकामगेःकामरूपिमिः । अथवासंग्रदीतता्नौस्वशरीरंज्ञुहोतियः ॥२३४ | 


ब्रह्माध्यायीमहासत्वःसत्रह्ममवनंत्रजेत्‌। ब्रह्मलोको ऽक्षयस्तस्य शाश्वतो विभवेःसह ॥| 
सर्वलोकोत्तमो रम्यो भवतीषए्टाथंसाधकः । 
पुष्करे तु महापुण्ये प्राणान्येसलिलेऽत्यजन्‌॥ २३६ ॥ 


तेषामप्यक्षयोभीष्मन्र्मलोकोमहात्मनाम्‌। साक्षात्पश्यंति ते देवंसवेडुःखविनाशनम्‌ । | 


सर्वामर्‍्युतं देवं रुद्रविष्णुगणैयु तम्‌ । अनाशकेस्ताङशूदा पुष्करे तु बने नराः ॥२३९ी | 
हंसयुक्तैस्ततोयांति विमानेरकसप्रभेः | नानरल्ल सुवणांढ्य हु ठन घाधिचासितेः।२३३ | 


अनौपम्यणुणैरन्यरप्सरोगीतनादितेः । पताकाध्चजचिन्यस्तै ्नानाघण्टानिवादिते 


बह्वाञ्चयंसमोपेतैः क्रोडा विज्ञानशालिमिः । सुप्रभेगु णसंपक्षेमंथूरचरवाहिमिः ॥२४१॥ | 
ब्रह्मलोकेनराधाधीरारमंते5नाशकेश्टताः। तत्रोषित्वाचिएंकालंभुत्वाभोगाल्यथेप्खितान्‌। 
धघनीविप्रकुलेभोगी जायतेमर्त्येमागतः । कारीपों साध्येचस्तुपुष्करेतु बनेयरः ॥२४शा | 
सर्वलोकान्परित्यज्य घ्र्मलोकंसगच्छति। त्रह्मलोकेवसेत्ताचद्याचत्कल्पश्षयो अवेत्‌॥ | 
नवैपश्य तिमत्यं हि ङ्लिशयमानंस्वकर्सेभिः । गतिस्तस्याग्रतिहता ति्ंगूऽ्वमधस्तथा ॥ | 


स पूज्यः सर्वकोकेघु यशोविस्तार्‍्यन्यशी । सदाचारविधिप्रज्ञः सर्वेन्दियमनोहरः ॥ 
नत्यवादित्रगीतन्ञःसुभगः प्रियदर्शन: । नित्यमस्लानकुखुमो दिव्याभरणभूपितः ॥२४७॥ 
नीळोत्पळद्ल्श्यामो नीलकुञ्चितपूद्धेजः । अजघन्याः सुसध्याश्च सर्वेखौभाग्यपूरिताः। 
सर्वेश्वर्यगुणोपेता यौचनेनातिगचिताः । स्त्रियः सेवन्ति तत्रस्था शयनेरमयंतिच 1२४६ 
घीणाचेणुनिनादैश्चखु्तःसंप्रतिबुध्यते । महोत्सचसुखंभुक्तेदुष्प्राप्यमक्कतात्सभिः [२५० 
प्रसादाद्देवदेघस्य ब्रह्मणः शुभकारिणः । 
भीष्म उवाच ।. 
आचाराः परमा धर्माः क्षेत्रधर्मपरायणा: ॥ २५१ ॥ 
स्वधर्माचारनिस्ता जितक्रोधाजितेंद्रियाः । ब्रह्मोक॑ ्रजंतीतिनेतद्चित्रं मतं मम ।२५२। 
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यञ्चद्शो ऽध्यायः ] % पुष्कर मरण निवासफलम्‌ # . ११७ | 


असंशयंचगच्छंति लोकानन्यानपिद्विजाः । चिना पद्मोपचासेन तथेवनियमेन च॥२५३॥ 
खियोम्लेच्छाश्च शृद्वाश्वपक्षिणः पशवोसृगाः। सूकाजडान्धबधिरास्तपो नियमचजिताः। 

तेषां वद गति विप्र पुष्करे ये त्वचस्थिताः । 

पुलस्त्य उवाच । 

खियोम्लेच्छाश्च शूद्राश्च पशवः पक्षिणोस्गाः ॥२५५॥ 
युष्करे तु स्ता भीष्म ब्रह्मलोकंत्रज॑तिते । शरीरैदिव्यरूपैस्तु विमानेरविसप्रभः ॥२५६॥ 
दिव्यव्यूहसमायुक्तेः सुवर्णवरकेतनेः । सुवर्णवञ्रसोपानमणिस्तंम विभूषितैः ॥ २५७॥ 
सरवेकामो पभो गाढ्यौ:कामगेःकामरू पिभिः । नानारसाढ्य गच्छं तित्रीसह्रसमाकुळाः। 
ब्रह्मलोकंमहात्मानोलोकान्यान्यथे प्लितान्‌। बह्मलो काच्च्युताश्चा पिक्रमादुद्वीपेषुयांतिते 
कुलेमहति विस्तीर्णे घनीभवतिसद्विजः । तिर्यग्यो निगताये तु सर्पकीटपिपीलिकाः ॥ 
स्थलजाजळजाश्वेच स्वेदांडो द्विज्ञरायुजाः। सकामावाप्यकामाचा पुष्करेतुचनेस्॒ताः । 


। सूर्यप्रमविमानस्था व्रहालोक परयांतिते । कळोयुगे महाघोरे प्रजाः पापसमीरिताः ॥ 
|. नान्येनास्मिन्छुपायेन धर्मः खर्गश्चळम्यते । वसंति पुष्करे ये तु व्रह्माचंनरतानराः ॥ 


0 ७ 


कलोयुगेकृतार्थास्ते छिएःयंत्यन्येनिरथंकाः । रात्रौकरोति यत्पापंनरः पंचभिरिद्रिये: ॥ 
कमेणामनसावाचा कामक्रोधवशानुगः । प्रातः सवनमासाद्य पुष्करेतु पितामहम्‌॥ 
अभिगम्यशुचिभूत्त्वा तस्मात्पापात्प्रमुच्यते । अकेस्योद्यमारभ्य यावद्दर्शनमूध्वेगम्‌ ॥ 
मानसाख्येप्रसंचित्य ब्रह्मयोगे हरेदघम्‌ । इट्टा विरिचि मध्याह्न नरः पापात्पमुच्यते ॥ 
मध्याह्मास्तमयान्तं य दिंद्रिये: पापमाचरेत्‌। पितामहस्य संध्यायां दर्शनादेवसुच्यते ॥ 
शब्दादी न्विषयान्सर्वान्मुंजानोऽपिसकामतः । यःपुष्करेत्रह्मभक्तो निवसेत्तपसिस्थितः ॥ 
शीणेपर्णाशनोपायः फळपूळाम्बुभोजनः । ब्रक्षमूलेऽश्मक्कूटे चा सर्वदा तपते तपः।२७०। 
चुष्करारण्यमध्यस्यो मिष्टान्नास्वाद्भोजनः । त्रिकाळमपिभुंजानो बायुमक्षलमोमतः ॥ 
बसं तिपुष्करेयेतुनराः सुक्रतकमिणः । ते रमंते मद्दाभोन्क्षेत्रस्यास्य प्रभाचतः ॥२७२ ॥ 
यथामहोदपरेस्तुस्योनचान्योऽस्तिजळाशयः । तथा वै पुष्करस्यापि समं तोथून विद्यते ॥ 
देवाधिकोयथीत्रेहवर्थियानास्यो५थिको सबेल॥0पुष्कशरण्यसद्ूशोतीरथनाएट्यधिकंगुणेः | १. 
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क ; ॐ पह्पुराणम्‌ ॐ [ १ खषटिजण्डे | 


अथ तेऽन्यान्प्रवक्ष्यामि ये५स्मिन्क्षेत्रे व्यवस्थिताः ॥ २७५ ॥ 
विष्णुना सहिताः सर्वे इंद्राद्याश्नद््‌वौकसः । गजवक्त्रः कुमारश्चरैवंतः सदिवाकरः॥ ` 


. शिवदूती तथादेवी कन्या क्षेमंकरीवरा । स्थिताहितार्थं जगतो ब्रह्मणो निलये सदा ॥ | 


अळंतपोभिनियमै: खुक्रियाचेनकारिणाम्‌ । ब्रतोपचासकर्माणि छत्वान्त्यत्र महान्त्यपि। | 
ज्येष्ठेतुपुष्करारण्ये य स्तिष्ठति निरुद्यमः । लमतेखरवेकामित्वं यो५त्रैवास्तेद्विजः सदा ॥ ^ 
'पितामहसमं याति स्थानं परममव्ययम्‌ । कतेद्वादशभिवेबैल्ेतायांहायनेन ठु ॥ १७8 ॥ | 
मासेन द्वापरै भीष्म अहोराचेण तत्कलौ ॥ २८० ॥ | 
'फलंसंप्राप्यतेलोके: कषेत्रेऽस्मिस्तीर्थवासिभिः । इत्येवं देवदेवेन पुरोक्त ब्रह्मणाममं ॥ ` 
नातःपरतरं किचित्क्षेत्रमस्तीहमूतले । तस्मात्खवप्रयत्नेनारण्यमेतत्समाश्रयेत्‌ ॥२८२॥ | 
ग्रहस्थोत्रह्मचारीच वानप्रस्थोऽथमिश्चुकः । यथोक्तकारिणः सर्वेगच्छंतिपरमांगतिम्‌॥ | 
एकस्मिन्नाश्रमेधर्म यो ऽलुतिष्ठेद्यथाविधि । अकामद्वेजसंयुक्तः ख परत्रमहीयते ॥२८४॥ | 
चतुष्पदाहिनिःश्रेणीव्रह्मणेषाप्रतिष्टिता । एतामाश्रित्य निःश्रेणीं ब्रह्मलोके महीयते ।२८५्‌। | 
आयुषोऽपिचतुर्भागं त्रह्मचार्यनसूयकः । गुरौवा शुरुपुनेवाबसेद्वमार्थको विदः ॥२८६॥ | 
कर्मातिरेकेणगुरोरध्येतन्ये बुभूषता । दक्षिणानां प्रदायीस्यादाह तोणुरुमाश्रयेत्‌ ॥२८७॥ | 
जघन्यशायीपूर्वस्यादुत्थायीयुस्वेश्मनि । यञ्च शिष्येणं कत्तेव्यं कार्यमासेवनादिकम्‌ ॥ ! 
कृतमित्येबतत्सवंछृत्वा तिष्ठेत्तुपाश्वेतः । किकरःसर्वेकारीच सर्वेकर्मसुको विदः ॥२६६९॥ | 


. शुचिर्दक्षोणुणोपेतोतरूया दिष्टमथोत्तरम्‌। चक्षुषाणुरुमव्यञ्रो निरीक्षेत जितेंद्रियः ॥ २६०॥ 


 अभिवाद्यगुसंब्र्यादभिधांस्थांग्रुघन्निति । इदं करिष्ये भगवन्निदं चापिमयाकृतम्‌ ॥ 
.इति सर्वं च विज्ञाप्य निवेद्यणुरवेधनम्‌ । कुर्यात्तं च तत्सवेमाख्येयं गुरवेपुनः ॥ । 


नाभुक्तवतिचाश्वीयादपीतवतिनोपिवेत्‌ । नतिष्ठतितथासीत न सुप्तेनेवसंविशेत्‌ ॥२६१॥ | 
उत्तानाभ्यां च पाणिभ्यां पादावस्य खडु स्पृशोत्‌ । "| 
दक्षिणं दक्षिणेनेब सव्यं सब्येन पीडयेत्‌ ॥ २६२॥ | 


', - ` यांस्तुगंधात्रसान्चापि त्रह्मचारी न सेचते । सेवेततान्समात्रत्य इतिधमेछुनिश्चयः ॥ । 


`. येकेविदिस्व्रेगोकता जिस्म. बहाल सिए तातसपातचूयबी यादचूरिशप्यश्थचे गरो ॥ 


| 
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स एवं गुरवे प्रीतिमुपहृत्य यथाचलम्‌ । अग्नाम्येष्वाश्रमेष्वेचं शिष्यो वर्तेत कमणा ॥ 
वेद्वेदौ तथा वेदान्वेदार्था श्रतथाद्विजः । भिक्षामुगप्यघःशायीसमधीत्यगुरोमुखात्‌ ॥ 
वेद्वतोपयोगी च चतुर्था शेन योगतः । गुरवे दक्षिणांदत्वा समावर्तेद्ययाविधि ॥. 
घर्मान्वितेयतोदारेरझीनावाह्य पूजयेत्‌ । द्वितीयमायुषोभागं ग्रहमेधी समाचरेत्‌ ।३००। 
गृहस्थबृत्तयःपूर्च चतस्रोमुनिभिः इताः । कुशूलधान्याप्रथमा कुंभीधान्या द्वितीयका । 
अश्वस्तनी तृतीयोक्ता कापोत्यथ चतुर्थिका । ताखांपरापराश्रेष्ठा घमेतालोकजित्तमा ॥ 
षट्कमवत्तंकस्त्वेकस्त्रिभिरन्यःप्रवर्तते । द्वाभ्यांचेच चतुर्थस्तु द्विजःसत्रह्मणिस्थित: । 
गुहमेधिव्रतादन्यन्महत्तीथ न चक्षते । नात्मार्थे पाचयेदन्नं न वृथाघातयेत्पशुम्‌ ॥ 
प्राणी चा यदिवा प्राणी संस्काराद्यज्ञ महति । न दिवा प्रस्वपेज्जातुनपूर्वापररात्रयोः । 
न भुंजीतांतराकाले नानृतं तु घदेदिह । नास्यानश्नन्वसेद्धिप्रो गृहेकश्चिद्पूजितः ॥ 
तथास्या तिथयः. पूज्याहव्यकव्यवहाःस्घ्ताः । वेदविद्यत्रतस्नाताः श्रो ्रियावेदपारगाः 
स्वकर्मजी विनोदांताःक्रियाबंतस्तपस्थिनः । तेषां हव्यं च कव्यं चाप्यहणाथंविधीयते 
नश्चरैस्संप्रयातस्य स्वधर्मापगतस्य च । अपविद्धाझिहो त्रस्य गुरोर्चालीककारिणः । 
असत्यामि नियेशस्यनाधिकारोऽस्तिकव्ययोः । सं विभागो 5त्रभूतानांसर्वेषामेचशिष्यते 
तथ्ैचापचमानेम्यः प्रदेयंगुहमेधिना । विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं चाख्तभोजनः ॥ 


_ अमृत यज्ञरोषः स्याद्गोजनं हविषासमम्‌ । संसुक्तरोषं यो ऽश्नातितमाहुचिघसाशिनम्‌॥ 


स्वदारनिरतोदांतोदक्षोऽत्यर्थजितेन्द्रियः । ऋत्विकूपुरो हिताचायेमातुळातिथिसंहतः ॥ 
चृद्धवालातुर्खंचैज्ञातिसंवंधिवांधव: । मात्रा पित्रा च जामात्रा स्रातापुत्रेण भार्यया ॥ 
दुहित्रा दासवर्गेण घिचादं न समाचरेत्‌ । एता न्विमुच्यसंवादान्सवेपापेःप्रमुच्यते ॥ 
एतैजितैस्तु जयति सर्वलोकान्नसंशयः । आचायों ब्रह्मलोकेशः पराजापत्यप्रुः पिता॥ 
अतिथिःसर्वेलो केश ऋत्विग्वेदाश्रयः प्रभुः । जामाताप्सरसांलोकेज्ञातयोवेश्चदेचिकाः । 
संबंधिबांधघादिक्षुपृथिव्यां मातृमातुलो । वृद्धवालातराश्चैव आकाशेप्रभविष्णचः | 
पुरोधाक्रषिलोकेशःसंशितास्लाध्यलोकपाः । अश्विलोकपतिवैद्योम्रातातुवसुलोकपः। 
चन्द्रळोकेश्‍वरीभार्या दुहिताप्सरसांग्रहे । भ्राता ज्ये्ठः समःपित्रा भार्यापुतरःस्वकातनु: 
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कायस्थादासवर्याश्च दुहिताङपणंपरम्‌ । तस्मादेतैरधिक्षिप्ः सहेन्नित्यमसंज्वरः ॥ 
ग्रहधमरतो विद्वान्धर्म निष्ठो जितछुमः । नारभेदुवहुकार्याणि धर्मचान्किचिदारमेत्‌॥ 
गुहस्थवृत्तयतिस्जस्तासांनिःश्रेयलंपरम्‌ । परस्परं तथैवाहुश्चातुराश्रम्यमेच च ॥ 
येचोक्तानियमास्तेपां सर्वकार्यचुभूषुणा । कुंभधान्यैरुञ्छशिलैःकापोतींत्तिमाश्चिताः। 
यस्मिश्च तव संत्यर्थास्तद्राष्ट्रममिचर्धते । पूर्वापरान्दशपरान्पुनाति च पितामहान्‌ ॥ 
गृहस्थवृत्तिमप्येताँ वतेते यो गतव्यथः । स चक्रधरलोकानां समानास्म्राप्नुयाद्गतिम्‌ । 
जिते न्द्रियाणामथवा गतिरेषाविधीयते । स्वर्गलोको गृहस्थानां प्रतिष्ठानियतात्मनाम्‌ । 
ब्रह्मणामिहिता श्रेणीह्येषायस्याःप्रमुच्यते । द्वितीयां क्रमशः प्राप्य स्वर्गछोके महीयते । 
तृतीयामपि घक्ष्यामि वानप्रस्थाश्रमंश्टणु । गृहस्थस्तुयदापश्येह्ठळीपलितमात्मनः ॥ 
) छु चनमेव तदाश्रयेत्‌ । ग्रहस्थव्रतखिन्नानाँ चानप्रस्थाश्रमौकसाम्‌ ॥ 
श्रूयतां भीष्म भद्र ते सर्वलोकाश्रयात्मनाम्‌ । 
दीक्षापूर्व निवृत्तानां पुण्यदेशनिवासिनाम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
प्रज्ञाबलयुजांपुसाँ सत्यशौचक्षमावताम्‌ । तृतीयमायुषोभागं वानप्रस्थाश्रमे चन्‌ ॥ 
तानेवाझीन्परिचरैयजमानो दिवौकसः । नियतो नियताहारो विष्णुभकिप्रसक्तिमान्‌। 
तदाग्निद्दोत्रमात्राणि यज्ञांगानि च सर्वेशः | अकृष्टं च त्रीहियवंनीचारं विघसानि च 
'ग्रीष्मेह विष्यं प्रायच्छेत्समखेष्चपि पंचसु । चानप्रस्थाश्रमेऽप्येताश्चतस्रो वृत्तयःस्स्ट्ृताः । 
सद्यःप्रभक्षकाः के चित्के चिन्मासिकसंचयान । 
वाषिकान्संचयान्केचित्केचिद्‌ द्वादशवाषिकान ॥ ३३६ ॥ 
कुर्चन्त्यतिथिपूजाथं यज्ञतन्त्रार्थमेच च। अभ्रावकाशा वर्षासु हेमंते जळसंश्रयाः । 
ग्रीष्मे पंचाञ्चितपसः शरद्यसृतभोजनाः । भूमौ विपरिवतंते तिष्ठन्तिप्रपदेरपि ॥ ३३८ ॥ 
स्थानासने च वर्तेन्ते वसनेष्वपि सं स्थिते। दंतोळूखलिनः केचिद्श्मकुट्टास्तथापरे ॥ 
शुक्रपक्षेपिबन्त्येके यचागूंकथितां कचित । ऋष्णपक्षेपिवन्त्येके भुंजते च यथागमम्‌ ॥ 
मूळैरेके फळेरेके जळेरेके हुदब्रताः । चत्तेयंति यथान्यायं वेखानसधृतत्रता: ॥ ३४१ ॥ 
'एताश्चान्याश्चविविधादीक्षास्तेषांमनस्तिनाम्‌ । चतुर्थश्रौ पनिषदोध्मः साधारणोमतः । 
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'वानप्रस्थोग्रहस्थथ्च स ततोऽन्यः प्रवर्त्तते । तस्मिन्नेवयुगे तात विग्रेःसर्वार्थदशिमिः ॥ 
अगस्त्यञ्चसप्तषेयोमधुच्छंदोगवेषणः | सांकृतिः स दिचोभां डिर्यप्रोथोह्यथर्वणः 1४४] 
अह्ोवीयस्तथाकाम्यःस्थाणुमेधातिथिर्वुघ:। मनोबाकःशिनीचाकः्रन्यपालोऽकतव्रणः 
पते कर्मसु विद्वांसस्ततः स्वर्गमुपागमन्‌ । 
एते प्रत्यक्षधर्माणस्तथा यायावरा गणाः ॥ ३४६ ॥ 
जऋहषीणासुग्रतपसां ध्मेनेपुण्यदशिनाम्‌ । सुरेश्वरं खमाराध्य ब्राह्मणा चनमाश्चिताः ॥ 
अपास्योपरतामायांत्राहमणाचनमा श्रिताः । अनक्षत्रास्तथाऽ्रष्यादश्यन्तेज्योतिषांगणाः। 
जयया तु परिद्यूनाव्याधिना परिपीडिताः | चतुर्थं त्वाश्रमं रोषं चानप्रस्थाश्रमाद्ययु: ॥ 
स य€ए्कारीजु निर्वाप्यसेवेद्सदक्षिणान्‌। आत्मयाजीसौम्यम तिरात्मक्रीडात्मसंश्रयः ॥ 
आत्मन्यञि समाधाय त्यत्तवासचेपरिग्रहम्‌। सद्भरुकश्चयजेदयज्ञानि्िं चैवेह सर्वदा ॥ 
खदैचयाजिनां यज्ञमात्मनीज्याप्रवत्तेते । तरोंश्चैवाप्नीन्यजेत्सम्यगात्मन्येवात्मनाक्षणात्‌ | 
आप्जुयाद्येन चा यञ्च तत्प्राशनीयादकुत्सयन्‌। केशलोमनखान्न्यस्येद्वानप्रस्थाश्रमे रतः ॥ 
आश्रमादाश्रमं सद्यः पूतोगच्छतिकमे भिः । अभयंखवेभूतेम्यो यो दत्वाप्रबरजेदु द्विजः ॥ 
लोकास्तेजोमयास्तस्य प्रेत्य चानन्त्यमश्नुते ॥ ३५४ ॥ 
खुशीलवृत्तो व्यपनीतकल्मषो न चेह नामुत्र चरन्त्यमीहते । 
_ अरोषमोहो गतसंघिविग्रहः स चेदुदासीनचदात्मचितया ॥ ३५५ ॥ 
यमेषु चेवान्यगतेषु न व्यथः स्वशास्त्रशून्यो हृदि नात्मचिभ्रमः । 
भवेदयथेष्टागतिरात्मयाजिनि निर्संशये धमपरे जितेन्द्रिये ॥ ३५६ ॥ 
अतःपर शरेष्ठमतीचसदुणुणेरधिष्टितं त्रीनतिवत्यं चाश्रमान्‌। 
चतुर्थमुक्त परमाश्रमं शणु प्रकीर्त्यमानं परमं परायणम्‌॥ ३५७॥ _ 
आप्य संहकारमेताम्यामाश्रमाभ्यांततःपरम्‌। यत्कायपरमात्माथतत्वरपेकमनाः शण ॥ 
काषायंधारयित्वातुश्चेणीस्थाने तु च तरिषु । योब्रजे्चपरंस्थानं पारिव्राञ्यमनुत्तमम्‌॥ 
| तद्भावेन न संन्यस्य चैनं श्रूयतां तथा ॥ ३६०॥ ` 
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एकएणववरेद्दमेसिध्यर्थमसहायवान, । एकश्चरतियः परयक्नजहाति न हीयते ॥ ३६१ ॥ 


१२२ ऋ पद्मपुराणम्‌ # [ १ सष्टिखण्डे | 
अनग्निरनिकेतस्तु ग्रामं भिक्षार्थमाश्रयेत्‌ । अश्वबरुतनविधानःस्यान्सुनिर्भावसमन्वितः ॥ | 


ळध्वाशीनियताहरः सछूदक्षं निषेचयेत्‌। कपालं वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता ॥ 
उपेक्षा सर्वभूतानामेतावद्विश्षुलक्षणम्‌ ॥ ३६३ ॥ 
यस्मिन्वाचः प्रविशंति कपेपरापतास्रताइच । न वक्तारं पुनर्याति सकेचल्याश्रमेबसेत्‌ १६४ 
नैचपश्येन्नश्टणुयादचाच्यं जातु कस्यचित्‌ । ब्राह्मणानां विरोषेण नेतदुभूयात्कथंचन ॥ 
` यदरुत्राह्मणस्यानुक्रूलं तदेव सततंचदेत्‌ । तूष्णीमासीत निदायां कुवेन्सैषज्यमात्मनः ॥ 
येनपूर्णमिचाकाशं भवत्येकेन सर्वेदा । शून्यं येन समाकीर्ण तं देवा ब्राह्मणं बिः ॥ 
येनकेनचिदाच्छन्नो येनकेनचिदाशितः । यत्र कचनशायी च तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 
अहेरिव जनाद्वीतः सुदृदोनरकादिव । कृपणादिव नारीभ्यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥ 
नहृष्येतविषीदेत मानितोऽमानितस्तथा । सर्वेभूतेष्वभयदस्तं देवा त्राह्मणं विडुः 1३७०. 
नामिनंदेत मरणं नाभिनंदेत जीबितम्‌। कालमेव निरीक्षेत निर्देशं रुषको यथा ३७१॥ 
अनस्याहतचित्तश्च दांतश्चाहतधीस्तथा । चिसुक्तः सर्वेपापेभ्यो नरोगच्छेत्ततोद्विम्‌ ॥ 
अभयं सर्वेभूतेभ्यो भूतानामभयंयतः । तस्य देहचिसुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ।३७३। 
_ यथानागपदे5न्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ । सर्वाण्येवावळीयंते,तथा ज्ञानानिचेतसि ॥' 
एवं सर्वमहिसायां 'धर्माऽर्थश्चमद्दीयते । खतः स नित्यं भवति यो हिंसां प्रतिपद्यते ॥ 
अहिंसकस्ततः सम्यग्धृतिमा न्नियतेंद्रियः । शरण्यस्सबेभूतानां गतिमाभोत्यचुत्तमाम्‌ ॥ 
एवं प्रज्ञानतृप्तस्य निर्भयस्य मनीषिणः । न शत्युरधिकोभावः सो 5खतत्वंचगच्छति ॥ 
विमुक्तः सर्वसंगेम्योसुनिराकाशवत्स्थितः। विष्णुप्रियकरःशांतस्तं देचात्राह्मणंचिडुः॥ 
जीचितं यस्य धर्मार्थं घर्मोरत्यर्थमेव च । अहोरात्रादि पुण्यार्थं तं देवा ब्राह्मणं विदुः 
निवारितसमारंभं निर्नेमस्कारमस्तुतिम्‌ । अक्षीणं क्षीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मणं विडः || 
सर्वाणि भूतानि सुख रमंते सर्वाणि दुःखानि अशं भवन्ति । 
तेषां भचोत्पादनजातखेदः कुर्यात्तु कर्माणि च श्रद्दधानः ॥ ३८१ ॥ 
दानं हि भूताभयदक्षिणाया सर्वाणि दानान्यथितिष्ठतीह । 
तीक्ष्णं तनुं यः प्रथमंज्ञुद्दोति सो ऽनंतमाप्नोत्यभयं प्रजाभ्यः ॥ ३८२ ॥ 
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उत्तानमास्येन हविज्ञुहोति अनंतंप्राप्नोत्यसितः प्रतिष्ठाम्‌। 
तस्यांगसंगादभिनिष्छृतं च वैश्वानरं सर्वेमिदं प्रपेदे ॥ ३८३ ॥ 
प्रादेशमात्रे हदिनिस्सृत यत्तस्मिन्प्राणेनातमयाजी जुहोति । 
तस्याग्निहोत्रं हुतमात्मसंस्थं सर्वेषु लोकेषु सदेवतेषु ॥ ३८४ ॥ 
देवं विधातुं त्रिवृतं सुवर्ण ये वै विदुस्तं परमार्थभूतम्‌। 

ते सर्वेभूतेषु महीयमाना देवाः समर्था अग्त॑ त्रजंति ॥ ३८५ ॥ 
वेदांश्च वेद्यं च विथिच कृत्स्नमथोनिरुक्त परमार्थताञ्च । 

सचे शरीरात्मनि यः प्रवेद तस्याभिसरवे प्रचरंति नित्यम्‌ ॥३८६॥' 
भूमावसक्तं दिवि चाप्रमेयं हिरण्मयं तं च स मंडळांते । 

प्रदक्षिणं दक्षिणमंतरिक्षे यो वेदनाप्यात्मनि दीप्तरश्मिः ॥ ३८७ ॥ 
आवतेमानं च विवर्तमानं षण्नेमि यदुद्वादशारं जिपये। 

यस्येदमास्यं परिपाति विश्वं तत्काळचक्रं निहितं गुहायाम्‌ ॥३८८ ॥ 
यतःप्रसादं जगतःशरीरं सर्वा श्चलोकानधिगच्छतीह । 
तस्मिन्हिसंतर्पयतीह देवान्सचैविसुक्तो भवतीह नित्यम्‌॥ ३८६॥ 
तेजोमयो नित्यमतःपुराणो लोके भवत्यर्थेभयादुपेति । 

भूतानि यस्मान्न भयं ्रजंति भूतेभ्यो यो नोडिजते कदाचित्‌ ॥ ३६० ॥ 
अगईणीयो नच गरईतेऽन्यान्खवैविध्ः प्रवरं स्वात्मनीक्षेत्‌ | 
चिनीतमोहोऽप्यपनीतकल्मघो न चेह नामुत्र च योऽ्थस्टच्छति ॥३६१॥ 
अरोषमोहः समळोष्टकांचनः प्रहीणशोको गतसंधिविश्नहः । 
अपेतनिंदास्तुतिरप्रियाप्रियश्चरन्नुदासीनवदेव भिक्षु: ॥ ३६२ ॥ 


इति श्री पाद्पुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे झेत्रचासमाहात्म्यं नाम पंचदशोऽध्यायः 


Pe] 


बोडशो$व्यायः 
अह्मदेवकृतयज्ञवर्णनम्‌ । 


भीष्म उवाच । 


` यदेतत्कथितं ब्रह्म॑स्तीर्थमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । कमलस्याभियातेत तीर्थेजातं घरातले ॥१ ॥ _ 


तत्रस्थेन भगवता विष्णुना शंकरेण च । यत्कृतं मुनिशार्दूल तत्सर्व परिकीर्तय ॥२॥ 
कथं यज्ञोहिदेवेन विभुना तत्र कारितः । केसदस्याक्र त्विजश्च त्राह्मणाः केसमागताः ॥ 
के भागास्तस्य यज्ञस्य किद्र्व्यं काचद्क्षिणा । कावेदीकिप्रमाणंचछतं तत्र विरिचिना 
योयाज्यः सवंदेवानां वेदैःसर्चत्र पञ्यते । कंचकामम भिध्यायन्वेधायज्ञंचकार ह ॥५॥ 
-यथासोदेचदेवेशो ह्यजरश्चामसश्चह । तथाचैवाक्षयः स्वर्गस्तस्य देवस्य इश्यते ॥ ६ ॥ 
अन्येषांचेचदेवानांद्त्तःस्वर्गोमहात्मना । अग्निहोत्रार्थमुत्पक्षावेदाओषधयस्तथा ॥9॥ 
येचान्येपशवोभूमोसर्वेते यज्ञकारणात्‌। स्पा भगवतानेनइत्येबा चेदिकीश्चुतिः ॥ ८॥ 
तद्त्रकौतुकंमहंश्रुत्वेदंतचभाषितम्‌। यंकाममधिङ्त्यैकं यत्फळं यां च भावनाम्‌ ॥६॥ 
| ृतश्चानेनवैयज्ञःसर्वशंसितुमहसि । शतारूपा च यानारीसाचित्रीलात्विद्दोच्यते ॥१०॥ 
| भार्यासाब्रह्मणःप्रोक्ताक्षीणांजननीचखा । पुरस्त्याचान्सुनीन्सप्तदक्षाचांस्तु्रजापतीन्‌। 
| स्वायंभुवादीश्चमनून्सावित्रीसमजीजनत्‌। ध्म पल्लींतुतांग्रह्मपुत्रिणीमात्मनःमियाम्‌॥ 
| पतिब्रतांमहाभागांसुत्रतांचारहासिनीम्‌। कथंसतींपरित्यञ्चभार्यासन्यामचिद्त ॥१३॥ 
किनास्नीकिसमाचाराकस्यसातनयाविभोः । कसाटूए। हिदेवेवकेनचास्यप्रदशिता ॥१४ 
| किरूपासातुदेवेशीद्वष्टाचित्तविमो हिनी । यांतुदुट्टालदेवेशःकामस्यचशमेयिचान्‌॥१५॥ 
| च्णेतोरूपतश्चैवसा वित्र्यास्त्वघिकासुने । यामो हितवतीदेवंसर्वेलोकेश्वरं विम्‌ ॥१६॥ 
| यथाग्रहीतवान्देबोनारींतांलोकखुन्दरीम्‌ । यथाप्रवृत्तो यज्ञोऽसौतथासर्वप्रकीतेय॥१७॥ 
शांडब्टाब्रह्म ण:पाश्वेसावित्री किचकारह । सा विड्यांतुतदात्रह्माकांतुवृत्तिमवर्चत ॥१८॥ 


` सचिधोकनिवाून निज त्वा, उतारी ्निदपदेसि 1१६ 


षोड्शोऽध्यायः ] * ब्रह्मदेचक्ततयज्ञवर्णनम्‌ ॐ १२८ 


किरुतंतत्रयुष्मामिःकोपोवाथक्षमापिवा। यत्ङतंततरयदुदर्यत्तवोक्तमयात्चिह ॥ २० ॥ 
विस्तरैणेहसर्वाणिकर्माणिपरमेछिनः । श्रोतुमिच्छाम्यरोषेणविधेयंज्ञवि्धिपरम्‌ ॥२१॥ 
कर्मेणामाचुपू्व्यचप्रारंभोहो त्रमेवच । होतुर्भेक्षोयथार्चा पिप्रथमाकस्यकारिता ॥ २२ ॥ 
कथंचमगवान्विष्णुःसाहाय्यंकेनकीद्ृशम्‌। अमरर्वाक्ृतंयञ्चतद्गवान्वकतुमर् तिं ॥ २३ ॥ 
देवळोकंपरित्यज्यकथंमत्यंसुपागतः । गाईपत्यंचचिधिनाअन्वाहार्यचदक्षिणम्‌ ॥ २३ ॥ 
अग्निमाहचनीयंचवेदीचेवतथासुचम्‌ । प्रोक्षणीयंसचंचेच आचञ्चथ्यं तथैबच ॥ २५ ॥ 
अग्नोस्त्रींश्वयथाचक्रेहव्यभागवहान्हि बै । हव्यादांश्वखुरांश्वक्रेकव्यादांश्यपितनपि ॥ २६ 


. भागाथ यज्ञविधिना ये यज्ञायज्ञकर्मणि | यूपान्खमित्कुशं सोमं पवित्रं परिधीनपि॥२७ 


यज्ञियानिचद्रव्याणि यथा ब्रह्माचकारह । विवभ्राजपुरायश्चपारमेष््येन कर्मणा ॥ २८ 
क्षणानिमेषाः काष्टाश्चकळास्त्रेकाल्यमेच च। मुद्र्तास्तिथयो मासा दिनंसंवत्सरस्तथा। 
ऋतवः काळयोगाश्च प्रमाणं त्रिविधंपुरा । आयुःश्षेत्राण्यपचयंळक्षणं रूपसौछ्ठवम्‌ ।३०। 
त्रयोचर्णास्रयोलोकास्त्रैिद्यंपावकास्जयः | चैकाल्यंत्रीणिकर्माणित्रयोवर्णाक्योशुणाः 
सृष्टालोकाः पराःसष्ट्रायेचान्येऽनर्पचेतला । यागतिथेमेयुक्तानां या गतिःपापकर्मेणाम्‌ 
चातुबेण्येस्य प्रभवश्चातु्ण्यस्य रक्षिता। चातुविद्यस्ययोवेत्ता चतुराश्रमसंश्रयः ॥३३ 
यः परंश्रूयतेज्योति्ेः परं श्रूयतेतपः । यः परंपरतःप्राह परं यः परमात्मचान्‌॥ ३४ ॥ 
सेतुर्योलोकसेतूनां मेध्योयोमेध्यकमंणाम्‌। वेद्योयोवेदविदुषांयःप्रसुःप्रभचात्मनाम्‌॥ 
असुभूतश्चभूतानामग्निभूतो ऽग्निवचंसाम्‌ । मञुष्याणांमनोभूतस्तपोभूतस्तपस्विनाम्‌॥ 
चिनयोनयत्वत्तीनां तेजस्तेजस्विनामपि । इत्येतत्सर्वमखिलान्छूजन्‌लोकपितामहः ॥ 
यज्ञाद तिकामन्वेच्छत्कथंयज्ञेमतिःछृता । एष मे संशयोत्रह्मन्नेषमे संशयः परः ॥ ३८ ॥ 
आश्चर्य: परमो व्रह्मा देवेदेंत्येश्‍च पठ्यते । कर्मणाश्चर्यभूतो ऽपितत््वतः स इहोच्यते ॥ 
पुलस्त्य उचाच.। 
प्रश्नभारोमहानेष त्वयोक्तो प्रह्मणश्चयः । यथाशक्तितु चक्ष्यामि श्रयतांतत्परं यशः ॥ 


सहस्रास्य सहत्नाक्षं सहस्नचरणंचयम्‌। सहस्नश्रवणं चेव सहस्रकरमन्ययम्‌॥ ४१ ॥ 


. सहस्जजिह्ं साहस - सहस्मपरमंप्रभुम्‌ । सहस्रदं सहस्तादि . सहस्रभुजमन्ययम्‌ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र 
० 


>> 


१०) 


१२६ # पझपुराणम्‌ $ , [ १ खष्टिखण्डे 
हवनं सचनं चैव हृव्यंहोतारमेव च । पात्राणि च पवित्राणि वेदीं दीक्षां चरुखुवम्‌॥ 
'ुक्सोममचभृचचेव प्रोक्षणी दक्षिणाधनम्‌। अदुध्चर्यु सामगं विप्रं सदस्यान्सदनसदः ॥ 
यूपं समित्कुशं दो चमसोलूखलानि च । प्राग्बंशं यज्ञभूमि च होतारं वन्धनचयत्‌॥ 
हृस्वान्यतिप्रमाणा निप्रमाणस्थावराणिच। प्रायश्चित्तानिवाजाश्चस्थंडिलानिङुशास्तथा 
मंत्र॑यज्ञंच हवने बहिसागं भवंचमम्‌ । अग्नेसुजं होमसुजं शुभाचिपसुदायुघम्‌॥ ४9॥ 
-आहुर्वेदचिदो विप्रा योयज्ञःशाश्वतःप्रस्ु । यां पृच्छसि मद्दाराजफुण्यांदिव्यामिमांकथाम्‌ 
यदर्थभगवान्त्रह्माभूमी यज्ञमथाकरोत्‌। हितार्थसुरमर्त्यांनांलोकाबांप्रसचायच ॥ ४६ ॥ 
} कपिलश्चैच परमेष्ठी तथैच च। देवाःसतर्षयश्चेच ऽयंचकश्च महायशाः ॥ 
सनत्कुमारश्च महानुभाचो मचुमेहात्मा भगवान्प्रजापतिः । 
पुराणदेचोऽथ तथा प्रचक्रे प्रदीप्तवेश्वानरतुल्यतेजाः ॥ ५१॥ 
"पुरा कमळजातस्य स्वपतस्तस्यकोटरै । पुण्करे यत्र संभूतादेवात्रषिगणास्तथा ॥५२॥ 
.एषपौ ष्करकोनामप्रादुर्भाचोमहात्मनः । पुराणं कथ्यतेयत्र चेदस्म्तिखुसं हितम्‌ ॥५३॥ 
चराहस्तुश्रतिसुखः प्राढुभूतो विरिचिनः । सहायार्थं खुरश्रेष्ठो वाराहं रूपमास्थितः ॥ 
चिस्तीर्ण पुष्करै इत्वा तीथं कोकासुखं हि ठु । चेदपादोयूपदं्रः्कतुहस्तश्चितीसुखः ॥ 
अद्निजिह्ोदर्भरोमात्रह्मशीषोमहातपाः । अहोरात्रेक्षणो दिव्योचेदांगःश्रतिभूषणः ॥ ५६॥ 
-आज्यनासः स्नुवतुंडःसामघोषस्वनोमहान्‌। सत्यधर्ममयः श्रीसान्कर्मे विक्रमसत्कृतः। 
-प्रायश्चित्तनखोधीरः पशुजानुर्मखाकृतिः । उद्गात्रंत्रो होमलिंगो फळलबीजमहोषधिः ॥ 
चाय्वंतरात्मा मंत्रास्थिरापः स्फिक्‌ सोमशोणितः । 
वेदस्कन्धो हविगंधो हव्यकव्यातिवेगवान्‌ ॥ ५६ ॥ 
-प्राग्वंशकायोद्युतिमान्नानादीक्षामिरचितः । दक्षिणाहृद्योयोगीमहासत्रमयोमद्ान्‌ ।६० 
उपाकर्मेष्टिरुचिरःप्रवर्ग्यावर्तमूषणः । छायापलिसहायोवैमणिश्ट गमिवोच्छितः ॥६१॥ 
सवेछोकहितात्मायोदंषरयाम्युजहारगाम्‌ । ततःस्वस्थानमानीयपृथिवींपृथिचीधरः ॥ 
| -ततोजगामपृथिवी निर्वाणंघारणाद्धरैः । एवमादिवराहेण धृत्वाबह्महिताथिना ॥६३॥ 
'उद्धता पुष्करेपृथ्बीसागरांबुगतापुरा । वृतः शमदमास्यांयो दिव्येकोकामुखेस्थितः 1६४ 
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'घोडशोऽध्यायः ] # ब्रह्मदेवकृतगोपकन्यारूपगायत्रीपरिणयनम्‌ ङ १२७ 
आदित्यैवे छु भिःसाऽैमेसद्विदैवतेःसह । रुद्रैविश्वसहायैश्च यक्षराक्षसन्निरेः ॥ ६५॥ 
. 'दिम्मिविदिग्मिः पृथिवीनदीभिः सह सागरैः । चराचरणुरःश्रीमन्त्रह्म्रह्मचिदांवरः ॥ 
| उवाचवचनंकोकामुलंतीर्थत्ययाविभो । पालनीयंसदागो प्यंरक्षाकार्यामखेत्विह ॥ ६७॥ 
'एवंक रिष्येसगचंस्तदाब्रह्माणसुक्तवान्‌ । उचाचतंपुनन्रह्माविष्णुदेवंपुरः स्थितम्‌॥ ६८॥ 
ब्रह्मोचाच । 
त्वे हि मे परमोदेवस्त्वंहि मे परमोणुरुः । त्वं हि मेपरमंधामशक्रादीनां सुरोत्तम॥६६॥ 
उत्फुलामलपझाक्ष शत्रुपक्षक्षयावह । यथायज्ञेन मेघ्ठंसोदानवेश्वविधीयते ॥ ७० ॥ 
। शथात्वयाविधातव्यंप्रणतस्यनमो ऽस्तुते । भयंत्यजस्वदेवेशक्षयंनेष्यामिदानवान्‌॥ ७२॥ 
| यैचान्येविश्लकर्तारोयातुघानास्तथासुराः । घातयिष्याम्यहंसर्वान्स्वस्तितेस्तुपितामह ॥ 
एवसुत्तवास्थितस्तत्रसाहाय्येन इतक्षणः । प्रचघुश्चशिवाचाताः प्रसन्नाश्वदिशोदश ॥७३ 
खुप्रभाणिचज्योतों षिचंद्रंचक्ु: प्रदक्षिणम्‌ । नविग्नहंग्रहाश्चक्रुः प्रसेदुश्चापि सिघवः ॥ 
। -नीरजस्काभूमिरासीत्सकलाहाद्यस्त्रयः । जग्मुः स्वमागंसरितोनापिद्युक्वुमुर्णवाः ॥ 
| आसऽशुभानीं द्रियाणिनराणामंतरात्मनाम्‌। महुर्षयोचीतशोकावेदानुचेरवाचयन्‌ ॥६६। 
। यज्ञेतस्मिन्दविः पाकेशिवआसंश्चपावकाः । प्रवृत्तधमेसद्वत्तलोकामु दितमानसाः ॥ ७७॥ 
| _विष्णोःसत्यप्रतित्ञस्यश्नुत्वाऽरिनिधनागिरः। ततोदेवाःसमायातादानवाराक्षसेस्सह ॥ 
| भूतप्रेतपिशाचाश्चसर्वेततरागताःक्रमात्‌ । गन्धर्वाप्सससश्चेवनागाचिद्याधरागणाः ॥७६॥ 
|. चानस्पत्याश्नौषधयोयच्चेहयचनेहति । ब्रह्मादैशान्मारुतेनआनीताः सर्वेतोदिशः ॥ ८०॥ 
। .र्‍यक्षपवेतमासाद्यदक्षिणाममितोदिशम्‌ । खुराउत्तरतः सर्वे मर्यादापर्वते स्थिताः ॥८१॥ 
| ' गंधर्वाप्सरसश्वेवमुनयो वेदपारगाः । पश्चिमा दिशिमास्थायस्थितास्तत्रमद्दाक्रतो ॥८२॥ 
सर्वदेवनिकायाश्चदानवाश्वासुरागणाः । अमर्षपृष्ठतःकत्वासुप्रीतास्तैपरस्पर्म्‌ ॥ ८३ ॥ 
अषीन्पर्येचरन्सर्वेशुधरूषन्त्राह्मणांस्तथा क्रषयो व्रहाषेयश्चेच डिजादेचषेयस्तथा ॥८४॥ 
__ राजर्षयो मुख्यतमास्समायातास्समं ततः । | 
कतमश्च सरोऽप्यत्र क्रतौ याज्यो भविष्यति ॥ ८५॥ 
पशवः पक्षिणशबैयसबायाताबिदक- हारम कुमार i 
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रट po .. कै पद्मपुराणम्‌ ऋ [:१ सृष्टिखण्डे ` 
स्वयंचवरुणोरलंदश्श्यानंस्वयंददौ । आगत्यवरुणोलोकात्पक्ंचान्नंस्वतो5$पचत्‌ ॥८७॥ ` 
वायुभेक्षविकारांश्चरसपाचीदिचाकरः । अन्नपाचनकृत्सोमोमतिदातावृहस्पति: ॥ ८८ ॥ | 
धनदानं धनाध्यक्षोयस्राणिविविधानिच | सरस्वती नदाध्यक्षोगंगादेचीसनमंदा ॥८ ् 
याश्वान्यासरितःपुण्याःकूपाश्चैवजलाशयाः । पल्वळानितराकानिकुं डानिविविधानिचच। . 
प्रसवणानिमुख्यानिदेखखातान्यनेकशः- जलाशयानिसर्वा णिसमुद्राःसप्तसंख्यकाः ।३१। . | 
लवणेश्वुखुरासपिदेधिदुग्जलेःसमम्‌ ।सप्तलोका:.सपाताला:सत्तद्वीपाःसपत्तचा: ॥ ३२ ॥ 
वृक्षवट्ल्यःसतृणा निशाकानिचफलानिच । एथिवीवायुराकाशमापोज्यो तिश्चपंचमम्‌ ॥ 
सविग्रहाणिभूतानिध्मेशरत्राणियानि च । वेदभाष्याणिसू्राणिब्रझणानिमितंचयत्‌ ॥ ` 
अपूतंमू्तेमत्यन्तं मूर्ते दृश्यंतथाखिलम्‌। एवं कृते तथातस्मिनयञ्ञ पैतामहेतदा ॥ ३५ ॥: | 
देवानांसंनिधोतत्रऋषिसिश्चसमागमे । ब्रह्मणो दक्षिणेपाशवे स्थितो विष्णुःखनातनः । ६६ 
वामपाश्वे स्थितोरुद्व:पिनाकीवरद'प्रसुः । ऋत्विजांचापिवरणंकूतंतत्रमहात्मना ॥ ६७॥ 
'शृयुहताद्वृतस्तत्रपुस्त्योऽध्चर्युखत्तमः । तत्रोद्वातामरीचिस्तुत्रह्माबैनारदःछतः ॥६८॥, 

सनत्कुमारादयो ये सदस्यास्तत्रतेऽभवन्‌ | प्रजापतयो दक्षाचा वर्णा ब्राह्मणपूर्वकाः ॥ १ 
व्रहाणश्वसमीपेतु कृता श्र त्विग्विकदपना । वस्रैराभरणेर्युक्ताः इता वैश्रवणेन ते 1१०० 
अंशुलीयेः सकरकै मुकुदैमू षिताद्विजा; । चत्वारो द्वौ दशान्येच ततस्ते घोडशस्थिजः ` 
ब्रह्मणा पूजिताःसर्वे प्रणिपातपुरःसरम्‌ । अजुग्राह्मो भवद्विस्तु सर्वेरस्मिन्कताविह ॥ 
पत्नीममैषा साचित्री यूयं मे शरणंद्विजाः । विश्वकर्साणमाहुय ब्रह्मणः शीषेमुंडनम्‌ ॥ 
यज्ञेतु विहितं तस्य कारितं द्विजसत्तमैः । आतसेयानिवस्राणि दंपत्यर्थे तथाद्विजेः ॥ 
ब्रह्मघो पेणतेविया नादयन्तस्त्रिविष्टयम्‌ । पाळ्यंतो जगचेदं क्षत्रियाःसाथुधाःस्थिताः . 
भक्ष्यप्रकारान्चि चिधान्वे श्यास्तत्रप्रच क्रिरे । रसवाहुल्ययुक्त च्च भक्ष्य भोज्यं कृतं ततः 
अश्रुतं घागद्एंच दृष्टा तुष्टः प्रजापतिः । प्राग्वाटेति द्दौनाम चैश्यानां सिद्विः ॥ 
द्विजानां पादशुभूषा दूरः कार्यासदात्विह । पादप्रक्षालनं भोज्यसुच्छिष्टस्यप्रमार्जनम्‌ 
तेऽपि, स्तदा तत्र ऐस्यो य पितामह? । शुश्रूवाथ मयायूयं तुरीयेतु पदे इताः ॥ 
3 021 te वैश्यानाचभवडिधैः । तरिभ्यश्शुभरूषणाकायेत्युकत्वात्रह्मातयाकरोत्‌ 
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षोड्शोषध्यायः ] ॐ ब्रह्मदेवकृतगोपकन्यारूपगायत्रीपरिणयनम्‌ # १२६ 
द्वाराध्यक्षं तथा शक्रं घरुणं रसदायकम्‌ ॥ चित्तप्रदं वैश्रवणं पचनं गंघदायिनम्‌ ॥१११ 


| “ उद्योतकारिणंसूय॑प्रभुत्वे माधषः स्थितः । सोमःसोमप्रदस्तेषांचामपक्षपथाथितः ॥११२ 


सुसत्छृताचपली सा सावित्री च घरांगना । अध्घर्यणासमाहूता पहि देचि त्वरान्विता 
उत्थिताश्चाग्नयः सर्वे दीक्षाकाळउपागतः । व्यग्रासाकार्यकरणेल्ली स्वभावेन नागता ॥ 
इहवेनक्तंकि चिदुद्वारेवैमं डनंमया । भित्त्यां वैचिच्यकर्माणि स्वस्तिकप्रांगणेनतु ॥११५ . 
प्रक्षालनंचभांडानांनकृतं॑ किम पित्विह । लद्षमीरद्यापिनायातापल्लीनारायणस्यया॥११६॥ 


। -अग्नेःपत्नीतथास्घाहाधूघ्नो्णातुयमस्यतु । घारुणीचैतथागौरीवायो वें सुप्रभातथा ॥ ११७ 
|. आऋद्धिवैश्रषणीसार्याशस्भोगौरीजगत्पिया । मेधाश्रद्धाविभूतिश्च अनसूयाधृतिःक्षमा ॥ 


गंगासरस्वतीचेवनाद्यायाताश्वकन्यका: । इन्द्राणीचंद्रपत्नीतुरो हिणीशशिनःप्रिया ११६ 


|. अरुंधतीघसिष्टस्यसप्तषषोणांचया:स्त्रियः | अनसूया त्रिपत्नी च तथान्याःप्रमदा इद्द ॥ 


वध्वो दुहितरश्चैवसख्योभगिनिकास्तथा । नाद्यागतास्तुता:सर्वा अहंताव त्स्थिता चिरम्‌ 
नाइमेकाकिनीयास्यैयाघन्षायांतिताःस्त्रियः । ब्रूदिगत्वाघिरचितुतिष्ठताघन्मुद्दतेकम्‌ ॥ 


` सर्वाभिःसहिताचाइमागच्छामित्वरान्विता । स्वे:परिवृतःशोभांदेवःलदमहामते ॥१२३ 


भवान्प्राप्नो ति परमां तथाहंतुनसंशयः । बदमानांतथाध्वर्युस्त्यक्त्वा ब्रह्माणमागतः ॥ 
साविज्नीव्याकुलादेवप्रसक्ताग्रहकर्म णि । सख्योनास्यागतायावत्तावज्ञागमने मम ॥१२५ 
एवमुक्तो5स्मि वे देच कालश्चाप्यतिचत्तेते । यत्तेऽद्य रुचितं ताचत्तत्कुरुष्व पितामह ॥ 
एवमुक्तस्तदा ब्रह्मा किंचित्कोपसमन्वितः । पत्नी चान्यां मदथ चे शीघं शक्र इद्दानया॥ 
यथा प्रधर्दते यज्ञःकालहीनो नजायते । तथाशीधं चिधत्स्वत्वं नारींकांचिदुपानय ॥ 


` गाचद्यज्ञसमासिमेवर्णेत्वंमाङृथामनः । भूयोऽपि तां प्रमोक्ष्यामि समाप्तौतुक्रतो रिह। १२६ 


पचसुक्तस्तदागाक्रोगरचासवघरातलम्‌ । स्त्रियो दुष्टास्तुयास्तेनसर्चास्तास्सपरिग्रहाः ॥ ` 
आभीरकन्या रूपाढ्या सुनासा चारुलोचना । नदेचीनचगन्धर्षोनालुरीनचपत्नगी॥१३१ 
नचास्ति तादृशी कन्या याद्दशीसा चरांगना । दद्शेतांसुचावंगीं श्रियंदैचीमिचापराम्‌॥ 
संक्षिपन्तींमंनो वृत्तिचिभवं रूपसंपदा । यद्यत्तचस्तुसौं र्या ्विशिएं लभ्यते कचित्‌॥१३३ 
तत्तच्छरीरसंलम्तनतंया दुरी चरम्‌ । तां दडा चितयामाख यद्येषा कन्यका सचेत्‌ ॥ ` 
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तन्मत्तःझतपुण्यो 5न्योनदेवोसुविविद्यते । योषिद्ग॒त्नमिदंसेयंसदुभाग्यायां पितामहः ॥ 
स रागो यदि चा. स्यात्तु सफलस्त्वेषमेश्रमः । नीलाञ्रकनकांभोजविद्रुमाभांखदशेताम्‌ 
'त्विष॑सं विग्रतीमंगैः केशगंडेक्षणाधरैः । मन्मथाशोकवृक्षस्य प्रो द्विनांकलिकामिव॥१३७ 
प्रदग्घहच्छयेनेव त्रच हि शिखोत्करेः | धात्रा कथं हि सासुटाप्रतिरूपमपश्यता ॥१३८॥ 
क्रब्पिताचेत्स्वयं चुदुध्यानैपुण्यस्यगतिःपरा । उत्तु गाग्राविमौ सुषटौ यन्मेंपश्यतःखुखम्‌ + 
परयोधसौनातिचित्रंकस्यसंजायतेह दि । रागोपहतदेहो5यमःधरो यद्यपि स्फुटम्‌ ॥१४०॥ | 
तथापि सेघमानस्य निर्वाणं संप्रयच्छति । चद्दङ्विरपि को टिल्यमलक: खुजमप्यते॥ १४१ | 
दोषोऽपियुणषङ्गातिभूरिसौदर्यमाशरितः । नेत्रयो मूँपितावंताचाकर्णास्याशमागतो ॥१४२ 
कारणाद्गाचचैतन्यं प्रवदंति हि तहिदः । कर्णयोभूषणे नेत्रे नेत्रयोः श्रबणाविमौ ॥१४३ 
कंडळांजनयोरत्रनाचकाशोऽस्ति कञ्चन । नतदुक्तकटाक्षाणांयदुविधाकरणं हृदि॥ १४४ | 
तच संबंधिनो येऽत्रकथंतेदुःलभागितः । खर्व॑सुन्द्रतामेतिविकार:प्राछ॒तैगुंणः ॥१४५॥ | 
वृद्धक्षणशातानां तु दृश्मेषां मया फलम्‌। घाचा कौशब्यसीमेय रूपोत्पत्तौ लुदशिता ॥ | 
करोत्येषा मनो नुणां सस्नेहं छृतिविश्रमेः ! एवं विष्टुशतस्तर्यतदूपापहृतत्विषः ॥१४७ , 
-निरंतरोदरतैश्छन्नमभघत्पुलकेवंपुः । तां चीक्ष्य तप्तदिभाभां पझपत्रायतेक्षणाम्‌ ॥ १४८ ' 
देचानामथ यक्षाणां गन्धर्घोरगरक्षसाम्‌ । नाना हुषा मया नायो नेहूशी रूपसंपदा ॥ | 
' ज्रैळोक्यांतर्गतं यद्यद्वस्तु तत्तत्प्रधानतः । समादाय विधात्रास्याः कृता रूपस्यसं स्थितिः | 
इन्द्र उवाच । | 
कासि कस्य कुतश्वत्चमागतासुचुकथ्यताम्‌ । एकाकिनी किमथंचचीथीमध्येतुतिष्ठिसि ¦ 
यान्येतान्यंगसंस्थानि भूषणानि विभषि च । नेतानि तच भूषायैत्वमेतेषां हिभूषणम्‌ ॥ . | 
। नदेची नचगन्धर्ची नासुरी नचपन्नगी । किन्नरी दृष्ठपूर्वा चा. याहूशी त्वं छ | 
| डक्ता मया5पि. बहुशःकस्मादत्से हिनोत्तरम्‌ । अपान्विता तुसाकन्याशक्रप्रो घाचवे | 
९00110: कन्योचाच। . ._.: : . , ` | 
शोपकन्यात्वहं वीर: विक्रीणामीद गोरसम्‌। नवनीतमिदं शुद्ध दधि चेदं विमण्डकम्‌ 


दघ्ना चेवाज़ तक्तेण रसेनापि परंतप । अर्थो येनासि तद्दि भणहीष्य यथेप्सितम्‌ ॥ | 
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एंवसुक्तस्तदा शक्रो गृहीत्वा तां करे द्रृढम्‌। अनयत्तां विशालाक्षीं यत्र ब्रह्माव्यवस्थितः 
नीयमाना तु खा तेन क्रोशन्ती पितृमातरी । हातातमातर्हाभ्रातनेयत्येष नरो बलात्‌ ॥ 
यदि तेऽस्ति मया कार्य पितरं मे प्रयाचय । स दास्यति हि मां नूनंमचतःसत्यमुच्यते॥ 
काहि नामिलषेत्कन्यामर्तार भक्तिवत्सलम्‌ । नादेयमस्ति ते किंचित्पितुमंघमचत्सल 
ग्रसादये त्वां शिरला मां स॒तुष्ठ:प्रदास्यति । पितुश्चित्तमविज्ञाययद्यात्मानंददामिते ॥ 
धर्मो हिविपुलोनश्येत्तेनत्वांनप्रसादये । भविष्यामि घरो तुभ्यं यदि'तातः प्रदास्यति ॥ 
इत्थमाभाष्यमाणस्तु तया शक्रो ऽनयच्च ताम्‌ । त्रह्मणःपुरतःस्थाप्यप्राहास्यार्थमयाऽवळे 
आनीतासि विशालाक्षि माशुचोवरवणिनि । गोपकन्याचतंदट्रागौरवणंमहा्युतिम्‌ ॥ 
कमलाक्षसुवाहंसं पुंडरीकनिमेक्षणम्‌ । तप्तकांचनस द्वित्तिसद्शापीनवक्षसम्‌ ॥ १६५॥ 
मत्तेभहस्तवृत्तो रंरकतोत्तंगनखत्विषम्‌ । प्राप्तंसाऽमन्यतात्मानंमन्मथस्येषुगो चरे ॥१६६॥ 
तत्प्रासिहेतुकधिया गतचित्तेषलक्ष्यते । प्रसुत्वमात्मनो दातेगोपकन्या ऽप्यमन्यत| १६७ 
यद्येषमां छुरूपत्वा दिच्छत्यादातुमाग्रहात्‌ । नास्तिसीमं तिनोकाचिन्मत्तो घन्यतराभुचि ॥ 
अनेनाहंसंमानीतायच्चश्चुर्गोचरंगता । अस्यत्यागेभवेन्स्दत्युरत्यागेजी वितंसुखम्‌ ॥ १६६ ॥ 
भवेयमपमानाञ्च घिग्रूपादु:ःखदायिनी। इश्यतेचक्नुंषनेनयाऽपियो षित्प्रसादतः ॥१७० ॥ 
खाऽपिधन्यानसन्देहः किपुनयां परिष्वजेत्‌ । जगट्ूपमरोषं दिपृथक्संचारमा श्रितम्‌॥ १७१ 
छावण्यंतदिहैकस्थंदाशितं विश्वयोनिना । अस्योपमास्मरः साध्घीमन्मथस्योपमात्वयम्‌ 


तिरस्कतस्तुशोको ऽयं पितामातानकारणम्‌। य दिमांनेषआदत्तेस्वल्पंमयिनभाषते ॥१७३ _ 


अस्यानुस्मरणान्मृत्युःप्रभविष्यतिशोकज;ः । अनागसिचपत्त्यांतुक्षिप्रंयातयमी दशी ॥ 


` कुचयोर्मणिशोभावैशुद्धाम्बुजसमय्युतिः । सुखमस्यप्रपश्यंत्या मनो मे ध्यानमागतम्‌ ॥ 


अस्यांगस्पशंसंयोगं न बायो बहुमन्यसे । स्पृशन्नटसि येन त्वं शरीरंप्राणिनांचरम्‌॥ 
अथवास्यनदोषोऽस्तियद्च्छाचारकोह्ासि । मुषितःस्मरनूनंत्वंसंरक्षस्वांप्रियांरतिम्‌ ॥ 
संवत्तोऽपिद्ृश्यतेयेनरूपेणायंस्मराधिकः । ममानेन मनोरल्नसरवर्वं च हतंद्रढम्‌ ॥१७८॥ 
शोभायाद्वश्यतेवक्रेसाकुतःशशलक्ष्मणि । नोपमा सकलंकस्य निष्कलंकेन शास्यते ॥ 
खम्रानभादता थातिपंकमंगारषनेत्रयो/३असेप्रमाजलशडेन आतताक्षव्एसड यो ॥ १८०॥ 
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चिदुमो ऽप्यघरस्यास्यलमतेनोपमांध्रुवम्‌। भातमस्थमस्रतंह्येषसंस्रवंश्ेष्टतेशुचम्‌ ॥१८१। 
य दिक्िचिच्छुमंकमंजन्मांतरशतेःकतम्‌। तत्प्रसादात्पुमान्मर्ताभवत्वेषममेष्सितः ॥१८२ 
एचंचितापराधीना यावत्सागोपकन्यका । ताचदुव्रह्मा हरि प्राहयज्ञाथंसत्वरंवचः ॥ १८३ 
देवीचैषामहाभागा गायत्रीनामतःप्रभो । एवपुक्तेतदा विष्णुब्रेह्माणंभ्रोक्तवानिदम्‌ ॥ १८४ 
चिष्णुरुाच । करा 
तडेनामुदहस्वाद्यमयादतताँ जगत्प्रभो । गांघर्वेण विघाहेच विकव्पंमाकृथाशिर्म॥ १८ण। 
अमुंग्रहाणदेवाद्य अस्याःपाणिमनाकुछम्‌। गांधर्वेण चिचाहैन उपयेमेपितासहः ॥१८६॥ 
तामवापप्रतदाव्रह्माजगादाध्व पूस त्तमम्‌ । ता पत्नी मयाहोषा सदने मे निर्वेशय ॥१८७॥ 
मगश्ङ्गघराबालाक्षौमवर्त्रावगुंठिता । पत्नी शालांतदानीता त्वि ग्मिर्वेदपारणेः ॥ १८८ 
औदुस्बरैण दंडेन प्रावतो सगचर्मणा । महाध्वरे तदा ब्रह्मा चाम्ना स्वेनेच शोभते ॥ 
प्रारूध॑ च ततो होत्रं ब्राह्मणैरवेदपारगेः । सुगुणा सहितैःकमे वेदोक्त तैः छतं तदा ॥ 
तथा युगसहस्रं तु सपज्ञः पुष्कर. भचत्‌ ॥ १६० ॥ 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे खुश्टिखंडे गायत्रीखंत्रहो नाम षोडशोऽध्यायः । 


००० 
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सघ्तद्शोऽध्यायः 
रह्मदेवकृतयज्ञे शिवस्य भिक्षोदद शेनागमनम्‌ । | 
भीष्म उचाच। _ है 
तस्मिन्यलञेकिमाश्चयंतदासीदुद्विजसत्तम । कथेरुद्रः स्थितस्तत्रचिष्णुश्चा पिखुरोत्तमः ॥१॥ | 
गायच्यार्किक्तंतत्रपत्नीत्चेस्थितयातया । आभीरेः किनुतत्त्वनज्ञात्वातेश्चकृतंसुने ॥ २ ॥ 
एतदुवृत्तंसमाचक्ष्य यथाव्रृत्तं यथाकृतम्‌ । आभीरैत्रेह्णाचापि ममैतत्कौतुकं महत्‌॥३। 
पुलस्त्य उचाच। ` 
ठस्मिन्यज्षेयदा्रपेहरतप्तासीजगा लिप | कधयिष्यामितत्सवंग्यणुष्वेकमना नूप ॥ ४॥ | 
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रुद्रस्तु महदाश्वर्य कृतवान्वैसदोगतः । नि्रूपधरोदेवःस्थितोऽसौ द्विजसन्निधौ ॥५ ॥ 
विष्णुना न कृतंकिचित्पाधान्येसयतःस्थितः । नाशंतुगोपकन्यायाज्ञात्वागोपकुमारकाः 
गोप्यश्च तास्तथासर्चा आगतात्रह्मणो ५ तिकम्‌ । दृट्टातांमेखलाबद्धांयक्षसीमव्यचस्थिताम्‌ 
हापुत्रीतितदामातापिताद्वापुत्रिकेतिच । स्घलेतिबांधधाःसर्वेसख्पाःसख्येन हासलि ॥८॥ 
केन त्वमिह चानीता केनकस्माचच चेष्टिता। मौजीं तु त्रिवृतांकृत्वा केन युक्ता च कंबळी 
केन चेयं जटापुत्रि रक्तसूत्रावकल्पिता । एवं विधानि वाक्यानि श्रुत्वोचाच पुरंदर: ॥ 

प्रतिषिध्य तु तानेचं सर्वानेवप्रसादयन्‌ । 

इन्द्र उचाच । 

इह चास्माभिरानीता पटन्यथं विनियोजिता ॥ ११॥ 
ब्रह्मणालं बिता वाला प्रलापंमाङ्था स्त्विह । पुण्या चैषा सुभाग्या च सर्वेषांकुलनंदिनी 
पुण्याचेन्नमवत्येषा कथमागच्छते सद्‌ः। एवं ज्ञारचा महाभाग न त्यंशोचितुमद्दसि ॥ 
शोपांस्त्ववष्टभ्य तदा शक्रचाक्यादनन्तरम्‌ । उवाचर्निधयाचाचाप्रतिनन्द्रहरिःपुनः ॥ 

विष्णुरुघाच। 

भोभोगोपसदाचारनत्वंशो चितुमई सि । कन्यैषातेमद्दाभागाप्रातादेवंचिरिञ्चिनम्‌ ॥१५॥ 
यो गिनोयोगयुक्तायेव्राह्मणावेदपारगाः । नळभन्तेप्रार्थयन्तस्तांगतिदुहितारता ॥ १६ ॥ 
भर्मचन्तं सदाचारं भवन्तं धर्मचत्सलम्‌। मया ज्ञात्वा ततःकन्याद्त्ताचेषा चिरंचये ॥ 
अनया तारितोगच्छदिव्यांलोकान्महोदयान्‌। युष्माकं च कुलेचापिदेषकार्याथेसिद्धये 
अवतार करिष्येऽहं सा क्रीडा तु भषिष्यति। यदा नन्दप्रशृतयो ह्यवतारं घरातले ॥ 
करिष्यंति तदा चाहं बसिष्ये तेषु मध्यतः । युष्माकं कन्यकाःसर्घा रमिष्यंते मयासह॥ 
तत्र दोषो न भवितान द्वेषो न च मत्सरः । करिष्यंति तदागोपा भयं च नमञुष्यकाः _ 

नचासां भविता दोषः कर्मणानेन कहिचित्‌। 

श्रुत्वा चाक्यन्तदा विष्णोरूचुगॉपा:प्रणम्य तम्‌ ॥ २२ ॥ 

, गोपाउछुः। 

एचमेष वरो देच यो दत्तो घिता हि मे। अघतारःकुलेऽस्माकंकतेव्यो धर्मसाधनः।२३ 
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भचतोदर्शनादेवभचामःस्वर्गचा सिनः । शुभदा कन्याका चैषा तारिणी मे कुलेःसह ॥२४ 
एवं भवतु देवेश वरदान विभो तच । अचुनीतास्तदागोपाःखयं देवेन चिष्णुना ॥ २५॥ 
ब्रह्मणाप्येचमेचन्तु चामहस्तेनमाषितम्‌ । चपान्विता दर्शने तु बन्धूनां घरघणिनी ॥२६॥ 
केरहं तु समाख्याता येनेमं देशमागताः । हृष्टा तु तांस्ततः प्राह गायत्री गोपकन्यका ॥ 
बामहस्तेनतान्सर्चान्प्रणिपातपुरःसरम्‌। | 
गायश्युचाच । 
अत्र चाहं स्थिता मांतव्रेह्माणं ससुपागता ॥ २८ ॥ 
भर्ताळव्धोमयादेचः सर्वस्याद्योजगत्पतिः । नाहं शोच्याभषस्या तु नपित्रानचवांधवै॥ 
सखीगणश्चमेयातुभ गिन्योदारकेःसह । सर्वेषां कुशल वाच्यं स्थिताऽस्मि सहदेवतेः ॥ 
गतेषु तेषु सर्वेषु गायत्री सा सुमध्यमा । ब्रह्मणा सहिता रेजे यज्ञवाटं गता सती ॥ 
याचितो व्राह्मणैत्रेह्मा घरान्नो देहि चेप्सितान । यथेप्सितं घरं तेषांतदात्रह्माऽप्ययच्छत 
तया देव्या च गायत्र्या दत्तंतञ्चानुमो दितम्‌ । सातुयज्ञेस्थितासाध्वीदेवतानांसमीपगा 
दिव्यंचर्षशतं.साग्रं स यज्ञो घवृधे तदा । यज्ञवाटं कपदी तु भिक्षां सप्लुपागतः॥३७॥ 
ब्ृहत्कपालं संगृह्य पंचसुण्डेरलंछतः । ऋत्विग्मिश्च सदस्यैश्च दूरात्तिष्ठञ्ञुुप्लितः ॥ 
कथं त्वमिह संप्रा्ो निदितोवेद्चादिभिः । एचंग्रोत्सार्यंमाणोऽपि निद्यमानःसतैद्विजैः॥ 
उवाच तान्द्विजान्सर्चा न्स्मितं त्वा महेशवरः। ` 
महेश्वर उचाच । 
अत्र पैतामहे यज्ञे सर्चेषां तोषदायिनि ॥ ३७ ॥ 


कश्चिदुत्सा्यतेनैव ऋतेमां द्विजसत्तमाः । उक्तःख तैःकपर्दी तु भु्तवा चान्नं ततो ब्रज | 


कपर्दिना च तेउक्ताभुक्तवायास्यामिभो द्विजाः । एचमुक््वानिषण्ण:सकपालंन्यस्यचाग्रतः 
तेषांनिरीक्ष्यतत्कर्मचक्रकी टिल्यमीश्वरः । सुत्तवा कपाल भूमी तुतान्दिजानवळोकयन॥ 
उघाच पुष्करं यामि स्नानार्थं द्विजसत्तमाः । तूर्ण गच्छेति तेरुक्तः ख गतः परमेश्‍वर; 
'चियत्स्थितःकौतुकेन मोहयित्वा दिचौकसः। स्नानार्थं पुष्करं याते कपदिनि द्विजातयः 

कथं होमोऽत्र क्रियते कप्रालेसदसिस्थिते । कपालां तान्यशौचानि पुरा प्राह प्रजापतिः 
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सप्तदशोऽध्यायः ] अ ब्रह्मरद्रसंवाद: ॐ 


है चिप्रो ;म्यघात्सदस्येकःकपालमुत्कषिपाम्यहम्‌ । 
उद्धृत तु सदस्येन प्रक्षिप्तं पाणिना स्वयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तावद्न्यत्स्थित तत्र पुनरेच समुदुधृतम्‌ । एवं द्वितीयं तृतीयं चिशतिस्त्रिशद॒प्यहो ॥४५ 
पंचाशच्च शतंचैवसहस्रमयुतंतथा । एवं नांतः कपालानां प्राप्यते द्विजसत्तमेः ॥४६ ॥ 
नत्वा कपर्दिन देवं शरणं समुपागताः । पुष्करारण्यमासाद जप्यैश्चवै दिकेश शाम ॥४७ 
तुष्टुबुःसहिताःसर्व ताचत्तुष्टो हरःस्वयम्‌ । ततःस दर्ेनंप्रादादुद्विजानांभ क्तितः शिवः ॥ 
उचाच तांस्ततो देवो भ क्तिनप्रास्द्रिजोत्तमान्‌॥ ` 
शिव उवाच । 
पुरोडाशस्य निष्पत्तिःकपालं न चिना भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
कुरुध्वं घचनं चिप्राभागःस्विष्टक्ृतोमम । एवं छते कृतं सर्च मदीयं शासनं भवेत्‌।५०॥ | 
तथेत्यूचुद्दिजाश्शंभु कुमों चे तव शासनम्‌ । कपालपाणिराहेशो भगवंतं पितामहम्‌ ॥ 
घरं चरय भो त्रह्मन्हदि यत्ते प्रियंस्थितम्‌ । सचे तव प्रदस्यामि अदेयं नास्ति मे प्रभो ॥ 
ब्रह्मोघाच । 
न ते घरं ग्रहीष्यामि दीक्षितोऽहं सदःस्थितः | सर्वेकामप्रदश्वाहं यो मां प्राथेयते त्विह 
एवं घदंतं घरदं क्रतौ तस्मिन्पितामहम्‌ । तथेति चोक्तत्वा रुद्रः स घरमस्मादयाचत ॥ 
ततो मन्वंतरे५तीतेपुनरेचप्रभुःस्वयम्‌ । ब्रह्मोत्तरं इतं स्थानं स्वयं देवेन शंभुना ॥ ५५॥ 
चतुर्ष्वपि हि वेदेषु परिनिष्ठां गतो हि यः । तस्मिन्काळे तदा देवो नगरस्याघलो कने॥ 
संभाषणे द्विजानां तु कौतुकेन सदोगतः । तेनेघोन्मत्तवेषेण हुतरोषे महेश्वर: ॥ ५७ ॥ 


हष ` 


_ प्रदिष्टो ब्रह्मणःद्म दृष्टोदेवैद्िजोत्तमैः । प्रहसंति च केऽप्येनं केचिन्निभंत्संयंतिच।५८ 


अपरे पांछुभिःसिञ्चन्त्युन्मत्तं तं तथाद्विजाः । रोधश्च गुडँ श्चान्येशुष्मिणो बल्गाविता 
प्रहरन्तिस्मोपहासंकुर्घाणाहस्तसं विदम्‌ । ततो ऽन्येचटवस्तत्रजराःस्चा सह्य चांतिकम्‌। 
पृच्छंति व्रतचया तां केनेषा ते निद्शिता। अत्र चामाः खिय संति तासामर्थेत्वमागतः 
केसैषा दशिता चर्या गुरुणा पापद्शिना । येन चोन्मत्तवद्वाक्यं घदन्मध्येप्रधावसि ।६२ 
शिशनं मे. ब्रह्मणो जनादेनः । उप्यमानमिद्बीजंलोकःक्लिश्नातिवान्यथा ४ _ 
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मयाऽयं जनितः पुत्रो जनितोऽनेन चाप्यहम्‌ । मद्दादेचक्ते खृ्टिःखष्टा भाया हिमालये॥ 
उमा दत्ता तु रुद्रस्य कर्य सा तनया घद । मूढा यूयं न जानीथ घदतां भगचांस्तु च॥ 
त्रह्मणा न कृता चर्या दशिता नैच विष्णुना । गिरिशेनापि देवेन ब्रह्मचध्याकृतेन तु ॥ 
कथं स्वत्रहसे देवं चध्योऽस्माकं त्वमद्य वै । एवं तैहेन्यमानस्तु घ्राह्मणैस्तत्र शंकरः ॥ 
स्मितं छृत्वा5त्रवीत्सर्चान्त्राह्मणान्नुपसत्तम ॥ 
शिव उचाच | 
कि मां न चित्थ भोविप्रा उन्मत्तं नष्टचेतनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ययं कारुणिकाःखचे मित्रभावे व्यवस्थिताः । घद्मान मिदं उदम ब्रह्महएधर हरप॥६६॥ 
माययातस्यदेचस्यमो हितास्तेद्विजोत्तमाः । कपन निजघ्नुस्ते पाणिपादश्चप्लुशिभि 
वंडेश्रापि च कीलैश्व उन्मत्तवेषघारिणम्‌ । पीड्यमानस्ततस्तेस्तुद्विञेःको पमथागमत्‌॥ 
ततो देवेन ते शप्ता यूयं वेद्विचजिताः । अध्वेजटाः क्रतुश्रष्टा: परदारोपसेविनः ॥9२ ॥. | 
वेश्यायां तु रता दूते पितृमातृचिबर्जिताः।न पुत्रःपैतुकं चित्तं विद्यां यापि गमिष्यति॥ 
सर्वे च मोहिताः संतु सर्वे न्ट्रिविवजिताः। रौद्रीं भिक्षां समश्नंतु परपिडोपजीबिनः॥ 
आत्मानं चतेयंतश्च निर्ममा घर्मचजिताः । छपापिता तु यैविप्रेन्मत्ते मयि सांप्रतम्‌ ॥. 
तेषां धनं च पुत्राश्च दासीदासमजाविकम्‌ । छुळोत्पन्नाश्च चैनार्योमयितुणेभजिष्यथ ॥ 
एवं शापं वरंचैच द्त्वांतद्वानमीश्वरः । गतो द्विजागते देवे मत्वा तं शंकरं प्रभुम्‌ ॥७9 
अन्चिष्यंतोऽपि यत्नेन न चापश्यंत ते यदा। तदा नियमसंपन्नाःपुष्करारण्यमागताः ॥ 
स्नात्वा ज्येष्ठसरो विप्राजेपुस्तेशतरुद्रियम्‌। जाप्यावसाने देवस्तानशरीरयिरात्रचीत्‌॥ 
शिच उवाच । 
अनृतं न मयाप्रोक्त स्वैरैष्व पिक्रुतः पुनः । आगते निग्रहे कषेमं भूयोऽपि करवाण्यहम्‌ ॥ 

शांता दांता द्विजाये तु भक्तिप्रंतो मयि स्थिराः। न तेषां छिद्यते वेदो न घनंनापिखंततिः 
अग्निहोत्ररता येच भक्तिमंतो जनाद॑ने। पूजयंति च ब्रह्माणं तेजोराशि द्वाकरम्‌ ॥ . 
नाशुभं विद्यते तेषां येषांसाम्ये स्थिताम तिः। एतायदुक्तवाचचनंतूष्णींभूतस्तुसो5मचत्‌ ॥ . 
ळब्ध्वा परं स प्रसादं देवदेवान्महेश्‍वरात्‌ । आजग्मुः सहितास्सर्वे यत्र देवः पितामहः!॥. 
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विरिञ्चिसंहिताजाप्यैस्तोषयंतो ऽग्रतः स्थिताः। तुषस्तानब्रवीदुत्रह्मामत्तो 5पिवियतांचर:॥ 
ब्रह्मणस्तेन वाक्येन हृष्टाःसर्वे द्विजोत्तमाः । को चरो याच्यतां चिप्राःपरितु्टेपितामरहे॥ 
एके तत्राब्रुघन्विप्रा वेदान्वैब्ृणघामहे । नेति चान्ये धनं चान्ये व्रियतामचिशङ्कितिः ॥ 

किमस्माकं धनेनेह कार्यतुशेपितामहे। अग्निहोत्राणि वेदाश्च शासत्राणि विविधानिच ॥ 

सांतानिकाश्च ये लोका घरदानाद्ववंतु नः । एवं प्रजल्पतां तत्र घिप्राणांकोपमाचिशत्‌॥ 
के यूयं केऽत्रप्रवरा चयं धेष्ठास्तथापरे । नेति नेति तथाचिप्राद्विजांस्तांस्तत्रसंस्थितान]| 

ब्रह्मोचाचामिसंग्रेक्य ब्राह्मणान्क्रो धपूरितान्‌। 
यस्माद्यूयंत्रिमिर्भागेःसभायां बाह्यतः स्थिताः ॥ ६१ ॥ 

तस्मादामू लिकोशुल्मोह्मेको भवतु घो द्विजाः । उदासीनाः स्थिताये तु उदासीनाभवंतुते 
सायुधा बद्धनिखिशायोडुकामाव्यच स्थिताः। कौशिकीतिगणोनामतृतीयो भचतु द्विजाः 
निघाबद्धमिद्स्थानंसचंयुष्मद्गविष्यति। घाह्यतो लोकशब्देन प्रो च्यमानाःप्रजा स्त्विह ॥ 
अघिक्रेयं नास्ति धो ऽत्र सर्वस्वं घःप्रणश्यति। तृणानि भूमिरुदकं तथाचै दारु संचयः॥ 
प्रतिग्रहे चाजुदृत्तिः कुपिताश्च परस्परम्‌ । अभिप्रपन्नषिप्राणां क्षमा चे नात्र काचन ॥ 
केवलं द्वव्यरुचयो ळोभोपहतचेतसः । एवंविधा रुद्रशापाद्गषितारो न संशय: ॥६७॥ 
युष्माकस्थानमेतत्तुविष्णुःपालयिताध्र्‌ चम्‌ । मयाद्त्त॑चिरस्थायि अभंगं च भविष्यति ॥ 
एचसुक्तवा तदा ब्रह्मा समाप्ति तामवैक्षत । ब्राह्मणाः सहितास्तेतु यज्ञार्थे चिवुधेस्सह ॥ 
अतिथि भोजयानाश्च वेदाभ्यास रतास्तुते । एतञ्च परमं क्षेत्र पुष्करं ब्रह्मसं ज्ञितम्‌ ॥ 
तत्रस्थाये द्विंजाःशांताचखं तिक्षेत्रचा सितः । न तेषां दुलेभं किचिद्‌ त्रह्मलो केभ विष्यति ॥ 
कोकामुखे कुरुक्षेत्रे नैमिषे ऋषिसंगमे । वाराणस्यां प्रभासे च तथा बदरिकाश्रमे ॥ 
गङ्गाद्वारै प्रयागे च गंगासागरसंगमे । रुद्रकोट्यां घिरूपाक्षे मित्रस्यापि तथाचने॥१०३ 
तीर्थष्वेतेषुसर्वेषु सिद्धिर्याद्वादशान्दिका। प्राप्यते मानवेलोंके षण्मासाद्राजसत्तमः ॥ 
पुष्करे तु न संदेहो ब्रहमचयंमनायदि। तीर्थानां परमंतीथं क्षेत्राणामपिचोत्तमम्‌ ॥ १०५ 
सदा तु पूजितं पूज्यैमेक्तियुक्तःपितामहे । अतःपरं प्रचक्ष्यामि साचित्या ब्रह्मणा सह ॥ 
वादोयथाचुभूतस्तु परिद्दासक्षतो महान । सावित्री गमने सर्वा आगता देचयोषितः ॥ 
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शृगोःख्यात्यां समुत्पन्ना बिष्णुपल्ली यशस्विनी । 
आमन्त्रिता तदा लक्ष्मीस्तत्रायाता त्वरान्विता ॥ १०८॥ 
मदिरा च महाभागा योगनिद्रा विभूतिदा । श्रीः कमलालयाभूतिःकी तिःश्रद्धामनस्चिनी 
पुष्टि तुष्टिप्रदाया तु देव्यएताः समागताः । सती या दक्षतनया उमेति पार्वती शुभा ॥ 
च्रैलोक्यसुन्दरीदेची स्रीणां सौभाग्यदायिनी । जया च विजयाचैच मधुच्छंदामराचती 
सुप्रिया जनकांता च सावित्र्यामंदिरे शुभे । गौर्या सहसमायातास्खुवेषाभरणान्विता:' 
पुलोमदुहिता चेच शाक्राणी च सहाप्सराः । 
स्वाहा चापि स्वघायाता घूमो (श्रो)णां च वरानना ॥ ११३ ॥ 
यक्षी तु राक्षसीचेच गौरीचैच महाधना । मनोजवा घायुपल्ली ऋद्धिश्च धनदप्रिया ॥' 
देवकन्यारतथायाता दानव्योदनुचल्भाः । सप्तर्षीणां महापत्न्य ऋषीणां च घरांगनाः ॥' 
एवं भगिन्यो दुहिता विद्याधरीगणास्तथा। राक्षस्यः पितृकन्याश्च तथान्यालोक मातरः 
बधूमिः सस्नुषाभिश्च सावित्री गंतुमिच्छति । 
आदित्याद्यास्तथा सर्वा दक्षकन्यास्समागताः ॥११७॥ 
ताभिः परित्चतासाध्वी ब्रह्माणी कमलालया । का चिन्मोदकमादाय काचिंच्छूपंचरानना 


फठपूरितमादाय प्रयातात्रह्मणों ;तिकम्‌ । आढकीःसहनिष्पाचा ग्रहीत्वान्यास्तथापराः 


दाडिमानि विचित्राणि मातुलिगानि शोभना । 
करीराणि तथा चान्या गृहीत्वा कमलानि च ॥ १२० ॥ 
कौसंभकंजीरकं च खजरमपरातथा । उत्तमान्यपरादाय नाळिकेराणि सर्वशः ॥१२१॥ 


द्राक्षया पूरितंकाचित्पात्रश्गारकं तथा! कपूराणि विचित्राणि जंबुकानि शुभानि च 
अक्षोटामलकान्गृह्य जंचीराणि तथापरा । विदचानि परिपक्वानि चिपिटानि घरानना ॥' 


अतुल्यान्नषिकाराणि वहूनि विविधानि च । 
कार्पासतूलिकाश्चान्या वस्त्रं कोसुंभक तथा ॥ १२४॥ 


एचमाद्यानिचान्यानि छत्वाशूर्प वराननाः । सावित्यासहिताःसर्चा:संप्राप्ताःसहसाशुभाः 
 साचित्रीमागतां द्रृष्टा भीतस्तत्रपुरंद्रः। अधोमुखः स्थितो ब्रह्मा किमेषा मांचदिष्यति॥' 
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अपान्वितो विष्णुरुद्रौसर्वेचान्ये द्विजातय: । सभासदस्तथाभीतास्तथा चान्ये दिघौकसः 
पुत्राःपौच्रा भागिनेया मातुला भ्रातरस्तथा । ऋभवोनाम ये देवा देघानामपि देषता:॥ 
वेलक्ष्ये तु स्थिताःसर्वे सावित्रीकिंबदिष्यति । त्ह्मपांश्वेस्थितातत्रकिंतुवैगोपकन्यका 
मौनीभूता तु श्टण्वाना सर्वषाँ घदतांगिरः । अध्घर्यणा समाहुता नागतावरघणिनी ॥ 
शक्रेणान्याह्वताभीरीदत्तासाविष्णुनास्वयम्‌ । अनुमोदिताचरुद्रेणपित्रा 5दत्तास्वयंतथा 
कथं सा भविता यज्ञसमाति घा व्रजेत्कथम्‌ | एवं चितयतां तेषां प्रविष्ठाममलालया 
चरतो ब्रह्मा सदस्येस्तु क्र त्विग्मिर्देवतैस्तथा । हुयन्तेचाझयस्तत् ब्राह्मणैर्चेद्पारगेः ॥ 
पत्नीशालाखिता गोपी सेण>2 गासमेखला । क्षौमघस्त्रपरीधाना ध्यायंतीपरमं पदम्‌ ॥ 
पतित्रतापतिप्राणा प्राधान्ये च निवेशिता | रूपा न्विताविशालाक्षी तेजसाभास्करोपमा 
द्योतयंती सदस्तत्र सूर्य्येस्येच यथाप्रभा । ज्वलमानं तथा घहिं श्रयते त्रइत्विजस्तथा ॥ 
यशूनामिद गृह्णाना भागं स्व स्घचरोर्मुदा । यज्ञभागार्थिनो देवा विलंवादतवते तदा ॥ | 
कारहीनं न कर्तव्यं तं न फलदं यतः । वेदेष्वेवमधीकारो (१) द्ृष्ःसवेमनीषिमिः ॥ 
प्राचग्य क्रियमाणे तु त्राह्मणैवेदपारगे: । क्षीरद्दयेन संयुक्तश्टतेनाध्वर्युणा तथा ॥१३६॥ 
उपहूते नागतेन चाहतेघु द्विजन्मसु । क्रियमाणे तथा भक्ष्ये दृष्टा देचीरुषान्विता ॥१४०' 

उचाच देवी घ्रह्माणं सदोमध्ये तु मौ निनम्‌। 

साविश्युधाच । 

किमेतद्युञ्यते देव कर्तमेतद्विचेष्टितम्‌ ॥ १४१ ॥ 
मां परित्यज्य यत्कामात्कृतघानसि किब्विषम्‌ । न तुल्यापाद्रजसा ममेयंगोपकन्यका 
यद्दतिजनास्सवैं संगताः सदसिखिताः । भाज्ञामीश्वर भूतानां ताँ कुरुष्व यद्च्छिसि 


` भवतारूपलोभैन कृतंछोक पिगहितम्‌। पुत्रेषु न कृतालज्जा पौत्रेषु च न ते प्रभो ॥; 


कामकारङृतंमन्य पतत्कर्म विगहितम्‌। पितामहो ५सिद्रेचानाम्रषीणाँ प्रपितामहः ॥ 

कथंनतेत्रपाजाता आत्मनःपश्यतस्तनुम्‌। लोकमध्ये इतंद्ास्यमहंचाप छताप्रभो ॥ 

यद्येषतेसिरोभाषस्तिष्ठदेच नमो ऽस्तुते । अहं कथं सखीनां तु दशेयिष्यामि चे सुखम्‌॥ 
भत्र मे विधृता पत्नी कथमेतद॒ह षदे । 
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ब्रह्मोचाच । 
ऋत्विग्भिस्व्वरितश्वाहं दीक्षाकालादनन्तरम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पत्नींचिना न होमो५त्र शीघ्रपत्नीमिहानय । शक्रेणैषासमानीता दत्तेयं मम चिष्णुना ॥ 
गृहीता च मयासुचु क्षमस्वैतं मयाकृतम्‌ । न चापराधं भूयोऽच्यं करिष्ये तच सुचते ॥ 
पादयोः पतितस्तेऽहं क्षमस्वेह नमोऽस्तु ते ॥ 
| पुलस्त्य उचाच । 
एवमुक्ता तदा क्रुद्धा त्रह्माणं शघतुसुद्यता 1१०१॥ 
यदि मेऽस्ति तपस्तप्तं गुरचो यदि तोषिताः । सवंत्रह्मसपूहेषु स्थानेछु विविधेषु च ॥ 
नैवते त्राह्माणाःपूजाँ करिष्यंति कदाचन । ऋते तु कातिकीयकांपूजां सांचत्सरीं तच॥ 
करिष्यंति द्विजा:सर्वेमर्त्यानान्यत्रभूतळे । एतदुत्रह्मणमुक्तत्वाहशातक्रतुसुपस्थितम्‌ ॥ 
भो भोःशक्र त्वयानीता आसीरी ब्रह्मणोंऽतिकम्‌ । 
यस्मात्ते श्वुद्रक कर्म तस्मात्वं लप्स्यलेफछम्‌ ॥१५५ ॥ 
यदा संग्राममध्येत्वंस्थाताशक्र भवष्यखि । तदात्वं शत्रुभिबेद्ध नीतःपरमिकांदशाम्‌ ॥ 
अकिंचनोनष्ट लत््वःशात्रूणांनगरे स्थितः । पराभवंमहत्प्राप्यनचिरादेचसोक्ष्यसे ॥१५७॥ 
शाक्रंशप्त्वा तदा देवी विष्णु चाक्यमथात्रचीत्‌ ॥ 
| थृगुवाक्येन ते जन्म यदा मत्ये भविष्यति ॥१५८॥ 
| भार्याचियोगजं दुःखं तदा त्वं तत्र भोक्ष्यसे । हृतां ते शात्रुणा पल्ली परेपारे महोदधेः ॥ 
 नचत्वंज्ञास्यसे नीतां शोकोपहतचेतनः । भ्रात्रा सह परांकष्टा मा पदं प्राप्यदुःखितः 
। यदा यंढुकुलेजातः छृष्णसंज्ञो भविष्यसि। पशूनां पालकोभूत्या चिरकाळ भ्रमिष्यसि . 
तदाह रुद्रं कुपिता यदा दारुवने स्थितः। तदा ते ऋषयः क्रुद्धाः शापं दास्यंति वै हर ॥ 
भो भोःकापालिकक्षुद्र खरीरस्माकं जिहीषेसि । तदेतदपितं तेऽद्य भूमौ लिंग पतिष्यति 
'विहीन:पौ रुषेणत्वंसु निशापाच्चपी डितः । गंगाद्वारैस्थितापत्नी सा त्वामाश्बासयिष्यति 
अनने त्वं सर्वेभक्षोऽसि पूर्व पुत्रेण मे छतः । स्ृणुणाधमे नित्येन कथं दग्धं दृह्मम्यहम॥ 
जातवेद्स्सर्द्रस्त्वां रेतसा छाचयिष्यति । 


4 ७ (८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SES र SE चना 
० 


Dar SED ro 


सपद्शोऽध्यायः ] # ब्रह्मविष्णवा दिदैचान्प्रति सावित्रीशापः # १४१ 


अमेध्येषु च ते जिह्वा अधिकं प्रश्‍वलिष्यति ॥ १६६ ॥ 
प्राह्मणानृत्विजः सर्वान्साधित्रीवैशशाप ह । प्रतिग्रहार्थ5 पिद्दोत्रे वुथारव्याश्रयास्तथा 
सदा तीर्थानि क्षेत्राणि लोभादेव भविष्यथ । परान्नेषु खदा तृप्ता अतृत्तास्स्वग्रहेषु चा 
अयाज्ययाजनं कत्वा कुत्सितस्यप्रतिग्रहम्‌ । च्या धनाजैनं कृत्वा व्ययं चेष तथा वृथा 
प्रेतानां तेन प्रेतत्चं भविष्यति न संशयः । एवं शक्र तथा घिष्ण रुद्रं चे पाचकं तथा ॥ 
ब्रह्माणं ब्राह्मणांश्चैव सर्वा 'स्तानशपद्ठुषा । शापंद्स्वा तथा तेषां निष्क्रांतासद्सस्तथा 
ज्येष्ठंपुष्करमासाद्य तदा सा च व्यघस्थिता। लक्ष्मींप्राहसतीं तां च शक्रमायाचराननाम्‌' 
युवतीस्तास्तथोचाचनात्रस्थास्यामिसंलदि । तत्र चाहंग मिष्या मियत्रश्रो ्येनचध्च निम्‌ 
पुरुसत्य उवाच । 
ततस्ताः प्रमदाःसर्घाः प्रयाताःस्वनिकेतनम्‌ । सावित्री कुपितातासामपिशापायचोद्यता 
यस्मान्मांतु परित्यञ्यगतास्तादेचयो षितः । तासामपि तथाशापं प्रदास्ये कुपिताभ्शम्‌ 
साचिज्युवाच । 
नैकत्रचासोलक्ष्स्यास्तु भविष्यतिकदाचन । क्रुद्रासाचळचित्ता च मूर्खेघु च बसिष्यति 
म्लेच्छेषु पार्वतीयेषु कुत्सिते ५कुत्सिते तथा । मूर्खेषु चाचलिपतेछु अभिशत्ते दुरात्मनि 
एवंबिधे नरे स्यात्तेचसतिःशापकारिता । शापं द्त्वा ततस्तस्या इन्द्राणीसशपत्तदा ॥ 
ब्रह्महत्या गृदीतेन्द्र पत्यौ ते दुःखभागिनि । नहुषापहतेराज्ये इट्टा त्वां याचयिष्यति 
अहमिंद्रः कथंचैषानोपस्थास्यति बालिशा । सर्चान्दैवान्हनिष्यामि नलप्स्येऽदंशचींयदि 
तष्टात्वं च तदात्रस्ता चाक्पतेःखिताणहे । घसिष्यसे दुराचारे मस शापेनगचिते ॥ 
देवभार्याछु सर्घासु तदा शापमयच्छत। 
न चापत्यरुतां प्रीतिमेताःसर्घा लमिष्यथ ॥ १८२ ॥ 
दह्यमानादिचारात्रौ वंध्याशब्देन दृषिताः । गौर्य्यप्येचं तदा शप्ता सावित्र्याचरचणिनी॥ 
रुदमानातु सा दृष्टा विष्णुना च प्रसादिता । 
घिष्णुरुचाच। 
०००मा शित जिकानि एणएच्छ सुदा ते ४४. 
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प्रचिश्य च समां देहि मेखलांक्षौमवाससी । ग्रहाणदीक्षां ब्रह्माणि पादौ च प्रणमामिते 
'पवसुक्ताऽप्रचीदेनं न करोमि घचस्तव । तत्र चाहं गमिष्यामि यत्र श्रोष्येन चे धवनिम्‌ 

एंताबडुक्तवा सारुह्य तस्मात्स्थानादिरो स्थिता । 

चिष्णुस्तद्ग्रतःस्थित्वा बद्ध्वा च करसंपुरम्‌ ॥१८७ ॥ 

तुष्टाच प्रणतो भूत्वा भक्त्या परमया स्थितः । 

चिष्णुरुचाच। | 

सवंगा सर्वभूतेषु द्रष्टव्या सवेतो 5हुता ॥१८८ ॥ 
सद्सच्येवयत्किचिदुद्दश्यं तन्न विना त्वया । तथापियेघुस्थानेषु द्रएव्यासिद्धिमीप्सुभिः 
स्मर्तव्या भूमिकामैर्चा तत्प्रवक्ष्या मिते5ग्रत: । सावित्री पुष्करेनाम तीर्थानांप्रवरे शुभे॥ 
बाराणस्यां विशालाक्षी नेमिषे छिंगधारिणी । प्रयागे लितादेवी कासुकागंधमादने॥ 
मानसे कुछुदा नाम. विश्वकाया तथांबरे । गोमंते गोमतीनाम मंद्रै कामचारिणी ॥ 
सदोत्करा चैत्ररथे जयंती हस्तिनापुर । कान्यकुव्जे तथा गौरी रंभा मल्यपर्वेते॥१६३ 
णकाप्नके फीतिमती विश्वा विश्वेश्वरी तथा । कर्णिके पुरुहस्तेति केदारे मार्गदायिका 
नंदा हिमवतःपृष्ठे गोकर्णे भद्रकालिका । स्थाण्दीश्वरे भर्वन्नीतु बिल्वकेविद्वपत्रिका 
श्रीशेले माधची देवी भद्रा भद्रेश्वरी तथा । जया चराइशीले तु कमला कमलाल्ये॥१६६ 
रद्रकोट्यां तु रुद्राणी काली कांळंजरे तथा | महालिगेतु कपिला कोटे मंगलेश्वरा 
शालग्रामे महादेवी शिवलिंगे जलप्रिया । मायापुर्या कुमारी तु संताने ललिता तथा 


उत्पलाक्षी सहस्नाक्षे हिरण्याक्षे महोत्पला । गयायां मंगळानास विमला पुरुषोत्तमे ॥ ` 


बिपाशायाममोघाक्षी पाटला पुण्यचद्धने । नारायणी सुपाश्वेतु त्रिकूरे भद्रसुंदरी ॥ 
विपुळे विपुला नाम कल्याणी मल्याचळे । कोटवी को टितीथे तु सुगंधा माधवी चने 
- कुब्जाप्रके त्रिसंध्या तु गंगाद्वारे हरिप्रिया । शिवकुंडे शिवानंदा नंदिनी देविकातटे ॥ 
रुक्मिणी द्वारवत्यां तु राधा वृन्दाबने तथा । 
देवकी मथुरायां ठु पाताले परमेश्वरी ॥ २०३ ॥ 


'चित्रकूटे तथा सोता विभ्ये निऽ्यनिवासिनी । सह्याद्रावेकबीरा, त हुरिशचदेतु चंद्रिका 


सप्तदशोऽध्यायः ] अ साचित्र्या विष्णवे वरदानम्‌ # १४३ 


रमणा रामतीथें तु यसुनायां खृगावती । करवीरे महालक्ष्मीरुमादेवी चिनायके ॥२०५॥ 
अरोगा वैद्यनाथे तु महाकाले महेश्वरी । अभया पुष्पतीर्थ तु असता विध्यकंदरे॥ 


मांडव्ये मांडवीदेवी स्वाहा माहे*वरेपुरे । वेगळे तु प्रचंडाथ चंडिकामरकंटके ॥२०७। 


सोमेश्वरे घरारोहा प्रभासे पुष्करावती । देवमाता सरस्वत्यां पारापारतरेस्थिता ॥ 
महाल्यै महापद्या पयोष्ण्यां पिगलेश्वरी । सिहिकाकृतशौचे त कार्तिकेये तु शंकरी ॥ 
उत्पलाघतेके लोला सुभद्रा सिंघुसंगमे । उमा सिद्धचने लक्ष्मीरनंगा भरताश्रमे॥२१० 
जाळंधरे विश्वमुखी तारा किष्किधपवेते । देवदारुचने पुष्टिमेधा काश्मीरमण्डले॥२११ 


` भीमादेची हिमाद्रौ च तुष्टिवंस्रेश्वरै तथा । कपालमोचने श्रद्धा माता कायाघरोहणे ॥ 


शंखोद्धारेध्वनिर्नाम धृतिः पिडारके तथा । काला तु चंद्रभागायामच्छोदेसिद्धिदायिनी 
वेणायामस्ठतादेवी बदरयामुवेशी तथा। औषधी चोत्तरकुरौ कुशद्वीपे कुशोदका॥२१४॥ 
'मन्मथा हेमकूरे तु कुमुदै सत्यवादिनी । अश्वत्थे चंद्नीया तु निधिर्वेश्रचणाळये ॥ 
गायत्री वेद्चद्ने पार्वेती शिवसन्निधौ । देवलोके तथेंद्राणी ब्रह्मास्ये तु सरस्वती ॥ 
खसूर्यबिवे प्रभा नाम मातृणां वैषणवी तथा । अरुन्धती सतीनां-तु रामासु च तिलोत्तमा 
चित्रे घरका नाम शक्तिः सर्वशरी रिणाम्‌ । एतद्गक्त्यामयाप्रोक्तंनामाष्टशतमुत्तमम्‌ ॥ 
अष्टोत्तरं च तीर्थानां शतमेतदुदाहृतम्‌ । यो जपेच्छुणयाद्वापिसचेपापैःप्रमुच्यते॥२१६॥ 
येषु तीर्थेषु यःकृत्वा स्नानं पश्ेन्नरोत्तमः । सर्वेपापचिनिर्मुक्तः कल्पं ब्रह्मपुरे बसेत्‌ ॥ 
ज्ञामाष्टकशतं यस्तु ्रावयेद्त्रह्मलन्निधो । पौर्णमास्याममायां घा बहुपुत्रो भवेन्नरः ॥. 
गोदाने श्राद्धदाने चा अहन्यहनि वा पुनः । देवाचंनविधौ श्टप्चन्पर ब्रह्माधिगच्छति॥ 
एवं स्तुवंतं सावित्री विष्णु प्रोघाच खुबता। 
साविच्युघाच । 

टु सस्यक्स्तुता त्वया पुत्र त्वमजय्यो भविष्यसि॥२२३॥ 

अवतार सदारस्त्वे पितृमातृषुवलुभः । इद्द चागत्य यो मां तु स्तवेनानेन संस्तुयात्‌ ॥ 
सर्वपापविनिर्मक्तःपरं स्थानं गमिष्यति । गच्छ यज्ञं चिरिञ्चस्य समाछि नय पुत्रक ॥ 


कसे रहो, मनिष्ये oid ranasi | समीपगास्थिताभत्त:करिष्ये रिष्येतचभाषितम्‌ ॥ 


| 
१ 
|| 

न 
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पुलस्त्य उघाच । 

एवसुक्तोगतो बिष्णुब्रह्मणःखद्‌ उत्तमम्‌ । गतायामथ साविष्यां गायत्री चाक्यमत्रचीत्‌| 
गायश्युघाच । 

श्टण्वन्तु चाक्यम्टुषयो मदीरयंभर्ठसन्निधौ । यदिदं घच्म्यहं तुष्टा चरदानाय चोद्यता। 
ब्रह्माणं पूजयिष्यंति नराभक्तिसमन्विताः । तेषां घस्त्रै धनं धान्यंदाराःखौख्यंघनानिच 
अविच्छिन्नं तथा सौख्यं ग्रहे वैपुत्रपौत्रकम्‌ । भुत्तवासौ छुचिरंकालमंतेमो क्ष॑गमिष्यति 
| पुलस्त्य उवाच । 
ब्रह्माणं च प्रतिष्ठाप्य सर्वयत्नैबिघानतः । यत्पुण्यफलमाभोति तदेकाग्रमनारणु॥२३१ 


सर्वयक्षतपोदानतीथ॑ वेदेघु यत्फलम्‌ । तत्फलं कोटिगुणितं लमेतैतत्प्रतिष्ठया ॥२३२॥ 
पौर्णमास्युपचासं तु छत्वा भक्त्यानराधिप । अनेन चिधिना यस्तु पिरिजि पूजयेन्नरः 


प्रतिपदि महाबाहो स यातित्रह्मणःपदम्‌ । चिरिखि घासुदेवं-तु ऋत्विग्मिश्लविशेषतः॥ . 


कार्थिके मासि देवस्य रथयात्रा प्रकीतिता । 

यां कृत्वा मानवा भक्त्या खंयांति व्रहालोकताम्‌ ॥ २३५ ॥ 
कार्तिकेमासि राजेंद्र पौर्णमास्यां चतुर्मुखम्‌ । मार्गेण ब्रह्मणा खाडसावित्र्या च परंतप 
भ्रामयेन्नगरं सर्च नानावाद्यसमन्धितः ।- स्थापयेद्‌ भ्रामयित्वा तु खलोकनगरं नुप 
ब्राह्मणान्भोजयित्चाग्रे शांडिळेयं प्रपूज्यच । आरोपयेद्रथे देवं दुण्यघादित्िनिःस्चनेः ॥ 
रथात्रे शांडिलीपुत्रं पूजयित्वा विधानतः । ब्राह्मणान्वाचयित्वातुङृत्वापुण्याहमङ्गरम्‌ 
देचमारोपयित्बा च रथे कुर्यात्प्रजागरम्‌ । नानाविधैः प्रेक्षणिकेत्रह्मघोषेश्च पुष्कलः ॥ 
कृत्वा प्रजागरं देवं प्रभाते ब्राह्मणान्नुप । भोजयित्वा यथाशक्ति भक्ष्यभोञ्यैरनेकशः॥ 
पूजयित्वा जनंधीरमत्रेणबिधिषन्नुप। आउयेन तु महाबाहो पयसापायसेन च॥२४२॥ 

ब्राह्मणान्वाचयित्वा तु स्घस्त्या तु घिधिघन्नुप । 

कृत्वा पुण्याहशब्दं च तद्रथं भ्रामयेत्पुरे ॥२४३ ॥ ० 
चिप्रतर्वदविद्विर्धामरेकाहफोउपघ। हारी गर्भस्तथा ॥२४४ 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


INSISTS 


- 
७ 


` सप्तदशोऽध्यायः ] 


# गायचर्या ब्रह्मरतकथनम्‌ # १४५ 
भ्रामयेद्देवदेवस्य सुरस्रेष्ठस्य तं रथम्‌ । प्रदक्षिणं पुरं सवं मार्गेण सुसमेन तु ॥२४५॥ 
नवोढच्यो रथो घीर शूद्रेण हितमिच्छता । नचारोहेद्थं प्रज्ञो मुक्त्वैकं भोजक नप ॥ 
त्रहणो दक्षिणे पार्श्वे गायत्रीं स्थापयेन्नुप। भोजक घामपाश्व तु पुरत पडुजे न्यसेत्‌ 
एवं तूर्येनिनादेस्तु शंखशब्देश्व पुष्कलः । भ्रामयित्वा रथं बीर पुरं सवै प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
स्वस्थाने स्थापयेद्देवं दृत्वा नीराजनं बुधः । 
य एवं कुरुते यात्रा यो था भक्त्यापि पश्यति॥ २४६ ॥ 
रथं घा कषेयेद्यस्तु स गच्छेद्‌ ब्रह्मणः पदम्‌ । 
कार्तिके मास्यमाचास्यां यश्च दीपप्रदीपनम्‌ ॥ २५० ॥ | 
शालायां ब्रह्मणः कुर्यात्स गच्छेत्परमं पद्म्‌ । गंधपुष्पैनेवेवेस्तरेरात्मानं पूजयेत्तु यः ॥ 
तस्यां प्रतिपदायां तु स गच्छेदुत्रह्मणः पदम्‌। महापुण्या तिथिरियं बलिराज्यप्रचतिनी 
ब्रह्मणः सुप्रिया नित्यंबालेयी परिकीतिता । ब्रह्माणं पूजयेद्योऽस्यामात्मानं च चिल्लेषतः 
ख याति परमं स्थानं बिष्णोरमितेतजसः। चेत्रमासि महाबाहो पुण्या प्रतिपदांघरा ॥ 
तस्यां यः श्वपचं स्पृष्टा स्नानं कुर्यान्नरोत्तमः । 
न तस्य दुरितं किंचिन्नाधयो व्याधयो नुप ॥२५५ ॥ 
भवंति कुरुशादूंल तस्मात्स्नानं समाचरेत्‌ । दिव्यं नीराजनं तद्धि सवेरोगविनाशनम्‌ 
गोमहिष्यादि यत्किचित्तत््तवं कर्षयेन्नुप । 
तेन घस्रादिमिः सर्वेस्तोरणं बाह्यतो न्यसेत्‌ ॥ २५७॥ 
ब्राह्मणानां तथा भोज्यं कुर्यात्कुरुकुलो द्वह । तिस्रो ह्येताः पुरा प्रो क्तास्तिथयःकुरुनंद्न . 
कार्तिकेऽयुजे माखि चैत्रे मासि तथा नुप। खाने दानं शतगुणं कार्तिके या तिथिनृ प 
बलिराज्ञस्तु शुभदा पूना हितकारिणी। 
गायश्युचाच । 
यदुक्तं तु तया वाक्यं सावित्र्या कमलो द्वघः ॥ २६० ॥ 
न तु ते ब्राह्मणाःपूजां करिष्यंति कदाचन । मदीयं तु वचः श्रुत्वा ये करिष्यंतिचाचनम्‌ 


-इह भुक्त्वा तु भोगांस्ते परत्र मोक्षमागिनः। एतां जञात्वा परांद्रष्टि परं तुष्टःप्रयच्छति 


CC-0 [oo Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१७६ क. पद्मपुराणम्‌ # [ १ साष्टिखण्डे 


शक्राहं ते चरं दास्ये संग्रामे शत्रुनिप्नहे ।. तदा ब्रह्मा मोचयिता त्या शत्रु निकेतनम्‌ ॥ 
स्वपुरं लप्स्यसे नै शत्रुनाशात्परां सुदम्‌ । अकंटक महतद्वाज्य॑ जय ते भविष्यति | 
मर्त्यलोके यदा विष्णो अवतारं करिष्यसि । रात्रा सहपरं दुःखं स्वभार्याहरणादिजिम्‌ _ 
हत्वा शत्रं पुनर्भाया लप्स्यसे खुरखग्निधौ । 
गुहीत्या तां पुना राज्यं इत्वा स्वर्ग गमिष्यसि ॥२६६ ॥ हु. | 
एकादश सहस्जाणि घर्षाणां च पुनर्दिचम्‌ । ख्यातिस्ते विपुला लोके अचुरागं जनसह _ 
सांतानिका नाम तु वै लोकाः स्थास्यति भाविताः । 
त्वया ते तारिता देव रामरूपेण मानघाः ॥ २६८ ॥ 
गायत्री तु तदा रुद्रं घरदा प्रत्यसाषत । पतितेऽपि च ते लिंगे पूजां छचति ये नराः ॥ 
ते पूताः एुण्यकर्माणःस्वर्गलोकस्य भागिनः । न तां गति चाझिहोत्रे न क्तौ हुतपावके 
यां गति मनुजा यांति तव लिंगस्य पूजनात्‌ । गंगातीरे सदा लिंगं विद्वप्रेण ये तव 
पूजयिष्यति खुप्रीता रुद्रलोकस्य भागिनः.। प्राप्यापि सर्वभक्षत्वमग्ने त्वं भच पाचनः॥ 
त्वयि प्रीते खुराः सर्वे प्रीता चै नात्र संशयः। 
त्वन्मुखेन हविर्देचाः प्रोताः प्राप्य खदा श्वस्‌. २७३ ॥ 
 भुँजते नात्र संदेहो वेदोक्त वचनं यथा । गायत्री घ्राह्मणांस्तांश्च सर्वा शचैवातरवीदिदम्‌ 
युष्माकं प्रीणनं कृत्वा सर्वतीर्थेषु मानवाः । पदं सर्वे गमिष्यंति चैराजाख्यं न संशयः 
अन्तप्रकारान्विविधान्द्त्वा दानान्यनेकशः । थाड्ेछु प्रीणनं इत्वा देच देवा भवंति ते 
थे च वै ब्राह्मणभ्रेष्ठास्तेषामास्ये दिवौकसः । भुंजते च हविः क्ष्रं कव्यं चैच पितामद्दाः 
यूयं हि धारणे शक्तस्त्रैलोक्यस्य न संशये प्राणायामेन चैकेन सर्च पूता भविष्यथ ॥ 
विशेषात्पुष्करे स्नात्वा मां जप्त्वा वेदमातरम्‌ । 
प्रतिग्रहङृतान्दोषार्न प्राप्स्यथ द्विजोत्तमाः ॥ ७९॥ 
पुष्करे चान्नदानेन प्रीताः स्युः सवेदैचताः । 
एक स्मिन्भो जिते चिप्रे कोट्याः फलमचाप्स्यते ॥ २८०॥ . 
्रह्महत्यादिपापानि दुष्कतानि कृतानि च। तरिष्यन्ति नरास्सर्व दर्वा युष्मत्करैधनम्‌ 
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मदीयेनतुजाप्येन जन्ममिस्तुत्रिभिःकतम्‌ । ब्रह्मदत्यासमंपापं तत्क्षणादेच नश्यति॥२८२ 
दृशभिजेन्मभिर्जातं शतेन च पुराकृतम्‌ । त्रियुगेन सहस्रेण गायत्री हति किल्विषम्‌ ॥ 
एवं ज्ञात्वा सदापूता;जाप्ये तु मम चै छृते। भविष्यध्चं न संदेहो नात्र कार्याविंचारणा 
ग्रणवेन त्रिमात्रेण साद्ध जप्ता विशेषतः । पूताःखर्वे न सदेहो जप्त्वा मां शिरसासह 
अष्टाक्षरा स्थिता चाहं जगद्वयाप्तं मया त्विदम्‌ । माताहं सर्ववेदानां पदैः सर्वेरलछता॥ 

जप्त्वा मां भक्तितःसिडि यास्यंति द्विजसत्तमाः । 

प्राधान्यं मम जाप्येत सर्वेषां घो भविष्यति ॥ २८७॥ 
गायत्रीमात्रसरोऽपि वर॑ विप्रः खुसंयतः । नायं त्रितश्वतुर्वदी सर्वांशी सर्वेचिक्रयी ॥ 
यस्मादिप्रेषु सावित्र्या शापो दत्तःसदस्यथ । अत्र दत्तं हुतं चापि सर्वमक्षयकारकम्‌॥ 
दत्तो वरो मया तेन युष्माकं द्विजसत्तमाः । भब्निददोत्रपरा विप्राज्रिकाळंदोमदायिनः 

स्वगं ते तु गमिष्यंति सैकर्विशतिमिःकुलेः । 

पुलस्त्य उचाच | 

एवं शक्रस्य विष्णोश्च रुद्रस्प पाचकस्य च ॥ २६१ ॥ 
्र्मणो ब्राह्मणानां च गायत्रीवरमुत्तमम्‌। तस्मिन्वै पुष्करे दत्तवा ब्रह्मणःपाश्वेगाभवत्‌ 

चारणैस्तु तदाख्यातं लक्ष्म्या चे शापकारणम्‌। 

युवतीनां च सवासां शापाञ्ज्ञात्वापृथक्‌ पृथक्‌ ॥२३३॥ 

लक्ष्म्याश्चेव चरं प्रादाङ्गायत्री ब्रह्मणः प्रिया । 

गायच्युवाच । 

अकुत्सितान्सदा खर्वान्कुवंती धनशोभना ॥ २६४ ॥ 
शोमिष्यसे न संदैहःसवेस्यःप्री तिदायिनी । येत्या चीक्षिताःपुत्रि सर्वेते पुण्यमाजनाः 
'परित्यक्तास्त्वया ये तु सर्वे ते दुःखमागिनः । तेषां जातिः कुल शील धमश्चैव चरानने 
सभायां ते च शोमंते दृश्यंते चैव पार्थिवैः । अथित्वंचेवतेषांतु करिष्यंति द्विजोत्तमाः 

सौजन्यं तेषु कुर्वंति त्वं नो भ्राता पिता गुरुः । ; 

ठांपत्रो$पि.न.संदेद्दी त जीवेय त्वया घिना ॥.२५८॥ .... 2.2 
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त्वयि दूष्टे प्रसन्ना मे द्ृष्टिमेवति शोभना । मनःग्रसीदतेऽत्यर्थं सत्यं सत्यं चदामि ते ॥ 
एवं विधानि वाक्यानि त्वदुदृष्या ये निरीक्षिताः । टे 
) सञ्जनास्ते तु श्रोष्यंति जनानां प्रीतिदायकाः ॥ ३०० ॥ 
_ ` इंद्रत्वं नहुषः प्राप्य हुष्टा त्वां याचयिष्यति। त्वदुद्वष्यातु हतःपापो हागस्त्यवचनादुधुचम्‌ 
'॥ सर्पत्वं समजुप्राप्य प्रार्थयिष्यति तं तु सः । दर्पेणाहं विनष्टोऽस्मि शरणं मे सुने सघा 
चाक्येन तेन तस्यासौ नुपस्य भगवानृषिः । कृत्वा मनसि कारुण्यमिदं वाक्यं घदिष्यति 
उत्पत्स्यते कुले राजा त्वदीये कुलनंदनः । सर्पेरूपधरे इट्टा ख ते शापं हि सेत्स्यति ॥ 
तदा त्वं सर्पतां त्यक्त्वा पुनःस्वर्ग गमिष्यसि । अभ्वमेधकृते न त्वं भ्रा सद्दपुनर्दिचम्‌ 
प्राप्स्यसे बरदानेन मदीयेन खुलोचने । 
पुलस्त्य उवाच । 
देवपत्न्यस्तदा सर्वास्तुएया परिभाषिताः ॥३०६॥ 
अपत्यैरपि हीनानां नैव दुःखं भविष्यति | गौरीचेच तु गायत्र्या तदा सापि विबोधिता 
बु'हिता परितोषेण घरान्द्त्वा मनस्विनी । समाप्ति तस्य यज्ञस्य कांक्षती ब्रह्मणःप्रिया 
बरदां तां तथा इष्टा गायत्रीं वेदमातरम्‌ । प्रणिपत्य तदा रद्रःस्तुतिमेतौं चकारह ॥३०६ 
रुद्र उचाच। . 
नमोऽस्तु ते वेदमातरष्टाक्षरचिशोध्रिते। गायत्री दुर्गतरणी चाणी सप्तविधा तथा॥३१० 
सर्वाणि स्तुतिशाख्राणि गाथाश्च निखिलास्तथा । 
अक्षराणि च सर्वाणि लक्षणानि तथेव च ॥३११ ॥ 
भाष्यादिसवेशास्त्राणि ये चान्ये नियमास्तथा । 
अक्षराणि च सर्चाणि त्वं तु देवि नमोऽस्तुते ॥ ३१२ 
श्वेता त्वं शवेतरूपाऽसि शशांकेन समानना। बिश्नती चिपुछौ बाहु कद्लीगर्भेकोमलो ॥ 
' पएणश्टगं करे गृह्य पंकजं च जुनिर्मलम्‌। बलानाचसने क्षौमे रक्तेनोत्तरवासला ॥३१४॥ 
शशिरशिमिप्रकारेन हारेणोरसि राजिता। दिव्यकुंडलपूर्णास्यां कर्णाभ्यां जुविभूषिता 
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भ्रुजगाभोगसद्ृशो भुजौ ते भूषणं दिवः । स्तनौ ते रुचिरौ देवि वर्तुलौ समचूचुकों 
जघनेनातिशुम्रेण त्रिचळीभंगदर्पिता । सुमध्यवत्तिनी नाभिगंभीरा शुभदशिनी ॥३१८ ॥ 
चिस्तीर्णेजघना देवी सुश्रोणी च वरानने | सुजातबृत्तोरुयुगा खुजानुचरणा तथा ॥ 
च्रैलोक्यघारिणी सा त्वं भुचि सत्योपयाचना । भविष्यसि महाभागे वरदा चरचणिनी 
पुष्करे च छता यात्रा द्ृट्टा त्वां संभविष्यति । 
ज्येष्ठे मासे पौर्णमास्यामग्यां पूजां च लप्स्यसे ॥ ३२१ ॥ 


ये च घा त्वत्प्रभापज्ञाःपूजयिष्यंति मानवा: । न तेषां दुलभ किचित्पुत्रतो धनतोऽपिचा 


कांतारेछु निमझानामरव्यां वा मद्दाणेवे । दस्युभिर्वा निरुद्धानां त्वं गतिःपरमा नृणाम्‌ 

त्वं सिद्धिः श्रीध्वे तिःकीर्तिहीचिद्यासन्नतिर्मेतिः । 

संध्या रात्रिः प्रभा निद्रा काळरात्रिस्त्वमेच च ॥ ३२४॥ 
अस्वा च कमला मातत्रेह्माणी ब्रह्मचारिणी । जननी सर्वेदेवानां गायत्री परमांगना ॥ 
जया च विजया चैव पुष्टिस्त्वं च क्षमा द्या । साविउ्यवरजा चासि सदा चेष्टा पितुमेम 
यहुरूपा घिश्वरूपा सुनेत्रा ब्रह्मचारिणी । सुरूपा त्वं घिशालाक्षी भक्तानां परिरक्षिणी। 
नगरेषु च पुण्येछु आश्रमेषु घरानने । चासस्तच महादेषि घनेषूपचनेछु च ॥ ३२८॥ 
त्रह्मस्थानेषु सर्चेषु ब्रह्मणो घामतःस्थिता। दक्षिणेन तु सावित्री मध्ये ब्रह्मा पितामहः ॥ 

अन्तर्वेदी च यज्ञानाम्धत्विजाँ चापि दक्षिणा । 

सिद्धिस्त्वं हि नृपाणां च वेला सागरजा मता ॥ ३३० ॥ 

ब्रह्मचारिणि या दीक्षा शोभा च परमा, मता । - 

ज्योतिषां च प्रभा देवी लक्ष्मीनारायणे स्थिता ॥ ३३१ ॥ | 
क्षमासिद्धिमुनीनां च नक्षत्राणां च रोहिणी । राजद्वारेषु तीर्थेषु नदीनां संगमेछु च ॥ 
पूणिमापूर्णचन्द्रे च बुद्धिनींत्यां क्षमा ध्रतिः | उमा देवी च नारीणां श्ूयसे घरचणिनी 
इन्द्रस्य चारद्वष्टिस्त्वं सहस्जनयनोपगा । ऋषीणां भर्मबुद्धिस्त्वं देवानां च परायणा 
कर्षकाणां च सीता त्वं भूतानां घरणी तथा स्रीणामवेधव्यकरी घनधान्यप्रदा सदा 

1 भयं चेव पूजिता शमयिष्यसि |; 
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तथा तु कातिके मासि पौर्णमास्यां खुपूजिता ॥ ३३६ ॥ 
सवेकामप्रदा देवी भविष्यसि शुभप्रदे । यश्चेदं पठते स्तोत्रं श्रणयाद्वाप्यभीक्षणशः ॥ 
बॉर्थेसिद्धि लभते नरो नास्त्यत्र संशय: । 
गायच्युवाच । 
भविष्यत्येचमेचं तु यत्त्वया पुत्र भाषितम्‌ ॥ ३३८॥ 
छै ) विष्णुना सहितः सवेस्थानेष्वेच भविष्यसि ॥ ३२६॥ 
- इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सुष्टिखंडे सावित्रीघियादगायत्रीवरप्रदानंनाम सप्तदशोऽध्यायः 


क विलणणिणा ल++ 


अष्टादशोऽध्यायः 
रह्मदेवकृतयज्ञस्य विस्तरेण वर्णनम्‌ 
भीष्म उवाच | 


अत्यदुतमिद्‌ं त्रह्मजछू ,तवानस्मि तत्त्वत:। अभिषेकं तु गायच्याःसद्स्यत्र तथा इतम्‌ ॥ 
घिरोधश्चैव सावित्या शापदानं तथा कृतम्‌। विष्णुना च यथादेची सर्वेस्थानेषु कीतिता 
गायत्री चापि रुद्रेण स्तुता च घरघणिनी । श्रुत्वेदं पूतमात्मानं मन्येऽहं तु'महासुने ॥ 
। प्रहृष्टानि च रोमाणि प्रशांतं च मनो मम । श्रुत्वा मे परमा प्रीतिःकौतूइलमथेव हि ॥ 
नारायणस्तु भगघान्छत्वा.तां परमां च चे । 

त्रह्मपत्न्याः स्तुति भत्तया न्यस्य तां पचेतोपरि ॥ ५॥ 


1 
| 
| 
। 
| 


' आज्पूर्व्या च तत्सर्चं भगघान्वक्तुमददति। श्रुतेन मे देहशुद्धिभेषिष्यति न संशयः ॥८॥ 


पुलस्त्य उचाच | 
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i यजतः पुष्करे तस्य देवस्य परमेष्ठिनः । श्टणु राजन्निदं चित्रं पूर्वमेष यथा इतम्‌ ॥६॥ १ 
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' उघाच वचनं विष्णुस्तु्िपुष्टिप्रदायकम्‌। श्रीमती हीमती चेव या च देघीश्वरी तथा ॥' 
। एतदेच शरुतं ब्रह्मंस्तच चक्‍त्राद्विनिःस्रतम्‌ । उत्तरं तत्र यदुभूतं यच्च तस्मिन्स्थले ङतम्‌॥ 


अष्टादशो ऽध्यायः ] # त्रहादेघद्तयज्ञवर्णनम्‌ # १५१ 
आदी कृतयुगे तस्मिन्यजमाने पितामहे । मरीचिरंगिराश्चैघ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ॥ 
दक्षः प्रजापतिश्चैव नमस्कारं प्रचक्षिरै । विद्योतमानाः पुरुषाः सर्घाभरणभूषिताः ॥ 
उपनृत्यंति देवेशं घिष्णुमप्सरसांगणाः । ततो गंधवेतू्येस्तु प्रतिनंद्य विद्यायसि ॥१२॥ 
बहुभिः सह गंघर्चे:प्रगायति च तुंबुरुः। महाशुतिश्चित्रसेन ऊर्णायुरनघस्तथा ॥ १३ ॥ 
गोमायुस्सूर्यचर्चाश्च सोमपर्चाश्व॒ कौरच । 
युगपञ्च तृणायुश्च नंद्श्वित्ररथस्तथा ॥ १४॥ १ 
त्रयोदशः शालिशिराः पेन्यश्च चतुदेशः । कलिः पंचद्शक्चात्र तारकम्धात्र' षोडश: ॥ 


.हाहाइइश्वगन्धर्ो हंसश्चैव महाद्युतिः इत्येते देवगन्धर्घा उपगायंति ते घिभुम्‌ ॥१६॥ 


तथैवाप्सरसो दिव्याउपनृत्यंति तं चिभुम्‌ । घाता5येमा च सघिताघरुणोंऽशोभगर्तथा 
इन्द्रो विचस्वान्पूषा च त्वष्टा पर्जन्य एवच । इत्येते द्वादशादित्या ज्वलंतो दीप्ततेजस 
यक्ररस्मिन्सुरेशाश्च नमस्कारं पितामहे । सृगव्याधश्च शवेम्च निक्र तिश्च मद्दायशाः ॥ 
अजैकपाद हिर्व॒ध्न्यः पिनाकी चापराजितः । भवो विश्वेश्वरश्चैघ कपदों च विशांपते॥ 
स्थाणुभंगञ्च भगचाबरद्रास्तत्राचतस्थिरे। अश्विनो घसचश्चाष्टौ मरुतश्च महाबलाः ॥ 
' चिशवेदेचाश्च साध्याश्च तस्मै प्रांजलयः स्थिताः । 
शेषाद्यास्तु महानागा घासुकिप्रमुखास्स्थिताः ॥ २२॥ 
काश्यपःकंचलश्चापि तक्षकश्च महाबल: । अध्रृष्यास्तेजसा दीप्ता महाक्रोधा महाबलाः 
एते नागा मद्दात्मानस्तस्मै प्रांजल्यःस्थिताः। ताश्ष्येश्वारिश्नेमिश्व गरुडश्च महाबलः 
वारुणिश्चैवारुणिश्च वैनतेयाव्यवस्थिताः । नारायणश्च भगषान्स्वयमागत्य लो कघान्‌, 


, प्राह लोकगुरुं श्रीमान्सह सर्वेमंहर्षिभिः । त्वया ततमिदं सवं त्वया सुष्टं जगत्पते ॥ ¢ 


तस्माल्लो केश्‍वरश्चासि पद्मयोने नमोऽस्तु ते। 

यद्त्र ते मया कार्य कतेव्यं च तदा दिश ॥ २७॥ 
एवं प्रोचाच भगचान्साधं देवर्षिभिः प्रभुः । नमस्कृत्य सुरेशाय ब्रह्मणे ऽच्यक्तजन्मने ॥ 
स च तत्र स्थितो ब्रह्मा तेजसा भासयन्दिशः । श्रीवत्सलोमसंच्छन्नो हेमसूजेण राजता 


खुरपिप्रतिसः श्रीसातलपंत्रमैतश्रातत्, | जिरोगा महावृक्षा;,सनेतेजोमयपरमु: ॥३०॥ 
४-० व्याही 


१५२ # पद्मपुराणम्‌. # [ १ सष्टिखण्डे. 


या गतिः पुण्यशीछलानामगतिःपापकर्मणाम्‌। योगसिद्ममहात्मानो यं घिडुलोंकमुत्तमम्‌ 
यस्याष्टणुणमैश्वयं यमाहुद्चसत्तमम्‌ | | 
ये प्राप्य शाश्वत चिप्रा नियता मोक्षकां क्षिण: ॥ ३२ ॥ 
जन्मनो मरणाच्चैच मुच्यंते योगभाविताः। यदेतत्तप इत्याहुः सर्चांश्रमनिवासिन: ॥ 
सेचं सेवं यताहारादुश्चरं व्रतमा स्थिताः । योऽनंत इति नागेषु प्रोच्यते खर्वयो गिभिः॥ 
सहस्रमूदध रक्ताक्षः रोषादिमिरनुत्तमैः | यो यज्ञ इति विभरद्रैरिञ्यते स्वर्ग लिप्लुभिः ॥ 
नानास्थानमतिः श्रीमानेकः कचिरनुत्तमः । यं देवं वेत्ति वेत्तारं यज्ञभागप्रदायिनम्‌ ॥ 
बषाभिसूर्यचंद्राक्ष॑ देवमाकाशाविग्रहम्‌ । तं प्रपद्यामहे देवं भगवञ्छरणार्थिनः ॥ ३७ ॥ 
¬ शरण्यं शरणं देवं सर्वेदेवभवोद्धवम्‌ । 
ऋषीणां चैच स्रष्टारं लोकानां च सुरेश्वरम्‌ ॥ ३८॥ 
प्रियार्थं चैव देवानां सर्व॑स्य जगतःस्थितौ । कव्यं पितृणासुचितं खुराणांहव्यसुत्तमम्‌ 
येन प्रचर्तितंसव तं नताःस्मस्खुरोत्तमम्‌ । तेताञ्निना तु यजता देवेन परमेष्ठिनां ॥ ४०॥ 
यथा सृष्टिःक्ृता पूर्वं यज्ञस्ृष्टिस्तथा पुनः । तथाब्रह्माप्यनंतेन लोकानां स्थितिकारिणा 
अन्वास्यमानो भगवान्वृद्धोऽप्यथ च वुद्धिमान्‌ । 
यजवाटमचित्यात्मा गतस्तत्र पितामहः ॥ ४२ ॥ 
धनाढ्यं ऋत्विजैः पूर्ण सदस्यैः परिपालितम्‌ । शुहीतचापेन तदा विष्णुना प्रभचिष्णुना 
दैत्यदानचराजानो राक्षसानांगणाःस्थिताः। आत्मानमात्मना चैव चितयामाख वै दुतम्‌ 
चितयित्वा यथा तत्त्वं यज्ञं यज्ञःसनातनः । चरणं तत्र भगचान्कारयासाल ऋत्विजाम्‌ 


` शुधुवुस्ते मुनिश्रेष्ठा चितते तत्र कमेणि । यज्ञचिद्या वेदविद्या पद्क्रमविदां तथा ॥४७॥ 
घोषेण परमर्षीणां सा बभूव निनादिता । यज्ञखंस्तरचिद्विश्च शिक्षाविद्विस्तथाद्विजेः ॥ 
शब्दनिर्वचनार्थक्षे:सर्व विद्याविशारदैः । मीमांसाहेतुवाकयहर्नानाविद्याचिशारदेः ॥४३॥ 
छोकायतिकमुख्यैश्च' शुश्रुवुश्शब्दमी रितम्‌ । इतिहासपुराणज्ैनेकचिज्ञानवेदिभिः ॥५०॥ 
तत्र तत्र च राजेंद्र नियतान्संशितव॒तान | जपहोमपरान्सख्यान्दद्वशुस्तत्रवै द्विजान्‌ ॥ 
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' भ्रग्वाद्याऋत्विजश्चापि यज्ञकम्रेविचक्षणाः। चक्रुबह्द चमुख्येश्च प्रोक्तं पुण्यं यदक्षरम्‌। - 
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अष्टादशोऽध्यायः | # प्रह्मदेचकछृद्यज्ञस्यचर्णनम्‌ # १५३ 


यज्ञभूमौ स्थितस्तस्यां ब्रह्मा लोकपितामहः । 
सुरासुरगुरुः श्रीमान्सेव्यमानः सुरासुरैः ॥५२॥ 
उपासते च तत्रैन प्रजानांपतयःप्रसुम्‌ । दक्षो घसिष्ठ:पुलहो मरीचिश्च द्विजोत्तमः।५३॥ 
अंगिरा सुरुरत्रिश्च गौतमो नारदस्तथा । विद्यमानं चांतरिक्षं चायुस्तेजो जळं मही ॥ 
शब्द्‌ःस्पर्शश्व॒ रूपं च रसो गंधस्तथैच च । विङ्ृतश्च विकारश्च यच्चान्यत्कारणं महत्‌ 
ऋग्यजुःसामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार एव च । 
शब्दःशिक्षा निरुक्तं च कदपश्छंद्‌ःसमन्विताः ॥ ५६ ॥ 
आयुर्वेदधनुर्वेदौ मीमांसा गणितं तथा । हस्त्यश्वज्ञानसहिता इतिहाससमन्विताः ॥ 
एतेरंगैरूपांगैश्च चेदाः सर्वे घिमूषिताः। उपासते महात्मानं खहोंकारं पितामहम्‌ _ 
तपश्च क्रतवश्चैव संकदपःप्राणएव च। एतेचान्ये च वहबःपितामहमुपस्थिताः ॥ ५६॥ 
अर्थोधर्मेश्च कामश्च देषोहषेश्व सव॑दा । शुक्रो वृहस्पतिश्वेव संवर्तो बुध एवं च ॥६०॥ 
शनेश्चरश्चराहुश्च ग्रहाःसवे तथैष च । मरुतो विश्‍वकर्मा च पितरश्चापि भारत ॥ ६१॥ 
दिवाकरश्च सोमश्च ब्रह्माणं पर्यपासते। गायत्रीदुर्गतरणी बाणी सप्तविधा तथा ॥ 
सर्वाणि श्रुतिशा्राणि यमाश्च नियमास्तथा । 
` अक्षराणि च सर्वाणि नक्षत्राणि तथेव च ॥ ६३॥ 
भाष्याणि सर्वशास्राणि देहवंति विशांपते । क्षणालचा मुहु्ताश्च दिनंरात्रिस्तथेष च 
अर्डमासाशच मासाश्च ऋतवःसर्वए्व च । उपासते महात्मानं ब्रह्माणं देवतेःसह ॥ 
अन्याशच देव्यःप्रवरा हीःकीतिर्थुतिरेच च । प्रमा घृतिःक्षमा भूतिरनोतिविद्यामतिस्तथा॥ 
थ्रुतिःस्सुतिस्तथा क्षांतिःशांतिः पुष्टिस्तथा क्रिया । 
सर्वाश्वाप्सरसो दिव्या नत्यगीतषिशारदाः ॥ ६७॥ . “> 
उपतिष्ठंति ब्रह्माणं सर्चास्ता देवमातरः । विप्रचित्तिःशिविःशंकूरय:शंकुस्त्थेच च ॥ 
वेगवान्केतुमानुग्रःसो उप्रोव्यश्री मददाखुरः । परिधःपुष्करश्चेच सांबो5श्‍वपतिरेच च ॥ 
प्रहादो5थ बलिः कुंभः संहादो गगन प्रियः । 
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१५४ कै पद्मपुराणम्‌ ॐ [ १ सष्टिखण्डे 
यो निभक्षो दृषपर्वा छिंगभक्षोऽथ चै कुरुः । निष्प्रभःसप्रमःश्रीमांस्तथेच च निरूद्रः ॥ 
एकचक्रो महाचक्रो ह्विचक्रः कुलसंभघः । शरभःशलभश्चेव क्रपथःक्रापथःक्रथः ॥७२॥ 
बृद्दद्वा तिमहाजिहः शंकुकर्णो महाध्वनिः । 
दीघेजिहो 5कनयनो मृदुकायो गड प्रियः ॥ ७३ ॥ 
बायुगेरिष्ठी नमुचिश्शम्बरो बिञ्चरो विभुः । विष्वक्सेनश्चंद्रहंता क्रोधवर्दन एघच 
कालकःकळकांतश्च कुण्डद्‌ःसमरप्रियः । गरिष्ठश्च वरिष्ठश्च प्रलंबो नरकः पृथुः ॥ ७५॥ 
इंद्रतापन घातापी केतुमान्बळद्पितः । असिलोमा सुलोमा च वाष्कलिःप्रमदो मदः ॥ 
शट॒गाळचद्नश्चैव केशी च शरदस्तथ1 । एकाक्षश्चैच राहुश्च बृत्रःको धचिमोक्षणः ॥७७॥ 
एते चान्ये च बहघो दानवा वळदपिताः। ब्रह्माणं पर्युपासत वाक्यं चेदमथोचिरै ॥७८॥ 
त्वया सुष्टाःस्म भगवंस्त्रेलोक्यं भवता हि नः दत्तं सुरवरश्रेष्ट देवेभ्यश्चाधिकाःङताः ॥ 
भगचन्निह कि कुर्मो यशे तच पितामह । यदितं तद्वदार्माकं समर्थाःकार्यनिर्णये ॥८० 
किमेभिस्ते वराकश्च अदितेगेभेसंभवैः । दैवतैनिहतैःसर्चेःपराभूतैश्च सवदा ॥ ८१॥ 
पितामहोऽसि सर्वेषामस्माक देवतैःसह । तव यज्ञसमाप्तौ च पुनरस्माछु देचतैः॥८२॥ 
श्रियं प्रतिविरोधश्च भविष्यति न संशयः । इदानी प्रेक्षणं कुमः स च्तःसर्वं दानवैः ॥८३ 
पुलस्त्य उवाच । 
सगवे तु घचस्तेषां श्रुत्वा देवी जनादन: । शक्रेण लहितःशंशुमिद्माइ महायशाः ॥ 
यज्ञे पैतामहे ये तु सम्प्राप्ता दनुपुङ्गवाः । ब्रह्मणा मंत्रिताश्‍चेह विघ्नार्थं प्रयतंति ते ॥८५ 
अस्माभिस्तु क्षमा कार्या यावद्यज्ञः समाप्यते । 
समासे तु क्रताघस्मिन्युद्धं कायं दिवोकसाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
यथा निर्दानवा भूमिस्तथा कार्य त्वया बिभो । 
जयाथ चेह शक्रस्य भवता च मया सह ॥ ८७॥ 
द्विजानां परिवेष्टारो मरुतःपरिकल्पिताः । दानघानां धनं यञ्च गृहीत्वा त्यजामहे ॥ 
अत्रागतेछु पिप्रेषु दुःखितेषु जनेष्विह । व्ययं तस्य करिष्यामो दासभावे निवेशिताः॥ 


> लिते ७ चिष्णं ण ह्मा बचनमब्रचीत, Bhawan Varanasi Colle ससुता ना ष्माकमपि नेप्सिता ॥ 
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भवता च क्षमा कार्या रुद्रेण सह देवते: । इतेयुगाषसाने तु समाति च क्रतौगते ॥ 
मया च प्रेषिता यूयमेते च दनुपुंगवाः । संधिर्षा बिग्रददोधापि सर्चे:कार्यस्तदेच दि ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
पुनस्तान्दानवान्त्रह्मा वाक्यमाह स्वयं प्रभुः । 
दानवैने विरोधो5त्र यज्ञे मम कथंचन ॥ ६३ ॥ 
मैत्रभावस्थिता यूयमस्मत्कार्यपरायणाः । 
दानवा ऊचुः । 
सर्वमेतत्करिष्यामः शासन ते पितामह ॥ ६४॥ 
अस्माकमनुजा देवा भयं तेषां न विद्यते ॥ 
पुलस्त्यः उचाच। 
एतच्छू त्वा तदा तेषां परितुष्टःपितामहः ॥ ६५॥ 
सुहुतं तिष्ठतां तेषासुषिको दिरुपागता । शरुत्वा पैतामहं यज्ञं तेषां पूजां तु केशचः ॥ 
आसनानि ददौ तेषां तदा देवःपिनाकधरक्‌। चसिष्ठोऽघं ददौ तेषां ब्रह्मणा परिचो दितः 
गामधं च ततो दत्वा पृट्टा कुशलमव्ययम्‌ । 
निवेशं पुष्करे दत्वा स्थीयतामिति चात्रबीत्‌ ॥ ६८ ॥ 
ततस्त ऋृषयःसर्वे जराजिनधरास्तथा । शोभयंतःलरःश्रेष्ठ॑ गङ्गामिघ द्वौकसः ॥ 
मुंडाःकाषायिणशचेके दीघेश्मश्रुधरा: परे। चिरलेर्दशनै:केचिच्चिपिटाक्षास्तथापरै ॥ 
बृहत्तनूद्राःकेऽपि केकराक्षास्तथापरे । दीर्धेकर्णा बिकर्णाश्च कर्णैश्च च्रुटितास्तथा ॥ 
दीघेफाला बिफालाश्‍्च स्नायुचर्माचगुंिताः । 
निर्गतं चोद्रं तेषां सुनीनां भाचितात्मनाम्‌ ॥ २॥ 
ट्टा ते पुष्करं तीर्थ दीप्यमानंसमंततः । ती्थेलोभान्नरव्याघ्र तस्य तीरे व्यवस्थिताः 
बालखिल्या महात्मानो हाइमङुट्टास्तथापरे। दंतोलूखलिनश्चान्ये संप्रक्षाळास्तथापरे 
वायुभक्षा जलाहाराः पर्णाहारास्तथापरै | 
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सरस्यस्मिन्सुखं दुष्टा जुरूपास्याःक्षणाद्नु । किमेतदितिचित्याथ निरीक्ष्य च परस्परम्‌ 
अस्मिस्ती्थे दर्शनेन सुखस्येह सुरूपता । सुखदर्शनमित्येव नाम इत्वा तु तापसाः ॥ 
सुनाता नियमयुक्ताश्व छुरूपास्ते तदा भवन्‌। देवपुत्रोपमा जाता अनौपम्यशुणा न्विताः 
शोभमाना नरश्रेष्ठ स्थिता:सर्व ,जनौकसः । यज्ञोपचीतमात्रेण व्यभजंस्तीर्थमंजसा || 
ज्ञहृतश्चाग्निहोत्राणि चक्रुश्च विविधाः क्रियाः । 
चितयंतो हि राजेंद्र तपसा दग्धकिल्विषाः ॥ १० ॥ 
न यास्यामो परं तीथं ज्येष्ठमावो त्विदं सरः। ञ्येष्ठपुष्करमित्येबनाम चक्रुष्विजातयः 
तत्र कुञ्जान्बहन्द्रष्ठा स्थितांस्तीर्थलमीपतः। बभूवु विस्मितास्तत्र जना ये च समागताः 
दत्वा दानं द्विजातिभ्यो भांडानि विविधानि च! 
श्रुत्वा सरस्चतीं प्राचीं रूनातुकामां द्विजागताः ॥ १३ ॥ 
सरस्वती तीर्थवरा नानाह्विजगणयुता । बद्रंगुदकाशमयेपुक्षाश्वत्थविभीतके: ॥ १४॥ ` 
पौलोमैश्च पछाशैश्व करीरेःपीळु मिस्तथा । सगस्वतीतीर्थरुदैधेन्वनैःस्यंद्नैस्तथा ॥ 
कपित्थेःकरवीरेशच विदयैरा्रातकेस्तथा । अतिमुक्तकषंडेश्व पारिजातैश्च शोभिता ॥ 
कदंबचनमूयिष्ठा सर्वसत्वमनोरमा । घाय्चंचुफळपर्णादैदतोलूखलिकैरपि ॥ १७ ॥ 
तथाशमकुइसुख्येश्च घरिष्ठेम॑ निभिव ता । रुघाऽयायघोषसंधष्टा स्वगयूथशताकुला ॥ ` 
अहिसेघेमेपरमैस्तथा चातीच शोभिता । सुप्रमा कांचनाख्या च प्राची नंदाविशालका . 
सोतोमिःपंचमिस्तत्र वतेते पुष्करे नदी । पितामहस्य सदसि चत्तम्राने महीतले ॥२० 
वितते यश्ञवारे तु स्वागतेषु हिजादिषु । पुण्याहरोषेविततदेचानां नियमैस्तथा ॥२१॥ | 
देवेषु चेव व्यग्रेषु तस्मिन्यज्ञविधौ तथा । तत्र चैव महाराज दीक्षिते च पितामहे ॥ | 
यजतस्तस्य सूत्रेण सवंकामसएद्विना। मनला चितिता ह्यर्या घ्मॉर्थकुशडास्तथा ॥ | 
„ उपतिष्ठंति राजेंद्र दविजातींस्तत्र तत्र ह। जगुश्व देवगंधर्वा नतृतुश्चाप्सरोगणाः ॥२४ 
वादित्राणि च दिव्यानि वाद्यामासुरंजसा । ह 
. त्तस्य यज्ञस्य संपत्त्या तुतुषुदेचता अपि ॥ २५॥ 
विस्मय परसं जासुः किघु माइुषयोनयः। घतेमाने तथा यज्ञे पुष्करस्थे पितामहे ॥ | 
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अधुवनूषयो भीष्म तदा तुष्टास्सरस्वतीम्‌ । सुप्रभां नाम राजेंद्र नाग्ना चैच सरस्वतीम्‌ 
ते टृष्टा मुनयःसर्चे वेगयुक्तां सरस्वतीम्‌ । पितामहं भासयंतीं क्रतु ते बहुमेनिरे ॥२८॥ 
एवमेषा सरिच्छेष्ठा पुष्करेषु सरस्वती । पितामहार्थ सम्भूता तुष्ट्यर्थ च मनीषिणाम्‌ 
पुण्यस्य पुण्यताकारि पंचस््रोतास्सरस्वती । 
खुप्रभा नाम राजेन्द्र नाम्नचैच सरस्वती ॥ ३० ॥ र 
यत्र ते मुनयश्शान्ता नानास्वाध्यायचादिन: । ते समागत्य ऋषयस्सस्मरुवैसरस्वतीम्‌ 
सामिध्याता महाभागा ऋषि भिःसत्रयाजि सिः। समास्थितादिशं पूवाभक्तिप्रीतामद्दानदी 
प्राची पूवेचहानाम्ना मुनिवंधा सरस्वती | इदमन्यन्महाराज ! >रण्चाश्वर्येघर सुषि॥ 
क्षतो मंकणको चिप्रःकुशाग्रेणे लिनः श्रुतम्‌ । क्षतात्किलकरेतस्य राजञ्शाकरसोऽस्रवत्‌, 


ख वे शाकरसंटर हर्षा विष्ट:नृत्तवान्‌। ततस्तस्मिन्मनृत्ते तु स्थाचरं जंगमं च यत्‌॥ ` 


भानुत्यत जगत्सचं तेजसा तस्य मोहितम्‌ । शक्रादिभिस्सुरै राजन्नृषिभिश्च तपो घनैः 
विज्ञप्तस्तत्र वै ब्रह्मा नायं नृत्येत्तथा कुरु। आदिष्टो ब्रह्मणा सद्ध पेरे नराधिप ॥ 
नायं नृत्येद्यथा भीम तथा त्वं चक्तुमहेसि । गत्वा रुद्रो मुनि दष्ट्वा हर्षा चिष्टमतीच दि 
भो भो विप्र्षभ त्वं हि नृत्यसे केन हेतुना । नृत्यमानेन भघता जगत्सवं च नत्यति 
तेनायं वारितः प्राह नृत्यन्वै मुनिसत्तमः॥ Big 
सु निरुघाच । 
कि न पश्यसि मे देच कराच्छाकरसोऽस्रचत्‌॥ ४० ॥ 
तं तु इष्ट्वा प्रनृत्तोऽदं हणण महतावृतः । तं प्रहस्यात्रवीदेवो मुनि रागेण मो हितम्‌ ॥ 


. अहं न घिस्मयं चिप्र गच्छामीह प्रपश्य माम्‌ । एवमुक्तो मुनिश्रेष्ठो महादेवेन कौरव ॥ 


ध्यायमानस्तदा कोऽयं प्रतिषिद्धोऽस्मि येन हि। 

अंगुद्यप्रेण राजेन्द्र स्वांशुष्ठस्ताडितस्तथा ॥ ४३ ॥ 
ततो भस्मक्षताद्राजन्निगेतं हिमपांडुरम्‌ । तदुदृषट्टा घीडितश्चासौ प्राह॒ तत्पाद्योःपतन्‌ 
नान्यद्देवादहं मन्ये रुद्रात्परतरंमहत्‌ । चराचरस्य जगतो गतिस्त्वमसिशूलधत्‌ ॥४५ ॥ 
त्वया सृधिसिढ पत्ते अहरह सीति हीऽ सवै तिति, परेन य॒गक्षये ॥४६॥ 


( 
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देवैरपि न शक्यस्त्वं परिक्षातु मया कुतः ॥ त्वयि सर्वे च द्वश्यते खुरा ब्रह्माद्योऽपिये 
सर्वेस्त्वससि देवानां कर्ता कारयिता च यः । त्वत्प्रसादात्खुराःसर्वेभवंतीहाक्ुतोभयाः 
एवंस्तुत्वा महादेचस्टरषिश्च प्रणतो 5त्रवीत्‌ । भगचंस्त्वत्प्रसादेन तपो न क्षीयतेत्विह ॥ 
ततो देचःप्रीतमनास्तस्ुषिं पुनरत्रचीत्‌। तपस्ते घद्धंतां चिप्र मत्प्रखादात्सदस्नथा ॥५०॥ 
ग्राचीमेवेह चत्स्यामि त्वया साद्धेमहंसदा । सरस्वती महापुण्या क्षेत्रेचास्मिन्विशेषतः 
न तस्य दुलंभं किंचिदिहलोके परत्र च । सरस्वत्युत्तरे तीर यस्त्यजेदात्मनस्तनुस्‌।५२ 
ग्राचीतरे जाप्यपरो न चेह प्रियते पुनः । अदपतो घाजिमेधस्य फलमाप्स्यति पुष्कलम्‌ 
नियमैश्चोपचासैश्च कशोयन्देहमात्मनः । जलाहारो वायुभक्षः पर्णाहास्थ्व तापसः ॥ 
तथा स्थंडिळशायी च ये चान्ये नियमाःपृथक्‌ । 
करोति यो ड्विजश्रेष्टो नियमांस्तान्त्रतानि च ॥ ५५ ॥ 
स याति शुद्धदेहश्च घ्रह्मणःपरमं पदम्‌ । तस्मिस्तीर्थे तु येदंत्तं तिळमात्र तु कांचनम्‌ ॥ 
मेरुदानसमं तत्स्यात्पुरा प्राह प्रजापतिः। तस्मिस्तीर्थे तु ये भ्रारं करिष्यंति हिमानचाः 
एकर्चिशकुलो पेताःस्घगं यास्यंति ते नराः । पितृणां च शुभं तीर्थ पिंडेनेकेन तपिता: ॥ 
ब्रह्मलोक गमिष्यंति स्वपुत्रेणेह तारिताः। भूयश्चान्नं न चेच्छति मोक्षमार्गं घरजंति ते ॥ 
प्राचीनत्वं सरस्वत्या,यथाभूतं शएणुष्च तत्‌ । सरस्वती पुरा परोक्ता देवेःसर्वें: सवासबै 
तडे त्वया प्रयातव्यं प्रतीच्यां लचणोद्धेः । घडवासिमिमं नीत्या ससुद्रे निक्षिपस्व ह 
एवं रते सुराः सचे भवन्ति भयवर्जिताः । अन्यथा घडवाग्निस्तु दहते स्वेन तेजसा 
तस्माद्रक्षस्व विबुधा नेतस्मादचिराङ्गयात्‌। | मातेव भव सुश्रोणि खुराणामभयप्रदा ॥ 
एचमुक्ता तु खा.देवी विष्णुना प्रभविष्णुना । 
आह नाहं स्चतंत्रास्मि पिता मे न्रियतां स्वरार्‌ ॥ ६४॥ 
ततदाज्ञाकारिणी नित्यं कुमारीह धृतव्रत । पित्रादेशाद्विना नाहं पदमेकमपि कचित्‌ ॥ 
. गच्छामि तस्मात्कोऽप्यन्य उपायश्चित्यतामहो । | 
तदाशयं चिदित्वाहुस्ते समेत्य पितामहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नान्येन शक्यते नेतुं चडवाग्तिः पितामहः । अद्वएदोषाम्मुक्त्वैकां कुमारीं तनयां तव ॥ | 
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सरस्वतीं समानीय हत्वांके घरवर्णिनी। शिरस्याघ्राय सस्नेहमुघाचाथ सरस्वतीम्‌ ॥ 
मां च देवासुराः प्राहुः सत्वं ब्रहि यशस्विनीम्‌ । 
नीत्वा घिनिक्षिपेदेनं घाडवं लवणांबुनि ॥ ६६॥ 
पितुर्वाक्यं हि तच्छ त्वा वियुक्ता कुररी यथा। पित्रा तदेच सा कन्या रुरुदे दीनमानसा 
'शोभते तन्मुखंतस्याःशोकवाष्पाचिलेक्षणम्‌ । सितंचिक सितं तद्वत्पदं तोयकणो क्षितम्‌ 
तत्तथाविधमाळोक्य पितामहपुरस्सरः । विबुधाः शोकभाषस्य सर्वेवंशमुपागता: ॥ 
सस्तभ्य हृदयं तस्य़ाःशोकसंतापितं तदा । पितामहस्तासुचाच मारोदीर्नास्ति ते भयम्‌ 
सानछाभश्च सविता तव देवानुभाषतः। नीत्वा क्षारोदमध्ये तु क्षिपस्व ज्वळनं सुते ॥ 
-एवसुक्ता तु सा बाला वाष्पाकुलितलोचना । 
णम्य पद्मजन्मानं गच्छास्युक्तत्रती तु खा ॥ ७५॥ 


= 
` मभेरक्ता पुनस्तैस्लु पित्रा चापि तथेव सा । त्यक्तवा भयं हृष्टमनाः प्रयातुं समचस्थिता 


तस्याःप्रयाणसमये शंखडुंदुभिनिस्वनेः । मंगलानां च निर्घोवैजेगदापूरित शुभैः ॥७७॥ 


.सितांबरधरा धन्या सितचंदनमंडिता । शरदंबुजसच्छायतारहारचिभूषिता ॥ ७८ ॥ 


सम्पूर्णचंद्रवदना पद्मपत्रायतेक्षणा । शुभां कीति सुरेशस्य पूरयन्ती दिशोदश ॥ ७६ ॥ 


स्वतेजसा तदुधूदयान्निःस्‌ता भासयज्ञगत्‌ । अनुव्रजन्ती तां गंगा तयोक्ता घरणिनी॥ 


दरक्ष्यामि त्वां पुनरहं कुत्र यातासि मे सखि । एवमुक्ता तया गंगा प्रोचाच मधुरां गिरम्‌ 
यदेवायास्यसि प्राचीं दिशं मां पश्यसे शुभे । चिवुधैस्त्वं परिबरृता दर्शन स्तव संश्रये 
उद्ङ्सुखी तदा भूत्वा त्यज शोक शुचिस्मिते । 
अहं चोद्ङ्मुखी पुण्या त्वं तु प्राची सरस्वती ॥ ८३॥ 


'। ` तत्र क्रतुशतं पुण्यं खानदानेन सुवते । आद्धदाने तथा नित्यं पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ८४ 


| ये करिष्यंति मनुजा चिमुक्तास्त ऋण स्त्रिभिः मोक्षमागंगमिष्यन्तिविचारोनात्र विद्यते 
. तामुवाच ततो गङ्गा पुनदेशेननमस्तु ते । गच्छ स्वमालयं भद्रे स्मतेव्याहं त्वयानघे ॥ 


. यसुनापि तथैवं सा गायत्री च मनोरमा । 
साचित्र्या सहिताः सर्वाः सखीं संप्रेषयंस्तथा ॥ ८७ ॥ _ ` 
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ततो विखृज्य तान्देवान्दीभूता सरस्वती । उत्तंकस्याश्रमपद उदुभूता खा मनस्विनी ॥ 
अधस्तात्प्लक्षवृक्षस्य अघरोप्य च तां तनुम्‌ । अवतीर्णामहाभागा देवानां पश्यता तदा 
चिष्णुरूपस्तदः सोऽत्र सर्वेदेवेस्तु चन्दितः । संसेव्यश्चद्विजैनित्यं फलहैतो महोदयः ॥ 
अनेकशाखाघिततश्वतुमुख इवापरः । तत्कोटरकुटीकोटिप्रचिष्टानां द्विजन्मनाम्‌ ॥ ६१॥ 
श्रूयंते विविधा चाचः खुराणां रक्तचेतसाम्‌ । चनस्पतिरपुष्पोऽपि पुष्पितश्चोपलक्ष्यते , 
जातीचम्पकचतपुष्यैः शाखालग्नैः शुकेः शुभैः । केतकीच बलाकासिरशोअत सरिद्वरा ॥ 
को किलाभिस्समालेघ फैनकेःपुष्पितेच खा । हरेणेच यथा गङ्गा प्लक्षेणेच हि सा तथा 
तत्रांभस्था तदा देवं प्रोचाचाथ जनार्दनम्‌ । समपेयस्व तं बहि देवादेश करोम्यहम्‌ ॥ 
एचमुक्तेन खा तेन प्रत्युक्ता विष्णुना तदा । ; 

न ते दाहभयं त्याज्यस्त्वया यं घहिराय्‌ स्वयम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
पश्चिमं सागर नेतुं घाडवज्वलनं शुभे । एवं क्रमेण गच्छंत्या तदापः प्राप्स्यते शुभे ॥ 
ततस्तं शातकंभस्थं कृत्वाऽसौ वडघानलम्‌। समर्पयत यो चिन्दः सस्स्वत्या महोद्रे॥ | 
सातं गृहीत्वा सुश्रोणी प्रतीच्यभिमुखी ययौ । अंतर्द्धानेन खंप्रातता पुष्करं सा महानदी | 
मर्यादापर्वते तस्मिन्सम्मूता चिमका सरित्‌। पुष्करारण्यं चिषुळं खुरसिद्धनिषेषितध्‌ 
पितामहैन यत्रासीयज्ञसत्रं निषेवितम्‌ । सिदुध्यर्थ सुनिमुख्यानामागताऽसौ महानदी ॥ | 

येषु यत्र इतो होमः कुंडेष्वाखी द्विरिचिना । | 

तानि सर्वाणि संप्लाव्य तोयेनाप्युङ्गता हि सा ॥ २०२ ॥ 2 | 
तत्र क्षेत्रे महापुण्या पुष्करे सा तथोत्थिता । तेन तत्पूरणं प्रोक्तं घायुनाजगदायुषा ॥ 
सापि तत्क्षेत्रमासाद्य पुण्यंपुण्या महानदी । सरस्वतीस्थितादेची सर्त्यानां पापनाशिनी 
तत्र ये शुभकर्माण:पुष्करस्थां खरस्वतीम्‌ । पश्यंति ते न पश्यंति सुघोरांतामधोगतिम्‌ 
यः पुनस्तत्र भावेन नरःस्नानं समाचरेत्‌ । स व्रहालोकमासाद्य ब्रह्मणा सह मोदते ॥ 
यस्तुद्दयात्तत्र द्धिब्राह्मणाय मनोरमम्‌ । सोऽप्यग्निहोकमासाधभुंकेमोगान्छशोभनान 
घरं प्राचरणं योऽपि भक्त्यादद्यादुद्विजातये । सोऽपि खहस्त्रदानस्य फळं द्शगुणंलभेत्‌ : 
| ज्येष्ठ कुंडे नर:स्नात्वा यःसंतर्पेयते पिठन्‌। _ `` 
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स तानुद्धरते सर्चाननरकादपि शुद्धधीः ॥ २०६॥ 
क्षेत्र पेतामहे पूते पुण्यां प्राप्य सरस्वतीम्‌ । नरःकिं प्रार्थयेदन्यत्तीथ त्रह्मसुततो5त्रचीत्‌ 

तस्मात्सचंछु तीथषु स्नातः प्राप्नोति यत्फलम्‌ । 

तत्सवं प्राप्युयान्मर्त्यो ज्येष्ठकुंडे सकतत्प्छुतः ॥ २११॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन कषेत्रं तीर्थं गतिश्शुभा । येनेतत्त्रितयं प्राप्त प्राप्ता तेन गतिःपरा ॥ 
काले क्षेत्रे तथा तीर्थेस्नात्वाहुत्वापि तत्र यः । प्रयच्छते द्विजायाथ सो ऽनन्तंसुखमश्चुते 
कात्तिके मासि शुक्ल च वैशाखे शशिभूषणे । चंद्रसूयोपरागे च काळे च कुरुजांगले | 
क्षेत्रष्वेतेषु तीर्थानि यान्युक्तानिमुनीश्वरैः । तेषां पुण्यत्तमं तीर्थमिद्माह पितामहः ॥ 

कुण्डे तु मध्यमे स्नात्वा कार्तिक्यां यः पुमान्द्विजे। 

प्रयच्छते चापि द्रव्यं सो ऽश्वमेधमघाप्नुयात्‌ ॥ २१६ ॥ 

एवं कनिष्ठकेऽप्यत्र कुंडे स्नात्वा समाधिना । 

यः प्रयच्छति चिप्राय खुरूपामपि शालिकाम्‌ ॥ २१७ ॥ 
स प्रयाति नरः क्षिप्रमझिलोकं मनोरमम्‌ । त्रिःसप्तकुलसंयुक्तो भुंक्ते तत्र मद्दाफलम्‌ ॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्तेन गमनाय मतिःस्थिरा । पुरुषेण तु कर्तेव्या पुष्कराघाप्तये शुभा ॥ 
पुष्करारण्यमासाद्य प्राची यत्र सरस्वती । मतिः स्सृति'शुभा प्रज्ञा मेघाबुद्धिद्या परा 
सरस्वत्यास्तु पर्यायाष्षडेते संप्रकीर्तिताः। ततःम्रभृति यत्रासौ प्राचीभूता सरस्वती ॥ 
तत्रस्थं तज्ञळं येऽपि पश्यंति तरसंस्थिताः। तेऽप्यश्वमेघस्य फलंलमंते नात्रखंशयः ॥ 

यो वतीय पुनस्तत्र कश्चित्स्नानं समाचरेत्‌ । 

नरः समाधियुक्तो वै त्रझणोऽनुचरो भवेत्‌ ॥ २२३ ॥ 


` शाकादिनापि हि पितुन्यस्तत्राचेयतेनरः | सोऽप्येति घिपुळान्मोगांस्तेषामेचानुभाचतः 


येपुनर्षिधिना तत्र भ्राद्धंकुर्वति मानधाः । ते नयंति 'पितृन्स्वगं नरकादपि दुःखदात्‌॥ 
तप्यति पितरस्तस्य यस्तत्रकुशमिश्रितम्‌ । स्नात्वाप्रयच्छते तोयं पूतंतेषांतिळान्वितम्‌ 
तेऽपि तुष्टाः पुनस्तस्य प्रयच्छन्त्यमितं फलम्‌ । 
सुर्वेषामेघतीर्थानामिदमेवा धिकं स्सृतम्‌. 
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आदितीर्थेमिद्‌ं तस्मात्तीर्थानाँ भुवि विश्चुतम्‌ । 
शर्मापवर्गयोः क्रीडानिधिभूतमचस्थितम्‌ ॥ २२८ ॥ 
सरस्वत्या पुनश्चैच समेतं गुणवत्तरम्‌ । धर्मार्थकाममोक्षाणां चतुर्णासपि दायकम्‌॥ 
येऽप्यन्न सलनाशाय पुमांसो विषिशुजेळम्‌ । गोप्रदानसमं तेषां खुखेनेच फलं भवेत्‌ ॥ 
सुचर्णदानेन सममेचमाहुमेनीषिणः । तपेणात्पिण्डदानाच्च नरकेष्वपि संस्थिता: ॥ 
स्वर्ग प्रयान्ति पितरस्तत्र पुत्रेण तारिताः। पुष्करेऽपि सरस्वत्यां ये पिवति जळंजनाः 
ते ऊमन्तेऽक्षयाँलो कान्ब्रह्म विश्वेशचं दितान्‌ । 
स्वर्ग निश्रेणिका भूता पुष्करै च सरस्वती ॥२३३ ॥ 
सा पुण्यव द्विस्खंप्राप्तु पुंभिश्शक्या महातदी । सुनि मिर्धमेतस््वजञैस्तत्र तत्र निषेविता 
तस्मात्सर्वत्र सा देवी पवित्रासर्घतः स्थिता । पुष्करे तु विशेषेण पूतात्पूततमा दि खा 
नदी सरस्वती पुण्या सुलभा जगति स्थिता। दुमा ला कुरुक्षेत्रे प्रभासे पुष्करे तथा 
तत्तीर्थं सर्वतीर्थानां प्रवर विहितं सुचि । धर्मार्थकासमोक्षाणां चतुर्णामपि खाधकम्‌ 
प्राचीखरस्वतीं प्राप्ययोऽन्यत्तीर्थं हि मार्गते। ख करण्यं सघ्ुस्सुञ्यह्मम्टुतंचिषमिच्छति 
ज्येछे ज्येष्ठा प्रयागस्य मध्यमे मध्यमा स्स्ुता । 
प्रदक्षिणं ततो गच्छेतकनीयांसं विचक्षणः ॥ २३६ ॥ 
त्रिष्वप्येतेषु स्नायीत कुर्याच्चापि प्रदक्षिणम्‌ । | 
प्रयच्छति पितृभ्यो यस्तोयं तेषां तिळान्बितम्‌ ॥ २४० ॥ | 
ते5पितुष्टाःपुनस्तस्य प्रयच्छंत्यमितंफलम्‌ । यःस्नात्वाप्रयतो नित्यंततः पश्येत्पितामहम्‌ ; 
अचुलोमचिलोमाम्याँ तथाव्यस्तलमस्तयोः । स्नातव्यंपुष्करेनित्यंत्रहलोकमभीप्सिता | 
त्रीणिण्टङ्काणिशुम्राणित्रीणिप्रखचवणानि च । पुष्कराणिप्रसिद्धानि नविश्यस्तत्रकारणम्‌ | 
` कनीयांसं मध्यमं च तृतीयं ज्येष्टपुष्कय्म । ॥ 
श्र गशब्दाभिधानानि शुभप्रसवणानि च ॥ २४४ ॥ | 
धर्मार्थकाममोक्षाणां संकव्पैरफल नर; । | 
- यस्तत्र संत्यजेद्देह मोक्ष प्राप्ोत्यसंशयम्‌॥ २४५ ॥ 
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प्रयतः संयतस्तस्यां सनात्वा दद्यादुद्दिजि शुभाम्‌। 

गामेकां मन्त्रपूतां च लोकानाप्नोति सो ऽक्षयान्‌॥ २४६ ॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन रात्रावपि हि योऽथिने। अर्थ प्रयच्छते स्नात्वासोऽनन्तं सुखमश्नुते 
सत्र दानं प्रशंसंति तिळानां सुनिसत्तमाः । कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां स्नानं च विहित सदा 

पिण्याकेन शुडेनापि पिण्डं योऽत्र प्रयच्छति । 

पितृणां प्रयतो भूत्वा पितूछोकं ख यच्छति ॥ २४६ ॥ 

पुष्करारण्यमासा्य पुनस्तस्मात्सरस्वती । 

अन्तर्धानं गता गन्तु प्रत्ता पश्चिमामुखी ॥ २५०॥ 
नातिदूरे ततस्तस्य पुष्करस्य सुशोभना । खर्जूरचनमासाद्य फलपुष्पोपशोभितम्‌॥ 
तत्रोषित्वा पुनर्दघी घने झुनिमनोरमे । सर्वतुकुखुमाकोणं सिद्धचारणसेविते ॥ २५२॥ 
नंदानामसरिच्च्छ छ त्रिषु लोकेषु विश्ुता। मीनतक्रछषोपेता घिमलोदकपूरिता ॥ 

सूत उवाच | 

अथ देवत्रतःप्राह किमन्यासा सरिद्वरा | एतन्मे कौतुक ब्रह्मन्न॑दाशाव्दा सरस्वती ॥ 
यथाभूता येन कृता कारणेन सरिद्धरा । एवमुक्ते पुलस्त्यःस भीष्मायेतत्पुरातनम्‌ ॥ 
आख्यातुमुपचक्राम नन्दा नाम यतस्स्सृता। क्षत्त्रचतघरो नित्यमासीद्राजा प्रभंजनः ॥ 
अवृत्तो55सौ सुगान्हंतं घने तस्मिन्महाबलः । स ददशो ततस्तस्मिन्‍्सगींगुल्मांतरेस्थिताम्‌ 

मार्गणेन खुतीक्षणेन तां विव्याध पुरोगताम्‌। 

सा विलोक्य दिशः सर्वास्तं हृष्टा शरपाणिनम्‌ ॥ २५८ ॥ 

आह कि ते इतं मूढ त्वयैतत्कमे दुष्करम्‌। 

स्तनं ताघत्प्रयच्छामि खुतस्याधोसुखी स्थिता ॥ २५६ ॥ 
मांसलोमेन विद्धाहं तरसा हाकुतोभया। पिबंतं गुप्तवत्सं च गूढमैथुनमागतम्‌ ॥२६० 
एवंबिधं सगं राजनहन्यात्प्राडमया श्रुतम्‌ । स्तनं तु तनयस्यास्य प्रयच्छंती त्वयाहता 

बाणेनाशनिकट्पेन निर्दोषा घनमागता । 

तस्मात्त्वमपि दुर्वुद्ध क्रव्याद्त्वमवांप्स्यसि ॥ २६२ ॥ 
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घने5स्मिन्कंटकाकीर्ण व्याघ्ररूपं त्वमाप्युहिग शापप्रदानं श्रुत्वैवं स राजा पुरतःस्थित 
प्रोचाच प्रांजलिसंत्वा तां सुगी व्यथितेंद्रिय:। स्तनं तु तनयस्येह प्रयच्छंती न मे मता ॥ 
अज्ञानेन हता भद्रे प्रसीद्‌ सुसमाधिना । व्याप्ररूपमह त्यकट्वाप्राप्त्यासि मानुषं कदा 
एवंविधस्य शापस्य विमोक्षं शंख मे सगि । एवसुक्ते सुगी तस्य प्रोघाच चचनं शुभम्‌ ॥ 
राजन्नब्दशतांते तु शापस्यागतया गचा । नदया सह संवादमासाद्यांतो भविष्यति ॥ 
झग्योक्ते चचने राजा व्याघ्र एचाभवत्तदा । नखदंष््रायुघोपेतो व्याघ्रूपोऽतिभीषणः ॥ 
तत्रासौ भक्षयन्नास्ते छुगान्हत्वा चतुष्एदः। द्विपदानपि तत्रस्थान्काळेन क्सयो जितान्‌ 
एवं तत्र घने तस्य संचत्सरशतं गतम्‌। आत्मानं निद्मानस्य स्गमांसानि खादतः ॥ 


कदाहँ मालुषं भावं गमिष्यामी दशं पुनः । कुत्सितं न करिष्यामि चियोनिकरणं महत्‌ | 


कुवेता मांसलोभेन स्ुगयां परिधावता । आपदाखदितं प्राप्तं मानुषाणां भयावहम्‌ ॥ 
दृशेनं दुःखदं मह्यं ख॒गाणां माझुषैः सह । पापेन पापतां नीतो ह्यपापेऽपि सतांकुले॥ 
उत्पन्नो विकृति नीतः पश्य कालस्य पयंयम्‌ । 
तस्मान्मे सुकृतं नास्ति हिंसाप्येकं चिगहिता ॥ २७४ ॥ 
तया तु प्राप्यते दुःखं न च मोक्षो भविष्यति । 
कथं मे भविता मोक्षः कथं सत्या खगी भवेत्‌ ॥ २७५ ॥ 


गते वर्षशते तस्य घसतस्तद्वने तदा। आयातं गोकुलं काले यचसोदककारणात्‌॥ | 


गोघारचाटीसंस्थानं तत्तत्र समवस्थितम्‌ । घनोपकण्ठे मंथानरवेणापूरितं च यत्‌ ॥ 
क्षीवैगोपैःलमाकीणं पादपैरपि तद्वनम्‌ । निशि चंशरचोपेतं गोपीनां च शुभ्रदम्‌ ॥ 
एवं तु चखतस्तस्य खर्जूरचनसंसदि । दृष्टा तुष्टा च पुषा च नंदा चे नास नामतः ॥ 
गोमण्डलस्य सा सुख्या हंसवर्णा घटरूवा। 
दीर्घंघोणा: चिभक्तांगी वंधुरांगी तजुत्वचा ॥ २८० ॥ 


नीळकण्ठा शुमश्रीचा घण्टाली मधुरस्वना। खा च यूथस्य सवस्य, पुरश्चरति निर्भेया॥ 
घासस्थानं चरेच्छन्नं गत्वैका च यथासुखम्‌ । यथेष्टकामा खुरमिश्छन्नं चरति चे तृणम्‌ । 
रोहितो नाम तत्रान्यः पर्चतः - सरितस्तरे । अनेककन्द्रदरीशुहासर्वनिपेवितः ॥२८३॥ 
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तस्य पूर्वोत्तरे भागे घोरे तृणसमाकुले । संकटे विषमे दुर्ग भैरवे छोमदर्षणे ॥ २८४॥ 
स्गगसिहसमाकीर्णे बहुश्‍वापद्सेचिते । घल्लीवृक्षादिगहने शिवाशतनिनादिते ॥२८५ ॥ 
डुर्गे स्मिन्वसते रौद्रः कामरूपी भयंकर: द्वीपी शोणितदिग्धांसो घोरदंप्रो नखायुधः 
नंदो नाम स धर्मात्मा स च गोपीहिते रतः। अच्छिन्नाग्रैस्तणैदीघेंगोंधन परिरक्षति 
तस्य यूथपरिभ्रष्टा सा नंदा तृणलिप्सया । चरंती व्याघ्रपुरतः सा घेनुः प्रत्युपस्थिता 
अभ्यद्रवच्च तां द्वीपी तिष्ठ तिष्ठेति चात्रचीत्‌ । 
| त्वमद्य विहितो भक्षः स्वयं प्राप्तासि घेनुके ॥ २८६ ॥ 
। द्वीपिनश्च घचः श्रुत्वा निष्ठुर रोमहर्षणम्‌। शुङकरूपान्वितं बाळं भद्रमिडुसमप्रभम्‌ ॥ 
| चत्सं स्मरति सा घेचुः स्नेहाक्ता गठ्वदाक्षरम्‌ । दह्यंती पुत्रशोकेन नंदा सा पुत्रचत्सला 
। सुदती करुणं चेच निराशा पुत्रदर्शने । द्वीपी दृष्टा तु तां घेन क्रंदमानां खुढुःखिताम्‌। 
। उवाच घचनं घोरं धेनुके कि प्रस्यते । देघात्सुखोपपन्नासि भक्षस्त्वं मे यद्वच्छया ॥ 
रूदृंत्या चा हसंत्या घा तवात्त जीवितं भवेत्‌ । 
चिहितं भुज्यते लोके स्वयं प्राप्तासि घेचुके ॥ २६४ ॥ 
सत्युस्ते चिहितोऽद्यैच त्था किमनुशोचसि । 
पप्रच्छ तां पुनद्वीपी किमथ रुदितं त्वया ॥ २६५ ॥ 
कौतुकं चात्र मे जातं महन्मे कथयस्व चै। व्याघ्रस्य वचनं श्रुत्वा नंदाचाक्ममथात्रचीत्‌ 
क्षेतुमहेसि मे नाथ कामरूपिन्नमोऽस्तु ते। त्वां समासाद्य लोकस्य परित्राणं न विद्यते 
जीचिताथ न शोचामि प्राप्तव्यं मरणं मया। जातस्य हि शुचो सत्युर्धवं जन्मस्तस्यच 
. तस्मादपरिहारयेऽर्थे न शोचामि खृगाधिप। देवैरपि यथा सर्वैमतेव्यमचशीर्धुघम्‌ ॥२६६ 
तस्मात्तु नाहमेवैक्ा व्याघ्र शोचामि जीवितम्‌ । 
किंतु स्नेहेन वै साधो दुःखेन रुदितं मया ॥ ३०० ॥ | 
अस्ति मे हदि. संतापस्तं च त्वं श्रोतुमहसि । प्रथमे घयसि प्रापे प्रसूताऽहं खगाधिप ॥ 
इष्ट: प्रथमजातश्च सुतस्तु मम बालकः । क्षीरपायी च मे चत्सस्तृणं नाद्यापि जिघ्रति 


स च गोपकुले ह्न क्रधातोसमतेक्षते। तमह ताउहोचामि, कथ जीविष्यते खुतः ॥ 
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तस्येच्छामि स्तनं दातुं पुचरस्नेहवशं गता । पाययित्वा स्तनं घत्समचलिह्य च मूद्धेनि 
सखीनामर्पयित्वा तु संदिश्य च हिताहितम्‌ । 
पुनः प्रत्यागमिष्यामि यथेष्टं भक्षयिष्यसि.॥ ३०५॥ 
स नंदाया घचः शरुत्वा झूगेंद्रः पुनरत्रचीत्‌ । किंते पुत्रेण कतेव्यं मरणं कि न वुध्यसे॥ 
अस्यंति सर्वभूतानि प्नियंते मां निरीक्ष्य च । त्वं पुनः कृपयाविष्टा पुत्र पुत्रेति भाषसे 
न पुत्रा न तपोदानं न माता नपिता गुरु: । शक्नुवंति परित्रातुं नरं कालप्रपीडितम्‌ ॥ 


कथं त्वं गोकुलं गत्वा गोपीजनसमाकुलम्‌ । बषसैर्ना दिते दिव्यं वालूचत्सविभूषितम्‌ | 
भूषणं देबळोकस्य खर्ग तुल्यं न संशयः । नित्यं प्रशुदित दिव्यं सचेदैवप्रपूजितम्‌॥ | 


यत्पचित्रं पचित्राणां मंगलानां च मंगळंम्‌ । 
यत्तीथं सर्वेतीर्थानां धन्यानां धन्यमुत्तमम्‌॥ ३११॥ 


समस्तुणसंपन्नमीश्वरायतनं महत्‌। यत्ख्यातं सर्व॑तीर्थानां भूमिस्वर्गसञुत्तमम्‌॥ . 


गोपीमंथनशब्दैन वाळघत्सरवेण च। गघां हुंकारशव्देन अलक्ष्मीः प्रतिहन्यते ॥३१३॥ 


यत्र बत्साश्च हुंकारं करुणं मातुकांक्षया । यद्गोपैः पालितं शूरैर्वाहुयुद्रकुतशमैः ॥. 


प्रगीतनृत्यसंळापं नंदितास्फोरनादितम्‌ । इतस्ततः स्थितैवंत्से नानं समंततः ॥३१५ 
सरोचद्राजते गोष्ठं चलद्भिरिव पंकजैः । तं श्रीनिकेतनं सौम्यं हृश्पुशजनाकुछम॥ 
गोलोक प्रतिमं दृष्ट्या कथं प्रत्यागमिष्यसि । 
पंचभूतानि मे भद्रे पिबंतु रुधिरं तब ॥ ३१७॥ 
न निर्चिण्णानि भूतानि वाङ्मात्रेण करोस्यहस्‌ । 
नंदोचाच । 
एवं प्रथमवत्साया मुगंद्र शएणु मे वचः ॥ ३१८॥ 


दृष्ट्या सखी सुतं बाळं गो पांश्च प्रतिपालकान्‌। गोपीजनमुपामन्त्य जननीं च विशेषतः 
शपथैरागमिष्यामि मन्यसे यदि सुञ्चमाम्‌। यत्पापं त्रह्मवध्यायां मातापितृषधेघुच ॥ 
तेन पापेन लिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः । यत्पापं लुब्धकानां तु म्लेच्छानां गरदायिंनाम्‌ 
` तेन पापेन लिप्येऽहेणयचं'नागेपुनःक मोछ।विकञांश्चऽये-क्युः-सत्रपंतीं ताडयंति च॥ _ 


= 


। 
| 
1 
| 
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तेन पापेन लिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः । सकृदत्त्वा तु यः कन्यां द्वितीये दातुमिच्छति 
तस्य पापेन लिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः । यस्त्वनहान्वलीवर्दा न्विषमे वाहयेत्पुमानः॥ 
कथायां कथ्यमानायां चिम्नं कारयते तु यः। तेन पापेन लिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः 
गुहे यस्यागतं मित्रं निराशं प्रतिगच्छति । तस्य पापेन लिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः ॥ 


इत्येतैः पातकं घोरैरागमिष्यास्यहं पुनः । बुदुध्चा संप्रत्ययं द्वीपी पुनर्वेचनमत्रचीत्‌॥ _ 


व्याघ्र उचाच। 
संजातः प्रत्ययोऽस्माकं शपथेधेचुके तथ। कदाचिन्मन्यसे गत्वा मूखोंऽयं घश्चितां मधा 
अत्रापि केचिद्वक्ष्यंति शपथे नास्ति पातकम्‌ । कामिनीषु विचाहेखु गघांसुक्तो तथेघ च 
प्राणत्यागे समुत्पन्ने श्रद्धातव्यं न च त्वया । 
लोकेऽस्मिन्ास्तिकाः केचिन्मूखाः पंडितमानिनः ॥ ३३० ॥ 
श्रामयिष्यंति ते चित्रं चक्रारुढमिच क्षणात्‌। कुतकहेतुवृत्तांतेरज्ञानाव्रृतचेतसः ॥३३१॥ 
मोहयति नराः क्षुद्रा आगमार्थविशारदाः। अतथ्यान्यपि तथ्यानि दशेयंत्यतिपेशलाः ॥ 
स मे निम्नोन्नतानीचचित्रकर्म विदोजनाः । प्रायःछृतार्थो लोकोऽयं मन्यतेनोपकारिणम्‌ 
चत्सः क्षीरक्षयं द्रृष्टा परित्यजतिमातरम्‌ । न तं पश्यामि लोके5स्मिन्कृते प्रतिकरोति यः 
सर्वस्य हि कृतार्थस्य मतिरन्या प्रचतेते । 
ऋषिदेचाखुरनरैः शपथाः कार्यसिद्धये ॥ ३३५॥ 
कृता: परस्पर पूर्व तान्न मन्यामहे चयम्‌ । सत्येनापि शपेद्यस्तु देवाभिगुख्सन्निधी ॥ 
तस्य वैचस्वतो राजा धर्मस्याद्ध निइन्तति। मा ते वुद्धिभवेदेवं शपथैरैष वंचित: ॥ 
त्वयैच दशितं सवै यथेष्टं कुरु सांप्रतम्‌ । 
- नंदोचाच । 
एवमैच महासाधो कस्त्वां वञ्चयितुं क्षमः ॥ ३३८ ॥ 
आत्मैच वंचितस्तेन यः परं घञ्चयिष्यति । , 
। दीप्युधाच । ; 
००-ेचुक्रे मका गज, पुतक उत्स ८ 
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पाययित्वा स्तनं घत्समचलिह्य च मूर्दनि। मातरं भ्रातरं दुष्टा सखीस्वजनबांधवान्‌ ॥ 
सत्यमेचाग्रतः इत्वा शीघ्रमागमनं कुर्‌ । एवं सा शपथं छत्वा घेनुवें सत्यचादिनी ॥ 
। 9 अनुज्ञाता म्गेद्रेण प्रयाता पुत्रचत्सला । अश्चुपूर्णसुखी दीना वेपमाना खुदुःखिता ॥ 
| इुंभारवं.प्रमुंचंती पतिता शोकसागरे । करीब चरणग्राहं ग्रहीतः सलिलाशये ॥३४३॥ 

अशक्ता स्वपरित्राणे विल्पंती सुहु्मुुः । 

सा तत्र गोकुल प्राप्ता हरिन्नद्यास्तरे स्थितम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
थ्रुत्वा घत्सं तु क्रोशंतं पर्यधाचत संमुखी । उपसृप्य च तं वाळं वाष्पपर्याकुलेक्षणम्‌ 
संप्राप्य मातरं वत्सःशंकितःपरिपृच्छति । न ते पश्याम्यहं स्चास्थ्यं धेयं नेचाच्य लक्षये 

उद्वित्ना चापि ते दृषश्भिीता चातीच लक्ष्यसे । 

नन्दोघाच । 

पिब पुत्र स्तनं मेऽद्य कारणं यदि पृच्छसि ॥ ३४७ ॥ 
,अशक्ताहं तचाख्यातुं कुरु तृप्ति यथेप्लिताम्‌। अपश्चिमं तु ते पुत्र दुळेमं मातदशेनम्‌ ॥ 
एकाहमद्य मे पीत्वा प्रभाते कस्य पास्यसि। त्वां त्यक्तवा पुत्रगंतब्यं शपथैरागता हाम्‌ 

छुत्क्षामस्य च व्याघ्रस्य दातव्यमात्मजीचितम्‌। ' ` 

नंदायाश्च वचः श्रुत्वा घत्सो वचनमत्रयीत्‌ ॥ ३५० ॥ 

घत्स उचा । 

अहं तत्र गमिष्यामि यत्र त्वं गंतुमिच्छस्रि। रछाध्यंमसापि मरण त्वया सह न संशयः 
एकाकिनापि मतेव्यंमयातेन त्वया बिना । यदि मांखंहितं मातचेने व्याघ्रो हनिष्यति 
यागतिर्मातृभक्तानां भ्रुवं सा मे भविष्यति। तस्मादचश्यंयास्यांमि त्वया सह न संशयः 
अथवा तिष्ठ मातस्त्वं शपथाः संतु ते मम। जनन्या च चियुक्तस्यजीवितेकि प्रयोजनम्‌ 
अनाथस्यचनेनित्यं कोमे नाथोभविष्यति । नास्तिमात्‌ लमोबन्धुर्बालानांक्षीरजी चिनाम्‌ 

नास्ति मातृसमो नाथो नास्ति मातृसमा गतिः । 

नास्ति मातृसमः स्नेहो नास्ति माठ्समंखुखम्‌॥ ३५६ ॥ 
नास्ति मातृसमो देव इह लोके परत्र च। एवं चै परमोधर्मः प्रजापतिविनिर्मितः ॥ 
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ये तिष्ठंति सदा पुत्रास्ते यांति परमां गतिम्‌। 
नंदोचाच । . 
ममेच पिहितो मृत्युनेत्व पुत्रागमिष्यसि ॥ ३५८॥ 
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न चायमन्यजीघानां मृत्युः स्यादन्यस्त्युना । अपश्चिममिमम्पुत्र मातृसंदेशसुत्तमम्‌ ॥ 


अत्रातिष्ठस्व मद्वाक्यात्ततःशुश्रूषणं पुनः । जले स्थळे च चिचरन्प्रमाद्‌ं तात मा कुरु ॥ 
प्रमादात्सरवेभूतानि चिनश्यंति न संशयः । न च लोभेनचतेव्यंचिषमस्थं तृणं कचित्‌॥ 
लोभा द्विनाशः सर्वेषामिहळोके परत्र च । समुद्रमटवीं पुत्र चिशंति लोभमोहिताः॥ 
| लोभादकायंमत्युद्रं घिद्वानपि समाचरेत्‌ । 

लोभात्परमादाद्विरंभात्वरिमिर्नाशोभवेन्नृणाम्‌ ॥ ३६३॥ 
तस्माल्लोभ न कुर्वीत न प्रमादं न विश्वसेत्‌ । आत्मा हि सततं पुत्र रक्षितव्यः प्रयल्त; 
सर्वेभ्यः श्वापदेभ्यश्च म्लेच्छचोराद्संकटात्‌। तिरश्चां पापयोनीनामेकत्र घसतामपि 
विपरीतानि चित्तानि विज्ञायंते न पुत्रक । नखीनां च नदीनां च्टङ्गिणा शञ्जधारिणाम्‌ ` - 

न विश्‍वासस्त्वया कार्य स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च। 

न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते नातिपिश्वसैत्‌ ॥ ३६७ ॥ 

चिश्वासाङ्वयमुत्पन्ने मूलान्यपि निङन्तति । 

न विश्‍्वसेत्स्वदेदेऽपि बलिष्ठे भीतचेतसि ॥ ३६८॥ 
बक्ष्यंति गूढमत्यर्थं सुतं मत्तं प्रमादतः | गंधः सवेत्र खततमाघ्रातव्यः प्रयल्लतः ॥३६३॥ 
गाव: पश्यंति गंथेन राजानश्वारचक्षुषा । नैकस्तिष्ठेदने घोरे धमेमेकं च चितयेत्‌॥ 
न चोद्वेगस्त्वयाकार्य'सर्वस्य मरणंधुचम्‌ । यथादिपथिकःकञ्चिच्छायामाथित्य तिष्ठतिं 


` 'विश्रम्य च पुनर्याति तद्॒दुभूतसमागमः । पुत्र नित्यं जगत्सर्वं तत्रैकः शोचसे कथम्‌ ॥ 


ताचत्त्वं शोकमुत्सज्य मद्दाक्यमनुपालय । 

शिरस्याघ्राय तं पुत्रमवलिह्य च मूर्देनि ॥ ३७३॥ . हट 
शोकेन महताविष्टा बाप्पव्याकुलछोचना । विनिःश्वसंती नागीच,दीघेसुषण सुइमुंड' ॥ 
पुत्रहीनं; जात्यं. अपएयतीव साउमवत्‌। महापंकनिमग्नेव तिष्ठन्ती चावसीदती ॥ 
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चिळप्य नंदिनी पु्सुवाचेदं पुनर्वचः । नास्ति पुत्रसमः स्नेही नास्ति पुत्रसमं सुखम्‌ ॥ 
नास्ति पुत्रसमा प्रीतिर्नास्ति पुत्रखमागतिः । अपुत्रस्य जगच्छून्यमपुत्रस्य गृहदेऽसुखम्‌ 
पुत्रेण लभते लोकमपु्ो नरकं ब्रजेत्‌। कोको घदति घाक्यानि चंदनं किल शीतलम्‌ 
पुत्रगात्रपरिष्वंगश्चंदना दतिशीतलः । इति पुत्रशुणानुक्त्या निरीक्ष्य च पुनः पुनः॥३७३ 
स्वमातरं सखीर्गोपीस्त्वरमाणा च एूच्छति । 
यूथस्याग्रे चरंतीं मामासलाद सूगाधिपः ॥ ३८०॥ 
सुक्ताऽहं तेन शपथैः पुनर्यास्यामि त चवै । खुतं च मातरं चेच सखीद्रष्टु च गोङुलम्‌ 
आगता सत्यवाकेन पुनर्यास्यामि तत्र वै । मातः क्षमस्व तत्सवं दौःशील्यादि कृतं मम 
बाळस्तवायं दौ दित्रः किमत्रान्यदुव्रचीम्यहम्‌ । विपुळे चंपके मातभेट्रे सुरभि मानिनि॥ 
बखुधारे प्रियानंदे महानंदे घटल्जवे । आश्ञानाज्ज्ञानतो घापि यडुक्तं किंचिदप्रियम्‌॥ 
तत्क्षमध्चस्महाभागा यच्चान्यञ्च इतं मया । 
हि सर्चाःसचंशुणोपेताः सर्घा लोकस्य मातरः ॥ ३८५ ॥ 
सर्घाःसर्वप्रदा नित्यं रक्षध्वं मम वालकम्‌ । अनाथं विकलं दीनं रक्षध्वं मम पुत्रकम्‌ 
मातृशोकाभिसंतछँ भगिन्यःपाळयिष्यथ । भगिनीनामयं पुत्रो ह्मपितस्स्वखुतो मया ॥ 
पाल्यो बालश्च सर्वाभिः पोष्यः पाट्यञ्च पुत्रचत्‌ । वै 
तस्मादनाथमबलं पुत्रवत्पालयिष्यथ ॥ ३८८॥ 
क्षमध्वं च महाभागा यास्येऽहं सत्यसंश्रया । न चितामहती कार्या सखीमिश्चकथंचन 
प्रथमस्यास्य जातस्य स्थितं मरणमत्रतः । श्रुत्वा तु नंदाचचनं माता सख्यश्चदुःखिताः 


विषादं परमं जग्सुरिदमचुश्च चिस्मिताः। अहोऽत्र महदाश्चरयं यद्वथाघघचनं त्वया॥ ` 


प्रकतंसुद्यतं भीमं नंदा त्वं सत्यवादिनी । शपथैः सत्यवाक्येन वंचयित्वा महाभयम्‌ ॥ 


नाशनीयं प्रयलेन न गंतव्यं कथंचन । नंदे न चै गंतव्यमधमे' क्रियते त्वया ॥३६३॥ | 


यदुबाळं स्वस्रुतं त्यक्त्वा सत्यलोभेन गस्यते । 
अत्र गाथा पुरा प्रोक्ता ऋषिभित्रेहचादिभिः ॥ ३६४ ॥ 


„` आणत्यागे सतप, सति पातकप 4 उकाखाऽपृतंअवेप्त्ािना प्राणरशणम 
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अनृतं तत्र सत्यं स्यात्सत्यमप्यनतं भवेत्‌ । कामिनीषु पिचाहेषु गघां सुक्ती तथैष च 
ब्राह्मणानां विपत्ती च शपथैर्नास्ति पातकम्‌ । 
नंदोघाच । | । 
परेषां प्राणरक्षार्थ चदास्येचानतं चच: ॥ ३६७ ॥ 


नात्मार्थेमुत्सहे घक्तं जीवितार्थे कंचन । एकः संस्छिष्यते गभ मरणे भरणे तथा ॥ 


भंक्ते चैकः खुखंदुःखमतः सत्यं वदाम्यहम्‌ । सत्येप्रतिष्ठिता लोका धर्म: सत्येप्रतिष्ठित 
उदचिस्सत्यवाक्येन मर्यादां न विळंघते । विष्णवे पृथिवी दत््वावलिः पातालमाश्रित 
छद़नापिवलिर्वद्धः सत्यवाक्यं न चात्यजत्‌ । प्रवर्धभानः शैलेन्द्रः शतःशउङ्गः समुत्थित 

सत्येन संस्थितो विंध्य: प्रबन्धं नातिवतेते । 

स्थर्गापचर्गनरकाः सत्यवाचि प्रतिष्ठिताः ॥ ४०२ ॥ 
यस्तु लोपयते बाचमरोषं तेन लोपितम्‌। योऽन्यथा संतमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते ॥ 
किंतेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा। यास्यामिनरक घोरंविलोप्यात्मानमात्मनां ई 
तस्य वैचस्वतो राजा धर्मस्याधं नि तति। अगाधे सलिले शुद्धे सत्यतीर्थे क्षमाहदे ॥ 

स्नात्वा पापचिनिम्‌ क्तः प्रयाति परमां गतिम्‌। 

अश्चमेधसहर्रं च सत्यं च तुल्यां धतम्‌ । 

अश्यमेघसदस्ताद्धि सत्यमेच घिशिष्यते ॥ ४०६ ॥ 

सत्यं साधुफलं श्रुतं च परमं छ्ेशादिमिवेजितं, 

साधूनां निकरं सतां कुलधनं सर्घाश्रमाणां फलम्‌ । 

स्वाधीनं च सुदुर्लभं च जगतस्लाधारणं भूषणं ; 

यन्म्लेच्छोऽप्यभिधार्यं गच्छति दिवं तत्त्यञ्यते चा कथम्‌ ॥ ४०७ ॥ 

सख्य ऊचुः । 

नंदे सा त्वं नमस्कार्यासरवैरपिछुरा्चुरैः । यात्वं परमसच्तेन प्राणांस्त्यजसिद्स्त्यजान 


ब्रूमःकि तत्र कल्याणि या त्वंधमंघुरंधरा । त्यागेनानेन न. प्राप्य औैलौक्येचस्तुर्किचन 
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इट्टागोपीजनं सर्च परिक्रम्य च गोकुलम्‌ । नन्दा संप्रस्थिता देवान्बकषांश्चापृछ्यसापुन 
क्षिति चरुणमझि च घायुं चापि निशाकरम्‌ । दश दिग्देवता वक्षान्नक्षत्राणि ग्रहैः सह 


सर्चान्िज्ञापयामास प्रणिपत्य मुहुमृंहुः । ये संश्रिता घने सिद्धाः सर्चाश्च वनदेवता: ॥ 


चने चरंतं च तृणं ते रक्ष॑तु सुतें मम । 
चंपकाशोकपुन्नागास्सरळाजुनकिंशुकाः ॥ ४१४ ॥ 

>उण्वंतु पादपाः सर्वे संदेशं मम विक्ृषम्‌ । घत्समेकाकिनं दीनं चरंतं विषमे चने ॥ 
रक्षध्वं घत्सक बाल स्नेहात्पुत्रमिवोरसम्‌। मात्रापित्राषिह्दीनं च अनाथं दीनमानसम्‌ 
चिचरंतमिमां भूमि क्रंदमानं सुदःखितम्‌। तस्येह क्रंदमानस्य मत्पुत्रस्य महाचने ॥ 
महाशोकामिभूतस्य श्चुत्पिपासातुरस्य च। शून्यस्येकाकिनः सर्वे जगच्छून्यं प्रपश्यतः 
चरमाणस्य कतेव्यं सानुक्रोशैस्तु रक्षणम्‌ । संदिश्य नंदा प्रीत्थेचं पुत्रल्नेहवशं गता ॥ 
शोकाझिना च सन्दीप्ता विच्छिन्ना पुत्रदशने । वियुक्ता चक्रचाकीच रुतेच पतिता तरोः 


` अन्घेव द्रृष्टिरहिता प्रस्खळंती पदे पदे । अगच्छत्सापुनस्तत्र यत्रासौ पिशिताशनः ॥ 


आस्ते चिस्फूजितमुखस्तीक्षणदंष्री भयावहः। 

ताचत्तस्याःसुतो वत्स उद्ध्वेपुच्छो5तिवेगचान ॥ ४२२॥ 
आगत्यमातुरग्रेऽसौ सगद्रस्याग्रतो ऽमघत्‌ । आगतं तु सुतं हुड्डा मृत्यु तमग्रतः स्थितम्‌ 
व्याघ्रं दुष्टा तु सा भेनुरिदं घचनमत्रवीत्‌ । भो भो स्गेंद्रागताहं सत्यधमेत्रते स्थिता 
कुरु तृप्ति यथाकाममस्मन्मांसेन सांप्रतम्‌ । संतर्पयस्व भूतानि पिव त्वं शोणितं मम 

स॒तायां तु मयि त्वं भो भक्षयेमं तु बालकम्‌ । 

द्वीप्युचाच । 

स्वागतं तव कद्याणि धेनुके सत्यचादिनि ॥ ४२६ ॥ 
न हि सत्यवतां किंचिदशुभं भवति क्कचित्‌ । त्वयोक्तं घेचुके पूर्व सत्यं प्रत्यागमे पुनः 
तेन मे कौतुक प्रासं .प्राप्तागच्छेत्कथंपुनः । तच सत्यपरीक्षार्थ प्रेषितासि मया पुनः ॥ 

अन्यथा मां समासाद्य जीवंती यास्यसे कथम्‌ । 


` यच्च नः कौतुकं जातं सत्यस्यान्वेषणं मम ॥ ४२६॥ - ` 
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तस्मादनेन सत्येन मुक्तऽसि च मयाधुना । भगिनी भवती मह्यं भागिनेयः सुतस्तच ॥ 
द्त्तोपदेशस्य शुभे मम पापिष्ठकर्मेणः। सत्ये प्रतिष्ठिता लोका धर्मः सत्ये प्रतिष्ठितः 
सत्येन गौः क्षीरधारां प्रमुंचति हविः प्रियाम्‌ । | 
स चै घन्यतमो गोपो यस्त्वतक्षीरैण जीवति ॥ ४३२॥ 
भूमिप्रदेशा धन्यास्ते सतृणाचीरुधः शुभे । ते धन्याश्च छृतार्थाश्व तैरेच जुङ़तं छतम्‌ ॥ 
तैराप्तं जन्मनः सार ये पिवंति पयस्तव । मस्रगेद्रः प्रत्ययं गत्वा चिस्मयं परमं गतः ॥ 
प्रत्यादेशोऽयमस्माकं सत्यं देवेःप्रदशितः । 
सत्यमिएंं गवां इट्टा न मे घाञ्छास्ति जीवितम्‌ ॥ ४३५ ॥ 
तत्करिष्याम्यहं कर्म येन सुच्येय किल्विषात्‌ । मया जीवसहस्राणि भक्षितानि शतानिच 
गति कामिहगच्छामि दुष्टा गोःसत्यमी दशम्‌ । अहं पापो दुराचारो नुशंसोजीवघातकः 
काँस्तुलोकान्गमिष्यामि इत्वा कमे सुदारणम्‌। 
गमिष्ये पुण्यतीर्थानि करिष्ये पापशोधनम्‌ ॥ ४३८ ॥ 
पतिष्ये गिरिमारुह्य प्रवेक्ष्ये चा हुताशनम्‌ । घेनोऽद्य यन्मया कायं तपःःपापाद्विशुदध्ये 
तदा दिशस्व संक्षेपान्न कालो चिस्तरख्य तु । 
घेनुरुवाच । 
तपः कते प्रशंसंति तरेतायां ज्ञानमेच च ॥ ४४० ॥ 
द्वापरे यज्ञमित्याहुर्दानमेकं कलौ युगे । सर्वेषामेच दानानामिदमेवेकसुत्तमम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
अभयं सर्वभूतानां नास्ति दानमतः परम्‌। चराचराणां भूतानामभयं यः प्रयच्छति॥ 
स च सर्वभयान्सुक्तः पर ब्रह्म धिगच्छिति। नास्त्यहिंसासमंदानं तास्त्यहिसासमं तपः 
यथा हस्तिपदेष्वन्यत्पदं सवै प्रलीयते | सबै धर्मास्तथा व्याघ्रे प्रलीयंते ह्यर्हिसया ॥ 
योगवृक्षस्य छाया या तापत्रयचिनाशिनी । धरमेज्ञाने च पुष्पाणि स्वगेमोक्षी फळानि च 
डुःखत्रयामितप्तस्थ छाया योगतरो:स्मुता। न बाध्यते पुनर्ढु;खै; प्राप्य निर्वाणमुत्तमम्‌ 
इत्येतत्परमं श्रेयः कीतितं ते समासतः । “दह 
ज्ञातं चैच त्वया सर्च केचळं मां तु एच्छसि ॥ ४४७॥" 
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द्वीप्युचाच । 
अहँ स्वृग्या पुरा शत्तो व्याधरूपेणसं स्थितः । ततःप्राणिवधात्सवेमशेषंमम विस्मृतम्‌ ॥ 
त्वत्लंपकोंपदेशास्यां खंजातंस्मरणंमम । त्वंचाप्यनेनसत्येनगमिष्यसिपरां गतिम्‌॥ 
तदहं त्यां पुनः पृच्छे प्रश्नमेकं हृदि स्थितम्‌ । साग्रं घर्षशतं जानं चितयानस्य मे शुभे 
सच्या भाग्ययोगेन कदाचित्स्वर्गशोभने । कतंघर्मस्य संस्थानं खतां मागे प्रतिष्ठितम्‌ 
कितेऽभिधानं कल्याणि ब्रूहि मेऽज्ञस्य खुबते । : 
नंदोचाच । 
मम नंदेति संज्ञा तु कता नंदेन स्वामिना ॥ ४५२ ॥ 
सांप्रतं भक्षयामीति ह्यतिष्ठः केन हेतुना । नंदेति श्रुत्या तन्नामशुक्तशापप्रसजनः ॥४५३ 
पुनर्नु पत्वमापत्नो बलरूपसमन्वितः । एतस्मिन्नंतरे धर्मर्तां ज्ञातया खत्यचादिनीम्‌ ॥ 
दरष्टुं समागतस्तत्र प्राव्रवीच्च पयस्विनीम्‌ । तच सत्यवताद्भृषटो धर्मोष्ठमिह्ठ चागतः ॥ 
नंदे वृणीष्व भद्रं ते धरं घरतमं हि यत्‌। एबमुक्ता हि खा देवी नंदा तं पार्थयद्वरम्‌ ॥ 
तवानुभाचात्सखुता गच्छामि पदसुत्तमम्‌ । भवेदिदंशुभं तीर्थं सुनीनां घर्मेदायकम्‌ ॥ 
मन्नाम्ना च सरिदियं नंदा नाम सरस्वती ! घरप्रदानादवेश तदेतत्प्राथितं सया ॥४५८ 
पुळस्त्य उचाच । 
साततक्षणाद्रता देवी स्थानं सत्यघतां शुभम्‌। 
प्रभंजनोऽपि तद्वाञ्यं संप्राप्तः प्राणुपाजितम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
नंदा येन गता सवरं नंदां प्राप्य सरस्वतीम्‌ । 
तेनाख्यया वुधैस्तस्याः प्रोक्ता नंदा सरस्वती ॥ ४६० ॥ 
सरस्वतीपुनस्तस्माद्वनात्खर्ज्‌ रखंन्षितात्‌। दक्षिणेन पुनर्याता छाचयंती घरातलम्‌॥ 
आगच्छन्तपि यस्तस्या नाम गृह्णाति मानवः । जीचन्छुखं स आप्नो ति सृतो भवतिखेचरः 
तत्र ये शुभकर्माणस्त्यजंति स्वां तनुं नराः ॥ ते विद्याधरराजानो भवंति खुखिनोजनाः 
. . नराणां स्वर्ग निःश्रेणीस्नानात्पानात्सरस्वती । 
- तत्र स्नानं प्रकुचेन्ति येऽष्ठम्यां सुसमाद्दिताः ॥ ४६४ ॥ 
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अष्टाद्शो ऽध्यायः ] # ऋषिभिर्यज्ञोपवीतैःपुष्करस्य तीर्थविभागकरणम्‌ # १७५ 


ते सता: स्वर्गमासाद्य मोदंते छुमनोरमाः । सरस्वती सदा सत्रीणां तत्र सौभाग्यदायिका 
उपोषिता तृतीयायामपि सौभाग्यभाजना । तत्र तददशैनेनापि सुच्यते पापसंचयात्‌ ॥ 
स्पृशंति ये नराः केचित्तेऽपिज्ञेया सुनीशचराः । रजतस्य प्रदानेन रूपचाञ्ञायते नरः | 
पुण्यापुण्यजलोपेता नदीयं त्रह्मण:खुता । नंदानामेति विपुला प्रवृत्ता देक्षिणामुखी ॥ 
गत्वा ततो नातिदूरं पुनर्याता पराङ्मुखी । ततःप्रभृति सादेची प्रसभप्रकटास्थिता ॥ 
तस्यास्तरेघु पुण्येषु तीर्थान्यायतनानि च । संसेवितानि मुनिभिः सिद्धैश्वापि समंतत:॥ 
तेषु सर्वेषु भवति धर्म हेतुर्सरस्वती । स्नानात्पानात्प्रदानाद्वा हिरण्यस्य महानदी ॥ 
हाटकक्षितिगौरीणां नंदातीर्थ महोद्यम्‌। दानं दत्तं नरैः स्नातेजनयत्यक्षयं फम्‌ ॥ 

चान्यप्रदानं प्रवदति शस्तं घखुप्रदानं च तथा मुनींद्राः । 

येस्तेषु तीर्थेषु नरैः प्रदत्तं तद्धर्महेतुः प्रघरं प्रदिष्ठम्‌ ॥ ४७३ ॥ 

प्रायोपवेशं प्रयतःप्रयल्लाद्यस्तत्र ङुर्यात्प्रमदा पुमान्चा। 

तीर्थेषु सायुज्यमचाप्य सोऽयं भुङ्क्ते फल ब्रहमगुदे यथेष्टम्‌ ॥ ४७४॥ 

तस्योपकण्ठे तु खतास्तु ये चै कमंक्षयात्स्थावरजंगमाश्च । 

तैश्वापि सर्वे: सहसा प्रसह्य छम्येत यन्नस्य फलं दुरापम्‌ ॥ ४७५ ॥ 

ततस्तु सा धर्मेफलप्रदा भवेज्ञन्मादिदुःखादितचेतसां नृणाम्‌। 

सर्वात्मना पुण्यफला सरस्वती सेव्या प्रयल्लात्पुरुवैमहानदी ॥ ४७६ ॥ 

इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सष्टिखंडे नंदाप्राचीमाहात्स्येऽष्टादशो ऽध्यायः । 


एकोनविंशो ऽध्यायः 
ऋषिभिर्यज्ञोपवीतेः पुष्करस्य तीर्थविभागकरणम्‌ । 
भीष्म उचाच। . . ` 


। पुष्करस्य च नंदायाः थुतं माहात्म्यसुत्तमम्‌ | ऋषिको दियदायाता पुच्करै सुखेदर्शनात्‌ . . 
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.सर्वेस्सुरूपता लब्धा सर्वमेतन्मया शुतम्‌। यज्ञोपवीतैभेक्तानि यानि तानि घदस्व मे ॥ 
कथं तीर्थे विभागस्तु इतस्तैः सुमहात्मभिः। आश्रमे यानि तीर्थानि कृतान्यपि महषिभिः 
पदन्यासःकतःपूर्वं विष्णुना यज्ञपर्वते । नागैस्तत्र पञ्चतीर्थं इतं तैस्तु महादिवैः ॥४॥ 
पिडप्रदानचापी च केन पूवं विनिर्मिता । उदङ्मुखी भूमिगता कथं गङ्गा सरस्वती ॥ 
ब्राह्मणेवंद्विद्द्विः कथं यात्रा त्रिपुष्करे। कर्तव्या यत्फलं तस्या जायते तह्वद्स्व मे॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
प्रश्‍नभारो महानेष भवता परिकल्पितः । तदेकाग्रमना भूत्चा श्टणु तीर्थमहाफलम्‌ ॥७॥ 
यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैच सुखंयतम्‌। विद्या तपश्च कीतिश्च स तीर्थफलमश्नुते 
प्रतिग्रहाडुपाचृत्तः संतुष्टो येन केनचित्‌ । अहङ्कारनित्वत्तश्च स तीर्थफलमश्जुते ॥ ६ ॥ 
अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीले दुढ्ब्रतः । 
आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलंमश्नुते ॥ १०॥ 
ऋषीणां परमं शुह्ममिद्‌ं भस्तसत्तम । पूर्व यत्र महाराज सत्रे पैतामहे तथा ॥११॥ 
यतीनासुग्रतपसां येषां कोटिः समागता । सुखदर्शनमाश्रित्य स्थितास्ते ज्येष्ठपुष्करे ॥ 
सुरूपतां परां लब्ध्वा प्रीतास्ते सुनिसत्तमाः। हर्षेण महताषिष्टा ब्रह्मद्शनकांक्षिणः ॥ 
यज्ञोपचीतैस्ते भूमिमाप्य सर्वे चतुदिशम्‌। छत्वा तीर्थविभागं च स्थिताभक्तिपरायणाः 
आसन्नश्च ततस्तेषां तदा तुष्टःपितामहः । कोटि कत्वा तदा तेषां मानं इट्टा मनीषिणाम्‌ 
अद्यप्रभृति युष्माकं धमेवृद्धिमविष्यति | इहागत्य नरो यो चै यदंगं प्रथमं जले ॥ 
प्रावयिष्यति रूपाथं रूपिता तीर्थकारिता । भविष्यति न संदेहो योजनायतमंडले ॥ 


अर्घयोजनचिस्तारं दीर्घं सार्थ हि योजनम्‌। एतत्प्रमाणं तीर्थस्य ऋषिको रिप्रवत्तितम्‌ . 


गमनादेव राजेंद्र पुष्करस्य त्वरिद्म । राजसूयाश्वमेधाभ्यां फलमाप्रोति मानव ॥१३॥ 
सरस्वती महापुण्या प्रबिष्टा ज्येष्ठपुष्करे । 
तत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः ॥ २० ॥ 
` ` अभिगच्छंति राजेंद्र चैत्रशुक्कवतुर्दशीस्‌। 
- तत्राभिषेकं कुघोंत पितृदेचाचेने रतः ॥ २१ ॥ 
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सान्निध्यं पुष्करे येषां त्रिसन्ध्यं कुलनन्दन । 

आदित्या घसघो रुद्रास्साध्याश्च समरुद्रणाः ॥ २६॥ 

गन्धर्षाप्सरसश्चेच नित्यं सन्निहिता घिभोः। 

यत्र देवास्तपस्तप्त्वा दैत्या ब्रह्मपंयस्तथा॥ २७॥ 
दिव्ययोगा महाराज पुण्येन महतान्विताः । मनसाप्यभिकामस्य पुष्कराणि मनस्विनः 
पूयन्ते सपापानि नाकपृछे ख मोदते । तस्मिस्तीर्थे महाराज नित्यमेच पितामह: ॥ 
उषास परमप्रीतो देचदानचसम्मतः । पुष्करेषु महाराज देवा: सर्षिपुरोगमाः ॥ ३० ॥ 
सिद्धि च समनुप्राप्ता पुण्येन महतान्विताः । तत्राभिषेकं यः कुर्यात्पितृदेवार्चने रतः ॥ 
अभ्वमेधाइशगुणं प्रचदंति मनीषिणः । अप्येकं भोजयेद्विप्रं पुष्करारण्यमा श्रितः ॥३२॥ 
अन्नेन तेन संप्रीता को टिभेवति पूजिता । तेनासौ कर्मणा भीष्म प्रेत्य चेह च मोदते॥ 
शाकमूलेः फलेर्घापि येन घा घतेयेत्स्वयम्‌। तद्वै दद्यादुवाह्मणाय भ्रद्धाचाननसूयकः ॥ 
तेनेच प्राप्जुयात्प्राज्ञो इयमेधफळंनरः। ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रो चा राजसत्तम ॥ 
पेतामहं सरःपुण्यं पुष्करं नाम नामतः । चैखानलानां सिद्वानां सुनीनां पुण्यदं हि यत्‌ 

सरस्वती पुण्यतमा यस्माद्यातापद्दार्णवम्‌ । 

आदिदेघो महायोगी यत्रास्ते मधुसूदनः ॥ ३७ ॥ ड 


| ख्यात आदिचराहेति नाम्ना त्रिदशपूजितः । हीनवर्णाश्च ये चर्णास्तीर्थे पैतामहे गताः . 


न चियोनि त्रजंत्येते स्नात्वा तीर्थे महात्मनः । 
कार्तिक्यां च विशेषेण योऽमिगच्छेत्तु पुष्करम्‌ ॥ ३६॥ 
फळं तत्राक्षयं. तस्य भंवतीत्यडुशुश्चम। ` 7 
9 "सायं प्रातः स्म्रेयरत पुष्कर shu त्‌, कराणि कृतांजलिः ॥ ४०, ॥, त शी, प 
. १२-- ट लक 2 
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उपस्पृष्ट सवेसेन सर्वतीर्थ तु कौरव । जन्मप्रश्नति यत्पापं स्रियो. था पुरुषस्य घा॥ | 
पुष्करे रुनानमात्रेण सर्चमेतत्प्रणश्यति। यथा खुराणां प्रचरः सर्वेषां तु पितामहः ॥ 
त्चैच पुष्करं तीर्थं तीर्थानामादि रुच्यते । तदुद्द्टा दशवर्षाणि पुष्करे नियतः शुचिः॥ 
क्रतून्सर्वानघाप्नोति ब्रह्मलोकं स गच्छति । यस्तु घर्षशतं पूर्णमशिहोत्रसुपासते ॥४४॥ ` 
कातिकीं था चसेदेकां पुष्करे सममेच तु । पुष्करे दुष्करो होमः पुष्करे दुष्करं तपः „ 
पुष्करे दुष्करं दानं घासश्चैच छुदुष्करः । ब्राह्मणो वेदविद्वांस्तु गत्वा वे अ्येष्ठपुष्करम्‌ | 
स्नानाद्रचेन्मो क्षमागी श्राद्धेन पितृतारकाः । 
नाममात्रोऽपि यो विप्रो गत्वा संध्याचुपासते ॥ ३७ ॥ 
वर्षाणि द्वादरौवेह तेन संध्या ह्यपासिता । भवेत्तु नात्र संदेइः पुस मोक्तं खयंभुघा॥ | 
साचित्राकथितो दोषः कुळे तस्य न जायते । | 
या पत्नी ददते भर्तः सं्योपास्ति करिष्यतः ॥ ४६ ॥ | 
करकेणतु ताम्रेण तोयं मुक्ता दिवं व्रजेत्‌। त्रहालोकमचुप्राप्य तिष्डति त्रह्मो दिनम्‌ 
एकाकिना गतेनापि संध्या वंद्या यथाक्रमम्‌ ¦ 
पौष्करेणाथ तोयेन श गारै निहिते न तु ॥ ५१ ॥ 
तेनापि द्वादशाब्दानि संथ्योपाएता न संशयः । 
भवेत्समीपगा पत्नी कुर्वतः पितृतपेणम्‌ ॥ ५२॥ | 
दक्षिणां दिशमास्थाय गायत्र्या राजसत्तम | पितृणां परमा तृप्तिः/कऋियते डादशा न्दिकी 
युगसहस्रपिण्डेन भ्राद्धेनानन्त्यमश्नुते । एतद्थ हि विद्वांस: कुवेते दारसंत्रहम्‌ ॥५४॥ 
तीर्थे गत्वा प्रदास्यामःपिंडान्वै श्रादधपूर्वेकम्‌। 
तेषां पुत्रा धनं धान्यमविच्छिन्ना च संततिः ॥ ५५ ॥ ES 
भवेद्वै नात्र संदेह एतदाह पितामहः । तपेयित्वा पितृन्देचानझिष्टोमफलं रमेत्‌ ॥५६॥ 
आश्रमानपि ते घच्मि शंणुष्वेकमनानुप । अगस्त्येन इतश्चात्र आश्रमो देचसंमितः॥ 
. सप्तषोंणां पुरा चात्र आश्रमो देचसम्मतः । ब्रह्मर्षीणां तथा चात्र मनूनां परमस्तथा ॥ 


परम पाया 


- “नागानां च पुरी रम्या यज्ञपर्वतरोधसि। अगस्त्यस्य महाराज प्रभावममितात्मनः ॥ 
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, कथयामि समासेन ःएणु त्वं खुसमादित: । पूर्व कृतयुगे भीष्म दानघा युद्धदुर्मदाः ॥ 
_ कालेया इति घिख्याता गणाः परमदारुणाः । ते तु व्र समाश्रित्य नानाप्रहरणोद्यता: 

समन्तात्पयेघाचन्त महेन्द्रप्रसुखान्सुरान । ततो वृत्रचधे यत्नमकुवंस्त्रिदशा: पुरा ॥६२॥ 
पुरन्दरं पुरस्ङृत्य ब्रह्माणमुपतस्थिरे । कृताअलींस्तु तान्सर्वान्परमेष्ठीत्युघाच ह ॥६३॥ 
चिद्ति मे खुराःसवे यद्वःकायं चिकीर्षितम्‌ । तमुपायं प्रवक्ष्यामि यथा वृत्रं वधिष्यथ 
दधीचिरिति विख्यातो महानृषिरुदारधीः । तं गत्वासहितास्सर्व घरं च प्रतियाचत ॥ 
स चो दास्यतिघर्मात्मा सुप्रीतेनान्तरात्मना। स वाच्यःसहितै:सवैभचद्विर्जयकाक्षिभिः 

स्वान्यस्थीनि प्रयच्छस्व नेलोक्यहितकांक्षया । 

स शारीर समुत्सृज्य स्वान्यस्थीनि प्रदास्यति ॥ ६७ ॥ 
लए्यास्थिमिर्महाघोरं चञ्रं संक्रियतां द्ृढम्‌ । महञ्छत्रुहनं दिव्यं तद्खमशनिः स्मृतम्‌ 
तेन चञ्जोण वे वृत्रं घ थिष्यति शतक्रतुः । एतद्वः सर्वमाख्यातं तस्मात्सव॑ घिघीयताम्‌ 
एवमुक्तास्ततो देवा अजुज्ञाप्प पितामहम्‌ । शतक्रतुं पुरस्कृत्य दघीचेराश्चमं ययुः ॥ 
सरस्वत्याः परेपारे नानादुमछतावृतम्‌ । षशपदोद्वीतनिनदेरुदुघुष्टे सामगैरिव ॥ ७१ ॥ 
पुं रको किलरघो न्मिश्र जीवं जीघ कनादितम्‌ । महिषेथ्ध पराहैश्व 'समरैश्वमरैरपि ॥७२॥ 
तत्र तत्राचुचरितेः शादूंलपरयचरजितेः। करेशुभिर्घारणैश्च प्रभिन्नकररामुखे: ॥ ७३ ॥ 
स्वरोद्वारैश्च क्रीडद्भिः सम्रंताद्नुनादितम्‌। सिंहव्याघेमेहानादं नद्द्विरतुनादितम्‌ ॥ 
मयूरेश्वापि संलीनेर्गुदह्दाकंदरचासिमिः । तेषु तेषु च कुञ्जेषु नादितं सुमनोरमम्‌ ॥७५॥ 
त्रिचिष्टपसमप्रख्यं द्धीच्याश्रममागमन्‌। तत्रापश्यन्द्धीचि तं दिचाकरसमप्रभम्‌ ॥ 
जाज्घदपमानंबपुषा यथा लक्ष्म्या चतुर्भुजम्‌ । तस्य पादौ सुरा राजन्नभिवंद्य प्रणस्य 
` अयाचंत घरं सर्वे यथोक्तं परमेष्ठिना । ततो दधीचिः परमप्रतीतश्च सुरोत्तमान्‌ ॥७८॥ 
उवाच प्रणतो भूत्वा त्विदं कार्यकरं चचः । 

' दधीचिरुबाच । 
इनद्राद्यास्त्वागता देवा; किमथे तद्वदन्तु मे ॥ ७३॥ 


'पीड्यमानानहं मन्ये हतप्रभ छुरोत्तमाः । यदथे पीडितात्मानस्तद्वद्न्तु निराकुळप॥८०॥ - 
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: देषाऊचुः।` 
त्यद्‌स्थिक्कतशास्त्रेण देचास्सन्तु निरामयाः ॥ ८१ ॥ 
दधीचिरुवाच । 
करोमि यद्ढो हितमद्य देवाः स्वं घापि देहं त्यहमुत्सजामि । 
पुळस्त्य उवाच । । 
तानेवमुक्त्या द्विपदांचरिष्ठः प्राणांस्ततोऽसौ . सहसलोत्ललजं ॥८२॥ 
सुरास्तदस्थोनि सचासघास्तै यथोपयोगं जगूहुःश्म तशय । 
प्रहृष्टरूपाश्च जयाय देवास्ट्घष्टारमासाद्य तमर्थमूचुः ॥ ८३॥ 
त्वष्टा तु तेषां चचनं निशाम्य प्रह्ृष्ररूपः प्रयतः प्रंयत्नात्‌ । 
खकार घळ्रं भृशसुग्रवीयं कृत्वा च शास्त्रं तमुघाच इष्टः ॥ ८४ ॥ 
अनेन शास्त्र प्रघरेण देच भ त्मीकुरुष्चाद्य खुरारिमुग्नम्‌ । 
ततो हतारिः सगणः सुखं त्वं प्रशाधि कृत्स्न॑ त्रिदिवं दिविष्ठः । 
त्वष्ट्रा तथोक्तस्तु पुरंद्रश्च वज अहृष्ः प्रयतो ह्ययरह्णात्‌ ॥ ८५॥ 
ततःसचञ्रेण युतो देवतेरभिपूजितः। आतसाद ततो बृत्रं स्थितमाचृत्य रोदसी ॥ 


काळकेयेमहाकायेस्समन्तादपि रक्षितम्‌ । समुद्यतप्रहरणेः सश्ट गैरिष पर्वतैः ॥ ८७॥ 


ततो युद्धं समभवद्देवानां सह दानवे: । सुहुतं भरतश्चेष्टं छोकच्रासकरे महत्‌ ॥ ८८॥ 
उद्यतैःप्रतिस्रष्टानां खड्गानां घीरबाहुभिः । आसीत्लुतुसुळःशब्दः शरीरेरसिवारितः ॥ 
शिरो मिःप्रपतद्विश्वाप्यंतरिक्षान्महीतलम्‌ । ताळे रिब महीपाळ उत तैरेच दश्यते ॥६०॥ 
ते हेमकघचा भूत्वा कालेयाः परिघायुधाः । निद्शानभ्यवतंन्त दाघदग्धा इच दुसाः 
तेषां वेगचतां वेगं सहितानां प्रधावताम्‌ । 
न रोकुः सहिताः सोढुं भासते प्राद्रचन्भयात्‌ ॥ ६२ ॥ 


तान्द्रृष्ठा दरघतो भीतान्सहस्नाक्षः पुरन्दरः । पुत्रं च बद्धमानं तु कश्मलं महदाविशत्‌ ॥ _ | 


तं शक्र कश्मलाषिष्टं द्रृष्टा चिष्णुःसनातनः । स्वतेजो व्यदधाच्छक्के बलमस्य विषधेयन्‌, 


१ विष्णुनाप्यायितूं हाक, हा, देगा सत्रा. सर्नेतेज्ससप्रादध्युस्तथा, क्रह्मषेयो5मला; 


१० ल 


ऊनचिशोऽध्यायः ] + वृत्रहत्याभीतस्य शक्रस्य सरःप्रवेश: # 


` स खमाप्यायितः शक्रो विष्णुना दैवतैः सह । 
ऋषिभिश्च मह्दाभागैबेलवान्समपद्यत ॥ ६६ ॥ 
ज्ञात्वा बलस्थं त्रिद्शाधिपं तं ननाद वृत्रस्घुमहानिनादम्‌ । 
तस्य प्रणादेन धरादिशश्च खं द्यौनेगाश्चेति चचाल सवेम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ततो महेंद्र: परमाभितप्तः श्रुत्वा रवं घोरतरं महान्तम्‌ । 
भयेन मझस्त्वरितं सुमोच घ्रं महान्तं खलुतस्य शीर्ष ॥ ६८ ॥ 
स शक्रचञ्जाभिहतः पपात महास्घनः काञ्चनमाहयधारी । 
यथा महारौळषरः पुरस्तात्समन्द्रो विष्णुकरात्प्रमुक्तः ॥ ६६॥ 
तस्मिन्हते देत्यवरै भयातेः शक्रः प्रदुद्राच सरः प्रवेष्टुम्‌ । 
च्रं च मेने स्वकरात्प्रसुक्तं वृत्रं भयाञ्चेच हतं न पश्यति ॥ १०० ॥ 
सर्वे च देवा मुदिताः प्रहृष्टाः महषंयश्चैनमथो स्तुचन्ति । 


१९ 


शेषांश्व देत्यांस्त्वरितं समेत्य जघ्नुः खुरा वृत्रवघाभितप्तान्‌ ॥ १०१ ॥ 


ते चध्यमानास्त्रिदशैस्तदानीं महासुरा घायुसमानवेगाः । 

ससुद्रमेचा घिषिशुभंयार्ताः प्रविश्य चैषो दथिमप्रमेयम्‌ ॥ १०२॥ 
भषाकुळं रत्नसमाकुलं च तदास्म मन्त्रं सहिताः प्रचक्रुः । 

तत्रस्म केचिन्मति निश्चयज्ञार्तांस्तानुपायान्परिचिन्तयन्तः ॥ १०३ ॥ . 
भयादिता देचनिकायतत्ास्त्रैलोक्यनाशाय मर्तिप्रचक्रुः । 

तेषां तु तत्र क्षयकालयोगादोरामतिश्चिन्तयतां बभूव ॥ १०४ ॥ 

ये सन्ति बिद्या तपसोपपन्नास्तेषां चिनाशाः प्रथमं च कार्य; । 
लोकाश्य सर्वे तपसा ध्रियन्ते तस्मात्वरध्चं तपसा क्षयाय ॥ १०५ ॥ 
ये सन्ति केचिद्धि चसुन्धरायां तपस्विनो धमे विदश्च तज्ज्ञाः | 

तेषां बघश्च क्रियतां हि क्षिप्रं तेषु प्रनष्टेषु जगद्वियष्टम्‌ ॥ १०६ ॥ ` 
एवं दि सर्वे गतवुद्धिभाघा जगद्विनाशे परमप्रहृष्टाः । 


` दुगा समाश्रित्य महोमिमन्त रत्नाकरं घारुणमालय स्म ॥ १०७ ॥ 
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समुदं ते समासाच्च दारुणं त्वस्मसांनिधिम्‌ । कालेयास्समपद्चन्त च्रैलोक्मस्य चिनाशनेः | 
ते राची समभिछुद्धा बभ्षुस्तांस्तदा सुनीन्‌। आश्रमेषुच ये सन्ति पुण्येष्वायतनेषु च | 
घसिष्ठस्याश्रमे विप्रा भक्षितास्तैद्‌ रात्मभिः । अशीतिःशतमष्ौ च घनेचान्पे तपस्विनः 
चथघनस्याश्रमं गत्वा पुण्यं द्विजनिषेवितम्‌। फलघूलाशनानां हि सुनीनां भ क्षितंशतम्‌ 
एवं रात्रौस्म कुन्तो विविशुश्चार्णचं दिवा । भरद्वाजा्मंगत्दा नियता ब्रहाचारिणः 
घाताददाराम्युभक्षाश्च विशतिश्च निषूदिताः । एवं क्रमेण भिक्षां छुनीनां दानवास्तदा 
निशायां पर्यंधाचन्त शक्ता भुजवलाश्रयात्‌ । कारेन महता तेवै जघ्चुर्मुनिगणान्बहून ॥ 
नचैतानववुध्यन्त मचुजामचुजांधिपः । निःस्वाध्यायचषर्कारं नष्टयज्ञोत्सवक्रियम्‌ ॥ 
जगदासी न्निरुत्साहं कालेयभयपी डतम्‌ । एवं प्रक्षीयमाणास्ते मानचा मनुजेश्वर ॥ 
आत्मत्राणपरा भीताःपराद्रघन्तु दिशो दशा । केचिदुगुहां प्रविविशुषिकीर्णाश्वापरे दविजाः 
अपरे च भयोद्विझा भयात्प्राणान्समत्यजन्‌। केचित्तत्र महेष्वासाः शूराः परमद््पिता 
मार्गमाणाः परं यत्नं दानघानां प्रचक्रिरे । नचैतानबुजग्मुर्ते सभुद्रं समुपाश्चितान्‌॥ 


शमं न जग्मुः परममाजग्मुः क्षयमेच च । जगत्प्रशमने जाते मष्टयज्ञोत्सवक्रिये ॥१२०॥ 


भाजग्सुः परमो द्विझास्त्रिदशा मनुजेश्वर । 

समेत्य समहेन्द्रास्तु भयान्मंत्र प्रचक्रिरे ॥ १२१ ॥ 
नारायणं पुरस्कृत्य वैकुण्ठमपराजितम्‌ । ततो देवास्समेतास्ते तदोचुर्मधुसूदनम्‌ ॥१२२ 
त्वं नः सष्टाच गोप्ता च भर्ता च जगतः प्रभोः । त्वयासृषं जगत्सर्वं यञ्चेङ्ग यच्चनेङ्गति 
त्वया भूमिः पुरा नष्ठा समुद्रात्पुष्करेक्षण । घाराहं रूपमास्थाय जगदर्थे समुद्धृता ॥ 
आदिदित्यो महावीयों हिरण्यकशिपुःपुरा | नारसिंहं घपुः कत्वा सूदितः पुरुषोत्तम ॥ - 
अघध्यः सर्वेभूतानां बलिश्वापि महाखुरः। घामनं वपुरास्थाय चैळौक्यादुभ्रं शितस्त्वया 
अछुरःछमहेष्वांसो जंभ इत्यभिविश्रुतः । यज्ञञ्ञोभकरः कूरस्त्वया सर्व निपातितः॥ 
पचमादीनि कर्माणि येषां संख्या न विद्यते । अस्माकं भयभीतानां त्वं गतिमेघुसूद्न 
तस्मार्वां देघदेवेश लोकार्थं ज्ञापयामहे । रक्ष लोकांश्च देवांश्च शक्र च महतो भयात्‌ 
अवत्प्रसादादलेन्ते परज्ञा सरा ञ्चलु्नियाः ^ ऊचर्धा चन्ति ससु -ष्यकच्यै दिचौकसः 


: ऊनविशो5ध्यायः ] क देवकृतविष्णुस्तोत्रम्‌ # र 
लोकाह्वं प्रवतन्ते अन्योन्यं च समाश्रिताः । 
त्वत्प्रभाषा त्रिरुद्धिप्नास्त्वयैष परिरक्षिता: ॥ १३१ ॥ 
इदं च समनुप्राप्तं लोकानां भयमुत्तमम्‌ । जानीमो न च केनेते घध्यन्ते ब्राह्मणानिशि 
ब्राह्मणेषु च क्षीणेषु पृथिवीक्षयमेष्यति। त्वत्प्रसादान्महाबाद्दो लोकास्सर्चे जगत्पते ॥ 
_ चिनाश॑ नाधिगच्छेयुस्त्वया चे परिरक्षिताः । 
विष्णुर्वाच । 
' चिदितं मे सुरास्सर्चे प्रजायाः क्षयकारणम्‌ ॥ १३४ ॥ 
सचतां चापि षक्ष्यामि श्टणुष्वं विगतज्वरा: । कालकेया इतिल्याता गणापरमदारुणाः 
ते वृत्रं निहतं दृष्टा सहस्राक्षेण घोमता । 
जीवितं परिरक्षन्तःप्रविष्टा चरुणालयम्‌॥ १३६ ॥ 
ते प्रविश्योदधिं घोरं नानाग्राहसमाकुलम्‌ । 
उत्साद्नाथं लोकस्य रात्रौ घ्नन्ति सुनीनिह ॥ १३७ ॥ 
न तु शक्याःक्षयं नेतं समुद्रान्तहिता हि ते । 
समुद्रस्य क्षये बुद्धिमेवद्विःपरिचिन्त्यताम्‌ ॥ १३८ ॥ 
एतच्छू त्वा चचो देवा घिष्णुना समुदाहृतम्‌ । 
परमेष्ठिनमाखाद्य अगस्त्यस्याश्रमं ययुः ॥ १३६ ॥ य 
तत्रापश्यन्महात्मानं चारुणं दीप्तेजसम्‌। उपास्यमानम्दपिमि्दैवैरिघ पिदामहम्‌॥ 
तेऽमिगम्य महात्मानं मैत्नावरुणिमुत्तमम्‌। अप्रमत्तं तपोराशि कर्मभिःस्वेरनृष्ठितेः ॥ 
 देवाऊ्छुः। 
नहुषेणाभितप्तानां लोकानां ट्वं गतिः पुरा । भ्रेशितश्च सुरेश्वर्या होकाथे 0002 
क्रोधात्मवृद्धःसमद्दान्मास्करस्य नगोत्तमः । चचस्तघानतिक्रामन्विन्ध्यःशैलो न घेते 
तमसाच्छादिते लोके सुत्युनाम्यदिताःप्रजाः । त्वामेच नाथमागस्य निरु ति परमांगताः 
अस्माकं भयभीतानां नित्यमेष भघान्गतिः | ` १ 
स्त्वंद्य प्रयाचामस्त्वां घरं घरदी ह्यसि ॥ १४५॥ 
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त्य कि ९ ह्‌ ङ हे बृद्ध ७ श्रोतं ७ 
| मथ सहल्लाचि थ्यःप्रबृद्धक्रो धमूछितः । एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण महामुने |: _ 


) ° 


पुलस्त्य उवाच । 


द्विराजं R » ७ 
अ महाशेळ मेर कनकपर्वेतम्‌ । उदये5स्तमये भानुः प्रदक्षिणमचर्तत ॥ १४७॥ 
ते इट्टा तु तदाविन्ध्य:शैलसूर्यमथाब्रवीत्‌ । यथा दि मेरगंचतता' नित्यशः परिगम्यते ॥ 
प्रदक्षिणं च क्रियते मामेवं कुरु भास्कर । एवञुक्तस्चतःसूयेःशेसेन्ङ्रं अत्यसाषत ॥१४६ 


नाहमात्मेच्छया शेळ करोम्येनं प्रदक्षिणम्‌ । एषमार्ग:प्रदिशो मे येनेदं निर्मितं जगत ॥ 
एचसुक्तस्तदाक्रो धात्प्रचृद्धःसहसा चल: | सूर्याचन्द्रमसोर्मागरोदुघुमिच्छन्परंतप ॥ १५१ 
ततो हि देवाः सहितास्तु सर्वे संद्राःसमागस्य महाद्रिराजम्‌ । 
निषारयामासुरथोत्पतन्तं न चै स तेषां घचनं चकार | १५२ ॥ 
ततो दि जुर्मुनिमाश्रमस्थं तपस्विनां घर्मचतां चरिषछठम्‌ । 
अगस्त्यमत्यद्गुतत्रीपतवीयं तं चार्यमूखुः सहिताः झुरास्ते ॥ १५३ ॥ 
देवा ऊचुः । 
सूर्याचन्द्रमसोर्माग नक्षत्राणां गति तथा । शेळराडाुणोर्येष विन्ऽयःक्रोधवशाञुगः ॥ 
तं निवारयितुंशक्तोनान्यःकश्चिन्सुनीश्बर । तच्छ्रत्वा चजनं विप्रःछुराणां शेरम्रभ्यगात्‌ 
सोऽभिगस्यात्रचीद्विन्ध्ये सादरं समुपस्थितम्‌ । न्‍ 
मार्गमिच्छाम्यहं दत्तं भवता पर्वेतोत्तम्‌ ॥ १५६ ॥ 
दक्षिणामभिगन्तास्मि दिशं कार्येण केन चित्‌ । 
यावदागमनं मे स्यात्ताचत्त्वं प्रतिपाळय़ ॥ १५७॥ 
निवत्ते मयि शैलेन्द्र ततो वर्धस्व कामत: । 
पुलस्त्य उवाच । . 
अद्यापि दक्षिणाद्ेशाद्वारुणिन निवर्तते ॥ १५८ ॥ 
एतत्ते सवेमाख्यात यथाविन्ध्यो न घर्धते। भगस्त्यस्पर प्रभावेणयन्मा त्वं परिपृच्छसि 


क काठेयास्तु यथाराजन्छुरैःसर्वेनिषदिताः । अगस्त्यद्ारप्तालाय , तुने. निमदतःश्टणु ॥ 
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'त्रिद्शानाचचःश्रृत्वा मैत्रावरुणिरञ्रचीत्‌ । किमथं समुपायाता चरंमत्तःकिमिच्छथ ॥ 

एवंमुक्तास्तदा तेन देचार्तं मुनिमब्रुवन्‌। _ 

` इच्छाम एकं घरमडुतं धयं पिबार्णवं देवमुने महात्मन ॥ १६२॥ 

एवं त्वयेच्छेमक्कते महर्ष मद्दार्णचं पीयमानं समग्रम्‌ । 

ततो पिहन्याम च सातुधन्धं कालेयसंज्ञ सुरचिद्विषां बलम्‌ ॥ १६३॥ 
त्रिदशानांबचःशुत्वा तथेति मुनिरभवीत्‌। करिष्ये भवतां कामंळोकानांसुखकारकम ॥ 
एचसुक्त्वा ततोऽगछत्समुद्रं निधिमम्भसाम्‌ । तपः सिद्धेश्च मुनिभिःसाधंदेवैश्च सुरत 
मचुष्योरगगंधर्षा यक्षाः किंपुरुषास्तथा । अनुजग्मुमेहात्मानं दष्टुकामास्तदद्गुतम्‌ ॥१६६ 
ततो 5म्यपश्यत्तहित:सपुद्दं भीमनिःस्वनम्‌ । नृत्यन्तमिवचोर्मो भिवेद्गन्तमिच घायुना 
हसंतमिव फेनौघेःस्खलन्तं कन्दरेषु च। नानाग्राहसमाकीणं नानाद्विजगणेयतम्‌ ॥ 
अगर्त्यस हितादेवाःसगंधर्वमहोरगाः । ऋषयश्च महाभागाःसमासेदुमेद्दोदधिम्‌ ॥१६३ 
सपुद्रं स समासाद्य घारुणिभेगवानृषिः । उवाच सहितान्देघानुर्षीस्तांस्तु समागतान्‌ 
यातुकामः समुद्रं च अगस्त्यक्र घिसत्तमः । एष लोकहितार्थाय पिबामि घरुणालयम्‌ ॥ 
भवतां यद्नुष्टेयंतच्छीघ्रं संविधीयताम्‌ । एताघदुक्त्वा घचनं मैत्रावरुणिरञ्रतः ॥१७२॥ 
सहुइमपिबत्कुद्धःसर्षेलोकस्य पश्यत; । पीयमानं समुद्रं तु इङ्ग देघा:सघासवाः ॥ 

विस्मयं परमंजग्मुस्स्तुतिभिश्चाप्यपूजयन्‌। 

त्वं नस्त्राता विधाता च लोकानां लोकभाघनः । 

त्वत्प्रसादात्समुत्सेधमुपग च्छेत्समं जगत्‌ ॥ १७४ ॥ 

संपूज्यमानस्त्रिद्रीमंद्दात्मा गन्धवेमुख्येघु नदत्सु चेच | 

दिव्येश्च पुष्पेरचकीयंमाणो महाणंवं निःसलिलं चकार ॥ १७५॥ | 

दृष्टा कृतं निःसलिलं महार्णवं सुराःसमस्ताःपरमप्रहृष्टाः । $ 

प्रगृह्य दिव्यानि चरायुधानि तान्दानचाञ्जघ्नुरदीनसत््वाः ॥ १७६॥ ` ` | 

ते घध्यमानासित्रद्शीमहवात्ममिमेहाबलेवंगयुतैनदद्वि: । 


०८५ तिरि. रिपालांमखालतां के. तदाधारमिठं विललास ॥२७७॥ . 
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ते घध्यमानास्त्रिदशेर्दानचा भीमनिःस्घनाः । चक्रुःसुतुसुल्युद्ध॑ 'सुहत्तेमिष भारत ॥ 
ते पूर्व तपलादरथा सुनिभिर्भा वित्तात्मभिः। यतमानाःपरं शक्या त्रिदशैविनिषदिताः ॥ 
ते हेमनिष्काभरणाःकुण्डलाङ्गदधारिणः । निहता बहशोभंत पुष्पिताइच किंशुकाः ॥ 
हतशिष्टास्ततःकेचित्कालेयद्नुजोत्तमाः । विदायै घजुधां देवी पातालतलमाश्रिता ॥ 
निहतान्दानचान्द्रृष्टा च्रिद्शा सुनिपुङ्गवम्‌ । तुष्टुचुविविधेर्वाक्पेरिद्चेधाब्रुवन्चचः ॥१८२ 
त्वत्प्रसादान्महाभाग लोके:प्राप्तमहत्छुखम्‌ । त्वत्तेजसा च निहताःकालेयाभीमचिक्रमाः 
पूरयस्व महाचिप्र समुद्रं लोकभावनम्‌ । यत्तया खलिळंपीतंतद्‌ स्मिन्पुनरुत्सज ॥८४॥ 
एपमुक्त प्रत्युवाच भगवान्मुनिपुङ्गचः । जीणंतद्धि मया तोयमुपायो 5न्यःप्रचिन्त्यताम्‌ 
पूरणाथं समुद्रस्य भवद्वियंत्रमास्थितैः | एवं श्रुचा तु घचनं मद्दर्घर्मा दितात्मतः ॥ 
चिस्मिताश्च बिषण्णाश्च बभूबुः दितास्सुराः । 
परस्परमनुज्ञाप्य प्रणम्य मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ १८३ ॥ 
प्रजाःसर्षामहाराज चिप्राजग्मु्यंथागतम्‌ । 
त्रिदशा पिष्णुनासारंमनुजग्मुःपितामहम ॥ १८८ ॥ 
पूरणार्थ' समुद्रस्य मन्त्रयन्तःपरर्परम्‌ । 
ऊचुःप्राञञ्यर्लवे सागरस्य हि पूरणम्‌ ॥ १८६ ॥ 
तानुवाच समेतांस्तु ब्रह्मा लोकपितामहः । गच्छध्वं विबुधा रुलर्वेयथाकामं यथेप्सितम्‌ 
महताकाळ्योगेन प्रकृति यास्यतेऽणेचः ॥ ज्ञातींस्तु कारणं कृत्वा महाराजोभगीरथः ॥ 
गंगोघेन समुदं च पुनःसंपूरयिष्यति। एवं ते ब्रह्मणा देवा:प्रेषिता ऋषिसत्तमाः ॥ 
उवाच भगवांस्तुष्टस्त्वगस्त्यस्रषिसत्तमम्‌ ॥ देवकार्य तु. भवता दानवानां विनाशनम्‌ . 
यतस्संतारिता देघास्तेनतुष्टो ऽस्मि वै सुने। अभिप्रेतो धरो यस्ते याचयर्ष ददातितम्‌ 
एचसुक्तस्तदागस्त्यःप्रणिपातपुरःसरम्‌। इहस्थेन मया देव देवकार्यमिदं छतम्‌ ॥१६५ 
सर्घाश्चमाणां प्रचरो भवत्वेष ममाश्रमः । त्वया चोक्तस्तु भगचन्भचिता नात्र संशयः॥ 
सी ति ली ब्रह्मोचाच । 
याच्ञां त॒पुप्करे कळ्या, इचत ताउ से0।॥८९५७/ 6051000 * 
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ऊनविशोऽध्यायः ] # पुष्करक्षेत्रे आद्वादिषर्णनम्‌ + ` १८३ 
इह कुण्डेषु ये स्नानं तर्पणं पितृदेषयोः-॥: १६७ ॥ 
अचेंनं चेव देवेषु सर्वमक्षयकारकम्‌ ।/ अध्य चोच्चाचचं गुह्य शष्कुलापूपकांस्ततः ॥ 
दास्यन्ति द्विजमुख्येभ्यस्तेषांचास स्तरविष्टपे। धाद्धेन पितरस्तृता याघदाभूतसंघ्ुचम्‌ ॥ 
कन्दमूलफलेर्घापि तर्पेयिष्यति यो सुनिम्‌। 
सप्तषिस्थानमासाद्य मोदते शाश्वतीःसमाः ॥ २०० ॥ 
यज्ञपचेतमारूढो दृष्टा गंगाचि निर्गमम्‌ | उद्ङ्सुखी देवनदी निर्गता पुष्करं प्रति ॥२०१ 
अत्राभिषेकं यःकुर्यात्पितुदेवाचेने रतः । अश्वमेधफलं तस्य भवत्येष न संशयः ॥२०२ 
यस्त्वेकं भो जयेद्विप्रे को टिर्भेचति भोजिता । अक्षयं त्वन्नपानं च अत्र दत्तं सुनीश्चर ॥ 
योऽयमिच्छति कामं तु सवं तस्य भविष्यति । 
न चियोनि ब्रजत्यत्र स्नातमात्रो नरो सुषि ॥ २०७ ॥ 
स्थानानां परमं स्थानं तीर्थानां तीर्थमुत्तमम्‌ । 
मया दत्तं मुनिश्रेष्ठ भविष्यति न संशयः ॥ २०५॥ 
ऊन्मप्रश्ति यत्पापं स्त्रिया घा पुरुषस्प चा । अत्रैघ स्नातमात्रस्य सर्वेमेतत्प्रणश्यति 
एथमुक्तवा तु भगचान्त्रह्मालोकपितामहः । जगामामन्त्र्य स सुनिप्रगस्त्यं मुनिसत्तमम्‌ 
अगस्त्योऽपि स्थितस्तत्र आश्रमे स्वे परंतप । ig: 
अगस्त्यस्याश्रमोत्पत्तिरेषा ते परिकीतिता ॥ २०८ ॥ 
सत्तषीणामाश्रमांश्च कीतेयिष्ये कुरुद्दद । अनरिश्चेच घसिष्ठोऽथ पुरस्त्यःपुरदः क्रतुः ॥ 
अंगिरा गौतमश्चैच सुमतिःखुसुखस्तथा । बिश्वामित्रःस्थूलशिराःसंबतंश्चप्रतदेनः ॥ 


_ शैभ्योबृहस्पतिश्चेच च्यघनःकश्यपो भृणुः। दुर्वासा जमदझिश्च मार्कण्डेयोऽथ गालवः 


उशनाथ भरद्वाजो यचक्रीतस्तथासुनिः । 

स्थळाक्षःसकलाक्षश्च कण्चो मेधातिथिःइतः ॥ २१२॥ 
नारदःपर्वेतश्चैच स्वगन्धी च्यवनो द्विजः । तृणास्थु शबलोधी स्यःशतानन्दोऽङतवणः 
जमदद्निस्तथा रामो ह्याष्टकशचैघमादयः । कृष्णद्वैपायनश्चैच पुत्रशिष्येःसमन्वितः ॥ 


प्ते तु पुष्कर पाल मृप्तपरोणामंप्राभ्षमे (निता Digitized by | दु 
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आनशंस्यं जयो धैय तपःसत्यं क्षमाजेवम्‌ । 

द्या दानं जपश्चैव सर्वेषां तत्प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २१६:॥ 
इहयत्क्रियतेकर्म तत्परत्रोपभुञ्यते । ज्ञात्वा तदित्थं सुनयःपरमार्थपरायणाः ॥ २१७॥ ` 

न तत्र नास्तिका यान्ति न स्तेना नाजितेन्द्रियाः । 

न नृशंसा न पिशुना न इतघ्ला न मानिनः ॥ २१८॥ 
सत्यतेजस्थिनःश्रा दयावंतःक्षमापराः | यज्चानो यज्ञशीलाश्च निरीहा निरुपद्रवाः | 

निमेमा निरहड्कारास्तत्र गच्छन्ति पुष्करे । 

न रोगो न जराम्रृत्युभेविता५त्र मद्दात्मनाम्‌॥ २२० ॥ 
न तत्र मूढा विशान्ति पुरुषा विषयात्मकाः । कामलोममदड़्रो हक्रो घमो हैरुपदुत्ाः ॥ 

. तुल्यमानापमानाश्च निव न्द्वास्संयते न्द्रियाः । 

ध्यानयोगपराश्चेच ते तु गच्छन्ति पुष्करम्‌ ॥ २२२ ॥ 
आश्रमेषु यथोक्तेषु यथोक्तं वै द्विजातयः। ये वर्तन्ते सम्नन्तधरास्तु तेषां लोकामहो दयाः 
ये न हिंसन्ति भूतानि कर्मणा मनला गिरा । अनुशंसतराःखम्तःसर्वदा च प्रियंचदाः ॥ 
अद्निहोत्ररतानित्यं नित्यं चातिथिपूजकाः। नित्यं स्वाध्यायवन्तश्च नित्यं र्नानपरायणाः 
मातृवत्स्वसवञ्चैच तथा दुहितृवच्च ह । परदारान्प्रपश्य न्ति सततं विगतस्पृहाः ॥२२६॥ 

येऽधिक्षि्ता न कुप्यन्ति न हिंसन्ति च हिंसिताः । 

समदुःखसुखाःसन्तो महात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ २२७॥ 

ते हि सर्व प्रपश्यन्ति पुरा चेरुमेहीमिमाम्‌ । 

समाधिना चिन्तयन्तो ब्रह्मलोक सनातनम्‌ ॥ २२८॥ 
अथाभषद्नात्ृष्टिःकदाचिन्महती तदा । इच्छु प्रायोह्मभूत्तत्र सवेलोकःश्ुधादितिः॥ 
ततो निरचेलो केऽस्मिश्बात्मानं ते परीप्सवः। सतं कुमारमादाय कच्छप्रायास्तदापचन्‌ 

पर्यचरत्तत्र झिश्यमानान्दि तानषीन्‌। दृष्टा राजा विषादात्तेःप्रोषाचेदं वचस्तदा॥ 
राजोषाच । 


" : अतिमो त्रहिणारनी ०८६ भसिएतिन्दिता (सस्मात्पतिप्रदान्मत्तो'सही्वंतुनिसत्तमाः 
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घराग्ग्रामान्त्री हियघात्रसान्रलानि काञ्चनम्‌ । 

गाश्च धेनूश्च तत्सवं मा मांसं पचत द्विजाः ॥ २३३ ॥ 

ऋषय ऊचुः। - 

राजन्प्रतिग्रहो घोरो मध्वास्वादो विषोपमः । 

तज्ञानतां नःकस्मात्त्वं कुरुषे सम्प्रलोभनम्‌ ॥ २३४॥ 
दशसूनासमश्चक्री दशचक्रिसमो ध्वजी । दशध्वजिसमा वेश्या दशवेश्यासमो नपः ॥ 
दशसूना सहस्राणि यो घाहयति शौण्डिकः । तेन तुदयस्ततोराजा घो रस्तस्य प्रतिप्रह 
यो राज्ञःप्रतिगृह्णाति ब्राह्मणो लोभमो दितः । तामिस्रादिषु. घोरेषु नरकेषु सपच्यते ॥ 

तद्गच्छ कुशल तेऽस्तु सहदानेन पार्थिव । 

अन्येषां दीयतामेतदित्युक्तवा ते चनं ययुः ॥ २३८॥ 
अथराज्ःसमादेशात्तत्र गत्वाथ मन्त्रिणः । डदुम्बराणि व्यकिरन्हेमगर्भाणि भूतले ॥ 

ततो ह्यन्नं विचिन्घन्तो गृह श्वो दुस्वराण्यपि । 

गुरूणि हि चिदित्घा तु न ग्राह्माण्यत्रिरत्रवीत्‌ ॥ २४० ॥ 

अत्रिरुचाच | 
नास्महे सूढ विज्ञाना नास्महे मन्दबुद्धयः । हैमानीमानि जानीमःप्रतिवुद्धाःस्मज्ञानिनः ॥ 
इहेवेदं घसुप्रीत्ये प्रेत्य वेकुण्ठितोदयम्‌ । तस्मान्न ग्राह्मेवेतत्सुखमानन्त्यमिच्छता ॥ 
शतेन शुणितं निष्कं सहस्रेण समन्वितम्‌ । यश्चान्यतःप्रतोच्छेत्स पापिष्ठां लभतेगतिम्‌ 
यत्पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशघःस्त्रियः । नूनं नेकस्य पर्याप्तमिति मत्वा शमंत्रजेत 
वसिष्ठ उवाच । 

तपसा संचयो यस्य द्रव्याणां यस्य संचयः | 

तपःसंचय पचेह विशिष्टो धनसंचयात्‌ ॥ २४५॥ 
स्यजत.संचयान्सर्चान्यान्ति नाशमुपद्रवाः । न हि संवयघान्कश्चिदुद्वश्यते निरुपद्रवः ॥ 
यथायथा न गरुह्ातित्राह्मणो 5सत्प्रतिग्रहम्‌ । तथातस्य हि संतोषादु ब्राह्म तेजो चिषद्ेते 


अकिञ्चनत्व राज्यं च समतोलयत्‌ | है 
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अर्किञ्चनत्वमधिक राज्यादपि हितात्मनः ॥ २४८॥ 
क कश्यप उवाच । 
अनर्थो घ्राह्मणस्यैष यस्त्वे निचयो महान्‌ ॥ २४६ ॥ 
अथेश्‍वर्यविधूढो हि श्रेयसो भ्रश्यते द्विजः । अथेसंवद्विमोहाय विमोहो नरकाय च ॥ 
तस्मादर्थमनर्थाख्य॑ श्रेयोऽथोदूरतस्त्यजेत्‌। यस्य घ्मार्थमर्थेहा तस्यानीहा गरीयसी ॥ 
प्र्ञालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनं धरम्‌ । योऽर्थेन साध्यते घमेःक्षयिष्णुःस प्रकीतितः 
यः परार्थेपरित्यागःखोऽक्षयो सुक्तिलक्षणः ॥ 
भरद्वाज उवाच । 
जीर्यंति जीर्यत:केशा दता जीर्यन्ति जीर्यतः ॥ २५३ ॥ 
घनाशा जीविताशा च जीर्यतोऽपि न जीयेति । चक्षुःश्रोत्रे य जीर्यते तृष्णैका निरुपद्रचा 
सूच्यासूत्रं यथाचस्त्रे समानयति सूचकः । तद्वत्संखारसू्रं हि तृऽ्णःसूच्योपनीयते ॥ 
यथा *ट'गं रुरोःकाये पर्दमाने च चद्धेते । अनन्तपारा दुष्पूरा तृष्णाडुःखशतावहा ॥ 
अधर्मबहुळा चैव तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ 
गौतम उवाच । 
संतुष्टः को न शक्नोति फलैश्चाप्यतिवतितुम्‌ ॥ २५७ ॥ 
' छुब्ध इन्द्रियळौल्येन संकटान्यचगाहते । सर्वेत्र संपद्स्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम्‌ ॥ 
| उपानद्‌ गूढपाद्स्य तस्य चर्मावृतेच भूः। संतोषाम्व॒तत॒प्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌.॥ 
कुतस्तद्वनलुग्धानामितश्चेतश्चघावताम्‌ । असंतोषःपरंदुखं सन्तोषःपरमंशुखम्‌ ॥२६० 
सुखार्थी पुरुषस्तस्मात्संतुष्टःखंततं भवेत्‌ ॥ 
विश्वामित्र उचाच । 
कामं कामयमानस्य यदि कामःसमद्धधति ॥ २६१ ॥ 
अधैनमपरःकामो भूयो घिध्यति बाणचत्‌ । न जातुकामःकामानामुपभोगेन शाम्यति ॥ 
___ हृषिषा छष्णवर्त्मेच भूय एवामिवर््धेते । कामानभिलषन्मोहान्न नरःखुखमेघते ॥६३॥ 
| इयेनाळयतरुर्छेयि मजकिककपिल्ञछनेव्यसुसलायरपर््ठंतयो भुके पथिवीमिमाम्‌ ॥ ` 


ऊनविशो$ध्याय: ] ` ४ अप्रतिप्रहफलम्‌ # १६१ 
तुल्याश्मकाञ्चनो यश्च स रतार्थो. न पार्थिषः ॥ [ 
जमदञ्षिरुघाच । 


प्रतिप्रहसमर्थो 5पि नादत्ते यःप्रतिग्रहम्‌॥ २६५ ॥ 
ये लोका दानशीलानां स तानाप्नोति शाश्वतान । 
यो<्थांनिच्छेन्पाद्धिप्र:शो चितव्पो महर्षिभिः ॥ २६६॥ 
न स पश्यति मूढात्मा नरके यातनाभयम्‌ । प्रतित्रहसमर्था5पि न प्रसज्येत्प्रतिम्नहे ॥ 
भतिग्रहेण पिप्राणां ब्राह्म' तेजःप्रशाम्यति । प्रतिग्रदसमर्थानां निवृत्तानां प्रतिग्रहात्‌ ॥ 
य एवं ददतां लोकास्त एचाप्रतिग्रहताम्‌ ॥ 
अरुन्धत्युचाच । 
बिसतंतुर्यथानित्यमस्भस्थस्सततं पिशेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
तृष्णा चेबमनायंतां तथा देहगतासदा-। या दुस्त्यजा दुर्मेतिभिर्या न जीर्यतिजीर्यतः ॥ 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतःसुखम्‌ ॥ 
चाण्डाल उचाच | 
उग्राद्यतो भयाद्यस्माद विभ्यतीमे महेश्वराः॥ २७१॥ 
बलीयलो दुर्वलवत्तस्माच्चेव बिभेम्यहम्‌ ॥ 
पशुसख उचाच । 
यदा चरन्ति बिद्वांसःसदा धर्मपरायणाः ॥ २७२ ॥ 
. तदेष घिदुषा कार्यमात्मनो हितमिच्छता । 
`` इत्युक्त्वा हेमगर्भाणि त्यक्त्वा तानि फलानि बै ॥ २७३॥ 
ऋषयोजम्मुरत्यत्र सवे एव दूढव्रताः । ततस्ते विचरन्तो वै मध्यमं पुष्करं गता: ॥ 
दहृशुःखहसा प्राप्त परित्राजंशुनःखखम्‌। तेनेह सददितास्तत्र गत्वा किञ्चिद्वनान्तरम्‌ ॥ 
खरःपरमपश्यन्त ततं पझ्चैजेलाशयम्‌ । निविष्टाःसरसस्तीरे चिन्तयन्तो गर्तिशुभाम्‌ ॥ 
शुनःसखो सुनीम्सर्घानुचाच ुुधितांस्तदा । सचे घदन्तु सहिताःकीटुशी क्षुत्प्रवेदना ॥ 
: सहितास्ते तु परित्राजंशुन्‌; सखम्‌ । 


सख्मू॥ ४ 
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HM co ऋषय झचुः॥ FS डाय 
* शस्तिलडगगदाभिश्व चक्रततोमरंखायकः ॥ ७८ ॥ 
बाधितेचेद्ना या. तु क्षुघयासापि निर्जिता । श्वासकुछक्षयाष्टीली ज्वरापस्मारशुलकेः 
व्याधिभिर्जनितासापि श्वुघायानाधिकाभवेत्‌ । हिरण्याडुदकेथूरसुकुटोज्ज्वलकुण्डलाः 
क्लुघायां न चिराजन्ते तत्रये संस्थिता नराः । यथा भुमिगतं तोयं रचिरश्मिर्विकर्षेति 
तद्कच्छरीरजानाड्यःशोष्यन्ते जठराझिना । न प्रणोति न चाघ्राति चक्कुषा नेव पश्यति 
दहाते क्षीयते मूढः शुष्यते क्षुधयादितिः । न पूर्वा' दक्षिणां चापि पश्चिमा नोचरामपि 
नचाधो नैव चोदुध्च॑ च क्षुधाविष्टो हि विन्दति । सूकत्वं बघिरत्वं च जडस्वमयपजुता 
भैरवत्वममर्यादं क्षुघायां संप्रचरद्धते । जनकं जननी पुत्नान्मार्या' दुहितरं तथा ॥ २८५॥ 
भ्रातरं स्वजनं घापि त्यजति श्षुघयाद्तः । न पितून्पूजयेत्सम्यग्देवं चापि गुरु त्या ॥ 
ऋषीजुपगतांश्वापि क्लुघाचिष्टो न विन्दति | एवमन्नविहीनस्य भषन्त्येतानि देहिनाम्‌ 
अन्नात्परमतो लोके न भूतं न भविष्यति । अन्नमूछं जभट्शर्यभन्ने चेच पतिष्ठितम्‌ ॥ 
पितरो देचदैत्याश्च यक्षराक्षसकिन्नराः । मनुष्याश्च पिशायाधक्र सर्वे यान्मस्याःस्स्तताः 
कुक्कुटा घायसाःश्वान आखुबिलेशयास्तथा । 
मत्स्याः कीटाः पिपीलाश्य सर्वे चान्नाशयाःस्म्वुता ॥ २६० ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन अन्नं दद जुघस्ब ्। ." ˆ 
अन्नदस्तृत्तिमाभोति शाश्वतीं स्थितिमक्षयाम्‌ ॥ २६१ ॥ 
तपः सत्यं जपो होमोध्यानं योगःपरागतिः । स्वर्ग श्चैच खुखप्रातिः सर्वेमन्नात्मचतेते 
चान्द्रो चारुणलो कश्च याम्यः कौवेरकर्तथा । 
गोळोको ब्रह्मलोको चा सर्वे चान्ने प्रतिष्ठिताः ॥ २६३ ॥ 
चन्द्नागरुधूपानि शिशिरैष्विन्धनानि च । अन्नदानस्य वै राजन्कळांनाहे न्तिषो डशीम्‌ 
कूपारामत्रषोत्सगेचाप्यश्चायतनानि च । अन्नदानस्य चैतानि कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ 
पानीयं भूमिगाचश्च अन्नं च तुळया ध्वृतम्‌ । देवैरपि पुरा तात तेषामन्नं घिशिष्यते ॥ 
> अन्तं ग्राणो चै तेज“ हास्ने चेच"पेसक्रसः -अम्मारसं्वले-तेज्सेःह्ासवेलेच चिषधेते ॥ 


ऊनबिशोष्ध्यांयः ] ` क दममहत्त्ववर्णनम्‌ # १६३ 
पौण्डरीकोऽश्वमेधश्च उक्थ षोड़शिकःक्तुः । अग्निष्टोमस्त्ररातरश्चराजसूयोमहाधनः 
सोत्रामणिर्षाजपेयो मानुषोऽथपशुस्तथा । अन्नमूलात्प्रघतेन्ते सर्व यज्ञाःसचिस्तराः ॥ 
सपवेतनदीषापि पृथिवी सर्वकानना | विधिना तेन सा दत्ता योऽन्नं ददाति सर्वदा 
क्षुधिते नित्यमन्नं चै द्दच्छुद्धासमन्धितः । त्रह्महत्यादिकिं पापं अन्नद्श्चापकर्षति ॥ 
किमज्ञानं तु ते सौभ्ययेनास्मान्प रिपृच्छस्ि । ब्राहमणेम्योमदासागक्षु थितेभ्यो घिरोषत्तः 

सवंदानानि दत्तानि सर्वे यज्ञाः सदक्षिणाः । 
` देवता: पूजिताः सर्वायोऽन्नं ददाति नित्यशः ॥ ३०३ ॥ 
स स्नातः सर्वतीर्थेषु ख सर्वेत्रतपारगः । तदेवं संप्रयच्छेत अन्नं श्रद्धासमन्बितः ॥ 


प्रह्मभूतस्ततः सोऽथ ब्रह्मणा सह मोदते। सुसंस्कृतं च योऽप्यन्नं दद्यादहरहद्विजे॥ | 


यःपठेद्न्नदानं तु श्राद्धे चेव विशेषतः । एकाग्रमानसो भूत्वा अमाचस्येन्दुसंक्षये ॥ 
शूतोपघातसंपूर्णे श्राद्ध धावयते सदा । पितरस्तस्य तुष्यन्ति यावज्ञीचं न संशयः ॥ 
देचद्विजसमीपस्यो ऽन्नस्य दाता चिसुच्यते । 
प्रबुद्धो चा प्रमत्तो घा प्रसंगादागतोऽपि घा ॥ ३०८ ॥ 
. भत्तयाघिरहितो घापि शएण्बन्पापा द्विसुच्यते । दानेनसंयुता विप्राः सुखिनो धर्म॑भागिनः 
यमो दमो चै नियमः प्रोक्तस्तत्त्वा्थदशिमिः | ब्राह्मणानां चिशेषेण दमो धर्म;सनातनः 
दमस्तेजो घद्धेयति पचित्रो दम उत्तमः । चिपाप्मा चेच तेजस्वी पुरुषो दमतो भवेत्‌ ॥ 
ये केचिन्नियमाळोके ये च घर्माश्शुभान्चयाः । सर्वेयज्ञकलं चापि दमस्तेम्यो विशिष्यते 
तपो यज्ञस्तथा दानं दमादेच प्रचतेते । 
किमरण्ये त्वदान्तस्य दान्तस्यापि किमाश्रमे ॥ ३१३ ॥ 
यत्र यत्र चसेद्दान्तस्तद्रण्यं मद्दाश्रमः । शीळव्ृत्तसमेतस्य निग्रहीतेन्द्रियस्प च । 
आजेवे चतेमानस्य आश्रमैः कि प्रयोजनम्‌ ॥ ३१४ 
चनेऽपि दोषाः प्रभवस्ति रागिणां गृहेऽपि पञ्चे न्द्रियनिग्रहस्तपः । 
अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवतेते निवृत्तरागस्य ग्रहं तपोचनम्‌ ॥ ३१५॥ . 
सुकमे धर्मा जितज्ञीवितानां सदा च सन्तुष्य गहे रतानाम्‌ ।- 
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२ पहादुराणम्‌ गई '. ' [१ सश्खिण्डे 
जितेन्द्रियाणामतिथिप्रियाणां गृहेऽपि धर्मो नियमस्थितानाम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
न शब्दशास्त्रे निरतस्य मोक्षो न चैच रस्पावसथप्रियस्य। | 
न भोजनाच्छादनतत्परर्य न ळोकचित्तग्रहणे रतस्य ॥ ३१७॥ 
एकांतशीलस्य द्वृढ्व्रतस्य सर्वे न्द्रियप्रीतिनिवतेकस्य । 
अध्यात्मयोगे गतमानसस्य मोक्षी भ्रचं नित्यसर्हिसकस्य ॥ ३१८॥ 


सुखं च दान्तः स्वपिति सुखेन प्रतिबुध्यते । समः सचे भूतेष सनो यस्य प्रबुध्यते ॥ ` 
न रथेन सुखं याति न हयेन न दन्तिना । यथात्मना घिनीतेन छु याति सहापथे। 
«न तु कुर्याद्वरिः स्पृष्टः खरपोचाप्यतिरोषितः । अरिर्घानित्यसंक्रुद्धो यथात्सा दमषजितः 
न यमं यममित्याहुरात्मा चे यमडच्यते । आत्मा चे यमितो येन ख यमस्तु विशिष्यते | 


यमो यम इति प्रोक्तो वृथा तूद्विजते जनः । 
आत्मा वै यमितो येन यमस्तस्य करोति किम्‌ ॥ ३२३ ॥ 


क्रव्यादेभ्यश्चभूतेभ्योऽदान्तेभ्यश्च सदाभयम्‌ । तेषांदिप्रतिपेधाथं दण्डः रश्टःस्वयंसुषा 

दण्डो रक्षति भूतानि दण्डःपाळयते प्रजाः । निथारयति पापिष्ठान्द्ण्डो दुर्जय एच चा . 
' श्यामोयुवा लोहिताक्ष:सर्वभूतमयावहः । दण्डःशार्ता मञुष्याणांय स्मिन्धर्म प्रतिष्ठित: ` 
“ अथाश्रमेषुःसर्वेषु दम एवोत्तमब्रतम्‌ । तानि लिंगानि घक्ष्याम्ि यैर्दान्त इति कीर्त्यते | 


अकार्पेण्यमपारुष्यं संतोषः झुषिधानता । 

अनसूया गुरोः पूजा दया भूतेष्वपैशुनम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
षड्भिरैष दमः प्रोक्त ऋषिभिः शांतवुद्धिभिः । 
द्याधीनौ धर्मेमोक्षौ तथा स्वर्गश्च पाथिय ॥ ३२६॥ 


अपमाने न कुप्येत संमाने न प्रहृष्यति। समदुःखस्ुखोधीरः ख शांत इति कीत्यंते ॥ 

शेते:सुख हि शान्तस्तु सुखं हि प्रतियुध्यते । भ्रेयस्तरमतस्तिष्ठेद्बमन्ता चिनश्यति॥ 

. अपमानितस्तु न ध्यायेत्तस्य पापं कदाचन । स्वधमेपि चावेक्ष्य परधर्म न दूषयेत्‌ ॥ 
आत्मानमपि जगनीयात्परं दोषेस्तुनाक्षिपेत्‌ । मन्त्रैदीन॑ क्रियासिर्घा जन्मनाप्यथवापुन 
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दमश्छादयते सूबे, हीनेमंग्‌ hawan था, अशीयते लिरिथ ते नाभिज्ञान्नेन्ति ये दमम्‌ ॥ | 
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थुतस्य हि दमो सूलं दमो धर्म: सनातनः । यो ह्यात्मनस्तुलयते सुचणे तुल्या दमम्‌ 
` तेन धुतिमान्ख्यातो नं तुःदव्येण मो हितः । व्रतानामपि सर्वेषां दम एच परायणम्‌ 
यद्यघीते षडङ्गानि घेद्तत्त्वार्थविदु द्विजः । दमेन तु चिहदीनश्च पूज्यत्वं नेह गच्छति ॥ 
दमेन हीनं न पुनं ति चेदा यद्यप्यघीताः सह षड्भिरंगेः । 
साङ्ख्यं च योगश्च कुळं च जन्म तीर्था भिषेकश्च निरर्थकानि | ३३८॥ 
अस्तस्येच तप्येत अपमानस्य योगवित्‌ । चिषवश्च जगुप्सेत संमानस्य सदा द्विजः ॥ 
भपमानात्तपो वृद्धि: संमानाच्च तपःक्षयः। अचितःपूजितो चिप्रो दुग्धा गौरिच गच्छति 
पुनराप्यायते धेनुः सत॒णैः सलिलेयेथा । एवं जपैश्च होमैश्व पुनराप्यायते द्विजः | 
आक्रोशकसमो लोके सुद्ददन्यो न विद्यते । यस्तु दुष्कृतमादाय सुङ्तं स्वं प्रयच्छति 


आक्रोशमानानाक्रोशेनमन्यु स्वं विनिवर्तयेत्‌ । सन्नियम्य तदात्मानमम्ुतेनाभिषिञ्चति 


कपाल बृज्ञमूलानि कुचेलमसहायता । अनपेक्षा प्रह्मचर्य नयन्ति परमांगतिम्‌ ॥३४४॥ 
कामक्रोधौ बिनिजित्य किमरण्येकरिष्यति । अभ्यासेन तु बै शास्रंकुलंशीले न धार्यते 
शुणैमेन्त्रा विधार्यन्ते-क्रोधस्सत्त्वेन धार्यते । यस्तुक्रोधं समुत्पन्नं संघारयतिचात्मनः 
अक्रोधेन जपेद्वीरः कस्तेन सद्दशो सुषि । यस्तु क्रोधं समुत्पन्नं सन्तं संयम्य तिष्ठति 
तं सत्सारतमम्मन्ये नास्मिन्सीदति यः पुमान्‌। पष पैतामद्दो गुह्यो ब्रह्मराशिर्सनातनः 
घमेस्यनियमो यो हि मया ते कथितोभ्रृशम्‌ । 
अन्ये च यज्वनां लोका अन्येचापि तपस्विनाम्‌ ॥ ३४६॥ 
अन्ये दमवतां लोकास्ते वे,परमपूजिताः । एकः क्षप्राचतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते ॥ 
यदिदं ्षमयायुक्तमशक्तम्मन्यते जन: न चैष दोषो मन्तव्यः क्षपा पज्ञाचतां वलम्‌ ॥ 
प्रशमं योऽभिज्ञानाति इष्टापूतं'महोयते । यरक्रोधयुक्तो जपति जुहोति च यदर्चति ॥ 
सवे क्षरति तत्तस्य,भिन्नकुस्भादिघोदकम्‌ । दमाध्यायमिमं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ 


ख धर्मेनावमारह्य दुर्गा ण्यतितरिष्यति । दमाध्यायमिमं पुण्यं सततं भ्रावयेदुद्धिजः ॥ | 


स ब्रह्मलो फमाप्तो ति तस्मान्नःच्यचते पुतः । श्रूयतां घर्मसवेस्वं श्रत्वा चेतत्मधार्येताम्‌ 
नात्मनः मरतिकहानि, परशा मानेत नाक मासाहिहोइवत ॥ 
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"आत्मचस्लर्वभूसानि यः पश्यति स एंश्यति । पंचनं वैश्वदेचार्थे पराथ यच्च जीवितम्‌ 
' पुजाथं सेथुनं यस्य स्घर्गाथं तस्य जीवितम्‌ । एतट्ठवेच्च सर्वस्व घातूनामिष काञ्चनम्‌ 


स्ेभूतहितं राजन्नधोत्याम्तमश्नुते । 
एवं वै धर्मसचेस्वसुत्तवा ते तु शुनःललम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
तेनैच सहिताः सर्वे निषिष्टास्सरसस्तटे । खरोऽपश्यन्छुबिस्तीणं पद्मोत्पलजलाबुतम्‌ ` 
तत्रावतारंछत्वा ते विसानि च कलापशः । तीरैनिक्षिप्य सरखश्चन्ुः एण्यां अलक्रियाम्‌ ` 
अथोत्तीर्यजलात्तस्मात्ते समेत्य परस्परम्‌ । विसान्येतान्यपश्यन्त इदं वचनमधुषन्‌॥ 
ऋषय ऊचुः । 
केन क्षुधा मितप्तानामस्माकं पापकमंणाम्‌। नशंसेनापनीतानि बिसान्याहारकाङक्षिणा 
ते शङ्कमानास्त्वन्योन्यं पर्यपृच्छन्द्रिजोत्तमाः । चक्रुश्च निश्चयं सर्व शपथं प्रति पार्थिष 
कश्यप उचाच । 
सर्वत्र सर्व हरतु न्यासलोपं करोतु च। कूरसाक्षित्बमभ्येठु बिसस्तेभ्यं करोति यः ॥ 
दम्मेन धर्म चरतु राजानं चोपसेचताम्‌। मधु मांसं समश्नातु बिसस्तैन्यं करोति य 
अनृतं भाषतु सदा विषयांश्रोपसेचतु । ददातु कन्यां शुल्केन बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ 
वसिष्ठ उवाच । 
अनतौ मैथनंयातु दिवा स्वप्नं निषेवतु । अन्योन्यातिथितामेतु बिसस्तैन्यं करोति य 
एककूपे वसेदुग्रामे ब्राह्मणो वृषलीपतिः। तस्य सालो क्यताँ यातु विसस्तेन्यं करोति य 
भरद्वाज उवाच । 
नशंसस्लो 5स्तु सर्वेषु सम्ठ्दुध्या चाप्यहडळतः । 
मत्सरी पिशुनश्चैच बिसस्तैन्यं करोति य: ॥ ३७० ॥ 
भ्रत्याक्रोशत्वचाक्रुष्टस्ताडयत्वन्यताडितः । विक्रीणातु रसांश्चैव विसस्तैन्यंकरोति यः 
गोतम उवाच । | 
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' अतिथि त्वागतं प्राप्य पाकभेदं करोतु सः। शूद्रान्नं च सदाशनातु बिसस्तैन्यंकरो तिय 1 
` दर्वा दाने चीवेर्यतु"परसीरयिसुतष्यतु (ऐकीकीमिएमशिनीत विसस्तेन्यं करोति य ' 
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: विश्वामित्र उचाच । 
नित्यकामपरः सोऽस्तु दिवसे चैव मैथुनी । 
नित्यं तु पातकी चेष बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ ३७४ ॥ 
परापघादं वदतु परदारांश्च सेवतु । परनिन्दारतश्चास्तु बिसस्तैन्यं करोति य: ॥३७५॥ 
मातरं पितरंचेव सो श्वमन्येतढुमेतिः । स मातयेन्यबुद्धिः स्या द्विसस्तैन्यं करोति य: ॥ 
परपाकं सदाश्नातु परनारी च सेवतु | बेदविक्रयछव्यास्तु बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ 
जमदश्िर्वाच । 
परस्य या तु प्रेष्यत्वं स तु जन्मनि जन्मनि । सवेधमेक्रियाहीनो बिसस्तैन्यं करोतियः 
शुनःसख उचाच । 
न्यायेन वेदानध्येतु णृहस्थोऽस्तुं प्रियातिथिः । 
सत्यं वदतु वाजस्रं बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ ३७६ ॥ 
अञ्निं जुहोतु चिधिषद्यज्ञं यजतु नित्यशः । ब्रह्मणस्लदनं यातु बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ 
ऋषय उचुः । 
इष्ठमेष द्विजातीनां यदिदं शपथीकृतम्‌। त्वया कृतं बिसस्तैन्यं सर्वेषां न: शुनः सख ॥ 
शुनःसख उघाच। 
मया ह्यन्तहितान्यासन्बिसानीमानि घो द्विजाः । 
मं च श्रोतुकामेन जानीध्वं मां च चासचम्‌ ॥ ३८२ ॥ 
अलोभादक्षया लोका जिता घो मुनिसत्तमाः । 
विमानमधितिष्ठध्वे गच्छाम स्त्रिदशालयम्‌ ॥ ३८३ ॥ 
` ततो महषेयस्ते तु विज्ञायाथ पुरन्दरम्‌। ऊचुः पुरन्दरंचेदं घाक्पं चाक्य विशारदा: ॥ 
गत्य नरो यस्तु मध्यमं पुष्करंविशेत्‌। चिरात्रोपोषितो भूत्वा लमेदाचशयकंफलम्‌, 
द्वादशो घार्षिकी दीक्षा समता या तु वनौकसाम्‌ । 
तस्याः फळं समग्र च लम्नेदिह न संशयः ॥ ३८६ ॥ ` 
नासौ हुर्गतिमाप्नोति स्वगणेःसहमोदते । विरिञ्चिस्थानमासा् तिष्ठेडे ब्रह्मणो दिनम्‌. 
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१६८ - #-एइाणुशणम्‌'क-. ` - _ '[२ सश्खिण्डे | 
| पुलस्त्य उघाच-। . ` 
इन्द्रेणसह संग्रीतास्तदाजग्मुस्त्रिधिष्ठपम्‌ |. एवं बिलोभ्यमानास्ते . लोभैवंहुषिधैरिह | | 
नेच लोभं तदा चक्रुस्तेन जग्सुस्त्रिविष्टपम्‌ । इदंयःश्टणुयारनित्यस्ूषीणां चरितं शुभम्‌ | 
घिमुक्तः सर्चेपापेभ्यः स्वर्गलोके महीयते ॥ ३६०॥ । 

इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सश्खिण्डे सत्षिसंघादों नामैकोबर्निशोडध्याय: 1 


ee 


विंशोऽध्यायः 
पुष्पवाहननृपत्याख्यानस्‌ । 
भीष्म उघाच। - 
अत्याश्चर्यंचती रम्या कथेयं पापनाशिनी । विस्तरेण च मे ग्रहि याथातथ्येन पृच्छतः ॥ 
माहात्म्यं मध्यमस्यापि ऋषिभिः परिक्कीतितम्‌ । 
फलं चान्नस्य कथिते माद्दात्म्यं च दमस्य तु॥ २॥ 
विष्णुना च पदन्यासः इतोयत्र मद्दामुने । कनीयसस्तथोत्पत्तिर्यथा भूता चदस्व मे॥ . 
पुलस्त्य उघाच । । 
पुरारथन्तरै कल्पे राजासीत्पुष्पघाहनः । नाम्ना लोकेणु विख्यातस्तेजसा सूर्यखन्रिभः॥ . 
तपसा तस्य तुष्टेन चतुर्वक्त्रेण भारत | कमळं काञ्चनं दत्तं यथाकामगमं नप ॥ ५॥ ` 
सप्तद्वीपानि लोकं च यथेष्टं विचरत्लदा । कद्पादौ तु समं द्वीपं तस्य पुऽ्करघासिना | | 
लोकेन पूजितं तस्मात्पुष्करद्वीपसुच्यते । तदेव त्रह्मणादत्तं यानमस्य ततो ऽस्बुजम्‌ ॥ | 
पुष्पचाहन इत्याहुस्तस्मात्तं देवदानचाः ॥ ८ ॥ । 
नौपम्यमस्तीह जगत्त्रयेऽपि व्रह्याम्बुजस्थस्य च तस्य राज्ञः । .. 
तपोऽनुभावादथ तस्य राज्ञी नारी सहस्रेरभिचन्यमात्ता । 


: . . .. ` त्ता, काप्चा बता, पाजत जेमा, सघ ६॥. „ ` 


चिशोंऽध्यायः;] # पुष्पचाहन नृपत्याख्यानम्‌ # १३६ 


'तस्यात्मजानामंयुतं वभूष धर्मात्मनामग्रथ धनु्ेराणाम्‌। 
तदात्मजांस्तानमिषिक्ष्य राजा मुटुर्महुर्षिस्मयमाससाद्‌ ॥ १०॥ 
'खो5म्यागतं पूज्य मनिप्रघीर प्रचेतसं घाक्यमिदं वभाषे । 
कस्मा द्विभूतिरचलामरमत्यंपूजा जाता कथं कमलजा सद्वशी सुराज्ञी ॥१९॥ 
भार्या मयाएपतपसा परितोषितेन दत्तं ममास्बुजगृहं च मुनीन्द्र धात्रा । 
यस्मिम्प्रचिष्टमपि को दिशतं नृपाणां सामात्यकुञ्जररथौघजनाब्ृतानाम्‌ ॥१२ 
नालक्ष्यते कगतमम्वरगा मिमिश्च तारागणेन्दु रघिरश्मिभिरप्यगस्यम्‌ । 
तस्मात्‌किमन्यज्ननीजटरोद्गवेन घर्मा दिकं छृतमदोषजनातिगं यत्‌ ॥ १३॥ 
सर्वेमेयाथ तनयैरथवानयापि सद्गायंया तदखिलं कथय प्रचेतः | 
सोऽप्यम्यघाद्थमवान्तरितं निरीक्ष्य पृथ्चीपते शटणु तद्‌द्गुत हेतुवृत्तम्‌॥ 
जन्माभचत्तव तु लुः्घकुलेऽपि घोरं जातस्त्वमप्यनुदिनं किल पापकारी । 
बपुरप्यभूत्तव पुनः परुघाङ्गलन्धि दुर्ग न्धिसत््वकुनखाभरणं समन्तात्‌ ॥१५ 
नो ते सुद्दनसुतबन्युजनो न ताहुडः नेव स्वसा न जननी च तदाभिशस्ता । 
अतिसंमतापरमभीए्तमाभिमुखी जाता महीश तच योषिदियं खुरूपा ॥१६॥ 
अभूदना बृष्टिरतीच रौद्रा कदाचनाद्दारनिमित्तमस्याम्‌। 
छुत्पीडितेन भवता तु यदा न किञ्चिदासादितं बन्यफलादिभक्ष्यम्‌॥ १७॥ 
अथाभिद्ृष्टं महदम्वुजाढ्य सरोघरं पड्कपरीतरोधः । 
पद्मान्यथादायततो बहुनि गतः पुरं चेदिश नामघेयम्‌ ॥ १८॥ 
तन्सूल्यलाभाय पुरं समस्तं ग्रान्तं त्वयादोषमहस्तदासीत्‌ । 
क्रेता न कश्चित्कमलेषु जातः क्वान्तः परं श्लुत्परिपीडितश्च ॥ १६ ॥ 
उपचिष्टस्त्वमेकस्मिन्सभायों भघनाङ्गणे । ततो रात्रौ भवांस्तत्र अश्रौषीन्मङ्गलध्च निम्‌ 
समार्यस्तत्रगतवान्यत्रासौ मड्ठुलध्वनिः । तत्रमण्डलमध्यस्था घिष्णोरर्चाषिलोकिता 
चेश्यानड्रब॒ती नाम चिभ्रती द्वादशीव्रतम्‌ । समाप्य माघमासस्य दादश्यां लषणाचळम्‌ : 
गुरवे शय्यांचोपरकरान्वितम्‌ । 
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अलडकत्य हषीकेश सौचण'सममादरात्‌ ॥ २३ ॥ 
सा तु दृष्टा ततस्तास्यामिदं च परिचिन्तितम्‌ । किमेभिःकमलैःकार्यवरं विष्णुरळ तः 
इति भक्तिस्तदा जाता दम्पत्योस्तु नरेश्वर । तत्प्रसङ्गात्समस्पच्यं केशवंलघणाचलम्‌ 
शय्या च पुष्पप्रकरै; पूजिता५भूच सश; । अथानङ्गचती तुष्ट तयोर्धान्यशतत्रयम्‌ ॥ 


दीयतामादिदेशाथ कलधौतपलत्रयम्‌ । न ग्रहीत ततस्ताभ्यां महालत्वावलग्बनात्‌ ॥ ` 


अनङ्गचत्या च पुनस्तयोरन्नं चतुविधम्‌ । आनीय व्याहृतं चान्नं सुज्यता मिति भूपते॥ 
ताभ्यां च तदपि त्यक्तं भोक्ष्याचः शवो घरानने । 
ग्रसङ्गादुपचासो नौ तवाद्यास्तु शुभावहः ॥ २६ ॥ 


जन्मप्रशृति पापिष्ठावाचां देवि दृढतते । त्वत्प्रसङ्काङ्गद्गहे धर्मलेशो ऽस्तु नाचिह ॥३० | 


इति जागरणं ताभ्यां तत्प्रसङ्गाद्नुष्ठितम्‌ । प्रभाते च तया दत्ता शय्या खळ्यणाचला 

ग्रामश्च गुरवे भत्तया घिप्रेभ्यो द्वादशैच तु। घस्चालंकारसंयुक्ता गावश्च कनका न्विताः 

भोजनं च जुहृन्मित्रदीनान्धक्कपणैःसह । तश्च लुव्धकदास्परयं पूजयित्या चिलजितम्‌ 
ख भषांरळुब्धको जातः सपत्नोको नृपेश्चरः । 
पुष्करप्रकरात्तस्मात्केशचस्य तु पूजनात्‌ ॥ ३४ ॥ 


विनष्टाशेषपापस्य तव पुष्करमन्द्रिम्‌ । तस्य सत्यस्य माहात्म्यादलोभतपसा नुप ॥ | 


प्रादात्कामगम यानं लोकनाथश्चतुरमंखः । संतुष्टस्तवराजेन्द्र पुष्करं त्वं समाश्रय ॥३६ 
कर्पं स त्वं समासाद्य चिभूतिद्वादशीत्रतम्‌ । कुरु राजेन्द्र निर्वाणमघश्यं खमघाप्स्यसि 
एतदुक्त्वा तु स सुनिस्तत्रेवान्तरथीयत। राजा यथोक्तं च पुनरकरोट्णुष्पवाहनः ३८॥ 
इद्माचरतो राजन्नखण्डत्रतता भवेत्‌। यथाकथं चित्कारेन द्वादशद्वादशीन प ॥ ३६॥ 
कतेव्या शक्तितो देच विप्रेभ्यो दक्षिणा नुप । ज्येष्ठे गाव: प्रदातव्यामध्यमेभूमिरुत्तमा 
कनिष्ठे काञ्चनं देयमित्येषा दक्षिणा स्मृता । प्रथमं ब्रह्मदैचत्यं द्वितीयं वैष्णवं तथा ॥ 

तृतीयं रुद्र्द्चत्यं त्रयो देवास्मिषु स्थिताः ॥ ४१ ॥ 

इति कळुषघिदारणं जनानां पठति च यस्तु श्रणोति चापि भक्तया । 


मतिप्रपि/ज्न, लू याति देषलो के. पछ्चति, ने. होममा, बित्रहक्मपणि ॥ ४२॥ 


विंशोऽध्यायः] + चिभूतिद्वादश्यादि षश्चितकथनम्‌ ४ २०१ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि त्रतानामुत्तमं त्रतम्‌ ॥ ४३ ॥ न 

कथितं तेन रुद्रेण महापातकनाशनम्‌ । नक्तमब्दं चरित्वा तु गया साद्‌ कुटुम्बिने ॥ 
हैमं चक्रं त्रिशूळ च दद्याद्विप्राय चासी । एवं यः कुरुते पुण्यं शिचलोके समोदते ॥ 
एतदेव रतं नामःमहापातकनाशनम्‌ । यस्त्वेकभक्तेन क्षिपेद्धेनं बृषसमन्विताम्‌ ॥४६॥ 
धेनुं तिलमयीं दद्यात्स पदं याति शांकरम्‌ । एतदुद्रवतं नाम भयशोकषिनाशनम्‌॥ 
यश्च नीळोत्पळं हैमं शकेरापात्रसंयुतम्‌। पकान्तरितनक्ताशी समांतेब्रषसंयुतम्‌॥४८॥ 
चैष्णवं स पदं याति नीलव्रतमिदं स्मृतम्‌ । आषाढादि चतुर्मासमभ्यगं चजेयेन्नरः ॥ 
सोजनोपस्करं दद्यात्स याति भवन हरेः | जनप्रीतिकरं नृणां प्रीतित्रतमिद्दोच्यते॥ 
घजेयित्वा मधौयस्तु दधिक्षोरघुतैक्षवम्‌ । दद्याद्वसत्राणिसुक्ष्माणि रखपात्रेणसंयुतम्‌॥ 
संपूज्य विप्रमिथुनं गौरी मे प्रीयतामिति। पतद्वौरीब्रतंनाम भचानीलोकदायकम्‌ ॥ 
पुष्यादौ यस्त्रयोदश्यां कृत्वा नक्तमथोपुनः । अशोकं काञ्चनं दद्या दिक्षुयु्तंदशाङ्गुलम्‌ 
विप्राय घस्त्रसंयुक्त प्रदयुख्ःप्रीयतामिति । कल्प विष्णुपुरेस्थित्वाषिशोकस्स्यात्युनन्‌ प 
एतत्कामत्रत नाम सदाशोक घिनाशनम्‌ । आषाढा दिवतेयस्तुषजेयेद्,फलाशनम्‌ ॥ 
चातुर्मास्ये निवृत्ते तु घटंसपिर्गुडान्वितम्‌। कातिक्याँ तत्पुनहेमंत्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
सरुद्रलोकमाप्नोति शिवत्रतमिदं स्मृतम्‌ । घजेयेद्यस्तु पुष्पाणि हेमन्तेशिशिरोबृते ॥ 
पुष्पत्रयं च फाल्णुन्या इत्वा शा्याचकाञ्चतम्‌। दद्याद्विकालवेलायांप्रीयेतांशिवकेशचौ 
दृत्त्वा परंपदंयाति सौम्यत्रतमिद्‌स्म्तम्‌। फाल्युनादि तृतीयायां लघणंयस्तु वजेयेत्‌ 
समांते शयनं दद्याद्‌ ग्ृहंचोपस्करान्वितम्‌। संपूज्य चिप्रमिथुनं भवानीप्रीयतामिति ॥ 
गौरीलोके घसेत्कल्पं सौभाग्यत्रतसुच्यते | सन्ध्यामौनं नरःझत्वा समातेघतकुस्मकम्‌ 

. चस्त्रयुग्मं तिलान्घण्टां ब्राह्मणाय निवेद्येत्‌। लोकं सारस्वतं यातिपुनरावृत्तिदुळेभम्‌ 
एतत्सारस्वतंनाम रूपचिद्याप्रदायकम्‌। लक्ष्मीमभ्यच्ये पश्चस्यासुपचासीभवेन्नर: ॥ 
समाते हेमकमलं दद्याद्वेजुसमन्वितम्‌। स चै विष्णुपद्‌ंयाति लक्ष्मी:ःस्याज्जन्मजन्मनि 
एतह्लक्ष्मी्रतंनाम दुःजशोकचिनाशनम्‌ । छृत्वोपलेपन शस्मोरग्रत:केशचस्य च ॥६५ ॥ 
>याधषदब्द घेचुजेलघटस्तथा । जन्मायुतं स राजास्यात्ततःशिचपुर वजेत्‌ ॥६६॥ 
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एतदायुनेतंनाम सर्वफामप्रदायकम्‌। अभ्वस्थं भास्करं गङ्गां 'प्रणस्यैकात्रमानसः ॥ 
एकभक्तंनर:कुर्यादव्द्मेक घिमत्सरः । त्रतांते विप्रमिथनं पूज्यं धेनुत्रयान्बितम्‌ ॥६८॥ 
बृक्षे हिरण्मयंददयात्सो ऽशवमेध फलं लमेत्‌। एतत्कीतित्रतंनाम भूतिकी तिफलप्रदम्‌ ॥ 
- घृतेन सपन कृत्वा शम्भोर्घाकेशवस्य घा। अक्षताभिःसपुष्पाभिःकृतघा गोमयमण्डलम्‌ 
समांते देमकमळं तिळधेनुसमन्वितम्‌ | शूलमणडुलंद्याजिछवलोकेमहीयते ॥ ७१॥ 
सामगायनकंचेच सामत्रतमिहो च्यते । नघस्यामेकभक तु छृत्या कन्याश्च शक्तितः ॥ 
भोजयित्वा समंद्याद्वेमकंचुकचासखी । 
हैमं सिंहं च चिप्राय द्द्याच्छिषपद्‌ं जेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
जन्मावुदखुरूपःस्याच्छत्रु मिश्चापराजितः । एतद्वीरव्रतंनाम नराणां च सुखप्रदम्‌ ॥७४॥ 
चेत्रादि चहुरोमासाञ्जलंदयादयान्वितः । ब्रतान्ते मणिकंद्यादन्नंघस्त्रसमन्दितम्‌ ॥ 
तिलपात्रं हिरण्य च ब्रह्मलोके महीयते । कदपान्ते भूतिजननमानंदलस्टुच्यते ॥ ७६ ॥ 


पंचामृतेन पनं त्वा संवत्सरं पिभोः । घत्सरान्ते पुनदेद्याद्वेनं पञ्चास्ृतान्वितताम्‌॥ 


चिप्राय दद्याच्छंखं च स पदं याति शांकरम्‌ । राजां भचति कदपान्तेधृतित्रतमिदस्मृतम्‌. 
वजेयित्वा पुमान्मांं व्रतान्ते गोप्रदो भवेत्‌ । तद्वद्वेमस्टगं द्द्यात्सोऽश्वमेधफळं लमेत्‌. 
अहिलाव्रतमित्युक्तं कदपांते भूपतिभंवेत्‌। 
कल्यमुत्थाय वै स्नानं कृत्वा दाम्पत्यमचेयेत्‌॥ ८०॥ 
भोजयित्वा यथाशक्ति माल्यवस्त्रविभूषणे: । सूयेलोके चसेत्कद्पं सू्यत्रतमिदं स्तम्‌ ॥ 
आषाढादिचतुर्मासं प्रातःस्मायी भवेन्नरः। घिप्राय भोजनं द्वा कातिक्यांगोध्रदोभचेत्‌ 


सचेष्णचं पदं याति विष्णुत्रतमिद्‌ं स्मृतम्‌ । अयनाद्यनं याचद्वर्जथेत्पुष्पर्खापषी ॥८३ | 


तदन्ते पुष्पमन्नानि घुतधेन्चा सहैव तु । द्स्वा शिघपदं याति विप्राय घुतपायसम्‌॥ 
एतच्छीरत्रतंनाम शीळारोग्यफलप्रदम्‌। याचत्खमं भेवेद्यस्तु पञ्चदश्यां पयोव्रतः॥ 
' समान्ते श्रादकदद्याद्राथ्व पञ्चपयस्विनीः | वासांसि च पिशङ्गानि जलकुम्मयुतानि च 
. “ स याति.चैष्णचं लोकं पितृणां तारयेच्छतम्‌ । कदपान्तेराजराजेन्द्र पितुत्रतमिदंस्म्ृतम्‌ 
| = ` खन्ध्यादीपमदृः सरत धेतेस्तेळं-म्रित्रजेपेत,) तातते दीपक ददात भूले च काञ्चनम्‌ 


rn है 
| 
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घंल्ययुग्मं च विप्राय स तेजस्वी भवेन्नरः। स्द्रलौकेमवाप्नो ति.दीतिवतमिदं स्मृतम_॥ 


कार्तिकाद्तितीयायां प्राश्यगोमूत्रयाघकम्‌ ॥ नक्तेसरेदब्द्रमेकमब्दान्तेगोप्रदोभदेत्‌ ॥ 
गौरीलोके घसेत्कल्पं ततो राजा भवेदिह । एतढुद्रवत नाम सदा कल्याणकारकम्‌ ॥ 


( 


बजेयेच्यतुरोमासान्यस्तु गन्धाबुलेपनम्‌ । शुक्तिगन्धाक्षतान्द्द्याद्धिप्राय सितवाससी ॥ ` 


बारुणं पदमाप्नोति इूढव्रतमिद्‌ स्म्वतम्‌ । वैशाखे पुष्पलघणं वजंयेदथ गोप्रद:॥ ६३ ॥ 
भूत्वा विष्णुपदे कल्पं स्थित्वाराजाभवेदिह । एतच्छान्तित्रतं नाम कीर्तिकामफलप्रदम्‌ 
ब्रह्माण्ड काञ्चनं कृत्वातिलराशिसमन्वितम्‌ । छृतेनान्यप्रदो भूत्वा घहि संतप्येसद्धिजम्‌ 
संपूज्य चिप्रदाम्पत्यं माढ्यघल्ल विभूषणे: । शक्तितत्लिपलादूध्व॑_बिश्वात्मा प्रोयतामिति 
पुण्येऽह्नि दद्यादपरे ब्रह्म यात्यपुनर्भेवम्‌ । एतदुत्रह्मवतं नाप निर्माणफलदं नृणाम्‌॥£७॥ 
यञ्चोभयमुखीं दद्यात्प्रभूतसकलान्विताम्‌ । दिनं पयोत्रतं तिष्ठेत्स याति परमं पदम्‌ ॥ 
एतद्वै सुत्रतं नाम पुनरावृत्तिदुलेभम्‌ । व्यहं पयोत्रतः स्थित्वा काञ्चनं कदपपादपम्‌ ॥ 
पलादूध्वं यथाशक्ति तण्डुलप्रस्थसंयुतम । 
दत्त्वा ब्रह्मपदं याति भीमत्रतमिदं ल्सृतम्‌ ॥ १०० ॥ 
मासोपवासी यो दद्याद्धेनं घिप्रायशोभनाम्‌। सवेष्णवपदं याति भीमतत्र मिदं स्मृतम्‌ 
दद्याद्विशत्पलादूध्च॑ महीं त्वा तु काञ्चनीम्‌। दिनं पयो व्रतस्तिएदुद्रलोके महीयते ॥ 
धनप्रदमिदं प्रोक्तं सप्तकल्पशतानुगम्‌ । माघे मास्यथ चैत्रे चा गुडघेनुप्रदो भवेत्‌ ॥ 
शुडव्रतं तृतीयायां गौरीलोके महीयते । महात्रतमिदं नाम परमानन्दकारकम्‌ ॥१०४॥ 
पक्षोपचासी यो दद्याद्विप्राय कपिलाद्वयम्‌ । 
स ब्रह्मलो कमाप्नोति देचासुरसुपूजितः ॥ १०५॥ 
कद्पान्ते सर्वेराजा स्यात्प्रभावतमिदं स्मृतम्‌। घत्सरंत्वेकभक्ताशी सभक्ष्यजलकुम्भदः 
शिवलोके चसेत्कल्पं प्राप्तिव्रतमिदस्म्मुतम्‌ । नक्तांशीत्वष्टमीषु स्य़ाद्वत्सरान्ते तु धेनुदः 


पौरन्दर पुरं याति सुगतिब्रतमुच्यते । इन्धनं यो ददेदिप्रे घर्षादीशतुरस्त्चदून्‌ ॥१०८॥ 


घुतघेनुभ्रदो5न्ते च स परं ब्रह्म गच्छति। , 


चैश्‍्चानखतं . नाम. सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ १०६॥ .-: > . > न्हा. 0 के 
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एकादश्यां तु नक्ताशी यश्चक्रं चिनिवैद्यैत्‌। 
कत्वा समान्ते सौचणं विष्णोः पदमाप्नुयात्‌ ॥ ११० ॥ 
एतत्कृष्णत्रतंनाम कहपान्तेराज्यलाभकुत्‌ । पायसाशीसमान्ते तु दद्याद्विप्राय गोयुगम्‌ 
लक्ष्मीलोके चसेत्करपमेतददचीन्रतं स्खतम्‌ । सप्तम्यां नक्तधुग्दद्यात्समा्े गां पयस्विनीम्‌ 
सूर्यलो कमचाप्नो ति भाचुत्रतमिदं स्मृतम्‌। चतुथ्यां नक्तसुग्दद्याद्वेमन्ते गोयुगं तथा ॥ 
एतह्नेनायकं॑ नाम शिवलोकफलप्रदम्‌ । 
| महाफलानि यस्त्यत्तवा चातुर्मास्यं द्विजातये ॥ ११४ ॥ 
हैमानि कार्तिके दद्याद्धोमान्ते गोयुगं तथा। एतत्सौस्तरतं नाम सूर्यलोकफछप्रदम्‌ ॥ 
दवादशद्वादशीर्यस्तु समाप्योपोषणे नृप। गोवखकाञ्चनैचिप्रान्पूजयेच्छक्तितो नरः ॥ 
परं पदमाप्नोति विष्णुत्रतमिदं स्म्वतम्‌ । चतुदेश्यां तु नक्ताशी समान्ते गोयुगप्रदः ॥ 
शौचं पदमवाप्नोति चैयम्बकमिदं स्ट्ृतम्‌। सप्तरात्रो षितो दद्यादुच्वतऊुम्भं द्विज्ञातये ॥ 
बरतरतमिदं प्राहुब्रलोकफलप्रदम्‌। अखौ काशी समासाद्य धेनुं दत्ते पयास्थिनीम्‌॥ 
शक्रलोके, चसेत्कहपमिदं मन्त्रत्रतं स्स्वृतम्‌ । 
मुखवासं परित्यज्य सम्रांते गोप्रदो भवेत्‌॥ १२० ॥ 
बारुणं लोकमाप्नोति घारुणब्रतसुव्यते | चान्द्रायणं च यः कुर्याद्धेम॑ चन्द्रं निवेदयेत्‌ 
चन्द्रवतमिदं प्रोक्तं चन्द्रलोकफलप्रदम्‌। ज्येछे पञ्चतपा योऽन्ते देमधेनुप्रदो दिचम्‌॥ 
यात्यष्टमीचतुर्दश्यो रुद्रब्रतमिदं स्ट्तम्‌। सकृह्तिधानक कुर्यात्तृतीयायां शिवाळये ॥ 
समाप्तेरेनुदो यातिमचानीबरतमुच्यते । माघे निश्याद्रेवासा: स्यात्सप्तस्यां गोप्रदोभवेत्‌ 
दिवि कल्पं घसित्वेह राजा स्यात्पवनत्रतम्‌। 
त्रिरात्रोपोषितो दद्यात्फादशुन्यां भवनं शुभम्‌॥ १२५॥ 
भादित्यलोकमाप्रोति घामततमिदंसूटतम्‌ । जिसरूपंपूज्य दाम्पत्य्तुपघासी चिभूषणैः 
 दद्न्मोक्षमचाप्नरोति मोक्षत्रतमिदं स्स्टृतम्‌। 
द्रवो लितद्वितोयायामिन्दौ छघणभाजनम्‌॥ १२७ ॥ 
समान्ने गोप्रदोः याति बिमक शिक्सन्किमः ` षप॑ससंमतराजेतव,दुख्िणास दितं तथा 
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समासे गांच योदद्यात्सया तिशिचमन्द्रिम्‌ । कलपान्तेराजराजस्स्यात्सोमवतमिदस्सुतम्‌ 
अतिपत्स्वेकभक्ताशी समाते च फलप्रदः । वैश्वानरपदं याति शिखिग्रतमिद्‌ स्खतम्‌॥ | 


हैमं पलद्यादूध्व॑ रथमश्वयुगान्वितम्‌। दद्यात्ङतोपचासः ख दिघिकर्पशतं घसेत्‌॥ 
तदन्ते राजराजस्स्याद्श्वत्रतमिद्‌ स्सतम्‌ । तद्वद्ेमरथं दद्यात्करिभ्यां संयुतं पुनः ॥ 
सत्यलोके बसेत्कल्पं सहस्जमपि भूमिपः । 
भवेदिहागतो भूम्यां करित्रतमिद्‌ं स्मृतम्‌ ॥ १३३॥ 
दशस्यामेकमक्ताशी समाप्ते दशाभरेनुदः । दीपं च काञ्चनं दद्यादुत्रह्माण्डाधिपतिर्भवेत्‌ ॥ 


एतद्विशवत्रतं नाममहापातकनाशनम्‌ । कन्यादानंतुकातिक्यां पुष्करे यःकरिष्यति ॥ 


एकविशदुगुणोपेतो ब्रह्मलोकं गमिष्यति। 

कन्यादानात्परं दानं नेव चास्त्यधिकं कचित्‌ ॥ १३६ ॥ 
पुष्करेतुविरेषेण कातिक्यां तु विशेषतः । विप्रायविधिवद्देयन्तेषां लोकोऽक्षयो भवेत्‌ 

तिळपिष्टमयं कत्वा गजं रत्नसमन्वितम्‌। 

विप्राय ये प्रयच्छन्ति जलमध्ये स्थिता नराः ॥ १३८॥ 
तेषां चेचाक्षयो लोको भघिताऽऽभूतसंघुषम्‌। यः पठेच्छुणुयाद्वापि त्रतषष्टिमनुत्तमाम्‌ 
मन्वन्तरशतं सोऽपि गन्धर्वा धिपतिमंवेत्‌ ॥ १३६॥ 

षश्व्रितं भारत पुण्यमेतत्तवोदितं विश्वजनीनमद्य ॥ 

श्रोतुं यदीच्छा तच राजराज श्टणु द्विजातेः करणीयमेतत्‌ ॥ १४० ॥ 

नेमंल्यं भावशुद्धिश्च घिना स्नानं ने विद्यते ॥ १४१ ॥ 
तस्मान्मनो चिशुद्धयर्थ स्नानमादौ विधीयते। अनुदुधतैरुदुधृतेर्घाजछ:स्नान॑ समाचरेत्‌ 
तीर्थं प्रकदपयेद्विद्वान्सूलमन्त्रेण मम्त्रवित्‌। नमो नारायणायेति मूलमन्त्र उदाहृतः ॥ 
सदरर्भपाणििधिना आचान्तः प्रयतः शुचिः । चतुहेस्तसमायुक्त चतुर समन्ततः ॥ 
प्रकरप्याबाहयेद् गामे भि्मन्त्रैषिचक्षणः । विष्णोः पादप्रसूतासि चेष्णची चिष्णुदेचता ॥ 

त्राहि नस्त्वेनसस्तस्मादाजन्ममरणा न्तिकात्‌ । 


७४६ ॥ 
CC विन्न कोलोउघकोठी च, तीर्थानां घायुरत्रचीत्‌ ized by LR ^ 
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-दिचि भुव्यंतरिक्षे च तानि ते सन्तिं जाहृचि । नन्दिनीत्येच ते नाम; देवेधु नलिनीति च 


दक्षापूशषी च सुभगा विश्वकायाशिषा सिता । चिद्याधरीसुप्रसन्ञा तथ्रालो कप्रखा दिनी 
झेमा च जाह्ृवी चैव शान्ता शान्तिप्रदायिनी । 
पतानि पुण्यनामानि स्नानकाले प्रकीर्तयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
अवेत्सञ्चिहिता तत्र गङ्गा त्रिपथगामिनी । सप्तवाराभिजसेन करसंपुटयो जितम्‌॥१५०॥ 
मूर्ति कुर्याज्ञळं भूयस्तिचतुः पञ्च सप्तथा। स्नानं ुर्यान्छुदा तडदामन्च्य तु विधानतः 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते चिष्णुक्रान्ते घसुन्धरै । झत्तिके इर मे पापं यन्मया दुष्छृतं छतम्‌ 
उदुध्रतासि घराहेण कृष्णेन शतवाइुना । नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारणि सुव्रते ॥ 
एवं स्नात्वा ततःपश्चादाचम्य तु षिधानतः । उत्थायचासखी शुष्रे शुद्धे तु परिधाय वै 
त्तस्तु तर्पणं कुर्यात्रैलोक्याप्यायनाय वै । ब्रह्माणं तपेयेत्पूर्वं विष्णु रुद्रं प्रजापतीन्‌ ॥ 
देवा यक्षास्तथा नागा गन्धर्घाप्सरखां गणाः । 
क्ररास्सर्पास्खुपर्णाश्च तरवो जम्भकादयः ॥ १५६ ॥ 
िद्याघरा जळधरास्तथैचाकाशगामिनः। निराधाराश्च ये जीवा पापधमेरसाश्च ये ॥ 
तेषामाप्यायनायैतद्दीयते खलिलं मया । छतोपवीतो देवेभ्यो निवीती च भवेत्ततः ॥ . 
मदुष्यांस्तपंयेद्गत्तया ऋषिपुत्रानृषीरतथा। सनकश्च सनन्दृश्च तृतीयश्च सनातनः ॥ 
कपिळश्चासुरिशचेष वोढुः पञ्चशिखस्तथा । खर्चे ते तृसिम्रायान्तु मद्दत्तेनास्बुना खदा 
मरीचिमश््यंगिरखौ पुळस्त्यं पुलहं ऋतुम्‌ । 
प्रचेतसं घसिष्ठ च भृगु नारदमेष च ॥ १६१ ॥ 
देत्रह्म्गषीन्सवास्तर्पयेत्साक्षतोद्कः । अपसव्यं ततः छत्वा सव्यं जाजु च भूतले ॥ 
अञ्निष्वात्तांस्तथा सोम्यान्हविष्मन्तस्तथो ष्मपान्‌ । 
सुकालिनो बहिषद्स्तथा चेषाज्यपान्पुनः ॥ १६३ ॥ 
संतपेयेत्पितुन्भत्तया सतिलोद्कचन्दनेः । सद्भपाणिविधिना पितन्खांस्त्पयेत्ततः ॥ 
` पत्रादीन्नामगोत्रेण तथा मातामहानपि । संतप्य विधिषद्गकया इमं मन्त्रसुदीरयेत्‌ ॥ ` 
येऽदा5््षवा/ बरङभ्चा>' से. येऽन्यजव्सत्रि' नान््रप्ा 4७) 5515० 
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ते तृसिमखिला यान्तु येऽप्यस्मत्तोयकाङक्षिणः ॥ १६६॥ 


$ घर्मेसूतिराजकथानकम्‌ ॐ २५७ 


आचम्य विधिना सम्यगालिखेत्पद्ममग्रतः ।. साक्षताङ्विस्सपुष्पाभिः सतिलागरुचन्दनैः 
- अध्य ददयात्प्रयत्नेन सूयेनामानुकोतेनेः। नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते विष्णुरूपिणे ॥ 
सवंद्रेव नमस्तेऽस्तु प्रसीद्‌ मम भास्कर । दिघाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते 


एवं सूय नमस्कृत्य” त्रिःछृत्वा, च प्रदक्षिणम्‌ । 
द्विजं गां{काञ्चनं चैघ दृट्टा स्पृष्टा गुहं त्रजेत्‌ ॥ १७० ॥ 


स्वगेहस्थां ततःपुण्यां प्रतिमां चापिपूजयेत्‌। भोजनंच ततः पश्चादुद्विजपूर्वच कारयेत्‌ 


अनेन चिधिना सर्व ऋषयः सिद्धिमागताः ॥ १७२॥ 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सृष्टिणण्डे स्नानविधिर्नामविशो ऽध्यायः | 


एकविंशोऽध्यायः 
धर्मसूतिराजकथानकम्‌ । 
पुलस्त्य उघाच । 
आसीत्पुरा वृद्दत्कल्पे धमेसूतिजेनाधिपः । सुह्ृच्छक्रस्य निहता येन दैत्यास्सहस्नशः ॥ 
खोमसूर्यादयो यस्य तेजसा घिगतप्रभाः । भषन्ति शतशो येन दानघाश्च पराजित्ताः ॥ 
यथेच्छरूपघारी च माञुषोऽप्यपराजितः। 
तस्य भानुमती भार्या सती त्रैलोक्यसुन्दरी ॥ ३॥ 
लक्ष्मीसद्वशरूपेण नि्जितामरसुन्द्री। राज्ञस्तस्याग्रमहिषी प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ 
दशनारीसहस्नाणां मध्ये श्रीरिवराजते । नृपको टिसहस्रेण न कदाचित्ससुच्यते ॥ ५॥ 
कदाचिदास्थानगतः पप्रच्छ स्वपुरोहितम्‌ । 
विस्मयेनावृतो नत्वा घसिष्ठयपिसत्तमम्‌ ॥ ६॥ 


भगवन्केन धर्मेण मम लक्ष्मीरडुत्तमा। कस्माच्च चिपुळ तेजो मच्छरीरे सदोत्तमम्‌ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangothi 


+ 


१ 


२०८ # पद्मपुराणम्‌ # . ...[ १ सृष्ठिखण्डै 
घलिष्ठ उचाच । 
पुरा लीळाचती नाम वेश्या शिवपरायणा । 
तया दत्तश्नतुदेश्या पुष्करे लवणाचलः ॥ ८॥ 
हेमवृक्षामरे: साडे यथावदुषिधिपूर्वकम्‌ । शूद्रः छुवर्ण कारश्च कर्मङृत्सोऽभषत्तदा ॥ 
आत्योलीलाचतीगेहे तेन हैमीविनिभिताः । तरथो हेमपुष्पाश्च श्रद्धायुक्तेन पाथिव ॥ 
अतिरुपेण संपन्ना घटितास्ते खुशोभनाः। धर्मकार्यमिति ज्ञात्वा न ग्रहीतं च वेतनम्‌ ॥ 
उउउचािताश्च ते पतन्या खुचर्णमयपादपाः । ळीलावतीगृहे चापि परिचर्या च पाथिव 
कृता ताम्यामशादयेन द्विजशुश्रूषणादिका । 
सा च लीलावती वेश्या कालेन महताऽनघ ॥ १३॥ 
सर्वपापधिनिर्मुक्ता जगाम शिवमन्दिरम्‌ । योऽसौसुचर्णकारश्च दरिद्रोऽप्यतिसत्त्वचान्‌ 
न सूल्यमादाह्वेश्यातः स भवानिह साम्प्रतम्‌ । सपतद्वीपपतिर्जातः सूर्यायु्तसमप्रभः ॥ 
यया सुचर्णकारस्य तरवो हेमनिर्मिताः। सम्णशुञ्ञ्चलिताः पत्न्या सेथंभाजुमती तच ॥ 
तस्मान्नुळो केष्वपराजितस्त्वमारोग्यसौ भग्यशुता च लक्ष्मी: । 
तस्माच्वमप्यत्र विघानपूचं धान्यादळादीन्मुपते छुदण्य ॥ १७॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
तथेति संपूज्य सुधमंसूतिर्वचो घसिष्ठस्य ददौ च सर्वान्‌। 
घान्याचलादीन्विधिना स्मरारैलोकं गतोऽसौ छुरपूञ्यमानः | १८॥ 
पश्येद्यदीमाडुपनीयमानान्स्पृरोन्मजुष्येरिद दीयमानान्‌। 
>णोति भत्तयाऽथ मतिं ददाति बिकदमषः सोऽपि दिवं प्रयाति ॥ १६॥ 
दुःसुवमप्रशमसुपैति पठ्यमानैः शैळेन्द्रेमेचभयभेदनेमेचुष्यः । 
| यः कुर्यात्किसु नृपपुङ्गवेह सम्यक शान्तात्मा सकलगिरीन्द्रसंप्रदानम्‌ ॥२०॥ 
भीष्म उंचाच । पार 
नदि किममीष्टघियोगशोकसंघानलमुद्धतुसुपोषण व्रतं वा । 
.. ०पिंस॑रधधुवकारिभूललेपस्मिन्पव्धीतेरषि/खूबने/ व सुस्वर २१॥ 
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र पुलस्त्य उवाच । 

परिपृष्मिदं जगत्पिय ते बिबुघानामपि दुर्लभ महत्घात्‌। 

तव भक्तिमतस्तथापि घक्ष्ये वतमिन्द्रासुरमानवेषु गुह्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
पुण्यमाश्वयुजे मासि चिशोकद्वादशीवतम्‌ । दशम्यां लघुभुग्विद्वान्पारमेत यमेन तु॥ 

उद्ङमुखः प्राङ्मुखो घा दन्तधावनपूर्वकम्‌ । र्‌ 

एकादश्यां निराहारः सम्यगभ्यच्यं केशवम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रियंचाभ्यच्ये विधिषद्धो क्ष्येपहं चापरेऽहनि। एवं नियमछृत्खुप्त्वा प्रातरुत्थायमानघ 
स्नानं सर्वोषधेः कुर्यात्पञ्चगव्यजलेन तु । शुध्रमाव्याम्बरधर पूजयेच्छ्रीशमुत्पलैः ॥२६। 
चिशोकाय नमः पादौ जंघे च घरदाय बै । श्रीशाय जानुनी तद्वदूरू च जलशायिने ॥ 
कन्दर्पाय नमो गुह्य माधचाय नमः कटिम्‌ । दामोदरायेत्युदरं पाश्वे च घिपुलाय चै 
नाभि च पद्यानामाय हृदयं मन्मथाय वै । श्रीधराय विभोर्वक्ष;करी मधुभिदे नमः ॥ 

चेकुण्डाय नमः कण्ठमास्यं पद्मसुखाय चै । 

नाखामशोकनिधये वासुदेवाय चाक्षिणी ॥ ३० ॥ 
ललाटं वामनायेति हरये च पुनर्ईचौ । अलक माधघायेति किरीटं विश्वरूपिणे ॥ ३१ ॥ 
नमः सर्चात्मने तद्वच्छिर इत्यभिपूजयेत्‌ । एवं सम्पूज्य गो चिन्दं धूपमाल्यानुलेपनेः ॥ 
ततस्तु मण्डलं कृत्वा स्थण्डिलं कारयेन्सृदा । चतुरस्रं समन्ताच्चारलिमात्रसुद्कप्लषम्‌ 
इलक्षण हृद्यं च परितो घप्रत्रयलमाव्वृतम्‌ । निरङ्गुछो च्छ्रिता वप्रास्तह्विस्तारो द्विरङ्गुख 

स्थण्डिळस्योपारिष्टात्त भित्तिरष्टांगुला भवेत्‌ । 

नदी घालुकया सूर्य लक्ष्म्याः प्रतिकृति न्यसेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

स्थण्डिले सूर्यमध्यस्थ लक्ष्मीमभ्यचेयेदु बुधः । 

नमो देव्ये नमः शान्त्ये नमो लक्ष्म्ये नमःश्रिये ॥ ३६ ॥ 
नमस्तुष्ट्यै नमःपुण्ये ष्ट्य इष्टयै नमोनमः घिशोका दुःखनाशायषिशोकाचरदास्तु मे 
विशोका मेऽस्तु संपत्यै विशोका सर्वे सिद्धये । ततःशुभ्राम्बरेःसूय घेष्टघसम्पूजयेत्फले; 
भक्ष्यैननाव्रिवैसाबत्सव क सणी, बुथ: ॥३६॥ ` 
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ततस्तु नृत्यगीतानि फारयेत्सकलां निशाम्‌ । यामत्रये व्यतीते तु तत उत्थाय मानच 
भिगस्य च चिप्राणां मिथुनानि च पूजयेत्‌ । शक्तितत्रीणि चेक चाचस्नमाद्याचुळपन 
शयनस्थानि पूज्यानि नमोऽस्तु जलशायिने । ततस्तु गीतवाद्येन राच्या जागरणे छते ॥ 
प्रभाते च ततः स्नानं छृत्चादास्पत्यमचयेत्‌ । भोजयेच्च यथाशक्ति जिस॒शाव्ये न घजितः 
भत्त्या श्रुत्वा पुराणानि तद्दिनं चातिवाहयेत्‌ । 
अनेना विधिना सर्व मालि मासि समाचरेत्‌ ॥ ४४॥ 
रतान्ते शयनं दद्यादुगुडथेचुसमन्वितम्‌ । सोपधानं सचिश्रामं स्वास्तरावरणं शुभम्‌ ॥ 
तथा लक्ष्मीनरेश त्वां न परित्यज्य गच्छति। तथा खुरूपतारोग्यमशोक चास्तु से सदा 
यथा देवेन रहिता न छक्ष्मीर्जायते कचित्‌ । 
यथा विशोकता मेऽस्तु भक्तिरग्या च केशवे ॥ ४७ ॥ 
मन्त्रेणानेन शायनं गुडघेडुसमन्पितम्‌ । सूर्यश्च लक्ष्य्यासहितो दातव्यो भूतिसिच्छता॥ 
उत्पलं करचीरं चाप्यर्लानंचेव कुङ्कमम्‌ । केतकं सिन्धुवारं च मल्लिकागन्धपाटला ॥ 
कद्स्वं कुग्जकञ्जातीशस्तान्येतानि स्वेदा । 
भीष्म उचाच। | 
गुडधेनुविधानं च समाचद्ष्व सुनीश्वर ॥ ५० ॥ 
कि रूपा देन मन्त्रेणदातव्या तदिहोच्यत्ताम्‌। 
पुलस्त्य उचाच। 
शुडधेचुविधानस्य यद्रूपमिद्द यत्फलम्‌ ॥ ५१ ॥ 


| 
1 | 


तदिदानीं प्रवक्ष्यामि सर्वपापविनाशनम्‌ । कृष्णाजिनं चतुर्हस्तं प्राग्प्रीव॑ विन्यसेदुवि ॥ | । 


गोमयेनाजुलिप्तायां दर्भानास्तीर्य सर्वतः । रष्देणकाजिनं तद्ह॒त्लं च परिकल्पयेत्‌॥ | 


| 


प्राङ्मुखीं कल्पयेडेनुंस्दा चा गांसचत्सकाम्‌। उत्तमा गुडधेजुःस्यात्सदाभारयतुष्यम्‌ . 


वत्सं भारेण कुर्घीत भाराभ्यां मध्यमा ससुता । 
.  अद्धेभारेण चत्सस्स्यातकनिष्ठा भारकेण तु॥ ५५॥ 
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धेनुवत्सौ इतो चोभौ लितसूङ्लास्बरावृतौ ॥ ५६ 
शुक्तिका चिक्षुपादौ शुचिसुक्ताफले्षणौ । सितसूत्रसिराजालौ सितकम्बलकम्वलौ ॥ 
तान्नगण्डकपृष्ठौ दो सितचामरलोमकौ । विद्रुमभ्रयुगावेतौ नचनीतस्तनान्चितौ ॥५८ 
काञ्चनाक्षियुगोपेता विन्द्रनीलकनी निको । क्षौमपुच्छौ कांस्यदोहौ श्॒रातिकमनीयको 
सुवर्णश्उङ्गामरणौ राजताळ्यखुरौ च तौ । नानाफलसमायुक्तौ घ्राणगन्धकरण्डकौ ॥ 
इत्येवं रचयित्वा तु धूपदीपैस्तथाचंयेत्‌। या लक्ष्मीस्सवेभूतानां या च देवेष्ववस्थिता 
धेजुरूपेणसा देचीममपापंब्यपोहदतु । ब्रिष्णोर्वक्षसि या लक्ष्मीःस्वाहा याच विभाषसों 
चन्द्राकंशक्रशक्ति्या सा धेनुवेरदास्तु मे। 
` सवघा त्वं पितमुख्यानां स्वाहा यज्ञभुजां यतः ॥ ६३ ॥ 
सवेपापहरा घेचुस्तस्मादुभूति प्रयच्छ मे । एवमामन्त्र्य तां धेनुं घ्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
विधानमेतद्धेनूनां सर्वासामपिपव्यते । यास्तुपापचिनाशिन्यः पञ्यन्ते दशघेनघः ॥६५॥ 
तासां स्वरूपं वक्ष्यामि नामानि च नराधिप । प्रथमा गुडधेनुःस्यादु घ॒तधेनुरथापरा ॥ 
तिळधेचुस्तृतीया च चतुर्थी जलनामिका । क्षीरधेनुः, पञ्चमी च मधुधेनुस्तथा परा॥ 
सप्तमी शर्केराधेनुरष्टमी दधिकद्पिता । रसभ्ेनुश्च नवमी दशमीस्यात्स्चरूपतः ॥ ६८ ६. 
कुस्भास्स्यू रसधेनूनामितरासां स्वराशयः। 
खुचर्णेधेनुं चाप्यत्र केचिदिच्छन्ति मानवाः॥ ६६॥ 
नचनीतेन तैलैश्च तथान्येऽपि महषयः । एतदेव विधानं स्यात्त एवोपस्करास्स्स्ृता: ॥ 
मन्त्रचादनसंयुक्ताः सदा पर्वणि पर्वणि। यथाश्राद्धं प्रदातव्याः भुक्तिमुक्तिफलप्रदा; 


च्रतानासुत्तमं यस्माद्विशो कद्वादशीत्रतम्‌ । तदङ्गत्वेन चेवानईणुडधेजुः प्रशस्यते ॥७३॥ 
अयने विघुवे पुण्ये व्यतीपाते तथा पुनः। गुडधेन्चादयो देया उपरागादि पंख ॥9४॥ 
विशोकद्वादशी चैषा सर्वेपापहराशुभा । यासुपोष्य नरो,्याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ 


गुडभेनुप्रसङ्गेन सर्वास्तव मयोदिताः। भशेषयज्ञफलदाः सर्वपापहराः शुभाः ॥ ७२॥ 


इहलोके स सौभाग्यमायुरारोग्यमेच च । वेष्णवं पुरमाप्नोति मरणे स्मरणं हरे॥७६॥ _ 


नवार्वदसहस्राणि दश चाष्टौ च धर्मेचित्‌। 
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न शोकदुःखदोर्गत्यं तस्य सञ्जायते नृप ॥ ७७ ॥ | 
नारी चा कुरुते या तु विशोकद्वाद्शीमिमाम्‌ । 
नृत्यगीतपरा नित्यं साऽपि तत्फठमाप्चुयात्‌ ॥ 
यस्माद्ग्रे हरेनु त्यमनन्तं गीतवादनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
इति पठति य इत्थं यः श्टणोतीह सम्यङ मधुसुरनरकारेरचेनं चाथ पश्येत्‌ ॥ 
मतिमपि च जनानां यो ददातीन्द्रहोके स घसति विबुधौ घेःपूउयतेकदपमेकम्‌ ॥ 
भीष्मडघाच.। 
भगचऽश्रोतुमिच्छामि दानमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । यदक्षयं परें लोके देवषिगणपूजितम्‌॥८० 
पुलस्त्य उचाच । 
मेरोः प्रदानं घक्ष्यामि दशधा नुपसत्तम ॥ ८१॥ 
यत्प्रदातानन्तलोकान्प्राप्नोति खुरपूजितान्‌। पुराणेछु च वेदेषु यक्षेण्वायतनेषु च ॥८२ 
नतत्फलमधीतेषु तेष्विह यदश्नुते । तस्माद्दानं प्रवक्ष्यामि पर्वतानासजुक्रसात्‌ ॥८३॥ 
ग्रथमो धान्यशेळः स्यादुद्वितीयो छघ्रणाचळः शुडाचळए्लृतीयर्लु चतुर्थो हेमपर्वतः ॥ 
- पञ्चमस्तिलशीलस्त्यात्षष्ठ:काप्पासपर्वतः । स्मो घृतशीलःस्याद्रलरलस्तथाएमः ॥ 
. राजतो नवमस्तद्वइशमःशकराचल: । वक्ष्ये विधानमेतेषां यथावदनुपूर्वशः ॥ ८६॥ 
अयने घिषुचे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये । शुक्कपक्षेतृतीयायामुपरागे शाशिक्षये ॥ ८७॥ 
चिवाहोत्सघयश्ञेषु ड्वाद्श्यामथघा पुनः । शुक्लायां पञ्चदश्यां घा पुण्यक्ष चा विधानतः 
धान्यशैलाद्यो देयाः कार्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करै । तीर्थेप्वायतनेधापि गोछे घा भवनाडुणे 
मण्डपं का रयेद्वत्तया चतुरस्मसुदङ्‌ सुखम्‌ । प्राशुद्कप्रचणं पुण्यं प्राङ्मुखं चा विधानतः 
गोमयेनानुलिप्तायां भूमावास्तीर्य बै कुशान्‌ । तन्मध्ये पर्वत छुयांद्विष्कम्मं प्च तान्बित्तम्‌ 
थान्यद्रोणसहस्रेण भवेद्विरिरिददोत्तमः। मध्यमः पञ्चशतः कनिष्ठश्च त्रिभिःशातैः ॥ 
मेरुमेहाब्रीहिमयस्तु मध्ये खुचर्णब्रक्षत्रयसंयुतः स्यात्‌ । 
मूर्डन्यघस्थानमथास्बरेण कार्य त्घनेकं च पुनद्विजाग्यौः ॥ ६३ ॥ 
`. .चरारि\धङ्ञापि आातानिऽ नित साऽभपि जाजबाङकयुः । 
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सूवण सुक्ताफलचन्नयुक्तो याम्येन गोमेदकपझरागैः ॥ ६४'॥ 

पश्चाच्च गारुत्मतनीलरत्नेः सौम्येन घेड्येकपुष्परागे: । 
श्रीखण्डखण्डेरमितःप्रचालै लेतान्वितो मौ क्तिकप्रस्तराढ्य: ॥ ६५ ॥ 
प्रह्माउथविष्णुभंगधान्पुरारिदिधाकरो ५प्यत्र हिरण्मयःस्यात्‌ ॥ 
तथेश्चुवंशावृतकन्द्रस्तु घृतोदकप्रस्रषणो दिशासु ॥ ६६ ॥ 
शुभ्राग्वराण्यस्वुधरावलिः स्यात्पूर्वेण पीतानि च दक्षिणेन । 
वासांसि पश्चादथ कर्युराणि रक्तानि चैघोत्तरतो घनानि ॥ ६७ ॥ 
रोप्यान्महेन्दरप्रसुखांस्तथाऽष्टौ संस्थाप्य लोकाधिपतीन्क्रमेण । 
नानाघनाली च समन्ततः स्यान्मनोरमस्माल्यविलेपनं च ६८॥ 
'चितानकं चोपरि पञ्चचणमस्लानपुष्पाभरणं सितं च । 

इत्थं निवेश्यामरशैलमग्य' मेरोस्तु विष्कम्मगिरीन्क्रमेण ॥ ६६ ॥ 
तुरीयभागेन चतुर्दिशं च संस्थापयेत्पुष्पविलेपनाढ्यम्‌। 

पूर्वण मन्दरमनेकफळेश्च युक्तं कामेन काञ्चनमयेन विराजमानम्‌ ॥१००॥ 
याम्येन गन्धमद्नो बिनिवेशनीयो गोधूमसंचयमयः कलधोतवांश्व । 

. हैमेन यज्ञपतिना घुतंमानसेन घस्त्रेण राजतचनेश्च ससंयुतस्यात्‌॥ १०१ ॥ 
यश्चा त्तिलाचलमनेकछुगन्धपुष्पसौचण पिप्पल हिरण्मयहंसयुक्तम्‌ । 
आकारयेद्रजतपुष्पचनेन तद्वद््रान्ितं दधिसितोद्सरस्तथाग्रे ॥ १०२॥ 
संस्थाप्य तं विपुलशैलमथो त्तरेण शैलं सुपाश्वेमपि माषमयं सघस्त्रम्‌ । 
युष्पेश्च हेमचरपादपरोखरं तमाकारयेत्कनककेलुविराजमानम्‌ ॥ १०३ ॥ 
माक्षीकभद्रसरखा च घनेन तद्वद्रौप्येण भाछुरचितानयुतं घिघाय । 
होमश्चतुर्भिरथवेदपुराण घिद्विद्तै रनिन्द्यचरिताङृतिभिङ्विजेस््रः ।१०४॥ 
पूर्वेण इस्तमितमत्र विधाय कुण्डं कार्यस्तिलेयुचधुतेन खमित्कुशे श्च । 
रात्रौ च जागरमजुद्धतगीतरुपैराचाइनं च कथयामि शिलो ब्वयानाम्‌ ॥१०५ 
त्वं सबै देगणधामनिधे चिरुद्धमस्मद्ग्रहेष्वमरपचेत नाशयाशु । ` 
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क्षेम बिधत्स्व कुरु शान्तिमनुत्तमां च संपूजितः परमभक्तिमता मया हि॥ 
त्वमेच भगवानीशो त्रह्माविष्णुदिवाकरः । मूर्तामूर्तेमयं बीजमतः पाहि सनातन ॥ 
'यस्मात्त्वे लोकपालानां विश्वमूर्तेश्च मन्द्रम्‌। 
रुद्रादित्यचसूनां च तंस्माच्छान्ति प्रयच्छ मे ॥ १०८॥ 
यस्मादशून्यममरेनारीमिश्च शिरस्तच । तस्मान्सासुद्धरासुष्माददुःखसंसारसागरातू ॥ 
एबमभ्यच्य तं मेर मंद्र चाभिपूजयेत्‌ । यस्माच्चेत्ररथेल त्यं अद्राशवेन च पेत ॥ 
शोभसे मन्दरक्षिप्रमतस्तुष्टिकरो भष । यस्माच्चूडामणिजेस्वूद्वीपे त्वं गन्धमाद्न॥ 
गन्धर्वगणशोभाषांस्ततः कीतिं दव ढास्तु मे । यस्माच्चं केतुमाटेन वैभ्राजेन घनेन च ॥ 
दिरण्मयाशमशोभाचांस्तस्मात्पुष्टिश्रवास्तु मे। उत्तरैः ङुरुभिर्यस्मात्सावित्रेण घनेन च 
छुपाश्वेराजसे नित्यमतः श्रीरक्षयास्तु मे। एघमामम्त्य तान्लर्वान्प्रभाते धिमलेपुनः ॥ 
स्नात्वा तु गुरवे दद्यान्मध्यमं पर्वतोत्तमम्‌ । विष्कस्भपर्यतार्द्दया इत्विग्भ्यःक्रसशोनप॥ 
गाधो देयाश्चतुषिशदथघा दश पार्थिव । शक्तितः सत्त बाडी था पञ्च दद्यादशक्तिमान्‌ 
एकापि गुरवे देया कपिलाऽथ पयस्विनी । पर्वतासामरोषाणामेष एवं विधिःस्द्धतः ॥ 
त एव पूजने मन्त्रास्त पवोपस्कराःस्मृताः। ग्रहाणां ठोकपाछानां ब्रह्मादीनां च सर्वतः 
स्घमन्त्रेणैच सर्वेषु होमः शैलेषु पञ्चते । उपवासी भवेन्नित्यमशक्तो नक्तमिष्यते ॥ 
विधानं सवेशौलानां क्रमशः शटणु पार्थिच। दानेषु चेच ये मन्त्राः पचंतेछु यथाफलम्‌ ॥ 
अन्नं ब्रह्म यतः प्रोक्तमन्नं प्राणाः प्रकीतिताः। अन्नाट्गचन्ति भूतानि जगद्न्नेन घेते ॥ 
अन्नमेव यतोलक्ष्मीरन्नमेव जनार्दनः। घान्यपर्वेतरुपेण पाहि तस्मान्नगो चरम ॥ १२२॥ 
अनेन चिधिना यस्तु दद्याद्वान्यमयं गिरिम्‌ । मन्वन्तरशतं खाग्रं देवलोके महीयते । 
अपसरोगणगन्धर्चेराकीर्णेन विराजितः। विमानेन दिचः पृष्ठमायाति नृपसत्तम ॥ 
कमेक्ष्ये राजराज्यमाप्नोतीह न संशयः । अथातः संप्रवक्ष्यामि छघणाचलमुत्तमम्‌ ॥ 
यत्प्रदानान्नरो लोकमाप्नोति शिषसंयुतम्‌ । उत्तमःषोड़शद्रो णैःकतंन्यो लघणाचलः 
मध्यमश्च तदर्धेन चतुर्भिरथमस्मृतः । वित्तहीनो यथाशक्ति द्रोणादूदुध्वं च कारयेत्‌ ॥ 
चतुर्था शेन वि्कंम्सपर्वतात्कारयेतएधक(१चिश्यानं-पूळेचत्छुयांदुमह्मादीनां च सवतः 
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तढ्वद्वेममयं सर्चेलोकपालंनिवेशनम्‌ । सरांसि घनवृक्षा दि तद्धच्यान्यान्निवेशयेत्‌ ॥१२६॥ 
कुर्याज्जागरमत्रापि दानमन्त्रान्निबोधत । सौभाग्यरससंयुक्तो यतोऽयं लवणे रसः ॥ 
तदात्मकत्वेन च मां पाह्यापन्नं नगोत्तम। यस्मादन्ये रसाः सर्वे नोत्कटा लघणं घिना 
प्रियश्च शिवयोनित्यं तस्माच्छान्तिप्रदो भव । विष्णुदेहससुदुभूतो यस्मादारोग्यवर्धेनः 
तस्मात्पचेतरूपेण पाहि संसारसागरात्‌ । 
अनेन चिधिना यस्तु दद्याह्वणपत्रतम्‌॥ १३३॥ 
उमालो के घसेत्करपं ततो याति परां गतिम्‌ । अतःपरं प्रचक्ष्यामि गुडपर्वेतमुत्तमम्‌ ॥ 
यत्प्रदानान्नरः स्वगं पराप्नोति खुरपूजितः । उत्तमो द्शभिर्भारेमेध्यमः पञ्चमिमेतः ॥ 
त्रिभिर्भारैः कनिष्ठः स्यात्तदर्घनाद्पघित्तवान्‌ । 
तद्ददामन्त्रणं पूजां हैमवृक्षान्सुराचेनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
विष्कम्भपर्वतांस्तद्वत्सरांसि चनदेचताः । होमं जागरणं तब॒ल्लोकपालाधिचासनम्‌ ॥ 
घान्यपर्वेतवत्कुर्यादिम मन्त्रमुदीरयेत्‌। यथा देवेषु विश्वात्मा प्रबरोऽयं जनार्दनः ॥ 
सामवेदस्तु वेदानां महादेवस्तु योगिनाम्‌ । 
प्रणवः सर्वमन्त्राणां नारीणां पार्वती यथा ॥ १३६॥ 
तथा रसानां प्रचरः सदेवेश्वुरसो मतः । मम तस्मात्परां लक्ष्मीं ददातु गुडपचेतः | 
यस्मात्सौभाग्यदायिन्या घामत्वं गुडपवेत । नि्ितश्चादिपार्वत्यातस्मान्मांपाहिसवेदा 
अनेन घिधिना यस्तु दद्यादुणुडमयं गिरिम्‌। सम्पूज्यमानो गन्धर्वे गौरीलोके महीयते . 
पुनः कर्पशातान्ते च सप्तद्वीपाधिपो भवेत्‌ । आयुरारोग्यसंपच्न शत्रु मिश्चापराजित 
अथ पापहरं वक्ष्ये सुघर्णाचळसुत्तमम्‌। यस्य प्रदानाद्गवनं वैरिञ्च यान्ति मानघाः ॥ 
उत्तमः पलसाह्नो मध्यमः पञ्चभिः शतैः। तदर्थेनाधमस्तद्वद्लपषित्तोऽपि मानच: ॥ 
दद्यादेकपळादूदुध्चं यथाशक्ति विमत्सरः । धान्यपर्चंतचत्सचं बिदध्याद्राजसत्तम ॥ 
विष्कम्भरौलांस्तद्वत्च ऋत्विग्भ्यःप्रतिपादयेत्‌। 
नमस्ते सर्वेचीजञाय ब्रह्मगर्भाय चे नमः ॥ १४७॥ 
यस्मादनन्तफंलदस्तस्मात्पाहि शिलोच्चय । यस्मादग्नेरपत्यं त्वं. यस्मात्पुत्रोजगत्पतेः 
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हेमपर्वेतरूपेण तस्मात्पादि नगोत्तम | अनेन विधिना यस्तु द्द्यात्कनकपर्चतम्‌ ॥ 


स याति परमं ब्रह्मलोकमानन्दकारकम्‌ । तत्र कल्पशतं तिष्ठे्ततो याति परांगतिम्‌ ॥- 


अथातः संप्रचक्ष्यामि तिलशेळं विधानतः । यत्प्रदानान्नरो याति चिष्णुळोकमनुत्तमम्‌ 
उत्तमो दशभिद्रोणेमेध्यमः पञ्चभिः रूखतः । 
त्रिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र तिलशैलः प्रकीतितः ॥ १५२॥ 
पूव॑चच्चापरं सर्च विष्कम्भपर्वेतादिकम्‌ । दानमन्त्रं प्रवक्ष्यामि यथा च नृपपुङ्गच ॥ 
यस्मान्मधुषधे चिष्णोदेहस्वेद्ससुद्गवाः । तिलाःकुशाश्च माषाश्च तस्माच्छान्तिप्रदोभव 
इव्यकव्येषुयस्माश्च तिला एव हि रक्षणम्‌ । लक्ष्मीं च कुररो लेन्द्र तिळाचळनमो ऽस्तुते 
इत्यामृन््य च यो दद्यात्तिलाचलमजुत्तमम्‌ । 
ख॒ वेष्णचं पदं याति पुनरावृत्तिदुलंभम्‌ ॥ १५६ ॥ 
कार्पासपरवेतश्वेच चिशद्वारैरिहोत्तमः । दशभिर्मध्यमः प्रोक्तः कनिष्ठः पञ्चसिर्मद्ः ॥१५७ 
भारेणाल्पधनो दद्याद्व्तिशाठ्यविचरजितः | घान्यपर्वेतवत्सर्बेमालाचं राजससम॥१५८॥ 
ग्रभातायां च शर्वेयों द्द्यादिदसुदीरयेत्‌। त्वमेचाचरणं यस्माह्लोकानामिह सर्वदा ॥ 
कार्पासाद्रे नमस्तस्मादघौघध्वंसनो भव । इति कार्पासशैलेन्द्रं यो दच्यच्डर्य संनिधौ 
रुद्रलोके वसेत्करपं ततो राजा भवेदिह । अथातः संप्रवक्ष्यामि घुताचलसनुच्तमम्‌ ॥ 
तेजोमयं छृतं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ । 
चिशत्याइतकुम्भानामुत्तमःस्यादु घुताचलः ॥ १६२ ॥ 
दशभिमेध्यम: प्रोक्तः पश्चमिस्त्वधमः रुछतः । 
अल्पवित्तो5पि कुर्वीत द्वाम्यामिह विधानतः ॥ १६३ ॥ 
घिष्कम्मपर्वेतांस्तदव्यतुमगिन कहपयेत्‌ । शाल्तिण्डुलपात्राणि कुम्भो परि निवेशयेत्‌ 
कारयेत्संदतानुच्चान्यथाशोभं विधानतः । वेष्टयेच्छुक्कवासो भिरिक्षुदण्डफला दिक; ॥ 
चान्यपवेतवत्सवं विधानमिह पठ्यते | अधिचासनपूर्च हि तदद्धोम सुरार्चनम्‌ ॥१६६॥ 
प्रभातायां च शवयां गुरवे चिनिवेदयेत्‌-। घिष्कम्भपर्वेतांस्तद्वद्वत्विग्म्यःशान्तमानस 
संयोगांदुघुतमुत्पन्नं यस्मादमृततेजसि । तस्मादुघताचिर्चिश्वात्मा प्रीयतामत्र शंकर 
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यस्मात्तेज्ञोमयं ब्रह्म घृते चेव व्यवस्थितम्‌ । घृतपवेतरूपेण तस्मान्नः पाहि भूघर ॥ 
अनेन षिधिना दद्याद घृताचलमनुत्तमम्‌ । 
महापातकयुक्तोऽपि लोकमायाति शाम्मवम्‌ ॥ १७० ॥ 
इंससारसयुक्तेन किङ्किणीजालमालिना। घिमानेनाप्सरोभिश्च सिद्धविद्याघरे तः ॥ 
पिचरेत्पितृ भिःसाधे याचदाभूतसम्धुबम्‌। अथातः संप्रवक्ष्यामि रल्लाचलमचुत्तमम्‌॥ 
मुक्ताफलसहस्रेण पर्चेतस्यादनुत्तमः । मध्यमः पञ्चरातिक स्त्रिशतेनाधमः स्मृतः ॥१७३ 
खतुर्था दोन चिष्कम्भपर्वताः स्युः समन्ततः । पूर्वेण चन्न गोमेदेदंक्षिणेनेन्द्रनीलकेः ॥ 
पुष्परागेर्यतः कार्यो विद्वद्विगेन्धमादनः । 
वेडूयेषिहुमैः पश्चात्संमिश्षो बिपुलाचलः ॥ १५५॥ 
पद्मरागैःससौचणिरुत्तरेणापि चिन्यसेत्‌ | धान्यपर्वतवत्सवेमत्रापि परिकल्पयेत्‌ ॥ 
तद्वदाचाहनं कत्वा बृक्षान्देवांश्च काञ्चनान्‌ । पूजयेत्पुष्पगन्धादयैः प्रभाते स्याद्विसरजेनम्‌ 
पूर्येचदुगुरुऋत्विग्स्‍्य इमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । यथा देवगणाः सर्व सर्वरलेष्वचस्थिताः ॥ 
त्वं च रलमयो नित्यमतः पाहि महाचल । यस्माद्रलप्रदानेन तुष्टिमेति जनार्दन; ॥ 
पूजामन्त्रप्रसादेन तस्मान्नः पाहि पवेत। 
अनेन घिधिना यस्तु दद्याद्र्ञमयं गिरिम्‌ ॥ १८०॥ 
स याति वैष्णवं छोकममरेश्वरपूजितः । यावत्कल्पशतं साग्रं घसेत्तत्र, नराधिप ॥ 
रूपारोग्यणुणो पेतः सपतद्वीपाधिपोभवेत्‌ । ब्रह्महत्यादिकं किश्चिदत्रासुचाथ चा कृतम्‌ ॥ 
तत्सं नाशमायाति गिरिवेज्ञाहतो यथा । 
अथातः संप्रचक्ष्यामि रौप्याचलमनुत्तमम्‌ ॥ १८३॥ 


` यत्प्रदानान्नरो याति सोमलोकं नरोत्तम । दशभिः पलसाहस्नेक्तमो रजताचलः ॥ 


प्चमिमैध्यमः प्रोक्तस्तदर्धेनाघमः स्मृतः । अशक्तो विशतेरुदुध्वं कार्‍येच्छक्तितःसदा ॥ 
चिष्कंभपर्वतांस्तद्वत्तरीयांशेन कल्पयेत्‌ । पूर्वषद्राजतान्कुर्यान्मन्द्रादीन्विधानतः ॥१८६ 
कळधौ तामयांस्तद्वहोकेशान्कारयेदु बुधः । प्रह्मचिष्ण्वर्कचान्कायो,नितम्बोऽत्रद्दिरण्मय 
राजतं स्यात्तद्न्येषा पर्वतानां च काञ्चनम्‌। रोषं च पूर्वेचत्कुर्याद्धीमजागरणादिकम्‌॥ ` 
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ददयासद्वत्मभाते तु गुरवे रौप्यपर्वेतम्‌ । वै | 

विष्कभशेळानृत्विग्म्यः पूज्य बस्त्रचिभूषणैः ॥ १८६॥ | | 
इमं मन्त्रं पठन्द्ययाइभेपाणिविमत्सरः | पितृणां पल्लभ॑ यस्मादिन्दोर्घा शङ्करस्य च ॥ | 
रजतं पाहि तरुमान्न शोकसंसारसागरात्‌ । इत्थं निवेशय यो द्याद्रजातचरसुत्तमम्‌ | | 
गवामयुतसाहस्थफलमाप्नोति मानवः | सोमलोके सगन्धर्वैः किन्नराप्सरसांगणे: | | 
पूज्यमानो घसेद्विद्वान्याबदाभूतसंप्ुवम्‌। अथातः संप्रवक्ष्यामि शकराचलपुत्तमम्‌॥ | 
यस्य प्रदानाद्विषण्चर्करुद्रास्तुष्यन्ति सवेदा । अष्टभिः शर्कराभारैरुत्तमः स्यान्महाचल 

चतुभिमंध्यमः प्रोक्तो भाराभ्यामधमःस्स्रृतम्‌ । 

भारेण चाद्धेभारैण कुर्याद्यः स्वरपचित्तचान्‌ ॥ १६५ ॥ | 
विष्कंभपर्चेतान्कुर्यात्तुरीयांशोन मानवः । घान्यपर्वेतवत्सच॑ हैमास्वरखुसंयुतम्‌ ॥१६६॥ 
मेरोरुप रितःस्थाप्यं हैमं तत्र तरुत्रयम्‌ । मंदारःपारिज्ञातश्च तृतीयः कल्पपादप:॥ १६७ 
एतद्वृक्षत्रयं मूध्निसवेष्चपि निवेशयेत्‌ । इरिचन्दनसंतानौ पूर्वेपञ्चिसमागयोः ॥१६८॥ 
निवेश्यो सचंशेलेछु विशेषाच्छकराचले । मन्द्रे फामदेचस्तु प्रत्यग्वक्त्रः सदा भवेत्‌ ॥ 

गंघमादनश्टङगे तु धनदः स्यादुदड्सुख: । | 

प्राङ्मुखो वेदसूतिस्तु हंसः स्याद्विपुळाचळे ॥ २०० ॥ | 
हैमी भवेत्छुपाइवे तु सुरभी दक्षिणासुखी । धान्यपचततचत्सवंमाचाहनमखा दिकम्‌ ॥ ' 
कृत्वाऽथशुरवे दद्यान्मध्यमं पर्वेतोत्तमम्‌ । ऋत्विग्म्यश्वतुर शेला निमान्मन्त्रानुदीरयेत्‌ | 
सीभाग्यासूतसारोऽयं परमःशकराचलः । तस्मादानन्द्कारी त्वं भव शैलेन्द्र सर्वदा ॥ । 
असतं पिबतां ये तु पतिता भुवि शीकराः । देवानां तत्समुत्थस्त्वं पाहिनः शर्कराचल | 

मनोभवधजुमेध्यादुदुभूता शकरा पुनः । 

तन्मयोऽसि महाशेल पाहि संसारसागरात्‌ ॥ २०५ ॥ 
यो दद्याच्छकराशेळमनेन विधिना नरः । सवेपापचिनिर्मुक्तः प्रयाति ब्रह्ममन्दिरम्‌। | 
चन्द्रसूयप्रतीकाशमधिरुह्यानुजीविभिः । खहैच यानमुत्तिष्ठेत्ततो विष्णुप्रभो दिवि॥ 


। 
। 
ट 


८ ततः कव्पशतान्ते,तु समदीपाधिपो, भवेत, सायरा परते. आक्रल्न्मायुतत्रयम्‌॥ 


एकविशो ऽध्यायः ] ५ सौरधमेघर्णने घिशोका दिसप्तमीनां व्रतचिधानवर्णनम्‌ # २१६ 
सोजनं शक्तितः कुर्यात्सवेशेलेष्वमत्सरः । स्वयं चाक्षारठवणमश्नीयात्तदनुज्ञया ॥२०६ 
पर्वतोपस्करान्सर्वान्प्रापयेदुत्राहाणालयम्‌ । एतत्ते सवेमाख्यात ` शैछ्दानमनुत्तमम्‌ ॥ 

यद्न्यद्रोचते 'तुम्यं तन्मां पच्छस्व पाथिव ! । ५ 

` भीष्म उवाच। 
भगवन्मघसंसारसागरोत्तारकारकम्‌ ॥ २११ ॥ 
किञ्चिद्‌ तं समाचक्ष्व स्वर्गारो ग्यफलप्रदम्‌ । 
पुलस्त्य उचाच। 

सौरधर्म प्रवक्ष्यामि नान्ना कल्याणसप्तमीम्‌ ॥ २१२॥ - 
विशोकसप्तमीं तत्तद्वत्तृतीयां फलसप्चमीम । शर्करासप्तमीं कुर्यात्तथा कमलसप्तमीम्‌ ॥ 
मन्दारसपर्मी षष्ठी सप्तमी शुभसप्तमीम्‌ । सर्चाः पुण्यफलाः प्रोक्ताः सर्वादेषषिपूजिता: 
विधानमासां घक्ष्यामि यथाघदनपूर्वशः । यदा तु शुक्‍लसपम्यामादित्यस्य दिनंभवेत्‌ 
सा तु कल्याणिनी नाम घिजयाच निगद्यते । प्रातर्गव्येन पयसा स्नानं नद्या समाचरेत्‌ 

शुक्लाम्बरधरः पद्ममक्षतेः परिकत्पयेत्‌। 

प्राङ्मुखो ७एदल मध्येतद्नद्त्तां चर्काणकाम्‌ ॥ २१७ ॥ 
पुष्पाक्षताद्रिदेवेशं विन्यसेत्सवंतः क्रमात्‌। पूर्वेण तपनायेति मातेण्डायेति वै ततः ॥ 
याम्ये द्घाकरायेति चिघात्र इति नैऋते। पश्चिमे चरुणायेति भास्करायेति चानिले 
सौम्ये विकर्तनायेति देघायेत्यएमे दले । आदावंते च मध्ये च नमोऽस्तु परमात्मने ॥ 
मन्ैरेतैस्समभ्यच्ये नमस्कारान्तदापितैः। शुक्लैचेस्त्रै'फलैमैक्ष्वैधुपमाट्यानुछेपनेः॥ 

स्थण्डिले पूजयेद्ग्या गुडेन लघणेन वे। 

ततो व्याहृतिमन्त्रेण घिसज्य द्विजपुङ्गघान्‌॥ २२२ ॥ 
शक्तितस्तपयेद्र्तया गुडक्षीरघुतादिभिः । तिलपात्रं हिरण्यं च ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
एवं नियमछत्सुप्त्वा प्रातसत्थाय मानवः । छतप्नानजपो घिप्रेः सहैचघुतपायसम्‌ | 
भुक्तवा च वेदविदुषि वैडाल्व्रतवर्जिते । घृतपात्रं सकनक-सोदकंभं निवेद्यत्‌ ॥२२५॥ . 
प्रीयतामत्र_भगवान्परमात्मा दिवाकर; ।. अनेन विधिना सै मासि मासि समाचरेत्‌. 
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२२०. ५+ `: # पद्यपुराणमू # ` .. [१ सृष्टिखण्डै . 


ततस्त्रयोदशे मासि गाश्च दद्यात्त्रयोदश। . . 

चस्जालंकारसंयुक्ताः स्वणेश्एङ्गाः पयस्विनीः ॥ २२७ ॥ सश 
एकामपि प्रदद्याच्च चित्तदीनो विमत्सरः। न चित्तशाख्य' कुर्वीत यतो मोद्दात्पतत्यघः 
अनेत विधिना यस्तु कुर्यात्कल्याणसत्तमीम्‌ । सर्चेपापंघिनिमुक्तः सूर्यलोके महीयते ॥ 
आयुरारोग्यमैश्वर्यमनंतमिह जायते | सर्वपापहरा चेयं सर्वेदेवतपूजिता ॥ २३०॥ 
सर्वेदृष्टोपशमनी सदा कल्याणसत्तमीम्‌ | इमामनन्तफळदा यस्त कल्याणसप्तमीम्‌ ॥ 
श्रणोति यः पठेद्वापि स च पापैः प्रसुच्यते । विशोकखप्तमी तछद्कक्ष्यासि नृपलत्तम ॥. 

यामुपोष्य नरःशोक॑ न कदाचिदिहाश्जुते । 

माघे कृष्णतिलैः स्नातः पंचम्यां शुक्लपक्षतः ॥ २३३ ॥ 
कृताहारःक्ृसरया दन्तधावनपूर्वकम्‌ । उपचासत्रतं त्वा ब्रह्मचारी निशि रुघपेत्‌ ॥२३४ 
ततः प्रभात उत्थाय कृतस्नानजपः शुचिः । इत्वा तु काञ्चनं पद्ममर्कायेति प्रयूजयेत्‌ ॥ 
करवीरेण रक्तेन रक्तवस्त्रयुगेन च । यथा विशोकं सुवनं त्वयेचादित्य सवेदा ॥२३६॥ 

तथा चिशोकता मे स्याच्वद्वक्तिः प्रति जन्य ख । 

एवं सम्पूज्य पष्टयां तु भक्तया सम्पूजयेइद्विजान ॥ २३७ ॥ 
स्वयं सम्प्राश्य गोमूत्रमुत्थाय छृतनेत्यकः । सम्पूज्य खिप्रान्यत्नेन शःडपानसम न्विततम्‌ 
सद्वल्नयुग्मं पद्मं च ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌। अतेळळघणं मुत्तवा खपतभ्यां मौनसंयुतः ॥ 
ततः पुराणश्रवणं कतेव्यं भूतिमिच्छता । अनेन विधिना सर्वेसुभयोरपि पक्षयोः 
कु्याद्याचतपुनर्माघशुक्लपक्षस्य सप्तमी । त्रतांते कलशं दद्यात्छुवणेकमला न्वितम्‌॥ 

शय्यां खोपस्करां दद्यात्कपिलां च पयस्विनीम्‌ । 

अनेन धिधिनायस्तु वित्तशाठ्येन चजितः ॥ २४२ ॥ 
विशोकसप्तमीं कुर्यात्लयाति परमांगतिम्‌। याबज्ञन्मलहस्जाणां साग्रं को रिशतंमवेत्‌ 
ताचन्नशोकमाप्तोति रोगदौर्गत्यर्वाजतः। यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति पुष्कलम्‌ 

निष्कामं कुरुते यस्तु स परं ब्रह्म गच्छति । 

यी०पठेउ्छणुबादए पि/विरमेकाल्यां' तु? लतम्रोमट। Reaatboti 


एकविशोऽध्यायः ] # विशोकादिसप्तमीनां व्रतचिधानघर्णनम्‌ # 
सो5पीन्द्रलोकमासाद न दुःखी जायते क्कचित्‌ । 
अन्यामपि प्रधक्ष्यामि नाम्ना तु फलसप्तमीम्‌ ॥ २४६ ॥ 
यासुपोष्यनरः पापैविमुक्तः खर्गभाग्मवेत्‌ । मार्गशीर्ष शुभे मासि पञ्चम्यां नियतव्रतः ॥ 
षष्ठीमुपोष्य कमळं कारयित्वा तु काञ्चनम्‌ । शर्करासंयुतं दद्यादुत्राह्मणाय कुटुस्बिने ५ 
रूप च काञ्चनं कृत्वा फलस्यैकस्य घमंचित्‌ । दद्यदुद्विकालवेलायां भाजुमेप्रीयतामिति 
शक्या तु षिप्रान्सम्पूउ्य सप्तम्यां क्षीरभोजनम्‌ । 
कत्वा कुर्यात्फछत्यागं याघत्स्यात्कृष्णसत्तमी ॥ २५० ॥ 
तामुपोष्याथ चिधिवद्नेनैघ क्रमेण तु । तदद्वेमफल दस्वा सुचर्णकमलान्ितम्‌ ॥ 
शकरापात्रसंयुक्तं घस्त्रमालासमन्चितम्‌ | संचत्सरमनेनेच विधिनोभयसप्तमीम्‌ ॥२५२ 
उपोष्य दद्यात्कमशः सूयेमन्तरमुदीरयेत्‌। भानुरकॉरवित्र ह्यासूर्य:शक्रोहरिः शिव: ॥ 
श्रीमान्विभाषसुस्त्वष्टा वरुणः प्रीयतामिति | प्रतिमासं च सप्तध्यामेकेकं नामकीत्तयेत्‌ 
प्रतिपक्षं फलत्यागमेतत्कुवेन्समाचरेत्‌ । व्रतान्ते चिप्रमिथुनं पूजयेद्वल्रभूषणेः ॥ २५५ ॥ 
शकराकलशं दद्याद्वेमपझफलान्वितम्‌ । यथा न विफलः कामस्त्वट्गक्तानां सदा भवेत्‌ 
तथानन्तफछाघासिरस्तु मे जन्मजन्मनि । इमामनन्तफलदां यः कुर्यात्फळसप्तमीम्‌ ॥ 
भूतभव्यांश्च पुरुषां स्तारयेदेकबिशतिम्‌ । 
यः श्रणोति पठेद्वापि सोऽपि कल्यांणभाग्भवेत्‌ ॥ २५८॥ 
खर्वेपापविशुद्धात्मा ,सूर्येलोके महीयते। खुरापानादिक किञ्चिद्त्रासुञ च चा छतम्‌ ॥ 
तत्सवं नाशमायाति यःकुर्यात्फलसप्तमीम्‌ । शकरासप्तमींचक्ष्ये तद्वत्कद्मपनाशिनोम्‌ 


` आयुरारोग्यमैश्वयं ययानस्तं प्रजायते । माधवस्य सिते पक्षे सप्तम्यां नियतव्रतः ॥ 


प्रातः स्नात्वा तिले: शुभ्रैः शुद्धमाल्यानुलेपनः । 

स्थण्डिले पझममालिख्य कुडुमेन सकणिकम्‌॥ २६२॥ 
तस्मिन्नमः सचित्रेति गन्धपुष्पं निवेदयेत्‌। स्थापयेदुदकुम्मं च शकेरापात्रसंयुतम्‌ ॥ 
शुङ्कचस्त्रेरळङ्त्य शुक्रमाल्यानुलेपनेः । स्वर्णपुष्पसमायुक्त मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ ॥ 
विश्‍ववेदमयो यस्मात्तं वेदेष च पठ्यसे । त्वमेचास्तसवेस्वमत शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ 
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२२२ ॐ पद्मपुराणम्‌ # [ १ सष्टिखण्डे 
पञ्चगव्यं ततः पीत्या स्वपेत्तत्पाश्वेतः क्षितौ । सोरसूक्त जपन्नास्ते पुराणश्रचणेन च 
अहोरात्रे गते पश्चादष्म्यां कृतनैत्यकः । तत्सर्वचेदषिदुषे ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥२६७॥ 
भोजयेच्छक्तितो पिप्रान्शकराघुतपायसेः । सुञ्जीतातेललचणं स्वयमप्यथ वाग्यतः | 
अनेन विधिना खर्व मासि मासि समाचरेत्‌। संवत्सरन्ते शयनं शर्कराकलशान्वितम्‌ 
सर्चोपसकरसंयुक्तं तथैकां गां पयस्विनीम्‌ । 
गुहं च शक्तिमान्द्द्यात्समस्तो पर्करान्वितम्‌ ॥ २७० ॥ 
सहस्रेणाथ निष्काणां इत्वा दद्याच्छतेन घा। 
दशभिर्वा त्रिमिर्घापि निष्केणैकेन चा पुनः ॥ २७१ ॥ 
पद्म' स्वशक्तितो दद्यात्पूर्वंचन्मन्त्रपाठनम्‌ । 
| चित्तशाठ्यं न कुर्वीत कुवेन्दोषान्समश्युते ॥ २३२ ॥ 
अस्तं पिबतो घक्रात्सूर्णस्याम्रतविन्दचः । ससुत्पेतुद्धरण्यां ये शालिसुद्गेक्षवस्तु ते ॥ 
शर्करायारसस्तस्मादिक्षुसारो ऽसतात्मवान्‌। इष्टा रवेरत:पुण्या शक्रा हव्यकव्ययोः 
शर्करासप्तमी चेयं घाजिमेधफलप्रदा । सर्वदुष्टोपशसनी पुत्रपौत्रविचिनी ॥ २७५॥ 
यःकुर्यात्परया भक्तया ख परं ब्रह्मगच्छति। करपमेकं घसेत्स्चर्ग ततो याति परं पदम्‌ 
इद्मनघ श्टणोति यः स्मरेद्वा परिपठतीह छुरैश्वरश्य लोके । 
मतिमपि च ददाति सोऽपि देवेरमरपुरे परिपूज्यते सुनीन्द्वेः २७9 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि तद्वत्कमलसप्तमीम्‌ । यस्यास्खंकोत्तेनादेच तुष्यतीह दिवाकर: ॥ 
चसन्तामलसप्तम्यां सुस्नातो गौरसर्षपैः | तिलपात्रे च सौचणं निधाय कमल शुभम्‌॥ 


घस्त्रयुग्मावत इत्वा गन्धपुष्पैस्थाचयेत्‌ । नमस्ते पद्महस्ताय नमस्ते विश्वधारिणे ॥ . 


दिवाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमो5स्तुते । ततो द्विकाळवेलायासुदकुम्मलमन्वितम्‌ ॥ 
-चिप्राय दद्यात्सम्पूज्य घस्त्रमाल्यविभूषणे: | शक्तितः कपिलां दद्याद्ळडछत्यविधानतः 
- अद्दोरात्रे गते पश्चादष्टम्यां भोजयेदुद्विजान्‌। यथाशक्ति च सुक्षीत चिमांसंतैलवर्जितम्‌ 
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* गाश्व अदद्याच्छक्तया तु सुघर्णस्य पयस्विनीः | भाजनासनदीपादीन्द्यादिष्टानुपस्करान्‌ 


अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्कमळलपतमीम्‌ । लक्ष्मीमनन्तामध्येति सूर्यलोके च मोदते 
करपे करपे ततो लोकान्सप्त गत्ा पृथक्‌ प्रथक्‌ । 
अप्सरोभिः परित्रृतस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८८ ॥ 
पश्येदिमां यः शएणुयान्सुहृते पठेच्च भक्तयाऽथ मतिं ददाति । 
सोऽप्यत्र लक्ष्मीममलामचाप्यगन्धर्च विद्याधरलोकमेति ॥ २८६ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सवेपापप्रणाशिनीम्‌ । सर्वकामप्रदां पुण्यां नास्ता मन्दारसप्तमीम्‌ 
साघस्यामलपक्षे तु पञ्चम्यां लघुभुङ्नरः। दन्तकाष्ठं ततः छृत्वा षष्ठीमुपचसैदुबुघः ॥ 
चिप्रान्सम्पूजयित्वा तु मन्दार प्रार्थये न्निशि । 
ततः प्रभात उत्थाय कत्वा स्नानं पुनद्विंजान्‌॥ २६२ ॥ 
भोजयेच्छक्तितः कुर्यान्मन्दारकुसुमाएटकम्‌ । 
सौचणं पुरुषं तद्वत्पद्महस्तं सुशोभनम्‌ ॥ २६३ ॥ 
पदं कृष्णतिलैः कृत्वा ताम्रपात्रेऽष्टपत्रकम्‌ । हेममन्दारकुसुमैर्भास्कारायेति पूर्वतः ॥ 
नमस्कारैण तद्वच सूर्यायेत्यमले दले । दक्षिणे तद्वदर्काय तथार्यम्णे च नेऋ ते ॥ 
पश्चिमे वेदधाम्ने च वायव्ये चण्डभानवे । पूष्णे चोत्तरतःपूज्य भानन्दायेति तत्परम्‌ 
कणिकायां च पुरुषः स्थाप्यः सर्घात्मनेऽपि च। 
शुक्कवस्त्रेःसमावेष्टय भक्ष्येर्माल्यफळादिमिः॥ २६७॥ 
णवमभ्यच्यं तत्सचं दद्याद्वेदविदे पुनः | सुञ्जीतातेललषणं वाग्यतः प्राङ्मुखो ग्रही ॥ 


` अनेन विधिना सर्व सप्तम्यां मासि मासि च। कुर्यात्संचत्सरं याघढित्तशाख्यविधजितः 


एतदेच व्रतान्ते तु निधाय कळशोपरि। गो भिर्विभषतः सद्ध दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 
नमो मन्दारनाथाय मन्दारभचनाय च । त्वं रचे ! तार्‍यस्वास्मानस्मात्संसारसागरात्‌ 
अनेन बिधिना यस्तु कुर्यात्मग्दारस्तमीम्‌।  . 
विपाप्मा स सुखी मत्यः कल्पं च दिवि मोदते ॥ ३०२॥ 


इमामधौ घपूदळूभीषणध्वान्तुदीपिका सङ्गृह्य संसारशवेर्या न स्खलेनरः ॥ 
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२२३ ` + पहपुराणमु + ` [१ खृष्टिजण्ड 


मन्दारसप्तमीमेतामीप्लितार्थफलप्रदाम्‌ । यः पठे च्छुणुयाद्वापि सोऽपि पापैः प्रमुच्यते 
अथान्यामपि घक्ष्यामि शोभनां शुमसप्तमीम्‌ । यामुपोष्य नरो रोगशोकौधात्तुप्रम॒च्यते 
पुण्यमाश्वयुजे मासि कृतस्नानजपः शुचिः ॥ 
घाचयित्वा ततो विप्रानारभेच्छुभसप्तमीम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
कपिलां पूजयेद्वत्तया गन्धमाव्याजुलेपने: । नमामि सूर्येखम्थूतासरोषशुचनालयाम्‌ || 
त्वामहं शुभकल्याणि स्वशरीरचिशुद्धये । अथ छत्वा तिळप्रस्थं तापन्नपात्रेण संयुतम्‌ 
। काञ्चन॑ वृषभं तद्वद्वस्त्रमाद्यणुडान्वितम्‌ । सोपधानं च विश्ञामभाजनासनसंयुतम्‌ ॥ 
फरलैर्नानाविधैर्मक्ष्यैज्च॑तपायससंयुंतीः । द्दादुद्विकालबैलायासर्यसाग्रीयतामिति ॥ 
पञ्चगव्यं च संप्राश्य स्वपेदुभूसाचसंस्तरे । ततः प्रभाते सञ्जाते भक्त्या संतर्पयेदुद्धिजान्‌ 
अनेन विधिना दद्यान्मासि मासि सदा नरः वाससी व्षभंहैमंतद्वद्गां काञ्चनो ट्चाम्‌ 
संचत्सरान्ते शयनमिक्षुदण्डणुडान्वितम्‌। ताम्नपात्रे तिलप्रस्थं खौचणं ब्रुषभं तथा॥ 
दद्याद्वेदविदे सर्व विश्वात्मा प्रीयतासिति। अनेन चिधिा विद्ठान्छुर्याद्यःशुभ सप्तमीम्‌ ॥ 
तस्य भ्रीविमला कीर्ततिभ॑वेज्जन्मनि जन्मनि। अप्लरोगणगन्धर्चेःपूउयसानःखुरालये 


बसेद्रणाधिपो भूत्वा याचदाभूतसम्प्लचम्‌ । कह्पादावयतीर्णश्च खत्तडीपाधिपो भवेत्‌ 


भ्रूणहत्यासहखस्य ब्रह्महत्याशतस्य च । नाशायाळमियं पुण्या पठ्यते शुभसत्तमी ॥ 
इमां पठेद्यः शणुयान्सुहतं पश्येत्यसंगादपि दीयमानम्‌ । 
सोऽप्यत्र सर्वाघविमुक्तदेहः प्राप्नो ति चिद्याधरनायकत्वम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
याचत्समार्सप्त नरः करोति यः सप्तमी खत्तविधानयुक्ताम्‌ । 
स सप्तलोकाधिपतिः क्रमेण भूत्वा पदं याति परं सुरारेः ॥ ३१६ ॥ 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डै पुष्करमाहात्य पकविशोऽध्यायः । 


es णा 
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द्वातिशो ऽध्यायः 
इन्द्रदत्तशापेनाभिमारुतयो! एथिब्यां जन्मवर्णनम्‌। 
सोष्म उघाच। 
भूर्लोको ऽथ ुषर्लोकःस्वलोकोऽथमहजेनः । तपः सत्यं च सप्तैते देचळोकाःप्रकी तिताः 
पर्यायेण तु सर्चेषामाधिपत्यं कथं भवेत्‌ । इह लोके शुभं रूपमायुरारोग्यमेच च ॥२॥ 
लक्ष्मीञ्च विपुला ब्रह्मन्कथं स्यात्खुरपूजित ॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
पुरा हुताशनःसाद्धं मारुतेन महीतले ॥ ३ ॥ 
आदिष्टः पुरुहूतेन विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । निदंग्घेषु ततस्तेन दानवेषु सहस्नशः ॥ ४॥ 
तारकः कमलाक्षश्च कालदंष्टरःपरावसुः । घिरोचनस्तु संहादः प्रयातास्ते तदाघसन्‌ ॥ 
अन्तःसमुद्रमाविश्य सन्निवेशमकुवेत । अशाक्ता इति तेऽप्यग्निमारुताम्यासुपेक्षिताः ॥ 
ततःप्रभृति चै देवान्मानुषान्सभुजेड्गमान | सम्पीड्य च मुनीर्सर्घान्प्रबिशन्ति पुनजेलम्‌ 
एवं युगसहस्नाणि ते घीराः सप्त पञ्च च । जळदु्गचलाद्राजन्पीडयन्ति जगत्त्रयम्‌ ॥८ 
ततः पुनरथो घ हिमारुताचमराधिपः । आदिदेशाचिरादम्चुनिधिरेष चिशोष्यताम्‌ ॥ 
यस्मादस्मदुद्विषां चैष शरणं घरुणालयः । तस्माद्वचदुभ्यामयैच शोषमेष प्रणीयताम्‌ ॥ 
तावूचतुस्ततः शक्रं मयशम्बरसूदनम्‌ । अधमे पष देवेन्द्र सागरस्य घिनाशनम्‌ ॥ ११ ॥ 
यस्माउजीषनिकायस्य महतः संक्षयो भवेत्‌ । तस्माडुपायमन्यं तु समाश्रय पुरन्दर ॥ 


'यस्य योजनम्ात्रेऽपि जीचकोरिशतानिच । निवसन्ति सुरश्रेष्ठ स कथं नाशमहंति ॥ 


पुरस्त्य उचाच । 
एघमुक्तः सुरेन्द्रस्तु क्रोघसंस्कलोचनः । डचाचेद्‌ं चचो रोषादमराचझिमारुतो ॥१४॥ 
इन्द्र उचाच। 
न धर्माधर्मसंयोग गराप्लधन्त्यमराःकचित्‌। भघन्तौ तु विशेषेण महात्मानौ च तिष्ठत 


ममाज्ञानङता यस्मान्मारुतेन समं त्वया । मनित्रतपरो भूत्वा परिगरह्य कलेचरम्‌॥१६ ` 
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घर्मार्थशास्त्ररहितां योनि प्रति विभावसो । तस्मादेकेन घपुषा सुनिरूपेण माजुघे १७ 
मारुतेन समं लोके तच!जन्म भविष्यति। यदा तु माचुषत्वे5पि त्वया गण्डूषशो षितः 
भचिष्यत्युद्धिवंह्ने तदा देचत्वमाप्स्यसि ॥ 
पुलस्त्य उचाच। 
इतीन्द्रशापात्पतितौ ततक्षणात्तौ महीतले ॥ १६॥ 
अघाप्तचन्तौ देहं च कुस्भाञ्जन्मततो ५भवत्‌ । मित्रावरुणयोषीर्याद्वसिष्ठश्चात्सजोऽसषत्‌ 


ततोऽगस्त्य उग्रतपा वमूच मुनिसत्तमः। अस्मदुभ्रातुःसवैग्राता घसिष्ठस्याजुजो सुनिः 


न. 
न . 


भीष्म उचाच । 


` कथं च मित्रावरुणौ पितरावस्य तौ स्स॒तौ । जन्मकुम्भादगस्त्यस्य यथाभूतडंदाघुना 


पुलस्त्य उचाच । 
पुरा पुराणपुरुषः कदाचिद्रन्धमाद्ने । भूत्वा घर्मेखुतो विष्णुश्चचार चिषुळं तपः ॥२३॥ 
तपसा चास्य भीतेन विश्नार्थ प्रेषिताबुभौ । शक्रेण माधवानङ्गावप्लरोगणसंयुतो ॥ 
यदा च गीतवाद्येन भाचहाचादिना हरिः । न काममाधचाभ्यां च मोहं नेलुमशक्यत॥ 
तदा काममधुस्तरीणां चिषादमभजदुगणः । संक्षोभ्य ततस्तेषासूर्देशान्बराञ्रजः ॥२६ 
नारीमुत्पादयामास त्रैलोक्यस्यापि मो दिनीम्‌ । 
संमोहितास्तया देघास्तौ तु चेच खुरावुभो ॥ २७ ॥ 
अप्सराणां समक्षं हि देचानामत्रवीद्धरिः । 
उर्चशीति च नाम्नेयं लोके ख्याति गमिष्यति ॥ २८ ॥ 
ततः कामयमानेन मित्रेणाहृयतोचशी । प्रोक्ता मां रमयस्वेति वाढमित्यत्रवीच्च सा ॥ 
गच्छन्ती तु ततः सूर्यलोकमिन्दीचरैक्षणा | वरुणेन दृता पश्चाद्वचनं तमभाषत ॥३०॥ 
मित्रेणाहं वरता पूर्च मम सूर्य:पतिःप्रभो । उवाच चरुणश्वित्त मयि संन्यस्य गम्यताम्‌ ॥ 
गतायां वाढमित्युक्त्वा मित्रशापमदाद्थ । 
 अद्यैघ माजुषे लोके गच्छ सोमसुतात्मजम्‌ ॥ ३२॥ 
भजस्वेति यतो “मिहमा ऋतः जए ततो प्रीहे,मितरेश,्राहणेन च ॥ 


दार्षिशोऽध्यायः] ॐ सं क्षिप्ततयागस्त्यचरित्रघर्णनम्‌ # २२७. 


प्रक्षिप्ममथ सञ्जातौ द्वावेच सुनिसत्तमौ । निमिर्नाम नपः स्त्रीमिः पुरा द्यूतमदीव्यत ॥ 
तदन्तरेऽभ्याजगाम चसिष्ठो ब्रह्मसम्मचः । तस्य पूजामकुर्वाणं शशाप स मुनिर्नु पम्‌ 
विदेहस्त्वं भवस्वेति शप्तस्तेनाप्यसौमुनिः । अन्योन्यशापादुभयोबिशरीरे तु तेजसी 
जग्मतुश्शापनाशाय प्रह्माणं जगतःपतिम्‌। अथ ब्रह्मसमादेशालोचनेष्वचसन्निमिः ॥ 
निमेषाःस्युश्च लोकानां तद्विश्रामायपार्थिष । घलिष्ठोऽप्यभवत्तस्मिञ्जलकुस्मे च पू्वचत्‌ 

ततो जातश्चतुर्ाहुः साक्षसूत्रकमण्डलुः ॥ 

अगस्त्य इति शान्तात्मा चभूच ऋषिसत्तमः ॥ ३६॥ 
मल्यस्येकदेशे तु वैखानसविधानतः । समार्यः संवृतो चिप्रैस्तपश्चके सुदुष्करम्‌ ॥ ` 
ततः कालेन महता: तारकादिनिपीडितम्‌ । जगद्वीक्ष्य स कोपेन पीतचान्चरुणालयम्‌ ॥ 
ततोऽस्य घरदास्सर्चे वभूचुः शङ्कराद्यः । ब्रह्मा चिष्णुश्च भगवान्वरदानाय जग्मतुः ॥ 

“घरं बृणीष्च भद्रं ते यञ्चामोष्टोच्त्र:वै सुने। 
अगस्त्यःउचाच । 

याचद्‌ ब्रहलहस्राणां पञ्चविशतिकोटयः ॥ ४३॥ 
वैमानिको भविष्यामि दक्षिणास्बरबत्मेनि । मह्विमानोदयात्कुर्याद्यः कश्चित्पूजनं मम 

ख:ससलोकाधिपतिः पर्यायेण भविष्यति। 

यस्त्वाश्रमं पुष्करे तु मन्नाम्ना परिकीतेयेत्‌॥ ४५॥ 
स चेचपुण्यतां यातु वर एष बरतो मया । श्राद्धं येऽत्र करिष्यन्ति पिण्डपूचं तु भक्तितः 
तेषां पितुगणारुसर्चे मया सह दिषि स्थिताः । एतत्काले घसिष्यन्ति एषणच बरो मम: 

एचमस्त्विति ते5प्युत्तवा जम्मुर्देधा यथागतम्‌ । 

तस्माद्घंः प्रदातव्यो ह्यगस्त्याय सदा बुधैः ॥ ४८॥ 


भीष्म उचाच । 
कथमर्घप्रदानं च कर्तव्यं तस्य चै सुनेः। विधानं यदगस्त्यस्य पूजने तद्वदस्व मे ॥४६॥ 
पुलस्त्य उवाच । Se 
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स्थापयेद्वणं कुस्मं माद्यघस्रघिभूषितम्‌ । पञ्चरल्ललमाणुक्ते घुतरानेण संयुतम ॥५१॥ 
अङ्गुछ्ठमात्रे पुरुषं तथेच सुवर्णमध्यायतबाहुद्ण्डम्‌ । 
चतुर्भुज कुम्मसुखे निधाय घान्यानि सप्ताचलसंयुतानि ॥ ५२॥ 
सकांस्यपात्राक्षतशुक्कुयुक्त मन्त्रेण दद्याद्‌ द्विजपुङ्गवाय । 
| उत्क्षिप्य कुम्भोपरि दीघेबाहुमनन्यचेता यमदिङ्सुखस्थम्‌ ॥ ५३ ॥ 
| श्वेतां च दद्याद्यदिशक्तिरस्ति रौप्यैः खुरेहमसुखीं सयत्साम्‌ । 
घेनं नरः क्षीरवतीं प्रणम्य स्जगवरुत्रघण्टाभरणां द्विजाय ॥ ५४॥ 
आसप्तरात्राटुद्ये नपास्य दातव्यमेतत्सकलं नरेण । 
> याचत्समारुसप्तदशाथवा स्युरथो दुध्वेमप्यत्र घद्न्ति केचित्‌॥ ५५॥ 
| | काशपुष्पप्रतीकाश अझिमारतसम्मव । मित्राघरुणयोःपुत्र कुम्भयोने नमोऽस्तु ते ॥ 
ह प्रत्यब्दं च फलत्यागमैचं कुंन्न सीदति । 
| होमंकृत्वा ततः पश्चाद्वतयेन्मानचःफळमन्‌ ॥ ५७॥ 
अनेन घिघिना यस्तु पुमानघं निवेदयेत्‌। इमं लोकमवाप्नोति रूपारोग्यफलपरदम्‌ ॥ 
। द्वितीयेनञ्ुषलोकं स्वलोकं च ततः परम्‌ । सपैव लोकानाप्नोति सपार्घान्यःप्रयच्छति 
| इति पठति शएणोति यो दि सम्यक्चरितमगस्त्यखमचेनं च पश्येत्‌ 
| मतिमपि च ददाति सो5पि चिष्णोर्भवनगतः परिपूज्यते5मरोघेः ॥ ६० ॥ 
| भीष्म उवाच | 
| सौभाग्यारोग्यफल्दममित्रक्षयकारकम्‌ । भुक्तितुक्तिप्रदं यश्च तन्मे घ्र महामते ॥६१॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
यदुमायां पुरा देव उघाचान्धकसूदनः । कथासु सम्प्रवृत्तासु धर्म्याख लल्ताछु च॥ 
तदिदानीं प्रवक्ष्यामि भुक्तिसुक्तिफलप्रदम्‌ । 
गौर्यचाच । 
दत्त: शापो हि सावित्रया मह्यं लक्ष्म्ये सुरेश्‍वर ॥ ६३॥ 
यथा लक्षमीप्रधानत्वमहं यामि तथा घद्‌। 
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शङ्कर उचाच। . 

एणुष्वाचहिता देवि तथैचान्यत्स्वयङ्छतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
नराणामथ नारीणामाराधनमनुत्तमम्‌। नभस्ये वाथ वैशाखे पुण्ये मार्गशिरस्यथ ॥ 
शुक्पक्षे तृतीयायां स्नातः सगौरसषेपैः। गोरोचनं खगोपूत्रं गोदुग्धं च घृतं तथा ॥ 

द्धिचन्दनसंमिअ्रं ललाटे तिलक न्यासेत्‌। 

सौभाग्यारोग्यकृद्यस्मात्सदा च ललिताप्रियम्‌ ॥ ६७॥ 
प्रतिपक्षं तृतीयायां पुमान्वापि सुवासिनी । धारयेद्रक्तवस्त्राणि कुसुमानि सितानि च 
विधषा शुक्कवस्र चै त्वेकमेच हि धारयेत्‌ । कुमारी शुक्कसृक्ष्मे च परिदध्यात्तु घाससी॥ 
देवीं च पञ्चगव्येन ततः क्षीरेण केवलम्‌ । स्नापयेन्मधुना तद्वत्पुष्पगन्धो दकेन तु ॥ 
पूजयेच्छुक्ळपुष्पैस्तु फलेनानाविधेरपि । घान्यलाजाद्लिषणगुडक्षीरधुता न्वितेः॥७१॥ 
शुक्काक्षततिलेरचा कार्या देषि सदा त्वया । पाद्योरचेनं कुर्यात्प्रतिपक्षं घरानने ॥७२॥ 

वरदाये नमः पादो तथा शुल्को श्रिये नमः । 

अशोकायैन नमो जङ्घे पावेत्यै जानुनी तथा ॥ ७३॥ 
ऊरू माङ्गल्यकारिण्ये घामदैव्ये तथा कटिम्‌। पद्मोद्राये जठरं नमः कण्ठे श्रिये नमः 
करौसौभाग्यदायिन्यै बाहू च सुसुखध्रिये । सुखं दर्पचिनाशिन्यैस्मरदाय स्मितं पुनः ॥ 
गौर्ये नमस्तथा नाखामुत्पलायै च लोचने। तुष्ट्यै ललाउमलकं कात्यायन्ये नमः शिरः 
नप्रोगौय्यें नमः पुष्ट्यै नमः कान्त्यै नमःश्रिये । रम्मायैललिताये च चामदेव्येनमोनमः 
एवं सम्पूज्य विधिषदग्रतः पद्ममालिखेत्‌। पत्रैः षोडशभिर्यक्त क्रमेणेच सकणिकम्‌ ॥ 
पूर्वण बिन्यसेदुगौरीमपणां च ततः परम्‌ । भवानी दक्षिणे तद्वदुद्राणीं च ततः परम्‌ 

चिन्यसेत्पश्चिमे भागे सौम्यां मदनवासिनीम्‌ । 

वायव्ये पारलामुग्रासुत्तरेण तथा उमाम्‌ ॥ ८० ॥ 

साध्यां पथ्यां तथा सौम्यां मडूलां कुसुदां सतीम्‌ । 

भद्रां च मध्ये संस्थाप्य छलितां कणिकोपरि ॥ ८१ ॥ 
कुखुमैरकषताद्वि्ो. तमस्कारेश। विन्परसेत:)ल्तीतमुजध्येतर हसित्वा सुचासिनीम 
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पूजयेद्रक्तवासोभी रक्तमाझ्यानुळेपनेः । सिन्दूर स्नान'चूणं च तासां शिरसि पातयेत्‌ 
सिन्दूरं कुङ्कुमं स्नानमतीवेष्टं यतरुततः। तथोपदेष्टारमपि पूजयेद्यलतो शुरुम्‌ ॥ ८४॥ 
न पूज्यते शुरुयेत्र सर्षास्तत्राफळाःक्रिया । जप्येश्च पूजयेद्गौरीमुत्पछेरखितेः सदा ॥ 
बन्धुजीचैः प्रिये पूज्या कातिके मासि यल्लतः। 
जातीपुष्पेर्मागे शिरे पौषे पीतैः कुरण्टकेः ॥ ८६॥ 
कुन्दैःकुसुदपुष्पेश्च देवी माघेऽपिपूजयेत्‌। सिन्दुचारैण जात्या वा फाद्णुनेऽप्यर्चयेन्नरः 
चैत्रे तु मलिकाशोकेचेशाखे गन्धपारलैः। ज्येष्ठ कमळमन्दारैराषाढे च जलास्बुजेः ॥ 
मन्दारैरथ माळत्या श्राचणे पूजयेत्सदा । 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ ॥ ८६॥ 
'बिल्वपत्रार्ककुखुमाम्बुजगोश्ङ्गघारि च । पञ्चगव्यं च विल्वं च प्राशयेत्क्रमशः सदा ॥ 
एतद्वाद्रपदादौ तु प्राशनं समुदाहृतम्‌ । प्रतिपक्षं च मिथुनं तृतीयायां घरानने ॥ ३१.॥ 
भोजयित्वाचयेद्रक्तया वस्त्रमाद्यानुलेपनेः । पुंसःपीतास्वरेदृद्याट्हित्रयाः को रोयचाखसी 
निष्पावजीरळचणमिक्षुदण्डगुडान्बितम्‌ । स्त्रियै दद्यात्फळं पुंसः शुधर्णोत्पलसंयुलम्‌॥ 
यथा न देवि देवस्त्वा सम्परित्यज्यगच्छति | तथा मालुद्धराशेषडुःखसंसारागरात्‌॥ 
कुसुदा चिमला नंदा भवानी वुधा शिवा । 
ललिता कमळा गौरी सती रस्भाऽथ पार्वती ॥ ६५॥ 
नभस्यादिषु मासेषु प्रीयतामित्युदीरयेत्‌। त्रतान्ते शयनन्द्यात्लुवर्णकमलान्वितम्‌ ॥ 
मिथुनानि चतुषिशदुद्वादशाथ समर्चयेत्‌ । अष्टावष्टाथचा भूयश्चतुर्मासेऽथवार्चयेल्‌ ॥ 


पूवंदत्त्वाथ गुरवे पश्चादन्यान्समर्चयेत्‌। उक्तानन्तठूलीयैषा सदाऽनन्तफरप्रदा ॥६८॥ . 


सर्वपापहरा देवी सौभाग्यारोग्यवधिनी। न चैनां वित्तशाठ्येन कदाचिदापिळङ्कयेत्‌ 
नरो घा यदि घा नारी सोपवासत्रतं चरेत्‌। 
गर्भिणी. सूतिकानक्तं कुमारी घाऽथ रोगिणी ॥ १००॥ 


यदाऽशुद्धा तदान्येन कारयेत्प्रयता स्वयम्‌ । इमामनन्तफलदांयस्तृतीयां ..समाचरेत्‌ ॥ 
जा कल्पकोटिशतं सात्रं शिषंलो केमहीयते । चित्तहीनो5पि कुर्घीत यावद्दर्षसुपोषणम्‌.,॥ 
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पुष्पमन्त्रविधानेन सोऽपि. तत्फलमाप्युयात्‌ । 

नारी था कुरुते या तु आत्मनः शुभमिच्छती । 

जन्म पौरुषमाम्रोति गो यनुग्रहकारितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
इति पठति श्टणोति चा य इत्थं गिरितनयाव्रतमिन्द्रलोकसंस्थः । 

मतिमपि च ददाति योऽपि देवैरमरघधूजनकिन्ञरैः स पूज्य: ॥ १०४॥ 
अन्यामपि प्रचक्ष्यामि तृतीयां पापनाशिनोम्‌ । रसकल्याणीनीमेतां पुराकर्पभघा चिदुः 

माघे मासि तु सम्प्राप्य तृतीयां शुक्लपक्षतः | 

प्रात्गन्धेन पयसा तिले: स्नान समाचरेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
स्नापयेन्मधुना देचीं त्थैवेक्षुरसेन तु । गन्धोदकेन च पुनःपूजनं कुडुमेन तु ॥ १०७॥ 

दक्षिणाङ्गानि संपूज्य ततो घामानि पूजयेत्‌ 

ललितायै पद्‌ देव्यै घामगुल्फौ ततोऽचयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 

जड्डे जाचु तथा शान्त्यै तथेवोरु श्रिये नमः ॥ १०६ ॥ 
मदालसायै च कटिममलायै तथो द्रम्‌ । स्तनौ मदन वासिन्यै कुसुदाये च कन्धराम्‌ ॥ 
भुजं भुजाग्रं माघव्ये कमलायै सुखस्मिते। भ्रूललाट च रुद्राण्य शाङुराये तथालकम्‌ ॥ 
मदनायै ललाटं तु मोहनाये पुनभ्रूचौ । नेत्रे चन्द्राधेधारिण्ये तुण्ये च बदन पुनः ॥ . 
उत्कणिठन्ये नमः कण्ठमम्मुतायै नमस्तनुम्‌ । रम्मायै च मद्दावाह विशोकायेनमः करौ 
हृद्यं मन्मथाह्वायै पाटलायै तथोदरम्‌ । कटि सुरतचासिन्ये तथोरू पङ्कजशियै ॥११४॥ 
जाच जङ्घे नमो गौयैं गुदफौ शान्त्यैदथार्चयेत्‌ । धराघराये 'पादी तु विश्वकायनमःशिरः 
. नमो भवान्ये कामिन्यै घासुदेव्ये जगच्छिये । आनन्ददाये नन्दाये खुभद्राये नमोनमः 
एवं सम्पूज्य विधिषदुद्विजदाम्पत्यमचंयेत्‌। भोजयित्त्वा तथान्नेन मधुरेण घिमत्सरः 
समोदकं घारिकुम्मं शुक्लाम्बरयुगद्व्यम्‌। दर्वा सुघर्णकमळं गन्धमाल्यैरथाचेयेत ॥ 
प्रीयतामत्र कुसुदा णु्दीयाहबणब्रतम्‌। अनेन चिधिना देवीं मासिमासि सदाचेयेत्‌ ॥ 
लघणं पर्जयेन्माघे फाल्गुने च गुडंपुनः । -नघनीत॑ तथा चेतने घज्ये मधुच माधवे ॥ 
पानीयं उ्मेघेग[सें, तु तथाषाढ़े च जीरकम । आषणे ब्जयेरक्षीर दधि भाद्रपदे तथा ॥ 
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घृतमाश्चयुजे तद्ददूर्जवज्ये च माक्षिकम्‌ । धान्याकं मार्गशीर्षे तु पौषे घर्ज्याच शर्केरा, 
~ ` न्तान्ते करकं पूर्णमेतेषां मासिमासि च । दद्यादुद्विकाळवेलायां भक्ष्यपात्रेण संयुतम्‌ 


लड्डुकार्सेषकाश्चैच संयाचमथ पूरिका | नारिका घुतपूर्णाश्च पिष्टपूर्णा च नन्द्की 
क्षीरशाकं च दध्यन्नं पिण्डशाकं तथेव च। माघादौ क्रमशो दद्यादेतानि करकोपरि ॥ 
कुसुदा माधवी रम्भा सुभद्रा चाशिवा जया । ललिता कमळानङ्का मङ्गला रतिलालसा 
क्रमान्माघादिमासेषु प्रीयतामिति कीतेयेत्‌ । सर्वच पञ्चगव्यं च आशन समुदाह्मतम्‌॥ 
उपचासीभचेन्नित्यमशक्तौ नक्तमिष्यते । कुर्यादेवम्रिदंनारी रसकल्याणिनीघ्रतम्‌॥ 
पुनर्माघे च संप्रोप्ते शर्कराकळशोपरि। इत्वा तु काञ्चनींगोरीं पञ्चरल्वसमन्विताम्‌ ॥ 
स्वकोयाङ्शुष्ठमात्रं च साक्षसूत्रकमण्डलुम्‌ । 
चतुर्भजामिढुयुतां सितनेत्रपटाघुताम्‌ ॥ १३० ॥ 
तद्ददुगो मिथुनं चेच सुवर्णस्य सितास्वरम्‌ 1 
सघस्त्रं भाजनं दद्याद्रवानी प्रीयतासिति ॥ १३१ ॥ 
अनेन विधिना यस्तु रसकब्याणिनीव्रतम्‌ । कुर्याञ्च खवेपापेस्यस्ततक्षणादेघ सुच्यते ॥ 
भवानां च सहस्र तु न दुःखी जायते कचित्‌। अश्निष्टोमसहस्रेण यत्फलं तदवाप्नुयात्‌ 
“नारी चा कुरुते या तु कुमारी घा घरानने । 
घिघचा च घराकी चा खापि तत्फलभागिनी ॥ 
सौभाग्यारोग्यसंपन्ना गौरीलोके महीयते ॥ १३४ ॥ 
इति पठति य इत्थं यः श्रणोति प्रसङ्गात्सकलकलुषसुक्तः पार्वेतीलोकमेति ॥ 


| 


| 


| 


मतिमपि च विधत्ते यो नराणां प्रियाथं चिवुधपतिजनाना छोकगःस्यादमोघः ॥ FE, 


तधेचान्यां प्रवक्ष्यामि तृतीयां पापनाशिनीम्‌ । 
नाम्ना च लोकविख्यातामग्यानन्दकरीमिमाम्‌ ॥ १३६ ॥ 
यदा शुक्लतूतीयायामषाढक्षं भवेत्कचित्‌ ॥ १३७॥ 
ब्रह्मत्त वाथ च मघा दस्तो मूलमथापिचा । दर्भगन्धोदकेः स्नानं तदा सम्यकमा चरेत्‌ 


शुक्छमाल्यास्बरघरः शुक्लगन्धाचुलेपनः । भवानोमचंयेद्वक्या शुक्लपुष्पैः सुगन्धिमि 
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महादेवं च सकल्मुपविष्टं महासने | वासुदेव्यै नमः पादौ शङ्करायै नमो हरेः ॥१४० 
जङ्ग शोकविनारिन्ये मानदायै नमः प्रभोः। रम्भायै पूजयेदूरू शिवाय च पिनाकिने 
आनन्दिन्यै करि देव्याः शूलिनश्शूलपाणये । माधव्यै च तथा नाभिमथ शस्मोरसेचायचै 
स्तनौ चानन्द्कारिण्यै शंकरस्येन्दुघारिणे | उत्कण्टिन्यै नमःकण्डं नीलकण्ठाय वैहरेः 
कराबुत्पलधारिण्यै रुद्राय जगतःप्रभोः। वाहू च परिरम्मिण्यै नृत्यप्रीत्ताय चै हरे: ॥ 
देव्या सुखं विलासिन्यौ वृषभाय पुनविभोः ! 
स्मितं च स्मरणीयाये विश्वचक्त्राय चै घिभोः ॥ १४५॥ 
नेत्रे मन्दारयासिन्ये चिश्चधाम्ने त्रिशूलिनः । श्रुधौ' नृत्यप्रियाये च शंभोर्चे पाशशलिने 
देव्या छलाटमिन्द्राण्यै वृषवाहाय वैचिभोः । स्वाद्दायै सुकुटं देव्या विभोगङ्गाधरायवै 
विश्वकायौ विश्वभुजौ विश्वपादमुखौ शिवी । प्रसन्नचरदौ चन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ 
एवं सम्पूज्य घिधिषद्श्रतः शिचयोः पुनः। पद्मोत्पलानि रजसा नानाधर्णन कारयेत्‌ ॥ 
शङ्खचक्रे सकरके स्वस्तिक शुभकारकम्‌। 
याघन्तः पांसचस्तत्र रजसः पतितासुषि ॥ १५० ॥ 
तावद्वषेलहसत्राणि शिवलोके महीयते । चत्वारिश्ृतपात्राणि सहिरण्यानि शक्तितः ॥ 
द्त्वा द्विजाय करकसुद्केन समन्वितम्‌ । प्रतिपक्ष॑चतुर्मासं याचदेता न्निवेदयेत्‌ ॥१५२॥ 
ततस्तु चतुरोमासान्पू्वंचत्करकोपरि। चत्वारि .घुतपात्राणि तिलपात्राण्यनन्तरम्‌ ॥ 
गन्धोदकं पुष्पचारि चन्दनं कुङ्कुमोदकम्‌। 
अपक्वं द्धिदुग्धं च गोश्एङ्गोदकमेच च ॥ १०७ ॥ 
अब्दोदक तथा घारिकुष्ठचूर्णा न्वितम्पुन। उशीरसलिलं चैव यचचूर्णोदकपुनः ॥१५५ ॥ 
तिलोदकं च सम्प्राश्य स्वपेन्मागेशिरादिषु। मासेषु पक्षद्वितयं प्राशनं समुदाहृतम्‌ ॥ 
सर्वत्र शुक्षपुष्पाणि प्रशस्तानि सदाचंने। दानकाले च सवत्र मन्त्रमेतसुदीरयेत्‌ ॥१५७ 
गौरी मे प्रीयतां नित्यमघनाशायमङ्गला । सौभाग्यायास्तु ललिता भवानी सचे सिद्धये 
संवत्सरान्तु लबणंगुङकुङ्कुमसंयुतम्‌ । चन्दनेन युतं कुम्भं सहद स्चर्णाम्बुजेन च ॥ 
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सास्तराचणां शय्यां खचिश्रामां निवेदयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
सपत्नीकाय विप्राय गौरी मे प्रीयतामिति | आत्मानन्दकरीं नाम प्राप्नुयात्सम्पदंनरः ` 
आयुरानन्द्सम्पन्तो न कचिच्छोकमाप्नुयात्‌। 
नारी चा कुरुते यातुक्ुमारीचिधवातथा ॥ १६२॥ 
सापितत्फलमाप्नोति देव्यनुग्रहळालिता । प्रतिपक्षमुपोष्यैवं मन्त्रार्चचविधानतः॥१६३॥ 
रुद्राणां लोकमाप्नोति पुनराब्वत्तिदुळभम्‌ । इमां यः श्टणुयान्नित्यं श्रावयेद्वापि भक्तितः 
शक्रलोकं सगत्घा तु पूज्यते कदपसं स्थितः । 
शङ्कर .उचाच । 
एवंविधा भवति चेन्नारी त्रतपरायणा॥ १६५ ॥ 
सावित्री तु वराकीसातस्याःशापस्तुकीद्वशः | नकाचिद्रणनाचास्तियतस्त्रैलो द्यझुन्द्री 
सा पूर्वस्यापि घन्द्या च लक्ष्मीविष्णुप्रतिग्रहात्‌। मयापूर्वेन्तवार्थाय दक्षयज्ञस्तुना शितः 
लक्ष्म्यर्थचिष्णुना चापि घारिधिर्मे थितः पुरा । 
आज्ञाकरी भवत्योश्च मा कुरुष्व भयं क्कचित्‌ ॥ १६८॥ 
सावित्र्या माननाकार्या कुपितायाः प्रसादनम्‌ । मयाचविष्णुनाचैचब्रह्मणामानमीप्छुना 
गमिष्ये ब्रह्मसदनं त्वं च तिष्ठ घरानने । एवसुत्तवा गतोरुद्वो गौरो तत्र व्यवस्थिता ॥ 
कृतं युगं समग्रं च यज्ञे तस्मिन्हुताशनः । घहंस्तु हव्यं देवानां, प्रीणयानो जगत्त्रयम्‌ ॥ 
भोजनंद्विजमुख्येषु भोगान्विद्याधरै गणे। कामाचा मजुष्येछु सर्वसेघ ददोप्रसुः ॥ 
रुद्रेणोक्तस्तदा चिष्णुर्थमास्ते त्वं प्रकीत्तेय । 
गौरीधर्मान्‌ सरर्चत्यात्रतं यत्परिक्कीतितम्‌ ॥ १७३ ॥ 
इत्येचसुक्ते रुद्रेण विष्णु: प्रोचाच सादरम्‌ । 
॒ विष्णुरुवाच । 
नाहं धमं ख्यापयिष्ये स्वक्कीयं शङ्कराधुना ॥ १७४ ॥ 
`` भषानाख्या तु माद्दातम्यं मदीयं सुरसत्तम । त्वया चे कथितं पूर्व इते चे पापसंक्षयः॥ 
भविष्यति न सन्देहो भघान्पूतो भविष्यति । 
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मधुरा गीभंवेत्केन रतेन मुनिसत्तमः ॥ १७६ ॥ 
तथैघ जनसौभाग्यं म्तिविद्यासु कौशलम्‌ । अभेदश्चापि दास्पत्ये सङ्गो चन्धुजनेन च 

आयुश्च विपुल पुंसां तन्मे कथय सत्तम । 

पुलस्त्य उचाच। 

सम्यक्पृष्टं त्वया राजज्श्टणु सारस्वतं त्रतम्‌॥ १७८ ॥ 
यस्य संकीतेनादेवदेघी तुष्येत्सरस्घती । यावद्धक्तः स्तवं कुर्यादेतदुव्रतमबुत्तमम्‌ ॥१७६ 
प्राग्बासरादौ सम्पूज्य दिव्यं स्तवं समारभेत्‌ । अथवा रचिचारेण ग्रहताराबलेन च॥ 
पायसं भोजयेद्वि्ान्कुर्यादुब्राहमणचाचनम्‌ । शुछुवस्त्राणि दत्त्वा च सहिरण्यानिशक्तितः 
गायत्रीं पूजयेड्डक्तया शुक्कमाल्याचुलेपनेः । यथा न देवि भगघान्त्रह्मालोकपितामददः ॥ 
त्वां परित्यज्य तिष्ठेच्च तथा भष घरप्रदा । वेदशास्त्राणिघर्माणि नुत्यगीतादिकंचयत्‌' 
न विहीनं त्वयादेषि तथामे सन्तु सिद्धयः । लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टिगौरीतुष्टिजेयामतिः 
एताभिः पाहिचाए्ामीर्मूतिभिमासरस्चति। एवं सम्पूज्यगायत्रींचीणांकमरधारिणीम्‌ 
शुङकपुष्पाक्षतेर्भेत्तया खसकमण्ड छुपुस्तकाम्‌ । मौनतेन सुञ्जीव्रत सायंप्रातश्च धमेचित्‌॥ 
पञ्चम्यां प्रतिपक्षं च गांचचिप्राय शोभनाम्‌ । तथेच तण्डुलप्रस्थं घतपात्रेण संयुतम्‌ ॥ 
क्षीरंद्याद्धिरण्यं च गायत्री प्रीयतामिति । सन्ध्यायां च तथा मौनमेतत्कुचेन्समाचरेत्‌ 
न रात्र्यां भोजनं कुर्याद्याचन्मासास्त्रयोदश । समासे तु ब्रतेदद्याट्ठोजनं शुक्कतण्डुले; ॥ 
पूर्णसद्वसत्रयुग्मं तु गांचविप्राय शोभनाम्‌ । दिव्यां चितानं घण्टांचसितनेत्रपटान्विताम्‌ 


` चन्दनं घस्त्रयुग्मं च दध्यन्नं सुरसं पुनः । अथोपदेष्टारमपि भक्त्यासंपूजयेदुगुरुम ॥ 


चित्तशाख्य न रहितो घस्त्रमाल्यानुलेपनेः । अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्सारस्वत व्रतम्‌ 
सौभाग्यमतियुक्तस्तु सूक््मकण्ठश्वजायते । सरस्वत्याः प्रसादेनत्रह्मलोके महीयते ॥ 
नारी घा कुरूते या तु सापि तत्फलभागिनी । प्रह्मलोके घसेद्राजन्याचत्कल्पायुतत्रयम्‌ 
सारस्घतं व्रत यस्तु श्टणुयादपि चा पठेत्‌। विद्याघरपुरेसो5पि घसेदुवायुतत्रयम्‌॥ 

इति. पपप, एको, सह्िजणडे तताध्यायो नाम हाषिशोध्याय:॥ २२॥ . 
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त्रयो विंशो ऽध्यायः 
वेष्णवधर्मवर्णनम्‌ । 
भीष्म उघाच । 
रेष्णचा ये तु चैधर्मा यात्र वः प्रोक्ततानिह । तान्मे कथयविप्रेन्द्रकीदृशास्तेफलंतुकिम्‌ 
पुलस्त्य उघाच | 

पुरा रथन्तरे कल्पे परिपृष्टो महात्मना । मन्द्रस्थो महादेवः पिनाकी त्रह्मणा स्वयम्‌ 
कथमारोग्यमेश्वर्यमन्तममरेश्वर । अद्पेन तपसा देव भवेन्मोक्षः खदा नुणाम्‌॥३॥ 

कि तज्ज्ञाने महादेव त्वत्प्रसादादधोक्षज । 

अट्पकेनापि तपसा महाफलमिहोच्यते ॥ ४ ॥ 
इति पृष्टः स घिश्वात्मा ब्रह्मणा लोकभाघनः । उमापतिरुचाचेदं मनसः प्रीतिकारकम्‌ ॥ 

ह इश्वर उचाच । 

अस्माद्रथन्तरात्कल्पादुभूयो चिशतिमो यदा । घाराहोभवितो कदपस्तदा मन्वन्तरे शुभे 
वैषस्चताख्ये संप्रात्ते स्मे सतलोकध॒क्‌। द्वापराख्यं युगं तस्सिन्सप्तविशतिमं यदा ॥ 
तस्यान्ते तु महातेजा घासुदेचो जनादन: | भारावतरणार्थाय त्रिधा विष्णुर्भविष्यति 
द्वेपायनऋषिस्तत्र रौ हिणेयो5थ केशव: । कंसारिः केशिमथनः केशवः झेशनाशनः ॥ 
पुरीं द्वारचतीं नाम साम्प्रतं या कुशस्थली | दिव्यानुभाषसंयुक्तामधिघाखाय शाङ्गिणः 

त्वष्टा तदाज्ञया प्रह्मन्करिष्यति जगत्पतेः । 

तस्यां कदाचिदासीनः सभायां सोऽमितद्युति ॥ ११॥ 

भार्याभिक्व ष्णिषिद्वद्विभूरिभिमूरिद क्षणैः । 

मिदषगन्धर्चेरन्वितः कैटभादनः ॥ १२॥ 


प्रवृत्तासु पुराणा छु घर्मेसम्वन्धिनीघु च । कथाखु भीमसेनेन परिपृष्टः प्रतापचान्‌॥१३॥ 
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ग्रचतेकोऽस्य धमेस्य पाण्डुसचुरमद्वाबळ: । यस्य तीक्ष्णो वको नाम जठरे हव्यचाहन: 
संभाष्यते स धर्मात्मा तेन चासौ वृकोदरः । 
अतीषखाद्शीळश्च नागायुतचलो मद्दान्‌॥ १६ ॥ 
धार्मिकस्याप्यशक्तस्य तीवराझित्वादुपोषणे । इद बतमशेषाणां ब्रतानामधिकं यत: ॥ 
कथयिष्यति विश्वात्मा घासुदेघो जगदुगुरुः। अशेषयज्ञफलदमडशीषाघचिनाशनम्‌ ॥ 
अशेषदुष्टशमनमशेषसुरपूजितम्‌ । पवित्राणां पवित्र यन्मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ ॥ 
भविष्यं च भविष्याणां पुराणानां पुरातनम्‌॥ १६ ॥ 
वासुदेव उघाच । 
यद्यएमी चतुद्देश्योरडादशीपु च भारत । अन्येष्वपि दिनक्षेषु न शक्तस्त्घमुपो षितुम्‌ ॥ 
ततस्त्वग्दामिमां भीम तिथि पापप्रणाशिनीम्‌ । > 
उपोष्य विधिनानेन गच्छ विष्णोः परं पदम्‌ ॥ २१॥ 
माघमासस्य दशमी यदा शुक्का भवेत्तदा । छुतेनाम्यञ्जनं कृत्वा तिलैः स्नान समाचरेत्‌ 
तथैष चिष्णुमभ्यर्चेन्नमो नारायणाय च । कृष्णाय पादौ संपूज्य शिरः क्ृष्णात्मनेतिच 
वैकुण्ठायेति वैकुण्ठमुरः श्रीवत्सधारिणे । शङ्खिने गदिने चेच चक्रिणे घरदाय चै ॥ 
सवं नारायणन्त्वेचं सम्पूज्याघाइनक्रमात्‌ । दामोद्रायेत्युद्रं करि पञ्चजनाय चै ॥ 
ऊरू सौभाग्यनाथाय जानुनी भूतधारिणे । नमो नीळाय चै जड़े पादौ विश्‍चभुजे पुनः 
नमो देव्ये नमः शान्त्ये नमो लक्ष्म्ये नमः श्रिये । 
नमस्तुष्द्ये नमः पुष्टये धृत्यै व्युष्ट्यै नमो नमः ॥ २७॥ ) 
नमो चिहङ्गनाथाय वायुवेगाय पक्षिणे । विषप्रमथनायेति गरुडं चाभिपूजयेत्‌ ॥२८॥ 
एवं सम्पूज्य गो चिन्द्मुमापतिषिनायकौ । गन्धेमाल्यैस्तथा धूपैसेक्ष्यैनानाचिधेरपि ॥ - 
गव्येन पयसासिक्तां कृसरामथपायसम्‌ । सर्पिषासह मुक्त्या तु गत्वा स्थानान्तर पुनः 
नेयग्रोध॑ दन्तकाएमथवा खादिरं बुधः । ग्रहीत्वा धावयेद्दन्तानाचांतः प्रागुद्ड्सुखः ॥ 
ब्र्यात्सायन्तनी कत्वा सन्ध्यामस्तमिते रघौ । नमोनारायणायेति त्वामहं शरणं गतः 
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तां रात्रि सकळां स्थित्वा शेषपर्यडुशायिनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सर्पिषा विश्वदइन॑ हुत्वा ब्राह्मणपुङ्गवैः । सहैव पुण्डरीकाक्षं द्वादश्यां क्षीरभोजनप्‌ ॥ 
करिष्यामि यथात्मानं निविश्नेनास्तु तत्व मे । 
- एबसुक्त्बा खपेदु भूमाबितिहासकथां पुनः ॥ ३५ ॥ 
श्रत्वा प्रभाते संजाते नदीं गत्वा विशांपते । 
ज्ञानं कत्वा सुदा तद्वत्पाषण्डानभिव्जेयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
उपास्य सन्ध्यां विधिषत्छृत्चा च पितृतर्पणम्‌ । 
प्रणम्य च हृषीकेशं रोषपर्यड्ुशायिनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गुदस्य पुरतो भत्तया मण्डपं कारयेद्बुधः । चतुहेस्ताँ शुभा कुया मरिनिषूद्न ॥३८ 
चतुईस्तप्रमाणं तु चिन्यसेत्तत्र तोरणम्‌ । मध्ये च कलशं तत्र साघमात्रेण खयुतम्‌॥ 
छिद्रेण जळसम्पूर्णमधः कृष्णाजिने स्थितः । 
तस्य धारां च शिरसा धारयेत्सकळां निशाम्‌ ॥ ४० ॥ 
भ्राराभि्मरिभिर्भरिफलं वेदविदोषिडुः। यस्मात्तस्मात्कु्श्रछ व्लारयेटप्रयतो द्विजः ॥ 
क्षिणे चार्थचन्द्रन्तु पश्चिमे वर्तूलं तथा । अश्चत्थपत्राकार च उत्तरण तु काग्येत्‌ ॥ 
मध्ये तु पद्माकारं च कारयेद्वेष्णचो द्विजः । 
पूर्वेतो वेदिकास्थान स्थानं यास्ये च कल्पयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
पानीयधारां शिरसि घारयेहिष्णुतत्परः । द्वितीया वेदी देवस्य तच प सर्काणकम्‌ ॥ 
तस्य मध्ये स्थितं देवं कुर्याद्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 
हस्तमात्रं च तत्कुण्डं इत्वा तत्र त्रिसेखळम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यो निवक्त ततस्तस्मिन्त्रा्मणैयंचसपिषी । तिलांश्च चिष्णुदेवरयैमन्त्ररैवानके डुनेत्‌ 
कत्वा तु वेष्णचं सम्यग्याग तत्र प्रकरपयेत्‌ | आज्यधारा मध्यमे तु कुण्डे द्द्यात्तयल्षत 
क्षीरधारां देघदेवे चारिधारात्मनोपरि । निष्पाचार्धप्रमाणां यै घारामाञ्यस्यः पातयेत्‌ 


. स्पेच्छया क्षीरजल्योरचिच्छिन्नां च शवरीम्‌ । जलक्कुम्भान्मददाचीर्यस्थापयित्वात्रयोदश 
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चतुभिवहुबृचैहोमः कार्यस्तत्र. उद्ड्सुखेः । रुठ्जाप्यञ्चतभिंश्च यजुरवेदपरायणी: ॥५१॥ 
वेष्णवानि च सामानि चतुभिः सामवेदिमिः । 
 अरिएवगेसहितान्यमितः परिपाठयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
एवंद्वादश वै विप्रान्वस्त्रमाल्यानुलेपनैः । पूजयेदङगुलीयेश्च करकैईमसूतकोः ॥-५३ ॥ 
चाखोभिः शयनीयैश्च वित्तशात्यचिषर्जितः । एवं क्षपातिवाह्या चै गीतमङ्गलनिःस्चनै 
उपाध्यायस्य च पुनह्विंगुणं सर्वमेव तु । तत: प्रभाते विमळे समुत्थाय त्रयोदश ॥५५ 
गाघो देयाः कुरु्रेष्ठ सौचर्णश्टङ्गसंवताः । पय स्विन्यःशीलवत्यः कांस्यदोहसमन्विता: 
रौप्यखुराः सषत्साश्च चन्दूनेना मिभूषिताः । 
तास्तु तेषां ततो दत्त्वा भक्ष्यभोज्येन तपितान्‌ ॥ ५७॥ 
कृत्वा चे त्राह्मणान्सर्घाञ्छत्रैर्नानाचिध्लैस्तथा ॥ 
शुक्त्या चाक्षारळचणमांत्मना च विसर्जयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अनुगम्य पदान्यष्टौ पुत्रभार्यासमन्बित: । प्रीयतामत्र देवेशः केशचः झेशनाशनः ॥ 
ण्वं गुर्वाज्ञया कुम्भान्गाश्चैच शयनानि च। घासांलि चेच सर्वेषां गृद्दाणिप्रापयेदुवुधः 
अभावे वहुशय्यानामेकामपि सुसंस्छृताम्‌ । शय्यां दद्यादुग्रही भीमसर्घोपस्करसंयुताम्‌ 
इतिहासपुराणानि घाचयित्वा तु वाहयेत्‌ । तद्दिनं कुरुशादूल य इच्छेद्विपुलां श्रियम्‌ ॥ 
तस्मात्त्वं सत्वमाळम्न्य भीमसेन चिमत्सरः । 
कुरु ब्रतमिदं सम्यक्स्नेहाद्गुह्यं मयोदितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
त्वया कतंमिदं वीर त्वन्ञाम्ना च भविष्यति । सा भीमद्वादशी होषा सर्वपापहरा शुभा 
या लु कल्याणिनी नाम पुरा कल्पेषु प्यते ॥ ६४ ॥ 
त्वं चादिकर्ता भव सौकरेऽस्मिन्करपे महाघीरवरप्रधान | 
यस्याः स्मृतेः कीतेनतोऽप्यरेषं पापं प्रनष्टं त्रिद्शाधिपस्य ॥६५॥ 
दृटा च तामप्सरखामभीष्टां वेश्याकृतामन्यभवान्तरेषु । 
आभीरकन्या हि कुतूहलेन सेघोर्षशी सम्प्रति नाकपृष्टे ॥ ६६ ॥ 
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तत्रापि तस्याः परिचारिकेयं मम प्रिया सम्प्रति सत्यभामा ॥ ६७॥ 
कृतं पुरा मङ्गलमेतदेच द्विजात्मजा वेदवती वभूच ॥ ६८॥ 
अस्यां ज कल्याणतिथौ घिवस्वान्सहर्ूघारैण सहस्वरश्मिः । 
ज्ञातः पुरा मण्डलमेत्य तढत्तेजोमयं खेटपतिबेभूच ॥ ६६ ॥ 
इद्मेच कतं महेन्दरसुख्यैबंहुमिर्देषछुरारिकोटिभिश्च । 
फळमस्येह न शक्यते दि पक्तुं यदि जिह्यायुतकोटयो सुखे स्युः ॥७०॥ 
कलिकलषबिदारिणीमनन्तामपि कथयिष्यति याद्वेन्द्रसू जुः । 
अपि नरकगतान्पितनथैषा हालमुद्धतुमिहैच यः करोति ॥ ७१ ॥ 
इद्मनघ श्टणोति चक्ति भत्तया परिपठतीह परोपकारहेतोः ॥ 
इह पङ्कजनामिभक्तिमान्भवेद्थ शक्रस्य ख पूज्यतासुपेति ॥ ७२ ॥ 
कल्याणिनी नाम पुरा विखे या द्वादशी माघसितेऽभिपूज्या । 
सा पाण्डुपुत्रेण इता भविष्यत्यनन्तणुण्याऽनथ भीमपूर्चा ॥ ७३ ॥ 
घ्रह्मोवाच । 
चर्णाश्रमाणां प्रभचः पुराणेषु मया श्रुतः । सदाचारश्च भगघन्धर्मशास्त्राङ्घिस्तरेः ॥ 
पण्यत्लीणां समाचारं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ 
ईश्वर उवाच । 
तस्मिन्नेव पुरे ब्रह्मन्सहस्थाणि तु षोडश ॥ ७५ ॥ 


wm 


' ` घाखुदेवस्य नारीणां भचिष्यत्यस्बुजोद्गव । ताभिव॑खन्तलमये कोकिळालिकुलाङुले ॥ 


पुष्पितोपचने फुलकहारसरसस्तटे.। निर्भर सह पल्लीमिः प्रशस्तासिरलङक्कतः ॥ ७७॥ 
रमयिष्यति विश्वात्मा कृष्णो यहुकुलोद्वहः । करङ्गनयनः श्रीमान्मालतीक्रतशेखरः ॥ ` 

गच्छन्समीपमार्गेण खास्बो जाम्बचतीखुतः । साक्षात्कन्दर्परूपेण खर्चाभरणभूषितः॥ ` 
अनङ्गशरतत्तामिः सामिंळाषमवेक्षितः । प्रबुद्धो मन्मथस्तासां भविष्यति यदात्मनि ॥ 


' ` तदवेक्ष्य जगन्नाथस्सचेक्षो ध्यानचक्षुषा । स्वयं प्रमुवेक्ष्यति ता घो हरिष्यन्ति दस्यचः 
5 अपरोक्षं यत्तस्त्वेत, शिताभमेतड्निजिस्तितम ॥ तत [; प्रसादितों देचु इदं चक्ष्यति गाङ्गेखत्‌ 


त्रयो चिशो ऽध्यायः ] क चेश्याघर्मप्रस्ताचः .# २४१ 


ताभिः शापाभितप्ताभिरमंगचान्मूतमाघनः | उत्तराश्रितदाशानासुद्धर्ता ब्राह्मणप्रियः ॥ 
उपदेक्ष्यत्यनन्तात्मा भाषि कल्याणकारफम्‌। 
भषतीनासुषिरदाल्म्यो यदु ब्रतं कथयिष्यति ॥ ८४॥ 
इत्युक्त्वा ता परित्यज्य गतोऽन्तर्धानमीश्वरः । ततःकालेन महता भाराघतरणे छते॥ 
निवत्ते मौसळे तद्वत्केशवे द्वमागते । शून्ये यढुकुले सर्च चोरैरपि जिते5्जने ॥८६॥ 
ताछ कृष्णपल्नीषु दाशभोग्यासु चार्वुदे । तिष्ठन्तीषु च दौरगत्यसन्तत्तालु चतुर्मुख ॥ 
आगमिष्यति योगात्मा दाल्भ्यो नाम महातपाः। 
तास्तमध्येण सर्पूज्य प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ ८८॥ ; 
लाळप्यमानाबहुशो बाष्पपर्याकुलेक्षणाः। स्मरन्त्यो बिविघान्भोगान्दिव्यमाद्यानुलेपनान्‌ 
भर्त्तारं जगतामीशमनन्तमपराजितम्‌। दिव्यानुभावां च पुरीं नानारल्गृहाणि च॥ 
द्वारकाषासिनः सर्वान्दैवरूपान्कुमारकान। प्रश्नमेतं करिष्यन्ति सुनेरमिसुखं स्थिताः 
दस्युभिभंगवन्सर्चाः परिभुक्ता चयं बलात्‌। 
स्वधर्मश्च्याघितोऽस्माकमस्मिन्नः शरणं भवान ॥ ६२ ॥ 
आदिष्टोऽस्मि पुरा ब्रह्मन्केशवेन च धीमता । 
कस्मादीशेन संयोग प्राप्य वेश्यात्वमागताः ॥ ६३ ॥ 
घेश्यानामपि यो धर्मस्तनो ब्रूहि तपोधन । कथयिष्ये ऽघद्त्तासांयद्दासम्यश्चेकितायनः 
दालम्य उवाच । 
जलक्रीडाचिद्दारेघु पुरा सरसि मानसे । भवतीनां सगर्चाणां नारदोऽभ्याशमागतः ॥ 


डुताशनखुताः सर्चा भघत्योऽप्सरसः पुरा । अग्रणस्याघळेपेन परिपृष्टः ख योगघित्‌ ॥ 


कथं नारायणोऽस्माकं भत्ता स्यादित्युपादिशि। 

तस्मा्रप्रदानं च शापश्चायमभूत्पुरा ॥ ६७ ॥ 
शय्याद्वयप्रदानेन मधुमाधवमासयोः । जुचर्णोपस्करोत्सङ्गं दादश्यां शुक्रपक्षतः ॥६८॥ 
भर्ता नारायणो नूनं भविष्यत्यन्यजन्मनि । यदकृत्वा प्रणामं मे रूपसौमाग्यमत्सरात्‌ 
परिपृष्टो ऽस्मि तेनाशु वियोगो चो भविष्यति । चोरेरपहृताःसवा वेश्यात्वेसमचाप्स्यथ 
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एवं नारद्शापन केशवस्य च शापतः । वेश्यात्वमागताः खर्चा भवत्यःकाममो हिताः ॥ 

इदानीमपि यद्ठक्ष्मे तच्छृणुध्वं घराङ्गनाः । पुरादेवाखुरे युद्धे हतेषु शतशः सुरैः ॥ 

दानवासुरदेत्येषु राक्षसेषु ततस्ततः। तेषां दारसद्राणि शतशोऽथ खहस्जशः ॥ 

परिणीतानि यानि स्युवेलाडुक्तानि यानि वै । तानि सर्वाणि देवेशः प्रोषाल घद्तांवरः 

वेश्याधर्मेण घतेध्चमघुना नृपमन्दिरे । भक्तिमत्यो घरारोद्दास्तथा देचकुरेछु च॥ 

राजतः स्वामिनश्चापि जीचिकां च प्रलप्ल्यश । 

भविष्यति च सौभाग्यं सर्वासामपि शक्तितः ॥ १०६ ॥ 

यः कश्चिच्छुरकमादाय ग्रहमेष्यति घः सदा । 

निश्छडझनेचो पचयंः प्रीतिभावेरदास्मिकेः ॥ १०७ ॥ 

देचतानां पितणां च पुण्येऽह्नि समुपस्थिते । गोभूद्िरण्यधान्यानि प्रदेयानि च शक्तितः 

यदुत्रतं चोपदेक्ष्यामि तत्कुरुध्वं च सर्षशः। संखारोत्तारणायाळमेतद्वेइषिदो चिढुः ॥ 

यदा सूर्य दिने हस्तः पुष्यो चाथ पुनवेखुः । सबेत्सर्वौपथिस्नानं सम्यङ्नारी समाचरेत्‌ 
तदा पञ्चशारात्मा तु इरिर्ल न्निथिमेष्यति । 
अर्चेयेत्पुण्रीकाक्षमनङ्गस्याचुक्ीतेनेः ॥ १११ ॥ 


_ कामाय. पादौ सम्पूज्य जङ्घे वे मोहकारिणे। मेद कन्दर्पनिधये कटि प्रीतिमते नमः 


नाभि सौख्यससुद्राय घामनाय तथोद्रम्‌। हृद्यं दृदयेशाय स्तनायाह्णादक्कारिणे ॥ 
उत्कण्डायेति चे कण्ठमास्यमानन्द्कारिणे । घामांसं पुष्पचापाय एुष्पचाणायद्क्षिणम्‌ 
मानसायेति वै मौलि बिलोळायेति मूद्धेजम्‌। सर्वात्मने शिरस्तष्वदेचदे्स्य पूजयेत्‌ 
नमःशिवाय शान्ताय पाशाङ्कुशधराय च । गदिने पीतवरञ्राय शङ्खचक्रधराय ज ॥११६ _ 


* नंमोनारायणायेति कामदेचात्मने नमः । नमः शान्त्यै नमः प्रीत्यै नमो रत्येनमः ध्रिये ॥ 


नमः पुष्ट्यै नमस्तुष्ट्ये नमः सर्वाथेसम्पदे । एवं सम्पूज्य गो चिन्दमनङ्कात्मकमीश्वरस्‌ - 
गन्धमाल्येस्तथा भूपेनेवेद्येन च भामिनी। तत आहूय घमंज्ञं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥११६ 


. भव्यङ्गमथ सम्पूज्य गन्धपुष्पा्चंनादिसिः। शालेयतण्डुळप्रस्थं घुतपात्रेण संयुतम्‌ ॥ 
_ तस्मै विप्राय चै द्द्यान्माधचः प्रीयतामिति । यथेषटाह्ारसम्सुक्तमेनं द्विजमचुत्तमम्‌॥ 
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अयोविशो पध्यायः ] + वेश्यात्रतविधानम्‌ # २४३ 
रत्यथ कामदेचोऽयमिति चित्ते चधारयेत्‌। यद्यदिच्छति विगेन्द्रस्तत्तत्कुर्या द्विलासिनी 
सर्चभावेन चात्मानमर्पयेत्स्मितभाषिणी । एचमादित्यचारेण सर्वमेतत्समाचरेत्‌ ॥१२३ 
तण्डुछप्रस्थदान च याघन्मासासत्रोदश । ततस्रयोदशो मासि सम्प्राप्ते चास्य भामिनी ॥ 

विप्रस्योपस्करैयक्ता शय्यां दद्याद्विचक्षणा। 

सोपधानां सघिन्यासां स्चास्तराघरणां शुभाम्‌ ॥ १२५॥ 
दीपिकोपानहच्छत्रपादुकासनसंयुताम्‌। सपल्लीकमलङ्कत्य हेमसून्राङ्कळीयक ॥१२६। 
सुहष्मघस्नः खकरकधूपमाल्याचुलेपनेः । कामदेवं सपल्लीकं गुडकुस्भोपरि स्थितम्‌ ॥ 
ताम्नपात्राखनागतं हेमनेत्रपटावृतम्‌ । सुकांस्यभाजनोपेतमिक्षुद्ण्डसम न्चितम्‌ ॥१२८॥ 
दद्यादनेन मन्त्रेण तथेकां गां पयस्विनीम्‌ । यथान्तरं न पश्यामि कामकेशवयो सदा 
तथेव सर्वकामापिरस्तु चिप्र सदा मम | तथा च काञ्चनं देवं प्रतिगृह्य द्विजोत्तम 

कोऽदात्कामोऽदादिति वैदिक मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 

ततः प्रदृक्षिणीकृत्य विसज्य दविजपुङ्ग चम्‌ ॥ १३१ ॥ 
शय्यासनादिक सर्व ब्राह्मणस्य गृहं नयेत्‌। ततः प्रभ्नुति योन्योऽपि रत्यर्थं गेहमागतः 
सम्मान्य सूर्येवारैण ससम्पूज्यो भवेत्सदा । एवं त्रयोदशं याचन्मासमेकं द्विजोत्तमम्‌ 
तपेंयित्वा यथा कामं प्रेषयेच्चेच मन्द्रम्‌ । तदनुज्ञया रूपचन्तं यावदस्यागमो भवेत्‌ ॥ 
आत्मनोऽपि यदा घिष्नं गर्मसूतकराजकम्‌। देवं वा मानुषं घा स्यादुपरागेण चा ततः 
सा वाराबष्ट पञ्चाशाद्यथाशक्ति समपेयेत्‌। एतद्धि कथितं सम्यग्भघत्तीनां विशेषतः ॥ 

स्वधर्मोऽयं यतो भाव्यो वेश्यानामिह सर्वदा । 

शय्यया त्यज्यते देव न कदाचिद्यया भवान. ॥ १३७ ॥ :, 
शय्या ममाप्यशून्येयं तथास्तु मधुसूदन । गीतवा दित्रनिर्घोषं देवदेवस्य कारयेत्‌ ॥१३८ 
` एतद्वः कथितं सर्व वेश्याधमेमशेषतः । पुरुद्दतेन यत्प्रोक्तं दानघीषु पुरा मया ॥१३६॥ 
तदिदं साम्प्रतं सवं भषतीष्वपि युज्यते । सर्वेपापप्रशामनमनन्तफळूदायकम्‌ । 

. कल्याणिनीनां कथितं तदेतद्ुश्चरं तम्‌ ॥ १४०॥ . | 

उ्करो नि.साओस्लुदमहेवल्हस्जिती/ सफसओोळसंउ्य>।०० ` ` 


॥ 
1 
| 
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सा पूजिठादेचनणैरानन्दकत्स्थानमुपैति विष्णोः ॥ १४१ ॥ 

तपोधनः सोऽप्यभिधाय चैतदनङ्गदानत्रतमङ्गनानाम्‌ । 

स्वस्थानमेष्यन्ति समस्तमित्थं व्रतं करिष्यन्ति च देवयोने ॥१४२॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डै वेश्यात्रतकथनं नाम चयोचविशो5ध्यायः । 


oer राणी छ्या आये 


चतुविंशोऽध्यायः - 
श्रावणकृष्णपक्षी यद्विती यायामंशूल्यशयनत्रतविधानस्‌ । 
ब्रह्मोचाच । 
भगचन्पुरुषस्ये स्त्रियाश्च घरदायकम्‌ | शोकन्या थिभयन्डुःखं न अवेद्येन त्द्‌ ॥१॥ 
शङ्कर उघाख । | 
श्राचणस्य द्वितीयायां कृष्णायां मधुसूदन: । क्षीरार्णचे लपल्लीकः सदा घसति फेशषः। 
तस्यां सम्पूज्य गोविन्दं सर्वान्कासानयाप्डुयात्‌ | 
गोभूहिरण्यदानादि सप्तकद्पशताचुगम्‌ ॥ २१ 
आघाहनादिकाम्पूजां पूर्वेचत्परिकद्पयेत्‌ । अशून्यशायना नाम द्वितीयाऽसौ प्रकीतिता 
तस्यां सम्पूजयैद्विष्णमेभिमन्त्रैिघानतः । श्रीवत्सधारिव्श्रीकान्त श्रीपते श्रीधराव्यय 
गाईंस्थ्यं मा प्रणाशं मे यातु घर्माथेकामद्‌म्‌ । अझयोमा प्रणश्यन्तु देवता; पुरुषोत्तम 


_पितरो मा प्रणश्यन्तु मम दाम्पत्यभेद्तः। लक्ष्म्या वियुज्यते देवो न कदाचिद्ययाहरिः ` 


र 
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तथा कलत्रसम्बन्धो देव मा मे वियुज्यताम्‌ । लक्ष्स्या न शून्यं घरद्‌ यथा ते शयनंसदा 
शय्याममाप्यशून्यास्तु तथेष मधुसूदन । गीतघादिच्ननिधोंषान्देबदेवस्य कारयेत्‌ ॥ ६॥ ` 
घण्टाभवेद्शक्तस्य सर्वेवाद्यमयीयतः । एवं सम्पूज्य गो पिन्द्मक्षीयात्तैठवजितम्‌ ॥१० 


` नक्तमक्षारलघणं याचत्तत्स्याञ्चतुष्टयम्‌। ततः प्रभाते सञ्जाते लक्ष्मीपतिसमन्विताम्‌ ॥ 
` दीपान्नभाजनेर्यक्तो शय्यां दूद्याहिलक्षणाम्‌ । पाढुको पाइनच्छत्रचामरासनसंयुताम्‌ ॥ 
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अभीष्टोपस्करेयुक्तां शुक्लपुष्पाम्बरावृताम्‌ । अव्यङ्गाय च विप्राय चेष्णचाय कुटुस्बिने 
दातव्या वेद्धिदुषे न घन्ध्यापतये कचित्‌। तत्रोपवेश्य दास्पत्यमलङ्त्य विधानतः॥ 

पत्न्यास्तु भाजनं दद्याद्व्वयभोज्यसमन्वितम्‌। 

ब्राह्मणस्यापि सौचर्णोसुपर्करखमन्वित्ताम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रतिमां देवदेवस्य सरोदकुसम्मां निवेद्येत्‌ । एवं यस्तु पुमान्कु्यादशून्यशयनं हरे; ॥ 
वित्तशाठ्येन रहितो नारायणपरायणः । न तस्य पत्न्या घिरहः कदाचिदपि जायते ॥ 

नारी वा विधघा ब्रह्मन्याचचचन्द्राकंतारकम्‌ । 

न चिरूपौ न शोकातौं दम्पती भवतः कचित्‌ ॥ १८ ॥ 
न पुत्रपशुरल्लानि क्षयं यान्ति पितामह । सप्तकद्पसहस्त्राणि सप्तकल्पशतानिं च ॥१६॥' 

कुर्वेन्नशून्यशयनं चिष्णुलोके मद्दीयते । 

ब्र्ोचाच । ` 
कथमारोग्यमैश्वर्यं मतिघेमेस्थितिस्लदा ॥ २० ॥ 
अव्यङ्घाथ परे सक्तिविष्णौ चापि भवेत्कथम्‌ । 
ईश्वर उचाच । 

साधु ब्रहम॑स्त्वया पृष्टमिदानीं कथयामि ते ॥ २१॥ 
विरोचनस्य संघादं भार्गचस्य च घीमतः । प्रहादस्य सुते दृष्टा द्विरएपरिचत्सरम्‌॥२२ 
तस्य रूपमिदं ध्र्मन्सोऽइसद्‌ भृगुनन्दनः। साधु साधु महाबाहो विरोचन शिवं तच ॥ 
तत्तथा हसितं तस्य पप्रच्छ सुरसूदनः । त्रह्मन्किमर्थमेतत्ते हास्यं चे मामकं इतम्‌ ॥२४ 

साध साध्विति मामेच मुक्तचांस्त्वं घदस्घ मे । तमेवं चादिनं युक्तमुवाच घदताँघरः ॥ 

ः विस्मयादुत्रतमाहात्म्याद्वास्यमेतत्छृतं मया । पुरा दक्षविनाशाय कुपितस्य त्रिशुलिन 
- अपतद्रीमचक्त्रस्य स्वेदबिन्दुळेलारजः । भित्वा स सप्तपातालानद्हत्सप्तलागरान ॥ 
अनेकचक्त्रनयनो ऽज्वलउ्ञ्वलतभीषणः । घीरमद्र इति ख्यातः फैरपादायुतैर्युतः ॥ २८॥ 
कृत्वा स यज्ञमथनं पुनभूतस्य संछुचः । त्रिजगद्दहनादुभूयः शिवेन घिनिवारितः ॥ २९॥ 


त्वया नीमलमेतेन लोकदाहेन कमेणा ॥ ३०.॥ 
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शान्तिप्रदानात्सर्वेषां न्रद्वमाणां प्रथमो भव | प्रहष्टामिजनाः पूजां करिष्यन्ति तात्मनः} 
अङ्गारक इति ख्याति गमिष्यसि धरात्मज | 
देवलोके द्वितीयं: च तच रूपं भविष्यति॥ ३२॥ 
येच त्वां पूजयिष्यन्ति चतुथ्याँ तु दिने नरः । 
रूपमारोग्यमेश्वयं तेष्वनन्तं भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
एचसुक्तस्ततःशान्तिमगमत्कामरूपधूक्‌ । स जातस्ततक्षणाद्राजन्ध्रइत्यमगभत्युंनः ॥३४॥ 
स कदाचिद्ववांस्तस्य पूजार्घा दिकसुत्तमम्‌ । हृश्वान्क्रियमार्ण च शूद्रेण त्वं व्यघस्थितः 
तेन त्वं रूपचाञ्जातो सुरः शत्रुकुलाशनिः । विविधा च रुचिर्जाता यस्मात्तव चिदूरगा 
विरोचन इति प्राहस्तस्मात्त्वां दैवदानवाः । शूद्रेण क्रियमाणस्य त्तस्य तच दर्शनात्‌ 
 इट्ृशीरूपसंपत्तिरिति चिस्मितघानहम्‌। साधुसाध्विति तेनोक्तमहोमाहात्म्यसुत्तमम्‌ 
पश्यतोऽपि भवेटूपमैश्वयं किसु कुर्वंतः ॥-३८॥ 
यस्माच्च भक्त्या धरणीजुतस्य विनिन्यमानेन गवादिदानम्‌ । 
आलो कितं तेन सुरारिगर्मे खम्भूतिरेषा तव दैत्य जाता ॥ ३६ ॥ 
` अथ तद्वचनं श्रुत्वा भार्गचस्य महात्मनः । प्रह्वादनन्द्नो धीरः पुनः पप्रच्छ भार्गघम्‌ ॥ 
| चिरोचन उघाचं। 
। भगवंस्तदुव्रत सम्यक्श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । दीयमानं लु यद्दानं मया दृष्टं वान्तरे । 
` माहात्म्यं च विधि तस्य यथाघद्वकृमहेखि । इति तह॒चनं भुत्या विप्रः प्रोघाच साद्रम्‌ 
चतुथ्यंङ्गारकद्नि यदा भवति दानव । खुदा स्नानं तदा कुर्यात्पद्मरागविभूषितः ॥४३॥ 
अझ्तिमूरद्धांदिवो मन्त्रं जपेत्स्नात उद्ङ्सुखः । 
- शूद्रस्तूष्णीस्मरन्मीममास्तां भोगविचजितः ॥ ४४ ॥ 
अथास्तमित आदित्ये गोमयेनानुलेपयेत्‌ । प्राङ्गणं पुष्पमालाभिरक्षताद्विः समन्ततः ॥ 
तदभ्यच्या लिखेत्पद्मं कुङ्कुमेनाष्टपत्रकम्‌ । कुङ्कुमस्याप्यभावेन रक्तचन्दनमिष्यते ॥ 
चत्वारः करकाः कार्या अक्ष्यमोज्यसमन्विता तण्डुलेरक्तशालेयाः पद्मरागैश्च संयुताः ` 
चतुष्कोणेषु तान्कृत्वा फलानि घिचिधानि च। 
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गन्धमाल्यादिक सचं तथेव घिनिवेशयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
खुवणेश्टङ्गाँ कपिलामथाच्ये रौप्य: खुरैः कांस्यदोहाँ सघस्त्राम्‌। 
घुरन्धरं रक्तखुरं च सौम्यं घान्यानि सप्ताम्बरसंयुतानि ॥ ४६॥ 
अङ्गुष्ठमात्रे पुरुषं तथेव सोवर्णमप्यायतबाहुदण्डम्‌ । 
चतुर्भुजं हेममयं च ताप्नपात्रे शुडस्योपरि सर्पियुक्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
सामस्घरज्ञाय जितेन्द्रियाय चाग्रूपशीलान्वयसंयुताय । 
दातव्यमेतत्सकलं द्विजाय कुटुम्बिने नेव तु दम्भयुक्ते ॥ ५१ ॥ 
भूमिपुत्र महाभाग स्वेदोद्भव पिनाकिनः। रूपार्थी त्वां प्रपन्नो ऽहं ग्रहाणाध्ये नमोऽस्तु ते 
मन्त्रेणानेन दत्त्वाघ्यं रक्तचन्दनचारिणा । ततोऽर्चयेद्विप्रचरं रक्तमाल्याम्बरादिभिः ॥ 
दद्यात्तेनेच मन्त्रेण सौमं गो मिथुना न्वितम्‌ । 
शाय्यां च शक्तिमान्दद्योत्सर्घोपस्करसंयुताम्‌ ॥ ५४॥ 
यद्यदिष्टतमं लोके यच्चास्य दयितं गृहे । तत्तदुणुणघते देयं दृत्तस्याक्षयमिच्छता॥ 
ततः प्रदक्षिणं छृत्वा चिसज्य द्विजसत्तमम्‌। नक्तं क्षीराशनं कुर्यादेवं चाङ्गारकाएकम्‌ 
चतुरो घाथ घा तस्य यत्पुण्यं तद्वदामि ते । रूपलौसाग्यसंपन्‍नः पुमाञ्जत्मनि जन्मनि 
चिष्णौ बाथ शिवे भक्तः सप्तद्वीपाधिपो भवेत्‌। सप्तकल्पसह्नाणि रुद्रलोके महीयते 
तस्मात्त्वमपि देत्येन्द्र त्रतमेतत्समाचर ॥ ५८ ॥ 
इत्येषमुक्तो भ्रगुनन्दनेन चकार सर्वे च तमेष देत्यः । 
त्वं चापि राजन्कुरु सर्वमेतद्यतो5क्षयं वेदविदो घदन्ति॥ ५६ ॥ 
श्रणोति यश्चैनमनन्यचेतास्तस्यापि सर्वभगघन्विधत्त॥ ६० ॥ 
` _ इतिश्री पाद्यपुराणे प्रथमे सुश्खिण्डे अङ्गारकचतुर्थीत्रत नाम चहुषिशोऽध्यायः । 
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| पञ्चविंशोऽध्यायः 
| आदित्यशयनत्रतविधानवर्णनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 
उपवासेष्वशक्तस्प तदेव फलमिच्डतः । अनभ्यासेन रोगाद्वा किमिएं हतल्लुञ्यताम्‌ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
उपवासेष्वशक्तानां नकं भोजनमिष्यते । यस्मिन्त्रते तदप्यत्र श्रूयता चै अतं महत्‌ ॥ 
आदित्यशयनं नाम यथावच्छड्कराचेनम्‌। येषु नक्षत्रयोगेषु पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥ ३॥ 
यदा हस्तेन सप्तम्यामादित्यस्य दिनं भवेत्‌ । 
सूरयेस्य चापि सङ्क्रातिस्तिथिस्खा सार्वकामिकी ॥ ४ ॥ 
उमामदेश्वरस्यार्चामचयेत्सूर्यनामभिः । सूर्याचा शिवलिङ्गं ज उभयं पूजयेद्यतः ॥ ५॥ 
उमापते रवेश्वापि न भेदः कचिदिष्यते। यस्मात्तस्मान्नृपश्रेष्ठ महे भानं समर्चयेत्‌.॥ 
हस्तेन सूर्याय नमो ऽस्तु पादावर्काय चित्रासु च गुदफदेशम्‌ । 
स्वातीषु जङ्घे पुरुषोत्तमाय धात्रे विशाखाघु ज जानुदेशम्‌ ॥ ७॥ 
तथाऽनुराधाखु नमोऽभिपूञ्यमूरुद्वयं चेव सहखभानो: । 
ज्येष्ठास्थनज्ञाय नमोऽस्तु शुह्यमिन्द्राय भीमाय कटिं च सूखे ॥ ८ ॥ 
पूर्वोत्तराषाढयुगे च नाभि त्वष्ट्रे नमः सप्ततुरङ्गमाय । 
तीक्णांशवे श्रघणे चाथ कुक्षि पृष्ठं धनिष्ठासु चिकतेनाय ॥ ६ ॥ 
` वक्षस्थल ध्वान्तषिनाशनाय जलाधिपक्ष प्रतिपूजनीयम्‌ । 
पूर्घोत्तराभाद्रपद्द्ये च बाहुत्तमश्चण्डकराय पूज्यौ ॥१०॥ 
साम्नामधीशाय करद्वयं च सम्पूजनीयं नुप रेघती षु ।. 
नखानि पूज्यानि तथाश्चिनीछु नमोऽस्तु सप्ताश्वधुरन्धराय ॥ ११ ॥ 
कठोरधाम्ने भरणीषु कण्ठं दिघाकरायेत्यभिपूजनीयम्‌ 
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प्रीचाशिपक्षघरसम्पुरे तु सम्पूजयेद्वारत रोहिणीषु ॥ १२ ॥ 
स्गे$चेनीया रसना पुरारे रोद्रे तु दन्ता हरये नमस्ते । 
नमः सचित्रे इतिशङ्करस्य नासाभिपूज्या च पुनवंसौ च ॥ १३॥ 
लछलारमम्मोरुहवलभाय पुष्येऽलकान्वेदशरीरधारिणे। ` 
सापे च मौलिं विबुधप्रियाय मधाखु कर्णाविति पूजनीयो ॥ १४॥ 
पूर्वांसु गोघ्राह्मणनन्द्नाय नेत्राणि संपूज्यतमानि शम्भोः । 
अथोत्तराफालणुनिमे भ्रुवौ च घिश्वेश्वरायेति च पूजनीये १५ ॥ 
नमोऽस्तु पाशाडकुशपद्मशुलकपालसपेन्डुधनुर्धराय । 
गयासुरानङ्गपुरान्धकादिविनाशमूलाय नमः शिवाय ॥ १६॥ ` 
इत्यादिकाङ्गानि च पूजयित्वा विश्वेश्वरायेति शिरोऽभिपूञ्यम्‌ । 
अत्रापि भोक्तव्यमतेलमञ्नममांसमक्षारमभुक्तरेषम्‌॥ १७ ॥ 
इत्येवं नुपनक्तानि इत्वा दद्यात्पुनवंसौ | शालेयतण्डुलप्रस्थमौ दुम्बरमथो घुतम्‌ ॥१८॥ 
संस्थाप्य पात्रे विप्राय सहिरण्यं निवेदयेत्‌ । सप्तमे घस्त्रयुग्मं तु पारणे त्वधिकं भवेत्‌ 
खतुर्दशे तु सम्प्राते पारणे भारतादिके। ब्राह्मणं भोजयेद्भक्या गुडक्षीरधृतादिभिः ॥ 
रत्या च काञ्चनं पद्चमष्ठपत्रे सकणिकम्‌ । शुद्धमष्टाङ्गछ तञ्च पझरागदलान्वितम्‌ ॥२१ 
शय्यां सुलक्षणां इत्वा विरुद्ध्रन्थिघजिताम्‌। 
सोपधानवितानां च स्वास्तरावरणाश्रयाम्‌॥ २२॥ ` 
पादुको पानहच्छत्रबामरासनदपेणैः । भूषणैरपि संयुक्ता फछचस्त्राचुळेपनेः ॥ २३ ॥ 
तस्यां विधाय तत्पद्ममलूडकृत्य शुणा न्विताम्‌ । 
कपिलां चस्त्रसंथुक्तामतिशीळां पयखिनीम्‌ ॥ २४ ॥ 
रौप्यखुरां दैमशङ्गी सवत्साँ कांस्यदोइनाम्‌ । 
दद्यान्मन्त्रेण तां घेनु पूर्वाह्न नातिलडूयेत्‌॥ २५ ॥ 
यथैवादित्यशयनमहून्यं तब सवेदा । 900000. 
०००काच्त्पा त्या,क्षिए- पद्म तप, मे, सन्त वठय:॥ २६॥ जू 
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तथा न देवाः श्रेयांसं त्वदन्यमनघं चिढुः । तथा मासुद्धराशेषदुःखसंसारसागरात्‌ ॥ 
तत; प्रदक्षिणीकृत्य प्रणस्य च चिसर्जयेत्‌ । शय्यां गवादि तत्सर्व द्विजर्य भचनं नयेत्‌ 
| नेतद्विशीलाय न दास्मिकाय प्रकाशनीयं ब्रतमिन्दुमौ लेः । 
| गोविप्रदेव्षिविकमेयो गिनां यश्चापि निन्दामधिकां विधत्ते ॥ २६ ॥ 
| भक्ताय दान्ताय च गुहामेतदाख्येयमानन्दकरं शिवज्ञ । 
| इदं महापातकिनां नराणां अघक्षयं वेद्घिदो चदइन्ति ॥ ३० ॥ 
। न बन्धुपुत्रेनेंधनेबियुक्तः पल्लीभिरानन्दकरः छुराणाम। 
नाभ्येति रोगं न च दुःखमोहं या चापि नारी छुरुतेऽथ भक्त्या ॥ ३१॥ 
इदं घसिष्ठेन पुरार्जुनेन छृतं कुवेरेण पुरन्द्रेण । 
यत्कीतेनादप्यखिलानि नाशमायान्ति पापानि न संशयोऽत्र ॥ ३२॥ 
इति पठति श्टणोति घा य इत्थं रविशयनं पुरुद्रतवल्लमःस्यात्‌ । 
| अपि नरकगतान्पितृनशेषानपि दिवमानयतीह यः करोति ॥ ३३ ॥ 
| अश्वत्थ च र चेषो दुम्बरं वृक्षमेच च । नन्दीशं जग्बुद्क्षं च चिदचं घा हु र्षयः ॥३४॥ 
मागेशीर्षा दिमासाभ्यां द्वाभ्यां द्वाम्यामथ क्रमात्‌ । 
एकेकं द्न्तधघनं वृक्षेष्वेतेषु कारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ ॒ 
दद्यात्समात्ते दध्यन्नं चितानध्वजचामरम्‌ । द्विजानामुद्कुस्भांश्व पञ्चरज्ञसमन्विताम्‌ ॥ 
न चित्तशाव्य कुर्घीत कुर्वन्दो घानघाप्चुयात्‌ ॥ ३७॥ 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे आदित्यशयनत्तं नाम पश्चविशोध्यायः ॥२५॥. 


। —— िी 


षड्विशो ऽध्यायः 
रो हिणीचन्द्रशयनत्रत विधानम्‌ । 
न . भीष्म उचाच। ट 
. दीर्घायुरारोग्यकुलातिबृद्धिमिर्युक्तः पुमान्रुपकुलान्वितः स्यात्‌ । 
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मुहुर्महुजेग्मनि येन.सम्यग्त्रत समाचक्ष्व च शीतरश्मेः ॥ १ ॥ 
पुलस्त्य उघाच। 

त्वया पृष्टमिदं सम्यगक्षयस्वर्गकारकम्‌ । रहस्यं तु प्रवक्ष्यामि यत्पुराणविदोधिदुः | 
रोहिणीचन्द्रशयनं नाम व्रतमिहोच्यते । तस्मिज्नारायणस्याचांमचंयेदिन्दुनाममिः ॥ 
यदा सोमदिने शुक्ला भवेत्पञ्चदशी कचित्‌। अथघा ब्रह्मनशषत्रं पौणमास्यां प्रजायते 
तदा स्नानं नरः कुर्यात्पञ्चगच्येन सर्षपैः | आप्यायस्वेति च जपेद्विद्वानष्टशतं पुनः ॥५ 
शूद्रोऽपि परया भक्तया पाषण्डालापचरजितः | सोमाय घरदायाथ विष्णवे च नमोनमः 
कृतजप्यः स्वभचनमागत्य मधुसूदनम्‌ । पूजयेत्फलपुष्यैश्च खोमनामानि कीतेयन्‌,॥9॥ 

सोमाय शान्याय नमोऽस्तु पादाचनन्तधाम्नेति च जानुजङ्घ । 

ऊरुद्वयं चापि जलोद्राय सम्पूजयेन्मेदूमनङ्गथास्ने ॥ ८ ॥ 

_ नमो नमः कामसुखप्रदाय करिःशशाङ्कस्य सदाचेनीयः | 

तथोद्रं चाप्यस्रतोद्राय नाभिः शशाङ्काय नमोऽभिपूज्या ॥ ६ ॥ 

नमोऽस्तु चन्द्राय सुखं च नित्यं दन्ता द्विजानामधिपाय पूज्याः । 

हास्यं नमश्चन्द्रमसेऽमिपूञ्यमोष्ठो तु कौमोदघनप्रियाय ॥ १० ॥ 

नासा च नाथाय घरौषधीनामानन्दवीजाय पुनभ्नु वो च। 

नेत्रद्वयं पद्मनिमं तथेन्दोरिन्दीघरव्यासकराय शौरेः॥ ११॥ 

नमः समस्ताध्घरपूजिताय कर्णद्वयं देत्यनिषूदनाय । 

ळलारमिन्दोरूद धिप्रियाय केशाः सुषुम्ताधिपतेः प्रपूञ्याः ॥ १२॥ 

"शिरः शशाङ्काय नमो मुरारेविश्वेश्वरायाथ नमः किरीटम्‌। 

पद्मप्रिये रोहिणी नाम लद्मिसौभाग्यसौख्यास्ृतसागराय ॥ १३ ॥ 

देचीं च सम्पूज्य सुग न्विपुष्पनेवेद्यधूपादिमिरिन्दुपत्नीम्‌ | 

सुप्त्वा तु भूसौ पुनरुत्थितो यः स्नात्वा च विप्राय इविष्यसुक्तः ॥ १४ ॥ 

देयः प्रभाते सहिरण्यधारि कुस्भोनम पापचिनाशनाय । 


०० प्राय गोसजममां सम नमक्षारम दिशति ही 
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ग्रासांश्च चीन्सर्पियुतानुपोष्य सुत्तवेतिहांसं श्टणुयान्मुहतेम । 

कद्म्यनीलोत्पलकेतकानि जातिः सरोजं शतपत्रिका च ॥ १६ ॥ 

अस्लानपुष्पाण्यथ सिन्दुघारं पुष्पं पुनर्भारतमलिकायाः । 

शुक्ल च पुष्पं करवीरपुष्पं श्रीचस्पकं चन्द्रमसे प्रदेयम्‌ ॥ १७ ॥ र 
भ्रावणादिषु मासेषु क्रमादेतानि खवंदा। यस्मिन्मासे त्रतादिः स्यात्तत्पुष्पेस्येयेद्वरिस्‌ 
एवं संवत्सर यावदुष्पोष्य विधिवन्नरः । त्रतान्ते शयनं ढद्याउछयनो पस्करान्वितम्‌ ॥ 
रोहिणीचन्दमिथुनं कारयित्वा तु काञ्चनम्‌ । चन्द्र: षडङ्गुल; कार्यो रोहिणीचतुरङ्गला 
सुक्ताफळाष्टकयुतां सितनेत्रसमन्विताम्‌ । क्लोरकुस्भोपरि पुनः कांस्यपात्राक्षतान्वितास्‌ 
दद्यान्मन्त्रेण पूर्वाह्न शालीक्षुफलसंयुताम । श्वेतामथ खुवर्णास्यां रौप्यखुरसमल्वितास्‌ 
सचस्त्रभाजनां घेनु तथा शङ्कं च भाजनम्‌ । भूषणैद्विजदास्पत्यमलङ्छत्य गुणान्वितम्‌ 

चन्द्रोऽयं विप्ररूपेण सभार्यं इति कल्पयेत्‌ । 

यथा ते रोहिणीकृष्णशय्यां त्यतचा न गच्छति ॥ २४ ॥ 
सोमरूपस्य वै तद्वन्न मे भेदो विभूतिभिः । यथा त्वसेच सर्वेपां परमानन्द्घुक्तिदः ॥२५ 

भुक्तिमु क्तिस्तथा भक्तिस्त्वयि चन्द्र हृढास्तु मै 

इति संसारभीतस्य सुक्तिकामस्य चानघ ॥२६॥ 
रूपारोग्यायुषामेतद्विघायकमनुत्तमम्‌ । इदमेच पितृणां च सबंदा घल्लम॑ नुप ॥ २७ ॥ 
त्रेलाक्मा धिपति्भूत्वा सप्तकद्पशतत्रयम्‌ । चन्द्रलोकमघाम्नोति पुनराबचिढुरूमम्‌ ॥ 
नारी घा रोहिणीचन्द्रशयनं या समाचरेत्‌ । सापि तत्फलमाप्नोति पुनरावृत्तिदुळभम्‌॥ 

इति पठति शणो ति चा य इत्थम्मधुमथनार्चनमिन्दुकीतेनेन। 

मतिमपि च ददाति सोऽपि शौरेमवनग्रतः परिपूञ्यतेऽमसीधेः ॥३०॥ 


इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे खष्टि्ण्डे रो हिणी चन्द्रशयनत्रतं नाम घड्विशो ऽव्यायः।२६। ` 
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सप्तविंशोध्यायः 
तटाकम्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ ।. 
भीष्म उचाच। 
तराकारामक्रूपेछु चापीषु नलिनीषु च । विधि घदस्घ मे ब्रह्मन्देवतायतनेछु च ॥ १॥ 
के तत्र ऋत्विजो घिप्रा वेदी चा कीदशी भवेत्‌ । 
दक्षिणाचल्यः कालः स्थानमाचायं पच च ॥ २॥ 
द्रन्याणि कानि शस्तानि सवेमाचक्ष्व छुवत ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
श्एणुराजन्महाबाहो तटाकादिषु यो चिधिः ॥ ३ ॥ 
घुराणेष्वितिहालो$यं पख्यते राजसत्तम। प्राप्य पक्ष शुभं शुक्ल संप्रात्ते चोत्तरायणे ॥ 
युप्येऽह्नि विप्रेः कथिते इत्वा घ्राहमणचाचनम्‌। अशुमैवेजिते देशे तटाकस्य समीपतः ` 
चतुहंस्तां समां वेदीं चतुरस्नां चतुम्‌ खीम्‌ । तथा षोडशहस्तः स्यान्मण्डपश्च चतुर्मुखः 
वेद्यास्तु परितो गर्ता रल्लिमात्रास्त्रिमेललाः। नव सप्ताथ चा पश्चऋज्ञुवकत्रा नुपात्मज 
चितस्तिमात्रा योनिः स्यात्घट्सपाङ्गुलिषिस्तृता । 
गर्ताश्च हस्तमात्रास्स्यु स्त्रिपर्घोच्छ्रितमेखलाः ॥ ८ ॥ 
सर्वतस्तु सघर्णाः स्युः पताकाध्वजसंयुताः । अश्वत्थो दुम्वरप्लक्षचरशाखा कृतानि तु 


मण्डपस्य प्रतिदिशं द्वाराण्येतानि कारयेत्‌ । शुभास्तत्राएदोतारो द्वारपालास्तथाएवै 


अष्टौ तु जापकाः कायां ब्राह्मणा वेदपारगाः । 

सर्चलक्षणसम्पूर्णान्मन्त्रज्ञान्विजितेन्द्रियान ॥ ११ ॥ 
कुलशीलसमायुत्तान्स्थापये्वै द्विजोत्तमान्‌ प्रतिगतेछु कलशा यज्ञोपकरणानि च ॥ 
व्यजने चासनं शुञ्रं ताम्रपात्रं खुषिस्तरम्‌। ततस्त्वनेकवर्णास्स्युवेलयः प्रतिदेचतम्‌ ॥ 
आचार्य: मङ्षिपेदभूसाव मत्तय चिचक्षणः । अरलिमात्रीयूपः स्यात्क्षीरवृक्षचिनिमितः 
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यजमानप्रमाणोचा संस्थाप्योभूतिसिच्छता । हेमालङ्कारिणःकार्याः पश्चचिशतिऋत्विजः 
कुण्डलानि च हैमानि केयूरकटकानि च । तथाङ्गुलिपवित्राणि वासांसि विघिघानिच 
'दुद्यात्सप्ानि सर्चेषामाचार्ये द्विगुणं स्सृतम्‌ । 
द्द्याच्छयनसंयुक्तमात्मनश्चापि यत्प्रियम्‌ ॥१७॥ 
सौचणौ कूर्ममकरौ राजतौ मत्स्यडुण्डुभौ । ताम्रौ कम्भीरमण्डूका घायसःशिशुमारकः 
एचमासाद्य तत्सर्चमादावेच विशांपते । शुक्लमाड्यास्वरघरः शुक्कगम्धाचुरेपनः ॥१६॥ 
सर्षौषध्युदकेः सवै: स्नापितो वेदपारगैः । यजमानः सपल्लीकः पुरपौ त्रखमन्चितः | 
पश्चिमद्वारमासाद्य प्रचिशेद्यागमण्डपम्‌। ततो मङ्गलशब्दैन भेरीणां निःस्वनेन च ॥ 
रजसा मण्डल कुर्यात्पञ्चवर्णन तत्त्ववित्‌ । षोडशारं ततश्चक्रं पद्मगभं चतुर्मखम्‌ ॥ 
चतुरस्रं तु परितो वृत्तं मध्ये खुशोभनम्‌। वेद्याश्चोपरितः छत्वा ग्रहाँलोकपतींस्ततः ॥ 
संन्यसेन्मन्त्रतः सर्घान्प्रतिदिश्ु विचक्षणः। कलश स्थापयेन्मध्ये चारणं मन्तरमाश्चितम्‌ 
ब्रह्माणं च शिवंचिष्णं तत्रैब स्थापयेदुवुधः। विनायकंचचिन्यस्य कसलामस्विकान्तथा 
दि शान्त्यर्थं सर्वेलोकानां भूतम्रामं न्यसेत्ततः । हँ 
पुप्पमक्ष्यफलेयुक्तमेच॑ कृत्वाधिचासनम्‌ ॥ २६ ॥ 
कुम्भांश्च रलगर्भा स्तान्वालोभिः परिवेष्टयेत्‌ । 
पुष्पगन्धैरलङ्कत्य द्वारपालान्लमन्ततः ॥ २७॥ 
यजध्वमिति तान्त्रूयादाचार्यमभिपूजयेत्‌। वह बुचौ पूर्वतः स्थाप्यौ दक्षिणेन यञ्ुविदौ 
सामगो पश्चिमे स्थाप्यावृत्तरेणाप्यथचेणौ । उदङ्मुखो दक्षिणतो यजमान उपाचिरोत्‌ 


यजध्चमिति तान्त्रूयाद्याजकान्पुनरेच तान्‌। उत्ङएमन्त्रजाप्येन तिष्ठः्वमिति जापकान्‌ - 


एघमादिश्य तान्सर्घान्संधुक््याि स मन्त्रघित्‌। 

ज्ुहुयादाहुती मन्त्रैराज्यं च समिधस्तथा ॥ ३१ ॥ 
: ऋत्विग्भिश्चेष होतव्यं घारुणैरेच सर्वतः । ग्रहेभ्यो विधिषदुधुत्वा तथेन्द्ायेश्वराय च 
` मर्दुम्यो लोकपालेभ्यो विधिषद्विश्वकमंणे । शान्तिसूक्त च रौठ्रै च पाघमानं च मङ्गलम्‌ 
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शाक्रं रौद्र च सौम्यं च कौष्माण्डं जातवेदसम्‌ ॥ ३४॥ . 
सौरं सूक्तं जपेयुस्ते दक्षिणेन यज्ञविदः । वैराजं पौरुषं सूक्त सौपणं रुद्रसंहितम्‌ ॥ 
शैशवं पञ्चनिघनं गायत्र ज्येएलाम च । घामदेच्यं बृहत्साम रौरवं च रथन्तरम्‌ ॥ 
गयां ब्रतं घिकीणँ च रक्षोष्नं च यमं तथा । गायेयुः सामगाराजन्पंश्चिमद्वारमाशरिताः 
आथर्वेणाश्चोत्तरतः शान्तिकं पौष्टिक तथा । जपेयुर्मनसा देवमाश्रिता घरुणं प्रभुम्‌ ॥ 
धूर्वेद्यरभितो रात्रावेचं इत्वाधिचासनम्‌। गजाश्वरथवदमीकसंगमादुवजगोकुलात्‌ ॥ 

खुद्मादाय कुम्भेषु प्रक्षिपेदोषधीस्तथा । 

रोचनां च ससिद्धार्था' गन्घान्युग्गुलुमेच च ॥ ४० ॥ 

स्नापनं. तस्य कत्तेव्यं पञ्चगव्यसमन्वितम्‌ । 

पूवं कतर्महदामन्त्रैरेवं हत्वा विधानतः ॥ ४१ ॥ 
अतिवाह्य क्षपामेचं विधियुक्तेन कर्मणा । ततः प्रभाते विमले सञ्जाते तु शातं गघाम्‌॥ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रदातव्यमएषप्ठयथ चा पुनः । पञ्चाशद्वाथ षटूनरिशत्पञ्चर्विशति चा पुनः ॥ 
ततश्चावलरप्रासे शुद्धे लग्ने सुशो भने । वेदशब्देःखगन्ध्चेचादयैश्च विविधैः पुनः ॥ ४४॥ 
कनकालङ्कृतां इत्वा जरे गामचतारयेत्‌। सामगाय च सा देया त्राणाय विशांपते | 


२५५ 


पात्रीसादाय सौषणी पञ्चरल्ललमस्िताम्‌ । ततो निक्षिप्यमकरान्मत्स्यादीश्चेच सर्वशः 


शृतां चतुमिविध्रैश्व वेदवेदाङ्गपारगैः । महानदीजलोपेतां दध्यक्षतचिभूषित्ताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
उत्तराभिसुखांन्युब्जां जलमध्ये तु कारयेत्‌ । आथवेणेन सुस्नातां पुनमाया तथैच च 
आपो हिष्ठेति मन्त्रेण क्षिप्त्वा५५गत्य च मण्डपम्‌ । 
पूजयित्वा सदस्यान्वै बलिं दयात्समन्ततः ॥ ४६ ॥ 


` युनदिनानि होतव्यं चत्वारि राजसत्तम । चतुर्थीकमं कर्त्तव्यं देयं तत्रापि शक्तितः ॥ 
- कत्वा तु यज्ञपात्राणि यज्ञोपकरणानि च । अऋत्विग््यस्तु समं दद्यान्मण्डपंषिमजेत्युनः 


हेमपात्री च शय्यां च विप्राय च निवेदयेत्‌ । ततः सहनं घिप्राणामथघाऽषए्शतं तथा ॥ ` 
भोजनीयं यथाशक्ति पञ्चाशद्वाथ विशतिः । एचमेष पुराणेषु तराकषिधिरुच्यते ॥५३॥ 
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मन्त्रतस्तु चिशेषः स्यात्प्रासादोद्यानंमूमिणु । अयं त्यशक्ताघर्छेनचिधिट्द छःस्वयंश्चुवा ॥ 
स्वट्पेष्येकाशिवत्कार्यो वित्तशाठ्यघिवजितैः । 
_ प्रावृरकाळे स्थितं तोयमग्निष्टोमखमं स्ग्ठतम्‌॥ ५६ ॥ 
शरत्काळस्थितं यत्स्यात्तदुक्तफलदाकयस्‌ । 
` चाजपेयातिरात्रास्यां हेमन्ते शिशिरे स्थितम ॥ ५७॥ 
अश्वमेघसमं प्राहुवंसन्‍्तसमये स्थितम्‌ । ग्रीष्मेऽपि यत्स्थितं तोयंराजसूया द्विशिष्यते 
एतान्महाराज विशेषधर्मान्करोति चोरव्यांमतिशुद्धवुद्धिः । 
स याति ब्रह्मालयमेघ शुद्धः कर्पाननेकान्दिघि मोदते च ॥ ५६ ॥ 
अनेकलोकान्विचरन्स्वरादीन्युत्तवा पराधेद्वयमङ्गनासिः । 
सहैच विष्णोः परमं पदं यत्प्राप्नोति तद्योगवळेन भूयः ॥ ६० ॥ 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमेखृष्टिखण्डे तराकप्रतिष्ठाचिधिर्नाम सप्तविशोडध्यायः। 


वि जानना जनम >>> 


अष्टाविशो इ्यायः 
पादपारोपणविधिवर्णनश्रू । 
भीष्म उवाच | 
पादपानां विधि ब्रह्मन्यथाबद्विस्तराद्ठद । विधिना येन कत्तव्यं पादपारोपणं बघे: ॥१॥ 
ये च लोकाःस्म्रुता येषां तानिदानीं घद्स्घ मे । 
पुलस्त्य उवाच । 
पादपानां विधि घष्ष्ये तथैघोद्यानभूमिघु ॥ २॥ 
'तराकषियिचत्सचं समाप्य जगतीश्वर । ऋत्विङ्सण्डपसंभारमाचायं चापि तद्विधम्‌ 


_  पूजयेदुब्राह्मणांत्तद्वेमवस्त्रानुलेपने: । सर्चोषध्युदके सिक्तान्द्ध्यक्षतविभूषितान ॥४॥ 
हे वृक्षान्माद्यैरलङकत्यघासो भिरभिवेष्ट्यत्‌। सूच्या सौधर्णया कार्य सर्वषांर्णवेधनम्‌: 
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अञ्जनं चापि दातव्यं तद्वद्वेमशलाकया । फलानि सप्त चाष्टौ चा कालधौतानि कारयेत्‌ 
प्रत्येक सवेदृक्षाणां वदयां तान्यधिषासयेत्‌ । धपोऽत्रशुग्णुलुभेष्ठस्ताञ्रपात्रेष्वधिष्टितान्‌ 


` . सपतधान्यस्थितान्कृत्वा घस्त्रगन्धानुलेपनैः। कुम्भान्सर्वेषु वृक्षेषु र्थापयित्चाऽचनीश्चर 


पूजयित्वा दिनान्ते च कृत्वा बलिनिवेदनम्‌ । 
यथाचछलोकपालानामिन्द्रादीनां विधानतः ॥ ६ ॥ 

चनस्पतेरधिवास एवं कार्यो द्विजातिभिः । ततः. शुक्ळाम्वरधरां सौचर्णक्कतमेखलाम्‌॥ 
सकांस्यदोहां सौवणंश्टङ्गाभ्यामतिशालिनीम्‌ । 
पयस्विनीं वृक्षमध्या ढुत्सजेदु गासुदङ्सुलीम्‌ ॥ ११॥ 


ततोऽभिषेक्मन्त्रेण वाद्यमङ्गलगीतकैः । ऋग्यज्ञः साममन्त्रैश्व बारुणैरमिततस्तदा ॥१२। 


तेरेव कुम्भैः स्नपनं कुयु््राह्णपुङ्गवाः । स्नातःशुक्लास्बरघरो यजमानोऽमिपूजयेत्‌॥ 


: गोमिविभवतः सर्घानृत्विजः सुसमाहितान्‌। हेमसूत्र सकटकरडुलीये पचित्रकेः ॥ 
- चासोमिः शयनीयेश्च तथोपरुकरपादुकेः । क्षीराभिघेचन कुर्याद्याघदिनचतुष्टयम्‌ ॥ 
, दोमश्च सपिषा कार्यो यचैः कष्णतिलैरपि। पलाशसमिध्रः शस्ताश्चतुरथेऽह्वि तथोत्सच 
दक्षिणा च पुनस्तद्वद्देया तत्रापि शक्तितः । यद्यदिष्टतमं किञ्चित्तत्तददद्यादमत्सरी ॥१७। 


आचार्ये द्विणुणं द्त्वा प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ । अनेन विधिना यस्तुकुर्यादवक्षोत्सवं बुधः 


` सर्वान्कामानचाम्नोति पद्‌ं चानन्तमश्नुते। यश्चेवमपि राजेन्द्र क्षं संस्थापयेदु बुघः 


सोऽपि स्वर्गे घसेद्राजन्याच दिन्द्रायुतत्रयम्‌ । 
भूतान्भव्यांश्च मनुजांस्तारयेद्रोमसस्मितान्‌॥ २० ॥ 
परमां सिद्धिमाप्नोति पुनरावृत्तिदुलभाम्‌ | य इदं शटणुयान्नित्यं श्रावयेद्वापि मानचः ॥ 


ˆ सोऽपि सम्पूज्यते देचैत्रेह्ललोके महीयते । अपुत्रस्य च पुत्रित्वं पादपा पचकुचंते ॥२२। 
_तोर्थषु पिण्डदानादिन्रोपकाणां ददन्ति ते । यत्नेनापि च राजेन्द्र अश्वत्यारोपण कुरु ॥ 
- स ते पुत्रसहरूस्य ऊत्यमेकः करिष्यति । धनी चाश्वस्थवृक्षेण अशोकः शोकनाशनः 


पक्षी यज्ञप्रदः प्रोक्तः क्षीरीचायुः प्रद: स्मृतः । oR 
जस्बुकी कन्यकादात्री भार्यादा दाडिमी तथा ॥ २५॥ कट 
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अभ्वत्थो रोगनाशाय पलाशो ब्रहमदस्तथा । प्रेतत्वं जञायते पुंखो रोपयेयो घिभोतकम्‌ 
अङ्कोले कुलबद्धिस्तु खाद्रिणापि रोगिता । निम्बप्ररोहकाणां तु नित्यंतुष्येद्दिवाकरः 
श्रीवृक्षे शङ्करो देवः पाटलायां तु पार्वतो । शिशपायामप्सरसः कुन्दै गन्धर्वसत्तमाः ॥ 


तिन्तिडीके दासचर्गा घञ्जुले दस्यचस्तथा । पुण्यप्रदः श्रीप्रदश्च चन्द्नःपनसस्तथा ॥. 


सौभाग्यद्श्चम्पकश्च करीरः पारदारिकः । अपत्यनाशकस्तालो बकुळ कुळवरद्धेनः 1३० 


| बहुभायां नारिकेला द्वाक्षा सर्वाङ्गछुन्द्री । रतिप्रदा तथा कोळी केतकी शन्रुनाशिनी ॥... 


एचमादिनगाश्चान्ये येनोक्तास्तेऽपि दायकाः । 
प्रतिष्ठा ते गमिष्यन्ति यैस्तु ब्रक्षाःप्ररोपिताः ॥ ३२ ॥ 
-. इति श्री पाद्यपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे बृक्षारोपणविधिर्नामाष्टाचिशो 5ध्यायः । 


_ उनत्रिशोउध्यायः 
सौभाग्यशयनत्रतविधानस्‌ । 
पुलस्त्य उचाच । 


तथैचान्यत्परवक्ष्यामि सर्वकामफलप्रदम्‌ । खोभाग्यशयनं नाम यत्पुराणविदो बिदुः ॥ .. 


पुरा. दग्धेषु लोकेछु भूर्मवःस्वर्महादिषु । सौभाग्य सरवेभूत्तानामेकस्थमभवत्तदा ॥ २॥ 
चैकुण्ठं सर्वमासाद्य विष्णोवेक्षस्थले स्थितम्‌। ततः कालेब कियता पुनःसर्गेजिधीनुप 
अहङ्काराबृते लोके प्रधानपुरुषान्विते । स्पर्द्धायां च प्रवृद्धायां कमलासनळव्णयो: ॥ 


* पिङ्गाकारा समुदुभूता घहिडचालातिभीषणा । तयासितप्तस्य दरेचेशसस्तद्विनिःख्तम्‌ ॥ ` 


- यद्दक्षस्थलमा श्रित्य विष्णोः सो माग्यमा स्थितम्‌ । 
४ रसरूपं न तद्यावदाप्नोति चछुधातले ॥ ६ ॥ 
उतिक्षप्तमन्तरिक्षात्तु ब्रह्मपुत्रेण घीमता । दक्षेण पीतमात्रं तट्ूपछाचण्यकारकम्‌॥ ७ ॥ 
« "बले तेज्ञो महज्ञातं दक्षस्य. परमेष्ठिनः । रोषं यदपतदुभूमाचष्टघा तदुव्यजायत ॥ ८॥ 
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उनचिशोञ्ध्यायः ] ३ सौमामग्यरायनव्रतघिधानम्‌ # २५६ 


ततस्त्वोषघयो जाताः सप्तसौभाग्यदायिकाः.। 
इक्षवस्तरुराजश्च निष्पाघाश्शालिघान्यकम्‌॥ ६ ॥ 
घिकारवच्च गोक्षीरं कुलुम्भं कुसुमं तथा । लवणं चाष्टमं तद्वत्सौ भाग्याष्टकसुच्यते ॥ 
पीतं यदुव्रह्वपुत्रेण योगज्ञानविदा पुरा । दुहिता साऽसघत्तस्माद्या सतीत्यमिघीयते ॥ 
रोकानतीत्य लालित्यालुलिता तेन चोच्यते । त्रेलोक्यजुन्द्रीं देवीसुपयेमे पिनाकधुक 
त्रिषिश्वसौभाग्यमयीं भुक्तिपुक्तिफलप्रदाम्‌ । 
तामाराध्य पुमान्मक्त्या नारी वा कि न विन्दति ॥ १३॥ 
भीष्म उचाच | 
'कथमाराधनं तस्या ललिताया सुने चद्‌ । यद्विधानं च जगतः शान्तये तद्ददख मे ॥१४ 
Le पुलस्त्य उवाच | 
` वसन्तमासमासाद्य तृतीयायां जनप्रियः । शुक्लपक्षस्य पूर्वाहे तिलैः स्नानं समाचरेत्‌॥ 
तस्मिन्नदनि सा देवी किल चिश्वात्मना सती । पाणिअ्रहणिकैमंन्त्रैसदूढा घरवर्णिनी 
तया सहैव विश्वेशं तृतीयायामथाचेयेत्‌ । 
फलेर्नाना विधेदांपेधूपेनेवेद्यलंयुतैः ॥ १७॥ 
`` प्रतिमां पञ्चगव्येन तथा गन्धोदकेन च । स्तापयित्वाऽचेयेदुगौरी मिन्दुरोखरसंयुताम्‌ 
नमोऽस्तु पाटलाय तु पादो देव्याः शिवस्य च। 
शिषायेति च सङ्कीत्यं जयायै गुल्फयोद्वेयोः ॥ १६॥ 
ऽयस्बकायेति रुद्रस्य भवान्ये जङ्च्योर्युगम्‌। 
र ` शिरो स्द्रेश्‍वरायेति विजयायै च जानुनी ॥ २० ॥ 
_ ` सड्डीत्ये हरिकेशाय तथोरुषरदे नमः । ईशायेति कर्टिरत्यै शङ्करायेति शङ्करम्‌ २१॥ 
. कुक्षिद्वयं च कोटव्यै शूलिनं शूलपाणये । मङ्गलायै नमस्तुस्यमुद्रं चाभिपूजयेत्‌ ॥२२॥ | 
सर्चोत्मने नमो स्द्रमीशान्ये च कुचद्वयम्‌ । शिवंवेदात्मने तढदुद्राण्यै कण्ठमचेयेत्‌॥ . 
त्रिपुरञ्माय विश्वेशमनन्तायै करद्वयम्‌ । त्रिलोचनायेति हरं वाह कालानलप्रिये ॥२४॥ 
सौभाग्यभवनायेति भूषणानि सदाचयेत्‌ । स्त्राद्दा स्वधायै च मुखमीशवरायेतिशलिनेम्‌' 
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अशोकघनचासिन्यै पूज्यावोष्ठी च भूतिदौ । स्थाणवे च हरं तद्वदास्यं चन्द्रसुखप्रियै ॥ 
नमोऽ्ेनारीशहरमसिताङ्गेति नासिकाम्‌ । नम उद्नाय लोकेशं ललितेति पुनश्ुंौ ॥ 
शार्चाय पुरहर्चार चासुदेव्यै तथालकम्‌। नमः श्रीकण्ठनाथाय शिवकेशांस्तथाचेयेत्‌॥ 
सीमोग्रसीमरूपिण्यै शिरःसर्वात्मनेनमः । हरमभ्यच्यषिधिवत्सीसाग्या्कमश्रतः ॥ 
स्थापयेत्स्निगघनिष्पाचान्कुलुस्भक्षीरजीरकम्‌ । तरुराजेश्ुलचणं छुस्तुग्चुरमथाएमम्‌ ॥ 
द्द्यारसौसाग्यक्ृद्यस्मात्सौभाग्याष्टकमित्युत । एवं निवेद्य तत्सर्चेमश्रतः शिवयोः पुनः 
` चेत्र शउङ्गाटकान्प्राश्य स्वपेदुभूमाघरिन्द्म । पुनः प्रभाते च तथा कृतस्नानजप शुचिः ॥ 
` सम्पूज्य द्विजदास्पत्यं माद्यवस्त्रविभूषणैः । सौभाग्याएकसंयुक्त सौचणंप्रतिमा्वयम्‌ 
प्रीयतांसेऽनळलिता ब्राह्मणाय निवेद्येत्‌। एवं संवत्सर याचत्तृतीयायां खदा नुप ॥३४ 
ग्राशने दानमन्त्रे च विशेषोऽयं निवोधमे । गोश्टङ्गास्बुमधौ प्रोक्तं चेशाखे गोमयं पुनः 
ज्येष्ठे मन्दारकुखुमं बिल्वपत्रं शुचौ स्सुतम्‌ । 
श्रावणे द्धि सम्प्राश्य नभस्ये तु झशोदकम्‌॥ ३६॥ 
क्षीरं चाश्वयुजे मासि कार्तिके एषदाज्यकम्‌ । 
मार्गशीर्ष तु गोसूत्र पौषे सम्प्राशयेद्‌ घृतम्‌ ॥ ३७॥ 
माघे कृष्णतिळांस्तद्व्त्पञ्चगव्यं च फार्शुने । 
“ललिता विजया भद्रा भवानी कुमुदा शिवा ॥ ३८॥ 
चास्रुदेची तथा गोरी मङ्गला कमला खती। 
उमा च दानकाछे तु प्रीयतामिति कीत्तयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
_ तस्मिस्तु द्वादशो मालि द्वादश्यां छृष्णमर्चयेत्‌। 
तथा लक्ष्मी च तत्रेच भत्ता सा्थेमथाचेयेत्‌॥ ४० ॥ 
पौर्णमास्यामतस्तद्वत्सपल्लीकः पितामहः । उपाखनीयो चिदुषा परचाभीतिमिच्छता ॥ 
सौभाग्याएक तद्वञ्च दातव्यं भूतिमिच्छता । मलिकाशोककमलं कद्म्बोरपलचग्पकम्‌ 
कुब्जकं करचीरं. च बोणमस्लानपङ्कजम्‌ । सिन्दुवारं च सवेषु मासेषु कुसुमंस्सतम्‌॥ 
- जपाकुसुम्भकुखुमं मालती शतपत्रिका । यथा लाभं प्रशस्तानि - करवीरं च संदा ॥ 
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एवं संवत्सरंदयाघदुपो ष्यविधिवन्नरः । स्त्री च नक्त कुमारी च शिवमम्यच्य भक्तितः 
त्रतान्ते शयनं दद्यात्सर्वोपस्करसंयुतम्‌ । उमामहेश्वरौ हैमौ वृषभश्च गवा सह ॥४६॥ 

स्थापयित्वा च शयनं ब्राह्मणाय निवेद्येत्‌। 

द्वादश्यां चत्सरं त्वेकं महालक्ष्स्या च केशवम्‌॥ ४७॥ 

त्राणं सह सावित्र्या पूज्ञयित्वा नरस्त्विद्द । 

सर्वान्कामानघाप्नोति मनला समभीप्सितान॥ ४८॥ 
अन्यान्यपि यथाशक्ति मिथुनान्यम्वरादिमिः । धान्याळङ्कारगो दानेरन्यैश्च धनसञ्चयैः ॥ 
वित्तशाठ्येन रहितः पूजयेदगतषिस्मयः । एवं करोति यः सम्यक्सौभाग्यशयनत्रतम्‌ 

सर्घान्कामानचाप्नोति पद्‌ चा नित्यमश्नुते । 

फळस्येकस्य च त्यागमेतत्कुवन्समाचरेत्‌ ॥ ५१॥ 
यशः कीतिमचाप्नोति प्रतिमासं नराधिप । सौभाग्यारोग्यरुपैश्च घस्त्रालङ्कारभूषणैः ॥ 
न वियुक्तो भवेद्राजन्सौभाग्यशयनप्रदः । यस्तु द्वादशघर्षाणि सौभाग्यशयनव्रतम्‌ ॥ 
करोति सप्त चाष्टोवा ब्रह्मलोके महीयते । पूज्यमानो घसेटलम्यग्याचत्कल्पायुतंनरः ॥ 
विष्णोलोंकमथासाद्य शिचलोकगतस्तथा । नारी घा कुरुते या तु कुमारी चा नरेश्वर _ 
सापि तत्फलमाप्नोति देव्यनुग्रदलालिता । शएणुयाद्‌पि यश्चैव प्रदद्यादथचा मतिम्‌ ॥ 

सोऽपि विद्याधरो भूत्वा स्वगेलोके चिरं चसेत्‌। 

इद्मिह मदनेन पूर्वेख्ष्टं शतधनुषा च छतं नरेण तद्वत्‌ ॥ 

कृतमथ पचनेन नन्दिना च किसु जननाथ मद्दाड्डुतं न घा स्यात्‌ ॥५८॥ 

इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे व्रताध्यायो नाम एकोनत्रिशोऽध्यायः। - 
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न्रिशो ऽध्यायः 
वामनावतारचरित्रवर्णनस्‌ । 
भीष्म उघाच। 
यज्ञपर्वेतमासाद्य चिष्णुना प्रभविष्णुना | पदानि चेह दत्तानि किमर्थ पदपद्धतिः ॥१॥ 
कृता चे देवदेवेन तन्मे बद्‌ महामते । कतमो दानवस्तेन चिष्णुना दमितोऽत्र चै ॥२॥ 
छत्वाचे पद्चिन्याखं तन्मे शंस महासुने । स्वलोकि बसतिचिष्णो ्चैकुठेऽस्य महात्मनः॥ 
ख कथं मानुषे लोके पदन्यासं चकारह । देवलोकेषु वै देव देवाः सेन्द्रपुरोगमाः ॥७॥ 
तपसा महता ब्रह्मन्भक्ता ये सततं प्रभुम्‌ । श्रीवराहस्यचख तिमंहलोकिप्रकीतिता ॥ ५ ॥ 
नुसिंहस्य तथा परोक्ता जनलोके महात्मनः । त्रिविक्रमस्य बखतिस्तपोलोके प्रकीतिता 
लोकानेतान्परित्यज्य कथंभूमौ पदद्वयम्‌ । क्षेत्रेपेतामहे चास्मिन्पुष्करे यज्ञपते ॥ ७॥ 
पदानि इतवान्त्रह्मन्विस्तरान्मम कीतेय । श्रुतेन सर्वपापस्य नाशो वे भविता शुघम्‌ ॥ 
[ पुलस्त्य उवाच । 
सम्यक्‍्पृच्छसि भोस्त्वं यत्संटणुत्बं समाहितः । 
यथा पूर्व पद्न्यास; छतो देवेन विष्णुना ॥ ६॥ 
यज्ञप्वेतमासाद्य शिळापर्वेतरो घसि । पुरा कृतयुगे भीष्म देवकार्याथसिद्धये ॥ १० ॥ 
विष्णुना च छतं पूर्व पृथिव्यर्थ,परन्तप । त्रिदिवं खर्वमानीतं दानचैर्वळवत्तरैः ॥ ११॥ 
न्रेलोक्यं घशमानीय जित्वा देवान्सचासवान्‌। दानवा यज्ञभोक्तारस्तत्रासम्बळवत्तराः 


` कृता वाष्कलिना सर्वे दानवेन वलीयसा । एवम्भूते तदा लोके त्रैलोक्ये सचराचरे 


' _ परमाति ययौ शक्रो निराशो जीविते इतः। स बाष्कळिदानचेन्द्रो ऽचध्योऽयं ममसंयुगे 
` ` ब्रह्मणो घरदानेन सवेषां तु दिचौकसाम्‌। तदहं त्राणो लोकवृतः सर्वेदिवीकसः ॥ 
|: (ब्रजामि शरणं देवं गतिरन्या न विद्यते । एवं चिचिन्त्य देवेन्द्रो द्वतः सर्वै दिघौकसैः 
` जगाम त्वरितो, ते+ बहाणा: ल पदंग्राप्म, <्हत्स्तैक्ष दियोकसैः 


।। 
७ ०८ 


नय शः 


९ : शा 


निशोष्ध्याय; ] वामनावतारचरित्रवर्णनम्‌ # २६३. 


अत्रवीज्जगतः कायं प्राप्तामापदमुत्तमाम्‌ । कि न जानासिवै देव यतो नो भयमागतम्‌ 
देत्यैयंदाहृतं सवै घरदानाश्च ते प्रभो.। कथितं वै मयासचं बाष्कलेश्व दुरात्मनः ॥ 
क्रियतां याषिलम्बेन पिता त्वं नः पितामहः । तत्त्वं चिन्तयदेवेशशान्त्यथ॑जगतस्त्विह 
तेषां च पश्यतां किझ्िच्छौतस्मार्ता दिकाः क्रियाः । 
न प्राचतेन्त हानिस्तु तेरस्माक दिने दिने॥ २१॥ 
यथा हि प्राकृत: कञ्चित्स्वार्थमुद्दिश्यभाषते । चिज्ञाप्यसेतथास्मा मिनिरस्तोपकृतेःसदा 
यद्येनोपकृतं यस्य सहस्नगुणितपुनः । यो न तस्योपकाराय तत्करोति वृथा मतिः ॥ 
तस्योपकारद्ग्धस्य निस्त्रपस्यासत:पुनः । नरकेष्वपि संवासस्तस्य दुष्छृतकारिणः ॥ 
नेतावतैच साघुत्वं इते या तु प्रतिक्रिया । स्वार्थ कनिष्टबुद्धीनामेतन्नापि प्रचतेते ॥ 
यद्यस्य नाभवत्स्थानं जगतो छात्र दुःखदम्‌ । शातधाहृदयं दीणं तन्न तृसिसुपागतम्‌ ॥ 
तत्र चा यत्र गन्तास्मि निमझानुद्धरस्व नः । उपायकथनेनास्य येन तेजःप्रचतेते॥२७॥ 
यथाऽऽर्यातं मया दृष्टं जगत्तत्स्थमवेष्ष्यताम्‌ । 
निस्स्घाध्यायवषर्कारं निवृत्तोत्सवमङ्गलम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्यक्ताऽ्ययनसंयोगं मुक्तवार्तापरिग्रहम्‌ । दण्डनीत्या परित्यक्तं श्वासमात्रांचशेषितम्‌ 
जगदातिमपि प्राप्तं पुनः कष्टतरां दृशाम्‌ । पताचता हि कालेन चयं ग्लानिमुपागताः ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
जानामि घाष्कछिं तं तु वरदानाच्च गर्वितम्‌ । अजेयंभवतांमन्ये विष्णुसाध्योभषिष्यति 
निरुध्य संस्थितो ब्रह्मा भावं तत्वमयं तदा। समाधिस्थस्य तस्यैचध्यानमात्राचतुर्भज 
स्तोकेनेव हि कालेन चिन्त्यमानः स्वयग्भुचा । आजगाम सुहुर्तेन सवषामेच पश्यताम्‌ 
विष्णुरुवाच । 
भोभोब्रह्मन्निघत्तेस्व ध्यानादस्माग्निवारितः । यदर्थेमिष्यतेध्यानंसोऽदंत्वांससुपागत 
` „ ब्रह्मोवाच । 
महाप्रसाद एघोऽत्रः स्वामिनो हि प्रदशेनम्‌। कस्यान्यस्यमवेचेषाचिन्तायाजगतःप्रभो ` 
ममैच ताषडुंत्वंस्तिर्जगंदर्थ 'विनिमिलाजगदेतर्वदर्धोच“तळवलेः जास्ति: चिस्मयः 


३ क्रस ७ _ - 


उदरगत विषम, होड लवात्‌ । सियाम्‌ आज, देवमातुर्येयाकमम्‌ ॥ 
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भवता पालनं कायं संहरैदुद्र एव तु । एवस्मूते जगत्यस्मिञ्शक्रस्यास्य महात्मनः ॥ 
हृतं राज्यं बाष्कलिना त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । श्रुत्यस्य क्रियतांखाह्म मन्त्रदानेनकेशचः 
वासुदेच उघाच | 

भषतो घरदानेनःअघध्यः स तु सांप्रतम्‌ । वुद्धिखाध्यः ख चै कार्यो वन्‍्धनादिह दानघः 

बामनोऽहं भविष्यामि दानवानां विनाशकः । मया खहनञत्येषवाष्कलेस्तु निवेशनम्‌ 

तत्र गत्वा बरं त्वेष मदथ याचतामिमम्‌। चामनस्यास्य विप्रस्य भूमे राजन्पदचयम्‌ 

प्रयच्छस्वमहाभाग याच्ञेषा तु मयाकृता । शक्रेणोक्तोदानवेन्द्रोद्यात्रघमपिजीचितम्‌ 

गृह्य प्रतिग्रहं तस्य दानवस्य पितामह । तं वदुध्वा च ततो यत्नात्झत्या पातालवासिनम्‌ 

सौकरं रूपमास्थाय घधाथं च दुरात्मनः । भविष्यामि न सन्देहो वज्ञ शक्तत्वरान्वितः 

चिरराम तमुक्त्वेषमन्तर्द्धानं गतश्च चे। अथकाछान्तरे विष्णाचदितेग्तांगते ॥ ४५ ॥ 

निमित्तान्यतिघोराणि प्राढुभूतान्यनेकशः 1 समस्तजगदाधारै विष्णी गर्सेत्वमागते ॥ 

शोभनं हि तदा जातं निमित्तं चेवसूजितम्‌ । माळतीङुखुमानां तु खुगन्धःसुरभिर्वचौ 

अथ विहितविधानं कालमासाद्य देवस्त्रिदशगणहिताथ सर्वभूतानुकण्पी । 


विमळविरलकेशश्वन्द्रशडरखोदयश्रीरदितितनयभावं देवदेवश्वकार ॥ ४८ ॥ _ | 


अचतरति च विष्णौ सिद्धदेवासुराणामनिमिषनयनानां विप्रसेडुमंखानि ॥ 

अति चिरतरजो भिर्घायुमिः संचहद्विदिनमपि च तदासीज्जन्म विष्णोः सुगर्भ ॥ 
अदितिरजनगर्भा सापि देवी प्रयान्ती नतजघनभराता मन्द्संचाररस्या । 
अलसघदनखेदं पाण्डुभावं घहन्ती गुरुतरमचगाढं गर्भमेथोडहन्ती ॥ ५०॥ 
ततःप्रघिष्टे खलु गर्भवास॑ नारायणे भूतभविष्ययोगात्‌ । 
चिना पदं प्राप्मनोरथानि भूतानि सर्वाणि तदा बभूबुः ॥ ५१ ॥ 
समीरणो घाति च मन्दमन्दम्पतत्सु वर्षेषु नगोद्धवेषु । 

` 'िषिक्तमार्गषु दिगन्तरेषु जनेषु वै सत्य्चुपागतेषुं ॥ ५२ ॥ 

चिसुच्यमाने गगने रजोमिः शनेश्शनेनेश्यति चान्धकारे ॥ ५३ ॥ 


पादुका 
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किमजुक्रमणेनैव लङ्घयामित्रिचिष्टपम्‌ । वाष्कलिं दानवेन्द तं कुयां पातालवासिनम्‌ ॥ 
शक्रस्य तु मया द॒त्तं धनं लावण्यमेच च । दानघानां विनाशाय एक प्रमवाम्यहम्‌ ॥ 
क्षिपामिशरजालानि चक्र॑यानान्यनेकशः । गदात्रातांश्च विविधान्दानवानां विनाशने ॥ 
विवुधान्देचलोकस्थानघोभूमेस्तु दानवान्‌। करोमि कालयोगेन तत्तु कार्य घतेन मे॥ 
निस्सृतासहसावा णीवक्त्रमेवाभिसंस्थिता । येनेदंचिन्त्यते पूर्व यन्न दुष्टं न च श्रुतम्‌ 
बन्धं वै दनुसुख्यस्य छृतं कोपेन पश्य मे | कश्यपाय पुरादत्तं धनं लावण्यमेच च ॥ 
'किमयं घिगतोत्साहो घायचो5थ समाकुलाः ।-भ्रमतीष हि मे द्वष्टिमँतद्वप॑ प्रचिन्तितम्‌ 
आघिष्टा किमहं घच्मि केनाप्यसद्वशं घच: । विकलपचशमापन्नाभीक्षणं हृदि ममशे सा 
दधार दिव्यं वर्षाणां सहस दिव्यमीश्वरम्‌। ततः समभवत्तस्यां घामनोभूतवामनः ॥ 
जातेन येन चक्षूंषिदानचानां हृतानिवे । जातमात्रे ततल्तस्मिन्देचदेचे जनादने ॥ ६४॥ 

नदः सूवच्छास्वुचाहिन्यो घचौ गन्धवहोऽनिलः । 

कश्यपोऽपि सुख लेभे तेन पुत्रेण भास्घता ॥ ६५ ॥ 
सवेषां मानसोत्साइस्त्रैलोक्यान्तरदासिनाम्‌ । सञ्जातमात्रे तु ततो जनाधिप जनादंने 

स्वर्गलोके दुन्दुभयो घिनेदुस्तेश्च ताडिताः । 

अतिप्रहर्षात्तु जगत्त्रयस्य मोहश्च दुःखानि च नाशमीयुः । - 

जगौ च गन्धवंगणोऽतिमात्रं भावस्वरेभंत विमिञ्चिताश्च ॥ ६७ ॥ 

सुराङ्गनाश्चापि च भाचयुक्ता नृत्यन्ति तत्राप्सरसां समूद्दाः । 

तथैघ विद्याघरसिद्धसङ्का विमानयानैमुंविता भ्रमन्ति ॥ ६८॥ 

बद्न्ति सत्यानुतकार्यनिर्णयं तथाभिरङ्गं प्रतिदर्शयन्ति । 

गायन्ति. गेयं घिनिवृत्तरागा सुहुमु हुढ़ें'खखुखप्रभूता: ॥ ६६ ॥ 

नत्यन्ति वे स्वगंगताश्च ते तु धर्माजितं स्वर्गमितो व्रजन्ति ॥ ७० ॥ 

इति विगतविषादे निमेळे जोवलोके तिमिरनिकरसुक्ता निर ति प्राप्तुकामाः। 

तन्नोचुः केचिदुर्व्या' जयजयभगचन्संप्रहृष्टाश्च केचि 


त्रतथात्प्रे॥ by eGangotri 
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| ध्यायन्तेऽन्ये निगूढं जननभयञराञ्नत्युषिच्छेदहेतो- 
। रित्येचं कुत्खमासीजञगदिद्मखिछं सर्वतःसम्महृष्टम्‌ ॥ ७२॥ 
परमासाद्य यं विष्णु ब्रह्माहं जगत:छृते । जातोऽयं भघतासर्थे घासनो यद्पीश्वरः ॥३ 
एष ब्रह्मा च चिष्णुश्च एष एच महेश्वरः | एष वेदाश्च यज्ञाश्च ` स्वर्गश्चैष न संशयः ॥ 
'' विष्णुव्याप्तमिद्‌ं खर्च जगत्स्थावरञङ्गमम्‌। एकःस तु पृथक्त्वेन स्वयस्भूरिति विश्रुतः 
' यथार्थचर्णके स्थाने विचित्रःर्फाटिकोमणिः। ततो शुणवशात्तस्य स्वयस्भोरलुयरत्तनम्‌ 
यथा हि गाहंपत्यो 5भिरन्यसंज्ञां पुनत्रेजेत्‌ । लभेत संज्ञां भगवान्त्राह्मादिणु तथा हासौ 
सवेथा .घामनो देचो देवकार्य करिष्यति । एवं चिन्तयतांतेषां भावितानां दिवौकसाम्‌ 
जगाम शक्रखहितो बाष्कळेश्च निवेशनम्‌ । दूरादेव च तां दृट्टा पुरीं तस्यसमाद्वत्ताम्‌ ॥ 
पाण्डरैः खगमागम्यैः सवेरल्लोपशो सितैः । शोभितां भवनेसु ख्येस्सुविभक्तमहापथैः ॥ 
नित्यप्रभिन्नैर्मातङ्गेरञ्जनाचलसक्चिमैः। देवनागछुळोत्पन्नेःशतसङ्येविराजिताम्‌ ॥८१॥ 
निमा सगात्रैस्तुरगेरल्पकणेमंनोजयैः । दीेग्रीचाक्षिकुटेश्च मनोज्ञेदपशो सिताम्‌ ॥८२॥ 
पद्मगर्भखुवर्णाभाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः । सँछापोछ्ापङुशलास्तत्र वेश्या; सहस्जशः ॥ 
न तत्पुण्यं न सा विद्या न तञ्छिएपं न सा कळा। * 
याष्कळेने पुरे यत्तु निचासं प्रतिगच्छति ॥ ८४ ॥ 
उद्यानशतसम्बाधे समाजोत्सवमालिनि । अन्विते दनुसुख्यैश्च सर्चेरन्तकचजितेः ॥८५॥ 
बीणावेणुम्दङ्कानां शब्दैः सर्वत्र नादिते । सदा प्रहा दुजा वहुरल्लोपशो भिताः ॥८६ ? 
क्रीडमानाः प्रहृश्यन्ते मेराषिष यथाऽमराः। ब्रह्मघोषो महांस्तत्र दजुवद्धैददीरितः ॥ 
साज्यधूमेन चाझीनां घायुना नष्टकिद्बिघे | सुगन्धधूपविक्षेपसुरभीङृतमारुते ॥ ८८ ॥ 
सुगन्धिदनुजाकीर्णेः पुरै तस्मिस्तु चाष्कलिः । 
लोक्य तु चरो इंत्वा सुखेनास्ते स दानवः ॥ ८६॥ 
` तत्रस्थ: पाळयन्नास्ते तलोवपः सचराचरम्‌ । धर्मज्ञश्च कतश्ञश्च सत्यघादी जितेन्द्रिय 
... सुदशंः पूवंदेचानां नयानय विचक्षणः । नरह्मण्यश्च शरण्यश्च दीनानामचुकम्पकः ॥ ६१॥ 
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वेदवेदाङ्गतत्व्नो यज्ञयाजी तपोरतः । न च दुःशीळनिरतः ख सर्वत्राविदिसक: ॥६३॥ 
मान्यमानयिता शुद्धः सुसुखः पूज्यपूजकःः। सर्वार्थविद्नाधृष्यः सुभगः प्रियदर्शनः ॥ 
बहुधान्यो बहुधनो वहुयानश्च दानव: । त्रिवर्गसाधको नित्यं त्रैलोक्ये घरपूरुषः ॥ ६५ 
स्वपुरीनिलयो नित्यं देवदानघदर्पहा । स चैच पालयामास त्रैलोक्ये सकलाः प्रजाः ॥ 
नाथमः कश्चिदप्यास्ते तस्मिनाजनि दानवे । 
दीनो वा व्याधितो घापिरट्पायुर्वाथ दुःखितः 
सू्खो घा मन्द्रूपो घा दुर्भगो घा निराकृत: ॥ ६७ ॥ 
एवं युतं तं चिमलेणु णौधैद्वष्टा च मत्वा च निविष्टचुद्धिम्‌ । 
प्रसाद्यन्देत्यघरं महात्मा पुरन्द्रस्तं तु दनुप्रधानम्‌ ॥ ६८॥ 
तेजोयुक्तं दानचंतं तपन्तमिष भास्करम्‌ । त्रैलोक्यघारणे शाक्तं विस्मितः सोऽभघत्तदा 
इन्द्रं पुरागतं इष्वा दानवेन्द्राय पार्थिध । इदमूचुस्तदा गत्वा दानवा युद्धदुर्मदाः ॥१००। 
आश्चर्यमिति वै इत्वा इन्द्रो ऽभ्येति पुरीं तव । एकाकी द्विजमुख्येन घामनेन सहप्रभो॥ | 
अस्माभियंदनुप्टेयं साम्प्रतं नो चद्‌ स्घराट्‌। दानघानत्रचीत्सर्वान्पुरै तिष्ठत सङ्कुलम्‌ ॥ 
प्रवेश्यतां देवराजः पूज्यः स तु ममाद्य वे ॥ १०२॥ 
एतस्मिन्नेव काळे तु घामनः स च घासः । आगतौ दनुनाथेन प्रेम्णाचेचाचलो कितो 
इतां मन्यतात्मानं प्रणिपातपुरःसरम्‌ । उवाच घचन राजा दानवानां धुरन्धरः ॥१०४ 
अद्य चै निषु लोकेषु नास्ति धन्यतरो मया। योऽहंश्रिया बृतःशक्रं पश्यामिग्रहमागतम्‌ 
अर्थित्वकाम्यया यस्तु मामयं याचयिष्यति। गृहागतस्य तस्याहं दास्येप्राणानपिश्चचम्‌ 
दारान्पुतरांस्तथांगारं त्रैलोक्ये का कथा मम। 
आगत्य संसुखं तस्य अङ्कमानोय साद्रम्‌॥ १०७॥ 
परिष्वज्याभिनन्यन गुहं प्रावेशयत्स्वकम्‌ः। तस्य स्घागतमर्ध्याच्चेःकत्वा पूजा प्रयत्नत 
अद्य मे सफले जन्म पूर्णा: सर्वे मनोरंथाः। यस्त्वां पश्यामि शक्राद्य स्वयमेच गृहागतमू ` 
ख्याप्योऽहं दनुसुख्यानां देवराज त्वया “कृतः। DF द 
गछतां मेम हुवा हु परं ह स ऽर `,” 


(२६८ ` ¬` ऋ पझपुराणम्‌ # ` `. [१ सृष्टिखण्डै : 


अझिष्टोमादिसियन्षैस्सस्यगिट्टैस्तु यत्फलम्‌ । तत्फलं समवाप्यैतत्वयि दृष्टे पुरन्दर ॥ 
यत्फलं भूमिदानेन गवांदानेन ऋत्विजे। ममाद्य तत्फलं सूतमथवा राजसूयकम्‌ ॥ 
नाल्पेन तपखालम्यं दर्शनं तब घासव । एवं गेहे मया यत्ते प्रियं कार्य तदुच्यताम्‌ ॥ 
चिकहपोऽन्यो न भवता हृदि कार्यः कथञ्चन । 
छृतं च तह्विजानीया यद्यपि स्यात्सुदुष्करम्‌ ॥ ११४ ॥ 
पुण्योऽहं पुण्यतां प्राप्तो दर्शनात्तव शत्रुहन्‌ । यत्ते देववरैर्चन्यौ चन्दितौ चरणौ मया॥ 
किमागमनङत्यं ते-वद सर्व॑ मयि प्रभो । अत्याश्चर्यमिदं मन्ये तचागमनकारणम्‌ ॥ 
इन्द्र उवाच । 
जानेऽहं दचुसुख्यातांप्रधानं त्वांतुचाष्कले । नात्याश्चर्यमिदं भाति त्वयि दष्टेऽसुरो त्तम 
चिसुखा नार्थिनो यान्ति भवतो गृहमागताः। 
अर्थिनां कहपतक्षोऽसि दाता चान्यो न विद्यते ॥ ११८ ॥ 
ग्रभायां सूर्यतुद्यो ऽसिगाम्भीर्ये सागरोपमः । सहिष्णुत्वे घराचैच श्रियानारायणो पमः 
ब्रह्मणः कश्यपकुले जातोऽयं वामनःशुभे । प्रार्थितोऽहमनेनैवं सूमे्दे हि पदत्रयम्‌ ॥ 
ममाझ्निशरणार्थाय यत्र कुर्या मखं त्वहम्‌। . 
तद्स्य कारणं कत्वा अथितेषा मम प्रभो ॥ १२१ ॥ 
लोकत्रयं मेऽपह्ृतन्त्वया विक्रम्य वाष्कले । 
निब्रत्तिको निर्धनोऽस्मि यद्दित्सेन तदस्ति मे ॥ १२२॥ 
भवन्तं याचयिष्यामि परार्थेनापि चात्मना । अर्थित्वेन ममाप्यस्य यद्योग्यं तत्समाचर 


जातोऽसिकाश्यपेच त्वं वंशेवंशविवदधनः । दित्यास्ट्वंगर्भखम्थूतः पितात्रेलोकपूजितः - ` 


एवं भूतमहं ज्ञात्वा तेन त्वां याचयास्यहम्‌ । 
अस्याद्निशरणार्थाय दीयतां भूपद्त्रयम्‌ ॥ १२५ ॥ 


अतीच हस्वगात्रस्य घामनस्यास्य दानव । भूमिभागे च पारक्ये दातुं न त्वहमुत्सहे ॥ | 
` 'पतद्वेव मया दत्तं यद्ववार्नाथतोऽसि मे-। गुरवो यदि मन्यन्ते मन्त्रिणो घा पद्त्रयम्‌ ॥ 


"> अथित्वेन मदीयेन 0:M Nt ले बान्धवेऽपि च ` ग्रहायाते म यि तथा ! थुद्योग्यं तत्समाचर ॥ 


न्रिशो ऽध्यायः ] # पद्त्रयभूमियाचनायां. चाष्कळीन्द्र्संचाद्‌ः # २६६: 


यदि ते रुचितं घीर दानवेन्द्र महाद्युते । तदस्मै दीयतां शीघं घामनाय महात्मने ॥ 
वाष्कलिरुचाच | 
देवेन्द्र स्वागत तेऽस्तु खस्ति प्राप्चुहि मा चिरम्‌ । 
त्वं समीक्ष स्वधात्मानं सर्वेषां च परायणम्‌ ॥ १३० ॥ 
त्वयि भारं समावेश्य सुखमास्ते पितामहः । ध्यानघारणया युक्तश्चिन्तयानः परं पदम्‌ 
सङ्घामेवंहुभिः खिन्नो जगच्चिन्तामपास्य तु । 
क्षीराब्धिद्वीपमाञ्चित्य सुखं स्वपिति केशचः ॥ १३२ ॥ 
केलासे पर्वेतश्रेषठे छत्तिवासा उमापतिः । रमते भार्यया साधं भारं त्वयि निवेश्य चे ॥ 
अन्ये च दानवाः सर्वे वलिनःसायुधास्त्वया । अखहायेनेच शाक्र सर्वेऽपिचिनिपातिताः 
आदित्या द्वादशीवेह स्द्रास्त्वेकाद्शापि चा | अश्विनी घसचश्चैच धर्मश्चैव सनातनः 
त्वदुवाहुवळमाश्रित्य त्रिदिवे मखभागिनः । त्थयाक्रतुशतेरिष्टं समाप्तवरदक्षिण:॥१३६॥ 
त्वया च घातितो वृत्रो नसुचिः पाकशासन | 
त्वदाज्ञाकारिणा पूं घिष्णुना प्रभघिष्णुना ॥ १३७॥ 
हिरण्यकशिपोश्राता हिरण्याक्षो;प घातितः । 
हिरण्यकशिपुर्योऽत्र जङ्घे चारोप्य घातितः ॥ १३८ ॥ 
बञ्रपाणिनमायान्तमैरावणशिरोगतम्‌। सङ्ग्रामभूमौ दष्ठा त्वां सर्व नयन्ति दानवाः 
ये त्वया विजिताः पूर्व दानवा वळघत्तराः । सददस्नांरोन तत्तुल्यो न भघामि कथञ्चन ॥ 
एवं बिधोऽसि देवेन्द्र मम का गणना भवेत्‌। 
मां समुद्ध्तुकामेन त्वयेघागमनं इतम्‌॥ १४१ ॥ 


' करिष्यामि न सन्देहो दास्ये प्राणानपिश्नुवम्‌ । किमथंदेवराजोक्ता भूमिरेपात्वया हिमे 


इमेदाराः सुता गाचो यच्चान्यद्विद्यतेसरु । त्रेलोक्पराञ्यमखिछं घिप्रस्यास्य प्रदीयताम्‌ ˆ 
अपकीतिभंवेन्मह्यं पूर्वेषां च न संशय: । गृहायातस्य शाक्रस्य दृत्तं वाष्कलिना न तु ॥ 
अन्योऽपि योऽथा मे प्राप्तः स मे प्रियतरः सदा । 
भघानत्र विशेषेण विचार मा कथाः कचित्‌ ॥ १४५॥ 
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२७० „ओ पद्मपुराणम्‌ # . [ १ सष्टिखण्डै 


बृहत्त्रपा मे देवेन्द्र यद्भूमेस्तु. पदत्रयम्‌। . 

ब्राह्मणस्य विशेषेण प्राथितं तु. त्वया घिभो ॥ १४६ ॥ 
दास्येग्रामघरानस्य भवतस्तुत्रिघिष्ठपम्‌ । अश्वान्गजान्भूमिधनं स्त्रियश्चो ट्विन्नचूचुकाः 
यासां दर्शनमात्रेण वृद्धोऽपि तरुणायते । ताः स्त्रियो चछुधां चतां घामनस्यप्रतिग्रहम्‌ 

प्रतिदास्यामि देवेन्द्र प्रसादः क्रियतां हि मे! 

एताचडुक्ते चचने तदा बाष्कलिना नप ॥ १४६॥ 
घुरोधास्तूशना प्राह दानवेन्द्रं तदा चच: । भवाज्नाजा दानवेन्द्र ऐश्वर्य ५एविजे स्थितः 

युक्तायुक्तं न जानासि देयं कस्य मया क्कचित्‌। 

मन्त्रिभिः सुसमालोच्य युक्तायुक्तं परीक्ष्य च ॥ १५१॥ 

प्राप्त चैलोक्यराज्यत्वं जित्वा देवान्सवाखवान्‌। 

घाक्यस्यास्याघसाने च भचान्प्राप्र्यति बन्धनम्‌ ॥ १५२॥ 
य पष बामनोराजन्विष्णुरेव सनातनः । नार्प्र चै भवता देयं पिता ते घातितः स्वयम्‌ 
अयं ते पितृहा प्राप्ती मातुह्दा बन्धुधातकः । वंशोच्छेदकरस्तुस्यं भूतश्चैण भविष्यति 
न चैष धर्म जानाति शक्रादीनां दिते रतः। मायाचिना दानवा ये मायया येननिजिता 
मायया ब्राह्मणं रूपं घामनं च प्रदशितम्‌। अत्र कि बहुनोक्तेन नास्य दयं तु किञ्चन ॥ 
मक्षिकापादमाजं तु भूमिरस्य प्रतिग्रहः । बिनाशमेष्यसि क्षिप्रं सत्यं स॒त्यं मया श्रुतम्‌ 

शुरुणाप्येचसुक्तस्तु भूयो घाकयमथात्रवीत्‌। 

धर्माथिना मया सवं प्रतिज्ञातं शुरो त्विदम्‌ ॥ १५८॥ 
प्रतिज्ञापालनं कार्य खतां धर्मः सनातनः । यद्येष भगवान्विष्णुर्नास्ति धन्यतरो मया ॥ 
गुह्य प्रतिग्रहं मत्तो यदि देवान्चुभूषति। भूयोऽपि धन्यतां नीतो देचेनानेन वै गुरो॥ | 

_ यं योगिनो ध्यानयुक्ता ध्यायमाना हि दर्शनम्‌ । 

न भन्ते तथा विप्रास्सोऽयं दृष्टो मयाद्य वे ॥ १६१॥ 

दानानि ये प्रयच्छन्ति सकुशोदकपाणिना । प्रीयतां भगवान्विष्णुः परमात्मा सनातन 


| ' ¦ यचसुक्ते तु बचने अपवगेस्य भागिनः। यदत्र कार्य करणे विक्रदपो मे बभूव ह ॥१६३॥ 
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1 
। ईत्रशोऽध्यायः ] * घामनहृतबलिषञ्चनम्‌ # २७१ 
| उपदिष्टो$स्मि- भवता. बालत्वे . चावधारितम्‌ | ( 
शत्रावपि गृहायातो मास्त्वदेयं तु किञ्चन ॥ १६४ ॥ 
एतदेव विचिन्त्याहं प्राणानपि स्घकान्गुरो । 
घामनस्य प्रदास्यामि . शक्रस्यापि त्रिविष्टपम्‌॥ १६५ ॥ 
अपीडाकारि यद्दानं तद्दानमिह दीयते | पीडाकारि च यद्दानं तद्दानं समळंस्स्रतम्‌ ॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
एतच्छुत्वा गुरुस्तत्र त्रपयाऽघोसुखः स्थितः । 
बाष्कलिरुचाच । 
अथिता भवता देव देया सर्वा धरा मया ॥ १६७ ॥ 
जपाकर भवेन्मह्यं यदस्य भूपद्त्रयम्‌ । 
इन्द्र उवाच । 
सत्यमेतद्दानवेन्द्र यढुक्ते भवता हि मे॥ १६८॥ 
भूमेः पदत्रयाथित्वं द्विजेनानेन मे कृतम्‌ । एतावता त्वयं चार्थी मयाप्यस्य कते भवान. 
दनुपुत्रो याचितोऽसि. घरमेतत्प्रदीयताम्‌ । 
वाष्कलिरुचाच । 
पद्त्रयं वामनाय देवराज प्रतीच्छ मे ॥ १७० ॥ 
तत्र त्वं सुचिरं काळं सुखी सुरपते घस । 
पुलस्त्य उवाच । 
| एचसुक्तवा वाष्कलिंना घामनाय पदत्रयम्‌ ॥ १७१ ॥ 
| ˆ तोयपूर्वं तदा दत्तं प्रीयतां मे हरिःस्वयम्‌ । दत्ते तु दानवेन्द्रेण त्यक्तवा रूपं च घामनम्‌ 
| _ हरिराचक्रमे छो कान्देवानां हितकाम्यया । यज्ञपर्वेतामासाद्य गत्वाचैच उद्ङ्मुखः ॥ 
| देवस्य घामवरणे निषिष्टो दानवाळयः। तत्र क्रमं स प्रथमं ददौ सूर्य -जगत्पतिः ॥ 
। द्वितीयं च घ्रुवे देचस्तृतीयेन च पार्थिव। ब्रह्माण्डस्ताडितस्तेन देवेनाडुतकमेणा ॥ ` 
| आंगुष्ठाग्रेण सिन्नेऽण्डे जले भूरि विनिःसतम्‌ । न 
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२७२ # पझपुराणम्‌ क | १ सृष्टिखण्डे 
पाचयित्वा ब्रह्मलोकान्‍्सर्चा लोकाननुक्रमात्‌॥ १७६ ॥ 
: श्रृंघस्थानं सूर्यलोकं प्लाव्य तं यज्ञपर्वेतम्‌ । 
प्रचिष्टा पुष्करं घारा घौत्वा विष्णुपदानि ला ॥ १७७ ॥ 
` पदानि यानि जातानि वैष्णचानि धरातले । 
तत्राश्रमे तु यो गत्वा स्नानं घाप्यां समाचरैत्‌ ॥ १७८ ॥ 
अश्वमेधफलं तस्य दशनादेव जायते | एकबिशकुलोपेतो वैछुण्डे घालमाप्लुयात्‌॥ 
भुक्त्वा तु घिपुलान्भोगन्कह्पाना तु शतत्रयम्‌ । 
तदन्ते जायते राजा साचेभौमः ्षिताचिह ॥ १८० ॥ | 
तोयधारा तु सा भीष्म अंगुष्ठाग्राडिनिःसता । नदीसावेष्णबीप्रोक्ताविष्णुपाद्लसुद्डबा | 
अनेन कारणोनामूत्रङ्गा विष्णुपदी नृप । यया सर्वेमिदं व्याप्त लोक्यं सचराचरम्‌ ॥ _ 
अंगुष्ठाग्रक्षता दण्डाद्यत्प्रविषं जले शुभम्‌ । प्राप्त देचनदीत्चं तु यातुं विष्णुपदी नदी ॥ | 
देवनद्या तया व्यासं ब्रह्माण्डं सचराचरम्‌ । विभूतिभिमेद्ाभाग खर्चा चुग्रहच्ास्यया ॥ | 
स वाष्कलिर्वामनेन उक्तःपूरय मे क्रमान्‌ । अधोशुखस्तदा जात उत्तरं नास्यविन्दति.॥ | 
मौनीभूतं तु तं दृष्टा पुरोधा घाकयमत्रचीत्‌॥ 
ै शुक्र उचाच । | 
स्चाभाघिकी दानशक्तिन तु स्ष्टुं वयं क्षमा: ॥ १८६ ॥ | 
यावतीयं धरा देव सा दतत्ताऽनेन ते प्रभो । 
पुलस्त्य उघाच । | 
उक्तो बाष्कलिना चिष्णुर्याचन्मात्रा चसुन्धरा ॥ १८७ ॥ | 
या सरष्टा भवता पूचं सा मया न च गोपिता। अल्पा भूमिभेवान्दीर्घो न तु सेरहं क्षमः | 
इच्छाशक्तिः प्रभववि प्रभोस्ते देव सर्वदा । निरुत्तरस्तदा विष्णुमेत्वा तं सत्यघादिनम्‌ ड 
ब्रूहि दानचमुख्य त्वं कंते कामं करोम्यहम्‌ । मम हस्तगतं तोयं त्वया दत्तं तु दानव ॥ . 
` तेन त्वं घरयोग्योडसि घराणां भाजनं शुभम्‌ । दास्येऽहं भवतः काममर्थीयेनदृणुष्वद 
'चिज्ञप्तो हि तदा तेन देघदेघो जनादेनः ॥ 
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_ एकत्रिशो प्रध्यायः ] # नागंतीथेषणनम्‌ # ._ २७३ 
| बाष्कलिर्वाच । | 
भक्ति वृणोमि देवेश त्वद्धस्तान्मरणं दि मे ॥१६२॥ 
वजामि श्वेतद्वीपं ते दुलेभ तु तपस्थिनाम्‌ ॥ 
` पुळस्त्य उवाच ॥ 
आहेचमुक्ते विष्णुस्तां तिषठस्वैकं युगान्तरम्‌ ॥ १६३ ॥ 
घाराहरूपी यदाहं प्रवेक्ष्यामि धरातळम्‌ | तदा हनिष्येऽहं त्वां तु मद्ग्रे च यदेष्यसि ॥ 
उक्तो ऽथ दानघस्तेन अपासप्पेत्तदग्रतः । घामनेन समाक्रान्ताः सर्वे लोकास्तदा नृप ॥ 
अझ्ुरेस्तैस्तदा त्यक्तं देवानां सत्यरक्षणैः । देवो हत्वा तु तैलोक्यं जगामादर्शनं चिभुः 
पाताळनिळ्यश्चापि सुखमास्ते स बाष्कलिः । शक्रो ऽपि पालयामास विपश्चिदरुषनत्रयम्‌ 
। अयं त्रेचिक्रमो नाम प्राडुर्भाचो जगदुगुरोः । गङ्गासम्मवसंयुक्तस्सर्वकल्मषनाशनः ॥ 
' चिष्णोःपदानामेषा त उत्पत्तिःकथिता नृप । यां श्रुत्वा तु नरोळोके सवंपापेःप्रमुच्यते 
दुःस्वप्नं दुविचिन्त्यं च दुष्करं दुष्छतानि च । 
क्षिप्रं हि नाशमायान्ति द्वे विष्णुपद्अये ॥ २०० ॥ 
युगाचुक्रमशो दुष्टा पापिनो जन्तचस्तथा । सूक्ष्मता दृशिता भीष्म घिष्णुना पददर्शने ॥ 
यस्त्वारोहति तस्मिस्तु मौनवान्मानवो भुधि। छृत्वात्रिपुष्करीयात्रामश्वमेधफलंब्जेत्‌ 
मुच्यते सवेपापैश्च स्तो विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
इति श्री पाद्यपुराणो प्रथमे सुष्टिलण्डे घिष्णुपदोत्पत्तिर्नामन्रिशोध्यायः । 


एकत्रिशो5व्यायः 
नागतीथंवर्णनमू । 
: भीष्म उचाच। रा 
भगचन्महदाश्षये। ताफकहेके धन, दि.अत.। कतं तञिषिक रूपं यूदा संयमितो ! बलिः | , - 


१८ 
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एतन्मया श्रुतं पूर्व कथ्यमानं द्विजोत्तमैः ।: पाताले; घसतेऽद्यापि चैरोचनसुतोवलिः ॥ 
नागतीर्थं यथाभूतं पिशाचानां तु सस्मत्रम्‌।:शिचदूतो छथं चनि केनेयं मडलीकृता ॥ 


__ १ अन्तरिक्ष पुष्करं तु केन नीतं मद्दामुने। एतदाचक्ष्य॑ से सर्च. यथा वाण्कछिवन्धनम्‌ ॥ 


॥ 
। 


भूमिप्रक्रमण पूर्व छृतं देवेन विष्णुना । द्वितीये, कारणं किंच येन देचञ्चकार ह ॥ 
तत्त्वतस्त्वं हि तत्सर्वं यथामूतं तथा चद्‌ । पापक्षयकर हो तच्छोतव्यं भूतिमिच्छता ॥ 
पुलस्त्य उघाच । 


प्रश्‍नभारस्त्वया राजन्कौतुकादेच कीतितः । कथयामि हि घत्ल यथा भूतं नपोत्तम ' 
चिष्णोःपदाचुषङ्गेण बन्धनं वाष्कलेरिह। श्रुतन्तद्वचता सर्च सया ते परिकीतितम्‌ ॥ | 


भूयोऽपि चिष्णुना भीष्म प्राप्ते चेचस्चतेऽन्तरे। | 
्रेलोक्यं बलिनाक्रान्तं विष्णुना प्रभचिष्णुना.॥ ६॥ 


रात्वा त्येकाकिना यज्ञे तथा संयम्नितो बलिः । भूयोऽपि देवदेवेन थूसेःप्रक्रसण कृतम्‌ | 
प्राढुर्माचो वामनस्य तथा भूतो नराधिप । पुनस्त्रिविक्रमो भूत्या दामनोऽभूदघामनः | 
उत्पत्तिरेषा ते सर्वा कथिता कुरुनन्दन । नागानां तु यथा तीथे ठच्छ्णुष्ञ सहाब्रत॥ | 
अनन्तो घांुकिश्चेच तक्षकश्च महाचछः । कर्कोटकश्च नागेन्द्रः पद्चान्यःसरीस्टपः ॥ | 
महापद्मस्तधाशडु: कुलिकश्चापराजितः । पते कश्यपदायादा एतैरापूरितं जगत्‌ ॥१४॥ | 


एतेषां तु प्रसूत्या तु इदमापूरितं जगत्‌ । झरिराभीमकर्माणस्तीक्षण्गंस्याश्भचविषोरबणाः ' 


|| 


दा मन्दांश्च मचजान्कुर्युभस्म क्षणात्तु ते । तददर्शनाद्ववेचाशो मजुण्याणां नराधिप ॥ | 


अहन्यहनि जायेत क्षयः परमदारुणः । आत्मनस्तु क्षयं इट्टा प्रजाःसर्चास्समन्तत्त; ॥१७ 
जग्सुः शरण्यं शरणं ब्रह्माणं परमेशवरम्‌ । एसमेवार्धेखुद्दिश्य प्रजाः सर्चा मद्दीपते ॥१८ 
ऊचुः कमळजं इष्टा पुराणं ब्रह्मसंज्कम्‌ ॥ 

` प्रजा ऊचुः। 
देवदेवेश लोकानां प्रसूते परमेश्वर ॥ १६ ॥ 
नाहि नस्तीहणदंप्राणां भुजगानां मह्दात्मनाम्‌ । 
दिने दिने भयं देव पश्यामः कृपणा भशम्‌ ॥ २० ॥ 
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;ैकेनिशोररथ्यांय:] शरहाणासर्पाखेति“जनेपेजयोइही पविष्यतीति”शापदानमूक २६३. 
मंचुष्यंपशुपक्ष्यादि तत्सवे-भस्मंसाद्ववेत । त्घयां संशि कता देव क्षीयते तुङ्गः 
एतज्ज्ञात्वा यढुचित तत्कुरुष्ष पितामह ॥. 
EK, ब्रह्मोचाच i 217 १६ = न 12: पना 
अहं रक्षां विधास्यामि भवतीनां न संशय: ॥ २२॥ 
घजध्वे स्चनिकेतानि नोरुजो गतसाध्चसाः ॥ 
पुलरुत्य उवाच । 
एवपुक्ते प्रजाः सर्वा ब्रह्मणां व्यक्तपूर्तिना ॥ २३ ॥ 
आजग्सुः परमप्रीताः स्तुत्वा चेच रंघय्र्भुचम्‌ । 
प्रयाताछु प्रज्ञास्वेचं तानाहुय भुजङ्गमान्‌॥ ९४ ॥ 
शशाप परमक्रुद्धो घासुकिप्रमुखांस्तदा ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
अहन्यहनि भूसानि भक्ष्यन्ते वे दुरात्मभिः ॥ २५ ॥ 
नश्यन्ति तूरगै देंशामचुष्या; पशवस्त या । {यस्मातसत्प्रम धान्तित्यं कं नयथ मानुषान्‌ ] 
अतोऽन्यस्मिन्भवे भूयान्मम को पात्खुदारुणात्‌। 
सचतां हि क्षपो घो रो भाषि चेवस्घतेऽन्तरे ॥ २७॥ . 
तथान्यः खोमवंशीयो राज(:वे जनमेजयः ॥ 
| धक्ष्यते सपेसत्रेण प्रदीतें हव्यवाहने ॥ २८॥ 
। सातुष्वखुश्व तनयाँस्ताक्ष्यो घो मक्षयिष्यति । एवंबो भविता नाशः सर्वेषां दुएचेतसाम . 
| शप्त्वा कुलसहखन्तु यावदेक कुल स्थितम्‌ । 
। ` 'पुळस्त्य उवाच । 
है ` थवमुक्ते तु वेपन्तो ब्रह्मणा सुजगोत्तमाः ॥ ३० ॥ 
निपत्य पादयोस्तस्य इद्‌ पूचुवेचस्तदा । 
सर्पा ऊचुः । 
शााजस्कुरिळा जाति: ताक भतसातन ॥॥- ३१॥2०0०/ ००००००० । 
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चिषोल्बणत्वं छूरत्व॑ दन्दशरूकत्वमेब च । सम्पादितं त्वया देव इदानीं शपसे कथम्‌॥ 
त्रह्मोचाच । 
यदि नाम मया सा भघन्तः कुरिलाशयाः । ततःकिं बहुना नित्यं भक्षयध्वं गतव्यथाः 
नागा ऊचुः । 
मर्यादां कुरु देवेश स्थानं चैव पृथकपृथक्‌ । मचुष्याणां तथास्माकं समयं देव कारय ॥ 
५ शापो यो भषता दत्तो मनुष्योजनमेजयः । नाशं नः सर्पसत्रेण उद्खणं च करिप्यति। 
| ब्रह्मोचाच । 
जरत्कारुरिति ख्यातो भविता ब्रह्मवित्तमः। जरत्कन्या तस्यदेया तस्यामुत्पत्त्यतेखुतः 
रक्षां कर्ता ख घो विप्रो भवतां कुलपाघनः । तथा करोमि नागानां खमयं मजुजेः सह 
तदेकमनलः सर्वे श्टणुध्वं मम शासनम्‌ । सुतळं चितळ चेच तृतीयं च तलातलम्‌ ॥ 
दृत्तंच त्रिप्रकारं घो गृहं तत्र गमिष्यथ । तत्र शोगान्वहुविधान्युञ्जाना मम शासनात्‌ 
तिष्ठध्वं सप्तमं याघत्काळं तं तु पुनःपुनः । ततो चैवर्चतस्यादौ काश्यपेयो भविष्यति 
दायादः सचंदेचानां सुपणेस्सपंभक्षकः । तदा प्रसूतिः सर्पाणां दुग्धा चै चित्रभाचुना 
भवतां चेच सवेषां भविष्यति न संशयः ॥ ४११ 
ये ये क्रूरा भोगिनो दुचिनोतास्तेषामन्तो भाविता नान्यथैतत्‌ । 
काळव्याप्ं भक्षयध्वं च सत्त्वं तथापकारे च इते मनुष्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मन्तरैषधेगांरुडैश्चैव तन्त्रेवेन्धेर्जुशा मानघा ये भवन्ति । | 
तेभ्यो भीतैर्वतितव्यं न चान्यशित्ते कार्य चान्यथा घो विनाश: ॥ ४३ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
इतीरिते ब्रह्मणा वै भुजङ्गा जग्सुः स्थानं सुतळाख्यं हि सर्वे । 


तस्थुभोगान्भुजमानाथ्व सर्च रसातले लीलया संस्थितास्ते ॥ ४४॥ ऱ्य 


« एवं शापं तु ते लब्ध्वा प्रसादं च चतुर्सखात्‌। 
तस्थुः पातालनिल्ये मुदिते नान्तरात्मना ॥ ४५ ॥ 
वतत काळान्तरे अते, प्रत त जप निततम्न/] अविता अएत७ राजा, प्राएडनेको।महायशाः 
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अस्माकं तु क्षयकरो दैघयोगेन केनचित्‌। कथं त्रिमुघने नाथः सर्वेषां च पितामहः ॥ 
सृष्टिकर्ता जगद्दन्यः शापमस्मासु दत्तघान्‌। देवं घिरञ्चिन त्यक्वा गतिरन्यान विद्यते 
वैराजे भघनभ्रेछे तत्रदेवः ल तिष्ठति। स देवः पुष्करस्थो चै यज्ञं यजति साम्प्रतम्‌ ॥ 
गत्वा प्रसाद्यामस्तं चरं तुष्टः प्रदास्यति। 
एवं विचिन्त्य ते सर्च नागा गत्वा च पुष्करम्‌ ॥ ५० ॥ 
यज्ञपर्वतमासाद्य शैलमित्तिसुपाश्रिताः । दृष्टा नागांस्तथा आन्तान्वारिधाराश्च शीतलाः 
उद्ङ्सुखा चै निष्कान्तास्सर्वेषां तु खुखप्रदाः। नागतीर्थं ततो जातं एथिव्यां भरतषेभ 
नागकुण्डं च वै केचित्सरितं चापरेऽद्रुचन्‌। पुण्यं तत्सर्वतीर्थानां सर्पाणां घिषनाशनम्‌ 
मञ्जन्ति तत्र ये मत्यां भधिश्रावणपञ्चमीम्‌। 
न तेषां तु कुले सर्पाः पीडां कुवन्ति कहिचित्‌ ॥ ५४॥ 
शराद्धं पितूणां ये तत्र करिष्यन्ति नरा सुचि । ब्रह्मतेषां परं स्थानं दास्यते नात्रसंशयः 
नागानां तु भयं ज्ञात्वा प्रह्मालोकपितामहः । पूर्वोक्त तु पुनर्घाक्यं नागानधाचयत्तदा 
पञ्चमी खा तिथिधेन्या सवेपापहरा शुमा। 
यतो ऽस्यामेच सुतिथौ नागानां कार्यसुदुधृतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एतस्याँ सर्वतो यस्तु कट्घम्लं परिचजेयेत्‌। 
झीरेण रुनापयेन्नागांस्तस्य ते यान्ति मित्रताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भीष्म उचाच । 
शिवदूती यथा जातायेन चैव निवेशिता । तन्मे खब॑यथात्वं भवान्रांसितुमर्हति॥५६॥ 
पुलस्त्य उघाच । 
` शिवा नीलगिरि पराप्ता तपसे धृतमानसा। रौद्री जरोङ्गबाशक्तस्तस्याः शरण नृपत्रतम्‌ 
तपः कृत्वा चिरं काळं ग्रसिष्याम्यखिलं जगत्‌। : 
एचमुद्दिश्य पश्चा्ि खाथयामास भामिनी ॥ ६१ ॥ 
तस्याःकालान्तरे देव्यास्तपन्त्यास्तप उत्तमम्‌ । रुर्नाम pe ब्रहमदत्तवरोऽसुरः ॥ 
समुद्रमध्ये रल्लाख्य परमस्ति मदाधनम्‌। तत्रातिष्ठत्सदैत्येन्द्रसलवेदेषमयङ्करः ॥६३। 
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सनेकशतसाहस्रको रिको रिशतो त्तमै: । असुरेरचितःश्रीमो न्दितीयो नमुचिर्यथा.॥६४॥ 
कटेन महता. सोऽथ लोकपालपुरं ययौ । जिगीषुः सैन्यसंघीतो देचैचैंरमरोचयत्‌ ॥: 
. उत्तिष्ठतस्तस्य महाखुरस्य ससुद्रतोयं घद्धेतिवेगात्‌.। 
अनेकनागग्नहमीनजएमाप्लावयत्पर्चतसाबुदेशान्‌ ॥ ६६ ॥ 
अन्तस्थितानेकसुरारिसङ्कं चिचित्रवर्मायुधचिच्रशोसम्‌। 
भीमं बल चलितं चारुयोध॑ बिनिर्ययी सिन्धुजलाब्िशालम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तन्न द्विपा दैत्यभटाभ्युपेताः खयानघण्टाश्व सम्चद्धियुक्ताः ।. 
विनिर्ययुः स्वाकृतिभिकंषाणां समत्वमुञ्चेः खलु दर्शयन्तः ॥ ६८ ॥ 
अश्वास्तथा काञ्चनसूत्रनद्धा रोहीत मत्स्या इच ते जलान्ते । 
व्यचस्थितास्तैः सममेव तूर्णं चिनिर्ययुर्लक्षशाः को दिशश्च ॥ ६६॥ 
तथा रबिस्यन्दनलुल्यवेगाः सचक्रदण्डाक्षतवेणुयुक्ताः । 
रथाश्च यन्त्रोपरिपीडिताङ्काश्चत्पताकाः स्थनितं विस्नुः ॥ ७० ॥ 
तथैच योधाः स्थगितास्तरीमिस्तितीषघस्ते प्रवराज्मपाणयः ॥ 
रणे रणे लब्धजयाः प्रहारिणो विरेजुख्येरखुराचुगा सृशम्‌ ॥ ७१.॥ 
देवेषु बै रणे तेषु विद्ठुतेषु विशेषतः । अखुरास्सर्वदेचानामन्वधावंस्ततस्ततः ॥ ७२ ॥ 
ततो देवगणाः सर्वे न्तो भयविहृलाः । नील गिरिवरं जसुर्यत्रदेचीस्चयं स्थिता ॥ 
रौद्री तपोन्विता धन्या शाम्भवी . शक्तिङ्तमा । 
संहारका रिणी देवी कालरात्रीति यां बिड: ॥ ७४ ॥ 
सा तु इट्टा तदा देघान्भयत्रस्तान्विचेतसः । पप्रय्छ घिस्मयाद्देवी प्रोत्फुलाम्बुजलोचन 


देव्युघाच । 
पृष्ठतो घो न पश्यामि भयं किञ्चिदुपागतम्‌ । कथं तु विठ्ठुता देवाः स्वे शक्रपुरःसरा 
दैवा ऊचुः: । 
अयमायाति देत्येन्द्रो रुरुभोमपराक्रमः । चतुरङ्गेण सैन्येन महता परिवारितः ॥ ७७ ॥ ` 
तस्माद्दीना षयं देवीं भवतीं शरणं 
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पुलस्त्य उवाच । 

देवानामिति चै शरुत्वा घावनेमुंचेजेहास सा॥७८॥ ¦ 

तस्यां हसन्त्यां निश्चेरुवेराङ्ग्यो वदनात्ततः । 

पाशाङ्कुशंघराःखर्षौःपीनोन्नतपयोधराः ॥ ७६ ॥ 
सर्चाश्शूलधरा भीमाःसर्घादष्ट्राङकुशाननाः । आवद्ध मुकुटाःसर्चा:सन्द्एद्शानच्छदा; | 

` फूत्काररावैरश्वैस्त्रासयन्त्यश्वराचरम । न - 

काश्चिच्छुङ्ञाम्वरघराःकाश्चिच्चित्ञाम्वरास्तथा ॥ ८१ ॥ 
खुनीळवसना:काश्चिद्रक्तपानातिळालसा: । नानारुपैमुखैस्तास्तु नानावेषवपुर्धराः ॥ 
तामिरेचं वृतता देवी देचानामंभयङ्करी । मा भेष्ट देवा भद्रं चो याघद्वदति दानघः ॥ 
चतुरङ्गवळोपेतो रुरुस्तावत्समागतः | तं नीलपवेतवरं देवानां मार्गमागिणः ॥ | 
देवानामग्रतःसैन्यं इष्वा देवी समाक्कुलम्‌। तिष्ठतिष्ठेति जव्पन्तो देत्यास्ते समुपागताः 
ततःप्रचचृते युद्धं तासां तेषां महाभयम्‌ । नाराचैसिन्नदैदानाँ दैत्यानां सुषि सताम्‌ ॥ 
रोषाइण्डप्रभझालां सर्पाणामिच सपेताम्‌। शक्तिनिमिन्नद्ददयां गदासंचूणितोरखः 
कुठारैभिन्नशिरखोसुखलैभिन्नमस्तकाः । विद्वोदरास्त्रिशुलाग्रे श्छिन्नप्रीवा चरासिमिः॥ 
क्षताशवस्थमातङ्गपादाता:पेतुराइवे । रणभूमि समासाद्य दैत्याःसर्वे रूूचिना ॥ ८६. - 
ततो बढ हतं हुड्डा रुरुमायान्तदाऽऽददे । तया संमो हिता देव्यो देवाश्वापिरणाजिरे ॥ 

तामस्या मायया देव्या सर्वेमन्धन्तमो ऽभवत्‌ । फट 

ततोदेवी मद्दाशक्त्या तन्देत्यंसमत्ताडयत्‌ ॥ ६१॥ _ & ३“ 
तया तु ताडितस्याजौ दैत्यस्य प्रगतंतमः । मायायामथ नष्टायां तामस्यां दानघोरुरुः | 
पाताळमाविशत्तूर्ण तत्रापि परमेश्वरी । देवी मिःसहिताक्नुद्धा पुरतोऽमिछुली स्थिता ॥ 
रुरोस्तु दानवेन्द्रस्य भीतस्याग्ने गतस्प च । नखाग्रेण शिरश्छित्त्वा चमेचादाय वेगितां 
निर्ययाचथ पाताळात्पुष्करं च पुनगिरिम्‌। कच्यासैन्येन महता बहुरूपेण भास्बता || 
देवैस्तु विस्मितेद्व टा चमेमुण्डघरा रुरोः। स्वकीये तपसःस्थाने निविष्टापरमेश्वरी। 
ठतो देव्यो, मंदाभागाःपरिघाये व्यवस्थिताः । 'याचयामासुरव्यप्रास्तातुदेघीर्चुभुक्षिता॥ 
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देव्य उचुः । 
चुसुक्षिता चयं देवि देहि नो भोजनं घरम्‌ । 
पुलस्त्य उघाच । 
एचसुक्ता ततो देवी दध्यौ तासां तु भोजनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
नाध्यगच्छत्तदा तासां भोजनं चिन्तितम्महत्‌। तदादध्यौ मदादेचं रूह पशुपति चिझुम्‌ 
सोऽपिध्यानात्समुत्तस्थौ परमात्मा त्रिलोचनः । उवाचर्द्रस्तांदेघीं किंसेक्रायं विय ्लितम्‌ 
) ब्रूहि देखि महामाये यत्ते मनसि घतंते । 
` शिषदृत्युवाच । 
छागमध्ये तु वे देव छागरूपेण घर्तेले ॥ १०१ ॥ 


पतास्त्वांभक्षयिष्यन्तिभक्ष्यमीप्सितमाद्रात्‌ । भक्षार्थमासदेवेशकिञ्चिद्दातुमिहाईसि 


शूळीकुवेन्ति मामेता अक्षार्थिन्यो महाबलाः । अन्यथा मामपि बलाद्वक्षयेयुर्वुक्षिताः 
एव मां तु समालक्ष्य भक्ष्यं कदपय खत्वरम्‌। 
रुद्र उवाच । 
शिषदूति त्रधीम्येकं प्रबृत्ते यद्य॒गान्तरे ॥ १०४ ॥ 
गङ्गाद्वारे दक्षयज्ञो गणैचिध्वंसितो मम । तत्र यशोश्रुगोभूत्वा प्रढुद्वाघ छुवेगचान्‌ ॥ 
मया बाणेन निषिद्धो रुधिरेण प्रसेचितः। अजगन्धस्तदाभूतो नाम देचैस्तुः मे छतम्‌ ॥ 
अजगन्धस्त्वमेवेति दास्ये चान्यत्तु. भोजनम्‌ । एतासां शएणुमेदेषि भकष्यमेकंमयो चितम्‌ 
कथ्यसानं वरारोहे कालरात्रि महाप्रभे । यात्री खगर्भा देवेशि अन्यस्त्रीपरिधानकस्‌ 
परिधत्ते स्पृशेद्वापि पुरुषस्य पिशेषतः । 
_ सभागोऽस्तु घरारोहे कासाञ्चित्पूथिचीतले ॥ १०६ ॥ 
अप्येकचर्ष बाळं तु गृहीत्वा तत्रवै बलात्‌ । सुक्तवातिष्ठन्तु सुप्रीता अपि घर्षशतान्बहन्‌ 
अन्याःसूतिग्र॒हे च्छिद्रं गरहीयुस्तु हापूंजिताः । निवसिष्यन्ति देवेशि तथावैजातद्दारिका 
गुहेकषेत्रेतराके च घाप्युद्यानेषु चेषहि । अन्येषु च रुदन्त्यो याः स्त्रिय स्तिष्ठन्ति नित्यशाः 
तासां शरीरगाश्चान्याःका श्वित्त सिमघाप्नुयुः । 
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शिषद्त्युघाच । 


कुत्सितं भचता दत्तं प्रजानांपरि पीडनम्‌ ॥ ११३ ॥ 
न च त्वं बुध्यसे दातं शङ्करस्यघिशेषतः । तरपाकर॑ यद्भघति प्रजानां परिपीडकम्‌ ॥ 

न तु तयुज्यते दातुं तासां भक्ष्यं तु शङ्कर ! । 

रुद्र उचाच । 

अघन्त्यां तु यदा स्कन्दो मया पूर्च' तु भद्रितः॥ ११५॥ 
चूड़ाकर्मणि वृत्ते तु कुमारस्यतदाशुभे । आगत्य मातरो अक्ष्यमपूर्व तु प्रचक्रिरे ॥ 
देवलोकाइेवगणा मातुणां भोक्तुमागताः । तासांग्रहे यदापूर्च॑ ब्रह्माद्यास्छु रसत्तमाः ॥ 
गन्धर्वाप्सरसश्चैष यक्षास्स्वे च गुह्वाकाः । मेर्घादयःशिखरिणो गङ्गाद्याःसरितस्तथा 
सर्वेनागा गजास्सिद्धाःपक्षिणो ऽसुरसूद्नाः । डाकिन्यःसहवेतालेवृ ता:सर्वेग्रहैस्तदा ॥ ` 
किमुक्तेनासुना देषि यत्सुष्टं ्रह्मणात्विह । तत्सवं भोजनदत्तं स्वेच्छान्नं च नभोगतम्‌ 

शिषदूत्युघाच । 

आसां इतं देहिभोज्यं दुलभं यत्त्रविष्टपे । स्नेहाक्त सगुडंद्ृद्यं जुपक्चपरिकल्पितम्‌॥ 

कचिन्नान्येन यदुक्तमपूर्व परमेश्वर । 

पुलस्त्यउघाच । 
एचमुक्तस्तदा सोऽपि देषदेषो महेश्वरः ॥ १२२ ॥ 
भक्ष्याथं तास्तदा प्राह पावेत्याश्वैव सन्निधौ । 
शिषउघाच । 

Fr मया चै साधितं चान्नं प्रकारेबेहुमिःकतम्‌ ॥ १२३ ॥ 
. तत्सं च व्ययं यातं न चान्यदिद्द इश्यते । भषतीष्वागतास्वद्यकिं मया देयमुच्यताम्‌ 
अपूर्व भवतीनां यन्मयादेयं विशेषतः । आस्वादितं न चान्येन भक्ष्यार्थं च ददाम्यहम्‌ 
अधोभागे च मेनामेवर्तुलो फळन्तिभौ । भक्षयध्वं दि सदितालमस्वौ में वृषणाचिमो ॥ 


अनेन चापि भोज्येन परा तृप्तिभेषिष्यति 


॥ 
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[ पुरस्त्य, उघाच '। 
महाप्रसाद ता लब्ध्वा. देव्यस्सर्वास्तदा शिवम्‌ ॥. १२७ ॥ 
प्रणिपत्य स्थिताश्शवे इदं घचनमत्रचीत्‌। करिष्यन्ति शुभाचारान्विना हास्येन ये नरा; 
तेषां धनं पशुःपुत्रा दाराश्चेच गृहादिकिस्‌ । । 
भविष्यति मया दत्तं यच्चान्यन्मनसि स्थितम्‌ ॥ १२३ ॥ 
हास्येन दीर्घदशना दरिद्राश्च भवन्ति ते । तस्मान्ननिन्दा हास्यं ज कर्तव्यं हि विज्ञानता 
भवत्यो मातरःख्याता हास्मिँलोके भविष्यथ । उपहारै नरा ये तु करिप्यन्तिचकोसुदीमः 
चणकान्पूरिकाश्चैच वृषणःसह पूपकान्‌। वन्छुभिःरुवजनेशचैव तेषां वंशी न छिद्यते; 


अपुत्रो ळमतेपुत्रं धनार्थी लमतेधमम्‌। रूपवान्सुभगो भोगी सर्वशास्त्रविशारद्‌ः ॥: 
हंसयुक्तेन यानेन ब्रह्मलोके महीयते । शिचदूति मयाप्येचं तासां दत्तं च भक्षणम्‌ ॥. 


- अपाकरं कि भवत्या उक्तोऽहं तन्निशामय । जयस्व देवि चाझुण्डे जयभूतापदारिणि | 
जय संगते देखि कालरात्रि नमोऽस्तुते । चिश्वमूर्तियुते शुद्धे घिरूपाक्षि त्रिळोचने ॥ 
भीमरूपे शिवे चिद्ये महामाये महोदरे । मनोजये मनो दुर्ग भीमाक्षि ख्ुभितक्षये ॥१३9॥. 
महामारि चिचित्राङ्गि गीतनृत्यप्रिये शुभे । विकरालि महाकालि कालिके पापहारिणि 
पाशहरुते दण्डइरते भीमहरुते भयानके | चामुण्डे ज्वलमानास्ये ती्षणदंष्र महावळे ॥ 
शिघयानप्रिये देषि प्रेतासनगते शिवे । भीमाक्षि भीषणे देवि सर्वभूतभयङ्करि ॥१४०॥ 

करालि विकराले च महाकालि करालिनि। 

कालि कराळचिक्रान्ते कालरात्रि नमोस्तुते ॥ १४१ ॥ 

सवशस्त्रभृते देवि नमो देवनमस्छते। 

पुलस्त्य उघाच । 

एवं स्तुता 'शिचदूती रुद्रेण परमेष्ठिना ॥ १४२ ॥ 


तुतोष परमा देवी घाक्यं ` चेचसुचाच ह। घरं वृणीष्व देवेश यत्ते मनसि घर्तते॥' 


2 रुद्र॒उचाच । व 
... स्तोत्रेणानेन ये देवि स्तोष्यन्ति त्वां घरानने | तेषां त्वां घरदा देवि भव स॒चंगतासती 
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इमं पवेतमारह्य यःपूज़यति भक्तित; । सपुत्रपौत्रः पशुमान्ससद्धिसुपगच्छत ॥ १४५ ॥. 
यश्चैवं १९णुयाद्ग्या स्तव देवि ससुद्ठवम्‌ । सर्वेपापविनिर्मक्त'परं निर्घाणमुच्छत्‌ ॥ 
भ्रएराज्यो यदाराजा नचम्यां नियतःशुचि; । अष्टम्यां च चतुर्दश्यां सोपचासो नरोत्तम 

संचत्सरेण लभतां राज्यं निष्कण्टक पुनः । 

एषा.ज्ञानान्विता शक्तिःशिघद्तीति चोच्यते ॥ १४८ ॥ 
य एवं श्टणुयाज्ञित्यं भक्त्या परमया नप । सर्वेपापविनिर्मक्तःपरं निर्धाणमाप्लुयात्‌॥ 
यङ्चन पठते भक्त्या स्नात्वा वै पुष्करेजले । सर्वमेतत्फल प्राप्य ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
थन्नेतलिखितं गेहे सदा तिष्ठति पार्थिघ । न तत्राझिभयं घोरं सर्वेचोराद्सिम्भघम्‌ ॥ 

यश्चेदं पूजयेद्भत्तया पुस्तकेऽपि स्थितं बुधाः । 

तेन चेए्ं भवेत्सचं चेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ १५२॥ 

जायन्ते चहचःपुत्ना धनं धान्यं वरस्त्रियः । 

रत्नान्यश्वा गजा भृत्यास्तेषामाशु भवन्ति च ॥ १५३॥ 

यन्नेद्‌ छिख्यते गेहे तत्राप्येच श्रुचं भवेत्‌ ॥ १५४॥ 

इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डै शिवदूतीचरितं नामैकत्रिशो ऽध्यायः । 


द्वात्रिशोऽभ्यायः 
प्र तपञ्चककथानकम्‌ । 
भीष्म उघाच 


केन कर्म चिपाकेन प्रेतत्वं जायते पुनः ।.केन चात्र प्रसुच्येत तन्मे ब्रूहि महामते ॥ १ ॥ 
पुलस्त्य उचाच । 


=~ 


अहं तें कथयिष्यामि सवेमेतदशेषतः । यच्छुत्वा न पुनर्मोह यास्यते नुपसत्तम ॥ २॥ 


येन. जायेत चास्मात्परमुच यते । प्राप्नोति नरक घोरं दुस्तर ` श्रिद्रीरपि ॥३७_.. 
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सतां सम्भाषणे चैव पुण्यतीर्थानुकीचंने । मानवास्तु प्रतुच्यरते आपखा: प्रेतयोनिषु ॥ 
श्रूयते हि पुरा भीष्म ब्राह्मणःशंसितत्रतः । 
पूथुस्सवंत्र चिख्यातःसन्तोषे च सदा स्थितः ॥ ५॥ 
स्चाध्याययुक्तो गेहेषु नित्ययोगश्च योगचित्‌ । जपयज्ञविघानैन युक्त काळं क्षिपेश सः 
युक्तःक्षमादयाम्यां च क्षान्त्या युक्तश्च तत्त्ववित्‌ । 
अहिसाहितचित्तश्व माईवे च तथा स्थितः ॥ ७ ॥ भेट 
ब्रह्मचर्यंसमायुक्त: तपोयोगसमन्वितः । युक्तः स पितृकार्यघु युक्तो वैदिककमेछु ॥८॥ 
_ परलोकभयेयुक्तो यक्तस्सत्यघचः प्रति । युक्तोमघुरवाक्येछु युक्तश्वातिथि पूजने ॥६॥ 
इष्टापूतेसमायुक्ती युक्तो इन्द्वविषजेने । 
स्वकर्मविधिसंयुक्तो युक्तःस्वाध्याय कर्मसु ॥ १०॥ 
एवं कर्माणि कुर्वेतस्संसारघिजिगीषया । वहुन्यव्दान्यतीतानि ्राह्मणस्य ग्रुहेसतः ॥ 
तस्य बुद्धिरिय जाता तीर्थाभिगमनं प्रति। पुण्येस्तीथेजलेरेतत्झिन्नं कुयाँ कलेबरम्‌ 
प्रयतः पुष्करे स्नात्वा भास्करस्योदयं प्रति । 
कृतजप्यनमस्कारो ५प्यदुध्वान प्रत्यपद्यत ॥ १३ ॥ 
अग्रतःपञ्चपुरुषानपश्यत्सोऽ ति भीषणान्‌ । घने कण्टकदक्षा्ये निजेने पक्षिषजित ॥ 
तान्दा चिङताकारान्छुघो रान्पापदर्शनान्‌ । 
ईषत्सन्त्रस्तहृद्यो व्यतिष्टन्निश्चलाङतिः ॥ १५॥ 
अघलम्ब्य ततो धेय्य भयमुत्सज्य दूरतः । प्रच्छ मधुराभाषी के यूयं विळता:कुतः ॥ 
किं चा चैच कतं कर्म येन प्राप्ताश्च वैकृतम्‌ । कथमेवं विधाःसर्व प्रस्थिता'कुत्रचाध्चनि 
प्रेता ऊचुः । 
छुत्पिपासान्विता नित्यं महादुःखसमावृता: । 
हृतप्रज्ञा घयं सर्वे नष्टसञ्ज्ञा चिचेतसः ॥ १८॥ 


न जानीमो दिशं चापि प्रदिशं चापिकाञ्चन । नान्तरिक्षंमदीं चापि न जानीमोदिवंतथा 


. यदेतदुदुःखमाख्यातमेतदेच खुलं भवेत्‌ । प्रभातमिदमाभाति भास्करोद्यदर्शनात्‌॥ 
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अहं पर्युषितो नाम सूचीसुखस्तथापरः । 
शीघ्रगो रोहकश्चेच पञ्चमो लेलकस्तथा॥ २१॥ 
ब्राह्मण उचाच । 
प्रेतानां कमेजातानां नाञ्नां वै सम्भवःकुतः । 
कि तत्कारणमुद्दिश्य यतो यूयं सनामकाः ॥ २२॥ 
प्रेता ऊचुः । 

अहं स्वादु सदाझुञ्जे वद्या पर्युषितं द्विजे । एतत्कारणमालाद्य नामपर्यषितो मम॥२३॥ 
सूचिता बहवोऽनेन चिप्राश्चान्नादध्काङक्षिणः । एतत्कारणमुद्दिश्य सूचीसुखाभिधोमतः 
शीधंगतोऽस्मिषिप्रेणयाचितःक्षुधितेन च। पतत्कारणसुद्दिश्य शीघ्रगोद्विजसत्तम ॥ 
गुह्ोपरिसदास्घादेमुङ्क्तेद्विजभयेनदि । उद्विझिमानसस्तत्र तेनासौ रोहकःस्खतः ॥२६॥ 

मौने चापि स्थितो नित्यं याचितो विलिखन्मद्दीम्‌ । 

अस्माकमपि पापिष्ठो लेखको नाम नामतः ॥ २७॥ 

कच्छ ण लेखको याति रोहकस्तु अवाक्छिराः | 

शीघ्रगःपङ्गुतां प्राप्तःसूची सूचीसुखोऽमवत्‌॥ २८॥ 
पर्युषितो लम्बग्रीचो लम्बोदर उदाहृतः । वृहददुच्बषण छम्धोठःपापाद्स्माद्जायत ॥२६॥ 
एतत्ते सचेमाख्यातमात्मव्ृत्तं सहेतुकम्‌ । पृच्छस्व यदि ते श्रद्धा पृष्टाश्च कथयामहे ॥ 

ब्राह्मण उचाच | 
ये जीवा भुषि तिष्ठन्ति सर्वेऽप्याहारमूलकाः । 
युष्माकमपि चाहारं आओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ३१ ॥ 
प्रेता ऊचुः । 

शणुष्वाहारमस्माकं सर्वेसत्त्वविगहितम्‌ । 

यच्छ _त्वा निन्द्से चिप्र भूयोभूयश्च नित्यशः ॥ ३२ ॥ 
म्छेष्ममूत्रपुरीषेण योषिदङ्गमलेन च। ग्रहाणि त्यक्तशोचानि प्रेता सुञ्जन्ति तन्न चे ॥ 
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मलेनापि जुगुप्स्यानि प्रेतां ुञ्न्तिं तन्नं वो ॥ ३७-६६ 
चित्तळज्ञाचिहीनानि होमहीनानि यानि च व्रतैश्चैव ` विहीनानि प्रेताुञ्जन्ति तत्र चे 
शुरचो नैष पूज्यन्ते जीजितानि ग्रंंदाणि च । 
क्रोधलोभगद्दीतानि प्रेता भुञ्जन्ति तंत्र वै ॥ ३६ ॥ ` 
अपा मे जायते तात कथ्यमाने स्वभोजने। अस्मात्परतरं चान्यच्च घरुंपपि शब्यते ॥ 
निवृत्ति प्रेतमावस्य पृच्छामस्त्वां द्वृढत्रेत । यथा. न भवति प्रेतस्तन्मे बद्‌ तपोधन ॥३८ 
es; ब्राह्मण उचाच। 
एकरात्रद्विरात्रादि छच्छचान्द्रायणादिमिः । त्रतैरन्यैः इतैनित्यं न प्रेतो जायते मरः ॥ 
त्रीनग्नीन्पञ्च चैकं घा योऽहन्यहनि सेचते स वै भूतदयापल्नो न प्रेतो जायते नरः ॥ 
तुल्यो मानेऽपमाने च तुद्यःकाञ्चनलोष्टयोः । 
,तुल्यःशत्रौ च मित्रे च न प्रेतो जायते नरः ॥ ४१ ॥` - 
देवतातिथिपूजाछ शुरुपूजाछु नित्यशः । रतो वै पितृपूजाछु न प्रेतो” जमते नरः ॥ 
शुक्काङ्घारकसंयुक्ता चतुर्थी जायते यदा । "गम 
श्रद्धया श्राद्धरत्तल्यां न प्रेतो जायते नरः ॥ ४३॥ 
जितक्रोधविमशों यस्तृष्णासङ्गविवजितः । क्षमाचान्दानशीलञ्व न प्रेतों जायते नरः ॥ 
योव्राह्मणांश्च तीर्थानि प्वतांश्व नदीस्तथा । देवांश्चेव तु यो चन्द्यान्न प्रेतो जायते नरः 
प्रेता ऊचुः । 
` श्र॒ताश्च चिचिधा धर्माः एच्छामो दुःखितां सुने। येन चै जायते प्रेतस्तन्नो बद्‌ महामते 
४ ब्राह्मण उचाच । 
शुद्वान्नेन तु सुक्तेन ब्राह्मणेन विशेषतः । प्रियते ह्यदरस्थेत स चे प्रेतो भवेन्नरः ॥४9॥ 
मातरं पितरं भ्रातृन्भगिनीं सुतमेच च । अद्ष्टदोषांस्त्यजति स प्रेतो जायते नर॥४८॥ 


अयाज्ययाजनाच्चैच याज्यस्य च चिचजेनात्‌। रतो चै शूद्रसेघासु स प्रेतो जायते नर 


। . ` न्यासापहर्ता मित्रध्नुक्छूद्रपाकरतः सदा । 
र विस्नम्मघाती कूटस्थ खमेतो"जञावते.नः नी) १० by eGangotri 
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अरह्महा गोप्नकः स्तेनः झुरापो। गुरुतल्पगः भूमिकन्यापहं््ता: चं स प्रेतो जायते नर 
2. „ . सांमान्यां दक्षिणां लब्ध्वा. एक एव -निगूहतिःः . `` . «हुक. ४ 

नास्तिकी भाध॑निरतः स चै प्रेतोऽमिजायते ॥ ५२॥:. . `= 

, एवं ब्रुवाणे पिप्रेन्द्र आकारो -दुन्दुसिख्रनंः । ही 

पुष्पव्ृष्टिः पपातोव्यां देवैर्मुक्ता सहस्जशः ॥ ५३ ॥. : 

प्रेतानां तु. घिमानानि आगतानि समन्ततः । 

अस्य चिप्रस्य सम्भाषात्पुण्यसङ्कीतेनेन च ॥ ५७॥ . 
तस्मात्सर्वप्रयलेन सतां सम्भाषणं कुरु । यदि ते श्रेयसा कायं गङ्गासुत अतन्द्रितः ॥ 
तिळकं सर्वध्मेस्य पञ्चप्रेतकथामिमाम्‌ । पढेल्लक्ष॑योऽस्य कुले न प्रेतो जायते नरः || 

श्टणोति घाप्यभीक्षणं घा श्रद्धया पर्‍याऽन्वितः । 

भक्तया समन्वितो घापि न प्रेतो जायते नरः ॥ ५७ ॥ 

भीष्म उवाच | 
अन्तरिक्षे किमर्थं तु पुष्करं परिकीत्यंते । सुनिभिधेमेशीलैश्च लम्यते तत्कथं त्चिहं ॥ 
येन तल्लम्यते लब्धं लब्धं चेच. फलप्रदम्‌। तन्मे सवं समाचक्ष्व कोतुकादेव पृच्छतः ॥ 

पुलस्त्य उचाच। . 

ऋषिको रिस्समायाता दक्षिणापथवासिनी । 

सुनानाथं पुष्करे राजन्पुष्करञ्च घियद्गतम्‌ ॥ ६०॥ 
मत्वा ते सुनयः सर्वे प्राणायामपरायणाः । ध्यायमानाःपरं ब्रह्मस्थिता द्वोद्शवत्सरान, 
त्रह्मामहषेयस्तत्र देघास्सेन्द्रास्समागताः। ऋषयोऽन्तहिताः प्रोचुनियमांस्तेखुदुष्करान्‌ 

आकारणं पुष्करस्य . मन्त्रेण क्रियतां द्विजा । | 

आपोहिष्टेति तिस॒भिक्र ग्मिः सोनिध्यमेष्यति ॥ ६३ ॥ 


अघमर्षेणजप्येन भवेद्वैफछदायकम्‌ । विप्र्वाक्यादखाने तु सर्वेस्तेस्तु तथाकृतम्‌ ॥६४॥ | 


( 


इतेनपुण्यता प्रासा ये निदेश ते द्विजा: गदिता घमेशास्त्रेघ ते चिप्रादक्षिणोत्तराः 
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ण्लस्मात्कारणाद्राजन्बियत्येवं समास्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
कातिंवयां पुष्करं स्नानात्पूततामभिगच्छति। ब्रह्मणा हितं राजन्सर्ेषांपुण्यदायकम्‌ 

तत्रागतास्तु ये चर्णाः सर्व ते पुण्यमाजनाः। 

ह्विजैस्तुल्या न सन्देदो घिना मन्त्रेण ते नृप ॥ ६८॥ 

आग्नेयं तु यदा ऋक्षं कार्तिक्यां भवति कचित्‌ । 

महती सा तिथिश्ञेया स्नाने दाने तथोत्तमा ॥ ६६ ॥ | 

यदा याम्यं तु भचति भरक्षं तस्यां तिथौ कचित्‌। 

तिथिः सापि मद्दापुण्या यतिभिः परकीर्तिता ॥ ७० ॥ 

प्राजापत्यं यदा ऋक्षं तिथौ तस्यां नराधिप । 

सा महाकार्तिकी प्रोक्ता देवानामपि ढुर्खमा ॥ ७१॥ 

यदा चाके गुरी सोमे घारेष्वेतेछु वे त्रिषु । 

ज्रीण्येतानि च अक्षाणि स्वयं प्रोक्तानि ब्रह्मणा ॥ ७२॥ | 
अत्राश्‍वमेधिकं पुण्यं स्तातस्यभवति घुषम्‌। दानमक्षयतां याति पितणां तर्पेणं तथा ' 

चिशाखासु यदा भाजः छत्तिकासु च चन्द्रमाः । | 
| ख योगः पुष्करो नाम पुष्करेष्वतिदुकेभः ॥ ७8 ॥ 
। उअन्तरिक्षाचतीणें तु तीर्थे पैतामहे शुभे । स्नानं येऽत्र करिष्यन्ति तेषां लोकामद्दोद्याः 
| न स्पृहान्ते$न्यपुण्यस्य कृतस्याप्यकृतस्य च। | 
| , करिष्यन्ति महाराज सत्यमेतढुदाद्वतम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
| 
| 


तीर्थानां प्रचरं तीर्थं पृथिव्यामिह पठ्यते । नास्मात्परं पुण्यतीर्थं छोकेणु नृप पञ्चते ॥ 
` कार्तिक्यां तु पिशेषेण पुण्या पापहरा शुभा । उदुस्वरचनात्तस्मादांगता च सरस्वती ॥ 
तया तत्पूरितं तीथं पुष्करं सुनिसेषितम्‌। दक्षिणे शिखरं भाति पर्वतस्याविदूरतः ॥ 
। .. नीळाञ्जनचयप्रख्यं घर्णतोनीलशाद्वळम्‌। तया तच्छिखरं तस्य खस्थितंपुष्करं यथा ॥ 
' प्राबृद्कारे घियत्पूपं घनचरन्दमिषो च्छितम्‌। कदस्बपुष्पगन्धाढ्य कुटजाजनभूषितम्‌ 
...._ स्थमागमिषारोहं पेत शिकार बीत, हसैसपकहीछिलमेएकीकामिचपयोघर 


डोजिशोफड्याय:.] + सरस्वतीतीरंमंदत्वेवर्णानम्‌ # स्ट. 
श्रीफलैः शिखरं ' भाति 'समन्तांत्हुमनोहरैः1”' `` `. ` 
ुञ्जद्विः ' षद्पेद्कुलेः समंन्ताडुपशो सितम्‌ ८३॥ 
को किलारावरुचिरं 'शिखिकेकारवाकुलम्‌। 'उङ्गे मनोहरे तस्मिन्नुद्रता सुमनोरमा ॥ . 
पुण्या 'पुण्यजळोपेता 'नंदीयं ब्रह्मणस्खुता । चंशस्तम्बात्सुविपुळां प्रत्ता चोत्तरासुखी 
गत्वा ततो नातिदूरात्पुनर्याति पराङ्मुखी । ततः प्रभ्नुति“सा देवी प्रसन्ना प्रकरास्थिता 
अन्तर्धानं परित्यञ्यं प्राणिनामनुकम्पया । कनका सुप्रभा चेव नन्दा प्राची सरस्वती 
यञ्चस्ोताः पुष्करेषु ब्रह्मणा परिभाषिता । तस्यास्तीरे सुरम्याणितीर्थान्यायतनानि च॑ . 
खंसेषितानि सुनिभिः सिद्धैश्चापि समन्ततः । तेषु सर्वेषु भविता धर्महेतुः सरस्वती ॥ . 
हाटकक्षितिगौरीणां तत्तीर्थेषु महोदयम्‌ । दानं दत्तं नरैः स्नातैजनयत्यक्षयं फलम्‌ ॥ 
घान्यप्रदानं प्रचरं वदन्ति तिलप्रदानं च तथा मुनीन्द्राः । 
'यैस्तेषु तीर्थेषु नरैः प्रदत्तं तद्मेहेतुप्रचर प्रदिष्टम्‌ ॥ ६१॥ 
प्रायोपवेशं प्रयतः प्रयल्लाद्यस्तेषु कुर्यात्प्रमदा-पुमान्वा । - 
तीर्थेऽपि संयोज्य मनोऽपि चेत्थं सुङ्क्ते फल त्रह्म गृहे यथेष्टम्‌ ॥ ३२॥ 
तस्योपकण्ठे भ्रियते दि यैस्तु क्मेक्षयांत्स्थाचरजङ्गमैश्च । 
ते चापि सर्वे सकलं प्रसह्य लभन्ति यज्ञस्य फळं दुरापम्‌ ॥ ६३॥ 
ततस्तु सा धर्मफलारणी च जन्मादिदुःखादितचेतसां तु । 
सर्चात्मना चारुफला सरस्वती सेव्या प्रयंज्ञात्पुरुषेमेद्दानदीं ॥ ३४॥ 
तत्र ये सलिलं पूतं पिबन्ति सततन्नराः। न ते मनुष्या देवास्ते जगत्यामि संस्थिता 


~ यज्षैदनिस्तपोमिश्र यत्फलं प्राप्यते दविजैः । तदत्र खानमात्रेण शूद्वैरपि स्वभाषजेः ॥ 


209 


दर्शनात्पुष्करस्यापि महापातकिनोऽपि ये। तेऽपि तत्पापनिर्मुक्ताः स्वगं यान्ति तनुक्षये« 

तत्रोपचासी यज्ञत्य पुण्डरीकरुप यत्फलम्‌ तत्प्राप्नोति नर क्षिप्रमल्पायासेन पुष्करे 

माघमासेतिळान्यस्तु प्रयच्छति च सदु द्विजे.॥ यथाशक्तिच भक्त्या च सचिष्णुभषनेचसेत्‌ 
तत्रोपप्रासं. स्नानं. च: पञ्चगव्याशनं तथा YR 


~” यः करोति न्‌, खो कपि. दान्ते स्चाामाप्नुयात ॥ | y ल 


१६ 
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चलन्ति तत्सप्रीपस्था- येऽपि तस्करजातयः । 
तेऽपि तस्यानुभावेन स्घर्यान्तिच न संशय: ॥ १०१ ॥ 
धे. पुनः शृद्वत्तिस्थाखिरात्रोपो षितानराः । प्रयच्छन्ति द्विजेष्वर्थ '्रहाशक्तिखसन्विता 
ते मूता यानमारूंढाः पद्माखनचतुर्भजाः । ब्रह्मणा सद्‌ सायुज्य प्राप्युवन्त्यपुनभंचम्‌ ॥ 
गङ्गोट्गेदं यत्र गङ्गा सम्प्राप्ता सरितां धराम्‌ । 
सरस्वतीं दष्टुकामा सान्त्वार्थे प्रोद्गताऽम्यरात्‌ ॥ १०४ ॥ 
तत्रगत्वा पयः पूतं खुरसिद्धनिषेवितम्‌। सारस्वतं च पिमले 'वि्यायण्यणाचितम्‌ ॥ 
पीतमेकाञ्जलिमितं येनाप्तं तेन तत्परम्‌ । अवलोक्य दिशं पूर्वामाद गड्ढे सलि त्यया ॥ 
एकाकिनी वियुक्तास्मि छ यास्येऽदमबान्धघा । 
तां विज्ञाय ततो गङ्गा रुदन्तीं शोककशिताम्‌ ॥ १०७ ॥ 
पू्वदेशात्समायाता द्रष्टंतां दोनमानसाम्‌ । इट्टाच तां महाभागां परिष्वज्य तु पीडिताम्‌ 
नेत्रे प्रसज्य चेतस्याः प्राहगङ्गा घच्चर्तदा । 
गङ्गोचाच । 
मा रोदीस्त्वं महाभागे दुष्करे ते इतं सखि ॥ १०६॥ 
देवकाये' यदन्येन कर्त शक्येत नेवदि। एतस्मात्ते महामागे द्रष्टु देवाः समागताः ॥ 
एषाञ्च क्रियतां पूजा घाइमनःकायकर्मेणा। 
पुलस्त्य उवाच । 
सरस्वती सुरेन्द्राणां कृरचा पूजाविधिक्रमस ॥ १११ ॥ 


१ 


क्रमेण ब्रह्मजा पश्चात्सड्रता तु खलीजनम्‌ । जेष्ठमध्यमयोमेध्ये सजुमो कोकचिशुतः॥ _- 


पश्चान्सुखी त्रहासुता जाहृवो तु उदढ्ङ्मुखी । ततस्ते चिघुधा सब पुच्करे ये समागता 
चिदित्वा दुष्करं कमं तस्यां स्तुविमकारयन्‌। 
ड देवा ऊचुः । 
त्वं बुद्धिस्त्वं मतिलेक्षमीस्त्वं चिदा त्वं गतिः परा ॥ ११४॥ 
कः परा निष्ठा बुद्धिमघा रति 
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. ` त्वे सिद्धिस्त्वं स्वघा स्वाहा त्वं. पघित्रै मतं महत्‌ ॥ ११५ । 

सन्ध्या रात्रि: प्रभाभूतिमेधा भ्रद्धासरस्वती । यज्ञघिद्या मद्दापिद्या गुद्यविद्याच शोभना 

आन्वीक्षिकी तु या वातां दण्डनीतिश्च कथ्यते। 

. नमोऽस्तु ते पुण्यजले नमः सागरगामिनि॥ ११७॥ 
नमस्ते पापनिमोके नमो देचि जगत्प्रियै । 
पुलस्त्य उवाच । 

एवं स्तुता दि सा देवो दिव्या स्वार्थपरायणैः ॥ ११८॥ 
एवं सा प्राङ्मुखी तत्र स्थिता देवी सरस्वती । सर्वतीर्थमयी देवी सर्वामरसमन्विता 
प्राची सेति बुधेज्ञेया ब्रह्मणो चचनन्तथा। तत्र शुद्धाबरं नाम तीर्थ पैतामहं स्खतम्‌ 

दर्शनेनापि वै तस्य महापातकिनोऽपि ये । 

'भोगिमोगान्समश्नन्ति चिशुद्धा घ्राह्मणो ऽन्तिके ॥ १२१ ॥ 
प्रायोपवेशं ये तत्र प्रकुवेन्ति नरोत्तमाः । ते सृता ब्रह्मयानेन दिवं यान्त्यकुतोभयाः ॥ 
तत्रारपमपि येर्दांनन्दत्तं ब्रह्मविदात्मनाम्‌। जन्मान्तरशतं तेषां तेदेत्तं भाषितात्मनाम्‌॥ 
खण्डस्फुरितसंस्कारं तत्र कुवेन्ति ये नराः । ते ब्रह्मलोकमासाद्य मोदन्ते सुखिनस्सदा 

योऽत्र पूजा जपो होमः छतो भवति देहिनाम्‌। 

अनन्तं तत्फलं सवै त्रह्ममक्तिरतात्मनाम्‌॥ १२५ ॥ 
तत्र दीपप्रदानेन ज्ञानचश्चुरती न्द्रियः । प्राप्रोति धूपदानेन स्थानं ब्रह्मनिषेवितम्‌ ॥ १२६ 
अथ कि बहुनोक्तेन सङ्गमे यत्प्रदीयते। तदनन्तफलं प्रोक्तं जीचतो घो सुतस्य च ॥ 
` स्नानाञ्जपात्तथा दोमादनन्तफळसाधकप्‌। रामेणागत्य वै तत्र पिण्डं दशरथस्य च॥ 
दत्तं राद्धं तत्र तेन माकंण्डेयेन देशिते । तत्रवापो चतुष्कोणा तत्र पिण्डप्रदा नराः ॥ 


हंसयुक्तेन यानेन सबंयान्ति त्रिविष्टपम्‌ । तस्यां चाप्यां तु चे ब्रह्मा पितृमेधं चकार ह ` 


यज्ञं यज्ञविदां शरेष्ठः समासवरदक्षिणम्‌। घसवः पितरो ज्ञेया रुद्राएवेष पितामहा: ॥ 
आदित्याश्च ततस्तेषां चिद्दिताः प्रपितामहाः । 


जिधिधा अपि आहूय पुनरुका चिरिञ्चिना॥ १३२॥ 
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भवद्विः पिण्डदानाचं ग्राह्मसत्नस्थितैस्संदा ।:यंत्छृतं पितृकार्यं च तदनन्तफलं भवेत्‌ ॥ 
रत्यर्थं पितरस्तेषां तुराश्चेव पितामहाः । लभन्ते-तपेणात्तृति पिण्डदानात्तिचिष्ठम्‌ ॥ 
` तस्मात्सवं परित्यज्य प्राचीने पिण्डदो भवेत्‌ । 
द्त्वा पुत्रः प्रयल्लेन पितन्सर्चा श्च तपयेत्‌ ॥ १३५॥ 
प्राचीनेश्वरदेघस्य पुरोभूतं प्रतिष्ठितम्‌ । आदितीथंतदित्युक्तं दर्शनादपि झुक्तिदस्‌ ॥ 
स्पृष्टा तु सलिलन्तत्र मुच्यते जन्मबन्धनात्‌ । 
अचगाइनादु त्रह्मणो ऽसौ भवत्यनुचरःसदा ॥ १३७ ॥ 
आदितीथे नरः स्नात्घा यःम्रद्द्यात्लमाधिना । 
अन्नमल्पमपि प्रायः प्रायशास्स्वर्गमाप्नुयात्‌ ॥ १३८ ॥ 
यस्तत्र प्रह्ममक्तानां नरः स्नात्वा द्देद्वनम्‌ । कुसरेणापि हेम्नाच सस्वर्गे मोदते सुखी 
प्राची सरस्वती तत्र नरैः कि झुग्यते परस्‌ 
'तस्यां स्नानात्फलं ठृप्त्ये तपोयज्ञादिङक्षणम्‌ ॥ १४० ॥ 
ये पिबन्ति नराः पुण्यां प्राचीं देवीं सरस्वतीम्‌ । 
न ते नराः सुराः ज्ञेया मा्कण्डेयषिरत्रचीत्‌॥ १४१॥ 
| सरस्चती नदीं प्राप्य-न स्नाने नियमः कचित्‌ । 
| भुक्ते वा न च वा भुक्ते दिघा बा यदि वा निशि ॥ १४२॥ 
| तत्ती्थ॑सर्चेती्थानांप्राचीनप्रचरंस्खृतम्‌ । पापघ्नं पुण्यजननं प्राणिनां परिकीर्तितम्‌ः॥ 
| ये पुनर्भाबितात्मानस्तत्र स्नात्वा जनादनम्‌। ` . 2 
.- ' पूजयन्ति यथाशक्ति ते प्रयान्ति त्रिषिष्ठपस्‌ ॥ १४४ ॥ 
| 
। 


देवानां प्रचरो विष्णुस्तेन - यत्र ` खरस्घतीम्‌ । 

सेविता. .तत्परंतीथं क्षितौ व्रह्मसुतो बतीत ॥ १४५॥ 
ततस्तस्मान्महातीथ मन्यमाना महो दयम्‌ । मन्दाकिनी स्ुदीक्षन्ती स्थिता तत्र सरस्वरती ` 

तत्तीथं सर्वेतीर्थानां परं - स्वायम्भुवो ऽत्रवीत्‌ । | 


०... मन्दाषाया मं अज प्राप्य. यसनसाहामम॥. १8१.१५०० ` ` 
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तत्र स्थाने. स्थिता. देचे:स्तुता. देवी: सरस्वती । 
मत्वा'चेकाकिनीं तां तु दीनास्यां दीनमांनखाम्‌ ॥ १४८ ॥ : 
सखी तदास्‌जदुत्रह्मा रूपिणीं विमलेक्षणाम्‌। हरिणीं हरिरप्याशु जशे कमललोचनाम्‌ 
चज्रिणीमपि देवेशो घञ्रपाणिविस्ष्टवान्‌। खुकुरड्ररुचिदेवो नीलकण्ठो घुषध्चजः ॥ 
सखीं सञ्जनयामास खरस्वत्यास्रिलोचनः । चिलोक्यमाना खाराजन्सखीभिःसुरसुन्द्री 
प्रह्षणा यातुमारव्धा देवादेशान्महानदी । ततः सखीभिः साडे सा प्राचीनागन्तुसुद्यता 
सरस्वती समस्तानां तासां श्रे्ठतमास्सुता । प्राची खरस्वतीतोयं ये पिबन्तिसगाभुघि 
. तेऽपि स्वगं गमिष्यन्ति यज्ञेद्विजवरायथा । चिन्तामणिरिचात्रेषा प्राचीज्ञेया सरस्वती 
तथा कामफळस्येयं हेतुभूता महानदी । दक्षिणां दिशेमालोक्य पुनःपश्चान्मुखीगता 
उक्ता तया तथागङ्गा दिशं प्राचीं व्रज्ञस्वह । विस्मतेव्या न चाहं ते वज्ञ वेषियथागतम्‌ 
इति श्री पाझयुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे तीर्थावतारो नाम द्वान्रिशोऽध्यायः । 


्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 

मार्फण्डेयोत्पत्तिकथानकम्‌ । 

भीष्म उवाच । ` 
मार्कण्डेये न वैरामः कथमत्र प्रयो धितः । कथं समागमो भूतः कस्मिन्काले कदासुने 
मार्कण्डेयः कस्य सुतः कथं जातो मद्दातपाः । नाञ्नोऽस्य निगमंत्रूहियथाभूतंमहासुने ॥ 
| पुलस्त्य उवाच । 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि मार्कण्डेयो द्भचं पुनः । पुरा कल्पे सुनिः पूर्वे स्कण्डुर्नाम विश्वुतः 
भ्रगोः पुत्रो महाभागः समार्यस्तपतवांस्तपः। तस्यपुत्रस्तदा जातो घसतस्तु घनान्तरे _ 
स पञ्चवार्षिको भूतो बालएव गुणाधिकः । ज्ञानिना. सतदाहष्टो भ्रमन्वालस्तदाद्धणे _ ` 
स्थित्वा सखुचिरंकालं भाव्यर्थ प्रत्यवुध्यत | तस्य पित्रा सवे पृष्ठःकियदायुः खुतस्यमे `. 
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खङ्ल्ययाऽऽचक्ष्व. चर्षाजि तस्याउ्पान्यधिकानि घा । 
सकण्डनंच सुक्तस्तु ख ज्ञानी वाक्यमन्रचीत्‌ ॥. ७ ॥ | 
षण्मासमायुः पुन्नस्य धात्रा सृष्टं सुनीश्वर । नेवशोकस्त्वया कार्यः सत्यमेतदुदाद्दतम्‌ 
सतच्छुत्वा.चचो भीष्म ज्ञानिनायडुदाहृतम्‌। अथोपनयनं चक्रे बालकस्य पिता तदा 
आह चेनं पिता पुत्रस॒षींस्त्वमभिचाद्य । एवसुक्तः स्वेपित्रा प्रहएश्षाभियादने ॥१०॥ 
न घर्णावर्णतां वेत्ति सर्वघर्णाभिषादनः । पञ्चमासास्त्वदिक्रान्ता दितरसाःपञ्चविशतिः 
मार्गणाथ समायाता ऋषयस्तत्र सप्त चै । वालेन तेन ते दृष्टाः सर्च चाप्यभिचादिताः ॥ 
आयुष्मान्भव ते रुक्तः ख वालो दण्डमेखली । उत्तवैचं तेपुनर्वालमपश्यञ््षीजी चितम्‌ 
दिनानि पञ्च तस्यायुज्ञात्घा भीताम्धतेनृप । तंगृहीत्वावालकंचगतास्तेत्रह्मणो ऽन्तिकम्‌ 
प्रतिमुच्य च तं राजन्प्रणिपेतुः पितामहम्‌। अयमाचेदितस्तेस्तु तेन ब्रह्मामिवादितः ॥ 
चिरायुन्रह्मणा वाळः प्रोक्तः स ऋषिसन्निधौ । 
ततस्ते सुनयः प्रीताः श्रुत्वा चाक्यं पितामहात्‌ ॥ १६ ॥ 
पितामहो ऋषीन्दरट्टा प्रोचाच विस्मयान्वितः । 
कार्येण येन चायातः कोऽयं बालो निवेद्यताम्‌ ॥ १७॥ 
ततस्त ऋषयो राजन्सचं तस्मै न्यवेदयन्‌ । पुत्रोस॒कण्डो: क्षीणायुः सायुषंकुरुवालकम्‌ 
अल्पायुषस्त्वस्य सुनि्वदुध्वेमां चापि मेखलाम्‌ । यज्ञो पवीतंदण्डं च द्स्वाचैनमवोधयत्‌ 
यं कचित्पश्यसे बालभ्रमन्तं भूतले जनम्‌। तस्यासिवाद्‌ः कर्तव्य एचमाह पिता चचः 
अभिवादनशीलोऽयं क्षितौ दृष्टः परिभ्रमन्‌। तीर्थयात्रा्रसङ्गेन देचयोगात्पितामह ॥ 
चिरायुर्भषपुत्रेति प्रोक्तोऽसौ तत्र वाळकः। कथं घचो भवेत्सत्यमस्माकं अघतासह 
पचसुक्तस्तदा तेस्तु ब्रह्मा लोकपितामहः । अऋतघाक्यादियं भूमिः संस्थिता सवेतोभया 
त्रह्ोचाच । 
मत्समश्चायुषाबालो मार्कण्डेयो भविष्यति । ऋषीणांचापिमतुख्यश्वमत्सहायोभषिष्यति | 


` कल्पस्यादौ तथा चान्ते मतो मे मुनिसत्तमः । एवं ते सुनयो बालं व्रह्मकोकेपितामद्दात्‌ 
` संसाध्य प्रेषयामासु भूयोऽप्येनं धरातलम्‌ । तीर्थयात्रां गताचिप्रामाकण्डेयो निजंग्रदम्‌ . 
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जगाम तेषु यातेघु पितरं स्वमथात्रवीत्‌ । ब्रह्मलोकमहंनीतो सु निमित्रेझचादिमिः॥ 
दीर्घायुश्च कृतश्चास्मि घरान्द्त्वा घिसजितः । एतदन्यच्च मे द्त्तं गतं चिन्ताकरं तच ॥ 
कल्पस्यादी तथा चान्ते भविष्ये समनन्तरे । ळोककतुतरेह्णो ऽहं प्रसादात्तस्य वे पितः 
पुष्करं वै गमिष्यामि तपस्तप्तं समुद्यतः । तत्राहं देवदेवेशसुपासिष्ये पितामहम:॥ - 
सर्वाकामवासिकरं सर्घारातिनिचईणम्‌ । सेसौख्यप्रदं देचमिन्द्रादीनां परायणम्‌॥ 
ब्रह्माणंतोषयिष्यामि सर्वलोकपितामहम्‌ । मार्कण्डेयचचः शरुत्वा ग्दकण्डुमुनिसत्तमः 
जगाम परमं र्षक्षणमेकं समुच्छ्चसन,। धैय खुमनसास्थाय इदं घचनमत्रचीत्‌ ॥३३॥ 
अद्य मे सफळं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ । सर्वस्य जगतां स्रष्टा येन इृष्टःपितामहः 
त्वया दायाद्घानस्मि पुत्रेण चंशघारिणा । त्वं गच्छ पश्य देवेशा पुष्करस्थं पितामद्दम्‌ 
ृधेतस्मिञ्जगन्नाथे न जरासरत्युरेष च । नृणां भवति सौल्यानि तथेश्चयं तपोऽक्षयम्‌ 
औणि श्टङ्खाणि शुञ्राणि त्रोणि प्रवणानि च । 
पुष्कराणि तथा त्रीणि न विदस्तत्र कारणम्‌ ॥ ३७३ 
कनीयांसंमध्यमं च तृतीयं ज्येष्ठपुष्करम्‌ । २ङ्गशब्दामिधानानि शुप्रप्रस्वणानि च ॥ 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रो नित्यं सन्निहितास्त्रियः । पुष्करेण महाराज नातःपुण्यतमं सुचि 
चिरजंघिमळं तोयंत्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । व्रह्वालोकस्य पन्थानं घन्याःपश्यन्तिपुष्करम्‌ 
यस्तु घर्षशतं साग्रमग्निद्ोत्रमुपासिता । कार्तिकी बावसेदेकां पुष्करे सममेचच ॥४१॥ 
कर्तुम्मया न शकितं कर्मणा नेव साधितम्‌ । तदयत्नात्त्वया तात सृत्युस्सवेहरो जितः 
तत्र दृष्स्सदेवेशो त्रह्मालोकपितामद्ः । नान्योमर्त्यस्ट्या तुल्योभचिता जगतीतले ॥ 
अहं यै तोषितो येन पञ्चवार्षिकजन्मना । घरेण त्वं मदीयेन उपमा चिरजीचिनाम्‌ ॥ 
गमिष्यसि न सन्देहस्तथाशीर्वचनम्मम । एवं चदन्ति ते सर्वे व्रजलोकान्यथेप्सितान्‌ 
एवं लब्धप्रसादेन सुकण्डुतनयेन च । आश्रमः स्थापितस्तेन मार्कण्डा्रम इत्युत ॥ 
तत्र स्नात्वा शुचिभूत्वा चाजपेयफळं रमेत्‌। सवेपापचिशुद्धात्मा चिरायुर्जायते नरः ॥ 
पुछस्त्य उचाच।  _. 
तथान्यं ते प्रचक्ष्यामि इतिहासे पुरातनम्‌। यथा रामेण वै तीर्थ पुष्करं तु पिन्िमितम 
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चित्रकूरात्पुरा; रामो. मैथिल्या लक्ष्मणेनच । अत्रेराक्षसमासाद्य पप्रच्छ. सुनिसत्तमम्‌॥ 
। राम उघाच ।. क्य ; 
छानि.पुण्यानि तोर्थानि. कि घा क्षेत्रं महासुने ।. , 
यत्र गत्घा नरो. योगिन्वियोगं सह बन्धुभिः ॥ ५०.॥ 
नेव प्राप्नोति भगचन्स्तन्ममाचक्ष्घसुवत.। अनेन चनघासेन राज्ञस्तु : मरणेन च ॥५१॥ 
भरतस्य घियोगेन परितप्ये ह्यहं त्रिभिः । तद्वाक्यं राघवेणोच्तं शत्या. विप्रषेभस्तदा ॥ 
ध्यात्वा च खुचिरं कालमिदं चचमत्रचीत्‌ । 
अत्रिरुवाच । 
साधु पृष्टं त्वया घीर रधूणां वंशवर्धन ॥ ५३ ॥ 
मम पित्रा छतं तीथं पुष्करं नाम विश्रुतम्‌ । पर्वतौ द्वौ च विख्यातौ मर्यादायन्ञपर्चतौ 
कुण्डत्रयं तयोमेध्ये ज्येष्ठमध्यकनिष्ठकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तेषु गत्वा दशरथं पिण्डदानेन तपय । तीर्थानां प्रवरं तीर्थक्षेत्राणामपि चोत्तरम्‌ ॥ 
अघियोगा च सुरसा वापी रघुकुलोद्वह.॥ ५६ ॥ 
तथा ,सौभाग्यकूपोऽन्यः सुजलो रघुनन्दन । तेषु पिण्डप्रदानेन पितरो मोक्षमाप्लुयुः 
आभूतसम्पुवं कालमेतदाह पितामहः । तत्र राघव गच्छस्च भूयोऽप्यागमनं क्रिया ॥ 
तथेति.चोक्त्ता रामोऽपि गमनाय मनो दधे । ऽक्षवस्तमभिक्रस्य नगरं चैदिशन्तथा ॥ 


. चमेण्वतीं समुत्तीर्य प्रा्ोऽसौ यज्ञपर्वेतम्‌ । तमतिक्रम्य वेगेन. मध्यमे पुष्करे स्थितः ॥ 


।पितृन्सन्तपंयामास अङ्विदांश्च सर्वशः । स्नानाघसाने रामेण भाव्हेण्डो सु निएुङ्ग ॥ 
आागच्छड्शिष्यसंयुक्तो इष्टस्तन्नेच घीमता । 
गत्वा चे सम्मुखं तस्य प्रणिपत्य च खाद्रम्‌ ॥ ६२॥ 
पृष्टोऽवियोगदः' कूपः कतमस्यां दिशि प्रभो । 
सुतो द्शरथस्याहं रामो नाम जने:.स्स्टृतः ॥ ६३ ॥ 


` ` सौभाग्यघापांतां द्रष्टुमहं प्रातो ऽत्रिशासनात्‌। ,तत्स्थानंतौ चेच कूपौ भगघान्प्रत्रचीतुमै 


एचमुक्तश्च रामेण-माकण्डः प्रत्युवाच. ह। 
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_ चय सितरिशो ऽध्यायः ] # मार्कण्डेयाश्रमे ऋष्याशया रामेण श्राद्धकरणम्‌ ४ द ब्‌... 


- मार्कण्डेय. .उचाच.। 

साधु राघव भद्रं ते सुकृतं. भवता कृतम्‌॥ ६५,॥` 

तीर्थयात्राप्रसङ्घेन यत्प्रात्तोऽसीह साम्प्रतमम्‌ ।' 

एह्यागच्छ पश्यस्व घापी तामघियोगदाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
,अवियोगश्च सर्वैश्च कूप पात्र जायते । आमुष्मिके चेहिके च जीचतोऽपिं मृतस्य चा 
एतद्वाक्यं मुनीन्द्रस्य श्रुत्वा लक्ष्मणपूवेजः । सस्मार रामो राजानं तदा दशरथ नूप ॥ 
भरतं सह शत्रुघ्नं भ्रातृनन्यांश्च नागरान्‌। एवं चिन्तयतस्तस्य सन्ध्याकालो व्यजायत 

उपास्य पश्चिमां. सन्ध्यां मुनिभिः सह राघवः । 

सुष्चाप ता निशां तत्र ्रातमार्यासमन्वितः ॥ ७० ॥ 

चिमाचर्यचसाने तु स्घप्मान्ते रघुनन्दनः । 

पित्रा मात्रा तथा चान्येरयोध्यायां स्थितः किल ॥ ७१॥ 
विवाहमडुळे वृत्ते बहुभिर्वान्धवेः सह । समासीनः सभार्यो5सावृषिभिः परिघारितः 
लक्ष्मणेनाप्येवमेव द्वष्टोडसौ सीतया तथा । प्रभाते तुमुनीनांतत्सवेमेच प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
ऋषिभिश्चतधेत्युक्तः सत्यमेतद्रधूत्तम । स्तस्य दर्शने शराद्धं कार्यमावश्यकं स्मृतम्‌ ॥ 
चु द्विकामास्तु पितरस्तथा चैवान्नकाङ्द्तिणः। ददन्ति दर्शनं स्वप्ने भक्तियुक्तस्य राघव 
अघियोगस्तु ते भ्रात्रा पित्रा च भरतेन च। चतुदंशानां घर्षाणां भचिता राघव थुचम्‌ 
कुर श्राद्धं तथा वीर राज्ञो दशरथस्य च । अमी च ऋषयः सर्वे तच भक्ताःङतक्षणाः ॥ 
अहं च जमदस्निश्च भारद्वाजश्च लोमशाः । देवरातः शमीकश्च षडेते वै द्विजोत्तमाः ॥ | 
श्राद्धे च ते महाबाहो संमारांस्त्बमृपाहर। मुख्यं चेङ्गुदिपिण्याक बद्रामलकेः सह ॥ 
श्रीफलानि च पक्कानि मूलं चोश्चाचचं बहु । मार्गेण चाथ मांसेनधान्येन घिघिधेन च 
तृप्ति प्रयच्छ विप्राणां श्राद्धदानेन खुब॒त । पुष्करारण्यमासाद्य नियतो नियताशनः ॥ 

पितृ स्तपेयते यस्तु सो5श्वमेघमघाप्छुयात्‌ । > 

स्नानार्थं तु षयं राम गच्छामो ज्येष्ठपुष्करम्‌ ॥ ८२ ॥ डि 
इत्युक्तवा ते गताः सबै मुनयो राघवं नूप । लक्ष्मणं चात्रवीद्रामो मेध्यमाहर मे खगम्‌, 
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रष्ट॑ ` # पझपुराणम्‌ = ` [१ सृष्टिखण्डै 
शुद्धे क्षण च शशकं . छष्णशाकन्तथा मधु। . 
जस्बीराणि च मुख्यानि मूलानि विविधानि-च ॥ ८४॥ 
पक्कानि च कपित्थानि फलान्यम्यानि यानि च! 
तान्याहरस्व चे श्राद्धे क्षिप्रमेवास्तु लक्ष्मण ॥ ८५॥ 
तथा तत्कृतवान्सचं रामादेशाचच राघवः । बद्रेङ्गुदिशाकानि सूछानि विविधानि च ॥ 
तत्राहृत्य च रामेण क्रूटाकारः इतो महान! 
परिपक्क च जानक्या सिद्धं रामे निवेदितम्‌ ॥ ८७॥ 
स्नात्वा रामो योगवाप्यां मुनींस्ताननुपालयन्‌ । मध्याह्ना्चलिते सूय कालेकुतपकेतथा 
आयाताऋषय: सर्व येरामेणानुमन्त्रिताः । तानागतान्सुनीन्द्ट्टा वेदेही जनकात्मजा ॥ 
रामान्तकं परित्यज्य त्रीडिताऽन्यत्रसं स्थिता । विस्मयोत्फुलनयना चिन्तयानाजवेपती 
ब्राह्मणा नेह जानन्ति श्राद्धकाले ह्युपस्थिताः । 
रामेण भोजिता बिप्राः स्मरत्युक्तेन यथाविधि ॥ ६१ ॥ 
वेदिक्मश्च छृतास्सर्वाः सत्क्रियायास्समीरिताः । 
पुराणोक्तो विधिश्‍्चेव वैश्वदेषिकपूर्वेकः ॥ ६२ ॥. 
भक्तवत्खु च चिप्रेषु दत्वा पिण्डान्यथाक्रमम्‌ । प्रेषितेछु यथाशक्ति दत्वातेषुचदक्षिणाम्‌ 
गतेषु विग्रमुख्येषु प्रियांरामो ऽद्रधीदिदम्‌। किमथं खुच्चु नष्टासि मुनीन्द्रृष्टा त्विहागतान्‌ 
तत्सवं त्वमिदं तत्त्वं कारणं घद मा चिरम्‌। भवितव्यं कारणेन तञ्च गोप्यंनमे कुरु 
शापितासि मम 'प्राणेळेक्षमणस्य शुचिस्मिते । 
एवभुक्ता तदा भर्त्रा त्रपयाऽचाङ्सुखी स्थिता ॥ ३६ ॥ 
विमुञ्चन्ती साऽ्रुपातं राघवं घाक्ममत्रचीत्‌ । *टणुत्वं नाथ यदुद्द्माश्वर्येमिद्द याद्वशम्‌ 
राम त्वया चिन्त्यमानो राजेन्द्रस्त्विह चागतः । 
सर्वाभरणसंयुक्तौ द्वौ चान्यौ च तथाविधौ ॥ ६८ ॥ 


mmr SRN 


हिंजानां देहसंयुक्तास्त्रयस्ते रघुनन्दन । पितरस्तु मया दष्टा ब्राह्मणाङ्गेषु 'राघच ॥ 


द्धा अपान्विता चाहमपत्रान्ता तवान्तिकात्‌ 
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अयस्त्रिशो ऽध्यायः ] # आद्वेसमागतानद्विजान्दृट्टासीतायाःलजाकारणफथनम्‌# २६६ 
त्वया वै भोजिता घिप्रा: छतं श्राद्ध यथाविधि ॥ १००॥ 
एहकलाजिनसंवीता कथं राज्ञःपुरःखरा । भवामि रिपुचीरच्न सत्यमेतदुदाहृतम्‌ ॥ 
कौशेयानि च घस्त्राणि कैकेय्यापहतानिच । ततः प्रश्रृति चेवाहं चीरिणी तु चनाश्रयम्‌ 
ज्ञात्वाहं न चदेकिञ्चिन्मा- ते दुःखं भचत्विति। 
नाहं स्मरामि चै मातुने पितुश्च परन्तप ॥ १०३॥ 
कदा अचिष्यतीहान्तो घनवासस्य रोघव । एतदेचानिशं राम चिन्तयन्त्याः पुनः पुनः 
त्रजन्ति दिवसा नाथ तव पद्भयां शपाम्यहम्‌। 
स्वहस्तेन कथं राज्ञो दास्ये चे भोजनं त्विदम्‌ ॥ १०५॥ 


- दासानामपि यो दासो नोपमुञ्जीतयत्कचित्‌। एतादृशी कथं त्वस्मै सम्प्रदातुंसमुत्सहे 


याहं राज्ञा पुरा इष्टा सर्चाळड्कारमूषिता । चालब्यजनहस्ता च बीजयन्ती नराधिपम्‌॥ 
सा स्वेदमळदिग्थाङ्गी कथं पश्यामि भूमिपम्‌ । 
व्यक्तं त्रिविष्टपं प्राप्तस्त्वया पुत्रेण तारितः ॥ १०८॥ 
दष्टा मां दुःखितां बाळां घने ङ्किष्टामनागसम्‌। 
शोकः स्यात्पा्थिषस्यास्य तेन नष्टास्मि राघव ॥ १०६॥ 
भषान्म्राणसमो राम न तु गोप्यं मम त्विह। सत्येन तेन चैवाथ स्पृशामि चरणी तव 
तच्छू _त्वाराघचः प्रीतः परियां तां प्रियवादिनीम्‌ । अडुमानीयसुद्दढं परिष्वज्यच साद्रम्‌ 
शुक्तौ भोज्यं तदा घीरौ पश्चचादुक्ता च जानकी | 
एवं स्थितौ तदा सा च तां रात्रिं तत्र राघघो॥ ११२॥ 
उदिति च सहस्मांशो गमनाय मनो दघुः। 
प्रत्यङ्सुखं गतः क्रोशं ज्येष्ठं याच्च पुष्करम्‌ ॥ ११३॥ 
पूर्वभागे पुष्करस्य यावत्तिष्ठति राघघः। शुश्राष च ततो षाचं देचदूतेन भाषितम्‌ ॥ 


_ भोभोराघवमद्रं ते तीर्थमेतत्छुदुळेभम्‌ । अस्मिन्स्थानेस्थितो चीर आत्मनःपुण्यतां कुरू 


देवकायं त्वया कायं हन्तव्या देषशत्रघः । ततो हृष्टमना पीरो हात्रवीलक्त्मणं घच: | 
सौमित्रेश्नुग्हीतो ऽहे, णा। मत्राश्रमपदं इत्वा मासमेकं च लक्ष्मण 0 
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चरत .चरितुमिच्छामि. कायशोधनपुत्तमम:॥ . .:7: =` 
।- - .तथेत्ति लक्ष्मणेनोक्ते व्रत परिसमाप्यतु ॥ ११८ ॥ 
पिण्डदानादिभिदानेः श्राद्देश्चैव पितामहान्‌। पुष्करे तु तदा रामोऽतपंय द्विधिषत्तदा 
कनकप्रासुभा चेव नन्दा प्राची सरस्वती । पञ्चस्रोताः पुष्करेषु पितुणां तुष्टिदायिनी ॥ 
दैनस्दिनीं पितृणां तु पूजां तां पितृपूर्चिकाम्‌ । 
रचयित्वा तदा रामो लक्ष्मणं घाक्यमत्रवीत्‌॥ १२१॥ 
एहि लक्ष्मण शीघ्र त्वं पुष्कराजलमानय । पादप्रक्षानं त्वा शयनं कुरु संस्तरे ॥ 
चिभावर्या' निवृत्तायां यास्यामो दक्षिणां दिशम्‌ । 
लक्ष्मणस्त्वत्रवीद्वाक्यं सीतया नीयतां पयः ॥ १२३ ॥ 
नाहं राम सर्वकारे दासभाचं करोमि ते । इयं पुष्टा च खुखरां पीवरी च ममाप्युत॥ 
कि त्वं करिष्यस्यनया भार्यया घद साम्प्रतम्‌ । छ 
कि घा म्रृतस्य चै पृष्ठ इयं यास्यति ते प्रिया ॥ १२५,॥:; 
रक्षसे त्वं सदाकालं सुपुष्टा चेव सर्वदा । हृष्टा चेषा क्लेशयति सतत मां रचूतम ॥ 
त्वं च छेशयसे राम परत्र जायते क्षतिः | त्वत्कृते च सदा चाहं पिपासां क्षुधया सह 
संसहामि न सन्देहः परत्र च निशामय । झतानां पृष्ठतः कश्चिद्वतो नेव च इश्यते ॥ 
भार्य्यापुत्रौ धनं चापि एवमाहुर्मनीषिणः । | 
गतश्च ते पिता राम त्यक्तवा राज्यमकण्टकम्‌ ॥ १२६ ॥ 
विनिक्षिप्य घने त्वां च केकेय्याः प्रियकाऱ्यया । 
इह स्थिता सा केकेयी धनं सर्वे च वान्धचाः ॥ १३० ॥ 
महाराजो दशरथ एक एव गतोगतिम्‌। 
मन्येऽहं न त्वया साधं सीता यास्यति चे भ्रवम्‌ ॥ १३१॥ 
करिष्यसे किमनया घद राघव साम्प्रतम्‌ । भ्रुत्वाचाश्न॒तपूर्व हिवाक्यं लक्ष्मणभाषितम्‌ 
बिमना राघवस्तस्थो सीता. चापि चरानना। 
:- यदुक्तं लक्ष्मणेनाथ सीता स्व. चकार ह ॥ १३३॥ 
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चयरित्रिशो ऽध्यायः ] क्ष रामङ्ताजगन्धशिवंस्तोत्रचर्णनम्‌ # ३ 
स्नात्वाझु्तवा' ततो 'वीरौ पुष्करेपुष्करेक्षणौ। नीत्चाविभाषरीं तत्र'गमेनाय मनो दुः 
'पह्युतिष्ठ च सौमित्रे व्रजामो दक्षिणा दिशम्‌। `` `` 
'सौमित्रिखवीद्राम नाहं यास्ये कथञ्चन ॥ ११५॥ ` 
श्रजत्वमनया साधं भार्यया कमलेक्षण । नान्यद्वनंगमिष्यामि नेचायोध्यां च राघच ॥ 
अस्मिन्वनेवसिष्यामि घर्षाणीहचतुर्दश। मयाबिनात्वयोध्यायां यदि त्वं न गमिष्यसि 
अनेनवत्मेना भूप आगन्तव्यं त्वया घिभो। यदि जीवामि तत्काल पुन्यास्येपितुःपुरम्‌ 
तपरुसम्भाषयिष्यामि मया त्वं कि करिष्यल्लि । १: 
बज सौम्य शिषः पन्थो मा च ते परिपन्थिनः ॥ १३६ ॥ ` 
पश्यामि त्वां पुनः प्रातं खभायं कमलेक्षणम्‌ । पितृपेतामहं राज्यमयोध्यायां नराधिप 
शत्रुघ्नभरती चोभौ त्वदाज्ञाकरणे स्थितो। अहं ते प्रतिकूलस्तु धनवासे चिरोषतः ॥ 
अनारतं दिघा चाहं रात्री चेच परन्तप । 
कमे कर्त न.शक्नोमि ब्ज सौम्य यथासुलम्‌॥ १४२॥ - 
एवं ब्रुवाणं सौमित्रिमुघाच रघुनन्दनः। कथं पूर्वेमयोध्याया निर्गतोऽसि मया सह ॥ 
चनेवत्स्यास्यहं राम;नववर्षाणिपञ्च च । न तु त्वया चिरहितः स्वर्गेऽपि निवसे कचित्‌ 
या रतिस्ते नरव्याघ्र मम सापि भविष्यति । प्रसादः क्रियतां मह्यं नय मामपि राघघ 
इदानीमर्धमार्गे त्वं कथं स्थास्यसि शत्रुहन्‌। रुक्षमणस्त्वत्रचीद्राम नाहं गन्ता चनेपुन्ः 
लक्ष्मणंसं स्थितंज्ञात्वारामोबचनमन्रघीत्‌ । मामचुव्रज सौ मित्र एको यास्यामिकाननम्‌ 
द्वितीया मे त्वियंसीतारामेणो क्सस्तुलक्षमण:। ग्रहीतचा५थसमुत्तस्थौरामचाक्यंसलक्ष्मणः 
मर्यादापवतं पराप्तौ क्षेत्रसीमाँ परन्तपौ । भजगन्धं च देवेशं देवदेवं पिनाकिनम्‌॥१४६॥ 
अषटाङ्गप्रणिपातेननत्वारामख्रिलोचनम्‌। तुष्टाव प्रयतः स्थित्वा शङ्कर पावेती प्रियम्‌ ॥ 
ताञ्जलिपुरो भूत्वा रोमाञ्चितशरीरकः। सात्त्विकं भाषमापन्नो चिंनिधूतरजस्तमा 
लोकांनां कारणं देवं बुबुधे विवुघाधिपम्‌ ॥ १५२॥ 
राम उवाच । दी ss 
८८कतसनस्म-मो अस, ले गत; सत्ता एस ततो. चर पत्त खुजदुःखदख्र 
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॥ ` कै पपुराणम्‌ क्र - ` . [१ सृष्टिखण्डे 


संहारहेतुरपि यः पुनरन्तकाले तं शङ्करं शरणद शरणं ब्रजामि ॥ १५३ ॥ 
यं योगिनो विगतमोहरजस्तमस्का भक्तयेकतानमनलो विनिवृत्तकामाः । 
ध्यायन्ति निश्चळधियोऽमितदिव्यभाचं तं शङ्करं शरणदं शरणं त्रजामि ॥ 
यशचेन्दुखण्डममळं चिलसन्मयूखं बढुध्वा सदा प्रियतमां शिरसा बिसति॥ 
यब्धार्धदेदमददा द्विरिराजपुच्ये तं शङ्करं शरणदं शरणं बज्ञामि ॥ १५५॥ 
योऽयं सङ्द्विमळचारुविलोळतोयां गङ्गां दो मिविषमां गगनात्पतन्तीम । 
मूर्ध्ना दधे सजमिव प्रविलोळपुष्पां तं शङ्करं शरणदं शरणं नजामि॥१५६॥ 
केळासशेळशिखरं परिकम्पमानं कैलासश्टङ्गसद्वशन दशाननेन । 
यत्पादपद्मचिध्रतं स्थिरतां दधार तं शाङ्करं शरणदं शरणं व्रजामि ॥१५७॥ 
येनासकृददनुसुताः समरे निरस्ता विद्याधरोरगगणाश्च घरैः समग्रैः । 
संयोनिता सुनिबराः फलमूलभक्षास्तं शङ्कर शरणदं शरणं घजामि ॥१५८॥ 
दक्षाध्वरे च नयने च तथा:भगस्य पूष्णस्तथा दशनपङ्क्तिमपातयश्च । 
तस्तम्भ यः कुलिशथुक्तमथेन्द्रहस्तं तं शङ्करं शरणदं शरण त्रजामि ॥१५६॥ 
एनः कृतोऽपि विषयेष्वपि सक्तचित्ता्ञानान्धयश्षुतयुणैरपि नेव युक्ताः । 
यं संश्रिताः सुखभुजः पुरुषा भवन्ति तं शङ्करं शरणद्‌ं शरणं व्रजासि॥१६०। 
अत्रिप्रसूतिरषिकोटिसमानतेजाः खन्त्रासनं विवुधदानवसत्तमानाम्‌ ॥ 
यः कालकूरमपिवत्प्रसभं सुदीप्तं तं शङ्करं शरणद्‌ं शरणं घजामि ॥१६१। 
ब्रह्मोन्द्ररुद्रमरुतां च सषण्सुखानां दद्याद्वर खुवहुशो भगवान्महेशः । 
नन्दि च सत्युचदनात्पुनरुंज्जद्दार तं शङ्करं शरणदं शरणं अजामि ॥१६२॥ 
आराधितः सुतपसा हिमचन्निकुजधूमत्रतेन मनसाऽपि परेरगस्ये । 
सञ्जीवनीमकथयद्‌ भगवे महात्मा तं शाङ्करं शरणदं शरणं ब्रजामि ॥१६३॥ 


` _नानाचिधैरगजविडालसमानवक्त्रेदक्षाध्वरप्रमथनेबंछिसिगणेन्द्रैः । 


ऽमरगणेश्च खलोकपालेरतं शङ्र शरणदं शरणं बजामि॥१६४ 
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अयस्त्रिशोऽध्यायः ]  * रामकृताजगन्धशिचस्तोत्रम्‌ # ३०३ 


क्रीडार्थमेचभगवान्भुवनानि सप्त नानानदीचिहगपादपमण्डितानि । 

सत्रह्मकानि व्यसुजत्सुङृताहितानितं शाङ्करं शरणदं शरणं बजामि ॥१६५॥ 

यस्याखिलं जगदिदं घशचति नित्यं योऽष्टाभिरेव तनु मिर्मुघनानि भुङ्कत। 

यः कारणं सुमहतामपि कारणानां तं शाङ्करं शरणद शरणं व्रजामि ॥१६६॥ 

शङ्खेन्दुकुन्द्घचळ ब्रषमप्रघीरमारुह्ययः क्षितिघरेन्द्रखुतानुयातः । 

यात्यम्वरं प्रलयमेघविभूषितं च तं शङ्करं शरणद शरणं बजामि ॥ १६७॥ 

शान्ति्ुुनियमनियोगपरायणैस्तैभीमैमेहो ग्रपुरुषेः प्रतिनीयमानम्‌। 

भक्तयानतं स्तुतिपरं प्रसमं ररक्ष तं शङ्कर शरणद शरणं ब्रजामि॥ १६८ ॥ 

यः सब्यपाणिकमलाग्रनखेन देषस्तत्पञ्चमं प्रसभमेच पुरस्खुराणाम्‌। 

ब्राह्मं शिरस्तरुणपद्मनिभञ्चकत्तं तं शङ्करं शरणद्‌ं शरणं ब्रजामि ॥ १६६॥ 
यस्य प्रणम्य चरणो घरदस्य भक्या स्तुत्वा च घाग्भिरमलामिरतन्द्रितात्मा । 
दीस्तस्तमांलि जुदते स्वकरेषिषस्वांस्तं शङ्करं शरणद्‌ं शरणं बजामि॥ १७० ॥ 
ये त्वां सुरोत्तमगुर पुरुषा घिमूढा जानन्ति नास्य जगतः सचराचरस्य । 
ऐशवर्यमाननिगमाजुशयेन पश्चात्ते यातनामनुभघन्त्यषिशुद्धचित्ताः ॥ १७१ ॥ 

तस्यैचं स्तुवतोऽवोचच्छूलपाणिव षध्चजः। उघाच घचनं दृष्टो राघवं तुएमानसः ॥ 
रुद्र उवाच । 

राम हृष्टो$स्मि भत्रं ते जातस्त्वं निर्मले कुले। 

त्वं चापि जगतां घन्द्यो देवो मानुषरूपधृक्‌॥ १७३॥ 

त्वया नाथेत चै देवाः सुखिनः शाश्वतीः समाः। . 

सेविष्यन्ते चिरं काळं गते वर्षं चतुदेशे॥ १७४ ॥ 

अयोध्यामागतं त्वां ये द्रक्ष्यन्ति सुषि मानवा: । 

सुखं तेऽत्र भजिष्यन्ति स्वगे घासं तथाक्षयम्‌ ॥ १७५॥ 

देवकार्यं महत्कत्वा आगच्छेथाः पुनः -पुरीम्‌। र 

राघवस्तु तथा देवं शीघ्रे घिनिर्गतः ॥ १७६ ॥ 
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३०४ खरः ३ रं - पद्चपुराणम्‌ # EI, | [१ सटियण्डे हु 


इन्द्रमागां नदीं प्राप्य जटाजूट नियम्य च। अत्रचीलक्ष्मणं राप्र इद्मपेय मे 'घचु:॥१७७ 
रामचाक्यं तु तच्छ _त्वा सीतां वै लक्ष्मणोच्त्रचीत्‌। _ 9 

किमर्थं देवि रामेण त्यक्तोऽहं कारणं विना ॥ १७८ . 

` अपराधं न जानापि कुपितो यन्महाभुजः । 

रामेणाहं परित्यक्तः प्राणांस्त्यक्ष्याम्यसंशयम्‌॥ १७६ ॥ 


नै मे जीवितेनाथों धिग्धिङमांकुलपांसनम्‌ । आर्यस्य येनवै अन्युजेनितःपापकारिणा 


कास्तु लोकान्गमिष्यामि अपध्यातो महात्मना । 
- उभौ हस्तौ सुखे इत्वा साश्रुकण्ठो ऽप्रबीदिदम्‌ ॥ १८१॥ 
नापराध्यामि रामस्य कमणा मनसागिरा । स्पृष्टौ ते चरणौ देखि मम नान्यांगतिर्भवेत्‌ 
ततःसीताऽत्रवीद्रामं त्यक्तः किंमनुजस्त्वया। वैषस्यं त्यज्यतां वाले लक्ष्मणेलदिमिचर्धेने 
राघघस्त्वत्रवीत्सीतां नाहं त्यक्ष्यामि लक्ष्मणम्‌ । 
न कदाचिदपि स्वप्ने लक्ष्मणस्य मतं प्रिये ॥ १८४॥ 
श्रुतपूर्व च खुश्रोणि क्षेत्रस्यास्य विचेष्टितम्‌ । 
अन्न क्षेत्र जनास्सत्यं सर्व हि स्वार्थतत्पराः ॥ १८५॥ 
परस्परं न पश्यन्ति स्चात्मनश्च हितंघचः । न श्टण्चन्ति पितुः पुत्राः पुत्राणां पितरस्तथा' 
न शिष्या हि गुरोर्वाक्यं शिष्यस्यापि तथा शुरू: । 
अर्थानुबन्धिनीं प्रीतिनेकश्चित्कस्यवित्प्रियः ॥ १८७॥ 
इत्येवं कथयन्नेव प्राप्तो रेवां महानदीम्‌ । चक्ने5भिघेको काकुत्स्थः सानुजः सइसरीतया 
तपेयित्वा च सलिलेः स्वान्पितन्देचतान्यपि । उदीक्ष्य च झुहुः सूयं देवताश्च समाहितः 
कृताभिषेकस्तु रराज रामः खीताद्वितीयः सहलक्ष्मणेन । 
कृताभिषेकः सदशेलपुः्या गुहेन साथ भगवानिवेशः ॥ १६० ॥ 
इति श्री पाझवुंरांणे प्रथमे सुष्टिखण्डे मार्कण्डेयाश्रमदशनं नाम त्रयल्निशो ऽध्यायः 


se = न्ब्न्त्त्न्न्य्द 
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चतु स्त्रिशो ऽध्यायः 
्रकृतयज्ञकार त्विगदक्षिणादिसर्वकृत्यवर्णनम्‌ । 
भीष्म उचाच । 
कस्मिन्काळे भगचता ब्रह्मणा लोककारिणा । यल्ञियर्यष्टुमारण्धं तद्ठचान्वक्तुमहेति ॥१॥ 
कि नामानो ऋत्विजस्ते ब्रह्मणा ये प्रकदिपताः । 
का च चै दक्षिणा तेषां दत्ता तेन मद्दात्मना॥ २॥ 
यथाभूतं यथा वृत्तं तथा त्वं मे प्रकोतेय । खुमहत्कौतुकं जातं यज्ञं पैतामहं प्रति ॥३॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
पूर्वमेव मयाख्यातं यदा स्वायम्भुघो मनुः । सट्टा प्रजापतीन्सर्वाचुक्तः सृष्टि कुरुष्ष वे 
स्वयं तु पुष्करं गत्वा यज्ञस्याहत्य चिस्तरम्‌। . 
ससम्भारान्समानाय्य पह्यगारे स्थितो$मवत्‌ ॥ ५ ॥ 
गायन्ति नित्यं गन्धर्घा नृत्यन्त्यप्लर्सां गणाः। 
ब्रह्मोद्गाता दोताध्वर्युश्चत्वारो यजचाहकाः ॥ ६॥ 
एकैकस्यत्रयब्धान्ये परिषाराःस्वयङ्ङ्ताः । ब्रह्माच ध्राह्मणाच्छंसी होता चाग्नीश्रपचच 
आन्वीक्षिकी सचेविद्या ब्राह्मी ह्योषाचतुष्यी । उद्गाता च प्रत्युद्वाता प्रतिहता सुब्रह्मण्य 
: चतुष्टयी द्वितीयैषा तूद्रातुश्च प्रकीतिता। होता च मैत्राचर्णस्तथाऽच्छाचाक एव च 
आवस्तुच्च चतुर्थो5त्र तृतीया च चतुष्टयी । अध्वयुश्च प्रतिष्ठाता नेएोचेता तथेच च ॥ 
चतुष्टयी चतुर्थ्येषां प्रोक्ता शन्तनुनन्दन। पते वे षोडश प्रोक्त ऋत्विजो वेदचिन्तके 
शतानित्रीणि षष्टिश्च यज्ञाः सष्टाःस्वयम्सुचा । पतांश्चैतेषु सर्वेषु प्रवदन्ति सदाडिजान्‌ 
सदस्यं केचिदिच्छन्ति त्रिसामाध्वर्युमेच च । 
ब्रह्माणं नारदं चक्रे ब्राह्मणाच्छंसि गौतमम्‌ ॥ १३ ॥ 
- देवगर्भ च होतारमागनीध्रं चैव देघलम्‌। उद्गाताङ्गिरिसः प्रत्युद्वाता च पुलदस्तथा ॥ 
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नारायणः प्रतिहर्ता झुनह्मण्यो ५निरुच्यते 1 तस्मिन्यज्ञेभ्रुगुर्दाता वसिष्ठो मैत्र एव च॥ |= 
अच्छावाकः क्रतुः प्रोक्तो ग्रावस्तु चयचनस्तथा । | 
पुळस्त्योऽदर्यरेवासीत्प्रतिष्ठाता च चै शिविः ॥ १६ ॥ - 
बृहर्पतिस्तत्र नेष्टा उन्नेता शांशपायनः । धर्मः सद्स्यस्तत्राखीत्युत्रपौत्रसद्दायघान्‌ 
भरद्वाज; शमीकश्च पुरुकुत्सो युगन्धरः। एनकस्तीणेकश्चैद केशः छुतप एव च ॥ 
गर्गो वेदशिराश्चैघ त्रिसामाध्वर्यचः कृताः । कण्वाद्यस्तथाशान्येप्राकेण्डो गण्डिरेघच 
पु्पौत्रसमेताश्च सशिष्याः सहवान्धवाः । कर्माणि तत्र ळुर्याणा दिष्धनिशमतन्द्विदा: 
मन्वन्तरे व्यतीते तु यज्ञस्याक्ध्थो5भवत्‌। दक्षिणात्रह्मणे दत्ता प्राची होतुस्तु दक्षिणा 
अध्चयेवे प्रतीचीतु उद्गातुश्चोत्तरा तथा । त्रैलोक्यं खकळं ब्रह्मा ददौ तेषां तुदक्षिणाम्‌ 
धेनूनां च शातं प्राज्ञेदातव्यं यज्ञसिद्धये । अष्टौ तु यज्ञवाहेभ्यश्चत्वार्रिशाधिकास्तथा ॥ 
द्वितीयस्थानिनां चेव चतुविशत्प्रकीतिताः । षोडशैव तृतीयानां देयाचै धेनवः शुभाः॥ 
द्वाद्रीष तथा चान्याआझ्ोघ्रादिषुदापयेत्‌ । अनयाखङ्ख्ययाचैवग्रामान्दासीरञाविकम्‌ 
सहस्रभोज्यं दोतव्यं स्नात्व। चावभृथे क्रतौ । यजमानेन सर्यस्वंदेयंस्वायश्थुचो 5त्रवीत्‌ 
अध्चर्थूणां सदस्यानां स्वेच्छया दानम्रिष्यते । चिष्णुंचाहृयवैत्रह्मायाययमादशुदान्वित 
ब्रह्मोचाच । । 
अभिप्रसाद्य साघित्री त्वमिहानय सुचत । त्वयिद्वष्टेन साकोपं करिष्यति शुभानना | 
- स्निग्धैः साचुनयेर्चाक्येह तुयुक्तेविशेषतः । त्वे सदा म'घुराभाषी जिह्ाते खघतेष्द्धुतम्‌ | 
करोति न ते घाक्यं च्रैलोक्ये न सहृश्यते । गन्धवैःसदितो गत्चाधियांनमलप्राबय | 
त्वया प्रसादिता साध्वी तुष्टा सा त्वेच्यति वस्‌ 1 
विलम्बो न त्वया कार्या त्रज माचय शा जिस्म ॥ ३१ ॥ 
| लक्ष्मीस्तेपुरतो यातुसा वित्र्या:सदनंशुभा । ८रूपास्त्व॑पद्चींगठछसान्त्वयस्वप्रियांमम 
| न च ते चिप्रियं देषि विषिक्तं कर्तमीहते । सुखं प्रेय सदा कालं घतंते तघ सुन्दरि ॥ 
पवंषिधानि वाक्यानि मधुराणि बहुनि च । 


देवी आवयितव्या सा यथा तुष्टाऽचिराद्रवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
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पुलस्त्य उवाच । 
एचसुक्तस्तदा विष्णुत्रेह्मणा लोककारिणा । जगाम त्वरितो भूत्वा साचिन्रीयत्रतिष्ठति 
दूरादेबागच्छमानं पत्न्या सह च केशवम्‌ । उत्तस्थौ सत्वराभूत्वा विष्णुनाचाभिवन्दिता 
चिष्णुरुचाच । 
नमस्ते देवदेवेशि ब्रह्मपत्नि नमो ऽस्तुते । त्वां नमस्कृत्य सर्चो हि जनःपापार्प्रमुच्यते 
पतिव्रतामहाभागात्रह्मणस्त्वंहृ दिस्थिता । भहनिशंचिन्तयंस्त्वांप्रसादं तेऽमिकाङ्क्षति 
तस्यैवं दुःखतप्तस्य प्रसादं कर्तुमहेलि। खीं चेनां परियां पृच्छ लक्ष्मी भ्टगुसुतांसतीम्‌ 
यदि च श्रददघानाऽसि वाक्यादस्मात्सुळोचने । 
११ पुलस्त्य उवाच । 
एवमुक्त्वा ततः शौ रिःसावितर्याश्चरणद्वयम्‌ ॥ ४० ॥ 
उभाभ्यां चैव हस्ताभ्यां क्षमदेवि नमोऽस्तु ते। जगडन्यजगन्मातरितिस्पृट्टाम्यचन्दत 
सङ्कोच्य पादौ सा देवी स्वकरेण करौ हरेः । गृित्चोवाचतंविष्णंसवंक्षान्तंमयाच्युत 
साविष्युवाच । 


इयं लक्ष्मी: सदा चत्सद्ृदये ते निवत्स्यति । घिनात्वयानचान्यत्ररतियास्यति कहिचित्‌ 


अृगोः पत्न्यां समुत्पन्ना पत्न्येषा तव खुवता । देवदानवयत्नेन सम्भूता चोद्धौ पुनः 

भगवान्यत्र तत्रैषा अवतार च कुवेती । देवत्वे देवदेहा वै मानुषत्वे च मानुषी ॥ ४५॥ 

स्वत्लहाया न सन्देहो दाम्पत्यत्रतिनीचिरम्‌। यन्मयाचात्रकतंव्यंप्रभोतन्मां घदस्ववे ॥ 

घिष्णुरुषाच । 

यज्ञावसानं सञ्जातं प्रेषितोऽहं तघान्तिकम्‌ । साचित्रीमानय क्षिप्रं मयास्नानंसमाचरेत्‌ 

आगच्छत्वरिता देचि याहि तत्र मुदान्विता । पश्यस्वस्यपतिंगत्वादेवैःसवैस्समन्चितम्‌ 
लट्मीरुषाच। 

आर्ये उत्तिष्ठ शीघ्रं त्वं याहियत्र पितामहः । घिना त्वयानयास्या मिस्पृष्टौ पादौ मयातष 
पुळस्त्य उचाच । 

उत्थाप्य साग्रदीद्धस्तं दक्षिणा दक्षिणे करे । चिरायमाणांसाचित्रीजञात्चादेचः पितामह 
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समीपस्थं महादेवमिदमाह तदा घचः । 
व्रद्योचाच । 
गर्छ त्वमनया साद्धे पात्या सुरभूषण ॥ ५१ ॥ 
गौरी त्वद्ग्रतो यातु पश्चात्त्व॑ गच्छ शङ्कर । प्रतिबोध्यानय यथा शीघ्रमायाति तत्कुरू 
पुलस्त्य उवाच । 
एच सुकतो गतोरुद्रः पार्वेत्या ब्रह्मणः प्रियाम्‌ । तथाहडी दश्पती ठी पार्वती परमेश्वरे 
देवी सा सम्सुखीताभ्यासुत्थिता परमेश्वरी । दूरादेव तु रुद्रेण ब्रह्माणी चासिवादिता 
शिव उवाच। 
ब्रह्माप्रतीक्षते देवि माषिलम्वस्व शोभने । वृहत्छृत्यं त्वया तत्र करणीयं पतित्रते ॥ 
पृच्छस्वेमां घरारोहां गौरीं पवंतनन्द्नीम्‌। लक्ष्मींचेतांबिशालाक्षीमिन्द्राणींचाशुभानने 
यासां चा श्रद्धधासित्वं पच्छ देघि नमोऽस्तुते । आशीषांद्स्तयादत्तो देखदेवस्यशूलिन 
साविश्युचाच । 
शरीरार्धे च ते गोरी सदास्थास्यतिशङ्कर। अनया शोभसे देच त्वन्तु चैलोक्यसुन्दर ॥ 
सुखभागि जगत्सवं त्वया नाथेन शत्रुहन्‌ । 
पुळस्त्य उचाच । 
- एवं बघन्ती सावित्री गृहीता ब्रह्मण:प्रिया ॥ ५६ ॥ 
गौर्या च चामहस्ते तु लक्ष्म्या चे दक्षिणे करे । अभिचन्दतुतांदेवीशङ्करोवाक्यमत्रचीत्‌ 
शिव उवाच । 
एह्यागच्छ महाभागे यत्रतिष्ठति ते पतिः । तत्र गच्छ घरारोहे ए्न्रीणां भर्ता परा गतिः 
एबागौरी समायाता भ्रात्‌भार्या तवानघा । वृदददाप्रदेण देघि प्रणयाद्रन्तुमर्हस्रि॥ ६२॥ 
लक्ष्मी सैषा पावती च स्थिता देवि तघाग्रतः । एतयोदेयसा देवि आषयोश्चशुभानने 
मानभङ्गो नतेकर्तु' युज्यते ब्रह्मणः परिये ।.अस्मदभ्यर्थिता देवि तत्र याहि सुदान्विता ॥ 
गोर्यचाच । 
अहं च ते प्रिया देषि खचंदा चदसि स्वयम्‌ । लक्ष्मीश्चते करे लग्ना दक्षिणे च मयात 
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पह्यागच्छ मद्दाभागे यत्र तिष्ठति ते पत्तिः । 

र पुलस्त्य उबाच । 

नीता सा तु तदा ताभ्यां देवी खा मध्यतः छता ॥ ६६ ॥ े 
पुरस्सरी विष्णुरुद्रों शक्राद्याश्न तथासुराः । गन्धर्षाप्सरसश्चैष त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ 

तत्रायाता च सा देवी सावित्री ब्रह्मणःप्रिया । 

साचित्रीं सुसुखीं दंडा सर्वलोकपितामहः ॥ ६८ ॥ 
गायच्यासहितो ब्रह्मा इदे घचनमत्रवीत्‌ । एषां देवी कर्मेकरी अहं ते घशगःस्थितः ॥ 
समादिश घरारोहे यत्ते कार्य मयात्विह्द । एचमुक्ता च सा देवी स्वयं देवेन ब्रह्मणा ॥ 
तपया5धोमुखी देवी न च किञ्चिद्वो चत । पाद्योः पतिता देवी गायत्री ब्रह्मचो दिता 

- क्कतवत्यपराधं ते क्षम देवि नमोऽस्तुते । 
पुलस्त्य उवाच । 

आलिङ्गय साद्रं कण्ठे सा परिष्वज्य पीडिताम्‌ ॥ ७२॥ 

गायत्री सान्त्वयामाख मान्यश्चैष पतिमेम । 

कत्तेव्यं घचनं तस्य स्त्रीणां प्राणेश्‍वरःपति ॥ ७३ ॥ 
उक्तं भगवता पूर्व सृष्टिकाले चिरिश्चिना । न च स्रीणां पृथप्यज्ञोन बत॑ नाप्युपोषणम्‌ 
भर्ता यद्वद्तेचाक्यं तत्तुकुर्यादकुत्सया । भत निन्दां या कुरुते स्वसनित्दां तथच च ॥ 
परिवादं प्रलापं घा नरकं सा तु गच्छति | पत्यौ जीषति या नारी उपचासव्रतं चरेत 
आयुष्यं हरते भर्त्ता नरकस॒च्छति । एवं जञात्वा त्वया भतुंने काये घिप्रियं सति | 

न चास्य दक्षिणं त्घङ्गं त्वया सेव्यं कथञ्चन । 

सर्वकाये त्वहं चास्य दक्षिणं पक्षमाश्रिता ॥ ७८ ॥ 

खब्यं त्वमाभ्रये र्साध्वि पाश्वे नारदपुष्करो । 

ब्रह्मस्थाना नि चान्यानि स्थितान्यायतनानि च॥ ७३॥ 
लमे चै शोभमानेह याघत्खष्टिःप्रजायते | भघत्या च मयाचेच स्थातव्यं च न-संशायः ॥ 
दुष्करे अहण पपाशवै' वमिख' स्कं समाथय/१अनेनचोपदेरोत-खुकनेतिछ मयान्वितां ६ 
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त र गायत्र्युघाच । 

एवमेतत्करिष्यामि तच निर्देशकारिका ।: तवैवाज्ञा मया कार्या त्वं मे प्राणसमा सखी 
अहं ते त्वनुजा देवि सदा मां पातुमहेसि । 


पुलस्त्य रघाच । 
देवदेचस्तदा ब्रह्मा पुष्करे विष्णुना सह ॥ ८३॥ 


_८ स्नानावसाने देवानां सर्वेषां प्रददौ घरान्‌। देचानांच पतिं शक्रं उयो तिषांज दिवाकरम्‌ 


नक्षत्राणां तथा सोमं रसानां घरुणं तथा । प्रजापतीनां दक्षं च नदीनां चेव सागरम्‌॥ 
कुवेरं च धनाध्यक्षं तथा चक्रेच रक्षसाम्‌ । भूतानां चेच सर्वेषां गणानां च पिनाकिनम्‌ 
मानवानां मनुं चेष पक्षिणां गरुडं तथा ऋषीणां च घसिष्ठं च ग्रहाणां च प्रभाकरम्‌ 
एचमादीनि वै दत्त्वा देवदेवः पितामहः । विष्णु च शाङ्करं चेव ब्रह्मा प्रोवाच सादरम्‌ ॥ 
ब्र्मोचाच । 
पृथिव्याःसरवेतीथेछु भवन्तौ पूञ्यसत्तमौ । भवद्भयां न चिनातीधं पुण्यतामेति कहिचित्‌ 
लिङ्गं चा प्रतिमाचापि दश्यते यत्र कुत्रचित्‌ । तत्तीथं पुण्यतां याति सर्घमेच फरप्रदम्‌ 
मानवा ह्यपहारैश्च ये करिष्यन्ति पूजनम्‌। युष्माकं मां पुरस्कृत्य तेषां रोगभयंकुतः॥- 
येषु राष्ट्रेषु युष्माकमुत्सचाः पूजनादिकाः । 
प्रचत्स्यन्ति क्रियाः सर्घा यत्फळं तेषु तच्छृणु ॥ ६२॥ 
नाधयो व्याधयश्चेव नोपसर्गा न क्षुद्ठयम्‌ । विप्रयोगो न चापीएेरनिष्ट्नापि सङ्गतिः 
नोक्षिरोगः शिरो तिर्षा पित्तल भगन्द्राः । नाभिवारं भयं तत्रापस्मारो न विषूचिका 


| बरद्विनिकामतस्तस्मिन्सम्यग्बुद्विरनुत्तमा । आरोग्यं खर्घेतश्चैवदीर्घायुश्च प्रजाधनम्‌ ॥ 
- नाकालेभविता सृत्युर्गाचो नाइपपयोसुचः। नाकालफ ढिताद्वक्षा नोत्पातभयमण्वफि 


याकर 


_ 


एतच्छू त्वा ततो विष्णुत्रह्माणं स्तो तुसुद्य॒तः ॥ ६७॥ 
विष्णुरुवाच ।. 
. _ नमोऽस्त्वनन्ताय चिशुद्धचेतसे स्घरूपरूपाय सहस्रवाहवे । 
न ` सर्ईस्तरश्मिप्रभंवाय-विधसे 'विशाछ्देहाय' विशुद्धकर्मणे? “९८१ 
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समस्त विश्वातिद्दाराय शम्भवे समस्त सूर्यानलतिग्मतेजसै । 

नमोऽस्तु चिद्याधितताय चक्रिणे. समस्तधीस्थानृते सदा नमः ॥ ६६ || 

भनादिदेवाच्युत शेखर प्रभो भाव्युद्ववदुभूतपते महेश्वर। 

महत्पते खपते जगत्पते भुवःपते भुचनपते सदा नमः ॥ १०० ॥ 

यज्ञेश नारायण जिष्णुशङ्कर क्षितीश घिश्वेश्वर विश्वलोचन । 

शशाङ्क सूर्याच्युतचीर विश्‍चप्रवृत्तमूर्त5स॒तपूते अव्यय ॥ १०१ ॥ 

ज्वलद्धुताशाचि निरुद्धमण्डलप्रदेश नारायण पिश्वतोमुख । 

समस्त देवातिहरा सुताव्यय प्रपाहि मां शरणगतं तथा चिभो ॥१०२॥ 

घक्त्राण्यनेकानि विभो तघाद्द पश्यामि यज्ञस्य गति पुराणम्‌ । 

ब्रह्माणमीशं जगतां प्रसूति नमो ऽस्तु तुभ्यं प्रपितामहाय ॥ १०३॥ 

संसारचक्रकरमणैरनेकेः कचिद्गवान्देचचराधिदेवः | 

तत्लवं विज्ञानविशुद्धसत्त्वैरुपास्यसे कि प्रणमास्पहं त्वाम्‌ ॥ १०४ ॥ 

एवं भचन्तं प्रतेः पुरस्ताद्यो वेत्त्यसौ सर्वविदां घरिष्ठः। 

गुणान्वितेषु प्रसमं चिवेद्यो चिशालमूतिस्रिचिह सूक्ष्मरूपः ॥ १०५ ॥ 

वाकपाणिपादै विगते न्द्रियोऽपि कथं भघान्वै सुगतिस्सुकर्मा । 

संसारबन्धे नि हितेन्द्रियो ऽपि पुनःकथं देवघरोऽसिवेद्यः ॥ १०६ ॥ 

सर्तादमूत्तं न तु लभ्यते परं परं घपुदेंच विशुद्धभावैः। . 

संसारचिच्छित्तिकरैर्यजट्विरतोऽचसीयेत चतुर्मुखत्वम्‌ ॥ १०७ ॥ 

परं न जानन्ति यतो चपुस्ते देवादयो ऽप्यद्गुतरूपधारिन्‌ | 

चिभोऽचतारेऽग्रतरं पुराणमाराधयेद्यत्कम्लासनस्थाम्‌ ॥ १०८ ॥ 

न ते तत्त्वं विश्वसजो5पि योनिमेकान्ततो वेत्ति विशुद्धभसाघः । 

परं त्वहं चे्ि कथं पुराणं भघन्तमाद्यं तपसा चिशुद्धम्‌ ॥ १०६॥ 

पद्मासनो चै जनकःप्रसिद्ध एवं प्रसिद्चिहोसकृत्पुराणात्‌ 
८वलश्विन्त्यते नाथ विमुं चन्तं सपति नेवासा, दीन १११.॥ 
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अस्साइशेध्य प्रवरेविबोध्यं त्वां देव मूर्खाः स्वमति विभज्य । 

. प्रबोदुमिच्छन्ति न तेषु बुद्धिरुदारकीतिष्चपि वेदहीनाः ॥ १११॥ ` 
जन्मान्तरेबेदविवेकवुद्धिमिभंवेद्यया घा यदि था प्रकाश: । 
तल्लाभलुब्घस्य न मानुषत्वं न देवगन्धर्वपतिःशिचःस्यात्‌ ॥ ११२ ॥ 

न घिष्णुरुपो भगवान्छुसूक्षमःस्थूलोऽलि देचःकतद्त्यदाया; । 

स्थूलोऽपि सूक्ष्मःसुळभो5सि देच त्वदुवाह्मकृत्या नरके पतन्ति ॥ ११३ ॥ 

विसुच्यते घा भवति स्थिते5स्मिन्दस्ेन्दुचहृयर्कमरुन्महीभिः । 

तत्वैःस्घरूपैः समरूपघारिभिरात्मस्वरूपे विततस्वभावः ॥ ११४ ॥ 

इति स्तुति मे भगवन्ह्यनन्त जुषस्घ भक्तस्य पिशेषतश्च । - 

समाधियुक्तस्य चिशुद्चेतसस्त्वद्वाघमावैकमनो ऽनुगस्य ॥ ११५ ॥ 

सदाहृदिस्थो भगवन्नमस्ते नमामि नित्यं भगवन्पुराण । 

इतिप्रकाशं तवमेतदीशस्तघ मया सर्वेगति प्रवुद्ध ॥ ११६॥ 

संसारचक्रे भ्रमणादियुक्ता भीति पुननेः भतिपःळयस्च ॥ ११७॥ 

ब्रह्मोचाच । 
सर्वज्ञस्त्वं न सन्देहो प्रज्ञाराशिश्व केशव । देवानां प्रथमःपूज्यःसर्वेदात्वे. भविष्यसि ॥ 
नारायणाद्नन्तरं रुद्रो भक्तया विस्ञ्चिनम्‌ । तुष्टाव प्रणतो भूत्वा ब्रह्माणं कमलो द्वम्‌ ॥ 
नमःकमळपत्राक्त नमस्ते पदाजन्मने । 
नमःखुराखुरशुरो कारिणे परमात्मने ॥ १२०॥ 

_ नमस्ते सर्वदेवेश नमो वै मोहनाशन। घिष्णोर्नाभिस्थितवते कमलासनजन्मने ॥ 
नमो घिदुमरक्ताड़पाणिपल्वशो भिने । शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि त्राहि माँ भवसंसतः 
पूवं नीलाम्बुदाकारं कुड्मलंते पितामह । इट्टा रक्तमुखं भूयः पत्रकेखरसंयुतम्‌।१२३॥ 

- पं.चानेकपत्रान्तमसङ्ख्यातं निरञ्जनम्‌ । तत्रस्थितेन त्वयेषा स्ष्टिश्चेच प्रवर्तिता ॥ 

Es ` त्वां मुक्तवा नान्यत्तस्त्राणं जगद्वन्द्य नमोऽस्तु ते । 

Rt र साचित्रीशाप्रवसम्रो ऽह लिङ्ग प्रतितेक्षिती NiotRsy ॥/ 2031900 , ड 


७ है वि ७, . 1 १ CS sr Vj j ७ 
He ° नि न क का | TNT si ls 


ps 7 ee ०००७ दह. 
RS 5 ति य Ae 


1. जना गक SSS pT घ IR 60 तालमा, NR, AP 
ry rrr pr mes 


चतुस्त्रिशोऽध्यायः ] # रुद्रर्तत्रह्मस्तो त्रम्‌ # ३१३ 


इदानींकुरु मे शान्ति त्राहि मां सहभायंया । ब्रह्मा चे पातु मे पादौ जङ्घे चे कमलासनः 
विरिञ्चो मे करिं पातु सुष्टिङद्गुह्ममेष च। नाभिं पद्मनिभःपातु जठरं चतुराननः ॥ 
उरस्तु विश्वसक्पातुदृदयं पातु पद्मजः । साचित्रीपतिमेकण्ठं हृषीकेशो सुखं मम ॥ 
प्मयर्णश्च नयने परमात्मा शिरो मम । ए॒वंन्यस्प गुरोर्नाम शङ्करोनाम शाङ्करः ॥१२६॥ 
नमस्ते भगवन्त्रह्मनित्युक्तवा विररामह । ततस्तुष्टो हर ब्रह्मा वाक्पमेतदुचाचह ॥१३०॥ 
ब्रह्मोचाच । 
क॑ ते कामं करोम्यद्य पच्छ मां यद्यदिच्छसि । 
रुद्र उचाच। 
यदि प्रसन्नो मे नाथ चरदो यदि चा मम ॥ १३१ ॥ 
तदेकं मे वद्‌ विभो यस्मिन्स्थाने भषान्स्थितः | 
केषु केषु च स्थानेछु त्वां पश्यन्ति सदा द्विजाः ॥ १३२ ॥ 
नाम्ना च केन ते स्थानं शोभते धरणीतले । तन्मे वदस्व सर्वेश तघभक्तिरतस्य च ॥ 
ब्रोचाच । 
पुष्करेऽहं सुरश्रेष्टो गयायां च चतुर्मुखः | कान्यकुव्जे देवगमों भ्णुकक्षे पितामहः ॥ 
कावेय्यांखएिकर्ता च नन्दिपुर्यया' वृहस्पतिः। प्रभासे पद्मजन्मा च बानय्यां' च खुरप्रियः 
द्वारवत्यां तु ऋग्वेदी चै दिशे सुचनाधिपः । पौण्डुके पुण्डरीकाक्षः पिङ्गाक्षो हस्तिनापुरे 
जयन्त्यां विजयश्चास्मि जयन्तः पुष्करावते । उग्नेषुपद्महल्तोऽहं तमोनद्यां तमोनुदः ॥ 
अहिञ्छत्रे जयानन्दी काञ्चीपुयां' जनप्रियः । 
| ब्रह्माऽहं पाटलीपुत्र ऋषिकुण्डे मुनिस्तथा ॥ १३८॥ 
महितारे सुकुन्दश्च श्रीकण्ठःश्रीनिघासिते । कामरुपे शुभाकारो बाराणस्यां शिच प्रियः 
महिकाक्षे तथा विष्णुमेहेन्दे भार्गचस्तथा । गोनर्दे स्थविराकार उज्जयिन्यां पितामहः 
कौशास्ब्याँ तु महाबोधिरयोध्यां च राघवः । सुनीन्द्रश्वित्रकूटे तु चाराहो चिन्ध्यपचेते 
गङ्गाद्वारे परमेष्ठी दिमचत्यपि शङ्करः । देविकायां खुचाहस्तः स्बहस्तश्चतुर्वटे ॥१४२॥ . 
` जन्दाघने पद्मपाणिः कुशहस्तश्व नैमिषे । गोप्लक्षेचैच गोपीन्द्रः सचन्द्री यसुनातटे ॥ . 
भागीरथ्यां पशितदुेलामन्वोःल्ल्थरेः+ ङु वेच मदण्ल.का रिक प्रिय; ॥, | 


है 

के, 

क रकन). 

र क ढं क जे कट ८ 
0० 7 ९०५ . जळे हक ४ 


| 


३१४ क पपुराणम्‌ # [१ सृष्टिणण्डे | 


चेडुरे  खान्नदाता च शम्भुश्चैघ क्रतस्थले । 
लङ्कायां च पुलस्त्यो5हं काश्मीरे हंसघाहनः ॥ १४५ ॥ 
चसिष्ठश्चाबुंदे चेच नारदश्वोत्पलाघते । मेलके श्रुतिदाताहं प्रपाते यादसां पतिः॥१४६॥ 


सामवेदस्तथा यज्ञे मधुरै मधुरप्रियः । अङ्कोटे यज्ञभोक्ता ब्रहावादै खुरम़ियः ॥१४७॥ . 
नारायणश्च गोमन्ते मायापुयां' द्विजप्रियः। ऋषिदेदे दुराधर्षो देवायां झुरमर्दनः ॥ । 
विजयायां महारूपः स्वरूपो राष्ट्रवद्धेने । प्रथूदरस्तु मालव्यां शाकस्मर्या' रसप्रियः ॥ | 


पिण्डारके तु गोपालः शङ्कोद्धारेऽङ्गचर्दनः । 
'काद्स्वके प्रजाध्यक्षो देवाध्यक्षः समस्थले॥ १५०॥ 


गङ्गाधरो भद्रपीठे जलशाय्यहमर्बुदे । च्यम्बके त्रिपुराधीशः श्रीपर्वते त्रिलोचनः ॥ | 


महादेवः पद्मपुरे कापाले वैघसस्तथा । शएङ्गवेरपुरे शौरिनेंमिषे चक्रपाणिकः ॥ १५२॥ 
दण्डपुर्या' घिरूपाक्षो गौतमो धूतपापके | हंसनाथो मादयवति द्विजेन्द्रो घलिके तथा 
इन्द्रपुर्या देवनाथो द्यूतपायां पुरन्दरः । हंसबाहस्तु छम्बायां यण्डायां गरुडप्रियः ॥ 
महोदये महायज्ञः सुयज्ञो यज्ञकेतने । सिद्धिस्मरे पदमवर्णे घिभायां पदावोधनः ॥ १५६॥ 
देचदारुषने लिङ्ग महापत्तौ घिनायकः। र 
ऽयस्बको मातूकास्थाने भळकायां कुलाधिपः॥ १५६ ॥ 
त्रिकूटे चेच गोनदेःपातारे घाछुकिस्तथा । पद्माध्यक्षश्च केदारे कूष्माण्डे सुरतप्रियः ॥ 
कुण्डचाप्यां सुमाङ्गस्तु सारण्यांतक्षकर्तथा । अक्षोरे पापहाचैच अश्विकायांसुदर्शनः 
वरदायां महावीर: कान्तारे दुगेनाशनः अनन्तश्चैच पर्णादे प्रकाशायां दिवाकर; ॥ 
घिराजायां पद्नाभःस्वरुद्रश्च वृकस्थले । 
माकण्डो घटके चेच वाहिन्यां सुगकेतनः ॥ १६० ॥ 


पद्माचत्यां पद्ग्रहो गगने पञ्चकेतनः । अष्टोत्तरं स्थानशतं मया ते परिकीतितम्‌। 


यत्र वै मम सान्निध्यं त्रिसन्ध्यं निपुरान्तक । एतेषामपि यस्त्वेकं पश्यते भक्तिमान्नर 
स्थानं खुषिरजं लब्ध्वा मोदते शाश्वतीः समाः। 
- ५ मानसं'वाचिकचेघकफायिक यब्य <कुष्डतम्‌ १६३१ PGangotri 


थ 


| चतुस्त्रिशोष्ध्यायः ] ` ॐ त्रह्मस्थानमाहात्म्यचर्णनम्‌ # " ३१५ 
| तत्सर्वनाशमायाति नात्रकार्या विचारणा । यस्त्वेतानिच सर्घाणि गत्वा मां पश्यतेनरः 


भवते मोक्षभागी च यत्राहं तत्र चे स्थितः । पुष्पो पहारेधूपेश्च ब्राह्मणानां च तपणे: ॥ 


' ध्यानेन च स्थिरेणाशु प्राप्यते परमेश्वरः | तस्य पुण्यफलं चाग्युमन्ते मोक्षफल तथा 
| स ब्रह्मलोकमासाद्य तत्काळ तत्र तिष्ठति । पुनःसृष्टौ अवेद्देघो चेराजानां महातपा: ॥ 
| ब्रह्महत्यादिपापानि इहलोके कृतान्यपि । अकामतःकामतो चा तानि नश्यन्ति ततक्षणात्‌ 


इहलोके दरिद्रो यो भ्रष्टराज्योऽथवापुनः । 
स्थानेष्वेतेषु चै गत्वा मां पश्यति समाधिना ॥ १६६॥ 


| कृत्वापूजोपद्दारं च स्नानंच पिदृतर्पेणम्‌ । कृत्वापिण्डप्रदानं च सो5चिरादुदुःखबजितः 


एकच्छन्रो भवेद्राजा सत्यमेतन्नसंशयः । इहराज्यानि सौभाग्यं धनंधान्यं घरस्त्रियः 
भषन्ति विविधास्तस्य यैर्यात्रा पुष्करेकृता । इदं यात्राविधानं यःकुरुते कारयेत चा ॥ 
*टणोति घा सपापैस्तु सर्ैरेच प्रझुच्यते । अगम्या गमनं येन छृतं जानाति मानव: ॥ 
ब्रह्मक्रियाया लोपेन वहुषषं कतेन च । यात्रां चेमां सक्कत्कृत्वा चेद्संस्कारमाप्जुयात्‌ 
किमत्र वहुनोक्तेन इदमस्तीह शङ्कर । अप्राप्यं प्राप्यते तेन पापं चापि घिनश्यति ॥ 


। सर्वयञ्ञफलैस्तुल्यं सर्वतीर्थफलप्रदम्‌ । सर्वेषां चेच वेदानां समासिस्तेनये छृता॥ 


यःकत्वा पुष्करे सन्ध्यां साचित्रींसमुपासिता । स्वप्नी हस्तदत्तेन पौष्करेण जलेन लु 
श्वङ्गारेण घरेणैच खुण्मयेनापि शङ्कर। आनीयतजाल॑ पुण्यं सन्ध्योपास्तिद्निक्षये १७८॥ 
समाधिना समाध्रेया सप्राणायामपूर्विका । तस्यां रतायां यत्पुण्यं तच्छुणष्वहराद्यमै 
तेन द्वादशषर्षाणि भवेत्सन्ध्या्ुचन्दिता | अश्वमेघफल स्नाने दाने दशगुणं तथा ॥ 
उपवासेऽप्यनन्तं च स्वयं प्रोक्तं मयाऽनघ । खाषित्र्याःपुरतोयस्तु दम्पत्योर्भोजनं ददेत्‌ 
तेनाहं भो जितस्तत्र भवामीद न संशयः । द्वितीयं भोजयेद्यस्तु भोजितस्तेन केशचः ॥ 


लक्ष्मीसहायो.घरदो घरांस्तस्य प्रयच्छति । उमासहायस्तातोये भोजितोसि न संशयः ` 


. अथवा या कुमारीणां भक्त्यादद्याच्वभोजनम्‌। 
तस्याःकुलेअवेद्वन्ध्या न कदाचिष्यदुमंगा ॥ १८४॥ 
न कन्या जननी क्षीपि'न भर्तुयों'न ब्छाभा। Digitized by eGangotri 
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द्रवा तूपानहावड्ध्योर्नारिकेळं करेतथा । अक्षणोश्चैवाञ्चनं द्रवा सिन्दूरंचेवमस्तके 
-गुडं फलानि दृद्यानि घाञ्छितानिम्ुदूनि च। हस्ते.दस्वासपात्राणिप्रणिपत्य चिसर्जयेत्‌ 
'स्वयंभुञ्जीत चे पश्चात्सबन्धुर्वालकेःखद्द । अथवानैव सम्पत्तिस्तीर्थे दानं च भाजनम्‌ | 


` ` 'पिण्डप्रदानपू्च,तु्ःडं, कुचा दवि ्ाचतऽ।--वितरस्तख्य-चैः तुत्तःभघस्ति ` ब्रह्मणो दितम्‌ । 


३१६ ` * पदपुराणम्‌ # „` ' [१ सश्खिण्डे | 
| पुलस्त्य उचाच । ब 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन साचिच्यग्रे तु भोजनम्‌ ॥ १८५॥ 

पारत्रमैद्दिकं घापि कामयद्विनिरेःसदा । दातव्यं सर्वदा भीष्म कटुतेल चिवजितम्‌ ॥ 
न चाम्लं न च वे क्षारं ख्रीणां भोज्यं कदाचन । | 


| 
| 
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|| 
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| 


भक्ष्यं पञ्च प्रकारं च रसैः सर्वेस्खुसंस्छृतम्‌ ॥ १८७॥ | 
-चृतफू्यःसुपक्काश्च बहुक्षीर समन्विताः । शिखरिणी तथा पेया दधिक्षीर समन्विता ॥ | 


. आह्वादकारिणी पुंसां ज्रीणां चातीवसल्मा । धनधान्याञ्जनोपतनारीणां च शताकुलम्‌ | 


पूपक शष्कुल तस्यांजायते नात्रसंशयः । न ज्वरो न च सन्तापो न!दुःखं न वियोगिता 
असौ तारयते स्वानां कुलानामेकविशतिम्‌। चन्धुमिश्च सुतैश्चैव दासीदासैरनन्तकेः॥ 
'पूरितं च कुल तस्याःपूरिकां या प्रदास्यति । एधते च चिरंकाळं पुत्रपौत्र समन्वितम्‌ 
'कुळं च सकल॑ तस्यशष्कुळं यःप्रयच्छति। पुत्रिण्यो चै दुदितरो बन्धु मिःसहितंकुलम्‌ 
शिखरिणी प्रदात्रीणां युबतीनां न संशयः। मोदते तु कुछ तस्याःखिवेसिद्धि प्रपूरितम्‌ 
-मोद्कानां प्रदानेन एघमाह प्रजापतिः । पतदेच तु गौरीणां भोजनं हर शस्यते १६५॥ 
'खुमगा पुत्रिणीसाध्वी धनऋद्धि समन्विता । सहस्मभो जिनी शम्भोजन्मजन्मभ विष्यति 
'पूपानि चेच पुण्यानि तानि मधुराणि च । द्राक्षारस प्रधानं च गुडखण्ड समन्वितम्‌ _ 

शारदेन तु धान्येन कृत्वा खण्डं विमिश्रितम्‌ । 

स्त्रीणां चेच.तु पेयानि भक्ष्याणि च द्विजन्मनाम्‌ ॥ १६८ ॥ 


_ इह चाविकघासांसि घर्षायोग्यानि सवेशः । यानिया निचपेयानिता नियोग्यानिद्वापयेत्‌ | 


प्रतिपूज्य विधानेन घसखुदानेः सकञ्चुकैः । कुङ्कमेनाचु लिप्ताङ्ग्याःखग्दामभिरलङ्ङताः 


ऱयुहेगतः प्रदास्यामि इष्टोदेच प्रसीद मे.। एचमेव पितृणां च. आगत्य स्वीयमन्दिरे॥२०४ 


„ खतुस्त्रिशोष्ध्याय; ] # पुष्करादितीर्थ चिचिधदानमहिमा # 
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३१७ 
तीर्धादष्टणुणं पुण्यं स्वगृहे ददतांशिष । न च पश्यन्ति वे नीचाःश्रादधद्विजातिभिःङततम्‌ 
एकान्ते तु गृहेगुप्त पितृणांश्राद्धमिष्यते । नीचदगष्टया हतं तच्च पितृन्नेषोपतिष्ठति ॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन भ्राउंगुप्त च कारयेत्‌ । पितृणां तृसिद्‌ं प्रोक्त स्वययेच स्वयम्मुचा 
गोरीमत्तयाधिका या तु शस्ता ज्ञातक्रिया तु सा। 
राजसी मनसा ज्ञाता जनानां कीतिदायिनी ॥ २०६ ॥ 


'शुप्तेदानं सदाद्रेयमात्मनो हितमिच्छता । पक्षान्नं द्ृश्यतामेति दीयमानं जनेर्भुचि ॥ 


दश्यमानं तु तत्तष्ट्यै दृश्यते नेह कहिचित्‌ । एकस्मिन्भोजते चित्रे को टिभचतिभोजिता 
भवनेनात्रसन्देहः सत्यं पौराणिक घच: । तीथे तु ब्राह्मणं नैष परिक्षेत कथञ्चन ॥ 
अन्नाथिनमजुप्राप्तं भोज्यं तं मचुखषीत्‌ । सक्तुभिः पिण्डदानं च संयावैः पायसेन बा 


। ऋत्तेव्यस्तरषिभिदष पिण्याकेनेङगदेन चा । तिळपिण्याककदेयं भक्तिमद्विनरःसदा॥२१४॥ 


श्राद्ध तत्र तु कतेव्यमर्ष्याघाहनवजितम्‌ । 

स्वधां तु गुधाःकाका चा नेव दृष्ट्या हरन्ति ते ॥ २१५ ॥ 
श्राद्ध तत्तथिक प्रोक्त पितुणां तृप्तिदं परम्‌ । कतंव्यं तत्प्रयत्नेन सक्तिरेवात्रकारणम्‌ ॥ 

भक्तया तुष्यन्ति पितरस्तुष्टाः कामान्दिशन्ति ते । 

पुत्र पौत्रं धनंधान्यं कामान्यान्मनसेच्छति ॥ २१७॥ 
भक्तयाचाराधितो दद्यान्न णांग्रीतः पितामह । अकाले5प्यथकाले घा तीथे आद्धं सदानरैः 
प्राप्ेरेष सदास्नानं कतेव्यं पितृतर्पणम्‌ । पिण्डदानं च कतंव्यं पितृणांचातिबह्लभम्‌॥ 
पितरो हि निरीक्षन्ते गोत्रजं समुपागतम्‌ । आशया परयायुक्ताः काङक्षन्तस्सलिलचते 

बिलम्बो नेधकतेंव्यो नेवविष्नं समाचरेत्‌ । 

अच्छिन्ना सरततिस्तेषां सदाकालं भविष्यति ॥ २२१॥ 
पितर-पुत्रदातारो ब्ृद्धि्राद्वाभिकाङ्क्षिणः । तेन ते सन्ततिच्छेदं न कुवेन्तिहिकदिचित्‌ 
अतःश्रादधंपुराप्रोक्तं स्वयमेव स्वयम्सुचा । गुणोत्तरं तु यत्कायं द्विजैः पितुपरायणे: ॥ 
तीर्थ कषेत्रे ग्रहे घापि सङ्क्रान्तौ ग्रहणे५पिषा । घिषुवे अयनेचापि जन्मक्षे च प्रपीड़िते ९: 
' एतान्वै थाद्धकालांस्तु पुरास्थायस्भुचो उत्रवीत्‌ । ते भ्राडेन बै पुंसां पीड़ाभचतिदेदजा . 
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५१८ # पद्यापुराणम्‌ # . [ १ सृष्टिखण्डे | 


तदा पुत्रकृतंचापि सच॑त्यजति दुष्कृतस्‌ | यथा न भविता पीड़ा प्रहचोरनूपादिकात्‌ | 
दुष्छतं नश्यते सर्च परत्र च गति शुभाम्‌ । लभते नात्र सन्देह प्रजापति घचो यथा ॥ | 
कृतेयुगे पुष्कराणि त्रेतायां नेमिषंस्स्ृतम्‌ । द्वापरे च कुरुक्षेत्र कलौ गङ्गा समाश्रयेत्‌ ॥ ` 
दुष्करःपुष्करेचालो दुष्करं पुष्करेतपः। दुष्करं पुण्करेदानं दुष्करः पुष्करे जपः | | 
यद्न्यत्र छृतं पापं तीर्थंतद्याति छाघवम्‌। न तीर्थकृतमन्यत् कस्या व्यपोहति ॥ 
सायंप्रातःस्मरेद्यस्तु पुष्कराणि छताञ्जलिः । उपस्पृर्ठ सवेसेम खबेतीथछु भारत ॥२३१ 
सायस्प्रातरुपस्पुश्य पुष्करे नियतेन्द्रियः । क्रतून्सर्वानचाभो ति ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ 
द्वादशाब्दं द्वादशाहं मासं मासाघेमेच च । यो घसेत्पुष्करेनित्यं सगच्छेत्परमांगतिम्‌ 
सर्वेषामेष लोकानां ब्रह्मलोकोपरि स्थितः। य इच्छेत्पुष्करंगन्तुं सोऽनुसेवेतएऽ्करम्‌ 

यथा लोम घिलोमाभ्यां तथा व्यस्तखमस्तयोः । 

स्नातस्तु पुष्करे सम्यक्कोट्याश्च फलमश्नुते ॥ २३५ ॥ 
-विधिवत्क्रियमाणेषु सर्वतीर्थेषु यत्फलम्‌ । पुण्करालोकनादेच नरःप्रा्ोति तत्फलम्‌ ॥ 
दशकोरिसहस्नाणि तीर्थानां वै महीतले । साक्षिध्यं पुष्करे तेपां त्रिसन्ध्यं कुरुनन्दन 
यावत्तिष्ठन्ति गिरयो यावत्तिष्ठन्ति सागराः । तावत्पुष्का्त्यूनां प्रह्मलोको न संशयः 
जन्मान्तरसहसैश्च आजन्म मरंणान्तिकम्‌ । निर्द्देदुदुष्छतं सर्व सङत्स्नात्घातु पुष्करे 

पुष्करं दुष्करं कषेत्रं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ २३६॥ 

पुष्करे घाऽजगन्धं ये प्रपश्यन्ति स्म मानवाः। 

तेऽप्यरोषाघनिर्मुक्ता यान्ति रुद्रसलोकताम्‌ ॥ २४०॥ 
तत्रोष्य रजनीमेकां भघस्य सदने शुचिः । अस्बुमक्षौ घायुभक्ष'शिवसायुज्यचां ब्रजेत्‌ 
अजकर्ण हदे नात्वा दृट्टा माहेश्वरं पदम्‌ । खुचर्णमौ लिप्रालोक्य कि पुनःपरितप्यते॥ 


: शकहंसं कुरुक्षेत्रे गङ्कामेदं च नेमिषे । पुष्करे तु अजं इट्ठ सुक्तिरेषा बिशिष्यते ॥२४३॥ 


इति भ्रीपाझपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे ब्रह्मयज्ञवर्णनं नाम चतुस््रिशत्तमोऽध्यायः। 


क नी 
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पञ्चत्रिंशोऽध्यायः 
क्ेमङ्कयृतपत्तिवर्णनम्‌ । 
-भीष्म उचाच । 
सेमङ्करी तु या देवी स्थिता पुष्करपर्वते । तस्या उत्पत्तिमाचक्ष्व परंकौतूइलं हि मे ॥ 
पुलस्त्य उघाच । 

या सा क्षेमङ्करीदेघी सवेसत्त्वबलोत्कटा । सात्त्विकी परमाशक्ति:पुष्करं प्राप कारणे 
शुभचक्नाग्बुजा देवी नीलायतघिलोचना । तस्यास्तपन्त्याःकालेन महत्त्वात्कुपितं मनः 

तंस्यक्रो धात्समुत्तस्थुःकुमार्यस्सौस्यलोचनाः । 

नीलकुञ्चितकेशान्ता बिस्वोष्ठाःपद्वलोचना: ॥ ४॥ 
नितम्बरशनादामनूपुराख्या:खुवचेसः । एवंषिधाःस्त्रियो देव्या:श्षुमिते मनसिदुतम्‌ ॥ 
सहखश:समुत्तस्थ:को टिशोघिषिघामछाः । सट्टा कुमारीस्तादेचीस्तस्मिन्नेघगिरौशुमाः 
तपसा निर्मित देव्या पुरमाकाशगं महत्‌ । विशाळरथसौषर्णप्राकारेणोपशो भितम्‌ ॥ 
अन्तर्जलानि वेश्मानि मणिसोपानवन्ति च | रल्लजाळगधाक्षाणि आसन्नोपचनानि च 

प्राधान्येन प्रवक्ष्यामि कन्यानामानि ते5नघ । 

चिद्युत्प्रभा चन्द्रकान्तिस्सूर्यका न्तिस्तथापरा ॥ ६ ॥ 
गम्भीरा दारुकेशी च खुकेशी चापि सुन्दरी । नीलकेशी घुताची च उर्वशी शीलमण्डना 
चारुकर्णा विशालाक्षी घन्या:पीनपयोधरा । चन्द्रप्रभा गिरिखुता तथा सूर्यप्रभानना 
खयम्प्रभा चारुमुखी सर्वदूती चिभावरी | जया च घिजयाचैघ तथा चैघापराजिता ॥ 
एताम्थान्याश्च शतशःकन्यास्तस्मिन्पुरोत्तमे देव्या अचुचयेःसर्ा:पाशाङ्कुराघराःशुमाः 
ठामिःपरिव्वतादेवी सिंहासनगता स्थिता । यौचनस्था महाभागा पीनोन्नतपयोधरा ॥ 
चस्पकाशोकपुन्तागनागकेसरदामभिः । सचामराचिता देवी याचदास्ते तपोडन्चिता ॥ . 
| ` तताबदागतवांस्तत्र नारदो त्रह्मणःखुतः । तं दृष्टा सहसा<्यातं ब्रह्मपुत्र तपोनिधिम्‌ ॥ - 
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RE. क प्पुराणम्‌ # [ १ सृष्टिलण्डे | 
चिदयुतप्रभासुवात्रेदमासनं दीयतामिति। पाद्यमाचनीयं च क्षिप्रमस्मै प्रदीयताम्‌ ॥१७॥ | 
` एवमुक्ता तदा देवी कन्या विद्युत्प्रभा शुभा । आसनं पांद्यमध्ये च नारदाय न्यवेद्यत्‌॥ 
तत:कृताखनं दङ्ग प्रणतं नारढ्मुनिम्‌ । उचाच घचनं देवी हर्षण महताऽन्चिता ॥१श 
बु देव्युचाच । 
स्वागतं तेसुनिभ्रे्ठकस्माह्ोका दिद्दागतः । कि कार्य देखयत्क॒त्यं सानःकालात्ययो भवेत्‌ । 
पुछस्त्य उचाच । 
इत्येचमुक्तःसमुनिर्नारदःप्राह लोकवित्‌ ॥ २१ ॥ 
नारद्‌ उचाच । 
त्रह्वालोकादिन्द्रलोक तस्माद्रौद्रमथाचलम्‌ । इहस्थां त्वां च वैदैघि द्रष्टुमभ्यागतो ह्यहम्‌ 
पुलस्त्य उवाच । 
एचसुक्त्वा सुनिवरस्तां देवीं सन्निरीक्ष्य च । अहो ५भयमहो घेयमंहोकान्तिरहोबय: ॥ | 
अहोनिष्कामता देव्या, इतिखेद्सुपाययी । देचगन्धर्चेसिद्धानां यक्षकिन्नरसक्षलाम्‌॥ | 
न रुपमीद्वशं कापि स्त्रीष्वन्यास्थिह श्यते । एवं सञ्चिन्त्य मनसा नारदो किस्सयान्वितः | 
प्रणस्य देचीं घरदासुत्पपात नभस्तलम्‌ । गतश्च त्वरयायुक्त'पुरीं दैत्यन्दरपालिताम्‌॥ ' 
महिषाख्येन.या भीष्म समुद्रान्तः स्थिता तदा । | 
तत्राससाद भगवान्महिषं दानेचा्तिम्‌ ॥ २७ ॥ 
दृष्ट्या लब्घचर चीरं देचसैस्यान्तकं महत्‌ । स तेन पूजितो भक्त्या नारदो मुनिपुङ्गचः | 
प्रीतात्मा नारदस्तस्मे देव्यारूपमचुत्तमम्‌। अयर्यौ सद्चथान्यायं यदुहुष्टं पुष्करे तथा 
तारद्‌ उवा । / 
अखुरेन्द्र “टणुष्वेक कन्यारलसमन्वितम । | 
येन लब्धेन लब्ध स्यात्त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३०॥ | 
त्रह्वालोकादइ दैत्य पुष्करारण्यमागतः । तत्न देवी पुरंदर कुमारीशतसङ्कुम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सत्र प्रधानाया कन्या तापसी व्रतघारिणी । आदेवदेत्य यक्षाणां मध्ये काचिन्न हस्ये, 
ताद्वशी तु शुभा दैत्य तादुगत्र्माण्डमध्यतः । 
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पञ्चत्रिशोऽध्यायः ] # क्षेमङ्कर्याख्यानवर्णनम्‌ # ३२१ 


ताहूशी श्रमता इएा न कदाचिन्मया सतो ॥ ३३ ॥ 
तस्याश्च देवगन्धर्घा:सिद्धकिन्‍्नरचारण।: । उपासाञ्चक्रिरे सर्व ये चान्ये देचनायकाः 

तां दुष्ट्वा च शुभां देचीं त्वां द्रष्टुं समुपागतः । 

अजित्वा देचताःसर्चा न तां लमेत किचित्‌ ॥ ३५॥ 

पुलस्त्य उवाच । 

एचघुक्त्वा क्षणं स्थित्वा तमनुज्ञाप्प नारद: । 

यथागतं ययो घीमानन्तर्धानेन तत्क्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
गते तु नारदे देत्यश्चिन्तयामासतां शुम.म्‌। श्रुताया नारदमुखात्स्मृत्वाघि स्मितमानसः 
तामेच चिन्तयञ्छमे न लमे दैत्यसत्तमः। 3₹त्रज्ञान्सर्वमन्त्राणां मन्त्रिणःखमुपाहृयत्‌॥ 
तस्याष्टौ मन्त्रिणो घीरानीतिमन्तो बहुश्नुताः । प्रचो विघसश्चैव शङ्कुकर्णो पिभावसुः 
विद्युन्माली सुमाली च प्जन्यो5कूर एव च । एते मन्त्रिघराः सर्वे प्राघान्येनप्रकोतिताः 


` त्ते दानवेन्द्रमासाद्य ञचुःकुत्यं विधीयताम्‌ । तेषां तद्वचनं शरुत्वा दानवेन्द्रो महाबल! 
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उचाच कन्याळाभाय नारदावापतनिश्चयः ॥ ४२ ॥ 
महिषासुर उचाच | 

मह्यं हि कथिताबाला नारदेन खुरषिणा । बिम्बोष्ठी चारुसर्वाङ्गी चन्द्रकान्ततरा हि सा 
स्तनौ च पीनो कठिनौ संहतौ चारुद्शनौ । म्रणालकोमली बाहू नयने च सुतारके ॥ 
गम्भीरा चर्तळा नाभिख्रिषली शोभनोद्रा । बिस्तोणंजघना चेच सुश्रोणी सुदुगामिनी 
कदळीगर्भसङ्काशमूरुयुग्मं च शोभनम्‌। चरणौ सुप्रभी तस्या धरण्यां सुप्रतिष्ठितो ॥ 
परोपकारिणा तेन सुनिना भावितात्मना । एवंचिधा मे कथिता श्रुता या घीयंद्दारिणी 

पुंसां वै धाविते लिङ्गे दृष्टा प्राणहरा हि सा। 

- अघश्यं सा मया ग्राह्या युष्माकं सन्निधौ रणे ॥ ४८॥ 
सा घाऽजित्वा सुरान्यक्षान्रलम्येत किलाङ्गना । एतद््थ भचन्तो मे कथयन्तु घिनिश्चयस्‌ 
कथं सालभ्यते बाला कथंदेवाश्च निजिताः । भवेयुरिति ते सर्वे मन्त्रिणो दानवेश्वरम्‌ 
उतम य तव! पवना भोजो ॥ : 
२९ PR 


.३२२ - # पपुराणम्‌ # - [ १ सुष्टिखण्डे | 


1 प्रघस उवाच । । 
यासा ते कथिता दैत्य नारदेन महासती.। सा शक्तिःपरमादेवी वैष्णवी लोकधारिणी 
गुरुपल्ली भृत्यपत्नीं तथा सामन्तयोषितः। जिधुश्षन्प्रियते राजज्ञगस्यागमनेन च ॥५३॥ ॥ 

साभिज्चाला तृणं त्वे च सा च त्वां निदं हिप्यति । | 

एवं ज्ञात्वा न भाचं तु कर्तुमर्हसि दानव ॥ ५४ ॥ 

खुरषिणा सुरकायं कर्तुकामेन कीर्तिता ॥ ५५ ॥ 
पुलस्त्य उचाच । | 
प्रघसेनेच मुक्ते तु तद्देधों प्रतिपा्थिष । देत्येश्वरमथाहेदं विघसो नयको घिद्‌ः ॥५६॥ | 

न विघस उचाच | 
वारणीया कदाचित्तु सर्वदा विजिगीषुमिः। अन्यतन्त्रेण कन्यायाःकायँ क्कापि प्रधर्षणम्‌ _ 
यदि ते रोचते घाच्यं मदीयं राजसत्तम । इदानीं तां शुभां देवीं गत्वा याचतु कञ्चन ॥ | 
यो महात्मा भवेत्तस्य वन्छुस्तंयाचयामहे । खाम्नैघादौ ततःपश्चात्करिष्यामःप्रयाणकम्‌ ` 
ततो भेदं करिष्यामस्ततो दण्डक्रमेण वै । अनेन क्रमयोयेन यदि सा नेच रस्यते ॥६०॥ | 
ततःसन्नह्य गच्छाम चलाइ्णुह्ाम तां तदा । 
महिषाखुर उवाच | 

साधूक्तो विघसेनेष यल्लःप्रति वराननाम्‌ ॥ ६१॥ 
तदेच क्रियतां शीघ्रं दूतस्तत्र विसज्यताम्‌ । यः सरवेशासतरनी तिज्ञःशुचिःशौचसमन्वितः 
सत्यं ज्ञात्वा तु तां देवी चर्णतो रूपतो गुण; । पराक्रमेण शौर्येण चयला च चलेन च / 
बन्धुचरगेण सामग्या मानेनाभरणेन च । एवं ज्ञात्वा तु तां देवीं ततःकार्यं विधीयताम्‌ 

| पुलस्त्य उवाच | 

प्रशस्य तस्य तद्वाक्यं घिघसं मन्त्रिसत्तमम्‌ । प्रशास्यसर्चे तं दूतं सन्दैष्टुघुपचक्रसुः ॥ 
.विद्युत्रमं महाभागं बहुमायाषिदं शुभम्‌ । घिसजेयित्वा तं दूतं विघसो वाक्यमत्रवीत्‌ 
विघस उचाच। | 
दानवेन्द्र चतुरङ्गबछेन च । क्रियतां चिज्ञयं सेन्यं प्रति प्रभो ॥ ६७ ॥ | 


hawan Varanasi Collection. Digitiz y eGan 


|| 


परी") 07 3. ००१ 


“पेख्चित्रिशो$ध्याय;]  * महिषाखुरस्य दानवैः सह संवादः # ३२३ 
अहुरेन्द्र सुरेभंग्नेस्त्वत्पराक्रमभी षितः । साकन्यावश्यतामेति त्वयि शक्रत्वमागते ॥ 
लोकपालैजितैःसर्वेस्तथेष मरुतांगणैः । नागैविद्याधरेः सिदधैगेन्धर्चेःसवंतोजितेः ॥६६॥ 
रुद्रेवेसु भिरादित्यैस्त्वमेवेन्द्रो भविष्यसि । इन्द्रस्य ते खतःकन्या देचगन्धवेयो षितः ॥ 
बसमेघागमिष्यन्ति सर्वदा भयपीडिताः ॥ ७० ॥ 
पुलस्त्य उघाच । 
एवघुक्तस्तदा देत्यः सेनापतिघुचाच ह । विरूपाक्षं महामेघं नीलाञ्जजसमप्रभम्‌ ॥७१॥ 
महिषासुर उघाच। 
आनीयतां दुतंसेन्यं हस्त्यश्वरथपत्तिमत्‌। येन देवांश्च गन्धर्वाञ्जयामो युधि डुजेयान्‌ 
| पुलस्त्य उचाच | 
एचमुक्तो पिरुपाक्षस्तं ग्रहीत्वा समूधेनि । उवाच तं दानवेन्द्रं प्रणिपत्य प्रशस्य च ॥ 
विरूपाक्ष उघाच । 
अधिरोधेनदेवानां तिएराजञ्छतं समाः । जीषट्विःप्राप्यते राज्यं भो गाःसौख्यं घनानिच 
एतन्मत्वा न विरोधं सुरैगंच्छ मद्दाद्यते । ब्रह्मणा ते घरोद्त्तस्त्वजेयस्त्वं दिषौकसाम्‌ 
अनेनैव चरेण त्वं स्वस्थाने तिए चै सुखम्‌ । देवानां दानघानां च कन्याया रूपतोऽधिकाः 
पतिस्तासां दानवेन्द्र सयैकर्तास्मि ते घच: । अतीघर्पर्थेने लोको जेतुं स्वेन वलेन च 
तेषां प्रधानभूतानां कोटयस्त्वर्वदानि च । येषां स्वबलमायाति शतकोट्यायुताधिकम्‌ 
देषां दैत्यसहस्जाणि दानवानां महात्मनाम्‌।. संमतं चक्रु एव्यग्रास्तदा देत्याःप्रद्वारिणः 
प्रयाणं रोचयामास देवसेन्यजिघांसया ॥ ७६॥ 
_ पुळस्त्य उचाच । 
ततो महिषदेत्यस्तु कामरूपी मद्दावळः । मत्तं नागं समारूढो यियासुमेरुपचेतम्‌॥८०॥ 
तत्रेन्द्रपुरमासाद्य देवैःसह शतक्रतुम्‌ । अभिदुद्राव दैत्येन्द्रस्ततो देवाःक्रुधान्विताः ॥ 
| शितान्यादाय शस्त्राणि घाइनानि विशेषतः | अधिष्ठाय सुरानाजौ दुद्दवर्मदिता भरम्‌. 
| > तेषां प्रबवृते युद्धं महतां भीमचित्रमम्‌ । घोरं प्रचण्डयोधानामन्योन्यमति गजेताम्‌॥- . 
| चमाञनो नीहि नो. दाहो भीमधिकमः ॥ ... 


. ३२४ . ` ® पद्मपुराणम्‌ # [ १ सष्टिखण्डे | 


स्वर्साचुवेसुरष्टौघः सर्वे दुद्दुवुराहवे ॥ ८५॥ ` 


यथासङ्ख्येन तद्वच देत्याद्माद्शचापरे । आदित्यान्देत्यसङ्घास्तै तेषां प्राघान्यतःशूणु _ 
भीमाक्षो गजकर्णश्र शडुकर्णस्तथेच च । रक्ताक्षो भीमदष्ट्रश्च विद्यज्जिहस्तथेच च ॥ 
अतिकायो महाकायो दीघेबाहु:छतान्तकृत्‌ । णतेद्वादशदैत्येन्द्रा आदित्यानभिदुदुवुः ॥ | 


स्वं स्वं यलसुपादाय तद्वदन्येऽपि दानचाः। यथासङ्ख्येन उद्धांस्तु डुहुवुभीमविक्रमा:॥ , 


शेषान्देवाञ्दोषदैत्या यथायोग्यमुपाद्रचन्‌ । स्वयं महिषदेत्यस्तु इन्द्रंदुद्राच घेगतः॥ | 


स चातिचळचान्दैत्यो ब्रह्मणो घरदपितः। अचध्यःपुरुषेणाजी यद्यपिस्यात्पिनाकशचक्‌ | 


आद्त्यैवेसुभिःसवैं रुद्रैश्वापि महद्भ्रशम्‌ । असुरा यातुधानाश्च सूया पूरणकेषलाः 


देवानामपि सैन्यानि निहतान्यसुरै्युधि । एवम्भूते तदाभग्ने देवेन्द्रे विद्ुता:खुराः ॥६३ | 
अर्दिता विचिधैःशास्त्रैःशलपट्टिशसुद्गरैः । गतवन्तौ त्रह्मलोकमखुरैरदिताः सुराः ॥६४॥ | 


अथ चिद्युत्प्रमो दैत्यस्तदा दूतो विसर्जितः । 
देव्याः सकाशं गत्चा तु उचाच तनुमध्यमाम्‌ ॥ ६५ ॥ 


ग्रणस्य प्रणतो भूत्वा कुमारीशतसङ्कलाम्‌ । आस्थाने चिनयायत्तल्तथा घयनमत्रचीत्‌ । 
देवि पूर्वखषिस्त्वासीदादितगेषु सम्भवः । संघत्सरशाताञ्ञातः खुपाइचो नाम चै भुवि | 


तस्याभचन्महातेजाः सिन्धुद्वीपः प्रतापचान्‌ । 
ख हि तीव्रं तपस्तेपे माहिष्मत्यां सुरोत्तमे । ॥ ६८॥ 


कुर्वेन्स्थितस्तपो घोर निराद्दारस्त्वशोभने । दैत्यस्य विप्रचित्तेस्तु सुता सुरसुतोपमा | 


माहिष्मतीति विख्याता रूपेणासदूशीसुषि । सखीभिः सा परिवृता चिरहन्तीयद्दड्छयो 


आगता मन्द्रद्रोणीं तत्रापश्यत्तपोचनम्‌ । झुनेरम्वरखंखक्तविविधटुममालिकम्‌ ॥१०१॥ | 
ळतागृहैः खुविहितेबंकुलेराप्रतिन्दुकेः । चन्दनेवंद्रैः शालैः सरळैरुपशो मितम्‌ ॥२०२॥ | 


विचित्रधनखण्डेश्व भूषितं तन्महात्मभिः । दृष्टोत्तमं चनं रस्यमाखुरी कन्यकाशुभा ॥ | 


माहिष्मती घरारोहा चिन्तयामाल भामिनी । 
भीषयित्वाऽहमेतांस्तु तापसानाश्रमे स्च यम्‌ ॥ १०४ ॥ 


. तिष्ठामि क्रीड़ती स्‌] सखी मि; पुरसालिता । मनमि, दी, हवी सम्बभूषह 


| 
| 
त ६ १ 


1 


| 


पञ्चनिंशोऽध्यायः ]  प्रसङ्घान्मदिषा छुरजननवर्णनम्‌ # ३२५ 
मदिषीमिः सह्दान्यामिस्तीक्षणण्टङ्गाग्रघारिणी । 
तसुषि भीषितुं ताभिमंद्दानादं ननांद सा ॥ १०६॥ 
असौ च भीषितर्ताभिस्तां ज्ञात्वा ज्ञानचक्षुषा । 
आसुरीं क्रो घसम्पन्नः शशाप च सुलोचनाम्‌ ॥ १०७॥ « 
यस्माङ्गीषयसे मां त्वं महिषी रूपघारिणी। अतो अव महिष्येव पापकर्म शतं समाः 
एचसुक्ता-तदा सा तु सखीभिः सह वेपती । पादयोरपतत्तस्य शापान्तं कुरु जल्पती ॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा स मुनिःकरुणान्चितः । शापान्तमकरोत्तस्या वाक्यं चेदसुवाचद् 
सुनिरुषाच । 
अनेनैव. तु'रूपेण पु्मेकं प्रसूयसे । शापान्तो भविता भद्रे मद्वाक्यं न खषा भवेत्‌॥ 
पुलरुत्य उचाच । 
एचसुक्ता गता सा तु नमेदातीरमुत्तमम्‌ । 
यत्र तेपे तपो घोरं सित्घुद्दीपः प्रतापचान्‌॥ ११२ ॥ 
तत्रचिदयुन्मती नाम दैत्यकन्याऽतिरूपिणी । सा दष्टा. तेन सुनिना चिचस्त्रा मज्जती जले 
चस्कन्द च सुनिः शुक्रं शिळाद्रोण्यां मद्दातपाः । 
तच्च माहिष्मदी दृष्टा दिव्यगन्धि सुगन्धि च ॥ ११४ ॥ 
निजां सखीसुवाचेदं पिबामि च जल शुभम्‌ । 
एवसुक्तवा तु सा पीत्वा तच्छुक्रं मुनिसम्मघम्‌॥ ११५॥ 
पराप गर्भ सुनेघीयांद्वत्सरं जटरे घृतम्‌ । तस्याः पुत्रोऽभवच्छ्रीमान्मदाबलपराक्रमः ॥ 
महिचेति सस॒तो नाम्ना ब्रह्मवंशविवर्धनः । खुराणामपहत्याजौ त्रेळोक्यं सम्मतोऽनघे 
आगस्य दास्यते खुश्न॒ तव देवि महाखुरः । तस्यात्मनः प्रदानेन कुरु देचि महत्कतम ॥ 
आत्मना यमात्मानं शोचमाना सुखी भव ॥ ११८॥ 
वृथात्वे यौचनं पराप्ता पीनौ चेमौपयौधरौ । यदि तस्याङ्गसंलझौ सफल जीवितंभवेत 
, भवत्या न तु सन्दे प्रां वै जन्मनःफलम्‌ । माँ क्लेशय वृथा देवि चयश्चेदंसयौचनम 
सभाग्या भव सुश्रोणि पति प्राप्नुदि दानवम्‌। . 
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ट किमनेन तु घकत्रेण यन्सुखे तस्य नाप्यंते॥ १२१॥ 
सुधारसस्याभ्यधिकमार्घादं लम शोभनम्‌ । एवमुक्ता तदा देवी तेन दूतेन शोभना ॥ 
जहास परमा देखी घाचं नोचाच किञ्चना ॥ १२२॥ 
तस्या हसन्त्याः सहितं नेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
ददर्श कुक्षौ सम्भ्रान्तः तरक्षणात्समपद्यत॥ १२३॥ 
ततोदेन्याः प्रतीहारी जया नामालितेक्षणा । देव्या दृदि स्थितं चाकयघ्ुवाचतनुसध्यमा 
कन्यार्थं यत्त्वया दूतं घचनं समुदीरित्म्‌ । इदं नाम बत॑ घास्याःकौमारं सार्वकालिकम्‌ ' 
अन्या अपि कुमार्योऽत्र सन्ति देव्याः पदानुगाः । 
ताखामेकापि नो लभ्या किमु देवी स्वयं शुभा ॥ १२६ ॥ 
- या हि दूतत्वराषांस्त्वं किञ्चिद्न्यद्ग विष्यति । 
एचमुक्तस्ततो दूतस्ताबद्दघोगिन महामुनिः ॥ १२७॥ 
आयातो नारदस्तूर्णमेतदूचे महातपाः । देवि देवेरहं परीत्या प्रेषितोऽस्मि तषान्तिकम्‌ 
देघाः सर्वे जिता मेर्‌ विद्दाय ब्रह्मणो ऽन्तिकम्‌ ॥ १२८॥ 
विगता देवि दैत्येन महिषाख्येन निर्जिताः ॥ १२५६ है ` 
त्वां ग्रहीतु हि यत्नं स.कृतवान्देधि देत्यराट्‌। एचमुक्तासि देवि त्वं योधयस्घघरानने 
स्थिरीभूत्वा महादेचि तं देत्यं प्रतिघातय। 
उत्तवैचान्तहितः सद्यो नारद्‌ःस्वेच्छया ययौ ॥ १३१ ॥ 
देबी च कन्याकोट्चस्ताः सन्नह्यन्तासुघाच ह । “ 
ततः कन्या महाभागाः सर्वास्ता देखि शासनात्‌ ॥ १३२ ॥ 
बभूवुघो ररूपिण्यः खड़चर्मघनुधेरा: । सङ्ग्रामहेतोः सन्तस्थुः सैन्यविध्वंसनाय वे ॥ 
तच्च देवबलं त्या सा वै देत्यचसूदु तम्‌ । आगता यत्र सा देवी संनद्धसत्रीबळं महत्‌ 
ततस्ता युयुधुः कन्या दानवैः सह दर्पिताः । क्षणेन तद्बलं ताभिश्चतुरङ्गं निपातितम्‌. 
शिरांसि तत्र केषाश्चिच्छिन्नानि पतितानि च । 
इतरेषां घिदार्याशु क्रव्यादाः शोणितं पपुः ॥ १३६ ॥ 
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पञ्चचिशोञ्ध्यायः ] # महिषासुरस्य क्षेमङ्करीनिकटे आगमनम्‌ # * ३२७: 


अन्ये कबन्धभूतास्तु ननृतुस्तत्र दानवाः । एवं क्षणेन ते सर्व चिध्वस्ताः पापचेतसः ॥ 
अपरे बिद्रुताः खर्चे यत्रासौ महिषासुरः । ततो हाह्दाक्रतंसवंतदा देत्यबल महत्‌ ॥ 
एवं तदा कुल दृष्टा महिषो चाक्यमत्रवीत्‌ । सेनापते किमेतद्धि बल भग्नं ममाद्रत; ॥ 
ततो यक्षहतो नाम दैत्यो हस्तिस्वरूपचान,। उवाच हतमेतद्धि कुमारीमिः समन्ततः ॥ 
भचानपूर्वेकन्यार्थी फेथितं नारदेन ते । तया हतमिद्‌ं सवै मन्ये त्वां तु हनिष्यति ॥ 
ततोढुद्राव महिषस्ता कन्यां शुभलोचनाम्‌ । गदामुसलहस्तम्व कन्यां दुद्राच ताँ बलात्‌ 
यत्र तिष्ठति सा देघी देवगन्धर्वपूजिता । तत्र घसो5छुरः प्राप यत्र देवी व्यवस्थिता 
खा तु दृष्न तमायान्तं विशत्पाणिबँभूव ह । घनुः खडू तथा शाक्तिः शरः शूछ तथागदा 
सहस्रारं तथा चक्रे सुसलं मिण्डिपालकम्‌। | 
परशुडंमरुश्चेच तथा घण्टा विशालिनी ॥ १४५ ॥ 2 
शतष्नी मुद्वरो घोरो भुशुण्डी कुन्तमेच च । दण्डपाशी ४वजश्चेच पद्म चेतीहरचिशतिः 
भूत्वा विशदुजा देवी सिंहमास्थाय दंशिता। सस्मार सुद्र देवेशं mrss अजी 
ततो वृषध्वजः साक्षादुद्रस्तत्रेच संययौ । तया प्रणम्य विज्ञत्तः त्याञ्जयाम्यदम्‌ 
त्वयि सन्निहिते देवे बिष्णौ चापि परन्तप । युष्मत्सन्निधिमात्रे तु पश्य देष सनातन 
एबसुक्तवा5सुरान्सर्चाजिघांसुः परमेश्वरी । 
मुक्त्वा तमेकं महिषं घघाथं सा तमभ्यगात्‌ ॥ १५० ॥ 
तथा देवीं ततः सोऽपि इष्ट्वा डुद्राघ चेश्वरीम्‌। 
चिद्युध्यति दैत्येन्द्रः कचिन्नेच पलायते ॥ १५१ ॥ 
कचित्पुनभ शं चक्रे कचित्पुनरुपागमत्‌। एवं घंषेसहस्त्राणि दश तस्य तया सहद ॥१५२ 
देव्या विनिर्गतानि स्युर्युध्यतस्तस्य शोभने । 
बस्राम सकलन्त्वाजी ब्रह्माण्ड भीतमानसम्‌ ॥ १५३ ॥ 
तत; कारेन मता शतम्य््े महागिरौ । दैत्येश्वर च तं दृष्ट्या देषी वचनमब्रवीत्‌ ॥_. 
रूपलोभात्त्वया नीच दूतो योऽसौ ममान्तिकम्‌ । न 
प्रेषितो यत्त्वया तस्य - सन्दिष्टं तद्वदस्व मे ॥ १५५ ॥ ; 
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३२८ . ॐ पदापुराणम्‌ # ` [१ सृष्टिखण्डे | 
न मया तच्छ तपूर्वेमिदानीं त्वन्मुखात्पुनः । : | 
श्रोतुमिच्छामि तद्वाक्यं भवाननुभषिष्यति ॥ १५६ ॥ ` | 

पदुभ्यामाक्रम्य शूलेन निहतो देत्यसत्तमः । छिन्ने शिरसि खड्गेनतत्कण्डादुत्थितःपुमान्‌ 
रोद्रोऽपिसगतः स्वगं देव्या शस्त्रनिपातितः ॥ १५७ ॥ 

ततो देवगणाः सर्वे महिषं घीक्ष्य निर्जितम्‌ । सेन्द्राद्यास्तु स्तुर्तिचक्र ईव्यास्तु्टेनचेतखा 

देवा ऊचुः । 

नमो देचि महाभागे गम्भीरे भीमदर्शने । नयस्थे स्थितिखिद्वान्ते त्रिनेत्रे विश्वतोमुखि 

9 विद्यापिद्ये जपेजाप्ये महिषासुरमदिनि । सरवगेसर्व विद्येशि विश्वरपिणि चैप्णबि॥ 

घीतशोके धरुवे देखि पद्मपद्मायतेक्षणे । शुद्धसत्वव्रतस्थे च चण्डरूपे विभावरि ॥१६१॥ 

ऋद्धिसिद्धिप्रदे देवि सवेसत्वमये शुवे । विद्या पुराणशिल्पानां जननि भूतधारिणि ॥ 

सर्वेदेवरहस्यानां सवेसत्ववतां शुभे । नमोऽस्तु ते महादेचि नमोऽस्तु परमेश्वरि ॥ 
नमोऽस्तु सर्वभूतानां मातनित्येऽक्षयेऽच्यये । न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे ॥ 

ये तु व्याघ्रभये घोरे चौरराजभये तथा । सर्चभूताभया देवी क्षेग्याक्षेमङ्खरीति च॥ 

विभावरी भाषरी च सर्वेखितिकरी तथा । सर्घासाँ भगवान्रुद्रः सर्चगत्वात्पतिःस्मृत्त: 
याघत्यस्तु मद्दाशक्त्यस्ताच टूपस्तु शङ्कएः । 
निगड्श्थोऽपि यो देवि त्वां स्मरिष्परति मानच: । 
सोऽपि यन्धात्प्रसुच्येत स सुखं घलते सुखी ॥ १६७ ॥ 

पुलस्त्य उचाच। 

एवं स्तुता सुरेदवी प्रणिपातपुरस्ङता । उचाच देवी खुभोणी चुणुध्च॑ घश्सुतमम ॥ 

देवा ऊचुः । 

देचि पुष्करसंखां त्वां स्तुवन्त्यनेन भक्तितः । ते सर्वकामलस्पन्ना भवन्तु घर एषवे 

-पुळस्त्य उचाच । | 
`पचमस्त्विति तान्दैचानुक्त्वा देवी परावराम्‌ । विसजयित्वा 'तान्देचीस्वयंतैचसं स्थिता 
एवं यः श्टणुते जन्म देव्याः कुरुकलोद्वह । सदा सेवेत विरज इदं प्रप्नोत्यनामयम्‌॥ 
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पञ्चतरिशोऽध्यायः ] + क्षेमङ्कुरीस्तोत्रपठनपूजनफलकथनम्‌ # ३२६ 
यः क्षेमडुरिवृत्तान्त॑ व्रहाशक्तिसमुद्ववम्‌ । स पुत्रपौत्रपशुमान्सम्दद्धिमुपणच्छति॥१७२॥ 
यश्चेदं शएणुयाद्भकंत्या देवीस्तोत्रमचुत्तमम्‌ | सवेबाधाचिनिर्मुक्त पदं निवाणसच्छुति ॥ 
य एतां वेद्‌ वे देव्या उत्पत्ति त्रिघिघाँ खिताम्‌ । 
सर्वेपापविनिर्मक्तः पदं निर्वाणम्म्च्छति ॥ १७४ ॥ - 
भ्रष्टराज्यपदो राजा सप्तम्यां नियतः शुचिः । अष्टम्यां च नवम्यां च उपघासी नरोत्तम 
संवत्सरेण लभते राज्यं निष्कण्टकं नृपः । या सा त्रिवेदम्मूता चेदशक्तिः पराघरा ॥ 
एषा ज्ञानात्मिका सर्चा सात्विकी प्रह्मसंज्ञिता । 
पवैच रक्ता राजसी चैष्णची परिकीर्तिता ॥ १७७ ॥ 
एपैच कृष्णा तामसी रौद्री देवी प्रकीर्तिता । परमातमा यथा देव एक एच त्रिधा स्थितः 
अपरा च परा चैव तथैचान्या पणबरा । त्रिधा व्यवस्थिता शक्तिरेकेका त्रिघिधा भवेत्‌ 
य एवं श्उणुयात्सवं क्षेम्यायाः परमं शिवम्‌ । सर्वेपापविनिर्मुक्तः पदं निर्षाणमाप्नुयात्‌ 
यश्चैवं पठते भक्त्या नवम्यां नियतः शुचिः। सराज्यापत्यलामेन भयेभ्यः परिमुच्यते 
यत्रैचं लिखिता गेहे सद्दा तिष्ठति घारिता । न तत्राञ्निभयं घोरं चौयेसर्पा दिकं नप ॥ 
यश्चैतत्पजयेद्वक्त्या पुस्तके लिखत चुधः। तेन चेएं भवेत्सव च्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 
जायन्ते पशवः पुत्रास्तथा धान्यं घरस्त्रियः । 
रल्लान्यशवा गज्ञा भृत्या ग्रामाश्चाशु भचन्त्युत ॥ १८४ ॥ 
यस्येदं तिष्ठते गेहे तस्याप्येतद्‌ 'युवं भवेत्‌। एतदेव रहस्य मे कीतितं नपसत्तम ॥ 
क्षेमङ्करीभवं ते तु सर्वक्षेमडुरं शुभम्‌ । क्षेम्या क्षेमङ्करी देवी सर्वेषां भयनाशिनी ॥ 
रुद्रस्य खलु माहात्म्यं देवीनां सम्भवस्तथा । 
नचकोट्यस्तु चामुण्डा भेइभिन्ना व्यचस्थिताः ॥ १८७ ॥ 
या रौद्री तामसी शक्तिः सा चामुण्डा प्रकीतिता। 
अष्टादश तथा कोट्यो चैष्णब्या भेद उच्यते ॥ १८८ ॥ 
या सा तु राजसी शक्तिः पालने चेव चेष्णची। 
या ब्राह्मी शक्तिः सत्वस्था सा चानन्ता प्रकीतिता ॥ १८६॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३३० . अपञ्मपुराणमूक ` | [ १ सृष्टिखण्डै 


क्षेमङ्कया न सुधा तु त्राही शक्तिः परावरा । 
ब्रह्माणी सा सुचि ज्ञेया सृष्टिरूपा जगत्स्थिता ॥ १६० ॥ 
एतासां सर्वभेदेषु पृथगेकेकशोभनाः। सर्वासां भगवान्सद्रः सवंगत्वात्पतिः स्मृतः ॥ 
याचत्यस्ता मद्दाशक्त्यस्तावद्रपाणि शाङ्करः । छत्तिवाखास्तु भजते पतिरूपेण खेदा ॥ 
यश्चाराघयते तास्तु तस्य रुद्रोऽपि तुष्यति। 
सिध्यन्ते तास्तदा देव्यो मन्त्रिणो नात्र संशयः १६३ ॥ 
} इति थ्री पाझपुराणे प्रथमे खृष्टिलण्डे क्षेमडू्युत्पत्तिर्नाम पञ्चनरिशप्तमोऽध्यायः । 


का 


षटत्रिशो धध्यायः 
वेष्णवी चागुण्ड।रूपरुद्रशक्तिबिहितदेत्यवधवर्णनस्‌ । 
भीष्म उचाच। 

या सम्भूता शरीरात्तु ब्रह्मणो ऽव्यक्तजन्मनः । 

गायच्यष्टमुजा भूत्वा ख्याता चिशमुजा तथा ॥ १॥ 
सैच चान्याभवद्देवी देवकार्यचिकीषंया । महिषाख्यासुरवधं ळुवंती प्रणो रता॥२॥ 
वैष्णव्या निहतो दैत्यः कतमो यो महाबलः । चामुण्डया रुद्रशत्तया कतमो दानचो हृतः 

| पुलस्त्य उघाच । 

इद्‌ जगत्खित भीष्म गङ्गा सिकतसड्डुथया । यत्किञ्चिद्भघते वृत्तं तत्सवं' वेद्‌ स्वित्‌ 

स्चायम्भुचो हतो देत्यो वेष्णव्या मन्दरे गिरो । 

' महिषाख्योऽभिभाष्यश्च स च चेचस्वते पुनः ॥ ५ ॥ 

नन्दया निहतो घिन्ध्ये महाबलपराक्रमः । अथवा ज्ञानशक्तिश्च महिषो ऽज्ञानसूतिंमान्‌॥ 


अज्ञान ज्ञानसाध्यं तु भवतीह न संशयः। सूतिपक्षे चेतिहासो मन्सूर्तिः स्वेनवाध्यत॥ . 


ख्याप्यते वेदघादेस्तु अहन्तवेद्चादिभिः ॥- ८ ॥ 
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इदानीं श्रणु मे राजन्पञ्चपातकनाशनम्‌। यजनं देवदेचस्य ब्रह्मपुत्र चसुप्रदम्‌ ॥ ६ ॥ 
इह जन्मनि दारियव्याधिकुष्ठादिपीडितः । 
अळक्षमीवानधुच्रेस्तु यो भवेत्पुरुघो सुषि ॥ १० ॥ 
तस्य सद्यो भवेह्नक्ष्मीरायुः पूणं सुतास्सुखम्‌। . 
कृत्वा तु मण्डलगतं लोकपालसमन्वितम्‌ ॥ ११॥ 
ब्रह्माणं तु परं देवं यः पश्यति चिघानतः । पूजितं नबनामेन मन्त्रमूतिमयोनिजम्‌॥ 
कार्तिके मासि शुक्रायां पौर्णमास्यां विशेषतः । सर्घाखु घायजेदेवं पूर्णिमासु विधानतः 
सङ्क्रान्तौ च महाबाहो चन्द्रसूयंग्रहेऽपिचा । यः पश्यति विभुं देवं पूजितं गुरुणा नुप 
तस्य सद्यो भवेत्तष्टिः पापध्वंसञ्च जायते । स मान्यो देवतानां च भवतीह नराधिप ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां भक्तानां तु परीक्षणम्‌ । संवत्सरं गुरुः कुर्याज्जातिशौचक्रियादिमि 
उपपन्नमिति ज्ञात्वा हृद्येनाघधार्यैत्‌ । तेऽपि भक्तियुता ध्यात्वा त्वाचायं परमेश्वरम्‌ 
संघत्सरं गुरौ भक्ति कुर्यु विष्णो यथा तथा । प्रसाद्येयुश्च ततः पूर्णे संघत्सरै गुरुम्‌ ॥ 
भगवंस्त्वत्प्रसादेन संसारार्णचतारणम्‌। परत्रह्मोपाखनेन घिरिञ्च्याराधनेन च ॥१६॥ 
सहस््रशीर्षजप्येन मण्डलब्राह्मणेन च। ध्यानेन स्यात्तथास्माकसुपदेशः प्रदीयताम्‌ ॥२० 
इच्छामो वैदिकीं लक्ष्मीं बिशेषेण प्रसाद्यताम्‌ 
अभ्यर्थितो शुरुस्त्वेबं मेघाघी तैस्तदा ततः॥ २१ ॥ 
यथाविधि समम्यचेद्‌ ब्रह्माणं विष्णुमग्रतः । 
ते बद्धनेत्राः स्वाप्यास्तु कातिकस्य चतुदंशीम्‌॥ २२॥ 
ब्राह्मे सुहर्त चोत्थाय वद्धपद्मासनास्तु ते । ध्यात्वा. गुरं सहस्नारे शवेतवस्जो पीतकम्‌ 
इवेतमाल्याम्बरधरं श्वेतगन्धानुलेपनम्‌ । निर्गम्य च बहिे्यां यर्युनित्यमतन्द्रिता:॥ - 
क्षीरवृक्षोत्थमाचार्यों दापयेदन्तथावनम्‌ । ते च तं भक्षयेयुहि नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌॥ 
इतरद्वा तटाकं चा ग्रहे चापि विधानतः । तद्गक्षयेयुमेन्नेण मन्त्रितं परमे छठिनः ॥ २६ ॥ 
आपोहिष्ठेति मन्त्रेण सतङृत्वोऽभिमन्त्रितम्‌ । 
देवस्य त्वेति चे जंप्त्वा युज्ञानेति करे न्यसेत्‌ ॥ २७ ॥ 
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इराचत्येति प्रक्षाट्य घ्रह्मोदनेति चै मुखे । भक्षयित्वा क्षिपेदुदूर पतितं च निरीक्षयेत्‌ ॥ 
सस्मुखं प्राइमुखं चापि विदिशां चापि घागतम्‌ । 
संसुखे देवता लब्धिमेन्त्रसिद्विश्च जायते ॥ २६॥ 
पराङ्मुखे दन्तकाष्ठे -सर्वेदेवाः पराङ्मुखाः । उत्तरेण गते तस्मिन्सिद्धिमेघति घा नघा 
दक्षिणेन भवेन्सत्युर्गरोस्तस्य न संशयः । प्रेक्ष्याशुभं स्वपेदुभूमौ देवदेचस्य सन्निधो ॥ 
स्पप्तान्दृष्टागुरोसप्रेश्नावयेयु विचक्षणाः । ततः शुभाशुभं तत्र लक्षयेत्परमो शुरुः ॥ ३२॥ 
- पौर्णमास्यामथ स्नात्वा ततो देवालयं ब्रजेत्‌ । 
गुरुश्च मण्डळं भूमौ कह्पितायां तु चतेयेत्‌ ॥ ३३॥ 
लक्षणेविविधैमूं मि लक्षयित्वा विधानतः । षोडशारं लिखेत्पशं नवधारमथापिया ॥ 
अष्टपत्रमथो चापि लिखित्वा दर्शयेद्‌ बुधः । नेत्रबन्ध तु छुर्योत सितवस्त्रेण यत्षतः ॥ 
घर्णाचुक्रमतः शिष्यान्पुष्पहस्तान्प्रवेशयेत्‌ । नवनाभं यदा कुर्यान्मण्डलं चर्णकैर्बुघः ॥ 
इन्द्राणीपूवेकं देवमिन्द्रमैन्द्र्या तु पूजयेत्‌। लोकपालैः समं तहदझिसम्पूजयेन्नपः ॥ 
दिशि चह यमं याम्यां नेऋ त्यां चेव निऋ तिम्‌ । 
चरुणं वारुणाशायां चायं चायव्यगो चरे ॥ ३८ ॥ 
धनदं चोत्तरे न्यस्य रुद्रमीशानगोचरे। कमण्डळं पूर्चतो हिःस्चं वै. दक्षिणे तथा ॥ 
हंसं वे पश्चिमायांतु उत्तरायां स्रुवं तथा। आग्नेय्यां च बूसीं दद्यान्नैत्रड त्यां पादुकेतथा 
बायव्यां योगपट्टं च ऐशान्यां च गलन्तिकाम्‌ । 
घिष्णुस्तु पूर्वतः पूज्यो दक्षिणे चापि शङ्करः ॥ ४१॥ 
पश्चिमे तु रघिद्च ऋषयश्चो त्तरे तथा । मध्ये हवयं पद्मजन्मा सावित्री दक्षिणे तथा ॥ 
उत्तरे चेव गायत्री देवी पद्मदलेक्षणा। ऋग्वेदं पूवेतो न्यस्य यजुर्वेद च दक्षिणे ॥४३॥ 
पश्चिमे सामवेदं च अथर्चं चोत्तरे तथा । इतिहासपुराणानि च्छन्दो उयौतिषमेच च 
धमेशासतराणि चान्यानि . इन्द्रादि दिक्षु चिन्यसेत्‌। 
पूर्वपत्रे बले पूज्य प्रद्युम्न दक्षिणे दळे॥ ४५॥ 
पश्चिमे चानिरुद्धं च चासुदेवमथोत्तरे । पूर्वतो घामदेवं च स॒द्यो जातं तु दक्षिणे ॥४६ 
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ईशान पश्चिमे स्थाप्यतत्पुरुषं चोत्तरे तथा । अघोरस्सर्वतः पूज्य एषा पूजा तु मण्डले 
पूर्वतो भास्कर पूज्य दक्षिणेन दिचाकरमू । प्रभाकरं पश्चिमे तु अहराजमथोत्तरे॥४८॥ 
एवं पूज्य चिघानेन ब्रह्माणं परमेश्वरम्‌ । दिङ्गण्डले तु विन्यस्य अष्टौ कुम्भान्धिधानतः 
प्राह्म॑ तु कलशां मध्ये नघमं तत्र करपयेत्‌ । स्नापयेस्सुक्तिकामं तु ब्रह्मणो चै घटेन तु॥ 
शीकामं वेष्णवेनेह कलरोन तु पार्थिव । राज्यार्थिनं स्नापयेच्च ऐन्द्रेण कलशैन च ॥ 
ऋव्यप्रतापकाम तु आग्नेयघरचारिणा । सृत्युञ्जयविधानाय याम्येन स्नापयेन्नरम्‌ ॥५२ 
दु्टप्रध्वंसनायाळ नेऋ तेन विधीयते। स्नापयेद्वारणेनाशु पापनाशाय मानघम्‌ ॥५३॥ 
शरीरारोग्यकामं तु घायव्येनाभिषेचयेत्‌ । द्रव्यसम्पत्तिकामस्य कौवेरेण बिधीयते ॥ 
रौद्रेण ज्ञानकामस्य लोकपालघटास्त्विमे । एकैकेन नरः स्नात्वा सवंदोषचिचर्जितः ॥ 
जायते ब्रह्मसद्ृशो राजा सद्यो$थ घा नर अथवा दिक्षु सर्ासु यथा सद्य न लोकपान्‌ 

पूजयेत्तु स्वनाम्ना तु कुम्मेरेच घिधानतः । 

एवं सम्पूज्य देवास्तु लोकपालान्प्रसन्नची: ॥ ५७ ॥ 

पश्चात्परी क्षिताज्शिष्यान्बद्धनेत्रान्प्रवेशयेत्‌ । 

द्ग््वाग्नेय्या धारणया वायुना घिधुनेत्ततः॥ ५८ ॥ 

खोमेनाप्यायितान्छृत्वा श्रावयेत्लमयांस्ततः । 

न निन्द्यादु ब्राह्मणान्देवान्विष्णुं त्राह्मणमेच च ॥ ५६ ॥ 
इन्द्रमादित्यमाझि च लोकपालान्म्रहमांस्तथा । शुरं च ब्राह्मणं चापि मुनीन्द्रे पूवेदीक्षितम्‌ 

एवं तु समयाञ्श्चाव्य पश्चाद्धोमं तु कारयेत्‌। 

डँशनमो भगपतेन्रह्मणे सर्वरूपिणे इं फट्‌ स्वाहा ॥ ६१ ॥ 
षोडशाक्षरमन्त्रेण होमयेञ्ञ्घलितेऽनले । गर्भाधानादिकास्सर्वा भाइतीस्सम्प्रदापयेत्‌ 
तिस्मिस्तु व्याहृतिभिदेषदेवस्य सन्निधौ । होमान्ते दीक्षितः पश्चाद्दापयेदगुरुदक्षिणाम्‌ 
हस्त्यश्बयानशकटहेमधान्यादिकं नुप । दापयेदुशुरवे प्राज्ञो मध्यमे मध्यमं तथा ॥६४॥ 
दापयेदपरे युग्मं सहिरण्यन्तु तदुणुरोः । एवं ते तु यत्पुण्यं महत्सञ्जायते तथा ॥६५॥ 
तन्न शकरं-निसदिदसपिलपेहतिहपि,। समरितोऽ अग अत्त म तिएरणयायदि ॥. 
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तेन चेदा: पुराणानि सर्वेमन्त्रास्ससडअहा: । 
जपतार्स्युः पुष्करे तीर्थे प्रयागे सिन्धुलागरे ॥ ६७॥ 
देवहरे कुसक्षेत्रे चाराणस्यां विशेषतः । ग्रहणे चिषुवै सैच यत्फळं जपतां भवेत्‌ ॥६८॥ 
| फलं शतणुणं तच्च पुष्करस्थं पितामहम्‌ । द्वष्ट्वाप्राप्नोति षिविधान्क्षामान्कामयते यदि 
पूजां चैघानिकी इत्वा दीक्षितो यः श्टणोति च। 
देवा अपि तपः कृत्वा ध्यायन्ति च घद्न्ति च ॥ ७० ॥ 
कदा मे भारतेचर्ष जन्मस्यादिति पार्थिव । दीक्षिताश्चमविष्यामः पादं श्रोष्यामहे कदा 
पाझ' तु घोडशात्मानं न्यस्य देहे कदा घयम्‌। 
यास्यामस्तु परं स्थानं यद्गत्वा न पुनर्भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
एवं जल्पन्ति विदुधा मनसा चिन्तयन्ति च । ब्रह्मयज्ञं च कार्तिकयांकदाद्रक्षयामहे नुप 
एवं ते विधिरुद्दिष्टो मयाऽयं कुरुखत्तम। देवगन्धर्वयक्षाणां सवेदा दुर्लभो यसौ ॥ 
एवं यो वेत्ति तत्त्वेन यश्च पश्यति मण्डलम्‌ । यश्चेमं शणुयाद्वैच सर्वे चुक्ता इति श्रुतिः 
अतः परं प्रवक्ष्यामि रहस्यमिदमुत्तमम्‌ । येन लक्ष्मी तिस्तुष्टिःपु्िश्चापि भवेन्नणाम्‌ 
सर्वे ग्रहास्सदा सौम्या जायन्ते येन पार्थिव । आदित्यवारं हस्तेन पूर्वमादाय भक्तितः 
भक्तैकेन क्षिपेत्तावद्याचत्स्त च संख्यया । ततस्तु सप्तमे पूर्ण कुर्यादुत्राह्मणभोजनम्‌ ॥ 
आदित्यं चेव सौधर्ण कत्वा यत्नेन मानवः । रक्तवस्त्रयुगच्छन्ने छत्रिकां पादुके तथा 
.उपानहौ च दातव्ये स्थापयेत्तान्रमाजने । घृतेन स्नपनं कृत्वा सम्पूर्णाङ्गं द्विजातये ॥ 
दापयेत्क्ृत्यचिदुषे ब्राह्मणाय विशेषतः । एवं कतो फलं तस्य भवेदारोग्यमुत्तमम्‌॥ 
द्रव्यसम्पत्समग्रा्िरिति पौराणिकी क्रिया । 
.अविसंचादिनी चेयं शान्तिपुष्टिप्रदा नृणाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तद्वचित्राजु सङ्णह्य सोमवार विचक्षणः । रानिभक्षः क्षिपेदर्शो सोमचारान्प्रयल्षतः ॥ 
. प्रत्येक ब्राह्मणा भोज्या यथाशक्ति घिचक्षणाः | 
_ नवमे तु ततः पूर्णे कुर्यादु ्राहमणभोजनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
'चस्त्रयुग्मं च दाक्तप्॑ तत;,खोसंउ्मद्वाप्रपेदा4 क्रांस्पापाजत्तजंल्यं लु, रिम रितं ततः 


बढ्चिशोष्ध्यायः ] ३ नवग्रहवतबिधाने तत्फलञ्च # ३३५ 


:तद्बच्छन्न॑ पादुके च तथोपानत्समन्वितम्‌। सम्पूर्णाङ्गाय दातव्यं घ्राह्मणाय घिशेषतः ॥ 


स्वात्यामङ्गारक पूज्य क्षपयेन्तक्तमो जनेः । अष्टावेवं च याघच्च कुर्याद्‌ ब्राह्मणमोजनम्‌ 
अङ्गारकं च सौवण स्थापितं ताम्रमाजने। दापयेदुप्राह्मणायाथ सम्पूर्णाङ्गाय चेच हि 


,नक्षत्रानुक्रमेणेच क्षिपेन्तक्तानि सप्त वै । अष्टमे तु क्रमात्खेटान्सौर्णान्दायेपद्‌ बुधः ॥ 


अञ्निकायं च कुर्चीत यथा दृष्टं विधानतः। एवं इते भवेद्यद्वै तन्निवोध नराधिप ॥ 
असौम्याश्चग्रदास्सर्चेसौस्यरूपा भवन्ति च । सर्वेरोगा घिनश्यन्ति तुश्मियान्तिदेवताः 

न विरुन्धन्ति तं नागाः पितरस्तर्पितास्तथा । 

डुस्स्वभनाशो भवति श्एण्वतां पठतां तथा ॥ ६२॥ 
यदि भौमो रविखुतो भारुकरोराहुणासह । केतुश्चपूर्ति तिष्ठन्ति रोद्राःपीडाकराग्रहाः 
अनेन छतमात्रेण सलौभाग्या भवन्ति हि। य एवं कुरुते राजन्खदा भक्तिसमन्वितः॥ 

तस्य सानुग्रहाःसर्व शान्ति गच्छर्ति नान्यथा | 

शनेश्वर राहुकेतू लोहपात्रेछु विन्यसेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

ळोहेन कारयेच्चेनान्त्राह्मणेस्य्रश्च द।पयेत्‌। 

कृष्णं बसन्मयुगं देयमेतेषां प्रीणनाय चे ॥ ६६ ॥ 

सौषणांङ्गाश्च दातव्याः शान्तिश्री षिजयेप्छुभिः । 

त्रतान्ते सर्व एते हि ग्रहास्सौचर्णका नृप ॥ ६७॥ 

दातव्याः शन्तिमिच्छट्वितेतान्ते द्विजभोजनम्‌ । 

यथाशक्ति दक्षिणा च ग्रहाणां प्रीतये तथा ॥ १८ ॥ 

अद्पायासेन राजेन्द्र सर्षान्कामानवाप्नुयात्‌। 

शङ्कराज्ज्ञानमन्विच्छेदारोग्यं सास्करात्तथा ॥ ६६ ॥ 

हुताशनाद्धनं हीच्छेदु गतिमिच्छेज्जनादेनात्‌ । 

ब्राह्मय' पितामद्दाच्चेष सवं जन्तुप्रशा न्तिदम्‌ ॥१०० ॥ 

भीष्म उचाच । 


ग्रस्त्ववाक्ृशितो यज्ञो, सजत u नां तु फल महतू | तथायुषस्स्वल्पतयाअन्ये 1311760110% याथा ee NE 
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स्वदपायासेन यत्पुण्यं संघत्सरमुपोषणम्‌ । भवेत्तन्मे घुनिश्रेष्ठ कथयस्च मदाफलम्‌॥ | 


| पुलस्त्य उचाच । | 
। इदमर्धं महाराज शवेतो राजा महायशा: । घसिष्ठं पृष्टधान्प्रएनं ुधया पीडितो भृशम्‌ ॥ 


आसीदिलाबृते घर्ष श्वेतो राजा महाबल: । ख महीं सकलां जिग्ये संपतद्वीपां खपत्तनाम्‌ | 
प्रह्मपुत्रो घसिष्ठश्व आसीत्तस्य पुरोहितः | सकदाचिन्नुपश्रेछो जित्वा परमधार्मिकः॥ | 


पुरोहितमुवाचेदं घसिष्ठं जपतां वरम्‌ । 
| श्वेत उवाच । 


भगवन्नश्‍चमेधानां सहत्त कर्तुसुत्सहे ॥ ६ ॥ 


नान्नेन किचिद्दत्तेन दत्ते हेस्नि द्विजे प्रभो । 
८ पुलस्त्य उचाच । 
न किचिद्वस्त्विति ज्ञात्वा न दत्तं तत्कदाचन ॥ ८॥ 


नान्नं जले तेन राज्ञा दत्तमासीत्कदाचन । ततो5शवमेधैबेडुभियेउचा5सौ नृपसत्तम ॥ 


| नृत्यन्त्यप्सरसस्तत्र गायन्ते सिद्धयोषितः। तुस्बुरुनारद्स्तत्र द्वावप्वचुगतौ खदा ॥ 
| अगायेतां महाप्राज्ञौ सुनयश्च तपोऽन्विताः । वेदोक्तमन्त्रेः स्तुन्वन्ति अनेकक्रतुयाजिनम्‌ 
। एवं विभषयुक्तस्य राज्ञस्तस्य मद्दात्मनः । श्लुधया पीड्यते देहं तृष्णया च विशेषतः ॥ 
। सर तया पीड्यमानस्तुश्ठुघयाराजसत्तमः । चिमानेनाप्यसौ स्वगंत्यत्तचा५गाद्वक्षपवेतम्‌ 
| यत्रात्ममू तिस्तत्रागातंपुरा दग्धा मद्दाघने। तत्रास्थीनि स्वयं गृह्य लिहन्नास्तेसपार्थिषः 
पुनरविमानमारुह्य ययौ नाकं नराधिपः। अथ कालेन महता स राजा संशितव्रतः ॥ 
स्वान्यस्थीनि लिहर्दष्टोचसि्टेनपुरो धसा । उक्तश्च किन्नुराजेनदरस्वा स्थिमक्षोनराधिप 
- एषमुक्तस्ततो राजा चसिष्टेन महषिणा। उघाच घचनं चेदं शवेतो राजाऽथ तं सुनिम्‌ 
` भगवेस्तदकुघाते किस लहान- पर अमा. न दुत, सतिश, तैन, मक्त्मबाधते ॥ 


'बीकशि0 << - -<- -- Some ~ Sf mani असमा 
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रक्तघस्त्रमलङ्कार ग्रामांश्च नगराणि च । अददादुव्राह्मणेभ्यो ऽर शवेतो राजामहायशाः | 


स्वर्ग गतः पुण्यजिततपस्तप्त्वार्वुदत्रयम्‌ । ब्राह्मीं सलोकतां प्रातःसर्वालङ्कारभूषितः ॥ | 


सुचर्णरूप्यरल्ञानां दानं कतुं द्विजातिषु । प्रथिव्यामन्नदानं तु दातुन्नेच्छामि चे शुरो | 


। 'बट्त्रिशोळ्यायः] ` # श्वेतनृपस्याख्यानम्‌ # ३३७ 


एवसुक्तस्तदा राज्ञा सिष्ठो मुनिपुङ्गवः | उचाच तं नृपं भूयो चाकयमेतन्महासुनिः ॥ 
किते करोमि राजेन्द्र क्षुधितस्य विशेषतः | चस्तु कस्यापि किञ्चिद्धि नादत्तमुपतिष्ठति 
रलहेमप्रदानेन भोगचाञ्जायते नरः । अग्नदानप्रदानेन सर्वकामैः प्रदीपित: । ` 
तन्न दत्तं त्वया राजन्स्तोकं मत्या नराधिप ॥ १२३ ॥ ° 
श्वेत उचाच । 
अदत्तस्य च सम्मूतियेथा भवति मे शुरो । घसिए त्वत्प्रसादेन तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥ 
वसिष्ट उवाच । 
अस्त्येकं कारणं येन जायते नात्र संशयः । तच्छुणुष्ड नरव्याघ्र कथ्यमानं मया तच ॥ 
आसीद्राजा पुरा करपे विनीताशयेति कीर्तितः । ख चाश्वमेधमारेमे यज्ञंकतुं' घरं नप ॥ 
यजनान्ते द्विजेन्द्रेम्यो दत्तं गोऽश्चादि याचितम्‌ । 
नान्नं दत्तं तेन किञ्चित्स्चद्पं मत्व। यथा त्वया ॥ १२७॥ 
ततः कालेन महता मृतोऽसौ जाहुचीतरे । सायापुर्या' विनीताशवः सावेभौभोऽभवन्नुप 
सगं च गतधान्सोऽपि यथा राजा भवान्प्रभो । 
असावपि श्रुधाविष्ट एवमेबागतोऽभवत्‌ ॥ १२६ ॥ 
मत्येलोके नदीतीरे गङ्गायां नोलपचंते । विमानेनार्कचर्णेन भास्वता द्रेववन्नुप ॥१३०॥ 
ददश तत्स्घके देहं तथा स्वं च पुरोद्दितम्‌ । होतारं ब्राह्मणं नाम यजन्तं जाहूचीतरे ॥ | 
तं इषट्टाखाघपि पुनः पर्यपूच्छदु द्विजोत्तमम्‌ । श्लुधायाः कारणं राजन्सहोता तमुवाच ह . 
तिलधेनुं च वै राजन्घुतथेनुं च सत्तम। जलधेनु च धेनुं च रसघेनुं च पार्थिव ॥१३३॥ 
देहि शीघं येन भवांस्तुस्क्षुघावजितो दिघि । रमेत याबदादित्यस्तपते दिषि चन्द्रमाः 
एबसुक्तस्ततो राजा तं पुनः प्ष्टवानिदम्‌। तिलघेजुस्थिति त्रूदि तथा कृत्वा ददाम्यहम्‌ 
पुरोहित उचाच। 
बिधान तिल्घेनोस्तु तच्छुणुष्व नराधिप । 
धेनुस्त्यात्घोडशाढक्या चतुसिर्वत्सको भवेत्‌ ॥ १३६॥ - , 


इक्षुदण्डमयए पादादन्ता: पुष्पमयाःशुमाः । नासा गन्धमुयी तस्या जिह्वा गडमयीतथा 
२२— 
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पुच्छेसकतरपनीयास्यादुघण्टाभरणभृषिता । ईदृशीं कल्पयित्वातु स्वर्णश्टङ्गीत कल्पयेत्‌ 
रोप्यखुरां कांस्यदोहां पूर्वेधेबुविधानतः । कृत्वा तां ब्राह्मणायाशु दापयेन्मन्त्रतो नृप 
स्थितां छृष्णाजिने धेनुं घासो भिर्गोपितां शुभाम्‌ । 
सूत्रेणासूचितां कत्वा पश्चरलसमन्विताम्‌ ॥ १४० ॥ 
सर्वोषधिसमायुक्तांमन्त्रपूतांतुदापयेत्‌ । अन्नंमे आयतां सद्यःपानंसर्दरखास्तथा ॥१४१॥ 
कामान्खम्पाद्यास्माकं तिळधेनो द्विजेऽपिता। 
गृह्णामि देवि त्वां भक्तया कुटुम्वार्थे विशेषतः ॥ १४२ ॥ 
देहिकामा न्वितान्सर्घा स्तिळधेनो नमोऽस्तुते । एवंविधानतो दत्ता ठिलघेजुनू पोचम ॥ 
सघेकामसमाचाति कुरुते नात्र संशयः । जळपेनुर्तथेवेह कुम्भैरेच प्रकदिपता ॥१४४॥ 
दत्ता तु विधिनाकामान्सद्यःसर्चान्प्रयच्छति । धेनुशतं तथा दत्तं पूर्पण्नानियमेन हि ॥ 
साचित्री इच चे स्वर्ग सर्वेकामप्रदा भवेत्‌ । घुतयेनुस्तथा दत्ता चिघानेन विचक्षणैः ॥ 
' सर्वकामसमाषापि कुरुते कान्तिदा भवेत्‌ । रखधेनुस्तथा दत्ता कार्तिकेमालि पार्थिव 
सर्घान्कामान्प्रयच्छेत्तु नित्यं सा गतिदा भवेत्‌। 
| एतत्ते सर्वमाख्यातं समासादुबहुषिस्तरम्‌ ॥ १४८ ॥ 
अपारं फलमुद्दिष्टं प्रह्मणा सवेकर्मणा । तृष्णया क्षुधया यद्वा पीडितो राजसत्तम ॥ 
तद्दानं कातिके देयं पूर्वदेहि नराधिप । ब्रह्माण्डं सर्वसम्पन्नं भूतरल्ौषधीयुताए ॥१५०॥ 
देचदानवयक्षेश्व युक्तमेतत्सदा विभो । एतत्तु सकल ऊत्या सर्वतो रजतान्वितम्‌ ॥१५१ 
सुरल्लसूर्य चन्द्राढ्य कार्तिके द्वादशीदिने | अथवा पञ्चदश्यां तु कार्तिकस्यैव नान्यतः॥ 
पुरो हिताय गुरवे दापयेट्गक्तिमान्नरः । ब्रह्माण्डोद्रघरतीनि यानि भूतानि पार्थिच ॥१५३ 
तानि दत्तानि बे तेन समासात्कथितं तव । यद्यज्गैयैजतो राजन्समा्वरद्षिणौः ॥१५४ 
सबं फलं तत्खण्डस्य ब्रह्माण्डस्य विशेषतः । यःपुनःसकल चेद्‌ ब्रह्माण्डंप्रदिदोन्नर: ॥ 
तेन जसं हुतं द्त्तं पठितं कीतितं भवेत्‌ । 
(कक : राजोबाच । 
. विधि ब्रह्माण्डदानस्य कृत्वा तन्मोक्षमाग्मचेत्‌ ॥ १५६ ॥ 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


००८2222“: दे es 


' ट्त्रिशोऽध्यायः ] $ ब्रह्माण्डदानविघानम्‌ # ३३६ 
| कालं देशं चिप्रतीथं सवं त्वं घद्‌ मेऽनघ । कतेन येन सवेस्य फलमागी भषाम्यहम्‌ ॥ 


कुत्सितस्यास्य भाषस्य क्षमस्मास्यादचिराञ्च मे । 
घसिष्ठ उवाच । 
एवं श्रुत्वां ततो राजन्पुरोधास्तस्य ख द्विजः ॥ ५८॥ ˆ 


| ब्रह्माण्डं कारयामास सौचर्ण सवंधातुभिः । युतं निष्कसहस्नेण पद्म तत्र ह्यकटपयत्‌ 
! श्वत्र त्रह्मातस्य मध्ये पद्मरागेरळडकतः । साबितर्या चेव गायऽ्या ऋषिमिर्मनिमिःसह ॥ 


नारदाद्याःसुताःसर्व इन्द्राद्याश्च दिघौकखः । सौ चर्ण घिग्रह्ाःसचे त्रह्मणस्तु पुरःसराः ॥ 


' चराहरूपी भवगवाँलक्म्यासह सनातनः । नीळं मरकतं चेव भूषायां तस्य कारयेत्‌ ॥ 


गोमेदेस्तल्य वेशोभां कारयेत च बुद्धिमान्‌ । 
मौक्तिकेश्चापि सोमस्प शोभां वज्रेद्चाकरे॥ १६३॥ 


' अहाणां चेव सर्वेषां खुवर्णा निच दापयेत्‌ । स्वर्णात्सप्तगुणं रोप्यं रीप्यात्ताघ्रं तथाषिधम्‌ 
' खतःसप्तगुणं कार्य कांस्यंसप्तगुणं तथा । कांस्यात्सप्तगुणं कार्य त्रषु चेच नराधिप ॥ 
। पुसत्तणुणं सोसं सीघाल्लोहं च कारयेत्‌ । सप्तद्वीपार्लसुद्राश्च सप्तवै कुलपर्वताः ॥ 
| अनयासङ्क्घया इत्वा निपुणैःशिदिपिभिस्ततः पादपादीनि भूतानि राजतान्येच कारयेत 


आरण्यानि च सत्त्वानि सौवर्णानि च कारयेत्‌। 
वृक्षान्‌ घनस्पतीन्शुहमतृणपर्णानि वीरुधः ॥ १६८॥ 
सर्च प्रकदप्य चिधिचत्तीर्थे देयं विचक्षण: । कुरुक्षेत्रे गयायां च प्रयागेऽमरकण्टके ॥ 


| द्वारवत्यां प्रभासे च गङ्गाद्वारे च पुष्करे । तोर्थेष्वेतेषु चै देयं ग्रहणे शशिसूर्ययोः ॥ 


दिनच्छिद्रेछु सर्वेषु अयने दक्षिणो त्तरे | व्यतीपाते बहुगुणं घिषुवे च विशेषतः ॥ 
दातव्यमेतद्राजेन्द्र विचार नेव कारयेत्‌ । शालाभिहोत्रिणं इत्वा सुरूपं च गुणान्वितम्‌ ` 
खपल्लीकं च सम्पूज्य भूषयित्वा च भूषणैः । पुरो हितं मुख्यतमं छत्वान्ये च तथाद्विजाः 
चतुबिशदुणणोपेताःसपल्लोका निमर्तरिताः । अङ्गुछीयानि च तथा कर्णवेएं च दापयेत्‌ 
परवंचिधांस्तु तान्पूज्य तेषामग्रे सुसं स्मितः । अष्टाडुप्रणिपातेन प्रणम्य च पुनःपुनः ॥ 
rr TU, ३९७६ 
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सौमुख्येन द्विजश्रेष्ठा भूयःपूततरस्त्वह । भवतां प्रीतियोगेन स्वयं प्रीतःपितामहः॥१७७॥. | 
त्रह्माण्डेन तु द्त्तेन तोषं यातु जनाद्‌नः। पिनाकपाणिर्भगघाञ्छक्रश्च त्रिदशेश्वरः ॥ 
एते तोषं समायान्तु अचुध्यानादुद्विजोत्तमाः। 
एवं स्तुत्वा ततो राजा प्राह्मणान्वेद्पारगान्‌ ॥ १७६ ॥ | 
ब्रह्माण्डं तु गुरोःप्रादात्सघिधानं पुनःक्षणात्‌ । स्वेकामैस्ततस्तृप्तो ययौ स्वगं नराधिप | 
तेनेव गुरुणा त्च विभक्त घ्राह्मणैःखह। दत्तं तेनापि चान्येथ्यो ब्रह्माण्डं च नराधिप ॥ ` | 
ब्रह्माण्डे भूमिदाने च ग्राही चैकोन वे भवेत्‌ । गृहन्दो पमधाप्नोति ब्रह्महत्यां न खंशयः॥ 
सर्वेषां चेव प्रत्यक्ष दातव्यं परिकीत्य वे । दीयमानं च पश्यन्ति तेऽपि पूता भवन्ति हि. | 
दर्शनादेव ते सुक्ता भचन्त्ये न संशयः । या भीमद्वादशी प्रोक्ता स्वर्णतोय छगाजिनम्‌ ' 
एतानि कृत्वा पश्यन्तु हुष्टैरैतेःक्रियाफलम्‌ । अयल्लादेव लभ्येत कर्तुश्चैच सलोकता ॥ 
खदा गावःप्रणस्याश्च मन्त्रेणानेन पार्थिव । नमो गोभ्यःश्रीमतीस्यःखौरमेयीश्य एध च 
_ नमो ब्रह्मलुतास्यश्च पविच्नाभ्यो नमो नमः । 
मन्त्रस्य चास्यस्मरणाङ्गोदानफलमाप्डुयात्‌ ॥ १८७ ॥ | 
तस्मात्त्वमपि राजेन्द्र पुष्करे तीर्थ उत्तमे । कातिक्यां तु विशेष्देश-गोदान फळमाप्स्यस्ि | 
यत्किञ्चिद्टिद्यते पापं खियो था पुरुषस्य था । पुष्करे ज्ञानमात्रेण तद्रोषं प्रणश्यत्ति॥ | 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि आसञ्ुद्रात्त भारत। 
पुष्करे तान्युपायान्ति कातिक्यां तु विशेषतः ॥ १६० ॥ 
इति श्रीपाद्यपुराणे प्रथमे खष्टिखण्डे प्र्माण्डदानं नामषद्‌्जिशत्तमो ऽध्यायः || 


न 
ज 


सपत्रिंशत्तमोऽष्यायः 
- 'अन्नदानमाह्दत्म्यव्णनग्रस्तावाद्रामकथानकवर्णनम्‌ । ' 


[ lps भीष्म उचाच। 
„क्त भगवता सर्व पुराणाश्रयसंयुतम्‌ । तथा शचेतेन ब्रह्माण्डं गुरचे प्रतिपादितम्‌ ॥१॥ 
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थ्रुत्वेतत्कौतुकं जातं यथा तेनास्थिलेहनम्‌ । छृत॑क्षुधापनो दार्थ अन्नदानाद्विना द्विज॥ 
तदहं श्रोतुमिच्छामि पृथिव्यां ये च पार्थिवाः । अन्नदाना दिचंप्रात्ता'क्रतवश्चान्तसूलकाः 
कथं तस्यमतिनेष्टा श्वेतस्य च महात्मनः । न दत्तं तेनान्नदानम्ट्रषिसिर्घा न दशितम्‌ ॥ 


' अहो माह्दात्म्यमन्नस्य इह दत्तस्य यत्फळम्‌ । परत्रभुज्यते पुम्मिःस्वर्गश्भाक्षयतां व्रजेत्‌ 


अन्नदानं परंचिप्राःक्की्तयन्ति सदोत्थिताः। अन्नदानात्सुरेन्द्रेण त्रैलोक्यसिद्द सुञ्यते॥ 

शतक्रलुरिति प्रोक्तः सर्वेरेव द्विजोत्तमैः। तेनाचस्थां तत्सद्दशीं प्रा्ावांस्रिदशेश्चरः ॥ 

दानादेच गतःस्वगं त्वत्तःसर्वश्रुतं द्याः। अपरं च पुरावृत्तं निवृत्त यदि कहिचित्‌ ॥ 
भूयोऽपि ओतुमिच्छामि तन्मे चद्‌ मद्दामते । 


पुरुसत्य उचाच । 
एतदाख्यानकं पूर्वेमगस्त्येन महात्मना ॥ ६॥ 


रामाय कथितं राजंस्तत्ते चक्ष्यामि सास्प्रतम्‌। 
भीष्म उवाच | 
कस्मिन्वंशससुत्पन्नो रामोऽसौ नृपसत्तमः ॥ १० ॥ 


यस्यागस्त्येन कथितश्चेतिहासःपुरातनः। . 
पुलस्त्य उवाच | 


रघुवंशे ससुत्पन्नो रामो नाम महावलः ॥ ११॥ 
देवकार्य कृतं तेन लङ्कायां राचणो दतः | प्रथिवी राज्यसंस्थस्य ऋषयो 5म्यागता यदे 
प्राप्तास्ते तु मद्दात्मानो राघवस्य निवेशनम्‌ । प्रतीहारस्ततो रामभगस्त्यचचनादुदुतम्‌ 
आवेदयामास ऋषीन्पाप्तांस्तांश्व त्वरान्वितः । दृष्टा रामं द्वारपाल पूर्णचन्द्रमिचो दितम्‌ 
्वारपाल उचाच। 
कौसल्यासुत्त भद्रं ते सुप्रमाताद्यशवेरी । द्रुमम्युदयन्ते5द्य सम्प्रा्ो रघुनन्दन ॥१५॥ 
अगस्त्यो सुनिमिःसाधं द्वारि तिष्ठति ते नुप। 
. पुलस्त्य उवाच । 


श्रत्वा प्रातान्मुनीन्रामस्तान्भास्कर्समद्चुतीन, ॥ १६ ॥ 
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प्राइ वाक्यं तदा द्वाःस्थं प्रवेशय त्वरान्वितः । 
५ किमये तु त्वया द्वारि निरुद्धा मुनिसत्तमाः ॥ १७॥ 
रामचाक्यान्मुनीस्तांस्तु प्रावेशयद्यथासुखम्‌ । 

दुष्टा तुः तान्मुनीन्प्राप्तान्प्रत्युवाच इताञ्जलिः ॥ १८ ॥ 
रामो5भिवाद्य प्रणत आसनेषु न्यवेशयत्‌। ते तु काञ्चनचित्रेघु स्वास्तीर्णघु सुखेषु च 
कुशोत्तरेषु चासीनाःसमन्तान्मुनिपुङ्गचाः । पाद्यमाचमनीयं च ददौ चाष्ये पुरोहितः | 
रामेण कुशलं पृष्टा आषयःसचे एवं ते मददर्षयो वेदषिद्‌ इदं घचनमत्रवन_ ॥ २१॥ 

ऋषय ऊचुः । 

कुशलं नो महाबाहो सर्वत्र रघुनन्दन। त्यां तु दिष्ट्या कुशलिनं पश्यामो हतविद्विषम्‌ 
हृता सीताऽतिपापेन रावणेन दुरात्मना । पत्नी ते रघुशादूंल तस्या पघौजसा हतः ॥ 
असहायेन चेकेन त्वया राम रणे हतः। याहुशं ते छृतं कमे तस्य कर्ता न विद्यते ॥२४ 
इह सम्भाषितुं पराप्ता इट्टा पूताःस्म साम्प्रतम्‌ । दर्शनात्तव राजेन्द्र सर्वेजातास्तपस्विन 
रावणस्य बधात्तऽद्य ऊतमश्रुप्रमाजेनम्‌। दत्वा पुण्यामिमां चीर जगत्यभयद्क्षिणाम्‌ 

दिष्ट्या घर्धसि काकुत्स्थ जयेनामितचिक्रम । 

दृष्टस्सम्भाषितश्चासि यास्यामश्चाश्रमान्र्चकान्‌ ॥ २७ ॥ 


अरण्यं ते प्रविएस्य मया चेन्द्रशरासनम्‌ । अर्पितं चाक्षयौ तूणो कचचं च परन्तप ॥ ' 


भूयोऽप्यागमनं कार्यमाश्रमे मे रघूद्वह । 
पुलस्त्य उचाच । 
८् एचमुक्तवा तु ते सर्व मुनयोडन्तहिता भवन्‌ ॥ २६ ॥ 
गतेषु मुनिमुख्येषु रामो धर्मश्तांधर:। चिन्तयामास तत्कार्यं कि स्यान्मे झुनिनो दितम्‌ 


. भूयोऽप्यागमनं कार्यमाश्रमे रघुनन्दन | अवश्यमेघगन्तव्यं मयागस्त्यस्यसन्निधौः ॥ 
- श्रोतव्यं. देवगुहां तु कार्यमन्यश्च यद्वदेत्‌। एवं चिन्तयतस्तस्य रामस्यामिततेजसः ॥ 


करिष्ये नियतं धमं धर्मोहि परमा गतिः। स तु घर्षसहस्नाणि दशराज्यमकारयत ॥ 
ददतो जुहवतश्चैच जम्मुस्तान्येकघर्षंषत्‌। प्रजाःपालयतस्तस्य राघचस्य महात्मनः ॥३४ 
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एतस्मिन्नेवदिचसे बृद्धो जानपदो द्विजः । सतं पुत्रमुपादाय राजद्वारसुपागतः ॥ ३५ ॥ 

उवाच चिचिघं घाक्यं स्नेद्दाक्षरसमन्वितम्‌ । 

ब्राह्मण उघाच । 

डुष्कतं किन्चु मे पुत्र पूर्व देहान्तरे कृतम्‌ ॥ ३६॥ - 
त्वामेकपुत्रं यदहं पश्यामि निधनं गतम्‌ । अप्रातर्‍यौचनं बाल पश्चचर्ष गतायुषम्‌ ॥३५॥ 
अकाळे काळमापन्नं दुःखाय ममपुत्रक । अकृत्चा पित॒कार्याणि गतो चेचस्वतक्षयम्‌ ॥ 
रामस्य दुष्कृतं व्यक्त येन ते सुत्युरागतः । बालवध्या घ्रह्मवध्या स्लीवध्या चेच राघघम्‌ 

प्रवेक्ष्यति न सन्देहःसभा्ये तु स्ते मयि । > 

पुलस्त्य उवाच । 2 
शुभ्राच रःघचःसचं दुःखशो कसम न्वितम्‌ ॥ ४० ॥ 
निषाये तं द्विजं रामो वसिष्ठं घाक्यमत्रचोत्‌। 
राम उचाच | 

किं मयाद्य च कतेव्यं कार्यमेवंचिधे स्थिते ॥ ४१ ॥ 

प्राणानहं ज्ञुहोस्यञौ पर्वताद्वा पते ह्यहम्‌ । कथं शुद्धिमहंयामि श्रुत्वा व्राह्मणभाषितम्‌ 
पुलस्त्य उवाच । ् 
वलिष्ठस्याग्रतःस्थित्वा राज्ञोदीनस्य नारदः। प्रत्युघाच श्रुतंघाक्मम्त॒पीणां सन्निधी तदा 
नारद्‌ उघाच | 

श्रणु रामयथाऽकाले प्रा्ो वै बालसंक्षयः । पुराकृतयुगे राम सर्चत्र घ्राह्मणोत्तरम्‌॥ 
अब्राह्मणो न बै कश्चित्तपरुतपति राघव । अम्त्यवस्तदा सर्वे जायन्ते चिरजीषिनः ॥ 
त्रेतायुगे पुनःप्राप्ते ब्रह्मक्षतत्रमचुत्तमम्‌ । अधमो द्वापरे तेषां वैश्याञ्छद्रांस्तथाघिशत्‌ ॥ 
एवं निरन्तरं जुएमुदुभूतमनुत पुनः । अधमस्य त्रयःपादा एको धर्मेस्य चागतः ॥४७॥ 


ततःसर्वै भृशंत्रस्ता चर्णा ब्राह्मणपूर्वकाः । भूयःपादस्तु धर्मस्य द्वितीयःसमपद्यत॥ . 


तस्मिन्द्वापरसंज्ञेतु तपो वैश्यं समाचिशत्‌ । युगत्रयस्य वै घम्यं धर्मस्य प्रतितिष्ठति 


कलिसंज्ञे तत: प्राते वर्तमाने युगेऽन्तिमे । अधमेश्चानतं चेच चद्वघाते नरघेमः। ५० ॥ 
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|| 
| 


न शूरो लूमते कर्तु तपउग्रं नरषभ । भविता शूद्रयोन्यां तु तपश्चर्या करो युगे ॥ ५१ ॥ . 
स ते विषयपर्यन्ते राजन्न, ग्रतरन्तपः । श्रूद्रस्तपति ढुर्बुद्धिस्तेन बाउबधःकूतः ॥ ५२ ॥ | 
यस्याधमेसकायं घा विषये पार्थिवस्य हि। पुरे था राजशादूंल कुरुते ढुर्मतिनेरः ॥ | 


क्षिपं ख नरकं याति.याचदाभूतसम्पुचम्‌ । चतुर्थ. तस्य पापस्य भागमश्नाति पाथिघः 


पुलस्त्य उचाच । 


राम उवाच। 
गच्छ सौम्य द्विजभ्रेछं समाश्वासय लक्ष्मण । 
बाळस्य च शरीर त्वं तेलद्रोण्यां निधापय ॥ ५८ ॥ 
गन्धेश्च परमोदारैस्तैलेश्चैच सुगन्धिभिः । 
यथा न शीर्यते वालस्तथा सौम्य विधीयताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यथा शरीरें गुप्त स्यादुवालस्या क्लिष्टकमेणः । बिपत्ति;परिमेदो घा न भवेत्तचथा कुरू 
पुलस्त्य उघाच । 
तथा सन्दिश्य स्रौमित्रि लक्ष्मण शुभलक्षणम्‌ । 
मनसा पुष्पकं दध्यावागच्छेति महायशा: ॥ ६१॥ 
. “इङ्गित तत्तु विज्ञाय कामगं हेमभूषितम्‌ । आजगाम मुह्र्ताचु समीपं राघवस्य हि ॥ 
सोऽ्रवोत्प्ाञ्जलिर्वाक्यमदहमस्मि नराश्चिप । अभ्रे तब महाबाहो किङ्करःसञ्जुपस्थितः ॥ 
. भाषितं सुचिरं शरुत्वा पुष्पकस्य नराधिप । अभिवाद्यमहषीं स्तान्विसानंसोऽध्यरोहत् 
घयुग्र हीत्वा तूणौ च खड्गं चापि महाप्रभम्‌ । निक्षिप्य नगरेचीरीसौ मिति भरताचुभौ 
मायात्प्रतीचीं त्वरितो घि चिन्वन्खुसमा हितः। डत्तरामगमत्पश्चा दिशां दिमवदा भ्रिताम्‌ ॥ 
पूर्वामपि दिशां गत्वा तथापश्यन्नराधिपः । । 
* १ a सर्वा' शुद्धसमाचारामादर्शमिच निमेलाम्‌ ॥ ६७॥ 
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७ ॥५ चिषयं ७ 
स त्वं पुरुषशादूंछ गच्छस्व विषयं स्वकम्‌ । दुष्कृतं यत्र पश्येथास्तत्र यत्नं समाचर॥ | 
® ९ ७ ~ । 1 
एवं ते धमंत्ृद्धिश्व॒ वलस्य वर्धनं तथा। भविष्यति नरश्रेष्ठ बालल्याल्य च जीचनम्‌ ॥ | 


नारदेनेवमुक्तस्तु साश्चयों रघुनन्दनः । प्रहषेमतुळं लेमे लक्षमणं चेद्मत्रवीत्‌ ॥ ५७॥ | 


/सप्तत्रिशों ऽध्यायः ] # शूद्रतापसंप्रति रामस्यगमनम्‌ # ३४५ 


तततो दिशं समाक्रामद्दक्षिणां रघुनन्दनः । शैलस्य चोत्तरे पाशे ददर्शं खुमहत्सरः ॥ 
तस्मिन्सरसि तप्यन्तं तापसं सुमहत्तपः । ददर्शं राघवो भीमं लम्बमानमधोसुखम्‌॥ 
तमुपागम्य काकुत्स्थरतप्यमानं तु तापसम्‌.। डघाच राघवो चाक्यं धन्यस्त्वममरप्रभ 
कस्यां योनौ तपोवृद्धिवंतेते दृढनिश्चय । अहं दाशरथी रामःपृच्छामि त्वां कुतूहलात्‌ 
कोऽर्थो व्यवसितस्तुम्यं स्वगेलो कोऽथवेतरः । 
किमथ तप्यसे था त्वं श्रोतुमिच्छामि तापस ॥ ७२ ॥ 
ब्राह्मणो घाऽसि भद्रं ते क्षच्त्रियो चाथ दुजेयः । 
चेश्यस्तृतीयचणो वा शूद्दो चा सत्यमुच्यताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तपःसत्यात्मकं नित्यं स्थर्गलो कपरिग्रहे । सात्विकं राजसं चैवतच्चसत्यात्मकं तपः ॥ . 
जगदुपकारहेतुदि खं तद्वै विरिञ्चिना। सौद्रक्षञ्त्रियतेजोजं तत्तु राजसमुच्यते ॥ 
परस्योत्सादनार्थाय तव्यासुरमुदाद्दतम्‌ । अङ्गानि निह ते यो घा अख॒ग्दिग्थानि भागशः 
पञ्चाम्चि साधयेद्वापि सिद्धि चां सृत्युमेच चा । आखुरो होष ते भावो नच मेत्वं द्विजो मतः 
सत्य ते घदतःसिद्विरनृते नास्तिज्ञीवितम्‌ । तस्यतद्वापितं श्रत्वा रामस्याल्किएकमेणः 
अचाक्छिरास्तथा भूतो चाक्पमेतडुबाच ह । 
शूद्रतापस उवाच । 
स्वागतं ते नपश्रेष्ठ चिरादुद््टो,सि राघच ॥ 9६ ॥ 
पुत्रभूतोऽस्मि ते चाहं पितृभूतो५सि मेऽनघ । अथवा नेतदेव॑ हि सर्वेषां नुपतिः पिता 
सत्वमच्योऽसिभोराजन्वयंते चिषये तपः । चरामस्तत्रभागोऽस्ति पूर्वसषःस्घयम्युघा _ 
न घन्याःस्मोब्ंरामधन्यस्टवमसिपार्थिब । यस्य ते विषयेहयेचंसि द्विमिच्छन्तितापसाः _ 
तपसा त्वं मदीयेन सिद्धिमाप्लुदि राघव । यदेतद्गचता प्रोक्तं योनौ . कस्यां तु ते तपः . 
शूढ्रंयो निप्रसूतो5हं तपडग्रं समास्थितः । देघत्व॑ प्रार्थये राम स्वशरीरेण सुव्रत ॥८७ . 
न मिथ्याहं चदे भूपदेवलो कजिगीषया । शूद्रं मां विद्धि काकुत्स्थ शस्वूक नामनामत 


पुलस्त्य उचाच। 
भाषतस्तस्य काकुत्स्थःखडगंतु रुचिरप्रभम्‌। निष्कृष्यकोशा द्विम शिरश्चिच्छेद राघच 
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' तस्मिञ्छद्रेहतेदेवाःसेन्द्राश्चाग्निपुरोगमाः । साघुसाध्वितिकाकुत्स्थंप्रशशंसुमु दुर्मह: | | 
पुष्पद्ष्िथ्वमहतीदेवानांसुसुगन्थिनी । आकाशाद्विप्रमुक्तातु राघवं सर्वतो5किरम्‌ ॥ | 
सुप्रीताश्चाद्ुचन्देवा रामं घाक्यविदांचरम्‌ । | 
८ देवा ऊचुः । | 
खुरकायेमिदंसौम्य कृतं ते रघुनन्दन ॥ ८६ ॥ 
गृहाण च घरं राम यमिच्छसि महात्रत । 


पुळस्त्य उवाच । 
देवानां भाषितं श्रुत्वा राघवःसुसमाहितः ॥ १० ॥ 
उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं सहस्राक्षं पुरन्दरम्‌ । 
राम उघाच। | 
यदि देवाःप्रसन्ना मे घराहो यदि चाप्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ हह. । 
कर्मणा यदि मे प्रीता द्विजपुत्रः ख जीवतु । घरमेतद्धि भवतां कांक्षितं परमं हि मे ॥ 
ममापराधादुवालो5सो ब्राह्मणस्येकपुत्रकः। अप्रा्तकालःकारेन नीतो वैवखतक्षयम्‌ 
तं जीवयत भत्रं घो नानृतीस्यामहं गुरोः। द्विजस्य संश्रुतो हाथों जीचयिष्यामि तेखुतम्‌ 
मदीयेनायुषावालं पादेनार्धेन घा सुराः। जीवेदयं घरो मह्य घरकोस्यधिकोवृतः॥६९५॥ | 
पुलस्त्य उवाच । | 
राघवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा विघुधसत्तमाः । गी 
प्रत्यूचुस्ते महात्मानं प्रीताःप्रीतिसमन्विताः ॥ ६६ ॥ | 
देवा ऊचुः । 
निव तो भष काकुत्स्थ ब्राह्मणस्यैकपुत्रकः। जीचितं प्रातवान्भूयःखमेतश्चापिचस्धुभिः 
यस्मिन्सुइते काकुस्थ शूद्रो ऽयं विनिपातितः । तस्मिन्मुह्ते सहसा जीवेन समयुज्यत 
स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते साधयामःपरंतपः । अरस्त्यस्याश्रमपदे दरष्टारस्महासुनिम्‌ ॥ 
स तथेति प्रतिज्ञाय देवानां रघुनन्दनः । आरुरोह विमानं तं पुष्पकं हेमभूषितम्‌ ॥ 
. इतिश्री पाद्यपुराणेप्रथमेसष्टिखण्डेश्द्रतापसवधो नाम सपतर्तरिशोऽध्यायः । 
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अष्टत्रिशोञ्ध्यायः 
रामस्यागस्त्याश्रमगमनवर्णनम्‌ | . 
पुलस्त्य उचाच । 

ततो देवाःप्रयातास्तैबिमानेबहुभिरतदा । रामोऽप्यनुजगामाशु कुम्भयोनेस्तपोषनम्‌ ॥ 
उक्त भगषता तेन भूयोऽप्यागमन रथा: । पूर्वमेच सभायां च यो मां दृष्टं समागतः 
तदहं देघतादेशात्तत्कार्यार्थे महासुनिम्‌ । पश्यामि तं सुनि गत्वा देवदानवपूजितम्‌ ॥ 
उपदेशं च मे तुष्टःस्वयं दास्यति सत्तमः । दुःखी येन पुनमेत्य न भवामि कदाचन ॥४॥ 
पिता दशरथो महां कौसल्या जननी तथा । सूर्यचंरो समुत्पन्नस्तथाप्येचं सुदुःखितः ॥ 
रज्यकाले घनेचासो भार्यया चानुजेन च । हरणं चापि भार्याया राघणेन इतं मम ॥ 
असहायेनतु मया तीर्त्वा खागरमुत्तमम्‌ । रु दुध्वातु तां पुरां सर्घा कत्चातस्यकुलक्षयम्‌ 
दृष्टा सीता मया त्यक्ता देघानां तु पुरस्तदा । शुद्धांतांमां तथो चुस्ते मया सीतातथा गृहम्‌ 
समानीता प्रीतिमता ळोकवाक्याद्वि्साजता । चने चसति सा देवी पुरेचाहं चसामि चे 
जातो5हमुत्तमे वंश उत्तमोऽहं धञुष्मताम्‌। उत्तमं ढुःखमापन्नो दयं नेच मिद्यते ॥ 
चज्नसारस्य सारेण धात्राहं निर्मितो चवम्‌ । इदानीं घ्राह्मणादेशादु्रमामि घरणीतले ॥ 

तपःस्थितस्तु शूद्रो ऽसौ मया पापो निपातितः । 

देवचाकयात्तु मे भूयः प्राणो मे हृदि संस्थितः ॥ १२ ॥ 
पश्यामि तं सुनि घन्द्यं जगतोऽस्य दिते रतम्‌ । इन मे तथा दुःखं नाइामेष्यति सत्वरम्‌ 
डद्येनसहस्लांशो हिमं यद्वद्विलीयते । तडन्मे दुःखसम्प्रापतिः सर्वथा नाशामेष्यति ॥१४॥ 

दरष्टा च देचान्सम्प्राधानगस्त्यो भगवानृषिः । 

अर्म्यमादाय सुप्रीतः सर्वा स्तानम्यपूजयत्‌॥ १५॥ 
ते तु गुह्य ततः पूजां सस्भाष्यचमहासुनिम्‌ । जग्मुस्ते तरिदशा हृष्टा नाकपृष्ठं सहानुगाः 
गतेषु तेषु काकत्स्थः पुष्पकाद्चरुहा च । अभिवादयितुं प्रातः सो 5गस्त्यम्दषिमुत्तमम्‌, 
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राम उचाच । 
सुतो द्शरथस्याहं भवन्तमभिवादितुम्‌ । आगतो वै मुनिश्रेष्ठ सौम्येनेक्षस्व चक्षुषा ॥ 
निधूतपापस्त्वां दृष्ट्या भवामीह न संशय: । 
५ पुछस्त्य उवाच | 
एताचदुक्त्वा स सुनिमभिवाद्य पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
कुशल भृत्यवर्गस्य मृगाणां तनयस्य च । भगवद्दशेनाकांश्षी शूद्रं हत्वा त्विहागतः ॥ 
अगस्त्य उचाच । 
स्वागतं ते रघुश्रेष्ट जगद्वन्य सनातन । दर्शनात्तव काकुत्थ पूतोऽहं सुनिभिः सह ॥ 
त्वत्ङते रघुशादूल ग्रद्माणार्थ मदाद्युते। स्वागत नरशादूल दिष्ट्या प्रा्ो ऽसि शत्रुन्‌ ॥ 
' त्वं हि नित्यं बहुमतो शुणै वंहुभिरुत्तमेः । अतस्त्वं पूजनीयो चै मम नित्यं हृदि स्थितः 
सुरा हि कथयन्ति त्वां शूद्र्घातिनमागतम्‌ । त्राह्मणस्य च धर्मेण त्वयावैजीचितःसुत 
उष्यतां चेह भगचन्सकारो मम राघव । प्रभाते पुष्पकेणासि गन्ता ऽयोध्यां महामते ॥ 
इदं चाभरणं सौम्य खुळतं विश्वकर्मणा । दिव्यं दिव्येन घपुषा दीप्यमाने स्वतेजसा ॥ 
भ्रतिग्रह्वीष्च राजेन्द्र मत्प्रियं कुरु राघव । लब्धस्य हि पुनदाने सुमहत्फलमुच्यते ॥ 
त्वं हि शक्तः परित्रातुं सेन्द्रानपि सुरोत्तमान्‌। 
तस्मात्प्रदास्ये विधिघत्प्रतीच्छस्व नरषेभ ॥ २८॥ 
पुलस्त्य उचाच | 
. अथोवाच महावाहुरिक्ध्वाकूणां महारथः । कृताअलिमुनिश्रेष्ठ स्वं च घर्मेमचुस्मरन ॥ 
श्रीराम उवाच । 
प्रतिप्रहो वे भगवंस्तव मेऽत्र विगर्दितः । क्षत्रियेण कथं विप्र प्रतिग्राह्यं चिजानता ॥ 
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ब्राह्मणेन तु यदत्तं तन्मे त्वं वक्तुमहंसि । सपुत्रो गृहवानस्मि समर्थोऽस्मि महामुने ॥ ` | 


आपदा च न चाक्रान्तः कथं ग्राह्यः प्रतिग्रहः । 
` आमे मे सुचिरं नष्टा न चान्या मम विद्यते ॥ ३२॥ 
i दोषभागी (च सवामी Bhawan य. कि ८3040 50600 0 ज्ञियोऽपि प्रतिग्रहम्‌ 
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कुर्वेन्नदोषमापो ति मचुरेवात्र कारणम्‌ । बृद्धौचमाता पितरौसाध्ची भार्या शिशुःसुतः ॥ 
अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मनुरञ्रधीत्‌ । नाहं प्रतीच्छे विप्रयें त्वया दत्तं प्रतिग्रहम्‌ ॥ 
न च मे भवता कोपः कार्यों वै सुरपूजित ॥ ३६ ॥ 
अगस्त्य उचाच | “ 

न च प्रतिग्रहे दोषो ग्रहीतपा्थिवैनू प। भवान्बैतारणो शक्तस्त्रैलोष्पस्यापि राघव ॥ 
तारय ब्राह्मणं राम चिशेपेण तपस्चिनम्‌ । तस्मात्प्रदास्य विधिघत्प्रतीच्छस्व नराधिप 
राम उवाच । 
क्षत्रियेण कथं चिप्र प्रतित्राह्य चिज्ञानता । घ्राह्मणेन यथा दत्त तन्मे त्वं बक्तुमहस्रि ॥ 
अगस्त्य उवाच | 

आसन्छृतयुगे राम ब्रह्मभूते पुरातने ॥ 

अपाथिवाः प्रज्ञाः सर्घाः पुराणां च चतुर्मुखम्‌ ॥ ४० ॥ 
ताः प्रज्ञा देवदेवेशं राजाथं समुपागमन्‌। खुराणां विद्यते राज्ञा देवदेवःशातक्रतुः ॥ 
श्रेयसेऽस्माजु लोकेश पार्थिव कुरु साम्प्रतम्‌ । यस्मिन्पूजां प्रयुञ्जाना: पुरुषाभुञ्जतेमहीम्‌ 

ततो ब्रह्मा सुरश्रेष्ठो लोकपालान्सचासचान्‌ | 

समाहयाव्रचीत्सर्षा स्तेजोभागोऽत्र युज्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ततो द्‌डुर्लोकपालाश्चतुर्भागं स्वतेजसा । अक्षयश्च ततो ब्रह्मा यतो जातोऽक्षयोनृप ॥ 
तं ब्रह्मा लोकपाछानामंशं पुंसामयोजयत्‌ । - ततो नृपस्तदा तासां प्रजानां क्षेमपण्डितः 
तत्रैन्द्रेण तु भागेन सर्धानाश्ञापयेन्नृपः । घारुणेनचभाेनसर्वान्पुष्णातिदे हिनः ॥४६ ॥ 
को वेरेणतथां शेनत्वर्था न्दिशतिपार्थिवः । यश्चयाम्योन्‌पेभागस्तेनशास्ति च चै प्रजाः ॥ 
तत्र चेन्द्रेण भागेन नरेन्द्रोऽसि रघूत्तम । प्रतियृहष्वाभरणं तारणार्थे मम प्रभो ॥ 


पुलस्त्य उवाच । 
ततो रामः प्रजग्राह सुनेहेस्तान्महात्मनः | दिव्यमाभरणं चित्रं प्रदीप्मिष, भास्करम्‌ ॥ 


० प्रतिगृह्य ततोऽगस्त्याद्राधवः परचीरहा। निरीक्ष्य सुचिरं काळं विचायं च पुनः पुनः 


मौक्तिकानि विशिशांगि धानीफलतमानि ह| जासवूतइ नव डानि बज विदुसतीलक ॥ ` 


३५० # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खश्टिखण्डे 


पद्मराग: सगोमेधेवेंड्यें: पुष्परागकेः । 

खुनिवद्धं सुघिभक्त खुछतं घिश्वकमेणा ॥ ५२ ॥ 

दृष्टा प्रीतिसमायुक्तो भूयश्चेदं व्यचिन्तयत्‌ । 

नेटूशानि च रलानि मया इष्टानि कानिचित्‌ ॥ ५३॥ 
उपशोभानि बद्धानि पृथ्वीपूल्यसमानि च । विभीषणस्य लङ्कायाँ न इष्टानि मया पुरा 
इति सञ्चिन्त्य मनसा राघवस्तषषिपुनः । आगमं तस्य दिव्यस्य परष्टुं खघुपचक्रमे ॥ 

राम उघाच। 

अत्यदुतमिदं बरह्मज्नपाप्यं च मद्दीक्षिदाम्‌ । कथं भगचता घातं कुतो घा केन निमितम्‌ 
कुतूहरूवशाच्चैव पृच्छामि त्वां मद्दामते । करतले स्थिते रले करमध्यं प्रकाशते ॥ 
अधमं तद्वीजानीयात्सवेशास्त्रेघु गर्हितम्‌ दिशाः प्रकाशयेद्यत्तन्मध्यमं सुनिसत्तम ॥ 
ऊदु््वंगं त्रिशिखं यत्स्यादुत्तमं तढुदाह्वतम्‌ । पतान्युत्तमजातीनि ऋषिभिःकीतिता नितु 

आश्चर्याणां वहूनां हि दिव्यानां भगवान्निधिः । 

एवं घदति काङुत्स्थे सुनिर्धाषयमथात्रचीत्‌ ॥ ६० ॥ 

अगस्त्य उचाच । 

श्रणु राम पुरावृत्तं पुरात्रेतायुगेमहत्‌। द्वापरे समजुप्राप्ते चने यदृद्वटवानहम्‌ ॥ ६१ 
आश्चर्य सुमहाबाहो निबोध रघुनन्दन । पुरा त्रेतायुगे ह्यासीदरण्यं बहुविस्तरम्‌ ॥६२॥ 
समन्ताद्योजनशतं स्॒गव्याघ्विचर्जितम्‌ । तस्मिन्निष्पुरुषे ऽरण्ये चिकीर्षुस्तप उत्तमम्‌ ॥ 
अहमाक्रमितुं सौम्य तदरण्यसुपागतः । तस्यारण्यस्य मध्यं तु युक्त सूलफलेः सदा ॥ 
शाके हुविधाकारेर्नानारूपैःखुकाननेः। तस्यारण्यस्य मध्ये तु पञ्चयोजनमायतम्‌ ॥६५ 
ह'सकारण्डघाकीणं चक्रचाको पशो भितम्‌ । तत्राश्चयं मयाद्ृष्टं सरः परमशो मितम्‌ ॥ 
चिसारिकच्छपाकोणं वकपडःक्तिगणैयंतम्‌ । समीपे तस्य खरसस्तपस्तधुं गतः पुरा ॥ 
देशं पुण्यसुपेत्येचं सर्व दिसा विचरजितम्‌ । तत्राइमचसं रात्रि नेदाघीं पुरुषर्षभ ॥ ६८ ॥ 
ग्रभाते पुनरुत्थाय खरस्तदुपचक्रमे । अथापश्यं शवमहमस्पृष्ठजरसं कचित्‌॥ ६६ ॥ 
-िष्ठन्तं परयाळध्कया, साडो चात्रिदूरत्त,4 तदर्थ चिकत तोऽ मुइबेमित। राघच ॥७० 
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अष्टजिशो$ध्यायः ] # आभरणप्राप्तिप्रश्ने रामागस्त्यसंचादवर्णनम्‌ # ३५१ . 


अस्य तीरे न वै प्राणी को चाप्येष सुरर्षभः । 
सुनिर्घा पार्थियों घापिक्क मुनिः पार्थिघोष्पि धा ॥ ७१॥ 
अथवा पार्थिवखुतस्तस्येवं सम्भचः छतः । अतीते5हनि रात्रौ चा प्रातर्घापि सतो यदि 
अवश्यं तु मया ज्ञेया सरसो5स्य विनिष्क्रिया। ° 
यावदेवं स्थितश्चाहं चिन्तयानो रघूत्तम ॥ ७३॥ 
अथापश्यं सुहर्तात्तु दिव्यमदुतदर्शनम्‌ । चिमानं परमोदारं हंतयुक्त मनोजवम्‌ ॥७४॥ 
पुरस्तत्र सहस्नं तु चिमानेऽप्सरसां नृप । गन्धर्वाश्चैच तत्संख्या रमयन्ति घरं नरम्‌ ॥ 
' शायन्ति दिव्यगेयानि वादयन्ति तथापरे । अथापश्यं नरं तस्माद्विमानादवरुहा तु ॥७६। 
शबमांखं भक्षयन्तं स्नात्वा रघुकुलोद्दद । ततो भुक्त्घा यथाकामं समांसं बहुपीचरम्‌ ॥ 
अवतीये सरः शीघ्रमारुरोद्द दिवं पुनः । तमहं देषसङ्काशं श्रिया परमयान्वितम्‌ ॥७८॥ 
सोमोस्घर्गिन्महाभाग पृच्छामि त्वां कथं त्विद्म्‌ । 
| जुगुप्सितस्तवाहारो गतिश्चेयं तघोत्तमा ॥ ७६॥ 
। यदि गुह्यं न चेतत्ते कथय त्वद्य मे भवान्‌। कामतः ओतुमिच्छामि किमेतत्परमं घच: 
। को भवान्बदसन्देहमाहारश्चविगहितः । त्वयेदं भुज्यते सौम्य किमर्थं क च घर्तसे ॥ 
| कस्यायमैश्वरो भाषः शचत्वेन विनिर्मितः । 
| आह्दारं च कधं निन्द्यं ओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ८२॥ 
' श्रुत्वा च भाषितं तन्न मम राम सतांघर। प्राञ्जलिः प्रत्युषाचेदं सस्वगीं रघुनन्दन ॥ 
| यु इवेत उबाच । र 
| श्टणुष्चाद्य यथावृत्तं ममेद्‌ सुखदुःखजम्‌ । कामो दि दुरतिकम्यः >उणु यत्पृच्छसे द्विज 
| पुरा वैदर्भको राजा पिता मे हि महायशाः घासुदेघ इति ख्यातस्त्रिषु लोकेषु घार्मिकः: 
| तस्य पुत्रद्वयं ब्रह्मन्द्वाभ्यां खीभ्यामजायत । 
अहं श्वेत इति ख्यातो यचीयान्छुरथोऽभवत्‌॥ ८६ ॥ 
। पितर्युपरते तस्मिन्पौरा मामभ्यषेचयन्‌। तत्राहं कारयन्राउयं. धर्म चासं समाहितः ॥ * 


`` उत वर्षसहस्राणि बहुनि सम्रुपावजनु प्रजा: ॥८८। - 


राज्यं कारयतः परिपालयतः प्र 
| (०-0. ॥॥७॥॥॥॥९5 wan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 
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सोऽहं निमित्ते कस्मिश्चिद्वैराग्येण द्विजोत्तम। मरणं हृदये कत्वा तपोषनमुपागमम्‌ ॥ 


सोऽहं वनमिदं रस्यं सुशं पक्षिविवर्जितम्‌। प्रविष्टस्तप आस्थातुमस्येच सरसो ऽन्तिके | 


राज्येऽभिषिच्य खुरथं भ्रातरं तं नराधिपम्‌। 

इदं सरः समासाद्य तपस्तप्तं खुदारुणम्‌ ॥ 8१ ॥ 
दशषर्षलहस्माणि तपस्तप्त्वा महाचने। शुभं तु भचनं प्राप्तो ब्रह्मलोकमनामयम्‌ ॥६२॥ 
स्घर्गस्थमपि मां ब्रह्मनक्षुत्पिपासे छिजोत्तम अवाधेतां श्रं चाहमभवं व्यथिते न्द्रियः 
ततस्त्रिभुवनधेष्ठमचोचं घे पितामहम्‌ । भगचन्स्वर्गेलोकोऽयं क्ुत्पिपासाचिवजितः ॥ 
कस्येयं कर्मणः पक्तिः क्षुत्पिपासे यतो दि मे ।'आहारः कश्चमे देव त्रूहित्वं श्रीपितामह 

ततः पित्तामहः सम्यक्चिरं ध्यात्वा महासुने । 

मासुचाच ततो घाक्यं नास्ति भोज्यं खदेहजम्‌ ॥ ६६ ॥ 


ऋते स्वानि तु मांलानि भक्षय त्वं तु नित्यशः। स्वशरीरं त्वया पुष्ट कुर्वता तपउतमम्‌ 


नादत्तं जायते तात श्वेत पश्य महीतरे । आग्रहाद्विक्षमाणाय सिक्षापि प्राणिने पुरा ॥ 


न हि दत्ता गृहे भ्रान्त्या मोहादतिथये तदा । तेन स्वर्णगतस्याणि छुत्पिपासे तवा'घुना 


ख त्वे प्रपुष्टमाहारेः स्वशरीरमनुत्तमम्‌ । भक्षयस्च च राजेन्द्र खाते तृसिभंबिष्यति ॥ ` 
एवघुक्तस्ततो देवं त्रह्माणमहमुक्तवान्‌। भक्षिते च स्वके देहे पुनरन्यन्न मे विभो ॥ 
श्ुघानिवारणे नैव देहस्यास्य चिनीदनम्‌ । खादामि ह्यक्षयं देव प्रियं मे न हि जायते॥ 
ततोऽग्रवीतपुनत्रेह्या तब देहोऽक्षयः इलः । दिने दिने ते पुष्टात्मा शवः श्वेत भविष्यति 


. यावद्वर्षशत पूणं स्वमांसं खाद भोनृष । यदागच्छति यागस्त्यः श्वेतारण्ये महातपाः 


भगचानतिदुर्धर्षस्तदा छच्छाद्विमोश्यसे । ख हि तारयितुं शक्तः सेन्द्रानपि सुराखुरान्‌ 
आहार कुत्सितं चेमं राजर्ष कि पुनस्तव । खुरकाय मद्दत्तेन खुळतं तु महात्मना ॥ 


` उदधि नि्जेळं रत्वा दानचाश्चनिपातिताः। चिन्ध्यश्चा दित्यविद्वेषाद्वधेमानो निषारितः 


लम्बमाना मही चैषा गुरुत्वेनाधिचा सिता । 
दक्षिणादिग्द्चं याता नेळो क्यं विषम स्थितम्‌ १०८॥ , 
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° सर्वकामप्रदं तुभ्यं सर्वान्मोगांश्च ते द्विजा १२६ ॥ 
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समा कुरु महाभोग गुरुत्वेन जगत्समम्‌ ॥ १०६॥ 
एवं च तेन सुनिना स्थित्वा सर्चा धरा समा । छता राजेन्द्र सुनिना एवमद्यापिद्रश्यते 
सोऽहं भगषतः रत्वा देघदेचस्य भाषितम्‌ । भुञ्जे च कुत्सिताहार' स्घशरीरमनुत्तमम्‌॥ 
पूण वषशतं चाद्य भोजनं कुत्सित च मे । क्षयं नाभ्येति तद्िप्रतृप्तिश्वापि ममोत्तमा॥ 
तं सुनि कच्छसन्तप्तश्चिन्तयामि दिघानिशम्‌ । कदा वै दर्शनं मह्य ससुनि्दास्यतेषने ॥ 
एवं मे चिन्तयानस्य गतंवर्षशतन्त्बिह । सोऽगस्त्यो हि गतित्रेह्मन्सुनिर्म भविताषुषम्‌ 
न गतिमेघिता मह्यं कुस्भयो निस्ते द्विजम्‌ । श्रुत्वेत्थं भाषितं राम इृष्टाद्वारं च कुत्सितम्‌ 
कपयापरया युक्तस्तं नुप स्वगेगामिनम्‌ । करोम्यहं सुधाभोञ्यं नाशयामि च कुत्सितम्‌ 
चिन्तयन्नित्यवोचं तमगस्त्यः कि करिष्यति। अहमेतत्कुत्सितं तेनशयामि महामते ॥ 

ईप्सितं प्रार्थयस्वास्मान्मनः प्रीतिकर परम्‌ । 

सस्वर्गो मां ततः प्राह कथं प्रह्चचो ऽन्यथा ॥ ११८॥ 
कर्तु सुने मया शक्यं न चान्यस्तारयिष्यति। ऋते चै कुम्मयो निं तं मैत्राषर्णसम्भषम्‌ 
अपृष्टोऽपि मया ब्रह्मन्नेषमूचे पितामहः। एवं ब्रुवाणं तं शवेतमुक्तघानहमस्मि सः ॥ 
आगतस्तव भाग्येन द्वष्टो ऽहं नात्र संशयः । 

ततः स्वर्गी समां ज्ञात्वा दण्डवत्पतितो सुषि ॥ १२१ ॥ 

तमुत्थाप्य ततो रामात्रचं कि ते करोम्यहम्‌ । 

राजोघाच। 

आहारात्कुत्सितांदुघ्रह्मंस्तारयस्वाद्यदुष्कृतात्‌ ॥ १२२ ॥ 

येन लोकोऽक्षयः स्वगों भचिता त्वत्कृतेन मे। ततः प्रतिग्रहो दत्तो जगद्वन्यनृपेण दि॥ 


भवान्मामचुण्ह्यातु प्रतीच्छस्व प्रतिग्रहम्‌। इदमाभरणं सौम्य तारणाथं द्विजोत्तम .. 


ह्रे प्रतिग्रह्वीष्व प्रसाद्‌ कतुंमहेसि । इह गाश्च सुवणं च धनं घस्त्रसमन्वितम्‌ | _ 
: भक्ष्यं भोज्यं च चिप्रर्षं ददाम्याभरणं त्वहम्‌ । 


तारुणे. छु“भबास्मह्ले'नगसाई«कर्तुमहेतिन०"- Digitized by eGangotri. FS द्र 
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९ तस्याहं स्वगिणो घाक्यं श्रुत्वा दुःखसमन्चितम्‌ ॥ १२७ ॥ 
कृता मतिस्तारणाय न लोभाद्रघुनन्दन । ग्रहीते भूषणे राम मम्रहस्तगते तदा ॥१२८॥ | 
> - ह ) मानुषः पौषिको देहस्तदा नष्टोऽस्यभूपते। प्रनष्टे तु शरीरे च राजर्षिः परया सुदा ॥ | 
/ ग्रयोक्तोऽसौ विमानैन जगाम त्रिदिचं पुनः । तेन मे शक्रतुल्येन दत्तमाभरणं शुभम्‌ ॥ | 
तस्मिन्निमित्ते काकुत्स्थ दत्तमदुुतकमेणा । शवेतो चैदर्भको राजा तदाभूद्वतकदमषः ॥ | 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे रामागस्त्यसंबादो नामाष्टान्तिशोऽध्यायः॥ . 


न->>-:->->->>- 


ऊनचत्वारिंशो5ध्यायः 

दण्डकारण्योत्पत्तिव्णने दण्डराजकथानक्रप । 
पुलस्त्य उचाच । 
तददुततमं चाक्यं शरुत्वा च रघुनन्दनः । गौरघादिस्सयाब्धापि भूयः परष्टुं प्रजक्रमे ॥१॥ 
न राम उचाच। , | 
भग्ंस्तद्वनं चोरं यत्रासौ तप्तवांस्तपः । श्वेतो चैद्भको राजा तदुतमभूत्कथम्‌ ॥२॥ | 
विषम तद्वनं राजा शून्य खरुगचिवजितम्‌ । प्रचिष्टस्तपआस्थातु कथंचद्‌ महासुने ॥३॥ | 
समन्ताद्योजनशातं निर्मेजुष्यमभूत्कथम्‌ । भवान्कथं प्रचिष्टस्तद्येन कार्येण तद्वद्‌ ॥ ४॥ 
अगस्त्य उचाच । 

पुरा कृतयुगे राजा मनुदण्डधरः प्रश्ुः। तस्यपुत्रो 5थ नास्नासीदिङ्वाङरमितद्युतिः ॥५ 
तं पुत्रं पूर्वजं राज्ये निक्षिप्य सुषि संमतम्‌ । पृथिव्यां राजवंशानां भव राजेत्युचाच ह 
| तथेति. च प्रतिज्ञातं पितुः पुत्रेण राघव । ततः परमसंहृष्टः पुनस्तं प्रत्यमाषत ॥ ७॥ 

| मचुरुघाच । ् 
. प्रीतोऽस्मि परमोदारकर्मणा तेन संशयः । दण्डेन च प्रजा रक्ष नच दण्डमकारणम्‌।८ | 
अंपराधिषु यो दण्डः पांत्यते मात्तवेरिह । स दण्डो विधिचन्मुक्तःस्वग नयतिपार्थिचम्‌ ' 
तस्मादण्डे"मैहोंवाहो*यलवाम्मच'पुजक १०अमेस्ते परम्तेःोके कत्वं भषिष्यति॥ | 


| 
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अगस्त्य उचाच । 
इति तं बहु संदिश्य मलुपुत्रं समाधिना । जगाम त्रिदिवं हृष्टोत्रहालो कमचुत्तमम्‌ ॥११ 
. जनयिष्ये कथं पुत्रानिति चिन्तापरोऽभषम्‌। 
कर्ममिवंहुमिस्तैस्तैस्ससुतैस्संयुतो ऽभवत्‌ ॥ १२ ॥ 
तोषयामास पुत्रैस्सपितन्देचसुतोपमैः । सर्वेषामुत्तमस्तेषां कनीयान्रघुनन्दन ॥ १३॥ 
शूरश्च इतविद्यश्चशुरुश्च जनपूजया । नाम तस्याथ दण्डेति पिता चक्रे सबुद्धिमान ॥१४ 


भविष्यद्दण्डपतनं शरीरे तस्य घीक्ष्य च । सम्पश्यमानस्तं दोषंघोरं पुरस्य राघव ॥१५ ` 


सबिन्ध्यनीलयोर्मध्ये राज्यमस्य ददौ प्रभुः । सदण्डस्तत्रराजाभूद्रस्ये पर्वतपू्धनि ॥ 
पुरं याप्रतिमं तेन निवेशाय तथा इतम्‌ । नाम तस्य पुरस्याथ मधुमत्तमिति स्वयम्‌ ॥ 
तथा देशेन सम्पन्नः शूरो वासमथाकरोत्‌। एवं राजा स तद्राज्यं चकार स पुरो दितः 
प्रहृष्टसुप्रजाकीणँ देवराजौ यथा दिघि । ततः सदण्डः काकुत्स्थ बहुवर्षगणायुतम्‌ ॥ 

अकारयत्तु धर्मात्मा राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 

अथ काले तु कस्मिश्चिद्राजा भागचमाश्रमम्‌ ॥ २० ॥ 
दमणीयमुपाक्रामचचत्रमासे मनोरमे । तत्रभागेषकन्यांतुरुपेणाप्रतिमांसुषि ॥ २१ ॥ 
'बिचरन्तींचनोददेशेदण्डो ऽपश्यदवुत्तमाम्‌ । उत्तुङ्गपीषरींश्यामांचन्द्राभचद्नांशुभाम्‌।२२। 

खुनाखां चारुसर्चाङ्गों पीनोग्नतपयोधर!म्‌ । 

मध्ये क्षामां च विस्तीणा दुष्टा तां कुरुते मुदम्‌॥ २३॥ 
दकचर्त्रां घने चैकां प्रथमे यौचने स्थिताम्‌। स तां हुड्डा त्वधर्मेण अनङ्गशरपीडितः॥ 

असिगम्य-खुविश्रान्तां कन्यां घचतमत्रवीत्‌ । 

दण्ड उचाच | 
कुतस्त्वमसि सुश्रोणि कर्पर चालि खुशोभने ॥ २५ ॥ 


र पीडितोऽद्दमनङ्गेन पच्छामि त्वां सुशोभने । र्चया मेऽपहृतं चित्तंदर्शनादेच सुग्द्रि ॥ कक 


| «इद्‌ ते घद्नं रम्यं मुनीनां चित्तद्वारकम्‌। यद्यहं न लमे भोक्तुं मृतं मामचधारय ॥२७ ॥ 
| त्वया हत मस मागा सा जावया खुलोचने। 0.0 by eGangotri |  "" « 
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| ` दासोऽस्मि ते घरारोहे भक्तं मां भज शोभने॥ २८ ॥ 
अगस्त्य उचाच । 


कै 


अरजोघाच । 

भार्गचस्य सुतां चिद्वि शुक्रस्याकिष्टकर्मणः । अरजां नास राजेन्द्रञयेष्ठामा्रमघासिनः 
शुक्रः पिता मे राजेन्द्र त्वं च शिष्यो महात्मनः । धर्मतो भगिनी चाहं अचामिनुपनन्द्न 

एवं चिधं चचो बकु नत्वमहसि पार्थिव । 

अन्येभ्योऽपि खुदृष्टेम्यो रक्ष्या चाहं सदा त्वया ॥ ३२॥ 

क्रो धनो मे पिता रोद्रोभस्मत्वं त्वां समानयेत्‌ । 

अथवा राजधर्मेणासस्वन्धं कुरुषे बलात्‌ ॥ ३३ ॥ 
पितरं याचयस्वत्वं धर्मदऐन कर्मणा । वरयस्व नृपश्रेष्ठ पितरं मे मद्दाद्य॒तिम्‌ ॥३४॥ 


तस्यैचं तु घ्र्घाणस्य मदोन्मत्तस्य कामिनः। भागंची प्रत्युचाचेदं वचः सचिनयं नुपम्‌ _ 


अन्यथा विपुळं दुःखं तव घोरं भवेदुधुषम्‌। कुदो दि मे पिता सच॑च्रैलो ब्यम भिनिदहेत्‌ | 


र अगस्त्य उचाच। 
ततो5शुभं महाघोरं श्रुत्वादण्ड: सुदारुणम्‌ । प्रत्युवाच मदोन्मत्तः शिरखाभिनतः पुनः 
दण्ड उचाच। ह 


प्रसाद कुरु सुश्रोणि कामोन्मत्तस्य कामिनि । त्वया रुद्धाममप्राणा चिशीर्यन्ते शुभानने 
` त्वां प्राष्य वैरं मेऽस्तु बधो घापि महत्तरः। भक्तंभजस्च मांभीरुत्वयिभक्तिहिमेपरा 


अगस्त्य उचाच। 


एवमुत्चा तु तां कन्यां वलात्सङणृह्य बाइना । अन्येन राज्ञाइस्तेनघिवसत्रासातथाङता 


अङ्गमङ्गे समार्छिष्य[सुखेचेच सुखं तम्‌ । विस्फुरन्तीं यथाकामंमेथुनायोपचक्रमे ॥ 
तमनथं महाघोर दण्डः कत्वा सुदारुणम्‌ । नगरं स्वं जगामाशु मदोन्मत्त इच द्विपः ॥ 
भार्गवी रुदती दीना आश्रमस्याबिदूरतः । प्रत्यपालयदुद्विा पितरं देबसम्मितम्‌ ॥ 


। 
भ्र 
उच 
®, 
Po 


सोऽपश्यदज्यंदींहाघालमभि प्म ७लएब्ाचतलंयुका्योतुलामिधपराजिताम्‌ 


जे 


`` स मूहुर्तादुपसपृशयः देवषिरमितद्युतिः । स्वमाश्रमं शिष्यवृतं क्षुधातेः “सन्न्यचतेत ॥ ' 


ळर > 
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_तस्य रोषः समभषत्क्ुधातेस्यमद्दात्मनः । निर्दह॒त्रिषलोकांसोंस्ताब्शिष्यान्समुबाचद्द 
भागेच उचाच । 
पश्यध्चंषिपरीतस्य दण्डस्यादीर्घदर्शिनः । चिपत्त घोरसङ्काशां दीप्तामभिशिखामिष 
यज्ञाशं दुर्गति प्राप्तस्साबुगञ्च न संशयः । यस्तु दीप्तहुताशस्य असिः संस्पृष्टघानिह ॥ 
यस्मात्सक्कतचान्पापमीद्वशं घोरसस्मितम्‌ । 
तस्मात्प्राप्स्यति दुर्मेधाः पांखुचर्षमनुत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कुराजादेशसंयुक्तः सभृत्यवलचाहनः । पापकर्मेसमाचारो वधंप्राप्स्यतिदुर्मतिः ॥ 
खमन्ताद्योजनशतं विषयं चास्य दुर्मतेः । 'घुनोतु पांसुघर्षण महता पाकशालनः ॥ 
सवंसस्ानि यानीह जङ्गमस्थावराणिवै । सर्वेषं पांसुचर्षेण क्षयः क्षिप्रं भविष्यति ॥ 
दण्डस्य घिषयोयाघत्ताघत्सचनमाध्रमम्‌ । पांलुवर्षमिचाकस्मात्सप्तरात्रं भविष्यति 


अगस्त्य उवाच । 
इत्युक्तवा क्रोधखन्त्तस्तमांश्रमनिवालिनम्‌ । जनं जनपद्स्यान्ते स्थीयता मित्युषाच ह 


उक्तमात्रे उशनसा आश्रमाचसथो जनः । क्षिप्रं तु षिषयात्तस्मात्स्थानं चक्रे च बाह्यतः 

तं तथोक्त्वा सुनिजनमरजामिदमत्रवीत्‌ । 

भागच उघाच । 

आश्रमे त्वं सुदुर्मेधे घस चेह समाहिता ॥ ५५ ॥ 

इदं योजनपर्येन्तमाश्चमं रुचिरप्रभम्‌ । अरजेचिरजास्तिष्ठ कालमत्र समाइश्तम्‌ ॥ 
अगस्त्य उघाच । 

श्रुत्वा नियोगं चिप्रषररजा भागी तदा। तथेति पितर प्राह भागव भृशदुःखिता ॥ 
इत्युक्तवा भागेबो घाखं तस्माद्न्यमुपाक्रमत्‌। सप्ताहे भस्मसादुभूतं यथोक्तत्रह्मचा दिना 
तस्माइण्डस्य विषयो चिन्ध्यशैलस्य मानुष । शस्तो ह्युशनसा राम तदाभूदर्षणक्कते ॥ 
ततः प्रभृति काकुत्स्थ दण्डकारण्यमुच्यते । एतत्ते सवेमाख्यात यन्मां पृच्छसि राघव 
सन्ध्यासुपासितुं बीर समयो ह्यतिषतेते । एते महर्षयो राम पूर्णकुम्भाः समन्ततः ॥ . 
' . कृतोदका नख्याघ्र पूजयन्ति दिवाकरम्‌ । सर्वेऋ षिमिरस्यस्तैः स्तोनैश्नह्मादिभिःरते: ` 
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३५८ क पदापुराणम्‌ $ `. . ` ` [ १ सष्टिखण्डे | 
रघिरस्तं गतो राम गत्वोदकसुपस्पृश । | ! ३ | 
[ पुलस्त्य उघाच । 

ऋषेवेचनमादाय रामः सन्ध्यासुपासितुम्‌ ॥ ६३ ॥ | 

डपचक्रामतत्पुण्यं स सरो रघुनन्दनः । अथ तस्मिन्वनोद्देशो रम्ये पादपशोभिते ॥ 
नदीपुण्ये गिरिवरे कोकिलाशतमण्डिते । नानापक्षिरवोद्याने नानाम्रुगसमाकुले ॥ | 
सिंह्व्याघ्रसमाकीण नानाद्विजसमावृत्ते । गुध्रोठकौप्रचलितौ वहुन्वषेगणानपि ॥ | 
अथोलूकस्य भवनं गृध्रः पापचिनिश्चियः। ममेदमिति कृत्वासों कलह तेन चाकरोत्‌ | 
राजासर्वस्यलोकस्य रामो राजीवलोचनः । तं प्रपद्याचदै शीघ्रं कल्येतद्ववनं भवेत्‌ ॥ | 
ग्रथोळूकी प्रपद्येतां जातकोपावमरषिणौ । रामं प्रपद्यतौ शीघ्रं कलिव्याङुङचेतसौ ॥ | 
तौ परस्परविद्वेषी स्पृशातश्चरणौ तथा । अथ दुष्टा राघवेन्द्रं ग्रथो घचनमत्रघीत्‌ ॥ , 
शुध्रडचाच । 
झुराणामछुराणां च त्वं प्रधानो मतो मम । बृहस्पतेश्च शुक्राच त्वंवि शिष्टो महामतिः . 
पराघरज्ञो भूतानां मत्ये शक्र इघापरः। डुनिरीक्षो यथासूर्यों हिमबानिष गौरवे ॥ | 
सागरश्चासि गाम्भीर्य लोकपालो यमोह्यसि । | 
क्षान्त्या धरण्या तुल्यो सि शीघ्रत्वे ह्यानिलोपमः ॥ ७३ ॥ | 
गुरुस्त्वं सर्व॑सम्पन्नो विष्णुरूपोऽसि राघव । अमर्षी दुर्जयो जेतासर्घास्त्रविधिपारगः | 
्टणु त्वं मम देवेश विज्ञाप्यं नरपुङ्गव । ममाळयं पूर्चकृतं वाहुचीर्येण वे प्रमो ॥ ७५ ॥ | 
उलूको हरतेराजंस्त्वत्समीपे चिदोषतः । ईद्दशोऽणं दुराचारस्त्वदाज्ञाकड्को नृप ॥ | 
्राणान्तिकेन दण्डेन राम शाोसितुमहेखि । एवसुक्ते तु शध्रेण उलूकोचाक्यमत्रबीत्‌ ॥ 
णु देच मम ज्ञाप्यमेकचित्तो नराधिप । सोमाच्छक्राच् सूर्याच्च घनदाञ्च यमात्तथा ॥ 
- जायतेचैनपो राम किच्चिद्ववति मानुषः । त्वं तु समयो देवो नारायणपरायणः ॥ 

प्रोच्यते सोमता राजन्सम्यक्कार्य विचारिते । 

. सस्यप्रक्षसि तापेभ्यस्तमोष्नो हि यतो भषान्‌ ॥ ८०॥ 


` दोषे दण्डात्मजानां त्वं यतः पापभयापद्दः । ` 
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दाता प्रहतां गोप्ता च तेनेन्द्र इच नो भवान्‌ ॥ ८१ 
अधुष्यः सर्वभूतेषु तेजसा चानलो मतः । अभीक्षणं तपसे पापंस्तेन त्वं राममास्करः 

साक्षा द्वित्तेशतुल्यरत्वमथवा धनदाधिकः । 

चित्तायत्ता तु पत्नी श्रीनित्यं ते राजसत्तम ॥ ८३॥ , 
धनद्स्य तु कोशेन धनद्स्तेन चे भवान्‌ । समः सेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेछु च ॥ 
शात्रौ मित्रे च ते दृष्टिः समन्ताद्याति राघव । धर्मेण शासनं नित्यं व्यचहारषिधिक्रमैः 

यस्य रुष्यसि चे राम मृत्युस्तस्याभिघीयते । 

गीयसे तेन चै राजन्यमइत्यभिविश्रुतः ॥ ८६ ॥ 
यश्चासौ मानुषो भावो भघतो नुपसत्तम। आनृशंस्यपरो राजा सर्वेषु कृपयान्वितः ॥ 
दुर्वेलस्यत्वनाथस्य राजा भवति चै चलम्‌ । अचक्षुषो भवेञ्चक्षुरमतेषु मतिर्भवेत्‌ ॥ 
अस्माकमपि नाथस्त्वं श्रूयतां मम धार्मिक । भवता तत्र मन्तव्यं यथैते किल पक्षिणः 

योऽस्मन्नाथः स पक्षीन्द्रो भवतो घिनियोज्यकः। 

अस्वाम्यं देवनास्माकं सन्निधौ भवतः प्रभो ॥ ६०॥ 
भवतैव तं पूर्वंभूतग्रामं चतुर्विधम्‌ । ममाळयप्रविएस्तु गृध्रो मां बाधते नप ॥ ६१॥ 

भचान्देवमचुष्येछु शास्ता चै नरपुङ्गव । 

पुलस्त्य उवाच | 

एतच्छ_त्वा तु चै रामः सचिघानाहयत्स्वयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
विशिजंयन्तो विजयः सिद्धार्थो राष्ट्रवर्धनः । अशोको धर्मपालश्च सुमन्त्रश्च महाबल: ॥ 
एते रामस्य सचिवा राजो दशरथस्य च । नीतियुक्तामहात्मानः सर्वेशास्त्रषिशारदाः 
सुशान्ताश्च कुलीनाश्च नयेमन्त्रे च कोघिदाः। तानाहूय सधर्मांत्मा .पुष्पकादघरुह्य च 

गृभ्रोळूको घिघद्न्तौ एच्छतिस्म रघूत्तमः । 

राम उचाच । 

कति घर्षाणि भो शुभ्र तवेदं निलयं छतम्‌ ॥ ६६॥ 

एतन्मे फौतुकंग्रूहियदि जानासि तत्वतः । एतच्छ, त्वाचचोगुभोबमाषे राघवंस्थितम्‌ 
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गृध्र उघाच । | 
:इयं घछुमती राम मानुषैवेहुबाइभिः । उच्छ्रितैराचिता सर्वा तदा प्रभृति मदुग्रहम्‌ ॥ | 


एतच्छू त्वा तु रामो वै सभासद्‌ उचाच ह ॥ १०० ॥ 

१ राम उचाच । 
न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा ते ये न वदन्ति धर्मम्‌ । 
नासौ धर्मो यत्र न चास्ति सत्यं न तत्सत्यं यच्छलमम्युपेति ॥१०१॥ 
ये तु सभ्याः सभां गत्वा तूषणीं धयायन्त आसते । 
यथा प्राप्तं न ब्रुवते सर्वे तेऽनृतवादिनः ॥ १०२॥ 


न वक्ति च श्रुतं यश्च कामक्रो धात्तथाभयात्‌। सहस्रं घारणाःपाशाःप्रतिष्ठुञ्चन्तितं नरम्‌ | 
तेषां संवत्सरे पूर्ण पाश एकः प्रमुच्यते । तस्मात्सत्यं तु वक्तव्यं जानता सत्यमञ्चसा : 


एतच्छू त्वा तु सचिवा राममेचाध्रुचंस्तदा । उलूकःशोभते राजज्नतु ग्रघो महामते ॥ 


त्वं प्रमाणं महाराज राजा हि परमा गतिः । राजमूळाः प्रजाःसर्चा राजा धर्मेःसनातनः | 


शास्ता राजा नुणां येषां न ते गच्छन्ति दुर्गतिम्‌ । 
वेचस्घतेन ' मुक्ताश्च भवन्ति पुरुषोत्तमाः ॥ १०७:॥ 
सचिवानां वचः श्रुत्वा रामो घचनमत्रचीत्‌ । श्रूयताम भिधास्यासि पुराणं यदुदाहृतम्‌ 
द्यौः सचन्द्राकेनक्षत्रा लपचेतमहीहुमम्‌ । खाललार्णवसंमग्नं चैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 
एकमेव तदाह्यालीत्सर्वमेकमिवास्बरम्‌ । पुनभूःसहलक्ष्स्या च विष्णो जठरमा विशत्‌ ॥ 
तां निग्र॒ह्म महातेजाः प्रविश्य सलिलार्णचम्‌ । खुष्वाप हि ऊतातमा स बहुवषंशतान्यपिं 
चिष्णौ सुपे ततो ब्रह्मा विवेश जठरं ततः । बहुस्नोत॑ च तं ज्ञात्वामददायोगीसमा विशत्‌, 
नाभ्यां घिष्णोः समुद्भूतं पद्मः हेमविभूषितम्‌ । 
स तु निगमय वै ब्रह्मा योगी भूत्वा महाप्रभु: ॥ ११३ ॥ 
- सिस्क्षः प॒थिची वायु पवेतांश्च महीरुहान्‌ । तद्न्तराः प्रजाःसर्घा मानुषांश्चसरीस्रपान्‌ 


- ०6००. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है 22 की FT ग 
a" हँ ब: 0१0२० 


उलूकस्त्वत्रवीद्रामं पादपैरुपशो भिता । यदेच पृथिवी राजंस्तदाप्रश्षति मे गृहम्‌ ॥६६॥ , 


क ° 
&% ७७ मक्का 


TS 


ऊनचत्वारिशोऽध्यायः ] # गुप्रस्यपूर्वेजन्मवृत्तान्तघर्णम्‌. # ३६१ 


दानवौ तौ महाघीयौं घौरौ लब्धवरौ तदा । दुष्ट्वा प्रजापति 6त्र कोधाचिष्टावमौनुप 
वेगेनमहताभोकुं स्वयम्भुवमधावताम्‌ । द्ृष्ट्यासत्त्वानिसर्चा णिनिस्सरन्ति पृथकपृथक्‌ 
ब्रह्मणा संस्तुतो विष्णुईत्चा तौ मधुकैटभौ । प॒थिवीं वर्धयामास स्थित्यथं मेद्सातयोः 
मेदो गन्धा तु घरणी मेदिनीत्यभिघांगता । तस्मान्नगृध्रस्य शुददसुखूकस्य तदाऽभचत्‌ 

तस्मादग्रधस्त्वसत्यो वै पापकमा परालयम्‌ । 

स्वीयं करोति पापात्मा दण्डनीयो न संशयः ॥ १२० ॥ 
ततो ऽशरीरिणी घाणी अन्त रिक्षातप्रभाषते । मा घघी राम गृध त्वंपू्वं दग्धं तपोबलात्‌ 
पुरा गौतमद्ग्धोऽयं प्रजानाथो जनेश्वर ब्रह्मदत्तस्तु नामैष शूरः सत्यत्रतः शुचिः॥ 
गुहमागत्यचिप्रोऽस्य भोजनं प्रत्ययाचत। साग्रं धर्षशतं चैव भुक्तचान्नुपसत्तम ॥१२३ 
्रहमदत्तस्तु वे तस्य पाद्यमध्य स्वयं ततः । आत्मनेवाकरोत्सम्यग्भोजनाथं महाद्युते ॥ 
समाविश्य गृहं तस्य आहारे तु महात्मनः। नारी पूर्णस्तनीं द्रृष्द्घाहस्तेनाथपराखशत्‌ 
अथ क्रुद्धेन सुनिना शापो दत्तः सुदारुण: । ग्रधत्वं गच्छवैसूढ राजा सुनिमथात्रवीत्‌ 
कृपां कुरु महाभाग शापोद्धारो भविष्यति । दयालुस्तद्वचः श्रुत्वा पुनराह नराधिप ॥ 
उत्पत्स्यते रघुकुले रामो नाम महायशाः । इक्ष्वाकूणां महाभागो राजाराजीवलोचन 
तेन हूष्टो चिपापस्त्वं भघिता नरपुङ्गव । दृष्टो रामेण तच्छू त्वा बभूच पृथिवीपतिः ॥ 
ग्रधत्वं त्यज्य वै शीध्रं दिव्यगन्धानुलेपनः। पुरुषो दिव्यरूपोऽसौ बभाषे तं नराधिपम्‌ 
साध्राघव भर्मज्ञत्वत्प्रसादहं विभो | चिसुक्तो नरकाद्धोरादपापस्तु त्वया इत्तः ॥ 
विसर्जितं मया गाध्र्य नररूपी मद्दीपतिः। उलूकं प्राह घमंज्ञ स्वगृहं विश को शिक ॥ 

अहं सन्ध्यामुपासित्वा गमिष्ये यत्र चे सुनिः। 

अथोदकमुपस्पृश्य सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ ॥ १३३ ॥ 


आश्रमं प्राविशद्रामः कुस्भयोनेमेहात्मनः | तस्यागस्त्यो बहुगुणं फलछूल च सादरम्‌ . 


रसचन्ति च शाकानि भोजनाथमुपाद्दरत्‌। 
ससुक्तवान्तरऽ्याघ्रस्तद्न्नमम्टृतोपमम्‌ ॥ १३५ ॥ 


प्रीतश्च परितुष्टश्च तां रात्रि सपुपावसत्‌ । प्रभाते कदपसुत्थाय त्वाऽऽ हिकमरिस्द्म,॥ `: 
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३६२ ... कपदापुराणमू् [१ सश्खिण्डे | 
ऋषिसमभिचक्राम गमनाय रघूत्तमः । अभिवाद्यात्रवीद्रामो मह॒षि कुस्भखम्भवम्‌॥ | 
आपूृच्छे साधये ब्रह्मन्नचुज्ञातू त्वमहँसि । धन्यो 5स्म्यचुग्रहीतो5स्मि दर्शनेन महासने | 
दिष्ट्या चाहं भविष्यामि पावित्तात्मा महात्मनः । | 
' एवं ब्रवति काकुस्थै चाक्यमदुतदर्शनम्‌ ॥ १३६ ॥ | 
) उचाच परमप्रीतो बाष्पनेत्रस्तपोधनः । अत्यदुतमिद्‌ं घाक्यं तच राम शुभाक्षरम्‌ ॥१४० 
पाचनं सवभूतानां त्वयोक्तं रघुनन्दन | मुहुर्तमपि राम त्वां मैत्रेणेक्षन्ति ये नराः॥ | 
पावितास्सर्वसूक्तेस्तेकथ्यन्तेत्रिदिघौकसः । ये च त्वां घोरचक्षु्भिरीक्षन्तेप्राणिनो सुषि | 
। ते हता ब्रह्मदण्डेन सधो नरकगामिनः । ईद्रशस्त्वं रघुश्रेष्ठ पाचनः देहिनाम्‌ ॥१४३॥ । 
। कथयन्तश्चलोकास्त्वां सिद्विमेष्यन्तिराघन। गच्छस्वानातुरो ऽ घिघ्नंपन्थानमकुतोभय 
। प्रशाधि राज्यं धर्मेण गतिस्तु जगतां भवान्‌। एवमुक्तस्तु मुनिना प्राञ्जलिभप्रहो नप 
अभिषाद्यितुं चक्रे सो ऽगस्त्यसुषिसत्तमम्‌ । 
| अभिवाद्य सुनिध्चेष्ठांस्तांश्च खवाँस्तपोऽधिकान्‌ ॥ १४६ ॥ 
| अधारोहत्तदा व्यप्नः पुष्पकं हेमभूषितम्‌ । तं प्रयान्तं सुनिगणा आशीर्चादैछलमन्ततः ॥ 
। अपू पुजच्रेन्द्रं तं खहत्नाक्षमिचामराः । ततोऽर्धदिचसे प्राते रामः सर्वार्थको विदः ॥ 
अयोध्यांप्राप्यकाङुत्स्थःपट्गघांकक्षामचातरत्‌ । ततो विस्टञ्यरुचिरं पुष्पकंकामचाहितम्‌ 
कक्षान्तरा द्विनिष्क्रम्य द्वास्स्थात्राजाऽत्रवी दिदम्‌ । 
| लक्ष्मणं भरतं चेच गच्छध्वं रघु विक्रमाः ॥ १५० ॥ 
ममागमनमाख्याय समानयत मा चिरम्‌ । श्रुत्वाऽथभाषितंद्वारस्था रामस्याङ्किष्टकर्मणः 
गत्वा कुमारावाहय राघवाय न्यचदेयन्‌। ह्वास्स्थैः कुमारावानीतौ राघवस्य निदेशातः 
ङ्का तु राघवः प्राप्ती प्रियौ भरतलक्ष्मणौ । समालिङ्गय तु रामस्तौ घाक्यंचेदसुघाचह 
कृतं मया यथातथ्यं द्विजकार्यमनुत्तमम्‌ । धर्महेतुमतो भूयः कर्तमिच्छामि राघची ॥ 
भषद्गयामात्मभूताभ्यां राजसूयं क्रतूत्तमम्‌ । सहितो यष्टमिच्छामि यत्र धर्मश्च शाश्वत 
पुष्करस्थेन चै पूर्व ब्रह्मणा लोककारिणा । शतत्रयेण यज्ञानामिष्टं षष्ट्यधिकेन च ॥ 
इट्टा हि राजसूयेन सोमो धर्मेण धर्मचित्‌। 
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प्राप्त: सर्वेषु लोकेषु कीर्तिस्थानमैनुत्तमम्‌ ॥ १५७ 
इष्टा हि राजसूयेन मित्रः शत्रुनिबहंण: । मुहर्तन सुशुद्धेन घरुणत्वमुपागतः ॥ १५८ ॥ 
तस्माद्ववन्ती सञ्चिन्त्य कार्यपस्मिन्वदतं हितम्‌ । 
भरत उचाच | हर 
त्वे धर्म: परमः साधो त्वयि सर्घा वसुन्धरा ॥ १५६॥ 
प्रतिष्टिता महाबाहो यशश्चामितचिक्रम । महीपालाश्व सर्वे त्यां प्रजापतिमिषामराः॥ 
निरीक्षन्ते महात्मानो लोकनाथ तथाघयम्‌ । प्रजाञ्चपित्बद्राजन्पश्यन्ति त्वां महामते 
पृथिव्यां गतिभूतोऽखि प्राणिनामिह राघव । सत्वमेवंधिधं यज्ञ नाहत्तासि परन्तप ॥ 
पृथिव्यां खर्चभूतानां विनाशो इश्यते यतः । श्रूयते राजशादूल सोमस्य मचुजेश्वर ॥ 
ज्योतिषां सुमहद्यद्धं सडय़ामे तारकामये । तारादृहस्पतेर्भाया हृता सोमेन कामतः ॥ 
तत्र युद्धं महदुतत्तं देषदानचनाशनम्‌ । घरुणस्य क्रतौ घोरे सङ्आमै मत्स्यकच्छपाः॥ 
निवृत्ते राजशादूंल सर्व नष्टा जलेचराः। हरिश्चन्द्रस्य यज्ञान्ते राजसूयस्य राघच ॥ 
आडीचकं महस्ुद्धं सवेळोकविनाशनम्‌ । 
पृथिव्यां यानि सत्त्वानि तियेग्योनिगतानि वे ॥ १६७॥ 
दिव्यानां पाथिवानां च राजसूये क्षयः श्रुतः । 
स त्वं पुरुषशादूं छ बुद्ध्या सञ्चिन्त्य पार्थिव ॥ १६८ ॥ 
प्राणिनां च हितं सौस्यं पूणं धमं समाचर। भरतस्य चचः श्रुत्वा राघषः प्राह खादरस्‌ 
राम उवाच । 


-च्रीतोऽस्मि तब धर्मज्ञ वाक्येनानेन शत्रुइन। निवर्तिता राजसूयान्मतिमे घमेषत्सल ॥ . 


पूर्ण धमं करिष्यामि कान्यकुव्जे च चामनम्‌ । 
स्थापयिष्याम्यहं चीर सा मे ख्याति दिवंगता ॥ १७१ ॥ 
भविष्यति न सन्देहो यथा गङ्गा भगीरथात्‌ ॥ १७२॥ 


इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सुष्टिलण्डे. यज्ननिचारणं नामैकोनचत्वारिशोऽध्यायः । 
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विभीषणबृत्तजिज्ञासयाभरतेन सह रामस्यलङ्का्रतिगमनम्‌ । 
भीष्म उचाच। 
कथं रामेण विप्रर्ष कान्यकुव्जे तु चामनः । 
स्थापितः क च लब्धो5सौ विस्तरान्मम कीतय ॥ १॥ 
तथाहि मधुरा चेषा या घाणी रामकोर्तने | कीर्तिता भगवन्मह्यं मनः कर्णलुखाघहा | 
अञुरागेण तं लोका: स्नेहात्पश्यन्तिराघवम्‌। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च घुद्धया च परिनिष्ठितः 
ग्रशास्तिपृथचीं सवो धर्मेणसुसमादितः । तस्मिञ्शासति चै राज्यं सर्वेकामफलादुमाः 
रसचन्तः प्रभूताश्च घासांसि विविधानि च । अकृष्टपच्या पृथिवी निःसपल्लामहात्मनः 
देवकायं कृतं तेन राणो लोककण्टकः । 
सपुत्रोऽमात्यसहितो लीलयेव निपातितः ॥ ६ ॥ 
तस्य बुद्विस्समुत्पन्ना पूणे धर्म द्विजोत्तम । तस्याहं चरितं सर्च श्रोतुच्छामि चै सुने 
पुलस्त्य उवाच | 
कस्यचित्वथ कालल्य रामो धर्मपथे स्थितः। यच्चकार महावाहो शएणुष्यैकमना नुप 
सस्मारराघवेन्द्रस्लु कथं राजाविभीषणः । लङ्कायांसंस्थितो राज्यं करिष्यतिचराक्षसः 
गीर्वाणेषु प्रातिक्कूल्यं विनाशस्य तु लक्षणम्‌ । 
मया तस्य तु तद्दत्तं राज्यं चन्द्राकंकालिकम्‌ ॥ १० ॥ 
तस्याविनाशतः कीतिः स्थिरा मे शाश्वती भवेत्‌ । 
राघणेन तपस्तप्तं विनाशायात्मन स्त्विह ॥ ११ ॥ 
चिध्वस्तः स च पापिष्ठो देचकार्येमयाधुना । तदिदानींमयान्वेष्यः स्वयं गत्वा विभीषणः 
सन्देष्टव्यं हितं तस्य येन लि्ठेत्सशाश्वतम्‌ । एवं चिन्तयतस्तस्य राम्रस्यामिततेजसः 


| पर आजगामाथ भरतो "रामे द्वट्टा5त्रची दिदम्‌ । कि त्वं चिन्तयसे देच न रहस्यं घदस्व मे 
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चत्वाररिशोऽध्यायः ] # बनवाससमयेऽध्युषितस्थलानां भरतायदर्शनम्‌ # ३६५ 
देवकार्ये धरायां था स्वकार्ये घा नरोत्तम | एवं ब्रुवन्तं भरतं ध्यायमानमवस्थितम्‌ ॥ 
अत्रधीद्राघवो घाक्यं रहस्यं तु न बै तव । भषान्बहिश्चरः प्राणो लक्ष्मणश्च महायशाः 
अवेद्यं भवतो नास्ति मम सत्यं विधारय। एषा मे महती चिन्ता कथं देवेविभीषणः 


'तंते यद्धिताथ चै दशग्रीचो निपातितः । गमिष्ये तदहं लड्डढां यत्र चासौ विभीषणः ॥ 


तं च इट्टा पुरीं तां तु कार्यघुक्तवा च राक्षसम्‌ । 

आलोक्य सवेचसुधां सुग्रीचं चानरेश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
महाराज च श्ुऽनं ञ्ातुपुतरांश्च सर्वेश: | एवं घदति काकुत्स्थे भरतः पुरतः स्थितः ॥ 
उचाच राघवं चाक्यं गमिष्ये भवता सह । एवं कुरु महावाहो सौमिनिरिह तिष्ठतु ॥ 
इत्युक्तवा भरतं रामस्सौमित्रि चाह वै पुरे । रक्षाकार्या त्वया घीर यावदागमन हि नौ 
एवं लक्ष्मणमा दिश्य ध्यात्वा चे पुष्पकं नुप । आरुरोह स वै यानं कौसल्यानन्दषर्धनः 
पुष्पकं तु ततःप्रापत गान्धारविषयो यतः | भरतस्य सुतौ दृष्टा जगन्नीति निरीक्ष्य च 
पूर्वा दिशं ततोगत्वा लक्ष्मणस्य सुती यत्तः। पुरेषु तेषु षड्भात्रमुषित्वा रघुनन्दनौ ॥ 

गतौ तेन घिमानेन दक्षिणामभितो दिशम्‌ । 

गङ्गायामुनसम्भेद्‌ प्रयागस्टषिसेषितम्‌ ॥ २६ ॥ 


अभिषाद्य भरद्वाजमत्रराश्रमममीयतुः । सम्माष्य च मुर्नीस्तत्र जनस्थानमुपागतौ ॥ - 


राम उघाच। 
अन्नपूचं हृता सीता राघणेन दुरात्मना । हत्वा जटायुषं गृध॑ योऽसौ पितृसखोहि नौ 
अत्रास्माकं महयुद्धं कबन्धेन कुवुद्धिना । हतेन तेन दग्धेन सीतास्ते राचणाल्ये ॥ 


अइष्यमूके गिरिवरे छुग्रीचो नाम घानरः। स ते करिष्यते साह्य' पम्पांब्रज सहानुजः 


पस्पासरःसमासाद्य शवरीं गच्छ तापसीम्‌ । 
इत्युक्तो दुःखितो धीर निराशो जीविते स्थितः ॥ ३१ ॥ 
इयं सा नलिनी चीर यस्यांचे लक्ष्मणो ऽघदत्‌ । माकुथाः पुरुषव्याघ्रशोकं शयु विनाशन 
आज्ञाकारिणि भृत्ये च मयि प्राप्स्यसि मैथिलीम्‌ । - प्र 5 
०आल्ञामे 'बासिक्ड मजा जता श्र्षशकीपमा 88.1, ०००१००७, 
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अत्नैच निहतो चाली सुग्रीवार्थ परन्तप । एषा साहुश्यते नूनं किष्किन्धाचालिपालिता 
यस्यां वै सदिधर्मात्मा सुग्रीचो बानरेशवरः। घानरैःसहितोचीर तावदास्ते समाःशातम्‌ 
बानरेस्सह सुग्रीचो याचदास्ते सभांगतः। तावत्तत्रागतौ चीरौ पुर्या भरतराघवौ ॥ 
दृष्ट्या सञ्चातरौ प्रात्ती प्रणिपत्यात्रचीदिदम्‌ । 
क्क युचां प्रस्थितो धीरौ कार्य कितु करिष्यथः ॥ ३७ ॥ 
चिनिवेश्यासने तौ च ददावष्य़ स्वयंतदा । एवं सभास्थिते तत्र धर्मिष्ठे रघुनन्दने ॥ 
अङ्गदोऽथ हनूमांश्च नलोनीलश्च पाटलः । गजो गवाक्षो गचयःपनसञ्च महायशाः ॥ 
पुरोधसो मन्त्रिणश्च देघज्ञो दधिवक्त्रकः । नीळश्शतवलिमेन्दो द्विविदो गन्धमादन 
चीरवाहुरुलुबाहुश्च घीरसेनो घिनायकः। सूर्याभःकुसुद्श्चैच सुषेणो हरियूथपः ॥ 
ऋषभो चिनतश्चैच गवाख्यो भीमविक्रमः । अक्षराजश्च धूत्रश्च सहसैन्यैरुपागताः ॥ 
अन्तःपुराणि सर्वाणि रुमातारातथैव च । अवरोधोऽङ्गदस्यापि तथान्याःपरिचारिकाः 
प्रहर्षेमतुळंप्राप्य साधुसाध्विति चाद्रुवन्‌। घानराश्च महात्मानः खुग्रीचलद्दितार्तदा ॥ 
वानर्यश्च महाभागास्ताराद्यास्तत्र राघवम्‌ । अभिप्रक्व्याश्कण्ठ्यश्च प्रणिपत्येद्मब्रुवन 
क्क सा देवी त्वया देव या घिनिजित्य रावणम्‌ । हु 
शुद्धि छत्वा हिते घह्यी पितुरग्र . उमापतेः ॥ ४६ ॥ 
त्वयानीतां पुरीं राम न तां पश्यामि ते५ग्रतः | न चिना त्वं तया देव शोभसे रघुनन्दन 
त्वया विनापि साध्वी सा कलु तिष्ठति जानकी । 
| अन्यां भार्या न ते वेझि भार्याहीनो न शोभसे ॥४६॥ 
क्रौञ्चयुग्मं मिथोयद्वचचक्रवाकयुगं यथा। एचंबद्न्तीं तां तारांताराधिपससाननाम्‌ ॥४६॥ 
ग्राह प्रवचसां श्रेष्ठी रामो राजीवलोचनः । दारुदंघ्र चिशालाक्षि कालो हि दुरतिक्रमः 
सर्व॑ कालकृतं विद्वि जगदेतचरायरम्‌ । विरुञ्यताः स्न्ियःसर्चाःसुग्रीचो ऽमिसुखः स्थित 
सुग्रीव उवाच । र 
भवन्तौ येन कार्येण इहायातौ नरेश्वरौ । तच्चापि कथ्यतां शीघ्र कृत्यकालो हि घतंते॥ 


... अरघाणमेवं सुबरी रामोद खाले०१ छ पसले लङ्कास-पाधवस्य तु ॥ 


| चत्वारिशोऽध्यायः ] # खुग्रीवंग्रहीत्वाळडधांप्रतिगमनेवृत्तवर्णनस्‌ + ३६७ 


तौ चाबषीव्य सुग्रीचो भवद्भयां सहितःपुरीम्‌ ॥५३ ॥ 
गमिष्ये राक्षसं देच दरष्टुं तत्रचिभीषणम्‌ । सुप्रीवेणीवमुक्ते तु गच्छस्वेत्याह राघव: ॥ 
सुग्रीचो राघवौ तौ च पुष्पकरेतुखितास्रयः । ताचत्प्राप्तेषिमानं तु समुद्रस्योत्तरतरम्‌ ॥ 
अत्रवीद्धरतं रामोह्यत्र मे राक्षसेश्वरः । चतुमिःसचिवैःसाधँ जीविताथ विभीषण: ॥ 
भाप्तस्‍्ततोलक्ष्मणेन लङ्काराज्ये५भिषेचितः । अत्रचाहं समुद्रस्य परेपारेस्थितस्त्यद्दम्‌ ॥ 
दर्शनं दास्यते मेऽसौ ज्ञातिकायं भविष्यति । ताचन्नदर्शानं महा दत्तमेतेन शत्रुहन्‌ ॥ 


- ततःकोपःसमुदुभूतश्चतुर्थेऽहनि राघव । धनुरायम्य वेगेन दिव्यमस्त्रं करे धृतम्‌ ॥५६॥ 


` दुष्ट्वा मां शारणान्वेषी भीतो लक्ष्मणमाश्रितः। . 
सुग्रीवेणानुनीतो ऽस्मि क्षम्यतां राघव त्वया ॥ ६०॥ 
ततोमयो त्क्षि्तशरो मरुदेशह्मपां्तः | ततस्समुद्रराजेन भृशं घिनयशालिना ॥ ६१॥ 
उक्तोऽहं सेतुबन्धेन लङ्कां त्वं व्रजराघव । लड्डू यित्वा नरव्याघ्र घारिपूणं मह्दोदधिम्‌॥ 
एष सेतुर्मयावद्धःसमुद्रे घरुणाळये । त्रिमिद्निःसमासि चै नीतो घानरसत्तमैः ॥६३ ॥ 
ग्रथमेदिघिसे वद्धो योजनानि चतुर्दशा । द्वितीयेऽहनि षद्निशत्तृतीयेऽधेशतं तथा॥ 
इयं सा दूश्यते लङ्का स्वणंप्राकारतोरणा । अघरोधो महानत्र कृतो चानरसत्तमैः ॥ 
चैत्रशुक्कचतुदेश्यां मइद्युद्धमभूदिद्द । भष्टचत्वारिंशद्दिनं यत्रासौ राचणोहतः ॥ ६६॥ 
अत्रप्रहस्तो नीलेन हतो राक्षसपुङ्गवः । हनूमता च धूघ्राक्षो ह्यत्रेव चिनिपातितः ॥ 
महोद्रातिकायौ च सुग्रीवेण मद्दात्मना । हतोमया कुम्भकर्णो लक्ष्मणे नेन्द्रजित्तथा ॥ 
भया चान्न दशग्रीवो हतो राक्षसपुङ्कषः । अत्र सम्माषितु प्राप्तो ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ 
पार्वेत्यासहितोदेवःशूछपाणितर षध्चजः । महेन्द्राद्याःखुरगणाःसगन्धर्चाःसकिन्नराः ॥ 
पिता मे च समायातो महाराजस्त्रिविष्टयात्‌ । बृतश्ाप्सरसांसङ्गैविद्याघरगणैस्तथा ॥ 
तेषां समक्षं सर्वेषां जानकीशुद्विमिच्छता । उक्ता सीता हव्यवाहं प्रधिष्टाशुद्धिमागता॥ 


अखुरेश्च सुरेद्ेष्टा ग्रहीता पितृशासनात्‌। भथाप्युक्तोऽथ राज्ञाऽहमयोध्यां गच्छपुत्रक 


न मे स्वर्गो बहुमतस्त्वया दीनस्य राघव | 


०तारितोऽदं-तप्रफाः कुन्नी पाझोऽसरिलललो कत्रा. Selangor 
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लक्ष्मणं चात्रवीद्राजा पुत्र पुण्यं त्वयाजितम्‌ । 
भ्रात्रा सममथो दिव्यांलोकान्प्राप्स्यसि चोत्तमान्‌ ॥ ७५॥ 


आहूय जानकी राजा घाक्यं चेद्मुघाच ह। न च मन्युस्त्वयाकार्यो भर्तारंप्रतिसुव्रते | 
ख्यातिभविष्यत्येचाग्या भर्तुस्ते शुभळोचने । एवं घदति रामे तु पुष्पके च व्यचस्थिते ` 


_ तत्र ये राक्षखचरास्ते गत्वा 5ऽशु विभीषणम्‌ । 
प्राप्तो रामः सखुग्रीबश्चारा इत्थं तदाऽवदन्‌ ॥ ७८॥ 
चिभीषणस्तु तच्छु_त्वा रामागमनमन्तिके । चारांस्तान्पूजयामासखर्चकामधनादिभिः 


अलङ्कृत्य पुरी तां तु निष्क्रान्तः सचिवैः सह । इष्टारामंघिमानस्थंमेराविवदिघाकरम्‌ 
अष्टाङ्गप्रणिपांतेन नत्वा राघचमत्रवीत्‌ । अद्य मे सफलंजन्म प्रापताःसर्वेमनोरथाः ॥ | 


यदुदष्टौ देवचरणौजगद्दन्द्याच निन्दितौ । कृतःश्छाध्यो ऽस्म्यहंदेवशक्रादीनां दिचौकसाम्‌ | 
आत्मानमधिकंमन्ये त्रिदरोशात्पुरन्द्रात्‌ । देवस्यदर्शनात्ते5द्य स्पृहणीयो दिचौकसाम्‌ | 


अभिचन्द्य खरामं तु आलिङ्गय भरतंहरिम्‌ । लङ्कां प्रवेशयामास विशिष्टायात्रिविष्टपात्‌ 


राचणस्य गृहे दीसत सर्वरत्नोपशोभिते । उपविष्टे तुरकाकुत्स्थे अर्घद्स्वा चिभोषणः ॥ : 
उवाच प्राञ्जलिमू्चा सुग्रीवं भरतं तथा । इहागतस्य रामस्य यद्दास्येन तदस्ति मे॥ 
इयं च लङ्का रामेण रिपुंत्रेलोक्यकण्टकम्‌ । हत्वा तु पापकर्माणं द्त्तापूचं पुरीमम ॥ | 
इयंपुरी इमेदारा अमीपुत्रास्तथाह्यहम्‌ । स्ेमेतन्मयाद्त्तं ख्चेमक्षयमस्तु ते॥ ८८॥ | 
ततःप्रकृतयःसर्घालङ्काघासिजनाश्च ये। आजग्सू राघवं दुं कौ तूहलसमन्विताः ॥८३॥ 


उक्तो चिभीषणस्तेस्तु रामं दशय नःप्रभो । चिभीषणेन कथिता राघवाय महात्मने ॥ 
तेषासुपायनंलचं भरतो रामचोदितः । जग्राह वानरेन्द्रश्च धनरत्नौघसञ्चयम्‌ ॥ ६१ ॥ 


एवं तत्रत्यहं रामोह्यचसद्राक्षासाल्ये । चतुर्थेऽहनि सम्मराते रामेचापिसभा स्थिते ॥ 


* केकसी पुत्रमाहेदं रामं द्रक्ष्यामि पुरक । घधूमिल्सहितागत्वा त्वं विज्ञापयपुत्रक ॥ 
` दुष्टे तस्मिन्महत्पुण्यं प्राप्यतेसुनिसत्तमैः । विष्णुरेष महाभागश्चतुर्मतिस्सनातनः ॥ 
: .  सीतालक्ष्मीर्महाभाग न बुद्धा साग्रजेन ते । 
. « . ` विरानो. देता वित्िङ्गमे ॥80५७०॥॥ ०७०१७०७ 
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कुले रघूणां वै विष्णु: पुत्रो दशरथस्य तु । भषिष्यतिविनाशाय दशग्रीचस्य रक्षसः ॥ 
चिभीषण उवाच। 


| एवं कुरुष्व चे मातग हाण नघमस्बरम्‌ । पात्रं चन्दनसंयुक्तं दधिक्षौद्राक्षतेःसह ॥ 
` ' दूवेयाधं सह कुरु राजपुत्रस्य दर्शनम्‌ । सरमामग्रत;कत्वा याम्धान्या देवकन्यका: ॥ 
। घजस्व राघवाम्याऱ तस्मादये त्रजाम्यहम्‌। एवमुत्तचा गतं रक्षो यत्ररामो व्यवस्थित: 


उत्सार्य दानचान्सर्चांन्ञामं दष्टु समागतान्‌ । 
सभां तां चिमळां इत्वा रामं स्वाभिसुखेस्थितम्‌ ॥ १००. ॥ 
चिभीषण उवाच। 


` चिक्ञाप्यं श्रणु मे देव वद्तश्च विशांपते । दशग्रीच कुम्भकर्ण याचमां चाप्यजीजनत्‌ ॥ 


| इयं सा देवमातानःपादो ते द्रष्टुमिच्छति । तस्यास्तु त्वं रुपा कृत्वा दशनं दातुमहेसि 


राम उघाच । 

अहं तस्याःखमीपं तु मातृद्शेनकाङक्षया । गमिष्ये राक्षसेन्द्र त्वं शीध॑यादि ममाग्रतः 
प्रतिज्ञाय तु तं घाक्ममुत्तस्थौ च चरासनात्‌। मूध्निचाजलिमाधाय प्रणाममकरो द्विसुः 
अमिवादयेऽदं भवतीं माताभवसि धर्मतः । महता तपसाचापि पुण्येन विविधेन च ॥ 
इमौते चरणौ देवि मानवो यदिपश्यति । पूर्णस्स्यात्तदहं प्रीतो द्रृष्टेमौपुत्रघत्सले ॥ 
कौशल्या मे यथामाता भवती च तथामम । केकसी चाग्रघीद्रामं चिरंजीव सुखीभच 
भर्जा मे कथितं बीर चिष्णुमानुषरूपधत्‌ । अघतीर्णा रघुकुले हितार्थ त्रिदिषोकसाम्‌ 
दशद्रीच घिनाशायसूतिदातुं विभीषणे । चालिनो निधनंचैघ सेतुबन्धं च सागरे ॥ 
पुत्रो दशरथस्यैष सबं स च करिष्यति । इदानीं त्वं मयाज्ञात:स्मृत्वा तद्वत्‌ भाषितम्‌ 
सीतालक्ष्मो्भवान्विषणुर्देचा चै वानरास्तथा । गहं पुत्रगमिष्यामि स्थिरकीतिमचाप्नुदि 
सरमोचाच | र 

इद्दैध वत्सरं, पूर्णमशोकवनिकास्थिता । सेविता जानकीदेघी सुखंतिठति ते प्रिया ॥ | 
नित्यं स्मरामि वे।पादों सीतायास्तु परन्तप । हट 
छदा द्य चिन्तयानात्वहनिशाम्‌.॥ ११३ ॥ 
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३७०. _ कै पझपुराणम्‌ # [ १ सष्टिखण्डे 
किमथ देवदेवेन नानीता जानकीत्विह । एकाकी नेघशोभेथा योषिता च तयाविना ॥ 
समीपे शोभते सीता त्वं च तस्याःपरन्तप । एवंत्रुवन्त्यां भरतः केग्रमित्यत्रवीद्धच: ॥ 
ततशचेक्धितविद्रामो भरतंप्राइ सत्वरम्‌ । चिभीषणस्य भार्या वै खरमानाम नामतः ॥ 
प्रियासखी महाभागः सीतायास्सुद्ृढंमता । सर्वंकालकृतंपश्य न जाने किकरिष्यति ॥ 
गच्छत्वं सुभगेभतृ गेहंपालय शोभने । मां त्यक्त्वा हि गता देवीभाग्यहीनं गतियेथा 


तया चिरहितःसुश्वु रतिविन्दे न कदिचित्‌। शून्या एचदिशःसर्वाःपश्यामीह पुनभ्रेमन | 


विसृज्य तां च सरमां सीतायास्तु प्रियांसलीम्‌ । 
गतायामथ केकस्यां रामःप्राह बिभीषणम्‌ ॥ १२० ॥ 
दैचतेभ्यः प्रियंकार्यं नापराध्यास्त्वयासुराः । आशज्ञयाराजराजस्य वर्तितव्यं त्वयाऽनघ ॥ 


लङ्कायांमाचुषीयोवै समागच्छेत्कथञ्चन । राक्षखैने च इन्तव्योऽद्रएटव्योसौ यथात्वहम्‌ | 


घिभीषण उवाच । 

आशज्ञयाहं नरव्याघ्र करिष्ये सर्वमेव तु । विभीषणे हि घदति घायू रामशुघाच ह॥ 
इहास्ति वैष्णवीमूतिःपूर्वंबद्धो वलियेया । तां नयस्व महाभागे कान्यकुजे प्रतिष्ठय ॥ 
विदित्वातदभिप्रायं घायुनासमुदाहृतम्‌ । विभीषणस्त्वळङ्ङत्य रल्नेःसर्वेश्च घामनम्‌ ॥ 
आनीयचार्पयद्रामे वाक्यं चेदमुवाच ह । यदा वै नि्जितःशाक्रो मेघनादेन राघच ॥ 
तदा चै चामनस्त्वेष आनीतो जलूजेक्षण । नयस्घ तम्निमं देव देचदेचं प्रतिष्ठय ॥१२७॥ 

तथेति राघवःकत्वा पुष्पक च समारुह्‌ । 

धनं रज्मसङ्क्येयं वामनं च सुरोत्तमम्‌ ॥ १२८ ॥ 
गृह्य सुग्रीवभरताचारुढौ चामनादनु । ब्रजन्नेचास्बरे रामस्तिष्ठेत्याह विभीषणम्‌ ॥. 
राघवस्य घचःश्रुत्घा भूयो ऽप्याह सराघचम्‌। करिष्येसवेमेतद्धि यदाज्ञसं चिभो त्वया 
सेतुनानेन राजेन्दर पृथिव्यां सवेमानघाः । आगत्य प्रतिबाधेरन्ञाज्ञाभङ्गो भवेत्तव ॥ 
कोऽत्र मे नियमो देव किन्नुकायं मयाचिभो । श्र॒त्वेतद्राघवो चाक्यंराक्षसो त्तमभा षितम्‌ 

कामुक गृह्य हस्तेन रामःसेतुं द्विघाऽच्छिनत्‌। 

त्रिचिभज्य च वेगेन मध्ये बै दशयोजनम्‌ 
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चत्वारिशोऽध्यायः ] # रामकृत्तध्रीरामेश्‍वरस्तुति. # ३७१ 


छित्त्वा तु योजनं चैकमेकंखण्डत्रयंृतम्‌ । वेलावनं समासाद्य राम पूजासुमापतेः ॥ . 
इत्वा रामेशघरंनात्ना देचदेचं जनार्दनम्‌ । अभिषिच्याथ संग्रह्म वामनं रघुनन्दनः ॥ 
दक्षिणादुदधेश्चैव निजे पाम त्घरान्वितः । अन्तरिक्षादभूद्वाणी मेघगम्भीरनिःर्चना ॥ 
रुद्र उवाच। ० 
भोभो रामास्तु भद्रं ते स्थितो5द्मिद्द साम्प्रतम्‌। यावज्ञगद्द््‌राम यावदेघा घराखिता 
ताचदेच च ते सेतुतीथं स्थास्यति राघव । धुत्वेचं देवदेचस्य गिरंतामसत्तोपमाम्‌ ॥ 
राम उवाच । 
नमस्ते देवदेवेश भक्तानामभयङ्कर । गोरीकान्त नमस्तुभ्यं दक्षयज्ञविनाशन ॥ १३६ ॥ 
नमो भवाय शर्वाय रुद्राय घरदाय च । पशूनांपत्ये नित्यं चोग्राय च कपदिने ॥१४०॥ 
महादेवाय भीमाय "यम्बकाय दिशांपते । ईशानाय भगध्नाय नमोऽस्त्वन्धकघातिने 
नीलग्रीवाय घोराय वेधसेवेधसास्तुत । कुमारहात्र निश्नाय कुमारजननाय च ॥१४२॥ 
चिळो हिताय धूम्नाय शिवाय क्र«नाय च । नमो नीलशिखण्डाय शालिने देत्यनाशिने॥ 
उग्राय- च न्िनेत्राय हिरण्यघसुरेतसे । अनिन्दायाम्विकामत्रे सवंदेचस्तुताय च ॥ 
अभिगम्याय काम्याय सद्योजाताय चे नमः । वृषध्वजाय सुण्डाय जरिने घ्रह्मचारिणे॥ 
तप्यमानाय तप्याय ्रह्मण्याय जयाय च। विश्वात्मने घिश्वसजे विश्वमावृत्य तिष्ठते 
नमोनमोऽस्तु दिव्याय प्रपर्नातिद्दराय च । अक्तानुकम्पिनेदैघ विश्वतेजो मनोगते ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
एवं संस्तूयमानस्तु देवदेघो हरोन्‌प । उघाच राघचं घाक्यं भक्तिनन्न पुरःस्थितम्‌ ॥ 
रुद्र उवाच | 
सोभो राघघ भद्रं ते ब्रहि यत्ते मनोगतम्‌। यावदेष प्रयच्छामि नास्त्यदेयं मया हि ते 
पुष्कराक्ष महादेव देवदेवर्सनातनः । भवान्नारायणो नूनं गूढो मानुषयोनिषु॥१५०॥ 
अचतीणॉ देवकार्य कृतं तञ्चानघ त्वया । इदानीं रुवं ्जस्यनं इतकार्योऽसि शत्रुहन, 
स्वयाकृतं परंतीथ सेत्वाख्यं रघुनर्दन। आगत्य मानवा राजन्पश्येयुरिहसागरे ॥१५२ 


ड महापातकयुक्ता ये तेषां पापं विलीयते । ब्रह्मपध्यादि पापानि यानिकष्टानि कानिचित्‌ 
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३७२ क पद्मपुराणम्‌ क ` ` [१सृष्टिखण्डे; 


दर्शनादेव नश्यन्ति नात्रकार्या विचारणा । गच्छत्वं घामनं स्थाप्य गङ्गातीरे रघूत्तम 


पृथिव्यां सचेशाः कत्वा भागानष्टो परन्तप । 
श्वेतद्वीपं स्घक स्थान त्रज देव नमोऽस्तु ते ॥ १५५॥ 
पुळस्त्य उचाच | 
प्रणिपत्य ततो रामस्तीर्थ प्राप्तश्च पुष्करम्‌ । 
विमानं तु न यात्यूध्वं वेष्टितं तत्तु राघवः ॥ १५६ ॥ 
किमिदं वेष्टिते यानं निरालम्वेऽम्बरे स्थितम्‌ । 
भवितव्यं कारणेन पश्येत्याह स्म चानरम्‌ ॥ १५७ ॥ 
सुग्रीचो रामचचनादघतीय धरातले । ख च पश्यति ब्रह्माणं सुरसिद्धसमन्धिवम्‌ ॥ 


त्रहमषिसङ्गसहितं चतुर्वेद्समन्वितम्‌ । इृष्ट्घाऽऽगत्यात्रचीद्रामं सर्वेकोकपितामहः ॥ | 


सहितो लोकपालैश्च घस्वादित्यमरुद्गणैः । तं देच पुष्पकं नेव ठडयेद्धि पितामहम्‌ ॥ 
अघतीर्ये ततो रामःपुष्पकाद्धमभूषितात्‌ । नत्वा चिरिञ्चनंदेवं गायत्र्या सह संस्थितम्‌ 


अष्टाङ्कप्रणिपातेन पञ्चाङ्गालिङ्गिताचनिः । तुष्टाच प्रणतो भूत्वा देवदेवं विरिक्वनम्‌ ॥ 


राम उचाच । 


नमामि लोककर्तारं प्रजापतिसुरार्चनम्‌ । देषनाथं लोकनाथं प्रजानाथ जगत्पतिम्‌ ॥ | 


नमस्ते देवदेवश सुराछुरनमस्क्कत । भूतभव्यभवन्नाथ हरिपिङ्गललोचन ॥ १६४ ॥ 
बालस्त्वं वृद्धरूपी च सगचर्मासनास्वर:ः । तारणश्रासि देवस्त्वं तैलोक्पप्रभुरीश्वरः ॥ 
हिरण्यगर्भ पद्मगर्भ वेद्गर्भ स्स्ृतिप्रद्‌ । महाखिद्धो महापझी महादण्डी च मेखली ॥ 
कालश्च कालरूपी च नीलग्रीवो चिदांवरः । चद्‌ कर्ताभेको नित्य $पशूनाँ पतिरव्ययः 
दर्मेपाणिहंसकेतुः कतां हर्ता हरो हरि; । जरी मुण्डी शिखी दण्डी ढगुड्डीचमहायशाः 
भूतेश्वरः सुराध्यक्षः सर्वात्मा सर्वभावनः। सवंगः सवेहारी च स्रष्टा च .गुरुरव्यय: 
. ` कमण्ळुधरो देवः सुक्‌ स्रुघादिधरस्तथा । हवनीयोऽचेनीयश्चःओंकारो अ्येष्ठसामगः 


: मृत्युश्चैचासृतश्चेच पारियात्रश्च सुव्रतः । ब्रह्मचारीब्रतधरो गुहाघासी(सुपङ्कजः ॥१७१ | 


नर 


* -अभेरो दर्शनीय, बाळसे तिभस्तया | पचासी. न्‌ अगनासाविज्वीपतिरच्युतः ॥ 
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: चत्वारिशो ऽध्यायः ] - # ब्रह्मरामसंचादः # ३७३ 
- घरप्रदी दानघानां विष्णोलेब्धवरस्तथा । कर्मकर्ताऽधर्महर्ता अभयहस्त पच च ॥ 


अग्तिमुखोहाम्निकेतर्मुनिरूपो दिशांपतिः । उत्सवो वेदस्रष्टासिचतु्वर्गाधिपस्तथा ॥ 
दक्षिणे घामतश्वापि पल्लीम्यामुपसेवितः । भिक्षुश्च भिक्षुरूपश्च त्रिजटी लब्धनिश्चयः॥ 
चित्तवृत्तिकरः कामो मधुमेघुकरस्त्था । घानप्रस्थोचनगत आश्रमी पूजितस्तथा ॥ 
जगद्धाता च कर्त्ता च पुरुषः शाश्वतो भ्रुवः । 
धर्माध्यक्षो विरुपाक्षखिधर्मो भूतभाचनः ॥ १७७ ॥ 
त्रिवेदो बहुरूपश्च सूर्यायुतलमप्रभः । मोहको बन्धकश्चेच दानघानां विरोषतः ॥१७८ 
देवदेषश्च पद्माडु खिनेत्रो ऽव्जजटस्तथा । हरिश्मधरुधंचुर्धारीभीमो धर्मपराक्रमः ॥१७६॥ 
पुलस्त्य उचाच। 
एवं स्तुतस्तु रामेण ब्रह्मा ब्रह्मचिदांचरः। उचाच प्रणतं रामं करे गृह्य पितामदः ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
विष्णुस्त्वं मानुषे देहे$वतीर्णो चसुधातले । कृतं तद्गवता सवे देचकार्यं महाषिभो ॥ 
संस्थाप्य वामनं देवं जाहृव्या दक्षिणेतरे । अयोध्यां स्वपुरींगत्वा सुरलोक व्रजस्चच 
पुलस्त्य उचाच । 
विसृष्टो ब्रह्मणा रामः प्रणिपत्य पितामहम्‌। आरूढः पुष्पकं यानं सम्प्रतत मधुरांपुरीम्‌ 
समीक्ष्य पुत्रलहितं शत्रुष्नं शत्रुघातिनम्‌ । तुतोष राघवः श्रीमान्मरतः स हरीश्वरः ॥ 
शत्रुष्नो भ्रातरी प्राप्त शक्रोपेन्दाविचागतो । प्रणिपत्य ततोमूर्व्नापञ्चाङ्गा लिङ्गिताचनिंः 
उत्थाप्य चाङुमारोप्य रामो भ्रातरमञ्चसा। भरतश्च ततः पश्चात्सुग्रीचस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
उषिष्टोऽथ रामाय सोऽर्घमादाय सत्वरम्‌ । राज्यं निवेदयामास चाष्टाङ्गं राघचे तदा 
श्रुत्वा प्रातं ततो रामं सषों वै माथुरो जनः । षणां ब्राह्मणभूयिष्ठा दृष्टुमेनं समागताः 
सम्भाष्य प्रकृती: सर्चा' नैगामान्त्राह्मणैः सह । 
दिनानि पञ्चोषित्वाऽत्र रामो गन्तुं मनो दधे ॥ १८६ ॥ 


` शत्रुन्नश्च॒ ततो रामे चाजिनोऽथ गजांस्तथा । छृताकृतं च कनकं तत्रोपायनमाहरत्‌॥ . 


रामस्त्वाहू सर्वमेतन्मया तब । दत्तं पुत्रौ तेऽभिषिञ्च राजानौ .मांथुरे जने ? 
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एवसुत्तवा ततो रामः प्रातो मध्यन्दिने रवी । महोदयं समासाद्य गङ्गातीरे स घामनम्‌ 
प्रतिष्ठाप्य द्विजानाह भाविनः पार्थिवांस्तथा । मया छतो ऽयं धर्मस्य सेतुर्भतिविषर्धन 
प्रा्ते काले पालनीयो न च लोप्यः कथश्चन । | 
प्रसारितकरेणैच प्राथनेषा मया कता ॥ १६४॥ 
नुपाः कृते मयाथित्वे यत्क्षेमं क्रियतामिह । नित्यं देनन्दिनी पूजा कार्या सर्वेरतन्द्िते 
ग्रामान्द्त्वा धनं तश्च लङ्काया आहृतं च यत्‌ । 
प्रेषयित्वा च किष्किन्धां सुग्रीचं चानरेश्वरम्‌ ॥ १६६ ॥ 
अयोध्यामागतो रामः पुष्पकं तमथाप्रचीत्‌। 
नागन्तव्यं त्वया भूयस्तिष्ठ यत्र धनेश्वरः । 
कृतङृत्यस्ततो रामः कर्तव्यं नाप्यमन्यत ॥ १६७ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
एवंते भीष्म रामस्यकथायोगेनपार्थिव । उत्पत्तिर्षामनस्योक्ता किं भूयःश्रोतुमिच्छसि | 
कथयामि तु तत्सचं यत्र कोतूहळं नृप। सवं ते कीत्तेयिष्याम्ि चैनार्थी नपनन्दून ॥ ' 
इति श्री पाद्यपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे घामनप्रतिष्ठा नाम <बारिंशोऽध्यायः। ' 


एकचत्वारिशो ऽध्यायः 
भीष्मस्य पुलस्त्य प्रति विष्णोर्ना भिपञ्मोतपत्तिवर्णनम्‌ । 


भीष्म उबाच । 
कथितं चामनस्यैव माहात्म्यं विस्तरेण वै । पुनस्तस्यैच माहात्म्यमन्यद्विष्णोरतो घद 
पझं कथमभूदेव नाभो येनाभघञ्ञगत्‌। कथं च वैष्णवी सृष्टि पझमध्येऽभषत्पुरा ॥ 
. कथं पाझे मद्दाकस्पेऽभवत्पद्ममयं जगत्‌ । जलार्णचगतस्येह नाभौ जातं जलानुगम्‌ ॥ 
अभाव पद्चनामस्य स्वपतः सागराम्मुसि ॥ पुष्क्रे तू कथ जाता देवा षिगणाः पुरा न 
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एतदाख्याहि निखिलं योगं योगविदां घर । £टण्वतस्तस्य मे कीति न तृप्तिरुपजायतै 
कियताचेच कालेन शोमतेपुरुघोत्तमः | कियन्तं चै स्वपिति च कति काळस्यसम्मवाः 
कियता बाथ कालेन प्रोत्तिष्ठति महायशाः। . 
कथं चोत्थाय भगघान्खूजते निखिलं जगत्‌ ॥ 9॥ « 
के प्रजापतयस्ताबदासन्पूर्वे महामुने । कथं निमिंतवांस्तत्र चेतं लोकं सनातनम्‌ ॥ ८॥ 
कथमेकार्णचे शून्ये नऐे स्थावरजङ्गमे । भूगोछके प्रदग्धे तु प्रनष्टोरगराक्षसे ॥ 8॥ 
नष्टानलानिळाकारो नष्टघमे महीतळे । केवले गह्दरीभूते महाभूतविपर्यये ॥ १० ॥ 
किन विश्वपतिः साक्षान्महातेजा महाद्युतिः । 
आस्ते यथाध्याननिष्ठो घिधिमास्थाय योगवित्‌॥ ११॥ 
श्ण्वतः परया भक्तया ब्रह्वान्नेतदशेषतः । षक्तुमहंसि धर्मज्ञ यशो नारायणात्मकम्‌ ॥ 
श्रद्धिनः सूपचिष्टस्य भगवन्वक्तुमहेसि ॥ १३ ॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
नारायणस्य यशसः श्रवणे या तघ स्पृहा । सद्दंशान्वयपूतस्य न्याय्यं कुरुकुलोइद्द ॥ 
श्रणुष्चादिपुराणेघु देवेभ्यश्च यथाश्चुति। ब्राह्मणानां च घद्तां श्रुत्वा चे सुमहात्मनाम्‌ 
यथा च तपसा दुष्टा वृहस्पतिसमद्युतिः । 
पराशरसुतः ्रीमान्शुरद्वेपायनोऽग्रचीत्‌ ॥ १६॥ ` 
तत्तेऽहं कथयिष्यामि यथामक्ति यथाश्रुति । यद्वज्ञातं मया सम्यग्रषिमार्गण सत्तम ॥ 
कः समुत्सहे जञातुं परं नारायणात्मकम्‌ । षिश्वाचितारं ब्रह्मायं न वेदयति तत्त्वतः 
तत्कर्म विश्वदेघानां तद्रहस्यं महर्षिषु । स इज्यस्सवेयज्ञानां ख तत्त्वं तस्चदशिनाम्‌ ॥ 
अध्यात्ममध्यात्मविदां नरकं च विकमिणाम्‌। भधिदैवं च तद्देवमधिदेवतसंशितम ॥ 


अधिभूतं च तदुभूतं परं च परमार्थिनाम्‌ । स यज्ञो वेदनिदिष्टस्स्तत्तपः कषयो चिदुः॥ 


यः कर्ता कारको बुद्धियंतः क्षेत्रज्ञ एवच । प्रणचः पुरुषः शास्ता एकश्चेति घिभाव्यते 
प्राणः पञ्चविधश्चैच भ्रचमक्षरमेच च। कालः पाकश्च यज्ञश्च यष्टा चाधीतमेष च ॥ 


उच्यते विविधेर्भावः स एचायं तु तत्परम्‌। स एव भगघान्सचं करोति न करो तिच. 
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, सोऽस्मिन्कारयते सवै स्थानिनां च तिः कृता । 
यजामहे तमेचाद्ं स एवोत्याननिवृ तः ॥ २५ ॥ 
योवक्ता यच्च घक्तव्यं यञ्चाइ तदुत्रवीमि ते। श्र्यतेयच्च वैशराव्यं यच्चान्यत्परिजब्पितम्‌ 
या कथा याश्च श्रुतग़रो यो घर्मीघमेतत्परः | विशवंविशवपतिर्यश्च ख तु नारायण:स्खतः 
यत्सत्यं यदनृतमा दिमध्यभूतं यच्चान्त्यं निरवधिकं ज यद्गविष्यम्‌। | 
यत्किञ्चिच्चरमचरं यद्स्ति चान्यत्सर्वंतत्पुरुषचरः प्रधानभूतः ॥ २८ ॥ 
चत्वार्याहुः सहस्राणि धर्षाणां तत्क्कत॑ युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या द्विगुणा कुरुनन्दन ॥ २६ ॥ 
यत्र धर्मेश्चतुष्पादस्त्वधर्मः पादचिप्रहः । स्वधर्मनिरताः शान्ता जायन्ते यत्र सानचाः 
विग्राः स्थिता धर्मपरा राजवृत्तिस्थिता नृपाः । 
कष्यामभिरता वैश्याः शूद्राः शुधूषवस्तथा ॥ ३१ ॥ 
तदा सत्यं च सत्वं च धर्मश्चेच विषर्धत । सद्विराचरितो धर्मोयेन लोक: प्रचर्तते ॥ 
एतत्हृतयुगे वृत्तं सर्वेषामेच पाथिच | प्राणिनां धर्मसंज्ञानां नराणः नीयजन्मनाम्‌ ॥ 
तरीणि वर्षेसहस्राणि त्रेतायुगमिहोच्यते। | 
` ` तस्य तावच्छती सन्ध्या द्विगुणा परिकीतिता ॥ ३४ ॥ 
द्वास्यामघर्मः पादाभ्यां निभिर्घमों व्यवस्थित: । 
यत्र सत्यं च सत्वं च क्रिया घर्मो विधीयते ॥ ३५ ॥ 
चेताया विकृति यान्ति घर्णा लोभेन संयुताः [चातरवं ण्यस्य चैत्यं क्षान्तिदोबिल्यमेच च 
एषा त्रेतायुगगतिविचित्रा देवनिमिता । द्वापरं द्विसहस्रं तु चर्षाणां कुरुनन्दन ॥ ३७॥ 
तस्य ताबच्छती सन्ध्या द्विगुणंयुगमुच्पते । तत्राप्यतीचार्थपराः प्राणिनो रजसाहताः 
शरा नेष्कृतिका: श्लुद्रा जायन्ते कुरुनन्दन । 
दास्यां घर्मः स्थितः पद्ग्यामधम स्त्रिभिरुत्थितः ॥ ३६ ॥ 
चिपयेयशतेघेमे: क्षयमेति कलौ युगे । ब्रह्मण्यभावश्च्यचते तथास्तिक्यं घिचर्ज्यते ॥ 


न्तो पषासस्त्यज्यन्ते कली चै युगपर्यये । . तदा वर्षसहस्रं तु घर्षाणा द्वे शते तथा ॥ . 
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सन्ध्यया खहसङ्ख्यातः क्रः कलियुगस्तथा । 

यत्राधमेश्चतुष्पादो धर्मः पादपरिग्रहः ॥ ४२ ॥ 

कामिनस्तापसाः क्षुद्रा जायन्ते-यत्र मानघाः । 

न चावसायिकः कश्चिन्नःसाधुनं च सत्यवाक्‌ ॥ ४३.॥ 

नास्तिका ब्राह्मणा भक्ता जायन्ते तत्र मानघाः । 

अहंकारणृहीताश्च प्रक्षीणरुनेहवन्धनाः ॥ ४४ ॥ 
बिप्राः शद्रसमाचारास्खन्ति सर्वे कलौ युगे। आश्रमाणां बिपर्यासःकळौ सम्प्रतिवर्तते 
चर्णानां चेव सन्देहो युगान्ते कुरुनन्दन । पषा द्वादशसाहस्री युगाख्या पूर्वेनिमिता ॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तं तदहत्राह्मसुच्यते । ततोऽहनि गते तस्मिन्सर्वेषामेच जीविनाम्‌ ॥ 

शरीरनित्र ति द्रष्ट्या काल: संद्दारचुद्विमान्‌। 

देवतानां च सवेषां ब्राह्मणानां महीपते ॥ ४८ ॥ 

देत्यानां दानवानां च यक्षराक्षसपक्षिणाम्‌। 

गन्धर्चाणामप्सरसां भुजङ्गानां च पार्थिच ॥ ४६ ॥ 
पर्वतानां नदीनां च पशूनां चेच सत्तम। तियंग्यो निगतानां च क्रिमीणां दृशिनां तथा 
सर्वभूतपतिः पञ्च भूत्वा भूतानि भूतकृत्‌ । जगत्संहरणार्थाय कुर्ते चैशसं महत्‌ ॥ 

भूत्वा सूयेश्चक्कुषी आददानो भूत्वा चायुः प्राणिनां प्राणिज्ञातम्‌। 

भूत्वा षहिनिदेइन्खवेलो कान्भूत्वा मेघो भूय उग्रोऽभ्यचषेत्‌ ॥ ५२॥ 
भूत्बा नारायणो योगी सवंमू ति विंभाषजुः। गभ स्तिभिःप्रदीप्ताभिःसंशोषयति सारारान्‌ 
ततः पीत्वार्णचान्सर्घान्नदीकूपाँश्च सवेतः । पवेतानां च सलिलं सवेमादाय योगवित्‌ 
भूत्वा चेष सहस्नाचिमंहीं भित्वा रखातळे। रमते जलमादाय पिचन्रसमऱुत्तमम्‌॥ 
मूर्ततामूर्ततै तदन्यश्च यदस्ति प्राणिषु भ्रुवम्‌ । तत्सवंमरचिन्दाक्ष आदत्ते पुरुषोत्तमः ॥ 

वाथुश्च बलवान्भूत्वा विधुन्चानोऽखिलं जगत्‌ । 

प्राणापानं समासाद्य बायुनाक्रमते हरिः ॥ ५७॥ 


® 
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पञ्चेन्द्रियणुणास्सवै भूतान्येच च यानि च ॥ ५८ ॥ 
घ्रेयं घराणं शारीरं च पृथिवीं संश्रिता गुणा: । लोकयात्रा भगवता सुतेन विनाशिता ॥ 
जिह रसश्च स्नेहश्च संश्रिताः खलिले गुणाः । रूपचक्ुरविभागश्चनेत्र ज्यो तिःश्रितागुणा 
स्पशें: पाणञ्च चेष्टा न्व पचनं संश्रिता गुणा: । शब्दः श्रोत्रे च श्रवण गगनं संश्रिताशुणाः 
मनोबुद्धिश्च चित्तं च क्षेत्रज्ञ चेति संश्चिताः। परेण परमेष्ठी च हृषीकेशमुपाश्रिताः ॥ 
ततो भगषततस्तस्य रश्मिभिः परिघारिताः । घायुना परिचुन्नाश्च भूमिशाखामपाश्रिता 
तेषां संहरणो दुभूतः पाघकः शातधाज्चलन्‌ । प्रदृहन्नखिलं विश्वं वृत्तः संघर्तंकोऽनळ 
सपवेतद्रुमान्युल्मांहृताचल्लीस्तणानि च। चिमानानि च दिव्यानि पुराणिधिविधानि च 
यानि चाश्रयणीयानि सर्वाण्यप्यद्हदु भुशम्‌ । 
भस्मीङृत्य तु तान्सर्षा लोकाँछो कशुरो गरुः ॥ ६६ ॥ 
स भूति धारयामास युगान्ते लोकसंभवाम्‌ । 
सहखवृष्टिः शतधा भूत्वा कृष्णो महाघनः ॥ ६७॥ 
दिव्यतोयेन हषिषातपेयामास मेदिनीम्‌ । ततः क्षीरनिकाशेन स्वादुना परमास्भखा ॥ 
शिशिरेण च पुण्येन मही निर्षाणमागमत्‌। तेन तोयेन सम्पृक्ता पयस्साधर्म्यंतो घरा 
पकार्णचजलीभूता सर्वसत्त्वचिचर्जिता। महासत्त्वान्यपि चिभं प्रधिष्ठान्यमितोजसम्‌ ॥ 
नष्टाकपचनाकारो सूक्ष्मेजगतिसंत्रते | संशोषमात्मना कृत्या सकुद्राणां च देहिनः ॥ 
दग्ध्वा सङ्कोच्य च तथा स्चपित्येकः सनातनः । 
पौराणां रूपमास्थाय स्वपित्यमितविक्रमः ॥ ७२ ॥ 
एकार्णचजले व्यापी योगी योगमुपासितः । 
अनेकानि सहस्नाणि युगान्येकार्णचाम्भसि ॥ ७३ ॥ 
न चेष कश्चिदव्यक्त व्यक्तो बेद्तुमहंति । कश्चेष पुरुषो नाम किंयोगः कश्च यो गचान 
न पृष्ठे नेचमभितो नेच पाश्वे न चाग्रतः | कश्चिद्विज्ञायते तस्य दूश्यते देवसत्तमः ॥ 
नभः क्षितिपषनमंपः प्रकाशनं प्रजापति भुवनघर सुरेश्वरम्‌ । 
पितामहं श्रुतिनिलयं मुनि प्रभु समापयञ्छयनमरोच । ७६ ॥ 
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_ पचमेकार्णचीभूते रोते लोके महाद्युतिः । प्रच्छाद्य सलिलेलोची हंसो नारायणायते ॥ 


महतो रजसो मध्ये मद्दाणंघसमस्य वै । घारिजाक्षो महाबाहुरक्षयं ब्रह्म यद्विदुः ॥ 
आत्मरूपसरूपेण तमसा संवृतः प्रभु: । मनः सात्विकमादाय यत्र तत्सत्वमाहितम्‌ ॥ 
याथातथ्यं परं ज्ञानं भूताय ब्रह्मणे ततः । रहस्यं च तथो दिष्टं यथोपनिषदां स्म्मृतम्‌ ॥ 
पुरुषो यज्ञ इत्येतत्परमं परिकी तितम्‌ । यश्चान्यः पुरुषाख्यः स्यात्स एंव .पुरुषोत्तमः 
ये च यज्ञकरा विप्रा य ऋत्विज इति स्सृताः। अस्मादेच पुरा भूतावकन्नेम्यःश्रूयते तथा 
ब्रह्माणं प्रथमं घक्‍त्रादुद्वातारं च सामगम्‌ । होतारं च तथादुध्वर्य' बाहुभ्यामस्पजत्प्रभुः 
ब्रह्माणं व्राह्मणाच्छंसि स्तोतारो चेष सर्वशः । मेद्राञ्चमैत्रावरुणं प्रतिष्ठातारमेषच ॥ 

उद्रात्प्रतिहर्तारं पोतारं चेच पार्थिष। 

पाणिभ्यामथ चाग्नीभ्रपुन्नेतारं च याजुषम्‌ ॥ ८५॥ 
अच्छाचाकमथोरभ्यां सुब्रह्मण्यं च खामगम्‌। एचमेवं ख भगघान्घोडशीताञ्जगत्पतिः ॥ 
स्चयम्मूः सवेयज्ञानाम्रुत्चिजो 5सजढुत्तमान्‌। तदाचेष महायोगं पुरुषो यशसंशितः ॥ 
वेदाश्चैष तथा सर्च, सहाङ्गोपनिषत्क्रियाः । स्वपित्येकार्णवे चैव यदाश्चयंमभूत्पुरा ॥ 
श्रयतां तु तदा विप्रो मार्कण्डेयः कुतूहलात्‌। गीर्णो भगघतातेन कुक्षाघासीन्महासुनिः 
बहुघर्षसहस्रायुस्तस्बैच घरतेजसः। अउंस्ती्ंप्रसङ्गेन पृथिषी तीर्थगोचरः॥ ६०॥ 

आश्रमाणि च पुण्यानि देवतायतनानि च। 

देशाब्राष्टराणि चित्राणि पुराणि घिविधानि च ॥ ६१ ॥ 

जपद्दोमपराः शान्तास्तपो भिरमलाः स्मृताः । 

मार्कण्डेयस्ततस्तस्य शनेवेकत्राद्विनिर्गेतः ॥ ६२ ॥ 
निष्क्रामन्तं न चात्मानं जानीते देवमायया । निष्क्रम्य तस्य उद्रादेकार्णचमथोजगत्‌ 

सर्वतस्तमसाच्छन्नं मार्कण्डेयो ऽन्चवेक्षत। 

तस्योत्पन्नं भयं तीव्रं व्यत्ययं चात्मजीचितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
देवदर्शनसंहृष्टो विस्मयं परमं गतः | खोऽचिन्तयदमोधात्मा मार्कण्डेयोऽथ शुङ्क्तिः ॥ 
कि जु स्वाचित्तजसोहः, जित स्वतोजवमसते॥ "उमरे आह पत्योर्भचितामम 
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१ 
| 
| 
| “न हि स्वप्नोह्ययं सत्ययुक्तं यत्सत्यमई ति । नएचन्द्रार्कपचनो उनष्टपवतभूतलः ॥ ६७ ॥ 
| कतमः स्याद्यं लोक इति शोकमुपागतः । ददर्श चापि पुरुषं रुषपन्तं पर्वेतोपमम्‌ ॥ 
सळिलेष्धेमथोमग्नं जीमूतम्िष सागरै। तपन्तमिचतेजो भिरामुक्तशशिभास्करम्‌ ॥ 
गाम्भीयात्सागरमिच भासमानम्महौ जसा । 
देवं द्रष्ठमिदायातः को भवानिति चिस्मयात्‌ ॥ १०० ॥ 
तथव च मुनिः कुक्षि पुनरेव प्रवेशितः । स प्रविष्ट: पुनः कुक्षि मार्कण्डेयः स विस्मयम्‌ 
| तथव च पुनभूयो चिजानन्स्वप्रदर्शनम्‌ । स तथैव “यथा पूर्व पृथिवीमटते चनम्‌ ॥ 
| पुण्यतीथंजरोपेतं विचिधान्याश्रमाणि च । क्रतुभिर्येजमानांश्च समाप्तगुरुदक्षिणैः ॥ 


अपशयद्देवकुक्षिस्थान्यज्ञस्थाञ्छतशो द्विजान्‌। सद्त्त्तमा श्रिताःस्वेचर्णात्राहणपूर्वंकाः 
चत्वार आश्रमाः सम्यग्यथापूवं विलो किता: | एवं वर्षशतं साग्रं मार्कण्डेयेन धीमता ॥ 
चरता पृथिवी सर्वातत्कुक्षौ हि समीक्ष्यते । ततः कदाचिद्रथ चै पुनः कुक्षेर्विनिर्गतः ॥ 
सुसं न्यग्रोधशाखायां वालमेकं निरीक्ष्य च। तथैयैकार्णवजरे नीहारेणावृतान्तरे ॥ 


अव्यक्तकीडिते लोके सर्वभूतचिचजिते । स सुनिर्विस्मयाविष्टः कौतूंदलसमन्वितः॥ 


| 

| 

। 

| 

| वाळमादित्यसङ्काशं न शकनोत्यभिषीक्षितुम्‌ । हि 
| सोऽप्यचिन्तयदेकान्ते स्थित्वा सलिलसन्निधी ॥ १०६॥ * 
| 
| 


पूवेदृष्ट मिद मेने शङ्कितो देवमायया । अगाधे सलिले शोते मार्कण्डेय: सचिस्मय ॥- 


पूवबृत्तमथो द्रष्टुमत्रजत्त्रस्तलोचनः । स तस्मै भगवानाह स्वागतं वाल भो इति॥ 

बभाषे मेघतुस्येन स्वरेण पुरुषोत्तमः । मार्कण्डेय न मेतव्यमागच्छल् ममान्तिकम्‌ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच | 

को नाम्ना कीतेयति मां कुर्वन्परिभवं मम | दिव्यवर्षसहस्तास्य घर्षेयेश्‍चेव मे चयः 


न होष च सदाचारो द्वेवेष्वपि ममोचितः। मां ब्रह्मापि हि सस्नेहो दीर्घायुरितिभाषते . 


कस्तपो घोरमासाद्य ममाद्य त्यक्तजीवितः । 
मार्कण्डेयेति मामुक्त्वा मृत्युमीक्षितुम्दसि ॥ ११५ ॥ | 
प्रक्षमित -करोधान्माकण्डेयो महामनिः । सन भातको, बमाे०'मधुसूदनः ॥ 
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श्रीभगवानुचाच । 
अहंते जनको चत्स हृषीकेशः पितागुरुः । आयुःप्रदाता पौराणः कि मांत्वंनोपलर्षसि 
मां पुत्रकामः प्रथमं त्वत्पिताऽङ्गिरसो सुनिः। 
पूर्वमाराधयामास तपस्तीब्रं समाश्रितः ॥ ११८ ॥ ; 
तं इट्टा घोरतपसं िद्शोत्तमतेजसम्‌ । दत्तवांस्त्वामहं पुत्रं महषिममित्तौजसम्‌ ॥ 
कस्समुत्सहते चान्यो योशिभूतात्मगात्मकम्‌ । 
रष्टुमेका्णवगतं क्रीडन्तं योगमायया ॥ १२० ॥ 
ततः प्रहृष्टृद्यो विस्मयोत्फुलोचनः । 
मूध्नि वद्धाञ्जलिपुरो मार्कण्डेयो महातपाः॥ १२१ ॥ 
नामगोत्रे तु सम्प्रोच्य दीर्घायुछोकपूजितः । तस्मै भगवते भक्त्या नमरुकारमथाकरोत्‌ 
` मार्कण्डेय उचाच । 
इच्छामि तत्त्वतो ज्ञातुमिमां मायां तघानघ। 
यदेकार्णचमध्यस्धः शोषे त्वं बाळहूपचान्‌ ॥ १२३ ॥ 
कि संज्षएचेष भगवाँल्लोके चिज्ञायसे प्रभो । 
तकेये5हं मद्दात्मानं को ह्यत्यः स्थातुमहेसि ॥ १२४ ॥ 
श्रीभगघानुचाच। | 
अहं नारायणो ब्रहमन्सर्वभूतघिनाशनः। अहं सहस्त्रशीर्षास्यः सहस्रपद्संयुत्ः ॥१२५॥ 
आदित्यवर्णः पुरुषो सुखे ब्रह्ममयो ह्यहम्‌ । अहमभ्निदेव्यचहः सप्तसप्तभिरन्वितः ॥१२६ 
अहमिन्द्रपदः शक्र ऋतूनां परिघत्सरः। अहं योगिषु साङ्च्याख्यो युगान्ताघते एव च 
अहं सर्घाणि सत्त्वानि दैषतान्यखिलानि च। | 
शुजगानामहं शोषस्ताश्च्योऽदं सवेपक्षिणाम्‌ ॥ १२८ ॥ 
तान्तः सवभूतानां विश्ञेयः कालखंश्षितः। अहं ध्मस्तपश्चाहं सर्घाश्रमनिचांसिनाम्‌ ॥ 
अहं द्यापरो घमः क्षीरोदोऽहं मद्दार्णचः। यत्सत्यं तत्परं त्वेक अहमेचं प्रजापतिः ॥ 


अहं साडुछलहं प्रोमो झडत प्रदम आमेजप किया जडमह-व्रियाधिपःस्पत: `` 
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अहं ज्योतिरहं घायुरहं भूमिरहं जलम्‌। आकाशोऽहं समुद्राश्च नक्षत्राणि दिशो दश ॥ 

अहं घषेमहं सोमः पजेन्योऽदमहं रचिः । अहं पुराणं परमं तथैवाहं परायणम्‌ ॥१३३॥ 
भविष्ये चापि खबंत्र भविष्यत्लरवं सङ्ग्रहः । . 
यत्किञ्चित्पश्यसे चिप्र यच्छृणोषि च किञ्चन ॥ १३४ ॥ 

यचचानुभघसे लोके तत्सचं मामचुस्मर। विश्‍व सृष्टं मया पूं स्टुजेऽय्याप च पश्यमाम्‌ 
युगे युगे च रक्षामि मार्कण्डेयाखिळं जगत्‌ । 
तदेतत्कथितं सवं मार्कण्डेयाचघारय ॥ १३६ ॥ 

“ शुध्रूषुरपि धर्मेषु कुक्षौ चर सुखं मम । मम ब्रह्मा शरीरस्थो देवाश्च ऋषिभिः खह॥ 
च्यक्तमव्यक्तयोगं मामचगच्छ सुरद्विषम्‌ । अहमेकाक्षरो मन्त्रस्थ्यक्षरम्ध पितामहः ॥ 
परस्त्रिवगं ओंकारः परमात्मप्रदशेनः । एवमादिपुराणं च घद्ते मां मद्दामते ॥ १३६॥ 

पुलस्त्य उवाच । 

चक्त्रमाहृतवानीशो मार्कण्डेयमथो हरिः । ततो भगवतः कुक्षि प्रविष्टो सुनिसत्तमः ॥ 

यदक्षयं विचिघसुपाश्रितं तु तन्महार्णवे व्यपगतचन्द्रभास्करे । 
` शनेश्वरन्प्रभुरथ हंसज्ञतः सिंसजञ्ञ गद्विहदरति कालपर्यये ॥ १४९ ॥ 

अथचेवं शुचिर्भूत्वा चचार स तु वै तपः । छादयित्वा 5त्मनो देहं पयलाम्वुजसम्भवः 

ततो महात्मातिवछोमर्त्यलोकविसजेने । महतां चैच भूतानां विश्वो विश्वम चिन्तयत्‌ 
` तस्य चिन्तयमानस्य नियते संस्थितेऽणवे । 
निराकाशे तोयमये सूक्ष्मे जगति संक्षये ॥ १४४ ॥ 

ईशः संक्षोभयामास सोडर्णव॑ खलिळं गतः । अथान्तराद्पां सूक्ष्ममथच्छिद्रमभूत्पुरा 

शब्द्‌ प्रति ततो भूतो मारुतश्छिद्रसम्भवः । संळव्ध्वान्तरसंक्षोभं व्यवर्धत समीरण: ॥ 

नभस्वता बळषता पेगाह्विक्षो भितोऽर्णचः । 

तस्यार्णवस्य क्षब्धस्य तस्मिन्नम्भस्रि मथ्यतः ॥ १४७॥ 
कृष्णघत्मा समभषत्प्रभुवेश्वानरो महान | 

ततः संशोषयामास पावक सलिल बृ, || ३४६. |, ,०००००० 
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समस्तजळधिश्छिद्रममचद्विसुतं नभः । आत्मतेजोभचा: पुण्या आपो५खतरसोपमाः 
आकाशं छिद्रसम्भूतं वायुराकाशसम्भवः । अथ सङ्घषेसम्भूत॑ पावक चास्य सम्मघम्‌ 
दृष्ट्या पितामहो देवो महाभूतचिभावन: । दृष्ट्या भूतानि भगघाँलछ्ोकसष्टयर्थपुत्तमम्‌ 
ब्रह्मणो जन्मसहितं बहुरूपो ह्यचिन्तयत्‌ । चतुयुंगानां संख्यातं “सहर युगपर्यये ॥ 
यत्पृथिव्यां द्विजेन्द्राणां तपसा भावितात्मनाम्‌ । 
बहु जन्म विशुद्धात्मा ब्रह्मणो हरिरुच्यते ॥ १५३ ॥ 
ज्ञानं दृष्ट्या तु विश्वात्मा योगिनां याति योग्यत्ताम्‌ । 
तं योगचन्तं विज्ञाय सम्पू्णश्चरयमुत्तमम्‌ ॥ १५४ ॥ 
पदे ब्रह्मणि षिश्वस्य न्ययोजयत योगवित्‌ । ततस्तस्मिन्महातोये महेशो हरिरच्युतः 
जलक्रीडा च बिधिवत्ख चक्रे सवेलोकछृत्‌। प्म' नाभ्युद्ववं चैकं समुत्पादितवांस्ततः 
सहस्रवणं विरजं भारकराभं हिरण्मयम्‌ ॥ १५७॥ 
हुताशनञ्चलितशिखोज्ञ्बलप्रभं समुत्थित शरदमलाकतेजसम्‌ । 
विराजते कमलमुदारषर्चसं मद्दात्मनस्तनुरुहचारुशेषलम्‌ ॥ १५८ ॥ 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डै पदमप्रादुर्साचो नामैकचत्वारिंशोऽध्यायः । 


 द्विचत्वारिशोऽध्यायः 
पद्ममध्याद्‌ ब्रह्मण उत्पत्तिकथनम्‌ | 
पुलस्त्य उचाच | 
अथ योगचतां श्रेष्ठमसजदुभूरिघचेसम्‌ । स्रष्टारं सर्वेलोकानां ब्रह्मा! सवेतोमुखम्‌ ॥ 
तस्मिन्हिरण्मये पद्मो बहुयोजनचिस्तृते । सर्वतेजोगुणमये पा्थिवेलेक्षणेच ते ॥ २॥ 


यत्प सा रसा देवी पृथिघी परिकथ्यते । 
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तच्च पदं पुराभूतं पृथिवीरूपभुत्तभम्‌ । नारायणसपुदुभूतं प्रचद्न्ति महषेयः ॥ ३ ॥ 


० 
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ये पद्मकेशरा सुख्य्रास्तान्दिव्यान्पचंतान्िदुः ॥ ४ ॥ 
हिमघन्तं च नीरं च मेरे निषघमेचच । कैलास शएङ्गघन्तं च तथाद्रिं गन्धमादनम्‌ । 
पुण्यं त्रिशिखरं चेच कान्तं मन्द्रमेचच। उदारं पिञ्जर चेच _विन्ध्यमर्तं च परेतम्‌ ॥ 
एत एच गंणानां च सिद्धानां च महात्मनाम्‌ । 
आश्रयाः पुण्यशीलानां सवंकामफळप्रदाः ॥ ७ ॥ 
एतेषामन्तरे द्वीपो जग्वूद्धोप इतिस्म्ृतः | जम्बूद्वोपरुष संस्थानं यज्ञिया.यत्र च क्रियाः 
तेभ्योयदद्रघते तोयं दिव्याम्चतरसोपमम्‌ । दिव्यतीर्थशताधाराः खरस्यः सर्चतःस्स॒ताः 
यान्येतानीह पस्य केसराणि समन्ततः । असंख्येयाः पृथिव्यां ते चिचिधाश्चैवपर्वताः 
यानि पर्णानि पस्य भूरि पूर्घाणिपार्थिघ । ते दुगेमाःशाळचितास्लेच्छदेशाःप्रकीतिताः 
यान्यधोभागपत्राणि तानि चासास्तु भागशाः । 
दैत्यानामसुराणां च पन्नगानां-च पाथिव ॥ १२॥ 
तेषां मध्येऽन्तरं यत्तु तद्र्खातलसंज्ञितम्‌। महापातककर्माणो मज्ञन्ते यत्र मानाः ॥ 
पस्य चान्तरे पद्म एकार्णवगता मही । चतुर्दिशासु सड्डुधाताश्चव॒त्वारः सलिलाकरा: 
एवंनारायणस्याथे मही पुष्करसम्भवा  प्रादुर्भाबो5प्ययं तस्मान्नाम्ना पुष्करसंज्ञितः 
. एतस्मात्कारणायज्ञे पुराणैः परमर्षिभिः । यशियैवंद दृषटान्तैयज्ैयूपचितिः कृता ॥१६॥ 


एवं भगचता तेन विश्वं व्याप्यघराचिता । पर्वतानां नदीनांः८रुचना चेच निर्मिता॥ . 


विश्वस्य यश्ाप्रतिमप्रभाषः प्रभाकराभो घरुणोडमितयुतिः । 

शनेः स्यम्भूर्व्यसजत्सुषुप्ते जगन्मयः पह्मनित्रि महार्णवे ॥ १८॥ 
विश्लस्तपसि सम्भूतो मधुर्नाम मह्दाछुरः । तेनेच च सहोदुभूतो ह्वासुरो नाम कैटमः ॥ 
तौरजस्तमसोभूतौ सम्भूती तामसी गणी । एकार्णचं जगत्सर्व क्षोभयेतां महाबली 
दिव्यरक्तास्वरधरो श्‍वेतदीततो ग्रदंप्रिणी । किरीरझुकुरोदय्रौ केयूरवलयोज्ञ्चळी ॥२१॥ 
. मदाविव्ृततात्राक्षी पीनोरस्कौ महाभुजौ । मद्दागिरेः संहननौ जङ्गमाचिवपर्वतौ ॥ 
` नघमेघप्रतीकाशाषादित्यप्रतिमाननौ बिपुलाभोगकेयूरकरास्यामतिभीषणौ.॥ २३ ॥ ` ` 
' पादसञ्चारविदयासै मिङषपतपिन समाती तिमि, अरत, मधुसूवनम्‌ ॥ 


वि 
बुदे न 


> 


द्विचत्वारिशोऽध्यायः ] + मधुकेटमघिनाशकथनम्‌ # 3 पृ 


तो तत्र विचरन्तौ तु पुष्करे विश्वतोमुखौ । योगिनां श्रेष्ठमत्यन्तं दीप दद्रशतुस्तदा 


नारायणं समाज्ञातं सजन्तमखिलाः प्रजा: । 
, देवतानि च विश्वानि मानसांश्च सुतानुषीन्‌ ॥ २६ ॥ 
ठतस्तावूचतुस्तत्र ब्रह्माणमसुरोत्तमौ । दुष्टौ युयुत्सू सडकुद्धों क्रोधव्याकुलितिक्षणो 
कस्त्वंपुष्करमध्यस्यः सितोष्णीषश्चतुर्भजः । आचांमगणयन्मोह्ादास्से त्वं विगतस्पृहः 
पह्यागच्छाचयोर्यद् देहि त्वं कमलोद्भव । आवाभ्यां परमेशाभ्यामशक्तःस्थातुमर्णचे ॥ 
सत्रकश्च भवेत्तुभ्यं येन चात्रनियोजितः। कः स्रष्टा कश्च ते गोप्ता केन नाम्नामिधीयते 
` ब्रह्मोचाच। | 


 इश्वरःप्रोच्यते लोकेषिष्णुश्चानन्तशक्तिधृत्‌। तत्सकाशात्तुजातं मां स्रष्टारमचगच्छतम्‌ 


मधुकेरभावूचतुः । 
नाइसोःपरमं लोके किचिदस्तिमहासुने । आचास्यां छाद्यते विश्वं तमसा रजसा च चै 


रऊस्तमोमयाचाघासुषीणामतिङङ्गिनौ । घर्मशीळं छादयन्तौ नाशको सर्वेदेहिनाम्‌॥ ` 


आचास्यां युज्यते लोको दुस्ताराभ्यां युगे युगे । 
आचामर्थश्च कामश्च यज्ञस्सवेपरिग्रहः ॥ ३४॥ क 
सुखंयत्र मदो यत्र यत्र श्रीः कीतिरेच च । येषांयत्काङ्क्षितं किञ्चित्तत्तदाषांषिचिन्तय 
ब्रह्मोचाच । 
आघाम्यांसंहतो ट्टा युवां पूर्वपराजितौ । तं समाधाय शुणिनं सत्वं चास्मिसमाञ्रितः 
यः परो योगयुक्तात्मा योऽक्षरः स त्वमेघ च। 
रजसस्तमसश्चैध यः स्रष्टा विश्वसम्भवः ॥ ३७ ॥ 
ततो भूतानि ज्ञायन्ते सात्विकानीतराणि च । स एव युवयोनांश घासुदेघः करिष्यति 
स्थपन्नेच ततो देवो बहुयोजनचिस्तृतौ । बाहू नारायणो ब्रह्मक्ततवानात्ममायया ॥ 
कृष्यमाणौ ततस्तस्य बाहुभ्यां बाहुशालिनो | 


कि चेरतुस्ती चिगलिती शकुनाविच पीचरौ॥ ४० ॥ 


ततस्ताचाइतुराह्वा प्रालुदेत. | छनातनम॥ मआ्रनामकारीकेश सि प नताव॒ुली ॥ ४१ ॥ 
किया 


डे शिक 


py 28: > > 
| कच्या 
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| :  जानीचस्ट्वां विश्वयोनि त्घामेकं पुरुषोत्तमम्‌! 
यावयोश्चेच हेतुं त्वां जानन्तौ वुद्धिकारणम्‌ ॥ ४२-॥ 

भमोघद्शेनंसत्यंयतस्त्वां बिद्वशशाश्वतम्‌ । ततस्त्वाममितो देवकाङक्षावःप्रसमी क्षितुम्‌ 

अमोघदशेनो5सि त्वे नमस्ते समितिञ्जय । तमिच्छाचोचरं देव त्वया 'हितमरिन्दम ॥ 

श्रीभगचानुघाच । 

किमर्थमामचुद्रूथ युवामसुरसत्तमौ । गतायुष्कौ युघां भूयस्त्वहो जीवितुमिच्छथः | 
मधुकेटभावूचतुः । 

यस्मिन्नकश्चरन्सृतवान्देव तस्मिन्वधं प्रभो । इच्छावः पुत्रतां चेच अतः सुमहादए 
श्री भगघानुघाच । 


| | पुलस्त्य उचाच । 
वर प्रदायाथ महासुराभ्यां खनातनो चिश्वधर; खुरोत्तमः । 
रजस्तमोजौ तु तदाञ्जनोपमौ ममदेतावूरुतळे5मरगुः ॥ ४८ ॥ 
स्थित्वा तस्मिस्तु कमले ब्रह्मा त्रचिदांघरः । 
ऊध्वेबाहुमेंहातेजास्तपोघोर॑ समाश्रितः ॥ ४६ ॥ 
| प्रज्वलन्निव तेजो सिर्भा भिःस्वामिस्तमोचुदः । बभासे स ठुऽर्ात्मासहस्रांशुरिषांशुभिः 
| अथान्यदूपमास्थाय प्रसुर्नारायणोऽव्ययः। आजगाम महातेजा योगाचार्यो महायशाः 
। . साडङ्ख्याचार्यश्च मतिमान्कपिलो ब्रह्मणांचरः । उभावपि महात्मानौ पूजितौतत्रतत्परी 
| तौप्राप्तावूचतुस्तत्र ब्रद्माणममितौजसम्‌ । परावरविद्ेषक्षी पूजितों च सहषिभिः ॥ 
ब्रह्मसम्परिवेद्यन्ते विशाल जगदास्थितौ”। ग्रामणीस्खर्वेधूतानां ब्रह्मा जैलोक्यपूजितः 
_ तयोस्तद्वचनं शरुत्वा चिबोध्य गतयोः परम्‌ । ्ीनिमान्छतवाँछो कान्यथेयं बह्मण:श्रुतिः 
पुत्रं स्वसम्भवं चेक समुत्पाद्वान्भुषम्‌ । तदाग्रे चागतस्तस्य प्रह्ममानससम्भपः ॥ 
उत्पन्नमात्रो ब्रह्माणमुक्तघान्मानसःखुत्तः । 
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युवयोबांढमेतत्स्याद्ठविष्ये कलिसम्मवे । भविष्यथो न सन्देहः सत्यमेतदुत्र॒णीमि घाम्‌ | 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
हे 
| 
| 
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ब्रह्मोघाच । 
यदेष कपिलो नाम ब्रह्मनारायणस्तथा । घद्तो भवतस्त्वं तु तत्कुरुष्व महामते ॥ 
ब्रह्मणा स तथोक्तस्तो प्राइभूप समुत्थितः । शुश्रूषुरस्मि युवयोः किकरोमि इताञ्जलिः 
श्रीमगचानुचाच । ० 

यत्सत्यमक्षर ब्रह्म अष्ादशविधं च तत्‌ । यत्सत्यमस्रतं तत्तु परंपदमनुस्मर ॥ ६० ॥ 
एतद्वचो निशम्यैवं स यथौ दिशमुत्तराम्‌ । गत्वा च तत्र स ब्रह्म अगमज्ज्ञानचक्षुषा ॥ 
ततो ब्रह्मा भुचर्नाम द्वितीयमसजत्परभुः । सङ्कल्पयित्वा मनसा तमेच च मद्दामना ॥ 
ततः सो 5प्यत्रवीद्वाक्यं किंकरो मिपितामह । पितामहसमाज्ञातो ब्रह्माणं समुपस्थितः 
ब्राह्मणस्यासतरसो5नुभूतस्तेन बै ततः । प्राप्त: स परमं स्थानं सतयोः- पार्श्वमागतः 

तस्मिन्नपि गते सोऽथ तृतीयमखजत्प्रभुः । 

मोक्षप्रवृत्तिकुशलं सुघर्नामयुतं प्रभुः ॥ ६५ ॥ 
स्रोऽपितं धमेमास्थाय तयोरेवागमद्गतिम्‌। एवं पुत्रा्मयोऽप्येतेगताःशम्भो मद्दात्मन 
तान्गृहीत्वा सुतांस्तत्य तौगतावूजितां गतिम्‌ । नारायणश्च भगचान्कपिलश्च यतीश्वर 
यं काळं ते गता ब्रह्म ब्रह्मा तं कालमेचच । तपोघोरतर भूयः संश्रितः परमं पदम्‌ ॥ 
न च शक्तस्ततो ब्रह्मा प्रभुरैकस्तपश्चरन्‌। शरीराधात्ततो भार्यामुत्पादयति तच्छुभाम्‌ 
आत्मनः सद्दशान्पुत्रानसजद्ढै पितामहः । विश्वेप्रजानां पतयो येभ्यो छोकाविनिःरूताः 

चिश्‍वेशं प्रथमं तावन्महात्मातपसात्मजम्‌ । 

सत्र संहतं पुण्यं नात्रा धर्म स सचान ॥ ७१ 
दक्षं मरीचिमत्रिं च पुलस्त्यं पुलहंक्रतुम्‌ । पसिष्ठ गौतमं चेव भृशुमङ्गिरसं मुनिम्‌ ॥: 
अत्यद्वुतास्स्वकत्येन ज्ञेयास्तेत मदर्षेयः । तयोद्शगुणारम्भा ये वंशास्तु महषिणाम्‌ ॥ 
अदितिदितिदेनुः काला अनायुः सिंहिकाखसा । प्राची क्रोधाचसुरसाविनताकट्रेवच. 
दक्षस्यापत्यमेतद्दै कन्यद्वादशपार्थिव । नक्षत्राणि च चन्द्रस्यचिशतिस्सत्त चोजिताः ॥ 


मरीचेः कश्यप: पुत्रस्तपखा निर्मितः किल । तस्मै द्वादशकन्याश्च दक्षस्ताम्चान्चमन्यत - 
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तथेच द्शधर्छाय द्साश्चापिमिनोरमाः। लक्ष्मीस्सरस्वती सन्ध्याविश्येशा च महायशाः 
देवी सरस्वती चेव ब्रह्मणा निर्मिताः पुरा ॥ ७८ ॥ 
एताः पञ्चचरिष्ठा चे सुरश्रेष्ठाय प्राथिव । दत्ता धर्माय भद्र ते ब्रह्मणा दृष्टकर्मणा ॥ 
यारूपाधेचती पत्नी श्रह्मण: कामरूपिणी । सुर॒भिः सहसा भूत्वा ब्रह्माणं समुपस्थिता 
ततस्तामगमदुब्रह्मा मैथुने लोकपूजितः । छोकसजनहेतुज्ञो गवामर्थाय खत्तम ॥ ८१॥ | 
जज्ञे चेकादश खुतान्विपुलान्धमंसंजिताम्‌ । रक्तसंध्याम्रसङ्काशान्महतस्तिग्मतेजसः ॥ 
ते रुदन्तो द्रवन्तम्व गतचन्तः पितामहम्‌ । रोदनादुद्रवणाच्वेच रुद्रा एवेति तेस्सृता; ॥ 
निऋ तिशचैच सन्ध्यम्च तृतीयम्चाप्ययोनिजः । 
खृगव्याधः कपंदों च मददाषिशवेश्वरश्च यः ॥ ८४ ॥ 
अदिबंघ्न्यम्च भगवान्कपाली चेव पिङ्गलः । सेनानांश्व महातेजा स्द्राश्‍्चेकादशस्सता: 
तस्यामेव सुरभ्यां च गाचोजाताः सुराश्चये । अजश्चेष तु इंखश्च तथैचनुपसत्तम ॥ 
ओषध्यः प्ररायाश्च सुरभ्यास्तार्सञ्चुत्थिताः । 
धर्माष्लक्ष्मीस्तथ्ा कामं साध्यान्खाध्या व्यजायत ॥ ८७ ॥ 
भचं च प्रभवंच च:कृशाश्वंखुषहं तथा । अरुणं घरुणंचेच बिश्वा मित्रचलध्रुचौ ॥ ८८॥ 
हविष्मन्तं तनूजं च घिधानाभिमताघपि । चत्सरं चैव भूतिं च सर्घासुरनिषूद्नम्‌ ॥ . 
सुपर्षाणं वृहत्कान्ति महालोकनमस्छृतम्‌ । घासवाचुगता देवी जनयामास चै सुरान्‌ | 
घरं वै प्रथमं देवं द्वितीयं धुचमन्यम्‌ । विश्वावसुं तृतीयं च चतुर्थं सोममीश्‍्चरम्‌ ॥ 
ततोऽचुरूपमायं च यमं तस्माद्नन्तरम्‌ । सप्तमं च तथा वाथुमएमं निह तित्था ॥ ¦ 
धर्मस्यापत्यमेतद्वै खुरभ्यां तद्जायत। विश्वेदेवाश्च विश्वायां धर्माज्जाता इतिस्सता 
' दक्षश्चेच महावाहुः पुष्करस्तम एव च । चाक्षुषश्च ततोऽन्रिश्च तथाभद्रमहोरगौ ॥ 
विशवान्तकचसुर्वाळो निकुम्भश्च महायशाः । ररुदुश्चातिसिद्धौजा भार्करप्रमितद्यतिः | 
विशचान्देघान्देवमाता घिश्वेषां जनयत्सुतान्‌ । "ती 
मरुत्वती मरुत्वतो देघानजनयत्सुतान्‌ ॥ ६६ ॥ | , न 
_ -अस्रिश्वक्षूरविज्योतिः साचित्री मित्रमेच च । अमर शरवृष्टि च सुकषं च महत्तरम्‌ ॥ « 
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घिराजे चैव राजं च विश्वायुं सुमतिं तथा । अश्वगं चित्ररश्मि च तथा च निषधं नृपम्‌ 
भूय एवं चात्मविधि चारित्रं पादमात्रगम्‌ । 
बृहन्तं वै वृहट्पं तथा चेच सनाभिगम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मरुत्वती प्रजा जज्ञे ज्येष्ठान्तं मरुतां गणम्‌ । अदितिः कश्यपाज्जशेः आदित्यान्द्वादशेवहि 
इन्द्रो चिष्णुभेगस्त्वष्टा घरुणो ५शो यमा रघिः । 
पूषा मित्रश्च घरदो घाता पजेन्य एव हि ॥ १०१ ॥ 
इत्येते द्वादशा दित्याच रिष्ठाखिदिचौकसाम्‌। आदित्यस्यसरस्चत्यां जज्ञाते दोखुतोचरो 
श्रेष्ठौ शुणश्रेष्ठौ त्रिदिषस्यातिसंमतौ । दनुस्तु दानचाञ्जज्ञे दितिदत्यान्व्यजायत ॥ 
काला तु कालकेयांस्तानलुरान्राक्षसांस्तथा । अनायुषायास्तनया व्याधयश्च महाबलाः 
सिहिका ग्रहमाता च गन्धवेजननी सुनिः । प्राचीत्वप्खरसां माता पुण्यानां भारतेतरा 
क्रोधाद्याः सर्वभूतानि पिशाचायाश्च पार्थिव । 
जज्ञे यक्षगणांश्चेच राक्षसांश्च विशांपते ॥ १०६ ॥ 
चतुष्पदानि सत्त्वानि एता गाशचेब सौरभी । पुराणपुरुषश्चेच मायां चिष्णुहेरिः प्रभुः 
कथितस्तेऽचुपूर्वेण संस्तुतश्च महषिभिः ॥ १०८॥ 
यश्चेदमग्रय' शएणुयात्पुराणं सदा नरः पर्वसु चेत्पठेत । 
अघाप्य लोकं स हि घीतरागः परत्र च स्वर्गफलानि भुड्न्के ॥ १०६॥ 
चक्षुषामनखा घाचाकर्मेणा च चतुषिधम्‌ । प्रसादयति यः कृष्णं तस्य कृष्णः प्रसीदति 
राज्यं च लभते राजा निधेनश्चोत्तमं धनम्‌ । 
क्षीणायुलेभते चायुः पुत्रकामोऽथ सन्ततिम्‌ ॥ १११॥ 
यज्ञाथिनस्तथा कामांस्तपांसि विविधानि च | 
यं यं कामयते कामं तं तं लोकेश्वरालमेत्‌ ॥ ११२॥ 


सर्वे चिहाय य इमं पठेद्वै पौष्कर हरेः । प्रादुर्भाचं नरश्रेष्ठ न तस्य ह्यशुभं भवेत्‌ ॥११३ | 
एष पौष्करको नाम प्राढुर्माघो महात्मनः । कीतितस्तु महाराज व्यासश्चुतिनिदर्शनात्‌ | 


` बिष्युत्वं श्रणु मे पिष्णोहेरित्वं चछतेयुगे। वैकुण्ठत्व माञुषेछुच | 
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ईश्वरस्य. हितल्येषा कर्मणां गहना गतिः । साम्प्रतं भूतभव्यं च शणुराजन्यथातथम्‌ ॥ 
अव्यक्तो व्य्तलिङ्गस्थो य एष भगवान्प्रभुः । 
| नारायणो ह्यनन्तात्मा प्रभबो5प्य एव च ॥ ११७॥ 
एष नारायणो भूत्था हरिरासीत्सनातनः। ब्रह्मा वायुश्च सोमश्च ध्मः शक्रो वृहस्पति: 


| अदितिरपि पुत्रत्वमेत्यजः कुरुनन्दन । एष चिष्णुरिति ख्यात इन्द्रस्यावरजो विभुः ॥ | 
प्रसादनं तस्य विभोरदित्याः पुत्रकारणम्‌। घधार्थ खुरशत्रूणां देत्यदानवरक्षसाम्‌ ॥ | 
मधानात्मा पुरा होष ब्रह्माणमसृजत्प्रभुः । ससर्जाथ खुरान्कदपे ब्रह्माणं च प्रजापतीन्‌ 
असुजन्मानसांस्तनन ब्रह्मवंशाननुत्तमान्‌ । तेभ्यो5भवन्महात्मभ्यः परं त्र सनातनम्‌ ॥ | 


| पतदाश्वर्यसूतस्य विष्णोः कर्मानुकीतितम्‌ । 
कीत्तेनीयस्य लोकेषु कीर्त्यमानं निबोध मे ॥ १२३ ॥ 


वृत्ते चृत्रवघे भीष्म घतेमाने छते युगे । आसीत्त्रैलोक्यविल्यातः सड्घामस्तारकामयः | 
यत्र ते दानचा घोराः सर्व सङ्ग्रामदुर्जयाः । घ्नन्ति देवाखुरान्सर्वान्सयश्षोरगराक्षसान्‌ | 


ते घध्यमाना विम्मुखाश्छिन्नप्रहरणारणे । त्रातारं मनला जग्मुदंब॑ नारायणं प्रभुम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे मेघा निर्वाणाङ्गारचचेसः । सार्कचन्द्रप्रदगणं छादयन्तो [ नभस्तळम्‌ ॥ 
चण्डविद्युद्रणोपेता घोरनिर्हादकारिणः । अन्योन्यवेगाभिहताः प्रचबुः समारुताः ॥ 
| दीप्ततोयाः सनिर्घातेःसहवञ्रानलानिङँः । रवेस्छुधोरेरुत्पातेद्‌ ह्यमानमिघाग्बरम्‌ ॥१२६ 
| पेतुरुरकासहस्राणि निपेतुः खचराण्यपि । 

| देवानि च विमानानि प्रपतन्त्युत्पतन्ति च ॥ १३० ॥ 

| चतुयंगान्तसमये लोकानां यट्ञयं भवेत्‌ । अरूपघति रूपाणि तस्मिन्नुत्पा्क्षणे ॥ 
> तस्माडुदुष्प्रथितं सवे न प्राज्ञायत किंचन। तिमिरौधपरिक्षित्ता न रेज्चुश्च दिशो दश ॥ 
विवेश रूपिणी काळी कालमेधाचशुण्ठिता । द्यौनेभात्यभिभूतार्का घोरेण तमसा वृत्ता 


तान्धनौघान्सतिमिराग्दो्यामाच्छिद्य ख परुः । वपुःस्वंदर्शयामास दिव्यंक्ृष्णचपुरह रिः 


. बळाइका्जननिभं बलाहकतनूरुहम्‌ । तेजसा घपुषा चेव कृष्ण कृष्णमिषाचलम्‌॥१३५॥ 


२ पट i - ५ दीसत 
` ˆ 5 ` दीप्तं पीतास््ररधरं तप्तकाञ्चनभूषणम्‌। | 4: 2 
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धूम्रान्धकारवपुष॑ युगान्ताम्निमिघो त्थितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
वृत्तद्विगुणपीनांसं किरीटाच्छन्नमूघेजम्‌ । बभौ चामीकरप्रख्येरायुधेरुपशो मितम्‌ ॥ 

चन्द्राककिरणोद्योतं गिरिकूटमिचोच्छ्रितम्‌ । 

नन्दकानन्दितकर कोस्तुभोद्रासितोरसम्‌ ॥ १३८॥ , 
शक्तिचित्रफलोदग्रं शद्धुचक्रगदाधरम्‌ । घिष्णुशैलं क्षमाशील श्रीवत्सं शाङ्गेपाणिनम्‌ ॥ 
त्रिदशोदारफलदं खगंस्जीवारुषलभम्‌ । सवेलोकमनः कान्तं सर्वसत्वमनोहरम्‌॥१४०॥ 
सायाविशालघिटपं तोयदौघसमप्रभम्‌ । विद्याहङ्कारमानाढ्यमद्दाभूतप्ररोहणम्‌ ॥१४१॥ 
विशेषपत्रैनिचितंग्रहनक्षत्रपु ष्पितम्‌ । देत्यलोकमद्दास्कन्धं मर्त्यलो कप्रकाशितम॥१४२॥ 
खागराकारनिर्हादं रसातलतलाभ्रयम्‌ । नागेन्द्रपाशैर्चिततं पक्षिजन्तुसमन्वितम्‌॥१४३॥ 
शीलानाहायेगन्धाढ्य' सर्वलोकमहादुमम्‌ । अव्यक्तानन्द्सलिल व्यक्ताहङ्कारफेनिछम्‌ ॥ 
अहाभूतकरौघौधं ग्रहनक्षत्रबुद्वुदम्‌ । घिमानवाहने्व्याप्तं तोयदाडम्बराकुलम्‌ ॥१४५॥ 
ऊन्तुमत्स्यगणाकीणं शौठशङ्ककुलेर्युतम्‌ । चेशुण्यविषयाघतं सर्वलोकतिमिङ्गिलम्‌॥ 
वीरवृक्षलतागुल्मं सुजगोत्सएशौचळम्‌ । द्वादशाकंमदाद्वीपं रुद्रेकादशपत्तनम्‌ ॥ १४७ ॥ 
घस्वष्टपर्वतोपेतंत्रैलोक्याम्मोमहोदधिम्‌ । सन्ध्यासन्ध्योरमिसलिलमापूर्णानिलशो मितम्‌ 
दैत्ययक्षगणग्रामं रक्षोगणझषाकुलम्‌ । पितामहमद्दाचीयं स्वगेखीरल्सङ्ककम्‌ ॥१४६॥ 
श्रीकीर्तिकान्तिलक्षमोभिनंदीभिश्च समाकुलम्‌ । काल्योगमहाचषंप्रयोत्पत्तिवेगितम्‌ 
सत्संयोगमद्दापारं नारायणमहार्णवम्‌ । देवातिदेचं घरदं भक्तानां भक्तवत्सलम्‌॥१५१॥ 
अनुग्रहकर देवं प्रशान्तिक्रणं शुभम्‌। दर्यश्वस्थसंयुक्तसुपर्णध्वजशोमिते ॥ १५२॥ 
चन्द्ार्कचक्ररचित उदाराक्षवृत्तान्तरे । अनन्तरश्मिसंयुक्ते दुशं मेरुकूबरे ॥ १५३॥ 
तारकाचित्रकुखुमे ग्रहनक्षत्रबन्धुरे । भयेष्चभयदे व्योम्नि देवदेत्यापराजिते ॥ १५४॥ 
हर्यश्वरथसंयुक्तघुक्ताशोमसमन्वितम्‌ । ददृशुस्ते स्थितं देवं दिव्यलोकमयेरये ॥१५५॥ 
ते कृताञ्जलयः सर्वे देवा इन्द्रपुरोगमाः । जयशब्दं पुरस्कृत्य शरण्यं शरणं गता:॥१५६॥ 


एतेषां च गिरः श्रत्वा स चिष्णुर्देघदैचतः । मनश्चक्रे विनाशाय दानचानां . मदास्रये ॥ र 


आकारो तु स्थितो विष्णुरुत्तमं वपुराश्रितः । उचाच देवता सर्चाः सप्रतिज्ञमिद्‌. चरः 
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विष्णुरुवाच । 
शान्ति ब्रज्ञत भद्रै चो माभैष्ट मरुतां गणा:। 
जिता मे दानवाः सर्वे चैछोक्यं परियरह्यताम्‌ ॥ १५६ ॥ 
FE पुळस्त्य उचाच । 
ततोऽस्य सत्यसन्धस्य चिष्णोर्घाक्येन तो विताः । 
देवाः प्रीति परां जग्मुः प्राश्याखृतमिवोत्तमस्‌ ॥ १६० ॥ 
ततस्तमश्च संहृत्य विनेशुश्च बळाइकाः । प्रचवुश्ष शिवा घाता: प्रसन्नाश्च दिशो दश ॥ 
शुद्धप्रायाणिज्योतींषिसोमं चक्रुःप्रदक्षिणम्‌ ।:न विग्रहंग्रहश्वक्रः प्रसन्नाम्भापिसिन्धवः 
चिरजा अभबन्मार्गा लोकाः स्वर्गादयस्जयः । यथार्थमूहुस्सरितश्चुश्चुमे न त्थार्णव: ॥ 
आसल्छुभानीन्द्रियाणि नराणामन्तरांत्मखु । महर्षयो घीतशोका वेदाचुव्वेरधीयत ॥ 
यज्ञेषु च हिः पाकं शिवमाप च पाचक: । प्रवृत्तघर्मसंवृत्ता लोका सुदितमानस्राः ॥ 
विष्णोः सत्यप्रतिज्ञस्य श्रुत्वारिनिधना गिरः | 
त. ततोऽभयं विष्णुमुखाच्छ_त्वा दैतेयदानचाःः॥ १६६॥ 
उद्योगं घिपुळं चक्कर्यद्धाय विजयाय च। मयस्तु काञ्चनमयं `“निनदचाम्तरमव्ययम्‌ ॥ 
चतुश्चक्रं खुविपुळ सुक हिपतमहायुधम्‌ । किङ्किणी जाळनिघोंषं द्वीपिचमेपरिष्छृतम ॥ 
रुचिरं रश्मिजालेश्व हैमजालैःश्च शो भित्तम्‌ । 
ईहाखगगणाकीर्ण पक्षिसङ्कषिराजितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
दिव्याखशस्जरुचिरं पयोधरनिनादितम्‌ । स्वक्षं रथचरोदारं सूपस्थं गगनोपमम्‌ ॥१७० 
| गदापरिघसम्पूणं मूतिमन्तमिवार्णचम्‌ । हेमकेयूरवळयं चन्द्रमण्डल्छूचरम्‌ ॥ १७१ ॥ 
' 'सपताकं ध्वजोपेतं साद्त्यिमिच मन्द्रम्‌ । गजेन्द्राभोगचपुष॑ कवित्केसरवर्चम्‌ ॥ 
 युक्तएक्षसहस्रेण सुधाराम्बुद्नादितम्‌ । दोत्तमाकाशगं दिव्यं रथं पररथारुजम्‌ ॥१७३ 
अध्यतिष्ठद्रणाकाङ्क्षी मेरु दीप्तमिवांशुमान्‌ । 
॒ ... तारस्तु क्रोशषिस्तारमायामे च तथाषिघम्‌ ॥ १७४ ॥ 
5 शेलकूबरसङ्काशं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । काललोहस्यरलानां समूदाबद्कूबरम्‌ ॥ १७५॥ 
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तिमिरोद्वारकिरणं गर्जन्तमिवतोयद्म्‌। छोहज़ालेन महता सगचाक्षेण दंशितम्‌ ॥ 
आयसैः परिधेः पूर्णक्षेपणीयेश्व मुद्गरेः । प्रासैःपाशैश्च घिततैरसंयुक्तैश्व कण्टकः ॥ 
शोभितं ्राखनीयश्च तोमरैः सपरश्वधैः । उद्यतं द्विषतां हेतोद्वितीयमिच मन्द्रम्‌ ॥ 
युक्तं खरसहस्रेंण सौ ऽध्यारोइद्रथोत्तमम्‌ । घिरोचनस्तु सङ्क्रुद्धो गदापाणिरच स्थितः 


प्रसुखे तस्य सैन्यस्य दीपतश्उङ्ग इचाचलः । युक्तं इयसहस्रेण हयग्रीचस्तु दानव: ॥ 


व्यूददितं दानघव्यूहं परिचक्राम घीर्यवान्‌। चिप्रचित्तिसुतः शवेतः श्वेतकुण्डलभूषणः ॥ 
स्यन्दनं घाहयामास परानीकस्य मर्दनः । व्यायतं किष्क्ुखाहस्रं धनुविस्फारयन्मददत्‌ 
स चाहवमुखे तस्थौ स प्ररोह इवाचलः! खरस्तु पिकिरन्क्रोधान्नेत्राभ्यां रोषजं जलम्‌ ॥ 

सफूरइन्तोष्ठनयनः सङ्ग्रामं सोऽभ्यकाङ््षत। 

त्वषटात्वष्टादशहयं यानमास्थाय दानघः ॥ १८४ ॥ 

श्वेतमेघप्रतीकाशो युद्धायाभिसुखः स्थितः । 

अरिष्टो वलिपुत्रश्च वरिष्ठो दुर्घरायुधः ॥ १८५॥ 

युद्धायामिसुखस्तथौ धराधरचिक्तम्पनः । 

किशोरस्त्वतिसंहर्षा ट्किशोर इच चोदितः ॥ १८६ ॥ 
अभवद्देत्यमध्ये ख ग्रहमध्ये यथा रचिः । रूम्बस्तु नवमेघाभः प्रलम्वास्वरभूषणः ॥ 
दैत्यव्यूइगतो भाति सनीहार इवांशुमान्‌। चखुस्धरामस्तदनु दशनौछेक्षणायुघः ॥ 
हसं स्तिष्ठति देत्यानां मध्ये क्रूरमहाग्रहः । अन्ये. हयगतास्तन्र मत्तमेन्द्रगताः परे॥ 
सिहव्याघ्रगताश्चान्ये बराहक्षछु चापरे । केचित्खरोष्ट्रयातारः केचित्तोयद्घाहनाः ॥१६० 

पत्तयश्चापरे देत्या भीषणा विकृताननाः । 

पकपादास्त्वपादाश्च ननृतुर्यद्धकाडक्षिण: ॥ १६१ ॥ 
आस्फोटयन्तो बहवः स्घनन्तश्च तथापरे । दृप्तशादू लनिर्घोषा नेढुर्दानवपुङ्गचाः ॥१६२ 
ते गदापरिधिधोरे: शिलामुद्वरपाणयः । बाहुमिः परिघाकारेस्तजेयन्ति स्म देचताः ॥ 
प्रासैः खडगेश्व पाशैश्च तोमराडुझापद्रिशे: । चिक्रीडुस्ते शतध्नीमिः शतधारेश्च मुदरे 
खडपैः शूलेश्व शैलैश्व परिवैश्ोद्यतायुधेः । युक्त बलाहकगणी:, सत: संवत नभः॥ | 
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एवं तद्दानचं सेन्यं सर्वेसस्वमदोत्करम्‌ । देवतामिसुखं तस्थौ मेंघानीकमिचो दितम्‌.॥ 
रेजे च तईत्यसहस्रगाढं वाय्व झिशैलाम्बुद्तो यकल्पम्‌ । 
द चळे चली घाकुलमभ्युदीर्ण युयुत्सयोन्मत्तमिवावभासे॥ १६७ ॥ 
शुतस्ते देत्यसैन्यस्य, विस्तारः कुरुनन्दन । सुराणामपि सैन्यस्य विस्तरं वैष्णवं श्ण 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे दैत्यसेनाबर्णनं नाम द्विचत्वारिंशत्तमो ऽध्यायः | 


त्रिचत्वारिंशत्तमो ऽध्यायः 
दवसेन्यानां तारकासुरसेन्येः सह युद्धवर्णनम्‌ । . 
पुलस्त्य उघाच । 

आदित्या बसधो रुद्रा अश्‍विनी च महावलौ । 
सबलाः सानुगाश्चेच समनह्यन्यथाक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरुहृतश्च पुरतो लोकपालः सहस्त्रक । ग्रामणीः स्ेदेवानासारुरोह बरद्विपम्‌ ॥ २॥ 
सव्ये चास्य रथः पार्श्व पश्षिप्रचरकेतनः । सुचारु चक्रचरणो हेमच्छत्रपरिष्छृतः ॥३॥ 
देवगन्धर्वयक्षौ घेरनुयातः सहस्रशाः । दीसिमद्विश्च स्वगेस्थैन्र ह्र्षिभिरभिष्ड््तः ॥ ४ ॥ 
बज्र विर्फारितोदुभूते विद्युदिन्द्रायुधप्रमैः । युक्त बळाइकयणौः पर्वतैरिव कामगे: ॥ 
यमारुढः सभगचान्पर्यंति सकल॑जगत्‌ । हविर्दानेषु गायन्ति विग्र सखसुखेस्थिताः ॥ 
स्वगेसड्यामयातेषु देचतूर्यनिनादिघु । सदा यसुपनृत्यन्ति शतशोह्यप्सरोगणाः ॥ 


' केतुना नागराजेन राजमानो यथा रवि: । युक्तोइयसहस्रेण मनोमारुतरंहसा ॥ ८॥ 


७ 


BAY 
न 


का आन फालपाशान्समाविध्य हये: शशिकरोपमैः। ..,. . य 


सम्यग्रथ घरो भाति युक्तो मातलिना तदा । छत्स्नः परिवृतो मेरर्भास्करस्येवतेजसा 
यमस्तु हयस्य काळयुक्ते च मुद्नरम। तस्थौ खुरगणानीके दैत्यानां चेचदर्शयन्‌॥ 
चतुभिः सागरेयुक्तो ठेलिहानेश्च पन्नगैः । शाङ्कुसुक्ताङ्गदधरो बिश्रत्तोयमयं घपुः ॥११॥ 


: ६" 
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वायची रितजलाकारेः कुर्चल्लीलाःसददस्नशः॥ १२ ॥ . 
पाण्डुरोडूतवसनः प्रचालरुचिराङ्गद्‌ः । मणिश्यामोत्तमचपु्हारकेणाचितोद्रः ॥ १३॥ 
घरुण; पाशधुन्मध्ये देचानीकस्य तस्थिवान्‌। 
युद्भवेलामभिळपन्मिन्नवेल इवार्णघः ॥ १४॥ 
यक्षराक्षससैन्येन शुह्यमकानां गणैरपि। युक्तश्च शंखपद्माभ्यां निधीनामघिपःप्रसुः ॥ 
राजराजेश्वरः श्रीमान्गदापाणिरदुश्यत | घिमानयोघी धनदो विमाने पुष्पकेस्थितः ॥ 
स राजराजः शुशुमे यक्षेशो नरवाहनः। ईक्षमाणः स्वसड्यामं साक्षादिच शिषःस्थितः 
पूर्वपक्षे सहस्राक्षः पितुराजश्च दक्षिणे । चरुणः पश्चिमे पक्ष उत्तरे नरवाहनः ॥ १८॥ 
यतुष्पक्षाश्च चत्वारो लोकपाला महावलाः । 
आत्मदिक्ु चरन्तश्च तस्य देवलस्य ते ॥ १६॥ 
सूर्यः सप्ताश्ययुक्तेन रथेनानिलगा मिना । भ्रियाज्ञाज्वल्यमानेन दीप्यमानैश्च रश्मिसिः ॥ 
उद्यारुतमयौ चक्रे मेरुपर्यन्तगामिना । त्रिद्विद्वास्यक्रेण तपसा लोकमन्ययम्‌ ॥२१॥ 
सह्ररश्मियुक्तेन भ्राजमानेन तेजसा । चचार मध्ये देवानां द्वादशात्मा दिघाकरः ॥ 
सोमः श्वेतहयो भाति स्यन्दने शीतरश्मिमान्‌। 
'हिमतोयप्रपूर्णाभिभांमिराह्ाद्यञ्जगत्‌ ॥२३॥ 
तमृक्षयोगानुगते शिशिरांशुं द्विजेश्वरम्‌ । शशच्छायाङ्किततनुं नेशस्य तमसः क्षयम्‌ ॥ 
ज्योतिषामीश्चरं व्योम्नि रखदं प्रभुमव्ययम्‌ । f 
अोषधीनां पचित्राणां निधानमस्ुतस्य च ॥ २५ ॥ 
जगतः परमं सागं सौम्यं सर्वमयं रसम्‌ । दृद्वशुर्दानवाः सोमं हिमप्रहरणं स्थितम्‌ ॥ 
यः प्राणः सर्वभूतानां पञ्चधा मिद्यते नघु । सप्तस्कन्धगतो लोकांखीन्द्घार चकारच _ 
यमाहुरप्मिकर्त्तारं सर्वप्रभवमीश्वरम्‌ । सप्तस्वरगता यस्य योनिगीभिरुदीर्यते ॥ २८ ॥ 
यं वदन्ति चळं भूतं यं घदन्त्यशरीरिणम्‌ । यमाहुराकाशगमं शीघ्रगं शब्दयोनिजम ॥ ` 
स वायु: सवंभूतायुरुदधतः स्वेन तेजसा । चचौ प्रव्यथयन्दैत्यार्प्रतिलोमं स लोयद्‌ः ॥ ` 


| मारुतो देवगन्धते विंद्याघरगणेःसह । चिक्रीड रश्मिभिश्शुप्रैनिमुक्तैरिव.पन्‍नगेः ॥३१ 
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सजन्तः सपेपतयस्तीत्र रोषमयं घिषम्‌ । शरभूता विलग्नाश्च चेरुव्यात्तानना दिवि ॥ 
प्चेताश्च शिळाश्उङ्गैः शतशालेश्च पादपैः । उपतस्थुः सुरगणान्प्रहतु' दानचं बलम्‌॥ 
यः स देवो हृषीकेशः पद्चनाभस्त्चिघिक्रमः । 
युगान्ते कृष्णघर्त्मा च विश्वस्य जगतः प्रभुः ॥ ३४ ॥ 
› सर्वेयोनिः सँमधुहा हव्यसुकक्रतुसं स्थितः । 
भूम्यम्चुव्योम भूतात्मा श्यामः शान्तिकरोऽरिहा ॥ ३५॥ 
खोमार्का भिमयं चक्रमुञयम्योत्तमतेजसम्‌। अचिश्लममरादीनां चक्रे चक्रगदाधरः ॥३६॥ 
सव्येनालम्ब्य महतीं सर्वायुधविनाशिनीम्‌। करेण कालींचपुषा शत्रुकालप्रदां गदाम्‌ 
शेषेर्मुजेः प्रदीप्ताभैभुंजगारिश्चजः प्रभुः । दधारयुधजालानि शाङ्गादीनि महाबळ: ॥ 
स कश्यपस्यात्मभवं द्विजं भुजगभोजनम्‌ । 
भुजगेन्द्रेण घद्ने निविष्टेन विराजितम्‌ ॥ ३६॥ 
अस्तारस्भसंयुक्त मन्द्रा द्रिम्िषो च्छ्रितम्‌ । देघासुरविमर्ढघु बहुशो दृष्टविकमम्‌ ॥४०॥ 
महेन्द्रेणासुतस्यार्थे घञ्रेण कृतलक्षणम्‌ । चिचित्रपत्रचसनं धातुमन्तमिषासलम्‌ ॥४१॥ 
स्फीतक्रोधाचळम्बेन शीतांशुसमतेजसा । भोगिभोगाघखक्तेन मणिरत्नेन भास्थता ॥ 
पक्षाभ्यां चारु पत्राभ्यामावृतं दिघि लीलया । 
युगान्ते सेन्द्रचापाभ्यां तोयदाभ्यामिचाम्बरम्‌ ॥ ४३ 
नीललो हितपीतामिः पताकाभिरलङ्कृतम्‌ । अरुणावरजं श्रीमानारह्य समरे प्रसुः ॥ 
खुवणेवणंवपुषं सुपण खेचरोत्तमम्‌। तमन्वयुः खुरगणा सुनयश्च समाहिताः ॥ ४५ ॥ 
गीर्भिः परममन्त्राभिस्तुष्टुबुश्च गदाधरम्‌ । तह्वै्वणसं र्ट चैचस्वतपुरःसरम्‌ ॥४६॥ 
_ चारिराजपरिक्षिप्तं देवराजचिराजितम्‌ । पचनावद्धनिध्रोषं सस्प्रदीतडुताशनम्‌ ॥ ४७॥ 
विष्णोजिष्णोः सहिष्णोश्च ्राजिष्णोस्तेजसा वृतम्‌ । 
. चळं बळवदुद्िक्ते युद्धाय समचतेत ॥ ४८॥ 
स्वस्त्यस्तु देवेभ्य इति बृहस्पतिरभाषत । स्वस्त्यस्तु दैत्येभ्य इति उशना घाक्ममाददे 


ताभ्यां बांभ्यां सञ्चन्ने तुसुलो घिग्रहस्तथा। सुराणामसुराणां च परस्परजयैषिणाम्‌ | 
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दानवा देवतेः सादं नानाप्रहरणोद्यमाः । समीयुर्यध्यमाना बै पर्वता इच पर्वतैः ॥५१॥ 
तत्खुराखुरसंयुक्त युद्धमत्यङ्गुतं बमौ। धर्माधमेसमायुक्त दर्पेण विनयेन च ॥ ५२ ॥ 
ततो हये: प्रजवितैर्घारणैश्च प्रचोदितैः । उत्पतद्रिश्व गगने सासिदस्तैः समन्तत ॥ 
क्षिप्यमाणेश्च सुसलेः सम्पतद्विश्च सायक: । न 
चापैविस्फार्यमाणैश्च पात्यमानैः सुदारुणैः ॥ ५४ ॥ 
तद्युद्धमभवदुघोर देवदानवसंकुलम्‌ । जगतस्रासजनं युगसंघर्तको पमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
स्वहस्तमुक्तः परिधेर्मुक्रैश्चैघ पर्वतैः । दानचास्समरे जष्युर्दघानिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥ ५६॥ 
ते वध्यमाना घ ळिमिर्दानवेजितकाशिमिः | विषण्णवदना देवा जग्सुरातिःपरां सर्ट ॥ 
ते चास्रशूलमथिताः परिघेर्भिन्नमस्तकाः । भिन्नोरस्कादितिसुतैः स्नबद्रक्ता रणे बहु ॥ 
सूदिताः शरजालेश्व नियंत्नाश्च शरैः कृता; । 
प्रविष्टा दानचीं मायां न रोकुस्ते विचेष्टितुम्‌ ॥ ५६॥ 
उत्तम्भितमिषाभाति निष्प्राणसद्ृशाङति। बलं सुराणामसुरे निष्प्रयत्नायुधं कतम्‌ ॥ 
देत्यचापच्युतान्धोरांश्छित्त्वा घञ्जण ताञ्शरान्‌। 
शक्रो देत्यवळं घोरं विवेश बहुलोचनः ॥ ६१ ॥ 
ख देत्यप्रमुखान्सर्घान्हत्वा देत्यवछं महत्‌ । तामसेनाखजालेन तमोभूतमथाकरोत्‌ ॥ . 
तेऽन्योन्यं नान्वबुध्यन्त देत्यानां घाहनानि च | 
घोरेण तमसाषिष्टाः पुरुहृतस्य तेजसा ॥ ६३ ॥ 
मायापाशै विंमुक्तास्तु यत्नवन्तः सुरोत्तमाः । शिरांसिदैत्यसङ्गानां तमोभूतान्यपतायन्‌ 
अपश्चस्ताचिसंज्ञाश्च तमसानीळवचंसा । पेतुस्ते दानघास्सद्यश्छिन्नपक्षा इघाद्रयः ॥ 
तत्राभिभतदेत्येन्द्रमन्धकारमिचान्तरम्‌ । दानवं देहसद्नं तमोभूतमिवाभषत्‌ ॥ ६६ ॥ ˆ 
तथाखुजन्महामायां मयस्तां तामसीं दइन्‌। युगान्तोद्योतजननीं सृष्टामौर्चेण घहिना ॥ 
सा ददाह च तां शाक्रं मायामयबिकल्पिताम्‌ । 
देत्याश्वादित्यचपुषा सद्य उत्तस्थुराइचे ॥ ६८॥ 
मायामौचीसमाखादयदह्यमानादिचौकसः । भेजिरे शुसलिल हदम्‌ ॥\३॥ 
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सेदह्यमानाओ वणव हिनानष्टचेतसः । शशंसुर्वच्रिणदेवाः सन्तप्ताः शरणैषिण: ॥ ७० ॥ 
सन्तप्ते मायया सैन्ये हन्यमाने च दानवे: । चोदितो देवराजेन वरुणो वाक्यमत्रवीत्‌ 
घरुण उचाच । 
युरा ब्रह्माषिजः शक्रतपेस्तेपे सुदारुणम्‌ । उर्वः स पूर्व तेजस्वी सद्दशो व्रह्मणोणणैः 
तं तपन्तमिचादित्यं तपसा जगद्व्ययम्‌ । उपतस्थुर्मनिगणा देवा देवषिभिः सह ॥७३॥ 
हिरण्यकशिपुश्चैच दानचो दानवेश्वरः । ऋषि विज्ञापयामास पुरा परमतेजलम॥७७॥ 
ऊचुत्रेह्मषंयर्स्ते तु घचनं धर्मसं दितम्‌ । ऋषिवंशेषु भगवंशिछिन्नसूलमिदं कुलम्‌ ॥७५॥ 
एकस्त्वमनपत्यम्च गोत्रायान्यो न विद्यते । 
कौमारं त्रतमास्थाय क्कंशमेवचानुवतसे ॥ ७६ ॥ 
चहनि चिप्र गोत्रोणि मुनोनां भावितात्मनाम्‌ । 
एकदेहानि तिष्ठन्ति विविक्तानि चिना प्रजाः ॥ ७७ ॥ 
उवम्भूतेषु सर्वेषु. पुत्रे्म नास्ति कारणम्‌। 
भवांश्च तापसश्रेष्ठ: प्रजापतिसमद्यतिः ॥ ७८ ॥. . 
तत्प्रचतेस्च वंशाय घर्धेयात्मानमात्मना । समाधत्स्वो जित तेजो द्वितीयां कुरु चै तनुम्‌ 
सख एचसुक्तो सुनिमिर्मुनि्मंनसि ताडितः । जगह तानृषिगणान्वचनं चेद्मत्रबीत्‌ ॥ 
यथा हि चिहितोधर्मो घुनोनांशाशवतःपुंरा । आपं हि केवलं कर्मचन्यमूलफछाशिनः ॥ 
ब्रह्मयोनौ प्रसूतस्य व्राह्मणस्यात्मवतिनः । ब्रह्मचयं सुचरितं ब्रह्माणमपि-चाळ्येत्‌॥ 
जनानांब्वत्तयस्तिस्नो येग्रहाश्रमवासिनः । अस्माकं च घने बृत्तिवंनाश्रमनिचाखिनाम्‌ ॥ 
अब्भक्षा वायुभक्षाश्च दन्तो लूल्रलिनस्तथा । अश्मकुट्टा द्यो यत्र पञ्चाश्चितपसश्च ये ॥ 
सै एते तपसि तिष्ठन्तो त्रतेरपि सुडुश्चरैः । 
ब्रह्मचयं पुरस्कृत्य प्रार्थयन्ति परां गतिम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ब्रह्मचर्यादुत्राह्मणस्य घ्राह्मणत्वं चिघीयते । एवमाहुः परेलोके ब्रह्मचर्यषिदो जना: ॥ 
अह्मचय स्थितो धमो ब्रह्मचये स्थितं तपः। ये स्थिता ब्रह्मच्येतुप्राह्मणा दि विते स्थिताः 
ै नास्ति ग्रोग विना खिङ्चिर्ना निल, योग हिला, यपा... by eGangotri 
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नास्ति लोके यशो मूल ब्रह्मचर्यात्परन्तप ॥ ८८ ॥ 
यो निगुह्योन्द्रियप्राम भूतग्रामं च पञ्चकम्‌ । ब्रह्मचयं समाधत्ते किमतः परमं तपः ॥ 
अयोगकेशधरणमसडुरपवतक्रिया । अब्रह्मचर्या चर्या च जयं स्याइम्भसंज्ञितम्‌ ॥ 
क दाराः क च संयोग: क च भावविपयंयः । नन्वियं ब्रह्मणा सष्टा मनसा मानसीप्रजा. | 
यद्यस्ति तपसो घीर्य युष्माकं विजितात्मनाम्‌ । 
स्रजध्चं मानसान्पुत्रान्प्राजापत्येन कमणा ॥ ६२ ॥ 
मनसा निर्मिता योनिराधातव्या तपस्घिभिः । नोदारयोगं वीजं चव्रतसुक्तंतपस्विनाम्‌ 
यदिदं झुतधर्माख्यं युष्माभिरिह निमेयः । व्याहृतं खद्विरत्यर्थमसद्गिरिष संग्रतम्‌॥ 
ञपुर्दीपान्तरात्मानमेष कृत्वा मनोमयम्‌ । दार्‍योगं चिनाख्रक्ष्ये पुत्रमात्मतनूरुहम्‌ ॥ 
एचमात्मानमात्मामे द्वितीयं जनयिष्यति | प्राजापत्येन विधिना दिधक्षन्तम्िष प्रजाः 
घरुण उचाच। 
उर्वेस्तु तपसा विष्टो निवेश्योरं हुताशने । ममन्थैकेन दर्भेण पुत्रस्य प्रसवारणिम्‌ ॥ 
तस्योरुं सहसा भित्वा चरोऽसौ ह्यञ्मिरुत्थितः । 
जगतो दहनाकाडऱ्ी पुत्रोऽझिर्समपद्यत ॥ ६८ ॥ 
उचेस्यो रुं विनिर्भिद्य भर्वो नामान्तकोऽनलः । दिधश्षुरिषलोकांस्त्रीज्ञज्ञे परमकोपनः 
उत्पद्यमानश्चोचाचपितरं दीनयागिरा । ्ुधा मे बाधते तात जगटद्धक्षे त्यजस्च माम्‌ ॥ 
त्रिदिषारो हिमिर्ज्याळेजे,म्भमाणो दिशो दश । निदृहन्सवेभूतानि घब््धे सोऽन्तकोपमः 
पतस्मिननन्तरे ब्रह्मा सुनिसुच॑ंसमागतः । उचाच धार्यतां पुत्रो जगतस्त्वं द्यां कुरु | 
अस्यापत्यस्य ते विप्रकरिष्ये साह्यमुत्तमम्‌ । तथ्यमेतद्वचः पुत्र शएणु त्वं बदतांचर ॥ 
औं उवाच | | 
अन्योऽस्म्यनुशृहीतोऽस्मि यन्मे त्वं भगचञ्शिशोः । 
मतिमेतां द्दालीह परमात्मन्हिताय चे ॥ १०४ ॥ 
प्रभातकाले सम्प्रासे काडिक्षतव्ये समागमे । 


भगवंस्तपि कीहेव्ये 5 
न गचंस्तपितः पुत्र: कहव्य; भाप्स्यते सखम, |, १०५॥ | १ 
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कुत्र चास्य निवासः स्याट्गोजनं तु किमात्मकम्‌ । 
चिधास्यतीह भगचान्वीर्यतुल्यं महौजसः ॥ १०६ ॥ 
_ ब्रह्मोचाच । 
घडवामुखे च घसतिः समुद्रे वे भविष्यति । मम योनिर्जळं विप्र तव्यामेयं व्रजत्चयम्‌ 
तत्रायमास्ते नियतं पिबन्चारिमयं हविः । तद्वारि चिस्तरं विप्र पिर्ृजञास्यालयं च तम्‌ 
ततो युगान्ते भूतानामेष चाहं च पुत्रक । सहितो विचरिष्याचो निष्पुराणकराघिह ॥. ` 
एषो ऽद्निरन्तकाछे तु सलिलाशी मया छतः । दहनः सर्वेभूतानां स देचाखुररक्षसाम्‌ ॥ 
एचमस्त्वितितं सो ग्निः संव्ृतञ्चालमण्डलः । प्रविवेशार्णचघुखं नत्वोचं पितर प्रभुम्‌ ॥ 
ग्रतियातस्ततो ब्रह्मा तै च सर्वे महर्षयः । औवेस्याग्ने:प्रभावज्ञाःस्थाँ स्वांगतिसुपागताः ` 
_ हिरण्यकशिपुट्ेट्टा तदातन्महददुतम्‌ । उच प्रणतसर्वाङ्गो घाक्यमेतदुदाल इ॥ ११३॥ 
हिरण्यकशिपुरुचाच । 
भगवन्नद्रुतमिद्‌ सं वृत्त लोकसाक्षिकम्‌ । तपसा ते सुनिश्रेष्ठ परितुष्टः पितामहः ॥ | 
अहं तु तच पुत्रस्य तच चेव महात्रत | वत्य इत्यवन्तव्यः स्छाष्यस्त्वमिह कर्मणा ॥ 
तन्मां पश्य समापन्नं तवैधाराधनेरतम्‌ | यदिसीदेन्मुनिश्रेष्ठ तवैव स्यात्पराजयः ॥ 
उ्चे उचाच। २. 
घन्यो 5स्म्यचुग्रहीतो5स्सि यस्यतेऽहं गुरुमेतः ।. 
नास्ति ते तपसानैन भयं-चैवेह खुत्रत ॥ ११७ ॥ 
। तामेव मायां गृहीष्च ममपुत्रेण निर्मिदाम्‌ । निरिन्धनामझिमयीं दुस्पशां पाघकेरपि ॥ 
| - एषा ते स्वस्य वंशस्य घशगारिविनिग्रहे । रश्चिष्यत्यात्मपक्षै च विपक्ष च प्रधक्ष्यति 
| 2022 वरुण उचाच । हि 44. 
| - एषा ढुंचि षहा माया देवेरपि दुरसदा । र्चेण निमिता पूचं पाघकेनोवेसुचुना ॥ 
| . तस्मिस्तुव्यथिते दैत्ये निवार्येबा न संशयः। शापो ह्यस्याः पुरादःत:सृष्टा येनेच तेजसा 
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ब . यद्येषा प्रतिहन्तव्या कर्तव्यों भगचान्छुखी । दीयतां मे सखा शक्र तोययो निर्निशाकरः 
| - तेनाहं सदसेङ्चिग्ये' यादी भिश्चरसमाखतःक माथामेतां 'हनिष्यामि'र्बल्पस्थादान्न संशयः 
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पुलस्त्य उवाच । 
एवम स्त्विति संतुष्टः शक्रस्त्रिदृशवर्धन: । सन्दिदेशाग्रतः सोमं युद्धाय शिशिरायुधम्‌ 
इन्द्र उचाच । 
गच्छ सोमसद्दायस्त्वं भवपाशधरस्य वै | अछुराणां विनाशाय जयाथं त्रिदिघौकसाम्‌ 
त्वमतः प्रतिचीयञ्च ज्यो तिषामपिचेश्वरः । त्वन्मयान्सर्वलोकेषु रसान्वेदचिदो बिदुः ॥ 


। | - त्वया स॒मो न रोकेऽस्मिन्विद्यते शिशिरायुधः। क्षयवृद्धी तवाव्यक्ते सागरे चैष चाम्बरे 
रवे यस्यद्दोरात्रात्काळं संमोहयञ्चगत्‌। लोकच्छायामयं लक्ष्म तवाङ्कः ` शशचिग्रहः ॥ 


न विदुः सोम ते मायां ये च नक्षत्रयोनयः । 
त्वमा दित्यपथादृध्वं ज्योतिषां चोपरि स्थितः ॥ १२६ ॥ 


` मः प्रोत्साये सहसा भासयस्यखिलं जगत्‌ । शीतमानुर्दिमतनुज्योतिषामधिपः शशी 


अपि तत्कालयोगात्मा इज्यो यज्ञरथोऽव्ययः । 
ओषधीशः फ्रियायोनिरपां योनिरनुष्णशुः ॥ १३१ ॥ 
शीतांशुरम्टृताधारश्चपलः श्वेतवाहनः । त्वं कान्तिःकाम्तवपुषां त्वंसोमः सोमपायिनाम्‌ 
सौम्यस्त्वं सर्चेभूतानां तिमिरघ्नस्त्वसक्षराद । 
तद्नच्छ त्वं महासेन घरुणेन घरूथिना ॥ १३३ ॥ 
शमयस्वाख्रुरीं मायाँ यया दह्यामहे रणे ॥ १३४॥ 
सोम उवाच | 


यन्मां वदसि युद्धाथं देवराजचरप्रद । एब.वर्षामि शिशिरं दैत्यमायापकषेणम्‌ ॥१३५॥ . 


एतान्मे शीतनिदंग्धान्पश्यस्थ हिमवेष्टितान्‌ । घिमायान्विमदांश्चैच दैत्यसङ्घान्महाहवे 


तथा हिमकरो त्सृष्टाः स पाशा हिमव्रृष्टयः । वेष्टयन्ति च तान्देत्यान्वायुमंघगणानिध ॥ ह ६ 
तौ पाशशीतांशुधरी घरुणेन्दू महाबली । .जप्नतुद्दिमपातैश्व पाशपातैश्न दानघान्‌॥. ` 


द्वाचम्चुनाथौ समरै तौ पाशहिमयोघिनी । 
सधे चेरतुरम्भोमिः श्ुब्याषिच मद्दाणघौ ॥ १३६॥ | 
तास्यामापरित सवं तद्दानचबलं महत्‌ । जगत्संघत्तेकास्मोदेः प्रचर्षरिचसंवतम्‌॥१४०॥ 
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ताबुद्यताचस्दुनाथौ शशाङ्कघरुणावुमौ । शमयामासतुस्तां तु मायां दैत्येन्द्रनिमिताम्‌ 
शीतांशुजाळनिदेग्धाःपाशैश्वास्कन्दिता रणे। न शेकुश्चलितुं दैत्या विशिरस्का इचाद्रयः 
शीतांशुनिहतास्तै तु दैत्यास्सर्वे निपातिताः । दिमष्ठाचितसर्वाङ्गा निरूष्माण इचाझयः 
तेषां तु दिवि दैत्यानां निपतन्ति शुभानि वे । 
चिमानानि घिचित्राणि निपतन्त्युत्पतन्ति च ॥ १४४ ॥ 
तान्पाशाहस्तग्रथितांश्छादिताऽशीतरश्मिभिः। मयो ददर्शं मायावी दानवान्दिविदानचः 
सशैलजालां पिततां खङ्गपट्टिशहासिनीम्‌ । 
पादपोत्करकूटर्थां कन्द्राकीर्णकाननाम्‌ ॥ १४६ ॥ 
सिंदव्याघ्रगणाकीणों नद द्विदेवयूथपैः। ईह्ाम्वुगगणाकीणीं पवनाघूरणितडुमाम्‌ ॥१४७॥ 
निर्मितां स्वेन पुतेण कूजन्तीं दिति कामयाम्‌ । 
 प्रथितां पार्वती मायां सखुजे ख समन्ततः ॥ १४८ ॥ 
सासिशाव्दै शिलावर्षः सम्पतद्विश्च पादपैः । जघान देचसङ्घांस्तान्दानचानस्यजीवयत्‌ ॥ 
नेशाकरी चारुणी च माये अन्तहिते तदा। अभवदुघोरसञ्चारा एथिघीपचेतेरि्॥१५०॥ 
अश्मप्रहरणेनापि न शिला मिवेशीक्कतः। न चारुद्धो ठुमगणेद्‌ घो ऽदृश्यत कश्चन ॥१५१॥ 
तद्पध्घस्तधनुषं भ्नप्रदरणाविलम्‌ । निष्प्रयल्नं खुरानीकं घजेयित्वा गदाधरम्‌ ॥१५२॥ 
सहि युद्धगतः श्रीमानीशो न स्म व्यकम्पत । 
सहिष्णुत्वाज्ञगत्स्थामी न चुक्कोध गदाधरः ॥ १५३॥ 
कालज्ञः काळमेघाभः समीक्षन्काळमाहवे॥ देचाछुरविमदं च द्रष्ुकामस्तदा इरिः॥१५४ 
ततो भगवतादिष्टौ रणे पावकमारुतौ । चोदितो विष्णुवाक्येन ततो मायां व्यकषेताम्‌ _ 
_ताम्यामुदुभ्रान्तवेगाभ्यां प्रबुद्धाथ्याँ महाहवे । | 
दग्धा;सा पार्वती माया भस्मीभूता ननाश ह ॥ १५६॥ - 
` 'सो5निलो5नलसंयुक्तस्सो5नल्श्वानिछाकुलः । | 
दैत्यसेनां ददहतर्यगान्तेष्विघ सूच्छितो ॥ १५७॥ | 
चायुः प्रजवितस्तत्र पश्चाद्‌झिश्च मारुतात्‌। चेरतुर्दावनानीके क्रीडन्ताचनलानिलौ ॥ ` 
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भस्मीसूतेषु भूतेषु प्रपतत्सूत्पतत्छु च। दानवानां चिमानेछु निपतत्खु समन्ततः ॥ 
वातस्कन्धापविद्धेषु कृतकर्मणि पाचके । मायावधेप्रवृत्ते तु स्तूयमाने गदाधरे ॥१६०॥ 
निष्प्रयत्नेषु देत्येघु त्रैलोक्ये मुक्तबन्धने । 
प्रह्षटेषु च देवेषु साधुसाध्चिति जद्पियु ॥ १६१॥ . 
जये द्शशताक्षस्य दैत्यानां च पराजये । दिश्चु सर्वाछु शुद्धासु प्रवृत्ते धर्मविस्तरे ॥ 
अपावृत्ते चन्द्रपथे स्वस्थानस्थे दिवाकरे। पव्ञत्तिस्थेषु भृतेषु नघु चारित्रवत्छु च ॥ 
अभिन्नबन्धने सृत्यौ हूयमाने हुताशने । यज्ञशोमिषु देवेषु स्वर्गमागं दिशत्सु च ॥ 
लोकपालेषु सर्वषु दिक्षु सन्धानवतिघु । भाचे तपसि सिद्धानामभावे पापकर्मणाम्‌ ॥ 
देवपक्षे प्रमुद्ति देत्यपक्षे विषीदति । त्रिपादविग्रहे धर्मञ्धर्म पादपरिग्रहे ॥ १६६ ॥ 
अपावृत्ते महाद्वारे घतेमाने च सत्पथे । लोकेषु घमंवृत्तेषु प्रबृत्तेष्वाश्रमेछु च ॥ १६७॥ 
प्रजारक्षणयुक्तेछु राजमानेषु राजखु । प्रशान्तेषु च लोकेष शान्ते तमसि दानवे ॥१६८॥ 
अशिमारुतयोस्त स्मिन्वूत्ते सडय़रामकमेणि । 
तन्मयाविमला लोकास्ताभ्यां जयकृतक्रियाः ॥ १६६ ॥ 
दीत्रं देत्यभयं श्रुत्वा मारुताभिकृतंमददत्‌ । क्रालनेमीति विख्यातो दानव: प्रत्यद्ृश्यत ॥ 
भार्कराकारसुकुटः शिञ्जिताभरणाङ्गद्‌ः । मन्दराद्रिप्रतीकाशो मद्ारजतसंवृत्त:॥१७१॥ 
शतप्रहरणोद्ग्रः शतबाहुः शताननः । शतशीर्षः स्थित: श्रीमाञ्छतश्टङ्ग इचाचलः॥१७२॥ 
कक्षे महति संवृद्धो निदाघ इच पावकः । धूम्रकेशो दरिश्मथुदेन्तुरो घिकटाननः ॥ 
च्रैलोक्यान्तरविस्तारं धारयन्धिपुले घपुः । 
बाहुभिस्तुलयन्व्योमक्षिपन्पट्ठघां महीधरान्‌ ॥ १७४ ॥ 
ईर्यन्सुख निश्वास ्टिकारान्वलाहकान्‌। तियंगायतरक्ताकषं मन्दरो दग्रवचंसम्‌ ॥१७५॥ 
दिधक्षन्तमिषायान्तं सर्वान्देवगणान्मरधे । तजेयन्त॑ सुरगणांश्छाद्यन्तं दिशो दश ॥ 
संचतेकाले हृषितं इं सृत्युमिषो त्थितम्‌ । खुतलेनोच्छयचता घिपुलाजुलिपबंणा॥ 
रम्बाभरणपूर्णेन किंचिच्वलितकर्मणा । उच्छितेनाग्रहस्तेन दक्षिणेन घपुष्मता ॥१७८॥ - 
दानवान्देवनिहतान्युघन्तं तिष्ठतेति च । तं कालनेमिं समरेद्विषतां काळनेमिनाम्‌ [१७६ | 
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घीक्षन्तेस्मसुराः सर्वेभर्या्रहललोचनाः। तंवीक्षन्तेस्ममूतानिग्रसन्तंकालनेमिनम्‌ ॥: 


तरिचिक्रमं चिक्रमन्तं नारायणमिवापरम्‌। 
सोऽम्युच्छयं पुनः प्रातो मारताघूणिताग्बरः ॥ १८१ ॥ 


प्राक्तामद्सुरो यदुं जासयन्सर्वदेषताः। समेयिचान्सुरे्द्रेण परिष्वक्तो श्रमन्रणे ॥ । 


कालनेमिर्बभौ दैत्यः सविष्णुरिव मन्द्रः । अथ चिव्यथिरै देवाः सर्वे शक्रपुरोगमाः ॥ 
काळनेमिनमायान्तं दुष्टा काळमिघापरम्‌। दानवानजुपिप्रीषुः कालनेमिमंहासुर: ॥१८४॥ 
व्यचर्धत महातेजांस्तपान्ते जलदोयथा। तं नैलोचयान्तरगतं इट्टा ते दानवेश्वराः ॥ 


उत्तस्थुरपरिश्रान्ताः पीत्वेघाम्रतमुत्तमम्‌ । ते चीतभयसन्चाखा मयतारपुरोगमाः ॥१८६ | 


तारकामयसङ्ग़ामे सततं जितकाशिनः । रेजुरायो धनगता दानघा युद्धकाडक्षिण:॥ 


मन्त्रमभ्यसतां तेषां व्यूहं च परिधाचताम्‌ । 

प्रेक्षतां चाभवत्प्रीतिदांनवं॑ काळनेमिनम्‌॥ १८८ ॥ 

ये तु तत्र मयस्यासन्सुख्या युद्धपुरस्सराः । 

ते तु सर्वे भयं त्यक्तवा दृष्टा यो दुघुमुपस्थिताः ॥ १८६ ॥? 
मयस्तारो चराहश्च हयग्रीवश्च दानवः | घिप्रचित्तिसुतः शवेतः खरलम्वाबुभावपि ॥ 
अरिष्टो बलिपुतरश्च किशोराख्यस्तथैच च । स्वर्भानुश्चामरप्रख्यश्चक्रयोधी महासुरः ॥ 
एतेऽस्रचेदिनः सचे सर्वतपसि छुस्थिताः। दानघाः कृतिनो जग्युः कालनेमिनमुद्धतम्‌ ॥ 
ते गदाभिस्छुगुर्वीभिश्चक्रेरथपरश्वधे; । कालकद्पेश्च सुखलेः क्षेपणीयेश्व सुद्गरैः ॥ 


अश्मभिश्चाद्रिसद्वशैस्तथा शेलेश्व दारुणैः । पह्चिशैभिण्डिपालैश्न परिधैश्चोत्तमायसैः ॥ ^ 


घातिनीसिश्च शुषोभिः शतघ्नीमिस्तर्थच च । 
युगैयन्त्रेश्व निर्मुक्तै्लाङ्गलेरुम्रताडितैः ॥ १६५॥ 


| दोभिरायतमानैश्च पाशैश्च परिघादिभिः । भुजङ्गवक्तरैलं लिह्ानेचिसपं द्विश्च सायक: ॥ | 
, चज्ञैः प्रहरणीयेश्व दीप्यमानेश्च तोमरैः । विकोशेरसिभिस्तीक्ष्णेः शुलेश्व शितनिर्मलेः | 
सन्दीप्यमानेश्च प्रगृहीतशरासने:। ततः पुरस्कत्य तदाः काटेनमिनमाहवे ॥१६६॥ | 


` सादीसशस्तूपरनरा दैत्यानां, सुसन जम: 10 गैनिमीडितसर्वाजाई पुनाळीचाग्चुदागमे ॥ | 


चिचत्वारिशोऽध्यायः ] # देच्रासुरसंग्रामबर्णनम्‌ # ४०५ 


देचतानामपि चसूर्मसुदे शक्रपालिता । उपेता शिशिरोष्णांभ्यां-तेजोम्यां चन्द्रसूर्ययोः 
चायुवेगवती सौस्या तारागणपताकिनी । तोयदाबद्धवसना ग्रहनक्षत्रह्सिनी ॥२०२ ॥ 
यमेन्द्रधनदेर्गुता चरुणेन च धीमता । सा प्रदीप्ताझिपचना नारायणपरायणा ॥ २०३॥ 
खासबुद्रौ घसद्वशी दीप्ययाना महाचमूः । रराजास्रचती भीमा यक्षगन्धर्वंशालिनी ॥ 
तयोश्वम्घोर्तदानीं तु बभूव स समागमः । 
द्याचाएथिव्योः संयोगो यथास्याद्युगपर्यये ॥ २०५॥ 
तद्युद्धभभवद्धोरं देवदानबसङ्कलम्‌ । क्षमापराक्रमपरं सदं विनयस्य च ॥ २०६ ॥ 
निश्चक्रसुबेळाम्यां तु भीमाभ्यां च सुराछुराः । 
पूर्वापराभ्यां संरब्धाः सागराभ्यामिषास्बुदाः ॥ २०७ ॥ 
ताभ्यां बलाभ्यां संहृष्टाशचेरुस्ते देचदानचाः । 
घनाभ्यां पावंतीयाभ्यां पुष्पिताभ्यां यथा नगाः ॥ २०८॥ 
समाजश्नुस्तथा भेरीः शङ्कान्दध्सुरनेकशः । ब्रह्माण्डं च भुवं चेव दिशश्च समपूरयन्‌ ॥ 
ज्याघाततळनिर्धाषो धनुषां कूजितानि च । दुन्दुभीनां चनिहादोदेत्यमन्तदचुःस्वत्तम्‌ 
तेऽन्योन्यमभिसम्पेतुर्यातयन्तः परस्परम्‌ । बभञ्जुबांइुमिबांडुडन्दमन्ये सुयुत्सचः ॥ 
देवानामशनीघोराः परिघांश्चोत्तमायुधान्‌ । 
निस्त्रिशान्सखज्ञः सङ्ख्ये गदागुर्वोम्च दानचाः ॥ २१२ ॥ 
गदानिपातैमेग्नाङ्गबाणेश्च शकलीकृताः । परिपेतुभशं केचित्पुनः केचित्त जब्निरे॥ 
ततो रथैश्च तुरगैचिमानेश्च गजादिभिः । समीयुस्ते5तिसंरव्धा रोषादन्योन्यमाहचे ॥ 
संचर्तमानास्समरे सन्दष्टोष्ठपुटाननाः । रथारथैनियुध्यन्ते पादाताश्च पदातिभिः ॥ 
तेषांरथानां तुसुलः सशब्दः शब्दचाहिनाम्‌ । नभोनभस्वान्हिः यथा नभस्ये जळद्स्चनेः 
बभञ्जिरे रथान्केचित्केचित्संस दिता रथेः । सम्बाधमन्ये सम्प्राप्ता नशेकुश्च लितु रथाः 
अन्योन्यमध्ये समरे दोम्यांसुत्क्षिप्य दंशिताः । ` : दु 
संहादमाणास्सबला जब्नुस्तत्रासिचॉमणः ॥ २१८ ॥ 


` अस्चैरन्येषितिमिता, जेता, पछि.) शाजजानों, पंहशाजुरुदानां, समाणत/ ॥ 
9 ल >! क. 


कक पु ' क पदाधुराणम्‌ # [१ सश्खिण्हे 
. तद्स्त्रशस्ञप्रथितं क्षिप्ताक्षितगदापिलमः। देवदानवसड्सुष्ट सङ्खुछं 'युद्धमाबभौ ॥ 
तद्दानवमहामेघं 'देवायुधंचिराजितम्‌ । अन्योन्यबाणवर्षण युद्धदुदिनमाबभो ॥ २२१ || 
एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धः कालनेमिस्सदानवः । अवर्धत ससुद्रौधेः पूर्णमाण इचास्बुदः ॥ | 
तस्य घिद्युक्कता पीडाः प्रदीत्ताशनिवर्षिण: | गात्रैनेगगिरिप्रख्यैचि निपेतुबेछाहका: ॥ | 
क्रोधान्निश्वसतस्तस्य प्रूमेद्स्वेद्वर्षिण: । साञ्निस्फुछिङ्गाः प्रततासुखा न्निश्चेरुरचिषः । 
तियेगूधव॑ च गगने घद्र्धुस्तस्य वाहचः । | 
पर्वेतादिघ निष्क्रान्ताः पञ्चास्या इच पन्नगाः ॥ २२५॥ | 
सोऽस्त्रजालैवेहुविधेधेडुभिः परिधैरपि । दिव्यमाकाशप्ावत्रो ¦ पर्वेतैरुच्छितीरिघ ॥ . 
~ सोऽनिलोदुभूतवसनस्तस्थौ सड्घ़ामळालखः । 
सन्ध्यातपग्रस्तशिलः साक्षान्मेरुरिघाचलः ॥ २२७ ॥ | 
ऊरुवेगप्रमथितैः श्टङ्गरैलाग्रपादपैः । अपातयद्देचगणान्बञ्जेणेच महागिरीन्‌ ॥ २२८॥ | 
बाहुभिश्च सनिस्त्रिशैश्छिन्नभिन्नशिरोङ्हाः । | 
न दोकुश्वलितुं देवाः काळनेमिहता युधि ॥ २२४. ॥ | 
सुष्टिभिनि ता: केचित्केचिच्च ह्विदलीछृताः । यक्षगन्धवेपतगाः समद्दोरगकिन्नराः ॥ | 
तेन वित्रासिता:पेतुः समरे काठनेमिना । न शोकुर्यल्वन्तो5पि यत्नं कतुं' विचेतसः ' 
तेन शक्रः सहस्राक्षो ऽस्पन्द्तिः शरबन्धनेः । निष्प्रयलः छतः सङ्ख्ये चलितुंनशशाकह 
निजेलाम्भोदसद्वशो निजेलारणंवसप्रभः । निर्व्यांपारः हस्तेन घिपाशी घरुणो डुबे ॥ 
रणे वेश्रवणस्तेन परीतः कालरूपिणा । 
2322 चिलपॅलोकपाटेशस्त्याजितो धनदः क्रियाम्‌ ॥ २३४ ॥ | 
ग्रमः सवेहरस्तैन सृत्युप्रहरणो रणे। याम्यामचस्थां सन्त्यज्य भीतःस्वां दिशमाघिशत्‌ 
. सलळोकपालानुत्सार्य हृत्वा तेषां च कमंतत्‌। दिश्च॒ सर्वाखु देहं स्वं चतुर्घाविदधेतदा | 
स नक्षत्रपथं गत्वा दिव्यं स्वर्भानुदर्शितम्‌ । जहार लक्ष्मी सोमस्ययच्चास्यविषयंमहत्‌ 
_ चालयामास दीप्तांश धर्मद्वारा सभास्करम्‌ । शासनं चास्य विषयं जहार दिनकमं च र 
1 सो5भिदेचर्मुछ जित्वा'थंकारात्ममुखीअरयंम!'धार्य'च' धेरेसी सित्विचििरात्मवशानुगम्‌ | 


| 
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ससमुद्रात्समानीयसमस्ताःसरितोबलात्‌ । चकारामिमुखाची्यादेचभूताश्चसिन्धचः | 
_ अपःस्वचशगा:छृत्वा दिषिजा याश्च भूमिजाः । 

छादयामास जगतीं सुगुधाँ धरणीधरः ॥ २४१ ॥ 
सर्चयस्भूरिचाभाति महाभृत्तपतिप्रहान । सर्वेोकमयों देत्यः *सर्वेलोकभयापदद: ॥ 
सलोकपालेकव पुश्चन्द्रसूयग्रहात्मवान्‌ । पाचकानिळसम्भूतो रराज युधि दानघः॥ 
पारमेष्ठ्ये स्थितः स्थाने लोकानां प्रभचोपमे । तं तुष्टव॒देत्यगणा देवा इच पितामहम्‌ 
पञ्च तं नाम्यचर्छन्त चिपरीतेन कर्मणा । वेदोघर्मः क्षमा सत्यं श्रीश्च नारायणाश्चया ॥ 
ख तेषामनुपस्थानात्सक्रोधो दानवेश्वरः । चेष्णवं पद्मन्विच्छन्लगतो देवता यतः ॥ 
सद्दर्श सुपर्णस्थं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ | दानघानां विनाशाय भ्रामयन्तं गदां शुभाम्‌॥ 
सजलाम्भोदसद्शं विद्युत्सद्गशवाससम्‌ । आरूढं स्घर्णपत्राढ्य खेचरं काश्यपं खगम्‌ 

दुश्देत्यचिनाशाय इट्टा खस्थमिघ स्थितम्‌ । 

दानवो चिष्णुमक्षोम्यं बमाषे क्षुब्धमानसः ॥ २४६॥ 

काळनेमिरुचाच । 

अयं स रिपुरस्माकं पूर्वेषां प्राणनाशनः । अर्णचाचासिनश्चेष मधोश्च केटभस्य च॥. 
अयं स रिपुरस्माकमसमः किल कथ्यते । अनेकसंयुगेऽनेन दानघा बहचो इताः ॥२५१ 

अयं स निघु णो लोके स्त्रीबाळनिरपत्रपः । 

येन दानचनारीणां सीमन्तोद्धरणं इतम्‌ ॥ २५२ ॥ 

अयं स विष्णुदेचानां वैकुण्ठश्च 'दिवीकसाम्‌ । 

, अनन्तो भोगिनां मध्ये स्वयम्भूश्च स्वयम्भुषः ॥ २५३ ॥ 

अयं स नाथो देघानामस्माभि विंप्रकृष्पते । अस्य क्रो घं समासाद्य हिरण्यकशिपुहेतः ॥ | 

अस्य च्छायामुपात्रित्य देवा मखमुखे स्थिताः । 

आज्यं मदषिभिदृत्तमश्लुचन्तिः त्रिधाहुतम्‌ ॥ २५५॥ 
अयं स निधने हेतुः - सर्वेषाममरद्विषाम्‌ । अस्य चक्रप्रचिष्टानि कुलान्यस्माकमाहचे ॥ 


चित; । स चिसुस्ते चन्रोक्षिपतिशात्रुघु ॥ 
अय सं क्ल यङ्ग खुरा hawan Varanasi Collectio itized क (591५0४ 


00 
` अयं स कोलो देत्यानां कालभूते मयि'स्थितेः। :: 
अतिक्रान्तस्य कालस्य फळंप्राप्स्यति केशवः ॥ २५८ ॥ 
दिष्ट्येदानीं समक्षं मे चिष्णुरेष समागतः। निष्पिष्टो बहुनासङ्ख्ये सय्येच प्रण शिष्यति 
यास्याम्यपचितिं दिष्या पूर्वेषामद्य संयुगे । इमं नारायणं हत्वा दानवानां भयावद्दम्‌ 
क्षिप्रमेष हनिष्यामि रणेऽमरगणानहम्‌ । जात्यन्तरगतोऽप्येष चाधतेदानघान्सृधे ॥ 
एषो ऽनन्तः पुरा भूत्वा पद्मनाभ इति श्रुत: । जघानेकार्णवे घोरे ताबुभौ मधुकरो ॥ 
द्विधा भूतं चपुः छृत्वा सिंहस्याद्धं नरस्य च । पितरं मे जघानेको हिरण्यकशिपुं पुरा॥ 
यं खुतं गर्भमाधत्त ह्यदितिर्देघतारणिः । त्री छोकानाजहारैकः क्रममाण स्ति भिःक्मैः 
भूयस्त्विदानीं सम्प्रा्े सङ्ग्रामे तारकामये । 
मया - सह समागम्य स देवो विनशिष्यति ॥ २६५॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
एचसुक्त्वा बहुषिधं क्षिप्र नारायणं रणे । चाग्मिरप्रतिरूपाभिर्युद्धमेचाभ्यरोचयत्‌ ॥ 
क्षिप्यमाणोऽसुरेन्द्रेण न चुकोप गदाधरः । क्षमाबलेन महत्ता स्मितं चेद्मत्रचीत्‌ ॥ 
नारायण उघाच | का 
अलपं दर्पवलं दैत्यस्थिरमक्रोधजं बंलम्‌। हतस्त्वं दर्पजैदेचिहित्वा यो भाषसेक्षमाम्‌ 
अधमस्त्वं मम मतो घिगेतत्तवचाग्वळम्‌ । के तत्र पुरुषा: सन्ति यत्र गर्जन्ति यो षितः 
अहं त्वां देत्य पश्यामि पूर्वषां मार्गगामिनम्‌ । 
प्रजापतिछृतं सेतुं त्यक्त्वा कः स्वस्तिमान्भवेत्‌ ॥ २७० ॥ 
अद्य त्वां नाशयिष्यामि देवव्यापारघातकम्‌ | 
* ४ स्वेषु स्वेषु च स्थानेषु स्थापयिष्यामि देवता: ॥ २७१ ॥ 
पुलस्त्य उवाच | 
एवं ६ घति चाक्यं तु मधे श्रीपत्सघारिणि | ` 
` १ `- „| जहास दानवः कोधाद्धस्तांश्चक्रे च सायुधान्‌ ॥ २७२ ॥ 
' - सबादुशतुसम्य सर्वायुध्ाणाजञगे !उक्रोघ्रावद्धिसुणरत्तक्षो"त्रिष्ण्पेचेक्षत्यपातयत्‌ ॥ 
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दानवाम्चापि संमरे मयतारपुरोगमाः । उद्यतायुधनिस्त्रिशा पिष्णुमम्यद्रघंत्रणे ॥२७४ 
'स ताड्यमानो5तिबलेदेत्ये: सर्वायुधोद्यतेः । न चचाल ततो युद्धे कम्प्यमान इचाचलः 
संयुक्तश्च सुपर्णेन कालनेमिमंहासुरः ।:सवेप्राणोन महतीं गदामुद्यम्य बाहुमिः ॥२७६॥ 
घोरां ज्चळन्तीं सुमुचे संरब्धो गरुडोपरि। क्मेणातेन दैत्यस्य चिष्णुर्चिस्मयमागमत्‌ 
तदा तेन सुपर्णस्य पातिता मूध्नि सा गदा! सुपणं व्यथितं दृट्टा क्षतं च घपुरात्मनः॥ 
क्रोधसंरक्तनयनो चैकुण्ठंश्रक्रमाददे । व्यघद्धंत च वेगेन सुपर्णेन समं विभुः ॥ २७६ ॥ 
सुजाश्धास्य व्यवर्धेन्त व्याप्तवन्तो दिशो दश। विदिशश्चैव खंचापिगांचैघ प्रत्यपूरयन्‌ 


` चतृधे स पुनळोंकान्क्रान्तुकाम इचौजसा । तं जयाय सुरेन्द्राणां बद्धेमानं नभस्तले ॥ 


ऋषयः सहदगन्धर्चास्तुष्टुबुमेघुसूदनम्‌। स द्यां किरीटेन लिखञ्छिरसा भास्वरेण च ॥ 
पद्म्यामाक्रम्य घसुघां दिशाः प्रच्छाद्य बाहुभिः । 
सहस्रकरतुल्याभं सहस्नारमरिक्षयम्‌ ॥ २८३ ॥ 
दीप्ताग्निसद्दशं घोरं दर्शनेन सुदर्शनम्‌। सुघर्णरेणुपर्यन्ते चज़नामं भयावहम्‌ ॥२८४॥ - 
मेदो5खिमज़ारुधिरे: सिक्तं दानचसम्भवैः । अद्वितीयं प्रहरणं क्वुरपयेन्तमण्डलम्‌ ॥ 
सग्दाममालानिचितं कामगं कामरूपिणम्‌ । 
स्वयं स्वयम्भुवा सृष्ट भयदं सर्वे विद्विषाम्‌ ॥ २८६ ॥ 
'द्घार रोषेणाचिष्टं नित्यमाहचद्पितम्‌ । क्षपणाद्यस्य मुह्यन्ति लोकाःसस्थाणुजद्भमाः 
क्रव्यादानिच भूतानि तुति यान्ति मददामुघे। तमप्रतिमकर्माणं समानं सूर्येवचेसा ॥ 
चक्रमुद्यम्य समरे कोपदीप्तो गदाधरः। प्रनष्ट दानचं तेजः कुर्घाणं स्वेन तेजसा॥ 
चिच्छेद बाइस्तेनैच समरे कालनेमिनः । तञ्च चक्त्रशतं घोरंसाभिचूर्णाइहासि चे॥ 
तरुय दैत्यस्य चक्रेण प्रममाथ बळाद्धरिः। सच्छिन्नबाहु वि शिरानप्राकम्पत दानव: ॥ 
कबन्धाचस्थितः सङ्ख्ये बिशाल इच पादपः। | 
; तं वितत्य मद्दापक्षी घायोः कृत्वा समं जचम्‌ ॥ २६२ ॥ 
उरसाताडयामास गरुडः कालनेमिनम्‌ । सतस्यदेहो 5भिसुखो पिबाहुः खात्परिप्रमन, 


'निपपात ह्न त्यक्त्वा लोभ यून्थरणीतळम,। तस्मिन्निपतितेदेत्येदेचा Digitized Dy eGangotri 
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साधुलाथ्विति चेकुण्ठं समेताः प्रत्यपूजयन्‌। अपरे. ये तु दैत्यो वै युद्धे द्वष्टपराक्रमा: 
ते स्व बाहुभिव्यांप्ता नरीकुश्चलित रणे। कांश्चित्केशेषु जप्राहकां श्वित्कण्ठे ष्वपी डयत्‌ 
चकते कस्यचिद्ठक्त्रे मध्येऽयृह्णात्तथापरम्‌ । ते गदाचक्रनिर्देग्धा गतसत्त्वा गतासघः॥ 
गगनादुभ्रष्टसर्वाङ्गा “निपेतुभेरणीतले । तेषु सर्वेषु दैत्येषु हतेषु पुरुषोत्तमः ॥ २६८ ॥ 
शक्रप्रियंततः इत्वा कृतकर्मा गदाधरः । तस्मिन्विमर्दे संवृत्ते सङ्ग्रामे तारकामये ॥ 
तं च देशं जगामाशु ब्रह्मा लोकपितामहः । सर्वेत्रेह्मषिभिः साहू गन्धर्चाप्सरसांगणैः 
देचदेचं हरि देवः पूजयन्वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ३०१ ॥ 
त्रझोचाच । 
कृतं देव महत्कम सुराणां शब्यमुद्धतम्‌ । निधनेन च दैत्यानां वयं च परितोषिताः ॥ 
योऽयं त्वया हतो घिष्णो काळनेमिर्महाछुरः । 
त्वामेतस्य ऋते ह्यस्मिञ्शास्ता कश्चिन्न विद्यते ॥ ३०३ ॥ 
एष देचान्परिभवँछोकांश्च सचराचरान्‌। ऋषीणां कदनं कृत्वा मामपि प्रतिगर्जति ॥ 
तदनेन त्वदीयेन परितुष्टोऽस्मि कमेणा । यदयं कालकव्पस्ते काळने मिर्निपातितः ॥ 
तदागच्छस्व भद्रंते गच्छाम दिवमुत्तमाम्‌ । ब्रह्मषंयस्त्वां तत्रस्थाःपरतीक्षन्ते खदोगताः 
क॑ चाहं तच दास्यामि घरं घरञ्ृतांघर । स्वस्थानस्थेषु देचेषु तेषां च वरदो भवान ॥ 


निर्यातमेतत्त्रैलो क्यं स्फीतं निहतकण्टकम्‌ । अस्मिन्नेच सभे विष्णो शक्राय सुमहात्मने ` 


पुलस्त्य उघाच । 
एषमुक्तो भगवता ब्रह्मणा हरिरव्ययः । देवाऽ्छक्रसुखान्सर्चाचुचाब शुभया गिरा ॥ 
चिष्णुरुचाच । 
` श्रूयतां त्रिदशास्सर्चे याचन्तोऽत्र समागताः । सुपर्णस दितैसतन्र पुरस्क्त्य पुरन्दरम्‌ ॥ 
अस्माभिः समरे सर्वे: काळनेमिमुखाहताः । दानचा विक्रमोपेताः शक्रादपि महत्तरा:॥ 
अस्मिन्मद्ति सङ्गमे द्वावेच तु घिनिस्सृतौ । चिरोचनस्तु दैतेयः स्वर्भाबुश्चमहाबलः 
स्वां दिशं भजतां शक्रो दिशं घरुण एव च। यास्यां यमः पालयतासुत्तरां च धनाधिपः 
में: सह रा योग शाहछकां खस्पस्तधा +अफरतुसुक्त सु भजलामयनेः सद्द॥ 


३ 
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आज्यभागाः प्रघतंन्तां सदस्यैरमिपूजिताः । हृयन्तामग्नयो पिप्रैवंददछेन कर्मणा |) 
देवाश्च बलिहोमेन स्वाध्यायेन महर्षयः । श्राद्धेन पितरश्चेच तुष्टि यान्तु यथासुखम्‌॥ 
वायुञ्चरतु मार्गस्थस्त्रिधा दीप्यतु पाचकः। ` 
त्रयो घर्णाश्च लो कांस्त्रीस्तपयन्त्वात्मजेर्गणेः ॥ ३१७ ॥ 
क्रतवः सम्प्रधतेन्तां दीक्षणीयैद्विंजातिभिः । दक्षिणाश््रोपपदयन्तां याश्षिकेश्चएृथक्पृथकः, 
गाश्च सूयां रसान्सोमो घायुःप्राणांश्च प्राणिघु। तपंयन्तः प्रचतेन्तामेते सौस्यैःस्वमंसिः 
यथाषद्नुपूर्वेण महेन्द्रमळ्योद्गवाः । त्रेलोक्यमातरः सर्वाः समुद्रं यान्तु सिंन्धचः ॥ 
देत्येभ्यस्त्यज्यतां भीश्च शान्तिं रजत देवताः । 
स्वस्ति घोऽस्तु गमिष्यामि ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
स्वगृहे स्वर्गलोके चा सङ्ग्रामे चा घिशेषतः। चिश्वस्तैश्चन गन्तव्यं नित्यंक्षुद्राहिदानवाः 


छिद्रेषु प्रहरन्त्येते तेषां संस्थितिर्धुचा । सौम्यानां निजभाषानां भवतामाजेचे मनः 


पुलस्त्य उचाच | 
एचमुक्तचा सुरगणान्विष्णुस्सत्यपराक्रमः । जगाम ब्रह्मणा साद्धं व्रहालोक महायशाः 
देचानां महतीं प्रीतिमुत्पाद्य भगचान्प्रभुः ॥ ३२५ ॥ 
पतदाश्चर्यमभवत्सङग्रामे तारकायये । दानवानां च चिष्णोश्च यन्मांत्वं परिपृच्छसि ७ 
इति थ्री पाझपुराणे प्रथमे सष्टिलण्डे पद्ोद्भदेषासुरयुद्धो नाम 
त्रिचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


PT व 


चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः 
शङ्करमाहात्म्यवर्णनारम्भः । 
भीष्म उचाच । ग 


रुतः पोङ्चो ब्रद्मस्वितेण,काप्रेरित:-) त्यगालादपमाहात्यमत्पत्ति च गुहस्य च ॥. 
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श्रोतुमिच्छासि ते ब्रह्मत्यथाभूतः कृतं च यत्‌ तारकश्चं कथम्भूतो दानवो बलवत्तरः ॥ 
कार्तिकेयेन स ब्रह्मन्कथं स्तो महासुरः। कथं रुद्रेण सुनयः प्रेषिता मन्द्रं गिरिम्‌ ॥ 
कथं लब्धा उमा तत्र रुद्रेण परमेष्ठिना। पतदाख्यादि मे सर्व यथाभूतं महाघुने ॥ ४॥ 
८ पुलस्त्य उवाच । 
कश्यपेन पुरा प्रोक्ता दितिदेत्यारणिः शुमा । घज्रलारमयैश्चाङ्कः पुत्रो देवि भविष्यति 
चञ्राङ्गो नाम पुत्रस्तु भविता धर्मवत्सलः। सा च रूव्धवरा देवी सुषुवे घञ्चदुश्छिदम्‌ 
स जातमात्र एवाभूत्सवंशास्त्रार्थपारगः: । उवाच मातरं भक्त्या मातः किंकरवाण्यहम्‌ 
तस्योबाच ततो हृष्टादि तिदेत्याधिपस्य तु । बहवो मे हताः पुत्राः सहस्नाक्चेण पुत्रक ॥ 
तेषामपचितिं कर्तु गच्छ शक्र वधाय तु । 
याढमित्येच तां चोत्तवा जगाम त्रिदिवं बलात्‌ ॥ ६ ॥ , 
बदुध्चा ततः सहस्नाक्षं पारोनामोघवचंसा । मातुरन्तिकमागच्छइ्व्याघः ख़ुदस्ठ॒ग यथा 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा कश्यपश्च महातपाः । आगतौ तत्र यत्रास्तां माता पुत्रावभीतकौ ॥ 
दृष्टा त तावुचाचेईं ब्रह्मा कश्यप एव च । मुञ्चेनं पुत्र देवेन्द्र किमनेन प्रयोजनम्‌ ॥ 
अवमानो वध: प्रोक्तः पुत्रसम्भावितस्य तु। 
 अस्मद्वाक्येन यो मुक्तस्त्वद्धस्तान्म्ुत एव सः ॥ १३॥ 
परस्य गौरबान्सुक्तः शत्रूणां शत्रुराहवे । स जीचन्नेच हि स्तो दिचिसरे दिवसे पुनः ॥ 
पच्छ त्वा लु चञ्राङ्गः प्रणतो चाक्यमत्रवीत्‌ । 
न मे कृत्यमनेनास्ति मातुराज्ञा इता दि मे॥ १५ ॥ 
त्वे सुरासुरनाथो चे मान्यश्च प्रपितामहः। करिष्ये त्वद्वचो देव एष झुक्तः शतकतुः ॥ 
_त्तपसे मे रतिदवानिविष्न॑ तश्च मे भवेत्‌। त्वत्प्रसादेन भगवजित्युक्त्वा घिरराम ह ॥ 
तस्मिस्तूष्णीं स्थिते देत्ये प्रोवाचेदं पितामह: । 
ब्रह्मोचाच । 
|e तपस्त्वं कुरु मापन्नः सोऽस्मच्छालनसं स्थितः ॥ १८ ॥ 
| र र 1: ५ अ्नियी 'चिसशुदॅथी 'हि पर्यत अमः छम्‌ ८९५ by eGangotri 
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. इत्युक्त्वा पद्चजः कन्यां ससर्जायतलोचनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
तामस्मै प्रददी देवः:पत्न्यर्थ पद्चसम्भवः | घराङ्गीति च नामास्याः कृत्वा यातःपितामहः 
बज्राङ्गोऽपिं तया खाद्धं जगाम तपसे घनम्‌ । 
ऊदुध्वेवाहुस्सदेत्येन्द्रो५चरद्वषसहत्तकम्‌ ॥ २१॥ . 
काळं कमलपत्राक्षः शुद्धवु द्विमंहातपाः । ताघच्याधोमुखः काळं ताघत्पञ्चा ग्निमध्यगः ॥ 
निराहारो घोरतपास्तपोराशिरजायत। ततः सो5न्तर्जळे चक्रे घासं घर्षसहस्रकम ॥ 
जलळान्तरं प्रविष्टस्य तस्य पत्नी महाव्रता । तस्येच तीरे सरसः स्थिताऽसौ मौनमाश्रिता 
निराहारं तपोघोरं प्रविवेश महाद्युतिः । तस्यां तपसि घतेन्त्यामिन्द्रश्धक्रे विमीषिकाम्‌ 
गत्वा तु मर्कराकारस्तदाश्रमपदं महत्‌ । वृसीं चकर्ष बलवान्गन्धा्यर्चाकरण्डकम्‌ ॥ 
ततस्तु लिहरूपेण भीषयामाख भामिनीम्‌ । ततो भुजङ्गरूपेणांप्यदशश्वरणद्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
तपो बळषशात्सा तु न वध्यत्वं जगाम इ । भीषिकाभिरनेकामिः झेशयन्पाकशासनः 
चिरराम यदा नेच घज्ञाडुमहिषी तदा । शेळस्य दुएतां मत्वा शापं दातुं समुद्यता ॥ 
तां शापामिमुखीं इट्टा शेल: पुरुषषिग्रहः । उघाच तां घरारोहां चराङ्कीं भीतळोचनः ॥ 
शेळ उचाच । 
नाहं महात्रते दुष्टः सेव्यो5हं सर्वेदेद्दिनाम्‌ । चिप्रियेतं करोत्येष रुषितः पाकशासनः 
एतस्मिन्नन्तरैजातः कालो वषेसद्रकः । तस्मिंञ्ज्ञात्वा तु भगचान्कारे कमलखम्भवः 
तुष्टः प्रोघाच चञ्राङ्गं तदागत्य जळाशयम्‌। 
ब्रह्मोचाच । 
ददामि सर्वकामं त उत्तिष्ठ दितिनन्दन ॥ ३३ ॥ 
एवमुक्तस्तदोत्थाय स देत्येन्द्रस्तपो निधिः । हः 
उघाच प्राञ्जलिर्घाक्ये सवेलोकपितामहम्‌ ॥ ३४ ॥ के 
घन्नाड़ू उचाच। 
आसुरो मास्तु मे भावः सन्तु लोका ममाक्षयाः । 
तपस्यमिरतिमेऽस्तु शरीरस्यास्य घरतेनम्‌॥ ३५॥ - | 
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एचमस्त्विति तं देवो जगाम स्चकमालयम्‌। : 
. चञ्जाङ्गोऽपि ससात्ते तु तपसि स्थिरसंयमः ॥ ३६ ॥ 


खङड्न्तुभिच्छन्स्वां भार्या न ददुर्शाश्रमे स्वके । क्षुध्राषिष्टः सशैलस्य गहनं प्रविचेशह ` 


आदातुं फळसूलानि ख च तस्मिन्व्यलोकयत्‌ । 
: रुदन्तीं स्थां प्रियां दीनां तरुप्रच्छादिताननाम्‌ ॥ ३८॥ 
तां विलोक्य ततो दैत्यः प्रोचाच परिसान्त्वयन्‌! 
चञ्चाङ्ग उचाच | 
केन तेऽपकृतं भद्रे यमलोकं यियासुना ॥ ३६ ॥ 
कं चा कामं प्रयच्छामि शीध्रं प्रत्रूहि मानिनि । 
घराङ्ग्युघाच । 
्रासितास्म्यपविद्धास्मि ताडिता पीडितास्मि च ॥ ४० ॥ 
रौद्रेण देघराजेन नष्टनाथेव भूरिशः । दुःखस्यान्तमपश्यन्ती प्राणांस्त्यत्तुं व्यवस्थिता 
युत्रं मे तारकं देहि तस्मादुदुःखमहार्णबात्‌। एघमुक्तस्तु देत्येन्दः कोपव्याकुललोचनः 
शक्तोऽपि देवराजस्य प्रतिकतुं महासुरः । तप एव पुनश्चतृ व्यवस्यत मद्दाचळः।४३॥ 
ज्ञात्वा तस्य तु सङ्कुपं ब्रह्मा क्रतरं पुनः । आजगामत्वरायुक्तो यत्राखो दितिनन्दन 
ब्रह्मोचाच । 
'किमथं पुत्रभूयस्त्वं कर्त नियममुद्यतः | तदहं ते पुनर्दास्ये काङ्क्षितं पुत्रमोजसा ॥ 
वज्ञाडु उवाच । 
उत्थितेन मया दृष्टा समाधानात्त्वदाज्ञया । चासितेन्द्रेण मामाह सा घराङ्गी छुताथिनी 
पुत्रं मे तारक देहि तुष्टो मे त्वं पितामह । 
ब्रह्मोबाच । 
- ` अळं ते तपसा वीर मा क्लेशे दुस्तरे घिश ॥ ४७ ॥ 
पुत्रस्तु तारको नाम भविष्यति महाबलः । देवसीमन्तिनीनां तु घस्मिलकचिमोक्षकः 
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गत्वा तां नन्दयामास महिषीं कशितान्तराम्‌ ॥ ४६॥ 
तौ दम्पती कृताथों तु जग्मतुः स्वाश्रमं तदा । आहित तु तदा गमं घराङ्गी घरचणिनी 
पूणेचरषंसहस्नं तु दधारोद्र एव.दि। ततो वर्षसहस्रान्ते घराङ्गी सात्वसूयत ॥ ५१ ॥ 
जायमाने तु देत्ये तु तस्मिल्लीकभयडुरे । चचाछ सर्वा पृथिवी प्रोदुभूताश्व मद्दार्णघाः 
चेलुघेराधराश्चापि घघुर्वाताश्च भीषणाः । जेपुर्जप्यं सु निवरा नेदुर्व्यांलखगा अपि ॥५३ 
जहौ कान्तिश्चनद्रसूयौं नीहारच्छादितादिशः। जाते महासुरे तस्मिन्सवे चापिम्रद्दा्ुराः 
आजम्मुहंषितास्तत्र तथा चासुरयोषितः। जगुइषेसमाविष्ठा ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ 
ततो मद्दोत्सवे जाते दानचानां महाद्युते । विषण्णमनसो देवा: सहेन्द्रा अभवंस्तदा ॥ 
बराडी तु सुते ष्टा हर्षेणापूरिता तदा । बहु मेने च दैत्येन्द्रो विजातं तं तदा तया ॥ 
जातमात्रस्तु दैतयेन्द्रस्तारकश्चोग्रचिक्रमः । 
अभिषिक्तोऽसुरमुख्येः कुजम्भमहिषादिभिः ॥ ५८॥ 
सर्वासुरमहाराज्ये पृथिबीतुळनक्षमे । स तु प्राप्तमहाराज्यस्तारको नपसत्तम ॥ ५६ ॥ 
डघाच दानवश्रे्ठो युक्तियुक्तमिदं वचः । 
तारक उचाच | 
श्रणुध्वमसुराः सर्वे वाक्यं मम महाचलाः ॥ ६० ॥ 
वंशक्षयकरा देचाः सर्चषामेच दानचाः। अस्माकं जातिधर्मेण चिरूढं वैरमक्षयम्‌ ॥६१॥ 
बयं तपश्चरिष्यामः सुराणां निग्रहाय तु । स्वबाहुबळमाश्चित्य सवे एवन संशयः ॥६२ 
पुलस्त्य उघाच । 
तच्छ _त्वा संमतं कृत्वा पारियात्रं ययौ गिरिम्‌ । निराहदारःपञ्चतपा.पत्रसुग्वारिभोजनः 
शतं.शतं समानां तु तपांस्येतान्यथाकरोत्‌ । एवं तु कशिते देहे तपो राशित्बमागते ॥ ˆ 
ब्रह्माऽऽगत्याह दैत्येन्द्रं घरं घरय सुचत । स घत्रे सवेभूतेभ्यो न मे म्रृत्युभेषेदिति ॥ 
तमुचाच ततो ब्रह्मा देहिनां मरणं घुचम्‌ । यतस्ततोऽपि चरय मृत्यु यस्मान्न शङ्खे ॥ 
ततः सञ्चिन्त्य दैत्येन्द्रः शिशोचे सप्तचासरात्‌ । चत्रे महाखुरो मत्यु मो दितोह्यचलेपतः' ` 
जगामो मित्युदाहृत्य ब्रह्मा देत्यो निजं ग्रहम्‌ । 
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अथाह मल्निणस्तूरण बलं मे सम्प्रयुज्यताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यदि घो मत्प्रिये कार्य निग्नाह्याः खुरसत्तमाः । निग्रहीतेषु मेप्रीतिर्जायतेचातुला 5खुरा 
तारकस्य घचः श्रत्वा ग्रसनो नाम दानव: ॥ 
सेनानीर्दैत्यराजस्य सज्ञं चक्रे बलं च तत्‌ ॥ ७० ॥ 
आहत्य भेरी गम्भीरां देत्यानाहय सत्वरः। द्शकोटीश्वरा दैत्या दैत्यानांचण्ड विक्रमाः 


तेषामग्रेसरो जम्भः कुजम्भोऽनन्तरोऽसुरः । महिषः कुञ्जरो मेघः कालने मिनिमिस्तथा 


मन्थनो जम्भकः शुम्भो दैत्येन्द्रा दशानायकाः । 
अन्ये च शातशास्तत्र पृथिचीतुलनक्षमाः ॥ ७३ ॥ 
गरुडानां सहस्रेण चक्राप्टकविभूषितः । स कूवरपरीचारश्चतुयोंजनचिस्त्तः ॥ ७४ ॥ 
स्यन्दनस्तारकस्यासीद्वयाघ्रसिहखरावेभिः । 
युक्ता रथास्तु ग्रसनजम्भकोजम्भकुस्मिनाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
मेघस्य द्वीपिभिर्यु्तकूष्माण्डैः कालनेमिनः । पर्वेताभश्चतुदंष्रो निमेश्चेच महागजः ॥ 
शतहस्ततुरङ्गस्थो मन्थनो नामदैत्यराट्‌। जस्भकस्तू प्रमारूढो गिरीन्द्राभं महाबल: ॥ 
शुम्भो मेषं समारूढोऽन्येऽप्येचं चित्रवाइनाः। `° 
प्रचण्डा श्वित्रचर्माणः कुण्डलो ष्णीषभूषिताः ॥ ७८ ॥ 
तदुबलंदेत्यसिदस्यभोमुरूपंव्यजायत । प्रमत्तमत्तमातङ्गतुरङ्गपथसङ्कुलम्‌ ॥ ७६॥ 
ग्रतस्थेऽमर्‍युद्धाय वहुपत्तिपताकिकम्‌ । एतस्मि्न्तरै घायुर्देषदूतोऽसुरालये ॥ ८० ॥ 


ष्ठा तद्दानचवलं जगामेन्द्रस्यशंसितुम्‌। स गत्वा तु सभां दिव्यां महेन्द्रस्यमद्दात्मनः | 


शशंखमध्ये देवानां तत्कार्यंससुपस्थितम्‌। तच्छत्वा देवराजस्तु निमीलितविलो चनः 


बृहस्पतिमुघाचेढ्‌ वाक्यं काले महाभुज; । 
इन्द्र उवाच । 
सम्प्राप्नोति विमदोऽयं देवानां दानवः सह ॥ ८३॥ 
कार्य किमत्र तदुत्रूहि नीत्युपायो पच्च हितम्‌ । एतच्छ ,त्वा तु चनं महेन्द्रस्य गिरांपति 
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चतुश्चेत्वारिंशो ऽध्यायः ] + युद्धार्थं देवसैन्यानां सञ्ीभघनम्‌ # - ४१७ 
” बृहस्पतिस्वाच। ` - 
खामपूर्वा श्रुता नीतिश्चतुरङ्गा पत्ताकिनी ॥ ८५ ॥ 
जिगीषतां खुरश्रेष्ठ स्थितिरेषा सनातनी । साममेदस्तंथादानं दण्डश्चाङ्गचतुष्टयम्‌ ॥ 
न सान्त्वगोचरेळुब्धा नभेद्यास्त्वेकधमिणः। न दानमंत्र सं सिदुध्बेप्रसह्ोचापद्दारिणाम्‌ 


एकोऽभ्युपायो दण्डोऽत्र भचतां यदि रोचते । एवमुक्तः सहस्राक्ष पचमेतंदुचाचह ॥ 


कत्तव्य्तां च सञ्चिन्त्य प्रोवाचामरसंसदि [ 
इन्द्र उवाचं | 
अवधाने न मे घाचं शएणुध्वं नाकघासिनः॥ ८६॥ - 
भचन्तो' यज्ञभोक्तारो' दिव्यात्मांनो हिःसान्वया: । 
स्वे महिम्नि स्थिता नित्यं जगतः पालने रताः. ॥ ६० ॥ 


क्रियतांसमरोद्योगः सैन्य संयो ज्यतां सम । आहियन्तांच शर्त्राणि पूज्यन्तांशस्मदेषता 


. घाहनानि विमानानि योज्ञयध्वं ममेश्वराः । 
यम सेनापति कत्वा शीघ्रमेष दिवौकसः ॥ ६२ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 


इत्युक्तारलमनह्यन्त देवानां ये प्रधानतः । -च्ाजिनामयुतेनाजी देमघण्टापरिष्कृतम ॥ 


नानाश्च्यंशुणोपेतं सम्प्राप्तं देवदानवैः । रथं मातलिना युक्तं देवराजस्य दुजेयम्‌॥ 
यमो महिषमास्थाय सेनाग्रे समचत्तेत । चण्डकिडूरवृन्वेन सवेत: परिबारितः ॥३५॥ 
कव्पकालो द्रतञ्वाळापूरितो ऽस्बरगोत्तरः.-। हुत्ताशनस्त्वजारूढः शक्तिहस्तो व्यवस्थित 
पचनो ऽङ्कुशहस्तश्च विस्तारितमद्दाजवः । सुजगेन्द्र्समारूढो जलेशो भगवान्स्बयम्‌ ॥ 


नरयुक्ते रथे देवो राक्षसेशो वियच्चरः । तीक्षणखड्गयुतो भीमः समरे समवस्थितः ॥ » 


महासिहरथे देवो धनाध्यक्षो गदायुधः । चन्द्रादित्याचश्विनौ च चतुरङ्गवलान्चिता 


सेनान्योदेबराजस्य दुजेया भुवनत्रये । कोटयस्तास्त्रयस्त्रिशद्ेचदेवनिकायिनाम्‌ ॥ र 


दिमाचळामे सितचारुचामरे सुवर्णपद्यामलछुन्दरस्जि । 
चळकुडुमाडुरे कपोलली लालिकंदम्बसङ्कले ॥ १० 
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\सिथतस्वमै घव जन अकु खर महामनाश्चित्रविमूषणाऱ्बरः । 

विशाछषञ्जः छुघितानभूषितः प्रकीर्णकेयूर्ुजङ्गमण्डलः ॥ १०२॥ 

सहस्वदृग्वन्द्तिपादपल्घस्त्रिधिष्टपेए शो मत पाकशासनः । 

तुरङ्गमातङ्गकुलोघसङ्कुला सीतातपत्रध्वजशालिनी च ॥ १०३॥ 

बभूच सा दुर्जयपत्तिसन्तता विभाति नानायुधयोधदुस्तरा १०४ ॥ 
ततो ५श्विनी च मरुतः ससाध्याः सपुरन्द्राः । यक्ष राक्ष लगन्धर्घा द्व्यनानास्त्रपाणयः 
जघ्चुदेंत्येश्‍वर सर्व सम्भूय तु मदाचळाः । न चेवास्त्राण्यखञ्जन्त गाचे वञ्राचलोपमे 
अथोरथाद्वप्लुत्य तारकोदानवाधिपः । जघान कोटिशो देदान्करपा्ष्णिभिरेवच ॥ 
हतरोषाणि सैन्यानि देचानांबिप्रदटुबुः । दिरो भूतानि सप्त्यञ्य रणोपकरणानिच॥ : 

दष्ट्वा ताग्बिरुतान्देचांस्तारको घाषममरत्रधीत्‌ ॥ १०६ ॥ 


तारक उवाच । 
मावधिए्टसुरान्दैत्या घञ्राङ्गाय च मन्दिरे । शीत्रमानीयदश्यन्ताम्बद्धान्पश्यत्वयं सुरान्‌ | 
पुळस्त्य उचाच । 


। लोकपालांस्ततो दैत्यो वदुध्वा चेन्द्रमुखात्रणे । सरुद्रान्छुूढैः पारः पशुपालः पशूनिच 
सभूयो रथमाश्याय जगाम रणकमालयम्‌ । 
सिद्वगन्धर्चसङ्घुष्टं विपुलाचलमस्तकम्‌ ॥ १६२ ॥ 
स्तूयमानो द्तिखुतेरप्सरोमिः खुसेबितः ॥ ११४ ॥ , 

इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे देवाखुरसड्त्रामे तारकजयो नास 
यतुश्चत्यारिशत्तसो ऽध्यायः । 


| 
| 


——— लिया आज 
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पश्चचत्वारित्तमो5ध्यायः 
सर्वदेवकृतं अह्मस्तोत्रमू । 
पुलस्त्य उचाच । 
प्रादुराखीत्प्रतीहारः शुघ्रचीनांशुकास्वरः । स जानुम्य़ां महीं गत्वापिदितास्थश्वपाणिना 
उवाचानाविळं घाक्यमत्पाक्षरपरिष्कृतम्‌ । दैत्येन्द्रमकंवन्दाभं बिभ्रतं भास्करं चुः 
काळनेमिः खुरान्बदुध्वा प्रादाय द्वारितिष्ठति । स चिज्ञापयति स्थेयं कचन्दिनिचयैःप्रभो 
तन्निशम्यात्रवी दवत्यः प्रतीद्दारस्य भाषितम्‌ । यथेष्टं स्थीयतामे भिय हं मे भुचनत्रयम्‌ ॥ 
केचल घासवं त्वेकं मुण्डयित्वा विसुच्यताम्‌। खितबस्त्रपरिच्छन्नंशुनःपादेनचि हितम्‌ 
एवं छते ततो देवा दूयमानेन चेतसा । जग्मुजगदुगुरु ष्टुं शरणं कमलोद्भवम्‌ ॥६॥ 
विनिविण्णास्तमासाद्य शिरोमिद्धेरणींगताः। तुष्टुबु:खुष्ठुवर्णाढ्यौ वेचो मिःकमलम्‌ नास 
द्वैवा ऊचुः । 

नमस्त्वोङ्काराङ्कुराद्प्रसूत्यै चिश्वस्थानानम्तमेद्स्य पूर्वकम्‌ । 

सम्मूतस्यानन्तरं सत्त्वपूले संहारेच्छोस्ते नमः सत्त्वमूत्त ॥ ८ ॥ 

व्यक्तीनां त्वामादिभूतं मदिन्ना चास्मादरुमातमिधानाह्विचिन्त्य | 

थावापृथ्व्योरूदुध्वेलोकांस्तथाधश्चाण्डद्स्मात्त्वे चिभागं चकर्थ ॥ ६॥ 

व्यक्त मेरू्यंञ्जरायुस्तवाभूदेचं चिद्वस्त्वत्प्रणीतोचकाशः । 

व्यक्त देवा जशिरै यस्य देदादेहस्यान्तश्चारिणो देहभाजः ॥ १०॥ 

द्यौस्ते मूद्धा लोचने चन्द्रसूय्यौं व्यालाः केशाः भ्रोत्नरन्त्रे दिशस्ते । 

गात्रं यज्ञः खिन्घघः सन्धयो वे पादौ भूमिस्तूदर ते समुद्राः ॥ ११ ॥ 

मायाकारः कारणं त्वं प्रसिद्धो वेदेः शान्तो ज्योतिरकस्त्वमुक्तः । , 

चेदार्थन त्वां पिवृण्चन्ति बुद्धया हृत्पद्मान्तः संनिषिष्टं पुराणम्‌॥ १२॥ 

त्वां चात्मानं लब्धयोगा गृणन्ति साङ्कथर्यास्ताःसपसुक्ष्माः प्रणीताः । 
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स्पा हेलुर्थामी खादि गीता तास्घन्तस्थो जीचभूतस्त्वमेव ॥ १३ ॥ 
हुड्डा झि स्थूळसूक्ष्मा चकार ये वै भाषाःकारणे केचिदुक्ताः 

सस्मृतास्ते त्वत्त एवादि्सिग भूयस्तास्त्वां चाखनान्तेऽभ्युपेयुः ॥ १४॥ 
त्वत्सङकेतस्त्वन्तरायो निगूढः कालो 5मेयोध्चस्तसङ्भुया चिकद्पः 
भाचाभाषाब्यक्तिसंद्दारदेतुः सोऽनन्तस्त्वं तस्य कर्ता निधानम्‌ ॥ १५॥ 
रुथूलस्सचों 5नर्थभूतस्ततो ऽन्यर्सोऽर्थस्सूकष्मो यो हि तेस्योऽपि गीतः 
स्थूलामाघाश्चात्ता येश्चतेषां तेभ्यः स्थूलस्त्वं पुराणे प्रणीतः ॥ १६॥ 
भूतं भूतं भूतिमदुभूतभाव॑ भावे भावं भावितं त्यं युनक्षि । 

युक्त युक्तं व्यक्तिमाचान्निरस्य स्थाने स्थाने व्यक्तिव्रुत्ति करो णि ॥ १७॥ 
इत्थं देषो व्यक्तिभाजां शारण्यस्त्राता गोताभावितो5नन्तपू्तिः ॥ १८॥ | 

, पुलस्त्य उचाय । 


चिरेसुरमराः स्तुत्वा ब्रह्माणमितिकारणम्‌। तस्थुमेनो सि रिष्टार्थखस्प्रा सिप्रा्थेनास्ततः ॥ ` 


एवं स्तुतौ चिरिञ्चिस्तु प्रसादंपरमं गतः । अमरान्घरदोऽप्याइ चामहस्तेन नि्दिशद्‌ 
घ्रह्मोचाच । 

री चा भर्दा का5कस्माद्धस्तसन्त्यक्तमूषणा। न राजसे कुतश्शक्र म्लानवकत्रसरोर्हः 

डुताशनबियुक्तो5पि धूमेन न विराजसे 1 तृणौधेन प्रतिच्छन्नो दग्घदाघश्चिरोषितः ॥ 

यमामयशारीरेण्किष्टोनाय चिराजसे । दण्डेनाछम्त्रमेमेक इष्टो येन पदे पदे ॥ २३॥ 

रजनीचरनाथ त्वं किंभीत इवभाषसे । राक्षसेन्द्र छतादाने त्वमरहिक्षतो यथा ॥ 

तचुस्ते चरुणो च्छष्का परीतस्येचं चहिना । विसुक्तरचिर वाथ पद्‌ त्वं प्रविलोकय 


चायो भवान्विचेतर्कः खड्गाद्रेरिवांने | 
कि त्वे नतोऽसि धनद्‌ सन्त्यञ्येच झघेरताम्‌ ॥२६॥ 


रद्वास्त्रिशुलिनः संन्तो५विन्दध्वं बंहुशुरताम्‌। भवतांकेनयाक्षिप्तातीवतानस्तदुच्यताम्‌ 


जु 


पुलस्त्य उचाचं । 


१.१९. 


एत्रपुक्ताः सुरास्तेन जह्वाप्या. प्रहबतिता ७5 दं छ्भूतन्त्रा्े साफुतमचो दयन्‌ ॥ 
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शक्रसुखैदेचः पंचनः प्रतिचोद्तिः । प्राहदेचं चतुर्वक्त्रं. भघान्चेत्ति चराचरम्‌ ॥ 
वायुरुवाच । 
पुरुह्ृतमुखाः सबला निमिषा विजिताः प्रसभं किल दैत्यशतैः | 
क्रतघो घिहिता भवता स्थितये जगतां च महाद्दुतलित्रगुणाः ॥ ३० ॥ 
- .अपि यज्ञक्ृतः श्रतकामफला चिहित्ता क्रषयस्तत एच पुर: । 
अपि नाकमभूत्किळ यज्ञमुजाँ भवतो विनियोगवशात्सत्ततम्‌ ॥ ३१॥ 
अपहृत्य घिमानगणं सक्कतो द्नुजेन महाकरभूमिलमः। ` 
ऊतचानसि सर्वेगुणातिशयं यमशेषमहीधरराजतया ॥ ३२ ॥ 
मखभूषितमंशुमतामघ्ि सुरधामगिरि गगनेऽपि खदा । | 
अधिषासषिदह्दारविधानुचितो दनुजेन परिष्छतश्उङ्गतटः ॥ ३३ ॥ 
प्रविळम्बितरल्लगुद्दानिषहो बहुदैत्यसमाश्रयतां गमितः । 
अझुरस्य.च तस्य भयेन गतं सघिषादशरीरनिमित्ततया ॥ ३४ ॥ | 
उपभोग्यतयाऽधिक्घतं सुचिरं घिमलद्यु तिपूरितदिग्चद्नम्‌ । 
भवतैव विनिमितमादियुगे सुरहेति समूहचरं कुलिशम्‌॥ ३५ ॥ 
दितिजस्य शरीरमचाप्य गतं शतधा मतिमेदमिचाल्पचिदः ॥ ३६ ॥ 
- बाणश्च युधिविद्धाङ्गा द्वारि दवास्थेनिदशिताः । 
लब्धप्रवेशा: कच्छ ण घयं तस्यामरद्विषः ॥ ३७२ 
सभायाममरा देव प्रकृष्योपनिवे शिता; । वेत्रहस्तेरजटपन्तस्तथोपहसिता.परे: ॥ ३८ ॥ 
महार्थाः सिद्धसर्वा्था भघन्तः स्वट्पभाषिण: । 
शास्रयुक्तमथ ब्रतमाऽमरा बहुभाषिण: ॥ ३६ ॥ ६ 
समेयं देत्यसिहस्य न शक्रस्य पिशएड्डुला । षद द्विरिति देत्यस्य प्रेष्येचिहसिता बहु ॥ - 
तचो सूर्तिमन्तश्चाप्यदनिशमुपासते । कृतापराधं सत्रासं न त्यजन्ति कथञ्चन ॥ 
तन्त्रीलयनयोपेतं सिद्धगन्धवे किन्नर: । सुरागमुपधाचिष्टं गीयते. तस्य वेश्‍ससु ॥४२॥ ` 


रततारुतोपकरणी मि ता र तोप क; गमित्रादिय॒रुला ५ Bflawa घर: शरणागतसन्त्या 01601091. Digi क्प त्यक्तसत्यून क्त्सत्यप्रतिभ्रय ॥ 9३७ 
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४२२ ` क एद्यपुराणम्‌ # [१ सश्टिखण्डे 
इति निश्शेषद्रथवानिशशेषं केन शबपते । तस्या घिनयमाख्यातु स्रष्टा तत्र परायणम्‌ 
पुलस्त्य उघाच । 
इत्युक्त्वाव्यरमद्वायुः शनेद्‌च विचेषितम्‌ । सुराजुवाच भगचांस्ततः स्मितमुखाम्बुजः ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
अवध्यस्तारको दैत्यः सर्वेरपि सुराछुरैः । यस्य वध्यस्सनाद्यापि जातखिमुचने पुमान्‌ 
_ मया स घरदानेन छन्द्यित्वा निवार्तिः । तपसः साम्प्रतं राजा चैलोक्यद्हनात्मकः ॥ 
स तु घत्रे बघं देत्यश्शिशुतः सप्तचासरात्‌ । सतु सप्तदिनो बालः शङ्कराद्योभचिष्यति 

तारकस्य निहन्ता स भाष्कराभो भविष्यति । 
साम्प्रतं चाप्य पत्नीकः शङ्करो भगवान्प्रभुः ॥ ४६ ॥ 
दिमाचलस्य दुहितायाच देवी भविष्यति | तस्याः सकाशाद्यः सूनुररण्याःपावक्ोयथा 


जनिष्यति स तं प्राप्य तारको न भविष्यति। मयाऽस्युपायःकथितोयर्थेष हिभविष्यति ` 


दोषं चाप्यस्य षिभवं चिभजध्वमनन्तरम्‌ । स्तोककालं प्रतीक्षध्वं निनिशडु'न घेतला 
| पुलस्त्य उघाच । ती 
इत्युक्तास्त्रिदशास्तेन साक्षात्कमळयोनिना । 
जग्मुस्ते प्रणिपत्येशं यथायोगं दिघौकसः ॥ ५३ ॥ 
ततो यातेषु देवेषु ब्रह्मा लोकपितामहः । निशां सल्मार भगवांस्तां देवीं पूर्वेसम्मचाम्‌ 
ततो भगवती रात्रिरुपतस्थे पितामहम्‌ । तां विविक्ते समालोक्य प्रह्मोघाच चिभाषरीम्‌ 
ब्रह्मोबाच । 
बिभाषरिमदत्कारय देवानां समुपस्थितम्‌ | तत्कतंव्यं त्वयादेचि शएणु कार्यस्य निश्चयम्‌ 
तारको नाम देत्येन्द्रः सुरशत्ररनिजितः । तस्याभ्रवाय भगवान्ञ्नयिष्यति चेश्वरः ॥ 
सुतं स भषिता तस्य तारकस्यान्तकः किल । 
गाङ्करस्याभवत्पल्ली सती दक्षसुता तु या ॥ ५८ ॥ 


सा पितुः कुपितादेची कस्मिश्चित्कारणान्तरे। भवित्री हिमशैलस्य दुहितालोकभाषिनी _ 


चिरहेण हरस्तस्या मच शून्य अमित्वम्‌ स तिरय हिमस्य देरे सिद्धसेचिते॥ 
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पञ्चचत्वारिशो धध्यायः ] # रात्रिम्प्रति ब्रह्मणो बोधवाक्यम्‌ # ` ४२३ 
प्रतीक्षमाणस्तज्ञन्म किञ्चित्कालं निघत्स्प्रति | तयोः सुत्ततपसोर्भवितायोमद्दान्सुतः 
भविष्यति स दैत्यस्य तारकस्य घिनाशंकः। ह 
जातमात्रा च सा देवी स्वल्पसंज्ञेच भामिनी ॥ ६२॥ 
चिरद्दोत्कण्ठिता गाढं हरसङ्गमलाळला। तयोःसुतप्ततपसोः संयोगः स्याच्छुमाषहः ॥ 
ततस्ताभ्यां तु जनितः स्वगो घाक्कलहो भवेत्‌ । री 
ततस्तु संशयो भूयरुतारकर्प्र च दृश्यते ॥ ६७ ॥ 
तयोः संयुक्तयोस्तस्मात्खुरतासक्तिक्ारणे । 
विघ्नं त्वया घिघाटठ7 यथा ताभ्यां तथा श्टणु ॥ ६५॥ 
गर्भस्थमेव तन्मालुः स्तेन रूपेण संज्ञया । ततो घिहस्य शवस्तां दिषण्णो नमपूर्वकम! 
भर्त्सँयिष्यति तां देचीं ततः सा कुरिता सती । 
प्रयास्यति तपश्चर्तुं ततः सा तपसा युत्ता ॥ ६७ ॥ 
जनयिष्यति तं शर्चादमितद्युतिमण्डलम्‌ । सम्भविष्यति हन्ताऽसौ सुरारीणामखंशयम्‌ 
त्वयापि दानचा देचि हन्तव्या लोकदुजेगाः। याघत्सुरेश्वरी देहसङक्रान्तगुणसञ्चया॥ 
तत्सङ्गमेन तावत्त्वं दैत्याग्हन्तुं न शक्यसे । एवं इते तपस्तप्त्वा त्वयासषे करिष्यति 
समात्तनियमा देचि यदा चोमा भविष्यति । तदा स्वमेच सारूपं शैलजा प्रतिपत्स्यते॥ 
तदा त्वयापि सहिता भवानी सा भविष्यति । रुपांरोनतुसंयुक्ताउमायास्त्वंभचिष्यसि 
एकाऽनंरोति लोकस्त्वां घरदे पूजयिष्यति। भेदैवेदुविधाकारेः सवेगांकामसाधिनीम्‌ 
ओंकारचकत्रा गायत्री त्वमिति ब्रह्मवादिभिः। आक्रान्तैरुज़ताकाराराजसिश्चमदाभुजः 
त्वंभिंति चिशां माता शूद्रैश्शैचेति पूजिता । क्षान्तिमुनीतामक्षोम्यादयानियमिनामपि 
त्वं महोपायसन्देहो नी तिर्नयविसर्पिणाम्‌ । परिचितिस्त्वमर्थानांत्वमीहाप्राणिहृच्छया ` 
त्वं सुक्तिरलचंभूतानां त्वं गतिःसचंदेदिनाम्‌ । 
रतिस्त्वं रतचित्तानां प्रीतिस्त्वं हृदि देहिनाम्‌ ॥ 99 ॥ 
त्वं कीर्ति: सत्यभूतानां त्वं शान्तिदुष्टकर्मणाम्‌। ` 
“०हह, पारित, संवेभतातां ववे गति, कतुपानिनाम ॥ 821, .. 


केरे ~ जै प्रदापुराणम्‌ कः ` `. “(१ छश्खिण्डे 


ज़रूधीनां महावेळ्ा त्वं च लीला:विलालिती+ प्रियकण्ठ्रदानन्ददायिनी त्वंषिभावरी . 


इत्यनेकपिधैर्देवीरुपैलेकित्वमर्चिता। ये त्वां स्तोष्यन्ति.चरदे पूजयिष्यन्ति चापि ये ॥ 
. ते सर्वेकांमानाप्स्यन्ति निय्रता नात्र संशयः॥ ८१॥ 
टी पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्ता तु निशादेघी तथेत्युक्त्वा कृताजञलिः। जगास त्वरिता तूर्णं गृह हिमगिरेमेहत्‌ 
तत्रासीनां महाह्म्येरल भित्तिसमाश्रयाम्‌ । ददर्शं मेनाम्ापाण्डुच्छविदक्ह्सरोरुहाम्‌ ॥ 
किञ्चितक्षामां सुखोद्ग्रस्तनभाराचनामिताम्‌ ॥ ८३॥ 
| महोषधिगणाबद्धमन्त्रराजनिषेषिताम्‌.। .; 
 - ` उद्ढकनकोन्नद्धजीषरक्षामनोरमाम्‌ ॥ ८४॥ `. ; 
| मणिदीपगणज्यो तिर्महालो कप्रका शिते 1 अकीर्णबहुसिद्धार्थेमनोज्ञपरिचारके ॥ ८५ ॥ 
शुद्धचीनांशुकच्छत्रभूशय्यास्तरणोज्ज्वळे.। धूपामोद्मनोरस्ये. खञ्ञसर्घोपयो गिके ॥ 
तत: क्रमेण दिवसे गते दूरं विभाषरी ।. चिजूस्मितखुखोदळ ततो मेना महाग्रहे ॥८७॥ 
` ` प्रसुप्तप्रायपुरुषे निद्राभूतोपचारके । ,स्फुटालोके - शश्र तिद्वान्तरान्रिविहङ्गमे ॥ ८८ ॥ 
:र॒जनीचरसश्वारभूतैरावुतचत्वरे । गाढकण्टग्रहाळग्ने शुभगो छजने ततः ॥ ८६ ॥ 
किचिदाकुलता प्रासे मेनानेत्राम्बुजद्वये । आविवेश सुखे रातिः सुखमद्नुतसङ्गमा ॥१०॥ 
-उन्मादाय जगन्मातुः क्रमेण जठरान्तरे।. आचिवेशातुळं जन्म मन्यमातठा कदा तु वे ॥ 
_ अरज्ञयद्ग्रहं देव्या गुहारण्ये विभावरी । ततो जगत्या निर्वाणहेतुहिमगि रिप्रिया॥६२॥ 
ब्राह्मे मुहत खुभगे प्रातूयत गुहारणिम्‌ । तस्यां तु जायमानायां जन्तघ; स्थाणुजङ्गमाः 
अभषन्छुखिनः सचे सर्वलोकनिषासिनः । नारकाणामपि तदा सुखं स्वर्गलमं महत्‌ ॥ 
द अभषत्क्रूरसत्त्वानां चेतः शान्तं च देहिनाम्‌। ` 
ज्योतिषामपि तेजस्तु सुतरां चाभवत्तदा ॥ ६१ ॥ 
घनाश्रिताश्वौषधयः रुषादघन्ति फलानि च। | 
गन्धवन्ति च माल्यानि विमलं च नभोऽभवत्‌.॥ ६६ ॥ 


` मारुतश्च सुखस्य, दिगश्ष,छमतोहता: 4 ऋवहताहुकासरोग्रिपरकमोज्ज्वळा-॥ | | | 


oe 


बार) (EIS ~” 


| यञ्चचत्वाररिशोऽध्यायः ] ® इन्द्रनारद्सम्ादचर्णनम्‌ # 8२७ । 


अभषत्पूथिची देवी शालिमालाकुलापि च | 
` तपांसि दीघेचीर्णानि मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ ६८॥ . 

तस्मिन्गतानि साफल्यं काले नि्मेलचेतसाम्‌ । 

विस्छतानि च शास्त्राणि प्रादुर्भाव प्रपेद्रे॥ 8६ ॥ 
ग्रभावस्तीथंसुख्यानां तदा पुण्यतमस्त्वभूत्‌। अन्तरिक्षेऽमराश्वासन्विमानेछु सह्नशः . 
खमहेन्द्रजलाधीशवायुबहिपुरोगमाः । पुष्पवृष्टि प्रमुमुचुस्तस्मिस्तुदिनभूघरै ॥ १०१॥ 
जगुरगन्धर्वसुख्याश्च ननृतुश्चाप्सरोगणाः। मेसुप्रभृतयश्चापि मूतिमन्तो महाचलाः॥ _ 

तस्मिन्महोत्सचे प्राते दिव्याः. प्रसृतपाणयः | 

- सागरास्सरितश्चैच समाजग्मुश्च सर्वेश: ॥ १०३॥ 

हिमशैलोऽभवल्लोके तदा सर्वेश्वराचरे: । संसेव्यश्चाधिगम्यश्च साश्रयश्चाचलोत्तमः ॥ 
अतुभूयोत्सचं देवा जग्मुः स्वान्निळ्यांस्तदा । देचनागेन्द्रगन्धवेशीललीलाघतीगणैः ॥ 
हिमशेळखुतादेची त्वहम्पूषिकयाततः। क्रमेणवुद्धिमानीता विद्याञ्चानरुसेबुधेः ।१०६॥ 
क्रमेण रूपसौ भाग्यप्रबोधेर्भूचनत्रये । सम्पूर्णलक्षणा जाता हिमालयखुता तथा ॥१०७। . 
एतस्मिन्नन्तरे शक्रो नारदं देबखंमतम्‌। देवषिमथ सस्मार कार्यसाधनतत्परः ॥१०८॥ 

स तु शाक्रस्य विज्ञाय काङ्क्षितं भगवांस्तदा । | 

आजगाम सुदा युक्तो महेन्द्रस्य निवेशनम्‌ ॥ १०६ ॥ 

तं तु इष्टा सहस्लाक्षः समुत्थाय मद्दासनात्‌। 

यथार्हेण तु पाद्येन पूजयामास घासचः ॥ ११० ॥ 
शक्रप्रणिहितां पूजा प्रतिगृह्य यथाषिधि । नारदः कुशल देवमपृच्छत्पाकशासनम ॥ 

पूष्टे च कुशले शक्रः प्रोघाच घचनं प्रभः ॥ ११२॥ 

इन्द्र उवाच । . 

कुशलस्याङ्कुरस्ताघत्संचत्तो भुवनत्रये । तत्फलोद्गवसम्पत्तौ त्वं मया चिदितो सुने ॥ 
वेत्स्येच तत्समस्तं त्वं तथापि परिचो दितः । निव तिं प्रमां याति निवेद्याथ लुदृञ्जने . 


तद्यथा शैलज़ा देवी योग यायात्पिनाकिना । 


|) 
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४२६ ॐ पद्मपुराणम्‌ # ` | [ १ सश्टिखण्डे 
पुलस्त्य उचाच | 
अचगस्यार्थमखिळ तत आमन्त्य नारदः। शीघ्रं जगाम भगवान्हिमशेळनिकेतनम्‌ ॥ 
तत्र द्वारे स बिप्रेन्द्रश्चित्रवेत्रलताकुले । चन्दितो हिमशौलेन निर्गतेन पुरो सुनि॥११७॥ 
स ह प्रविश्य भवन भुवो भूषणतां गतम्‌ । निवेदिते स्वयं हैमे हिमशेलेन घिस्तृते ॥ 
महासने मुनिषरो निषसादातुलद्यतिः । 
यथाहमध्य पाद्यं च शैलस्तस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ ११६ ॥ 
सुनिः स प्रतिजग्राह तमध्यं विधिवत्तदा । गुहीताघम्मु निश्रष्ठमपच्छच्छ्टक्ष्णया गिरा 
कुशल तपसः शेळ: शनेः फुलाननाम्बुजः । झुनिरप्यद्विराजानमएच्छत्कुशलं तदा ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
अहो घर्मोचितस्तेऽस्ति संनिवेशो महागिरे । पृथुत्वं मनसा तुह्यं कन्द्राणां तवानघ 


- गुरुत्वं ते गुणीघानां स्थावराद्तिरिच्यते । प्रसन्नता च शोयस्य छुनिभ्यश्चाधिष्षा तच 


न लक्षयामः शैलेन्द्र कुत्राविनयता स्थता । 

नानातपो मिमुनिभिज्वेलनाकेसमप्रमैः ॥ १९४॥ 
पाने; पाषितो नित्यं त्वं कन्द्रसमाश्रयैः । अवमत्यचिमानानि स्वर्भवासविरागिणः 
पितु हृइघालीना देवगन्धवेकिन्नरा: । अहो अन्योऽस्ति शैलेन्द्र रस्य ते कन्दर हर; 

अध्यास्ते लोकनाथो हि रामध्यानपरायणः ॥ १२७ ॥ 

पुळस्त्य उचाच । 

इत्युक्तवति देषषों नारदे सादरं गिरा | दिमशीलस्य महिषी मेना सुनिदिद्रक्षया॥१२८॥ 
अनुयाता डुहित्रा तु खदपालिपरिचारिका । लज्जा प्रणयनख्राङ्गो प्रधिवेश निकेतनम्‌ 
यत्रस्थितो सुनिषरः शैलेन सहितो बशी । तं दष्टा तेजसो राशि मुनि शैळप्रिया तदा ॥ 
घघन्दै गूढचद्ना पाणिपझङ्कताञ्जलिः। तां विलोक्य महाभागां देवषिरमितयतिः ॥ 
आशीभिरसुतो द्राररूपामिस्तां व्यचरदT्वयत्‌। 

ततो घिस्मितचित्ता तु हिमघद्विरिपुत्रिका ॥ १३२॥ 


'ऐक्षिष्ट नारदंदैची'सुनिमप्नुतरेपिणम्‌नन्णहि'वर्सेति सष्युक्ती/3रचिशॉ! स्निग्धयागिरा 
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कण्ठे गृहीत्वा पितरमङ्कः सा तु समाविशत्‌। 
उघाच माता तां देवीमसिचन्दय पुत्रिके ॥ १३४ ॥ 
भगवन्तं तपोधन्यं पतिमाप्स्यसिसम्मतम्‌ । इत्युक्ता तु ततो मात्रा घस्त्रेणपिहितानना 
किंचित्कस्पितमूद्धा तु वाक्यं नोघाच किचन | 
ततः पुनरुवाचेदं घाक्यं माता सुतां तदा ॥ १३६ ॥ 
घत्से घन्द्य देवषि ततो दास्यामि ते शुभम्‌ । रलक्रीडनकं रम्यं स्थापितं य्चिरं मया 
। इत्युक्ता सा ततो वेगादुदुत्य चरणौ तदा । चषन्दै मूध्नि सन्धाय पाणिपङ्कजङुड्मलम्‌ 
। इते तु चन्दने तस्या मातासखिसुखेन तु । चोद्यामासशनकेस्तस्याःसौभाग्यदशिनाम्‌ 
| शरीरलक्षणानां च परिज्ञानाय फौतुकात्‌ | 
| ख्ीस्घभाचात्स्वढुदितुश्चिन्तां हृदि समुद्ददन ॥ १४० ॥ 
। ज्ञात्वा तदिङ्गितं शैलो महिष्या हृदयेन तु । अनुदीणाङृतिमेने रम्यमेतदुपस्थितम्‌॥ 
। सोदितः शैलमहिषीसख्या सुनिवरस्ततः । स्मिताननो महाभागो घाक्यं प्रोचाचनारदः 
| नारद्‌ उचाच। १ 
| ज्ञ जातोऽस्याः पतिमंद्रे लक्षणैश्न विचजितः । उत्तानहस्ता सततं चरणेव्येमिचारिभिः 
सुच्छायास्या भविष्येयं किमन्यदुवहुभाष्यते । 
धुत्वैतत्सम्प्रमाषिष्टो ध्वस्तधेयो हिमाचल: ॥ १४४ ॥ 
नारदं प्रत्युवाचाथ साश्रुकण्ठो महागिरिः ॥ १४५॥ 
हिमवानुघाच | 
संसारस्यातिदोषस्यदुर्षिज्ेयागतियंतः ।:स॒प्य्या चाधश्यभाविन्या केनाप्यतिशयात्मना 
कर्त्रा प्रणीता मर्यादा स्थिता संसारिणामियम्‌ । | 
यो ज्ञायते हि यदुबीजानितुः खो५थेखाधकः: ॥ १४७ ॥ 
जनिताचापि जातस्य न कश्चिदितिचस्फुटम्‌ । स्वकर्मणैव जायन्ते घिघिघाभूतजातयः 
अण्डजो हाण्डजाज्ञात:पुनर्जायेत मानः । माजुषोऽपि सरीस॒प्यांमाञुषत्वे न जायते 
तत्रापि जातौपथेष्ठायांघमेस्योतकोऐो, त. त । अपतज़न्म तो शेप भराणिन;समषस्थिताः' 
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सनुजास्तन्न सुतरां नयेन सहधरभिणः । क्रमेणाश्रमसम्प्रातित्रेह्मचारिवतादनु. ॥ १५१ ॥ 
तस्यकर्तनियोगेन संसारो येन घर्धितः। संसारस्य हि नोत्पत्तिः सर्वेस्युयेदिनिग्न हाः | 
कर्ता तु शास्त्रेषु सदा सुतलाभः प्रशंसितः ।. प्राणिनां मोहनार्थाय नरकत्राणकारणातू | 
स्त्रिया. घिरहिता :सृष्टिजेन्तूनाँ नोपपद्यते । 
स्रीजातिस्तु प्रकृत्येव कृपणा देन्यभागिनी ॥ १५४॥ 
शास्त्रालोचनसामर्थ्यादुदूषितं ताखु कठ्‌ णा। तस्यां नोपरिभावज्ञा भवेदिति च वेधसा 
शास्त्रेषूक्तमसन्दिग्धं बहुवारं महाफलम्‌ । दशपुत्रसमा कन्या याऽपिस्या च्छीळवर्जिता ' 
चाकयमेतत्फलत्रष्टं पंसां ग्लानिकरंफलम्‌ । कन्या हि छपणाखोच्या पिठुड़:ख विव द्विनी 
यापि स्यात्पूर्ण स्वार्था पतिपुत्रसमन्विता। कि पुनढु भंगा हीना पतिपुत्रधनादिभिः 
त्वं चोक्तवान्खुता या मे शरीरे दोषसङग्रहम् । 
अहो मुह्यामि शुष्यामि ग्लामि सीदामि नारद्‌ ॥ १५६ ॥ 
अयुक्तमपि घक्तव्यमप्राप्यमपि सास्प्रतम्‌। अजुग्रहाय मेछिन्धि दुःखं कन्याश्चयं . सुने ॥ 
यरिच्छिन्नेऽप्पसन्दिग्धेमंनःपरिभवाश्रयात्‌। तृष्णामुष्णातिनिष्णातंफलछलोभाश्रयात्पुनः 
स्रीणां हि परमं जन्म कुलानासुभयात्मनाम्‌ । इद्दाप्ुत्रसुखायोक सत्पतिप्रासिसं जितम्‌ 
दुळेभःत्वात्लतः्रीणांघिगुणोऽपिपतिः किल । न प्राप्यते घियापुण्यैःपतिर्वार्याःकदाचन 
यतो निस्लाधनो धर्मः परिणामो ट्थिता रतिः । _ 
घनं जी वितपयेन्तं पत्यौ नार्याः प्रतिष्ठितम्‌ ॥-१६४ ॥ | 
निद्धेनो दुर्मुखो मूखेः सर्वेलक्षणचर्जितः । दैचतं परमं नार्याः पतिरुक्तः सदैध हि ॥१६५ ` 
त्वया देवर्षिणा प्रोक्तं न जातोऽस्याःपतिः किल । ; एतद्दोर्भाग्यमतुलमसडख्यंच दुरुददम्‌ 
चराचरे भूतसर्ग चिन्ता सा व्यापिनी मुने । स न जात इति श्रुत्वा ममेदंव्याकुळ मनः 
मचुष्यदेबजातीनां शुभाशुभनिवेदकपम्‌। लक्षण हस्तपादाभ्यां लक्षणं विहित किल ॥ 
सेयपुत्तानदहस्तेति त्वयोक्ता मुनिपुङ्गव । उत्तानहस्तता प्रोक्ता. याचतामचनित्यका ॥ ` 
: प शुभोदयानां धन्यानां न कदाचित्प्रयच्छताम्‌ ।- - 
कर हु न. , वुच्छाम्रयास्पास्यएपी 'त्वयफेकीब्यनमियारिणों ५ १७००१ . 
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तत्रापि श्रेयसी ह्याशा सुने न प्रतिभाति नः ।शरीरलक्षणाश्वान्ये पृ॒थक्‍्फळनिवेदिन: ॥ 


पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्त्वाषिर्तेशैले मद्दादुःखचिंच/रिणि । स्मितपूर्वसुचाचेदं नारदो देवपूजितः ।१७२ 
नारद्‌ उवाच | र न १ 


हषेस्थाने च मह॒ति त्वया दुःखं निरूच्यते | अपरिच्छिन्नघाक्यार्थो मोहं यासिमहागिरे 
इमां श्टणु गिरं मत्तो रहस्यपरिनिष्ठिताम्‌। समाहितो मद्दाशैलमयोक्तस्य चिचारणाम्‌ 
न जातोऽस्याः पतिर्देव्या यन्मयोक्तेहिमाचल । सनजातोमहादेवो भूतभव्यभचोद्वव: ॥ 
शरण्यः शास्वतः शास्ता शङ्करः परमे घरः । ब्रह्मरद्रेन्दमुनयो गर्भनन्मजरार्दिताः १७६ 
तस्य ते परमेशस्य सर्वे क्रीडनका गिरे | ब्रह्माण्डतस्तद्च्छातः सम्भूतो भुचनप्रभुः ॥ 
दिष्णुर्यगे युगे जातो नानाजातिमंहातचुः । मन्यसे मायया जांतं विष्ण चापि युगेयुगे 
आत्मनो नघिनाशोऽस्तिस्थावरान्तेऽपिभूघर। संसारे जायमानस्यप्रियमाणस्यदेदिनः 

नश्यते देह एवात्र नात्मनो नाश उच्यते । 

ब्रह्मादिस्थावरान्तोऽयं संसारो यः प्रकीतित्तः ॥ १८० ॥ 


स जन्मम्ृत्युढुःखार्तो ह्यनिशं परिषतेते । महादेघो5चलः स्थाणु नेजातो जनकोऽजरः 


` भविष्यति पतिः सोऽस्या जगन्नाथोनिरामय्ः । यदुक्तं च मया देची लक्षणैर जितातव 


श्टणु तस्यापि घाक्यस्य सम्यत्तवेन बिचारणम्‌। लक्षणं देवि को हाङ: शारीराघयघाश्चय 
स चायु्थेनसौभाग्यपरिणामप्रकाशकः । अनन्तस्याप्रमेयस्य सौभाग्यस्य .तु भूधर ॥ 
नैधाड़ो लक्षणाकारः शरीरे संविधीयते । 
अतोऽस्या लक्षणं गात्रे शेळ नास्ति महामते ॥ १८५ ॥ 
यच्चाइमुक्तवानस्या उत्तानकरता सदा । उत्तानो वरदः पाणिरेष देव्या; सबब तु॥ ˆ 
खुराखुरसुनित्रातघरदात्री भविष्यति। यद्चप्रोक्तं मया पादौ सुच्छायो व्य्रश्चिचारिणी 
मत्तः £टणुत्वमस्यापि व्याख्योक्ति शैलसत्तमः । 
चरणी पद्मलंकाशौ स्वच्छाचंल्यानखोज्ज्वळी ॥ १८८ ॥ ` 
छुराणां नमतां किरीटमर्णिकान्तिभिः। - 
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चिचित्रचणैः पश्यद्धिः सुच्छायौ प्रतिबिम्बितो ॥ १८६ ॥ 
` एषा भार्या जगदु घाङ्कस्य महीघर। जननी सर्वलोकस्य सम्भूता भूतभाषिनी ॥ 
शिवेयं पाचनायैच त्वत्क्षेत्रे पाचनद्युतिः । तद्यथा शीधमेचेषा योगं ययात्पिनाकिनः ॥ 
तथाचिधैयं विधिवत्वया शैलेन्द्रसत्तम । अस्त्यत्र हि महत्काय देवानां हिमभूघर॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
एवं श्रत्वा तु शैलेन्द्रो नारदात्सबेमेष हि। स्वमात्मानं पुनजात मेने मेनापतिस्तदा ॥ । 
उघाच चापि संहृष्टो नारदं तु हिमाचळः ॥ १६४ ॥ 
हिमाचछ उघाच। 
~ दुस्तरान्नरकाद्धोरादुदुश्वतोऽस्मित्वया विभो । पाताळदहमुद्धत्यसप्तलोकाथिपः इत्तः 
'हिमाचलोऽस्मि चिख्यातस्त्वया सुनिवराइुना । 
हिमाचलाच्छतगुणां प्रापितोऽस्मि समुन्ततिम्‌ ॥ १६६ ॥ 
आनन्दादेव चाहारि हृदयं मे महासुने । नाध्यघस्यति इत्यानां विभागप्रवियारणम्‌ ॥ 
भचह्गिधानां नियतममोधं दर्शन सुने । भवद्विरैव दि प्रोक्तं निवाखायात्मरूपिणाम्‌ ॥ 
सुनीनां देवतानां च स्वयं कर्ता स्मि करमषम्‌ । 
थापि बस्तुन्येक स्मिन्नाज्ञा मे सम्प्रदीयताम्‌ ॥ १६६ ॥ 
| पुलस्त्य उचाच । 
` इत्युक्तघति शैलेन्द्रे स तदा इषेनिर्मेरः । उवाच नारदो धाक्यं कतं खर्चे मिति प्रभो ॥ 
सुरकार्ये स एवार्थस्तवापि सुमहत्तरः । इत्युत्तवा नारदः शीघ्रं जगाम त्रिदिवं ततः ॥ 
स गत्वा देचभघनं महेन्द्र सन्ददर्श ह। ततोऽचुरूपे ख झुनिरुपविष्टो मद्दासने ॥२०२॥ 
पृष्टः शक्रेण प्रोबाच गिरिजासंश्रयां कथाम्‌ ॥ २०३ ॥ 
नारद्‌ उचाच । 
यन्मह्यसुक्त कर्तव्यं तन्मया तमेष हि। कि तु पञ्चशरस्येघु गोचरत्वमपेक्षितम॥२०४॥ 
पुलस्त्य उघाच । । 
०ळत्युक्तो, जैप्छाज़र्त अनिन, कायदा. ह शता 
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_ चचूताङ्कुरास्नं सस्मार भगघान्पाकशासनः ॥ २०५ ॥ 
सस्म॒तस्तु तदा क्षिप्रं सहस्राक्षेण घीमता । उपततस्थे रतियुतः स घिलासो झषध्वज 
प्रादुसूतं च तं द्रृष्टा शक्रः प्रोचाच मन्मथम्‌ ॥ २०७॥ 
शक्र उवाच । 
उपदेशेन बहुना कि त्वां प्रति रतिप्रिय। मनोमचोऽसितेन त्वं वेत्सि भूतमनोगातम्‌ 
तद्यथाजुक्रम तु त्वं कुरु नाकसदां प्रियम्‌। शङ्करं योजय क्षिप्रं गिरिपुञ्या मनोभव 
संयुक्तो मधुनानेन गच्छ रत्या खद्दायचान्‌। 
इत्युक्तो मद्नस्तेन शक्रण स्वार्थसिद्धये ॥ २१० ॥ 
प्रोवाच पञ्चबाणोऽथ वाक्यं भीतः शतक्रतुम्‌ ॥ २११ ॥ 
काम उवाच | 
अनया.देवखामग्रथा मुनिदानवभीमया। दुःसाध्यश्शडुरो देवः कि न वेत्सि जगत्प्रभो 
तह्य देवस्य वेत्थ त्वं कारणं पदमव्ययम्‌ । प्रायःप्रसादे कोपेऽपि सवै हि महतांमहत्‌ 
सर्वोपभोगसार॑ं हि सौन्दर्यं स्वर्गसम्मचम्‌ । 
चिशेषं काङ्क्षतां शक्र सामान्यादुभ्रंशनंफलात्‌ ॥ २१४॥ 
्ुत्वैतद्दचनं शक्रस्तमुचाचामरेर्यृत्तः ॥ २१५ ॥ 
शक्र उघाच । 


'चयं प्रमाणं ते तत्र रतिकान्त न संशय: । सन्दंशोन विना शक्तिस्यस्कादस्य नेष्यते ॥ 


कस्यचिच्च क्चिदुद्वष्ठं सामर्थ्यं न तु सर्वेतः ॥ २१७॥ | 
पुलस्त्य उवाच । 


इत्युक्त; प्रययौ कामः सखायं मधुमाध्रितः । रतियुक्तो जगामाशु प्रस्थं तुददिनभूश्तः ॥ .. 


स तु प्राप्याकरोञ्चिन्तां कार्यस्योपायपूचिकाम्‌। 
महात्मानो हि निष्कम्पा मनस्तेषां सुदुजेयम्‌ ॥ २१६॥ 
तदादावेष संक्षोभ्य नेत्यं तस्य जयोभवेत्‌। 
संसिद्धिः प्रायशश्चैच पूर्व संशोध्य मानसम्‌ ॥ २२० | 
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कथमेवं चिधेभावे्डेंषाचुगमनं चिना । क्रोधः क्रूरतरात्सज्ञाद्वीषणेषा महासखी ॥ २२१ 
' चापल्यान्सूथ्निविध्वस्तधैया धारमहाबला । तामस्यघिनियोक्ष्यामि मनसोषिकृतिपुरः 
१पधाय पैर्यद्वाराणि सन्तोषंमपकृष्य च । अघगन्तुं हि मां.तत्न न कश्चिदिह पण्डित 
चिकब्पमात्रसंस्थानँ विरूपाक्षमनो सचम्‌ । प्रविश्याथ क्रियारस्भीगस्भीराचतं दुस्तरः ॥ 
भविष्यामि हरस्याहं तपःस्थस्य स्थिरात्मनः 
इन्दरियग्राममाच्वत्यरम्यलाथनसंघिधिः ॥ २२० ॥ 
चिन्तयित्वेति मदनो भूतभतुस्तदाश्रमम्‌ । जगाम जगतीखारं सरळदुमवे दिरुम्‌॥२२६॥ 
शान्तखच्वसमाकीर्णमचलं प्राणिसङ्कुलम्‌ । नानापुष्पळतःजार स्राजुसंस्थगणेश्चरम्‌ 
निव्येग्रबृषभोद्घुष्टं नीलशाहल खानुकम्‌ । तत्रापश्यत्त्रिदेत्रस्थ रस्यं कश्चिद्‌ ह्वितीयकम्‌ 
घीरक॑ चीरलोकेशमीशानसद्वशद्युतिम्‌ । पकं कुङ्झमकिञ्जल्कपुञ्जपिङ्गजटासडम्‌ ॥२२६॥ 
घेत्रपाणि तमव्यम्रसुग्रं चाभद्रभूषणम्‌ । ततो निसीलिकी निह्पदपत्रान्तलो रसम्‌ ॥२३०॥ 
प्रेश्षमाणम्वजुस्थाने नासाचंशाग्रगोचरम्‌। अतीच २स्यासदेन्द्रवमछस्बै \सरीयकम्‌॥ 
श्रचणा हि {फ़णोन्सुक्तनिश्‍वासानळपिङ्गलम्‌ । प्रेद्कत्कपोलपर्यन्तखु म्बिखस्बिजराचयम्‌ 
कृतवालुकिपर्यन्ठनाभिमूल निवेशितम्‌ । ब्रह्म! ज्ञ लिस्थनाखाग्रनिबद्धोरगभूषणम्‌ ॥२३३॥ 
ददर्शश्षर कामः क्रमप्राप्तान्तिकः शनेः । ततो भ्रभरकदधरसाखस्ब्य दुमखातुगम्‌॥ 
प्रविष्ट फर्णरूपश्षेण अवस्य मदनो सनः“ 
शङ्करस्तमथाकण्ये अधुरं मदनाक्षयम्‌॥ २३५ ॥ 
सस्मार दक्षतनयां दयितां रन्तुमानलः । ततः शिवस्य शनकेस्तिरोधायातिनिमला ॥ 
समाधिभाषना तस्थौ रुक्ष्यप्रत्यक्षरूपिणी। 
ततस्तन्मयतां यात: प्रत्यूदपिदितांशयः ॥ २३७ ॥ 
विधेश चिदुघाधीशो पिकृति मदनात्मिकाम्‌ । 
ईषत्क्रोधसमाधिष्ठो धैयेमालम्ब्य घूजेटिः ॥ २३८॥ 
निरस्य मदने स्थित्वा योगमायासमावृतः । स तया माययाषिष्टो जज्वाल मंदनस्ततः॥ 


इच्छाशरीरो दुमो षाबालोमाहासस १ डमा जिम पछ भश्लासनाव्यसनात्मकः 
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बहिस्थळ समासाद्य उपतस्थे कषध्वज: । अनुयातो हि साहोन मित्रेण मधुनासह ॥ 
सदकारतरुटुँश मन्द्मारुतनिधुंतम्‌ । स्तबकं मदनो रस्यं हरघक्षसि सत्वरम्‌ । 

सुमोच मोहनं नाम मार्गणं मकरध्वजः ॥ २४२॥ 
ख तस्य हृद्ये शुद्धे नाम शाली मद्दाशरः । पपात परुषः प्रांशुः पुष्पचाणो विमोहनः ॥ 
ततः करणसन्दोहे विद्धे तु हृदये भवः । वभूष भूतपोऽकस्प्य धैयोऽपि मदनोन्मुखः ॥ 
ततः प्रभुत्वाद्गाचानामाचेशं स्वमपश्यत। चाक्यं बहु चभाषेऽथ प्रत्यूहृप्रसघात्मकम्‌ ॥ 
ततः कोपानलोदुभूतधोरहुङ्ारभीषणे । बभूच घदने नेत्रं तृतीयमनलाङुलम्‌ ॥ २४६ ॥ 
रुद्रस्य रोद्रवपुषौ जगत्संहारभैरचम्‌ । तदन्तिकस्थे मदने व्यस्फारयत धूजेटिः ॥ 

तन्नेत्र घिस्फुलिङ्गे न कोशतां नाकचा सिनाम्‌ । | 

गमितोभस्मतां तूणं कन्दर्पः कामदर्पकः ॥ २४८ ॥ 

स तु तं भस्मसात्कृत्वा हरनेत्रोद्गवोऽनलः । 

व्यजुम्भत जगद्दग्धु ज्ञात्वा डुङ्कारघस्मरम्‌ ॥ २४६ ॥ 
ततो भवो जगद्धेतोव्येभजज्जातवेद्सम्‌। सहकारे मधौ चन्द्रे सुमनस्स्घपरेष्वपि ॥ 

भृङ्गेषु को किलास्ये च चिभागेन स्मरानलम्‌ । 

स बाह्याभ्यन्तरे चिद्धो हरोऽथ स्मरमागणेः ॥ २५१ ॥ 
भागेष्वेतेषु संघिष्टं घीश्षन्तीच हुताशनम्‌ । घिभक्तं लोकसंक्षोभकरं दुर्वारजुम्मितम्‌ ॥ 
तत्प्रासिस्नेहसम्पूणंकामेन हृदये किल । ज्वलन्नहनिशं भीमो दुःखस्य बशगोऽभघत्‌ ॥ 
विलोक्य दरहुङारञ्चालामस्मीङतं स्मरम्‌। घिळलाप रतिः क्रुर बन्धुता मधुना सह ॥ 
ततो विलप्य बहुशो मधुना परिसान्त्विता । जगाम शरणं दैवमिन्दुमौ लि त्रिलोचनम्‌ 
शृङ्गानुयातां सङ्गृह्य पुष्पितां सहकारजाम्‌ । लतां पत्रदुमच्छन्नांजातांपरभृतांसलीम्‌॥ | 
निबध्य तु जटाजूटं कुरिलेरलकेरतिः । उद्धत्ये गात्रं शुभ्रेण हृद्येन स्मरभस्मना ॥ 

जानुभ्यामवनि गत्वा प्रोचाचेन्दुविभूषणम्‌ ॥ २५८ ॥ 

, रतिरुचाच। 
नमः शिवायास्तु मनोमयाय जगन्मयायादुतवत्मेने नमः । 
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नमः शिघायास्तु खुराचिताय तुभ्यं सदा भक्तक्ृपापराय ॥ २५६ ॥ 
नमो भषायास्तु भवोद्घाय नमोऽस्तु ते ध्वस्तमनोसवाय । 
नमोऽस्तु मायामद्नाश्रयाय नमो निसर्गामलभूषिताय ॥ २६० | 
नमो ऽस्त्वप्रेयाय गुणायनाय नमोऽतु सिद्धाय पुरातनाय। 
नमः शरण्याय नमोशुणाय नमोऽस्तु ते भीमगणानुगाय ॥ २६१ ॥ 
नमोस्तु नानासुवनद्धिक्रे नमोस्तु भक्ताभिमतप्रदाय । 
नमोऽथकमंग्रखुचे नमः सदा अनन्तरूपाय सदव तुभ्यम्‌ ॥ २६२ ॥ 
असह्यकोपाय सदैब तुभ्यं शाशाङ्कचिह्वाय नमोस्तु तुभ्यम्‌ । 
असीमलीळापरमस्तुताय वृषेन्द्रयानाय पुरान्तकाय ॥ २६३॥ 
नमः प्रसिद्धाय महौषधाय नमोस्तु नानाविधरूपकाय । 
नमो ऽस्तु काळायनमः कलाय नमोऽस्तु ते काळकलातिगाय ॥ २६४ ॥ 
चराचराचार्यविचार्यवर्यमाचार्यसुत्पेक्षितभूतलगंम्‌ । 
` त्वामिन्द्मौलिं शरणं प्रपन्ना प्रियाप्तये ५हं सहसा महेशम्‌ ॥ २६५ ॥ 
प्रयच्छ मे कामयशः सम्बृद्धि पति चिना तं भगवन्नर्ज।वे । 
प्रियः प्रियायाः पुरुषेशानित्यस्ततोऽपरः कोभुषनेष्विदहास्ति ॥ २६६ ॥ 
प्रभुः प्रभावी प्रभवः प्रियाणां प्रचीणपर्यायपरापरन्तपः । 
ट्वमेच नाथो सुवंनस्यगोप्ता दयाळुरुन्सूलितभक्तभीलिः ॥ २६७॥ 
पुलस्त्य उघाच । 
. इत्थं स्तुतः शङ्कर इन्दुमो लिच्च घाकपिमेन्मथकान्तया तु । 
` तुतोष दोषाकरखण्डधारी उघाच चैनां मधुरं निरीक्ष्य ॥ २६८ ॥ 
शङ्कर उचाच । 
भविष्यति च कामोऽयं काले कान्तेऽचिरादथ । 
अनङ्ग इति लोकेषु सः विख्यातिं गमिष्यति ॥ २६६॥ 
इत्युक्ता ' शि ्साघ्नत्। वसीय, कासवल्भा -॥६०ाात्पोप्रधन, चाज्पद्रतिस्तुदिनपर्वते ॥ | 


। | 


| 
| 
| 
| 
] 
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रुरोद चापि वहुशो दीना रम्ये स्थळे स्थळे | मरणव्यचसायापि निवृत्ता च शिवाज्ञया 
अथ नारदवाक्येन चोदितो हिमभूधरः । कृताभरणसंस्करां कृतको तुकमङ्गलाम्‌ ॥ 
स्वर्गपुष्पक्कतापीडाँ शुभ्रचीनां शुकाम्बराम्‌ । सखीम्यां संयुतां शलो गृहीत्वा ल्वसुतांततः 
जगाम सुभगे योगे तदासम्पूर्णमानसः । स काननान्युपाक्रम्य घनान्युपचनानि च॥ 
ददशे रुदतीं नारीमप्रतक्यों महौजसम्‌ । न रूपेणेद्रशी लोके रम्येछु घनसाबुषु ॥२७५॥ 
कौतुकेन परासृष्टस्तांद्ष्टा रुदतीं गिरिः । उपस्ृप्य ततस्तस्या निकटं सोऽप्यपूच्छत ॥ 
हिमघानुवाच। 
कासि कस्यासि कदयाणि किमर्थं चापिरो दिवि । नेतद्हपमहं मन्येकारणंलोकसुन्दरि 
खा तस्य घनं भुत्वा उवाच मधुना सह । रदन्ती शोकवचनं श्वसन्ती देन्यंबर्धनम्‌ ॥ 
रतिरुचाच । 
कामस्य दयितां भागो रति मां घिद्धि सुत । 
गिराचस्मिश्च भगवान्गिरिशस्तपलिस्थितः ॥ २७६ ॥ 
तेन प्रत्यूहरुऐनको घा द्विस्फार्यलो चनम्‌ । विमुच्याम्निशिखाज्वालांकामो मस्मावशी पित: 
अहं तु शरणं याता तं देवं भयविहला । स्तुतचत्यय सन्तुष्टस्ततो मां गिरिशो5ब्रवीत्‌ 


| तुष्टोऽहं कामद्यितेकामोत्पत्तिभविष्यति । त्वत्स्तुतिचाप्यघीयानोन तेभक्त्यामद्ाश्चयः 
| लप्स्यते काङ्क्षितं कामं निषतेमरणाद्‌पि । प्रतीक्षकाणा तद्वाक्ममाशावेशचशाददम्‌ 
| शरीर परिरक्षिष्ये किञ्चित्काळं महाद्युते । इत्युक्तस्तु तया रत्या शेळ: सम्भ्रमभीषणः 


| याणावादाय तनयां गन्तुमैच्छत्स्वकंपुरम्‌ । भाबिनोऽचश्यभा चित्वाद्गवित्रीभूतभाविनी ` । 


लज्जमात्ता सलिसु लेरुच।च पितरं गिरिम्‌ ॥२८६॥ 
शैलपुञ्युघाच । 


| हुर्भगेन शरीरेण किंममानेन कारणम्‌ । कथं च तां दशां प्रा्तशशाङुरो मे पतिवत्‌ ॥. 


तपोभिः प्राप्यतेऽभीष्टं नासाध्यन्तु तपस्यतः। दुर्भगत्वं बृथाळोके विदिते सति साधने 


तपसि भ्रष्टसन्देददा ततःस्वार्थेजिगीषया। एबन्तपः करिष्ये5हं यामीत्युक्तवतीं खुताम्‌ ॥ . 


2० अल उचाच घखा"बरैछेन्द्रो?“महृदखरघर्णया०५?"२एछ या" ०: ८10 ०) . 
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हिमबानुचाच । 
उ मेति चापळं पुत्रि नक्षमंतावक घपुः । सोढुं ेशाञुरूपस्य तपसःसौम्यदर्शने ॥२६१ 
भाविन्यपि च कार्याणि पदार्थानि सदेव तु । 
भाबिनोऽर्था भवन्त्येच बद्ददोऽनिच्छतोऽपि हि ॥ २६२ ॥ 
तस्मान्न तपसा तेऽस्ति वाले किञ्चित्प्रयोजनम्‌ । 
भवने चैच गच्छामि चिन्तयिष्यामि तत्र वै ॥ २३३॥ 
इत्युक्ता तु यदानेच गृहमन्चेति शैलजा । ततोऽद्विश्चिन्तयाविष्टः स्चखुतां प्रशशंस च ॥ 
ततोऽन्तरिक्षे दिव्या च चागभूदुवनत्रये । उमेति चापलं पुत्रि त्वयोक्ता तनया यतः॥ . 
उमेति नाम तेनास्या ुषनेषु भविष्यति। लिडिमूंति मतीत्वेषासाधयिष्यति चिन्तितम्‌ _ 
इति श्रुत्वा तु चनं स तदाकाशमण्डले । अनुज्ञाय खुतां शैलो जगामाशु स्वमन्दिरम्‌ ' 
पुळस्त्य उवाच । | 
शीळजञापि ययौ शैलमगम्यमपि देघतेः । सखीभ्यामनुयाता तु नियता नगराजजा ॥ 
श्टङ्ग हिमवतः पुण्यं नानाधातुविभूपितम्‌ । दिव्यपुष्पलताकीर्णं भ्रमरोद्घुषएटपादपम्‌ ॥ 
दिव्यप्रज्नचणोपेतं मनोरथशतोज्ज्चलम्‌ । नानापक्षिसमायुक्तं चक्रघाको पशो भितम्‌ ॥ 
जळजस्थळजेःपुण्यैः प्रफुलेरपशोभितम्‌ । चित्रकन्द्रसठुदां दिव्यगेहसमन्वितम्‌ ॥ 
बिहङ्गलङ्गलङ्घुष्टं कर्पपादपसङ्कटम्‌ । तत्रांपश्यन्महाशाखं शाखिनं हरितच्छदम्‌ ॥ 
सर्वेर्तुकुखुमोपेत॑ यक्रघाकोपशोभितम्‌ । नानापुष्पशताकोणं नानाविधफलान्वितम्‌ ॥ 
त्यक्तं सूर्यस्य रुचिभिर्भिन्नसंद्तपछ्लवम्‌। तत्राम्बराणि सन्त्यज्य भूषणानि च शैलजा 
- संचीताचर्कळै दि व्यैदेभेनिर्मितमेखला । निःस्नाता पाटलाहारा वभूच शरदांशतम्‌ ॥ 
शातमेकेनजीणेन पर्णेनाचत्तेयत्तदा । निराह्दारा शट साऽभूत्समानां तपोनिधिः ॥ 
ततउद्वेजिताः सर्च प्राणिनस्तपसोऽद्रिना । ततः सस्मार भगवान्सुनीन्स्त शतक्रतुः ॥ 
ते समागम्य सुदिताःसर्चे समुदितास्तथा । पूजितास्ते महेन्द्रेण पप्रच्छुस्तत्प्रयोजनम्‌ 
कु कक ऋषय ऊचुः । 
५ ` किमर्थ हि खरेश्रष्ट'संस्मृततास्तु(चर्य'र्चया ए आक) प्रोघाचकरण्बु भगवन्त:प्रयो जनम्‌ 
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शक्र उवाच । 
हिमाचले तपो घोरं तप्यते भूधरात्मजा | 
तस्यामिमतयोगेन भषन्तः कर्तुमहेथ । तपः समापन देव्या जगदर्थ त्वरान्विता: । 
तथेत्यु्त्वा ततः शैल॑ सिद्धसङ्गातसेवित्म्‌॥ ३११ ॥ « 
ऊल्चुरागस्य सुनयस्तामथो मधुराक्षरम्‌। पुत्रिकस्ते व्यर्घासतः कामः कमललोचने ॥ 
तानुचाच ततो देघी सादरं गौरवान्सुनीन्‌। ३१३ ॥ 
देव्युचाच। 
तपस्यन्तो महाभागाः प्रोह्य मौनंभवाद्वशाम्‌ । घन्दनायनियुत्ताधीर्याचयत्यघिकल्पितम्‌ 
सुपसन्नसुखा यूयं ग्रद्दीत्यासनमादितः । उपषिष्टाः श्रमं मुक्त्वा ततः प्रक्ष्यथ मामजु 
इत्युक्तास्ते ततश्चक्रुस्तत्रासनपरिग्रहम्‌। साचतान्विधिचत्पूर्व पूजयित्वा विधानतः ॥ 
उघाचादित्यसङ्काशान्सुनीन्सप्तञ्रषीञ्छनेः । त्यत्तवात्रतात्मकंमौनंनत्वाचचि धिचन्सुनीन्‌ 
भगचन्तोऽपि मौनान्ते तस्याः सप्तषेयो ऽप्यथ । 
गौरचाधारतां प्राप्तां पप्रच्छुस्तां पुनस्तथा ॥ ३१८॥ 
सापि गौरवगर्मेण मनसा चारुहासिनी । सुनीन्सचास्तथालोक्य प्रोवाचप्रोह्यवाग्यमम्‌ 
भगचन्तो विज्ञानीथ प्राणिनां मनसे प्सितम्‌ । शरीरा दिमिरत्यथ॑ कदथ्यंन्ते हिं दे दिनः 
केचित्तु निपुणास्तत्र घटन्तेविविधोद्यमैः । उपायैदुंछेमान्भाचान्ग्राप्नुचन्ति ह्यतन्द्रिताः 
अपरे तु परिच्छिद्य नानाकारानुपक्रमान्‌। देहान्तराथं सारम्भमाभ्रयन्ति हि तदुत्रतम्‌। 
समत्वाकाशसम्भूतकुलुम्रग्विभूषितम्‌। विन्ध्यशउङ्गं सप्रटुकामो हस्तः प्रसस्तै सुदुः 
अहं किल भवं देवं पति प्राप्तं समुद्यता] प्रकृत्यैव दुराराध्यं तपस्यन्तं च सम्प्रति॥ - 
सुरासुरैरनिणोतं परमार्थेक्रियाश्रयम्‌ । 
साम्प्रतं चापि नि्द्ग्घो मदनो घीतरागिणा ॥ ३२५॥ 
कथमाराधयेदीशं माद्शी तादृशं शिवम्‌ ॥ ३२६ ॥ 


क  * 


पुलस्त्य उचाच । 
इत्युक्ता सुनयस्ते तु सस्ततः । ज्ञातुमंस्या .त्रचःप्रोचुः प्रक्रमात्प्रकृताथकम्‌ 
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द्विविधं तु सुखं तावत्पुत्रिलो केविभान्यते । शरीरस्यास्य संयोगश्चेतलश्चा पिनित्व तिः | 


परकृत्या तु ख दिग्वासा भीमो भस्मास्थिभूषणः । 

कपाली भिक्षुको नझो विरूपाक्षो ऽस्थिरक्रियः ॥ ३२६ ॥ 
प्रमत्तोन्मत्तकाकारोबीभत्सोङृतसङ्झहः । पत्या न तेन चास्त्यर्थोमूर्तानर्थेनकाङ्क्षितः 

यदि स्वस्य शरीरस्य सुखमिच्छसि शाश्वतम्‌ । 

तत्कथं ते महादेचादभूतभाजो जुगुप्सितात्‌ ॥ ३३१ ॥ 
स्वनरचसासास्थिकपालहनभूषणात्‌ । श्वस ुगरश्चुजङ्गेन्द्रकतभूषणसूषितात्‌ ॥ ३३२॥ 
शमशानघासिनो रोद्रप्रमथाचुगताद्पि । खरेन्द्रमुकुटवातनिघुएचरणो५रिहा ॥ ३३३॥ 


हरिरस्तिजगद्धाता श्रीकान्तो 5नन्तमूर्तिमान्‌ । जप्यो यज्ञभुजामस्ति तथेन्द्रःपाकशासनः | 
देवतानां निथिश्चास्तिञ्चलनस्सवंकामधुक्‌। घायुरस्तिजगद्धातायः प्राणस्सर्चेदेहिनाम्‌ | 
तथा वैश्रवणो राजा सर्वार्थमदिमाप्रमुः । एभ्य एकतमं कस्मान्न त्वं सम्प्रापुमिच्छलि | 


' उतान्यस्मादिह प्राप्यं सुखं ते मनसे हितम्‌ । एचमेतत्तथा पुत्रि प्रभावों लोकसम्पदाम्‌ 
अस्मिन्देहे परे घापि कल्याणप्रात्तये तच । पितुरेवास्ति ते सवंखुरेभ्यो यन्निवेदितम्‌ । 
घरस्य प्राप्येह्लेशस्सचाप्यत्राफलस्तरः । प्रायेण प्रार्थितो द्यर्थस्समर्थो हातिदुलेभः ॥ 

स्घस्थानघिनियो गित्वात्पुत्रि तत्रापि ळभ्यते ॥ ३४० ॥ 
पुलस्त्य उघाच । 
. इत्युक्तवत्खु कुपिता सुनिषर्येषु शैलजा । उवाच क्रोधरक्ताक्षी घिरुफुरइशनच्छदा ॥ 
ड देव्युचाच । 
_ असडग्रहस्य का नीतिव्येसनस्य क यन्त्रणा। विपरीतार्थवोद्धारः सत्पथे केन यो जिताः 
: एवं मांचित्थदुष्प्रज्ञामस्थानासदुग्रहपरियाम्‌ । न मां प्रति विचारोऽस्तियदहद्कारमानिनी 
ग्रजापतिसमाः सर्वे भघन्तः सर्वेद््शिनः । न नूनं वित्थ तं देवं शाश्वतं जगतः प्रभुम्‌ ॥ 
अजमीशानमव्यक्तममेयम दिमोद्यम्‌ । आस्तांतत्कर्म सद्भाव सम्बोधं तावदात्रृतम्‌ ३४५ 
.- षिदुस्तं न हरित्रहमसुखा अपि सुरेश्वराः । यत्तस्य विभवं स्वोत्थं सुचने चिज॒म्मितम्‌ 
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प्रकटं सवेभूतानां तद्प्यथनवित्थकिम्‌ । कस्यैतद्गगनं मूर्ति: कस्यामिः कस्य मारुत 
कस्य भूः कस्य चरुणः कश्चन्द्रकेविलोचनः । 
कस्याचेयन्ति लोकेषु लिङ्गं भक्त्या खुरासुराः ॥ ३४८ ॥ 
यच्च ब्रह्मश्वरा देवा विष्ण्बन्द्राद्या महषयः । प्रभावं प्रभवंचापि तेषामपिनचित्थ किम्‌ 
अदितिः कश्यपाजाता देवा नारायणाद्यः । मरीचेः कश्यपः पुत्रो ह्य दितिदेक्षपुत्रिका 
मरीचिश्चापि दक्षश्च पुत्रौ तौ ब्रह्मणः किल । ब्रह्मा हिरण्मयाद्ण्डादेचसिद्धचिभूतिकः 
कस्य प्रादुरभूद्यानात्प्राङतः प्राकृतांशकः । अथ नारायणेनेव स्वकीयेच्छासमाश्रयात्‌ 
तत्प्रेरितः प्रयात्वेष जन्म नारायणात्मकम्‌। सापि कर्मण एचो क्ता प्रेरणाचिषशात्मनाम्‌ 
यथोन्मादादिदुष्टस्य मतिरेच हि सा भवेत्‌ । इष्टानेव पदार्थान्वैचिपरीतान्दि मन्यते ॥ 
लोकस्य व्पवहारेषु दृष्टेषु हलते सदा। धर्मा धमफलप्राप्तौ विष्णुमेच निबोधत॥३५५॥ 
विद्ध्चमित्थं सुनयोऽसङञ्च मे गिरं गिरीशश्रुतिभूमिसन्निधी । 
उत्कष्टके्रार इचाघनीतछे सुबीजमुष्टि सुफलाय कर्षकाः ॥ ३५६ ॥ 
ते तां श्रुत्वा हि तां रम्यां प्रक्रमात्य्रक्रमक्रियाम्‌ । 
वाचं चाचांपतिप्रख्याः प्रोचुश्च स्मितछुन्दराः ॥ ३५३॥ 
सुनय उचुः। 
जाते लोकचिधाने तु सत्यं तत्कार्यसुत्तमम्‌ । प्रायः प्रालेयशैलस्यशङ्कातत्कालरूपिणः 
सत्यसुत्कण्ठिताः सर्वे ये ये कार्या्थसुद्यताः | तेषांत्वरन्तेचेतांसिकिन्तुनाममहात्मनाम्‌ 
लोकयात्रानुगन्तव्या चिरोषेणषिचक्षितैः । यतस्तद्धममेधन्ते तत्प्रामाण्यं परे घृताः॥ ` 
पुलस्त्य उचाच | व 
इत्युक्त्वा सुनयो जग्मुस्त्वरितातुहिनाचलम्‌ । तत्र ते पूजितास्तेन हिमशेलेन सादरम्‌ ` 
ञचुर्मुनिषराः प्रीताः स्वल्पकं तु त्वरान्विता ॥ ३६२॥ 
सुनय उच्चः । 
देवो दुहितरं साक्षात्पिनाकी तच मार्गते। तच्छीघ्रं पाचयात्मातम्राहुत्येवानरेहुतम्‌ ॥ 
कार्य हि तुच देवानां परिषतंते । जगदुद्धारणायेष षिधातत्र्यः समुयमः ॥ 
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युलस्त्य उचाच । 
इत्युक्तस्तु तदा . शैलो हर्षावेशवशान्सुनोन्‌ । असमर्थाऽभषद्वकुसुत्तरं प्रार्थयन्निव ॥ 
ततो मेना सुनीन्वन्य प्रोघाच स्नेहविक्कवा । ढुहितस्तान्मुनीशचैववचनं स्वयमर्थवत्‌ ॥ 
* मेनोचाच । 
यद्थ दुहितुजेन्म चेच्छन्त्यपि महाफलम्‌ । तदेवोपस्थितं सं प्रक्रमेणैव साम्प्रतम्‌ ॥ 
कुळ जन्मचयोरूपचिसुत्वैस्सहितो ऽपियः । घरस्तस्यापिनाहुय सुता देया हायाचतः ॥ 
दिग्वासा जटिलः शूली द्ग्यकामोऽपि कामदः । 
सत मत्खुतया घोरः कथं नाम उपास्यते ॥ ३६३ ॥ 
 सुनय ऊचुः । 
ऐश्वर्यमघगच्छस्व शङ्करस्य सुरासुराः । आराध्यमानपादाब्जयुंगलाश्च सुनिर्त्ग ताः ॥ 
यस्योपयोगि यट्पं तेन तत्प्राथ्येते चिरम्‌ । घोरं तपस्यते बाळा तेन रूपेण नित्रा ॥ 
यत्सा व्रतानि दिव्यानि नयिष्यति समापनम्‌ । 
तद्त्राघ हिता तावदस्मास्वेच भषिष्यति ॥ ३७२ ॥ 
पुलस्त्य उचाच | ठ्स 
इत्युक्त्वा गिरिणा साद्धं ययुशुत्रास्ति शैलजा । ` 
जिताकंज्चलनज्चाला तपस्तेजो मयीह्युमा ॥ ३७३ ॥ 
ग्रोक्ता सा मुनिभिः स्निग्धं मानिन्याह वचोऽर्थवत्‌ ॥ ३७४ ॥ 
उमोचाच। 
नाहं क्ुदात्किलेच्छामि ऋते शर्घा त्पिनाकिनः । स्थितंचतारतम्येन प्राणिनांपरमद्धिदम्‌ 
` धीरतेश्वरयकार्याणि प्रमाणमतुळं महत्‌ । यस्मान्नकिञ्चिदपरं यच्च यस्मात्प्रघर्वते ॥ 
यस्येश्वयंमनाद्यन्तं तमहं शरणं गता। . 
। समः सव्यघलायम्च दीघेण विपरीतकः ॥ ३९७ ॥ 
. एवं निशम्यते. वाचं देव्या सुनिघरास्तदा । आनन्दाद्रु परीताक्षा:सस्वजुस्तांतपस्थिनीम्‌ 
ऊचुश्च,परमप्रीताः हीला अधर  बच्;..॥, ३१४२० by 808190 
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पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः ] *% शङ्करसमीपे मुनीनांगमनम्‌ # ४४१ 
ऋषय ऊचुः । 
अत्यहुतमहो पुत्रि ज्ञानसूर्तिरिघामळा । प्रसादयसि नो भावे भचभावप्रतिश्रयात्‌ ॥ 
ननु विझो वयं तस्य देवस्यैश्‍चर्येमदुतम्‌। त्वन्निश्चयस्य दृढता वेत्तुं घयमिहागता: ॥ 
अचिरादेच तन्वङ्गि कामस्त्वेष भविष्यति । ८. 
आदित्यस्सप्रभो याति रल्लेभ्यः का द्युतिः एथक्‌॥ ३८२ ॥ 
कोऽथोचर्णान्स्वकांस्त्यक्तचा तथा त्वं गिरिशं घिना। 
यामोऽनेकाभ्युपायेन तमस्यथेयितुं चयम्‌ ॥ ३८३ ॥ 
अस्माकमपि चेषोऽथेः सुतरां हृदि घतंते । अतस्त्वमेव सा बुद्धियेतो नीतिस्त्वमेच हि 
अतो निःसंशयं कायं शङ्करोऽपि षिधास्यति॥ ३८५ ॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
इत्युक्त्वा पूजितास्सर्च सुनयो गिरिकन्यया। . 
प्रययुभिरिशं दरष्टुं प्रस्थं हिमघतो महत्‌ ॥ ३८६ ॥ 
गङ्काम्सः छाचितात्मानः पिद्ठाबद्धजरासटा: शृङ्गाुयातपाणिस्थमन्दारकुछुमस्जञः ॥ 
सम्प्राप्य तु गिरे: प्रस्थं दद्दशुः शङ्कराक्रमम्‌ । प्रशान्तारोषसत्वौघं पर्यस्तमितकाननम्‌॥ 
निःशान्दश्षोभसलिलप्रयातं सर्वेतो दिशम्‌ । तन्रापश्यंस्ततो द्वारि घीरकं वेत्रपाणिनम ॥ 
तमेते सुनयः पूज्या विनीताःकायंगौरघात्‌। ऊचुमेछुरमाषाभिस्ते चाचं चाग्मिनां चराः 
ऋषय ऊचुः । 
द्रष्टं चय मिहायाताः शङ्कर गुणनायकम्‌। त्रिलोचनं विज्ञानीहि सुरकायंप्रचो दिताः ॥ 


पुलस्त्य उघाच । 
इत्युक्तो मुनिभिः सोऽथ गौरवात्ताबुवाचद । 
घीरक उचाच | 
स चनस्यापरां सन्ध्यां कर्त' मन्दाकिनीं गतः ॥ ३६३ ॥ 


भाविता गलितम्‌ ॥ ३६४ ॥ 
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~ स्वमेष नो गतिस्तत्र यथाकालानतिकमः । स्यात्यार्थनेषा प्रायेण प्रतीहारमयी प्रभो ॥ 
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पुलस्त्य उघाच । 

इत्युक्ता पुनयस्तस्थुयेलात्कार्यविचक्षणा: । गम्मीरास्बुधरं परावृदतुषिताश्चातका यथा 

तथा क्षणेन निष्पञ्समाचारक्रियाबिधिम्‌ | चीरासनकृतोददेशं सुगचमेनियामितम्‌॥ 

ततो विनीतो जाचुभ्यामचल्मन्य महीं मुदा । उघाच घीरको देचं प्रणयैकसमाश्रयम्‌ ॥ 


घीरक उचाच | 
सम्पात्ता सुनयः सघ द्रष्टुत्वाँ दीप्ततेजसम्‌ । विभो समादिशद्रष्टु ततो ध्यानमिहाईसि 
पुलस्त्य उवाच | 


इत्युक्तो धूजेरिस्तेन चीरकेण महात्मना । भ्रूभङ्गसंञ्चया तेषां प्रवेशाज्ञा ददौ तदा ॥ ३६६ 
मूद्धेकम्पेन तान्सप्त घीरको 5पि महामुनीन। आजुहाव विदूरस्थान्दर्शनाय- पिनाकिनः 
त्वराबद्धजरास्ते च छम्बकष्णाजिनास्थरा:। विविशुर्वे दिकां दिव्यां गिरिशस्य चिभो रुतः 
बद्धपाणिपुटाक्षिप्तनाकपुष्पोत्करास्ततः । पिनाकिपाद्युगलं चन्द नाकनिचालिनः | 
ततः स्निग्धेक्षिताःसन्तो सुनयःमूळूपाणिना । गिरीशं तु ततो द्रृष्टा ते समं ठण्डुवर्मुदा 
सुनय ऊचुः । 
अहो कृतार्था वयमेव साम्प्रतं खुरेश्वरेवेन्दितपादपल्लवम्‌ । 
विलोकयामो गुणगौरचद्धिभिः - समादिः कार्यमशेषरेक्षणम्‌ ॥ ४०४ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
ततः प्रहस्य सर्वज्ञ उचाच मुनिसत्तमान्‌॥ ४०५ ॥ 
| शङ्कर उवाच । 
भवतां यद्धृदि गतं कार्य तत्कुरुताघुना ॥ ४०६ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
: इत्युक्ता मुनयस्तूर्ण ययुर्यत्र च शैलजा । बभाषिरे विभागज्ञा गिरिजां गिरिगहरे ॥ 
2 ` ऋषय ऊचुः 1 
रस्यं प्रियमनोहारि मा रूपं तपसा दह । प्रीतस्ते शङ्करः पाणिमेष प्रतिग्रहीष्यति ॥ 
> षयमर्थितषन्तस्ते पितरं पूर्वमागताः । पित्रा सह ग्रह गाइ प्रय, यास; रम न्दिरम्‌ ॥ 
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पुरस्त्य उघाच । 

इत्युक्ता तपसः सत्यं फलमस्तीति चिन्त्य सा । 

त्वरमाणा ययौ वेशम पितुर्दिव्यं सुशोभितम्‌ ॥ ४१० ॥ 
सा तत्र रजनीं मेने घर्षायुतसमां सती । हरद्शनसञ्ञातससुत्कण्ठा हिमाद्रिजा ॥ 

ततो सुहत्तं ब्राह्मे तु तस्याश्चक्रुः सुहृत्कियाम्‌ । 

नानामङ्गलसन्दोहान्यथाचत्क्रमपूर्वकम्‌ ॥ ४१२ ॥ 
दिव्यमङ्गलसंयोगान्मन्दिरे वहुमडुळे । उपासत गिरिं मूर्ता ऋतघः सरवेकामिकाः ॥ 
घायवः सुखदाश्रासन्संमाजेनविधौ गिरे: । हम्यंघु श्रीः स्वयं देवी इृतनानाप्रसाधना 
कान्तिः सर्वेषु भावेषु ऋद्धिश्च भरणाकुला । चिन्तामणिप्रभृतयो रल्नाश्शैलं समन्ततः 
उपतस्थुताश्चापि कल्पकाद्यामहादुमाः । ओषध्योमूतिंमत्यश्च दिव्यो षधिसमन्विताः 
रसाश्च धातवश्चैच सर्वेशैलस्य किङ्कराः । किङ्कुरास्तस्य शैलस्य व्यग्ाश्चाश्रमघसिनः 
नद्यः समुद्रा निखिलाः स्थाघर जङ्गमं च यत्‌ ते सवंदिमशैलस्य महिमानमषद्ध॑यन्‌॥ 
अभघन्सुनयो नागा यथागन्धर्चेकिन्नराः। शङ्करस्यापि चिबुधागन्धमादनपर्वते ॥ 
सञ्जमण्डनसम्मारास्तस्थुनि म॑लमूत्त॑यः । शवेस्याथ जटाजूटे चन्द्रलण्डं पितामहः ॥ 
बबन्ध प्रणयो दारविरुफारितविलोचतः । कमळमालां विपुलां चामुण्डा सूध्निबध्नती 
उचाच गिरिशं काली पुत्रं जनय शङ्कुर । यो दैत्येन्द्रकुल हत्वा मां रक्तेस्तपेयिष्यति ॥ 
सौ रिर्वतंसिकारत्नं कण्ठाभरणसुञ्ञ्चलम्‌ । भुजङ्गामरणं गृह सञ्ञःशस्भोःपुरोऽभचत्‌ 
शाक्रोगजाजिनं तस्य घसाम्यक्ताप्रवछषम्‌। दघ्रेसरमसंस्तिद्यदविस्तीर्णसुखपङ्कजम्‌॥ 

घायघश्चबदुस्ती्षणा तीक्ष्ण दिमगिरिग्रभम्‌ । 

वृषं चिभूषयामासुहेरयानं मनोजवम्‌ ॥ ४२५ ॥ ` 
'चिरेज्ु्नयनान्तस्थाःशम्मो सूर्यानलेन्द्चः । स्वां द्युत लोकनाथस्य जगतःकमेसाक्षिणः : 
चिताभस्मसमाधत्त कपाले रजतप्रमम्‌ । मचुजास्थिमयीं मालां निवबन्ध च पाणिना . 
प्रेताधिपः पुरे दूरै समयः सम्रघतेत । नानाकारमहारत्नभूषणंधनदाइतम्‌ ॥.8२८ ॥ 
विहायोद्दीत्तसर्पॅन्वकटकेन स्वपाणिना। कर्णात्त॑सं चकारेशो हामळं तक्षकस्य ॥ र 
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निष्पन्नाभरणंचैच प्रसाध्येशं प्रसाधने: । तत्राप्येषां नियमतो हाभवन्व्यग्रपूर्तयः ॥४३० 
सुमोचाभिनवान्सवंरम्यशाळिरसौषधीन्‌। व्यग्रा तु पृथिषी देवी सर्वभावान्मनोरमा 
णुहीत्वां वरुणः साक्षाद्रलाढ्याभरणानि च | 
पुष्पाणि च विचित्राणि नानारत्नमयानि तु ॥ ४३२॥ 
तस्थो साभरणो देघःसर्वज्ञःसवंदेहिनाम्‌ । ज्वलनश्वापि दिव्या निहैमान्याभरणानि च 
जातरूपपचित्राणि प्रयतः समुपस्थितः । घायुवेची च खुरभिः खुखलंस्पशेनो विभुम्‌ ॥ 
छत्रं चन्द्रकरोद्दामं हासितं च शतक्रतुः । जग्राह मुदितः श्रीमान्वाहुभिवंञ्जभूषणः ॥ 
जगुगेन्धवंसुख्याश्च ननृतुश्चाप्लरोगणाः । घादयन्तोऽति मधुरं जगुर्गन्धर्च किन्वराः ॥ 
सुहता दृतवस्तन्र जगुश्च ननृतुश्चवै । चपलाश्च गणास्तस्थुळाडयन्तो हिमाचलम्‌ ॥ 
उपविष्टः क्रमाद्धाता विश्‍वकृद्धगनेत्रहा | चकारोद्वाहिकं इत्यं पत्न्यासह यथो दितम्‌ ॥ 
द्त्ताऽ्यों गिरिराजेन सुरवन्देवि नो दितिः । अघसत्तां क्षपां तत्र पत्न्यासह पुरान्तकः ॥ 
ततो गन्धवंगीतेन नृत्येनाप्लरखामपि । स्तुतिमिदेवदेत्यानां विषुुद्धो विधुधाधिप ॥ 
आमन्त्र्य हिमशेलेन्द्र प्रभाते जाययासह । 
जगाम मन्द्रगिरि घायुवेगेन शएङ्गिणा ॥ ४४१ ॥ 
गो गते भगवति नीललोहिते सहोमयारतिमनुभूतभूघरः । 
सबान्धवो भवति हि. कस्यनो मनो विश्एङ्ुलं जगति हि कन्यका पितुः ॥ 
पुरोद्यानेषु रम्येषु विविक्तेषु बनेु ज्ञ । झुरकहृदयोदेव्याविजद्दार भगाक्षिहा ॥४४३ ॥ 
ततो बहुतिथे काळे पुत्र नाम्ना गिरेःसुता । सखीभिः स॒ हिताक्रीडां चक्रेछत्रिमपुत्रके 
कदाचिद्रन्थतेळेन ग।त्रमम्यज्यशैलजा | चूर्णैरुद्धतयामास मलेनापूरितां तनुम्‌ ॥ ४४५ 
तदुद्वत्तेनक गृह्य नरं चक्रे गजाननम्‌ । पुरुषंक्रीडतीदेवी तच्चाप्यक्षिपद्म्भसि ॥ ४४६ ॥ 
जाह्ृव्या शिवयासख्या ततः सोभूदवृहत्तनुः । कायेनातिघिशालेन जगदापुरयत्तदा ॥ 
पुत्रेत्युवाच तं देवी पुत्रेत्युचेचजाहृवी । गाङ्गेय इतिदेवैस्तु पूजितो ऽभूद्रजाननः ॥४४८ 
चिनायकाधिपत्यं च ददाघस्य पितामहः । पुनः साक्रीडतीचक्रे तरुं च घरवर्णिनी ॥ 
*. भनोज्ञमङुरंरुदमशो तग. शसा, (५ अज्रेपामाल,। त (नाप. क्रतखरुकारमङ्गलम्‌ ॥ 
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बृहस्पतिसुखेवि प्रेदि घस्पतिपुरो हितेः । ततोदेवेः समुनिभिः प्रोक्तादेची त्विदंबचः ॥ 


मुनिदेवाऊचुः । 
अधुना दर्शितेमागे मर्यादांकतुमहलि । फलं कि भषिता देवि कद्पितैस्तर्पुत्रकेः ॥ 
पुलस्त्य उचाच । १ 
इत्युक्ता दरषपूर्णाङ्गी प्रोवाचांतिशुभांगिरम्‌ ॥ ४५३ ॥ 
पार्वेत्युवाच । र 


एक निरुदके ग्रामे यःकूपं कारयेद्‌ बुधः । विन्दी बिन्दौ च तौयस्य स चसेत्वत्सरंदिचि 
द्शक्पलमा घापी दशपाची खमोहदः | दशहदसमा कन्या दशकन्यासमो हुमः ॥४५५॥ 

पषा चै शुभमर्यादा नियतालोकभाषिनी ॥ ४५६ ॥ 

पुलस्त्य उवाच | 

इत्युक्तास्तु ततो विप्रा बृहस्पतिपुरोगमाः । जग्सुःर्वमन्दिरारण्येच भघानीचन्द्मानरम्‌ 
गतेछुतेषुदेबोऽपि शङ्करः पवेतात्मजाम्‌ । पाणिनालम्ब्य पादेन स्वमाचासमगच्छत ॥ 
चित्तप्रसादजननं प्रखादाट्टालगोपुरम्‌। लम्बमौ क्तिकदामानं मालिकाकुलवेदिकम्‌ ॥ 
खुनद्धकळधौतं च क्रीडागृहमनोगतम्‌ । प्रकीर्णकुखुमामोदमत्तालिकुलक्ूजितम्‌ ४६०॥ 
किन्नरोद्नीतसङ्गीतणुद्दान्तरितमित्तिकम्‌ । जुगन्धिधूपसङ्कातं मनः प्राप्यमलक्षितम्‌॥ 
क्रीड़ामयूरनारीमिरभितो रभसापितम्‌ । हंससङ्घातसन्दिष्टस्फटिकस्तम्भतोरणम्‌ ॥ 
अनाविळमसम्भ्रान्त्या वहुशःकिन्नराकुलम्‌ । शुकेयत्राभिद्वश्यन्ते पदारागविनिर्मिता: ॥ 

भित्तयो जातिसम्म्रान्त्या प्रतिबिस्बितमौक्तिकाः । 

तत्राक्षैः प्रियया देवो विहतंसुपचक्रमे ॥ ४६४ ॥ ; 
स्वच्छेन्द्रनीलमूभागे क्रीडन्तौ यत्र संस्थितौ । घपुःसहायतां प्राप्तौ विनोदरसनि तौ 
एचंप्रक्रोडतोस्तत्र - देवीशङ्कर्योस्तदा । प्रादुभूंतो महाशब्दः पतितास्बरगोचरः ॥ 
तच्छ त्वा कौतुकादेंबी किमेतदिति शाङ्करम्‌ । पर्यपृच्छत्सुरचरं हर घिस्मितपूर्वेकम्‌ ॥ 
उवाच देवो नैतत्ते दृष्टपूचं शुचिस्मिते। एते गणेशाः क्रीडन्ते शेळे5स्मिन्मत्प्रिया: सदा 
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सत्समीपमचुप्रात्ता मम हृद्याः शुभानने । 
कामरूपा महोत्साहा महारूपशुणान्विताः ॥ ४७० ॥ 
कमेभििंस्मयं तेषां प्रयामि बलशालिनाम्‌। सामरस्यास्य जगतः सृष्टिसंहरणक्षमाः ॥ 
ब्रह्मचन्द्रेन्द्रगन्धवे रुस किंन्नरमद्दोरगेः । विषजितो५प्यह नित्यं नेभिविरहितो रमे ॥ 
छ. मे चारसर्घाङ्गि त एते क्रीडितागिरौ । इत्युक्तातुतदादेवीत्यक्त्वा तं विस्मयाकुला 
गवाक्षान्तरमासाद्य प्रेक्षते चकितानना । 
याघन्तस्ते इशा दीर्घा हस्वाः स्थूला मह्दोद्राः ॥ ४9४ ॥ 
व्याघ्रेमवद्नाः केचित्केचिन्मेषाजरूपिणः । अनेकप्राणिरूपाश्चञ्वालास्याःछृष्णपिङ्गलाः 
सौम्या भीमाः स्मितमुखाःकृष्णपिङ्गजरास्सदा । नाना विहङ्गघदनानानाचिधसुराननाः 
कौ रोयचर्मचसना नग्नाञ्चान्यै चिरूपिणः ।. गोकर्णा गजकर्णाश्च बहुवक्त्रेक्षणो द्राः ॥ 
बहुपादा बहुभुजा दिव्यनानास्रपाणयः । 
अनेककुसुमापीडा नानाव्याकुलभीषणाः ॥ ४७८ ॥ 
| कतनानायुधधरा नानाकवचभूषणाः । विचित्रचाहनारूढा दिव्यरूपा वियच्चराः ॥४७६॥ 
| चीणाचाद्यरवोदुघुष्टा नानास्थानकनतेकाः । गणेशांत्तांस्तथा दृष्टा देवी प्रोचाच शाङ्करम्‌ 
दैव्युबाच । 
| - गणेशाः कति सङ्क्याताः कि नामानः किमात्मकाः । 
| 
| 


एकेकशो मम ब्रहि निष्ठिता ये पृथक्पृथक्‌ ॥ ४८१॥ 
शङ्कर उचाच । 
कोरिको टिश्व सङ्घाता नानाविख्यातपौरुषा: । जगदापूरितं सर्वमेभिभीमिमहावले: ॥ 
सिदधक्षेत्रेष रथ्यासु जीणोद्यानेष वेश्मसु | दानवाना शरीरेष बालेपून्मत्तकेषु च ॥ 
एते चिशन्ति सुदिता नानाहारविहारिणः । ऊष्मपाः फेनपाश्चैच धूमपा मधुपायिनः ॥ 
मेदाद्दारा रुधिरपार्लर्वभक्षा हाभोजनाः । 
. ५ ॐ देचादास्तापसाहारा नानाषाद्यरतिप्रियाः ॥ ४८५॥ 
ड्‌ (न हिं बक्तमनन्त्वा अवः पह भजः Di ज्र kee 
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देव्युचाच । 

नागत्वशुत्तरासङ्गः शुद्धाङ्गो मुञ्जमेखली । मनः शिलेन कल्पेन चपलो रञ्चिताननः ॥ 

डुदोत्पळानां च खग्दामा 'मधुराक्कतिः । पाषाणशकलोत्तानकांस्यतालप्रचर्तकः ॥ 


. असौ गणेश्वरो देव कि नामा किन्नरानुगः । य एष गणगीतेष दत्तकर्णो सुहुमृुः ॥ 


शवे उघाच। 
स एष घीरको देषि सदा मे हृदयप्रियः । नानाश्चर्ययुणाधारो गणेश्वरगणार्खितः ॥ 
देव्युचाच । 
ईदृशस्य सुतस्यास्ति ममोत्कण्डा पुरान्तक। 
कदाऽहमीहूशं पुत्रं द्रक्ष्याम्यानन्द्दायकम्‌ ॥ ४६१ ॥ 
शवे उचाच । १ 
एष एव सुतस्तेऽस्तु नयनानन्दकारकः । रघयामात्रा इतार्थो हि घीरको5पि सुमध्यमे 
पुलस्त्य उवाच । 
. इत्युक्ता प्रेषयामास चिज्ञयां हर्षणोत्सुकाम्‌ । 
घीरकानयनायाशु दुददिता भूथ्षतः सखीम्‌ ॥ ४६३ ॥ 
खाऽघरह्य त्वरा युक्ता प्राखादादस्वरस्पृशः । गणपं गणमध्यस्थं सूर्यको टिप्रचतेनम्‌ ॥ 
चिजञयोवाच । 
एहि धीरक चापद्यातत्वया देवी प्रतो षिता | 
त्वामाह्ययति चेत्युक्तस्त्यक्तवा पाषाणखण्डनम्‌ ॥ ४६५ ॥ 
देव्याः, समीपमागच्छद्विजयाचुगतःशनेः । प्रासाद्शिखरोत्फुरक्ताम्बुजनिमद्युतिः ॥ - 
- ते द्ृट्टा प्र स्थितानल्पर्वादुक्षीरपयो घरा ॥ ४६७ 


_ गिरिजोघाच। 
पिब क्षीरमिदं घत्स स्रुतं पिव यथेच्छकम्‌ ॥ ४६८ ॥ 
| >> पुलस्त्य उघाच । प्न 
, ` ज़बाच देवी रचर्णया 
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_  गिरिजोषाच। 

एहि सद्यो हि जातोऽसि मे पुत्रको देवदेवेन द्त्तोऽधुना घीरक । 
उक्तवस्यङ्क आधाय पर्यष्वजत्तं कपोले चुचुम्बागराण्नन्दिनी ॥ ५०० ॥ 
मूर्ध्ययुपाप्राय संमाज्य गात्राणि चाभूषयामाख दिव्यैः स्वयं भूषणैः । 
किङ्किणीमेखळानूपुरेः सम्मणिप्रोक्तकेयूरदारेरमूल्येर्गणैः ॥ ५०१ ॥ 
कोमलैः पछवैश्चित्रितश्वारुमिर्मङ्गलैः कडुणेदिव्यमन्नोद्ववेः । 
तस्य शुद्धैस्ततो भूरिभिश्चाकरो न्मिश्रसिद्धार्थेकेरङ्गरक्षाधिधिम्‌ ॥ ५०२ ॥ 
एवमादाय चोधाच इत्वा खजं सूध्नि गोरोचनापत्रभड्रोज्ज्चलेः । 
वत्स चत्साधुनाक्रीड साद गणैरप्रमत्तो बज श्वश्नचर्ज शनैः ॥ ५०३॥ 
व्यालमालाकुला: शैळखानुद्दुमा दन्तिभि्भझशाखापरं भड्डिनः । 
जाह्ृघीमण्डलक्वुब्घतोयाकुछ मा चिरोथा बहुव्याघ्रजुटे चने ॥ ५०४ ॥ 

वत्स सङ्ख्येषु ढुर्गुषु यद्वीरकपुत्र भावाय तां स्वच्छचित्तो जनः । 

प्राथितं भव्यमायाति भाविन्यसो भाव्यतां सोऽपि निर्वेत्ये सरवेंगणे: ॥ ५०५ ॥ 

पुलस्त्य उचाच । 

एबसुक्तो5नया घीरको मातरं सस्मयन्नाह छीलाचशाविष्टधीः । 
एष मात्रा स्वयं मे ऊतः कङ्कणः पत्रकश्चित्रितः पाटलैबिन्डुमि: ॥ ५०६ ॥ 
चारुपुष्पैरियं मालतीभिः इता मालिका मे शिरस्याहिता कोमला । 
तोषयामीश्घरी मित्ययं सत्वरं चिन्तयित्वा5व्रजदु बाह्यतः क्रीडनम्‌ ॥५०७॥ 
स्वैगुणै: संयुतो घीरको षितो दक्षिणात्पश्चिमं पश्चिमादुत्तरम्‌ । 
उत्तरात्पूचंमभ्येत्य सख्या युता प्रेक्षते तं गचाक्षान्तराद्वीरकम्‌ ॥ ५०८ ॥ 
शैलपुत्री बहिः क्रीडितारं जगत्स्नेहतः पुत्र छुन्धायतस्सोऽत्रकः | 
मोहमायाति यः स्घदपवेत्ता जडो मांसविण्सूचसद्धातदेहोददः ॥ ५०६॥ | 
दरछुमभ्यन्तरं नाकवासेश्वरेष्विन्दुमोलि प्रविष्टेषु कक्षान्तरम्‌। 
वाहनाच्येघमारोहमाणास्ततो: लोलां मुह्यन्ति ॥ ५१० ॥ 


नूर 
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खडू एबो5चिखड्गाकरो निर्मलः इन्तकः कस्य केनाहतो ब्रूतं न: । 
नोभवेद्धस्तदण्डेन कित्रूमहे भीममूत्येडणेनास्ति कृत्यं गिरी ॥ ५११॥ 
पाश एषोऽस्ति ते नात्रको वध्यते मा बृथा लोकपालाचुगास्तिष्ठत । 
एवमेवैतदित्यचुवेस्ते तदा घीक्ष्य देवानुगं चोरकं रक्षकम्‌ ॥ ५१२ ॥ 
ग्राह देवी घने पर्वते निजेराध्यझिशालामुखे भूतले भूतपाः । 
| निमराम्भोनिपातेषु नो मज्जतात्पुष्पजालावनद्धेषु घामस्घपि ॥ ५१३ ॥ 
प्रोच्चनानाद्रिकुञ्ज'घगादेष्घथो मारुतास्फो टसंरक्षणे कामत: । 
काञ्चनो सुङ्गश्टङ्गाघरोदक्षितौ हैमरेणूत्करासङ्गपिङ्गयतिः ॥ ५१४ ॥ 
| खेचराणां. घने चापि रम्ये बभौ रूपसम्पत्प्रकारो गणो घासितुम्‌ । 
| मन्द्रै फरद्रे चारु घापीतटे कुन्दमन्दारपुष्पप्रचालाम्चुजे ॥ ५१५ ॥ 
| सिद्धनारीभिरापीतरूपाखतं घिस्तृतै्नेत्रमातरैरनुन्मेषिसिः । 
घीरकं शैलपुत्री निमेषान्तराद्स्मरत्पुजगुध्नुचिनोदार्थिनी ॥ ५१६ ॥ 
सोऽपि-ताहुकक्षणावाप्तपुण्योद्यो यो हि जन्मान्तरेऽस्यात्मजत्वन्ततः । 
क्रीडतर्तस्य तृप्तिः कथं जायते योऽपि भाषाञ्जगद्वेघसा तेजसा ॥५१७ ॥ 
कदिपतः प्रेक्षणं दिव्यगीतक्षणं नृत्यळो ळेगणेशीः प्रवृत्यक्षणम्‌ । 
| सिहनादाकुले गण्डशेळे ज्वलद्रलजाले वृहत्सालतालेक्षणंम्‌ ॥ ५१८॥ 
| फुछनानातमालालिकालेक्षणं वृक्षतूले घिलोलोमरालेक्षणम्‌ | 
__स्वलपपङ्के जले पडुजाड्लेक्षणं मातुरङ्के शुभे निष्कलङ्कक्षणम्‌ ॥ ५१६॥ 
परिक्रीडिते बाळलीलाविसारी गणेशाधिपो देघतानन्द्कारी। 
निकुञ्जेषु विद्याधरोद्गीतशीळपिनाकीच लीलाषिछासैः सलीलः ॥ ५२०॥ . 
ग्रकाश्य सुचने गोभिस्ततो दिनकरे गते । देशान्तरं तदा पश्चाद्‌ दूरस्थो धरणीधरः ॥ . .. 
मित्रत्वमस्य सुद्दढं हृदये द्योतयन्निच । - 


नित्यमाराधितो विप्रेः श्रीमान्विखनसः सुतः ॥ ५२२ ॥ { १ 
नाकरोत्सप्नित॒मेस्कपकार पृतिष्युत ९) जनेष्वेषाव्यचस्थेति धूयते, स्खलितो fi हाथ:॥ . . 


| तु Ns उ i न 
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दिनेनाजुगतो भानः स्वजन परिपूरयन्‌ । सन्ध्या बद्धाञ्जलिपुटा सुनयोऽमिसुखा रघिम्‌ | 
याबद्‌ध्यालते शीघ्रं निषार्योष्णामिभाषिताम्‌ । | 
व्यजुम्भताथ लोकेऽ स्मिन्क्रमाद्वेमावरं तमः ॥ ५२५ ॥ | 
कुटिळस्येब हृदये काळुष्यं दूषयन्मनः । | 
ज्चकत्फणिफणारह्वदीपोद्योतितमित्तिके ॥ ५२६ ॥ | 
शयने शशिसद्धातरक्षवस्त्रोत्तरच्छदे । नानारलद्यतिलसच्छक्रचापविडस्बकै ॥ ५२७॥ | 
रलः किड्धिणिजालेन लसन्सुक्ताकळापके । कमनीयचललीलावितानाच्छादितास्वरे ॥ | 
मन्दरे मन्दसञ्चार गते गिरिसुतायुतः | तस्थौ गिरिखुताबाहुङुतामीलितकन्धरः॥५२६ | 
शशिमौ छिः सितज्योत्स्तास्फारपूरितगोचरः । | 
गिरिजाप्यसितापाङ्गी नीलोत्पलद्लच्छचिः ॥ ५३० ॥ | 
विभावर्या च सम्पृक्ता बभूचातीच गोमयी । तासुवाच ततो देवः क्रोडाकेलिकलायुताम्‌ 
इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे गौरीविवाहचर्णनं नाम पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः। | 


बट्चत्वारिंशोऽभ्यायः 

कृष्णवर्णायाः पादेत्याः शङ्करेण बिनोदकरणस्‌ । 

शवे उवाच । 

शरीरे मम तन्वङ्गि सिते भास्यसितद्युतिः। सुञङ्गी चासिता शुभ्रे संग्छिष्टा चन्दने तरो॥ 

चन्द्रातपेन सम्पृक्ता रुघिरास्बरसवता । रजनीचासिते पक्षे इृष्टिदोषं ददासि मे ॥ २॥ 

| पुलस्त्य उवाच । 

इत्युक्ता गिरिजा तेन मुक्तकण्ठा पिनाकिनम्‌। उवाच को परक्ताक्षी भ्रुकुटी विकृतानना 
देव्युचाच । 

स्वकृतेन जत्तः सर्च जाइग्रेन परिमयते अपएयसर्थी आफ्रोत्रि ०खफृहतं शशिमण्डन॥ 


कळकळ ळकवा ७ 


हि क क 
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तपो भिदीघेचरितैयांत्ां प्रार्थितषत्यहम्‌। तस्या मे नियतस्त्वेष हावमानः पदेपदे ॥ 
नेवास्मि कुटिला शवे बिषमा न च धूर्जटे । सघिषस्त्वं जगत्ल्यातो व्यक्तदोषाकराभ्रयः 
त्वं हि सुष्णासि दशनान्नेत्रहन्ता भगस्य च। 
आदित्यस्त्वां घिजानाति भगचान्द्वादशात्मकः ॥ ७॥ 
सूध्नि शूलं जनयसि स्वैदोचैर्मामधिक्षिपन्‌ । 
यस्त्वं मामात्थ कृष्णेति महाकालो5सि विश्रुतः ॥ ८ ॥ 
यास्याम्यहं परित्यक्तुमात्मानं तपसा गिरिम्‌ । जीचन्त्या न मया इत्यं धूर्तेन परिभूतया 
कापाछिकेनश्षुद्रेण श्मशाने नित्यघासिना । भूत्याचिलिपस्घाङ्गेन मातृमध्यस्थचारिणा 
पुलस्त्य उवाच | 
निशम्य तस्या वचन कोपतीक्षणाक्षरंहर: । उघाचानिष्टसम्ध्रान्तः प्रचलेनेन्दुमी लिना ॥ 
शवे उचाच । ी 
अगात्मजासि गिरिजे नाहं निन्दापरस्तव । चाटूक्तिबुद्धधा तु मया कृत उन्मादसंश्चयः 
विकल्प: स्वस्थचित्ते तु गिरिजे न मम क्रमात्‌। ` 
य्येचं कुपिता भोरु तत्तवाह न चे पुनः ॥ १३॥ 
नमेचादी भविष्यामि जदि कोपं शुचिस्मिते । शिरसा प्रणतेनेष रचितस्ते मयाञ्जछि 
चिद्दीनोह्यपमानेन निन्दितेनैति चिक्रियाम्‌ । असतां तु सतां न स्यान्मर्मेस्पृष्टो नरःकिल 
पुलस्त्य उचाच । 
अनेकेश्राटुमिर्देची देवेन प्रतिबोधिता । कोपंतीत्रं न तत्याज सती ममेणि घटिता ॥ ` 
अचएव्धमथाच्छिद्यघासः शाङुरपाणिना । चिपर्यस्तालका वेगाद्वन्तमैच्छन्यशौलजा ॥ 
तस्या ब्रजन्त्याः कोपेन पुनराह पुरान्तकः ॥ १८ ॥ 
शर्व उवाच | 
सत्यं सर्वेरचयवेस्तनोषि सदरा पितुः । हिमाचलस्य *टडठस्थमेघजालाकुळं मनः ॥ 
तथा ठुरषगाह्येभ्यो गहनो हि तचाशय: । काठिन्यमश्मसारैम्यो घनेम्यो बहुलं गता ॥ 
कुटिलत्वे निम्नगाभ्यो दुःसेव्यत्वं हिमादपि । ः 
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खड्कान्तं सवेमेदैतत्चन्वङ्गि हिमभूधरात्‌॥ २९ ॥ 


पुलस्त्य उघाच । 
इत्युक्ता सा पुनः प्राह गिरिशंशैलकन्यका । कोपकस्पितसूर्दा सा प्रफुरद्दशनच्छदा ॥ 
hE उमोचाच । 


स्यात्सचंदोषदानेन निन्दायां युणिनो बलात्‌ । तवापि दुष्टम्पर्कात्सङ्कान्तंखर्वमेषहि 
व्यालेभ्योऽनेकजिहृत्वं भस्मनो ऽस्नेहत्तिता । 
हृत्काळुष्यं शशाङ्कोत्थं दुर्वाधत्वं विषादपि ॥२४ ॥ 
कि चात्र बहुनोक्तेन अळं घाचां धमेण ते । शमशानधासान्निभीस्त्वं नश्नत्वासचनत्रपा 
निघु णत्वं कपालित्वाद्दया ते विगता चिरम्‌ ॥ २५ ॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
इत्युक्त्वा मन्दिरात्तस्मान्निर्जगाम हिमाद्रिजा । 
तस्यां ब्रजन्त्यां देवेश्यां गणैः किलकिलाकृता ॥ २६ ॥ 
कमातगेच्छसीत्युक्या रुदद्वर्धा वितं पुनः विष्टभ्य चरणौ देव्या घीरको याष्पगद्गदः 
प्रोघाचमातः किन्न्वेतत्कयासिकुपितातुरा। अहं त्वामजुयास्यं मिटजन्तीस्नेहरवञ्जिताम्‌ 
न चेत्पतिष्ये शिखराद्विरेरस्य त्वयोज्मितः। उन्नम्य घदनं देवी दक्षिणेन ठु पाणिनां 
उचाच वीरकं माता त्वं शोकं पुत्र मा रथा: । शौळाग्रात्पतितुं नेच न च गन्तुं मया सह 
युक्त ते पुत्र गच्छामि येन कार्येण तच्छुणु । 
कृष्णेत्युक्ता इरेणाहं स्तस्मितास्म्यवमानिता ॥३१ ॥ 
_ सां5हंतपःकरिष्यामियेन गौ रीत्वमाप्नुयाम्‌ । एष ख्रीलम्पटोदेघो यातायांमय्यनन्तरम्‌ 
` द्वाररक्षात्वयाकार्या नित्यंरन्धान्ववेक्षणम्‌ । यथा न काचित्प्रविशेद्यो षित्त हरान्तिकम्‌ 
हट्टा परस्त्रियं चापि घदेथा मम पुत्रक । शीघ्रमेष करिष्यामि यथा युक्तमनन्तरम्‌॥ 
5 पुलस्त्य उचाच | 


एवमस्त्विति देवेशीं घीरकोघाच साम्प्रतम्‌ । मातुराज्ञा खताहारप्ञाबिताड़ो गतज्चरः . 


-. जगाम रक्षा ख दुष्ट प्रणिपत्यत मातरम देनी जापहपडामालतीमही साजर्चिमूषिताम्‌ 
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कुखुमामो दिनीं नाम तस्य शैढस्य देचताम्‌ | सापि दुष्टा गिरिसुतां स्नेहविल्कवभानसा 

क पुत्रि गच्छसीत्युच्चैरालिङ्गयोबाच देवता | 

साइईँतस्याः सवेमाचख्यौ शङ्करात्कोपकारणम्‌ ॥ ३८ ॥ 

पुनश्चोचाच गिरिजा देवतां मातृसंमिताम्‌ ॥ ३६॥ 

उमोषाच । 

नित्यं रोलाधिराजस्य देवता त्वमनिन्दिते । सर्वेतः सन्निधानं ते मनलाऽतीचचत्सला 
अतस्तु ते प्रवश्यामि यद्विघेयं त्वयास्विके । अन्यस्रीसम्प्रवैशस्तु त्वया रक्ष्य'प्रयत्नतः 
स रहस्यै प्रयल्लेन निषेव्यः सततं गिरौ । पिनाकिनः प्रविष्टायां घक्तव्यं मे त्वया5नघे 

ततोऽहं संविधास्यामि यत्क्षमं तदनन्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 

. पुलस्त्य उघाच । र 

इत्युक्तातां तथेत्यु्क्वा जगामसा गिरि शुभा । उमापि पितुरुद्यानं जगामा द्रिसुतादुतम्‌ 
अन्तरिक्षे समाघिश्य मेघमालाविलप्रभम्‌ । भूषणानि ततो न्यस्य वृक्षषरकलधघोरिणी ॥ 

ग्रीष्मे पञ्चाग्निसन्तप्ता घर्षांसु च जलोषिता। 

चन्याहारा निराहारा शुष्कस्थण्डिलशायिनी ॥ ४५ ॥ 
एवं साधयती तत्र तपः सा च व्यवस्थिता । ज्ञात्वा गतां गिरिसुतांदेत्यस्तत्रान्तरेबली 
अन्धकस्य सुतो दृष्टः पितुवेधमनुस्मरन्‌ । 

देवान्सर्चान्चिजित्याजौ बकभ्राता रणोत्कटः ॥ ४७ ॥ 
आडिर्नामान्तर्पेक्षी सततं चन्द्रमौ लिनः । आजगामामररिपुः पुरं तिपुरघतिनः ॥४८॥ 
ख तत्रागत्य ददृशे वीरकं द्वार्यचस्थितम्‌ । विचिन्त्य सोऽपिच बरं दत्तं कमलयोनिना . 
हते किलान्धके दैत्ये गिरिरोनासुरद्विषा । भाडिश्चकार विपुल तपः परमदारुणम्‌ ॥ . 
समागत्यात्रधीदुब्रह्मा तपसा परितो षितः । किमाडे दानवश्रेष्ठ तपसा प्राप्तुमिच्छसि 

ब्रह्माणमाह . दैत्यस्तु निसन त्युत्वमहं ब्रणे ॥ ५२॥ | 

& ब्रह्मोचाच | . | 
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` युसर्ततोऽपि दैत्येन्द्र मृत्यु: प्राप्यश्शरीरिभिः ॥ ५३॥ | 
पुलस्त्य उवाच । | 
इत्युक्तो देत्यसिहस्तु प्रोघाचाम्बुजलम्मवम्‌ ॥ ५४ ॥ | 
 आडिरुषाच | - । 
रूपस्य परिवर्तो मे यदास्यात्पद्मलम्भव । तदासर्त्युमेम भवेद्न्यथा त्वमरो5स्म्यहम्‌ ॥ 
पुलस्त्य डघाच । 
इत्युक्तस्तु तथोबाच तुष्टः कमलसम्भघः । यदाद्वितीयो रूपस्य विवत्तेस्ते भविष्यति | 
तदा ते भविता मृत्युरन्यथा न भविष्यति । इत्युक्तोऽमरतां मेने देत्यस्‌ चुमेहाबलः ॥ 
तस्मिन्काले त्वसंस्सृत्य तद्वधोपायमात्मनः । 
प्रतिहतुद्दे टिप्थे घीरकस्याभवंस्तदा ॥ ५८ ॥ 
अजङ्गरूपी रन्ध्रेण प्रविवेश द्वशःपथम्‌ । परिहृत्य गणेशस्थ दानवो रोद्रदुर्जय: ॥५६॥ 
अलक्षितो गणेरोन प्रविश्याथ परांतनुम्‌ । शुजङ्गरूपं सन्त्यज्य जग्राहाथ महासुरः ॥ 
उमारूपं रमयितुं गिरिशं मूढचेतनः । त्वा मायामयं रूपमप्रतक्यं सनो रम्‌ ॥ ६१॥ 
सर्चेरचयवैः पूणं सर्वा भिज्ञानब्‌ हितम्‌ । इत्वा भगान्तरे दन्तं दत्यो घञ्जमयं इडम्‌ ॥ 
तीक्ष्णां बुद्धिमोहेन गिरिशां हन्तुमुद्यतः । इत्वोमारुपसंस्थानं गतो दैत्यो हरान्तिकम्‌ 
पापो रम्याक्ृतिश्चित्रभूषणास्बरसंयुतः । तं दृष्टा गिरिशस्तुडस्तमालिङ्गय महाछुरम्‌ ॥ । 
मन्यमानो गिरिसुतां सर्वेरवयचान्तरैः ' अपृच्छत्खाशुसाचं ते गिरिषुन्रि न कृत्रिमम्‌ ॥ |, 
या त्वं मदाशयं जञात्वा प्राप्तेत घरचणिनी । त्वया विरहितं शून्यं मम स्थान जगत्त्रयम्‌ : 
त्ता प्रसन्नचदने युक्तमेवंषिधं त्वयि । इत्युक्तो दानवेन्द्रस्तु तं बभाषे स्मयञ्छनैः॥ ६७ 
स चाबुध्यदभिन्ञानेः प्राह त्रिपुरघातिनम्‌ ॥ ६८॥ 
दैत्य उवाच । 
यातास्मि तपसः कामादरं लब्धुं हिमाचलम्‌ । रतिश्चतत्र मे नाभूत्ततः प्राप्त त्वद्न्तिकम्‌ 
2:21 222“. पुलस्त्य उचाच । 
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हृद्येन समाधाय देवः अहसिताननः ॥ ७० ॥ 
कुपिता कुपितं बुद्ध्वा प्रकृत्या च दृढम्रता । अप्राप्तकामा संप्रात्ता किमेतत्संचिजानती 
इति चिन्त्य हरस्तस्या अभिज्ञानं घिचारयन। नापश्यद्धामपाश्व तु तद पद्मलक्षणम्‌ 
लोम्नामाघतेरचितं ततो देषः पिनाकधृत्‌ । बुदुध्वातां दानचीं मायामाकारंगूहयंस्ततः 
मेढृदंष्रा्रमादाय दानचं तमखादयत्‌। न चावुध्यत तदुवृत्त घीरको द्वाररक्षकः ॥७४॥ 
कुखुमामो दिनं इट्टा स्रीरुपं दानवेश्वरम्‌ । दूतेन मारुतेनाशु बोधिता हिमशैलजा॥७५॥ 
श्रुत्वा घायुमुखाद्देघी क्रो धरक्ता विलक्षणा । अपश्यद्रीरक पुत्रं हृदयेनेच दूयता ॥ ७६॥ 

देव्युचाच । 

मातरं मां परित्यज्य यस्मात्त्वं स्नेहचिछुचाम्‌ । 

चिददिताचसरः स्रीणां शङ्करस्य रदोविधौ ॥ 99 ॥ 
तस्मात्ते मानुप्ने रक्षा जडा हृद्यचजिता । गणेशाकारसद्दशी शिलामाता भविष्यति ॥ 
निमित्त पष विख्यातो चीरकस्य सुताद्रात्‌। सम्भवेप्रक्रमेचेच विचित्राख्या न संशयः 

पुलस्त्य उचाच | 

एचसुत्खष्टशापायां गिरिपुच्यामनन्तरम्‌। निजेगाम मुखात्करोधः सिहरूपी महाबलः ॥ 
स तु सिंह: करालास्यः सटाजटिलकन्घरः ।ऊध्वेप्रोदुभूतलाड्यूलो दंष्रोत्कटसुलाघरः 

व्यादितास्यो लम्बजिह्वः क्षामः कुक्षिबलादिषु । 

अस्यास्ये घर्तितुं देवी व्यवस्थितचती तदा ॥ ८२ ॥ 
ज्ञात्वा मनोगतं तस्या भगवांश्चतुराननः । आजगामाश्रमपदं सम्पदामाश्रयं यतः ॥ 

आगम्योचाच देवेशो गिरिजां स्पष्टया गिरा ॥८३॥ 

ब्रह्मोचाच । 
किं पुनः प्रातुकामालि!किमलम्यं ददामि ते। 
चिरम्यततामतिङ्लेशात्तपसोऽस्मान्मदाहया ॥ ८४ ॥ 
पुलस्त्य उघाच। . 


छ त्योचाचगिरिजागुरोगौरयन्त्रितम्‌। घाक्यं चाचा हरोंदीणेषणेनिगेमचांञ्छितम्‌ 
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र देव्युचाच | 
'तपसा दुष्करेणातः पति शङ्करो मया । स मां श्यामळचर्णेति बहुशः प्रोक्तवान्रह॥८६ 
तस्मादहं कोञ्चनाभवर्णा तन्नामसंयुता । भर्तुर्मूतपतेरङ्गमेकतो निर्विषं भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
तस्यास्तद्वाषितं शरुत्वा प्रोघाच जगदीश्वरः ॥ ८८॥ ` 
३ ब्रह्मोघाच । 
एवं भवत्वं भूयश्च भतु्दे्दाद्धंचारिणी ॥ ८६ ॥ 
पुलस्त्य उघाच। 


ततस्तत्याज तां कृष्णां फुलनीलोत्पलत्वचम्‌ । 
त्वक्च साप्यभवड्गीमा घण्टाहस्ता त्रिलोचना ॥ ६०॥ 
नानाभरणसमपूर्णा पीतकौरोयधारिणी । तामत्रधीत्ततो ब्रह्मा देवी नीळास्चुजत्चिषम्‌ ॥ 
र ब्रह्मोचाच । 
निरो भूधरजादेहसम्पर्कास्वं मदाज्ञया । सम्प्राप्ता कृतङृत्यत्वमेकानंशा पुरोह्यस्ि॥ ६२॥ 
य एबसिद्दः प्रोदुभूतो देव्याःक्रो धाद्वरानने । सतेऽस्तु घाहनं देवि केली चास्तुमहाबलः 
गच्छ चिन्ध्याचळं तत्र सुरकार्यं क रिष्यल्लि । पञ्चालो नाम यक्षो ऽयं यक्षळक्षपदानुगः 
दत्तस्ते किङ्करो देचि मया मायाशतैयंचः ॥ ६४ ॥ 
पुलस्त्य उचाच। | 
इत्युक्ता कौशिकी देची विन्ध्यशैलं जगाम ह्‌ । 
उमाऽपि प्रासङ्करपा जगाम गिरिशान्तिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रविशन्तीं तु तां द्वाराद्पहत्य समाहितः । रुरोध वीरको देवी हेसवेत्रलताधरः । 
[ तासुचाच च कोपेन रुपे तु व्यभिचारिणीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वोरक उच्राच | . . [क 
: प्रयोजनं न ते5त्रास्ति गच्छ याघन्न भक्षयसे । देव्या रूपधरो दैत्यो देवं वञ्चितुमागतः 
विदो नच इडोऽसो स च वेबेनबातितः । भतत, मीहकाररेनको पना 


छि ७ 
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द्वारे त्वनवधान ते यस्मात्पश्यामि चे तत: । भघिष्यसि न मे द्वाःस्थो घषंपूगाननेकशाः ( 
अतस्ते नात्र दास्यामि प्रवेशं गम्यतां दुतम्‌ । 
एकां सुक्त्वा गिरिसुतां मातरं स्नेहचत्सलाम्‌ । 
प्रवेशं लभते नान्या नारी कमललोचने ॥ १००॥ - 
पुलस्त्य उघाच । 
इत्युक्ता तु तदा देवी चिन्तयामास चेतसा । नारी नेच स दैतेयो चायुर्मे यामभाषत॥ 
चृथैच घीरकश्शप्तो मया क्रोघपरीतया। अकार्य क्रियते मूढैः प्रायः क्रोधसमन्वितः ॥ 
क्रोधेन नश्यते कीतिः क्रोधो इन्ति स्थिरां श्रियम्‌ । 
अपरिच्छिन्नतत्त्वार्था पुत्रं शापितचत्यहम्‌॥ १०३॥ 
िपरीतार्थबुद्धीनां सुलभो षिपदागमः । सञ्चिन्त्येचसुवाचेदं चीरक प्रति शैलजा । 


सज्जलज्जापिकारेण घदनेनाम्चुजत्विषा ॥ १०४ ॥ 


देव्युवाच । 
अहं बीरक ते माता न तेऽस्तु मनसो भ्रमः । शङ्करस्यास्मिद्यिता जुता तुहिनभूभ्रतः 
समगात्रच्छचिम्रान्त्या माशङ्कां पुत्र धारय | तुष्टेन गोरता दत्ता ममेयं पझजन्मना ॥ 
मया शत्तोऽस्यचिदिते वृत्तान्ते देत्यनिर्मिते । ज्ञात्वा नारीप्रवेशं तु शाङ्करे रदसि स्थिते 
न निवर्तयितुं शक्यः शापः फिन्तुत्रघीमि ते शीघ्रमेष्यसिमाचुष्यात्सवेकामसमन्चितः 
पुरस्त्य उघाच । 
शिरसा तु ततो घन्य मातरं पूर्णमानसः | उवाच साध्वीं पर्णेरदुद्युति तुदिनशेलजाम्‌॥ 
घीरक उचाच । 
नतसुरा लुरमौ लिळसन्मणिप्रचरका न्तिकरालिनखाङ्धिके । 
नगसुते शरणागतचत्सले तच नमोश्चनतातिघिनाशिनि ॥ ११०॥ 
` तपनमण्डलमण्डितकन्धरे प्रथुसुवर्णनगद्युतिहारिके । 
' _ चिषममङ्गषिषङ्गमभीषितो गिरिखुते सचतीमहमाभये ॥ १११॥ . 
०८खगृति ।का प्रणतामिसत री त वृदो भटिति सिद्धिसते भचतीयंथा। “ . ` 
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जगठिकां प्रणमेच्छशिशेखरो शुषनशुन्सुनयो भवतीं यथा ॥ ११२॥ 
विमर्योगविनिमितदुजये सुतचुतुल्यमहेश्वरमण्डली । 
'बिदलितान्यकबान्धवसंहतिः सुरवरे: प्रथमं त्वममिष्टुता ॥ ११३॥ 
खितसटापटलोद्धतकन्धरा भवमहासुगराजरयस्थिता । 
विमल्शक्तिसुखानळपिडुळायतसुजीघनिपिष्टमहाखुरा ॥ ११४ ॥ | 
निगदिता भुवनैरतिचण्डिका जननिशुम्भनिशुम्भनिषूदिनी । 
प्रणतचिन्तितदाभवदानवप्रशमनेकरतिस्तरसा सुचि ॥ ११५ ॥ | 
वियति घायुपथे ज्वलनाकुलेघनितले तच देवि च तहपुः । | 
| 
| 
| 


तद्‌जिते प्रतिमे प्रणमाम्यहं भुवनभाषिनि ते भवघल्लमे ॥ ११६ ॥ 

जलघयो ललितोद्धतबीचयो इतबहो यु तिद्ग्धवराचर: । 

फणसददस्नशुतश्च भुजङ्गमास्त्वमभिधास्यसि मामभयङ्करा ॥ ११७ ॥ 

भगवति स्थिरभक्तजनाश्रये प्रतिगतो भवती चरणाभ्रयम्‌ । | 

करणजातिमदास्तु ममाद्य वे तव विलाससुलानुभवास्पदम्‌ ॥ ११८॥ | 

पुलस्त्य उचाच । द | 

छुप्रसन्ना ततो देवी चीरकस्यैतिसंस्तुता । प्रविवेश शुभं भर्तर्मचनं भूधरात्मजा॥ | 

द्वास्स्थोऽपि घीरको देवान्दरदशीनकाङ्क्षिणः। व्यसर्जयत्द्घकानेच् शुहानादरणूवंकम्‌॥ | 

नास्त्यत्राचसरो देवा देव्या सह दृषाकपिः । निश्चृत क्री डतीत्युक्ताययुस्तेचयथागतम्‌ | 
गते पर्षसहस्ने तु देवास्त्वरितमानसाः । ' 
ज्वलनं चोदयामासुर्न्नातं शङ्करचेष्टितम्‌ ॥ १२२ ॥ 

प्रविश्य पक्षिरन्धेण शुकरूपी हुताशनः । दद्‌श शयने सर्व रठौगिरिजयासह ॥ १२३॥ 

दद्शे तं च. देवेशो हुताशंशुकरूपिणम्‌ । तमुवाच मद्दादेघः किश्चित्कोपसमन्वित: ॥ 

शवे उघाच। | 
निषिक्तमधे देव्यां मे वीयं च शुकषिग्रह । लज्जया विरतिश्वास्य त्वमर्ध पिब पाचक 
`. यस्पात्तु तातते, ब्रि, तसमाख्चय्युफ्वकते ॥/३२६०॥००००७०७ 
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पुलस्त्य उचाच । 
इत्युक्तः प्राञ्ञलिवं ह्विरपिबद्वीयेमाददितम्‌ । तेनाप्लुतास्ततो देचास्तन्मुखा ऋभघो यतः ॥ 
चिपाट्य जठरं तेषां घीयं माहेश्वरं तत: । निष्क्रान्तं तप्तहदेमामं चिते शङ्कराश्रमे ॥ 
तस्मिन्खरोमहज्जातं विमलं बहुयोजनम्‌ । प्रोत्फुलहेमकमलं नानाविहगनादितम्‌ ॥ 
तच्छ त्वा तु खरो देवी जातं देममदास्बुजञम्‌। 
जगाम कोतुकाविष्टा तत्सरःकनकाग्बुजम्‌॥ १३० ॥ 
तत्र इत्वा जलक्रीडां तदब्जकृतदोखरा | उपचिष्टा ततस्तस्य तीरे देवी सखीद्ृता ॥ 
पातुकामा च तत्तोयं स्वादुनिमेळपडुजम्‌ । अपश्यत्हत्तिकास्तास्सघडर्कद्ुतिसन्निभाः 
पदमपत्रेतुतद्वरियुददीत्वाप्रखितासृहम्‌ । हर्षात्सोचाचपास्यामि पद्मपत्रे स्थितं पयः ॥१३३॥ 
ततस्ता ऊचुरखिलाःकृत्तिका हिमरीलजाम्‌ ॥ १३४ ॥ 
कृत्तिका उच्चः । 
दास्यामो दयिते गभे सम्भूतो यो भविष्यति। 
सोऽस्माकमपि पुत्रः स्याद्स्मत्त्राता च वृत्तिमान्‌। 
त्रिषु लोकेषु विख्यातः सर्वेष्वपि शुभानने ॥ १३५॥ 
पुलस्त्य उघाच । 
इत्युक्तोघाच गिरिजा कथं मदुगातरसम्मवैः । स्चैरचयवै्यक्तो भवतीभ्यः सुतो भवेत्‌ 
ततस्तां कृत्तिका ऊद्चुषिघास्यामोऽस्य वे घयम्‌। उत्तमान्युत्तमाङ्का नियद्ेचंतुभचिष्यति 
उक्ता चै शैळजा प्राह भघत्वेचमनिन्दिताः । ततस्तुदषेसम्पूर्णाः पद्मपत्रस्थितं पयः 
तस्यै दहुस्तया चापि तत्पीतं क्रमशो जलम्‌ ॥ १३८॥ 
पीते तु सलिले चेच तस्मिन्नेघ क्षणे घरः । चिपाथ्य देव्याश्चततो दक्षिणं कुक्षिसुदुगतः 
निश्वक्रामादुतो बालो रोगशोकविनाहानः । प्रभाकरकरवातप्रकारप्रकरप्रभुः ॥ १४० ॥ 
गरुह्दीतनिमेलोदग्रशक्तिगूळाङ्कुशोऽनलः । दीप्तो मारयितुं देत्याचुत्थितःकनकच्छचिः 
एतस्मात्कारणादेव कुमारश्चापिं सोऽसवत्‌। ` or 
-जामंबिकै चिकालेसतो हिल्या। पुन वि ` ` | 


| 
. *पझपुराणम्‌ + `. [१ सुटले | 
स्कन्दो 5थवदनाइहे :शुभ्रात्पड्चदनो <रिहा । छत्तिकासलिलादेचशाखाभि स चिरोषत | 
शाखाः शिवा: समाख्याताः षट्सु घक्त्रेघु विस्तृताः । | 

यतस्ततो चिशाखोऽसौ ख्यातो लोकेषु षण्मुखः ॥ १४४ ॥ 
स्कन्दो घिशाखः षड्वक्त्रः काति केयश्च विश्वतः। पञ चेत्रस्यबहुलेपञ्चदश्यांमहाबल्ौ 
सम्भूतावकसद्वशी विशाले शरकानने | सिते पक्षे तु पञ्चम्यां तथैतौ पाघकानलौ | 
चाळकाभ्यां चकारकं सन्ध्यायामेव भूतये। तस्यामेव ततः षष्ठयामभिषिक्तो गुहः परुः 
सवरमरसङ्घातेन्रेहयो पेन्द्रेन्दमास्करे: । गन्धमाल्यैः शुभैरधूपेस्तथाक्रीडनकैरपि ॥ १४८॥ 
उत्रेश्चामरजालैश्च भूषणैश्च घिलेपनैः। अभिषिक्तो विधानेन यथाचत्षण्युखःप्रभुः ॥ | 
सुतामस्मै ददौ शक्रो देवसेनेति विश्रुताम्‌ । पत्न्यर्थं देवदेवेशो ददौ विष्णुरथायुधमू | 
यक्षाणां दशलक्षाणि ददाचस्यधनाधिपः । ददौहुताशनस्तेजो ददौचायुश्च घाहनम ॥ | 
द्दौक्रीडनकं त्वष्टा कुक्कुटं कामरूपिणम्‌ । एवं सुरास्तु ते सर्व परिवारमनन्तकम्‌ ॥ | 
ददुमदितिचेतस्काः स्कन्दायादित्यघर्चसे । | 
जाचुम्यामघनौ खित्वा खुरसङ्घास्तमस्तुचन्‌ ॥ १५३.॥ 
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| 
| 
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स्तोत्रेणानेन घरद्‌ षण्सुखं सुख्यशः सुराः ॥ १५४ ॥ 
देवा ऊचुः । 
नमःकुमाराय महाप्रभाय स्कन्दाय चास्कन्दिवदानजाय । 
` नवार्कबिम्याप्रतिमम्रभाय नमो ऽस्तु गुह्याय गुद्दाय तुभ्यम्‌ ॥ १५५॥ 
नमोऽस्तु ते ळोकभयापद्दाय नमोऽस्तु ते छोककृपापराय । 
नमो घिशाळामललोचनाय नमो विशाखाय महात्रताय | १५६॥ 
. नमो नमस्तेऽस्तु रणोत्कटाय नमो मयूरोज्ज्वलवाहनाय । 
.-= ` . नमोऽतु केयूरधराय तुभ्यं नमो धृतोदग्रपताकिने ते ॥ १५७ ॥ E 
न प्रभावप्रणताय तेऽस्तु नमोऽस्तु घण्टाधरभैर्यशालिने.॥ १५८॥ . 
र 1, कुमार उघाच. । 
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यद्यप्यसाध्यं इत्यं नो हृदये चिन्तितं चिरम्‌ ॥ १५६ ॥ 
पुलस्त्य उवाच | 
इयुक्तास्तु खुरास्तेन प्रोचुः प्रणतमौळयः। सर्वव महात्मानं गुहं सुदिमानसा: ॥ 
देवा ऊचुः । ठ 


देत्येन्द्रस्तारको नाम सर्घामरकुलान्तङृत्‌ । बलवान्दुर्जयस्तीक्ष्णो दुराचारोऽतिकोपनः 
तमेच जहि ढुधेष दैत्यं सर्वेविनाशनम्‌ । उपस्थितः इत्यशेषो स्माकं च भयाषहः ॥ 
हिरण्यकशिपुश्चोग्रो ह्यवध्यो देषतागणैः | यज्ञघ्न:पापकर्मा बै येन ब्रह्मापि तापितः ॥ 
एतौ दरख भद्रं ते ताघकं च मद्दाबलम्‌ ॥ 
पुळस्त्य उचाच | 
एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा सर्घामरपद्रानुगः । जगाम जगतां नाथः स्तूयमानो ऽमरेश्वरै; ॥ 
तारकस्य घधार्थाय जगतां कण्टकस्य च । ततश्चप्रेषयामास शक्रो लब्धसमाश्रयः ॥ . 
दूतं दानघसिंहस्य परुषाक्षरघादिनम्‌॥ १६५ ॥ 
स तु गत्वा5व्रचीद्वेत्यमभयो भीमदुर्शनम्‌॥ १६६ ॥ 
| दूत उधाच । 
शक्रस्त्वामाह देवशोदेत्यकेतुं दिचस्पतिः । तारकासुर तच्छक्तया धटयस्च यथेच्छया 
यञ्ञगञ्ञ्चलनो द्वीपं किट्बिषं च तवया इतम्‌ | 
तस्याहं सादकस्तेऽद्य राजाऽस्मि भुषनत्रये ॥ १६८॥ 
पुलस्त्य उचाच.। 
श्रुत्वेतददुतं बाक्यं कोपसंरक्तलोचनः । उचाच दूतं दुष्टात्मा नष्टप्राय विभूतिकः ॥१६६ 
| तारक उचाच | 
दृष्टं ते पौ रुषं शक्र शतशो5थ महारणे । निस्त्रपत्वान्न ते शान्तिविद्यते शक्र दुर्मते ॥ 
ि पुलस्त्य उवाच । ; 2 


' एबमुक्ते गते दूते चिन्तयामास दानव: । नाळव्धसंभ्रयश्शक्रो पक्तुम्रेचमिदाहति ॥१७१ 
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निमित्तौघांस्तदा दुष्टान्सो पश्यन्नाशवेदिनः ॥ १७२ ॥ 
यांखुचषेमसुक्पातं गगनादवनीतळे । घामनेत्रप्रकम्पं च घक्रशोषं मनोभयम्‌ ॥१७३॥ 

स्वकानां वघत्रपद्मानां म्लानतां च व्यलोकयत्‌ । 

दुष्टांश्च प्राणिनो रौद्रान्सोऽपश्यदुदुष्टवादिनः ॥ १७४ ॥ 
तदचिन्त्यैच दितिजोन्यस्तचित्तो ऽभवत्क्षणात्‌ । यावद्रजघराघण्डाघनत्काररघोत्कराम्‌ 
तद्वततुरङ्गस ङ्गातहेषोत्साह विभूषिताम्‌ । सैन्यैस्सेनान्तरोदग्रध्यजराजै विराजिताम्‌ ॥ 
पिमानैश्राद्भुताकारैश्वलितामलचामरेः । चिभूषणपिनद्धां च किन्नरोङ्गीतनादिताम्‌॥ 
नानानाकतरूत्फुलकुखुमापीडधारिणीम्‌ । चिशोकास्त्रपरिस्फार्चर्म निर्मेलदशिनीम्‌ ॥ 
चिद्युत्पुष्युतिधरां नानाघाद्यविनादिताम्‌ । सेनां नाकसदांदेत्य:प्रासादस्थोव्यलोकयत्‌ 
संचिन्तयामास तदा किञ्चिदविञ्ान्तमानसः । अपूर्व: को भवेद्योद्धा योमया न विनिजितः 
ततश्चिन्ताकुछो दैत्य; शुभ्राच कटुकाक्षरम्‌ । खिद्धवन्द्भिरुद्छु छमिद हृद्यदारुणम्‌ ॥ 

बन्दिन ऊचुः । 

जयातुलशक्तिदी घितिपञ्जर्मुजदण्डप्रचण्डतररभलसुरचद्नकुखुदजिकासन - 

विलासनेत्रकुमारचर ॥ १८२ ॥ 

जय दितिज कुलमद्दोद्धिवडवानल मधुरमयूररथ सुग्मुकुटको रिकुञ्चित- 

चरणनखाडुरमद्दासेन ॥ १८३ ॥ | 
जयचलितललितचूडाकलापनवचिमळकमळदण्डकान्तकदेत्येशवंशदुःलहदावानळ ॥ 

जय पिशाखविभो जयवालसप्तवालर भुवनालिशोकशमन जय सकललोकदि- 
तिसुतघुरन्धरनाशक स्कन्द ॥ १८५ ॥ 
पुलस्त्य उचाच । 

थ्रुत्वेतत्तारकः समुदुघुष्ट देवबन्दिभिः । सस्मार ब्रह्मणो वाक्यं बघंवालादुपस्थितम्‌ 
समृत्वा धर्मोघविध्वंसी सदा चीरपदानुगः । मन्दिराझिर्जगामाशु शोकग्रस्तेन चेतसा 
काने मिसुखादैत्याः सन्त्रस्ता भ्रान्तचेतसः । स्वेष्घनीकेछु च तदात्वराचिस्मितचेतसः 
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तारक उचाच | 
जपाकर भवेन्मह्यं बलादस्मात्पलायनम्‌ । यद्यहंहन्तवे यामि सोऽपि वै कमलाञ्रितः ॥ 
हत्वा ऽहंधालकंचेनं ढुस्स्पशःस्यामकारणम्‌ । यात धावत गुह्ीत योजयध्वंघरूथिनीम्‌ 
| पुलस्त्य उघाच । 
कुमार तारको दृष्टा बभाषे भीषणाकृतिः ॥ १६१ ॥ 
तारक उघाच। . 
कि बाल योडुकामोऽसि क्रीड कन्दुकलीलया । 
यैरसि त्वं विसृष्ठो5त्र सङ्गरे ते हि भीरवः ॥ १६२ ॥ 
बालत्बादथ ते बुद्धिरेवं खदपार्थदशिनी । कुमारोऽपि तमग्रस्थं बमाषे हर्षचत्तमम्‌ ॥ 
कुमार उचाच | 
णुतारकशास्त्रार्थ इह नेव निरूप्यते । शस्त्रैरर्था न दृश्यन्ते समरे निर्भर भये ॥१६४ 
शिशुत्वं माघमंस्थामेशिशुःकषो सुजङ्गमः । दुष्प्रेक्षो भास्करो वालस्तथाहंदुर्जयःशिशुः 
अहपाक्षरो न मन्त्रः कि सस्फुरो देत्य दृश्यते ॥ १६५॥ . 
पुलस्त्य उघाच । 
कुमारे प्रोक्तवत्येवं देत्यश्चिक्षेप मुद्वरम्‌ । कुमारस्तं तु चिच्छेद चक्रेणामो घवचेसा ॥ 
ततश्चिक्षेप दैत्येन्द्रो भिन्दिपालमयोमयम्‌। करेण तं च जग्राह का्तिकेयोऽमरारिहा ॥ 
गदां सुमोच दैत्याय समुत्थाय खरस्वनाम्‌। तया इतस्ततो दैस्यश्चकम्पेऽचळराडिष ॥ 
मेने च दुर्जयं दैत्यस्तदा बाळ सुदुःसहम्‌ । चिन्तयामासबुद्धघावै प्रा्तकालोनसंशयः 
कम्पितं च समालोकय कालनेमि पुरोगमाः । सर्व दैत्येश्वरा जघ्नुः कुमारं रणदारुणम्‌ 
स तैः प्रदारैरस्पृष्स्तथा केशेमंहाद्युतिः । स बालो बलिमिवेंगेरयुध्यद्दानचे रणे ।।२०१ 
रणशौण्डाश्च दैत्येन्द्रा:पुनर्जध्युःशिलीमुखैः । कुमारं समरे दैत्या बळिनो देचकण्टकाः 
कुमारस्य व्यथा नाभूददत्यास्त्रनिहतस्य तु । प्राणान्तकरणं जातं देवानां दानघाहघम्‌ 
देघान्निपीडितान्दृष्टरा कुमारः कोपमाविशत्‌। 
ततो ऽस्त्रैदारयामास दानाचानामनीकिनीम्‌ ॥ २०४ ॥ 
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तैरए्तैनिष्प्रतीकारैस्ताडितार्छुरकण्टकाः । कालने मिमुखाःसर्वेरणेह्मासन्पराङ्सुलाः 


चिहुतेछु च दैत्येषु प्रहतेषु समन्ततः । किन्नरोदुगारगीतैश्च हास्यसंन्यस्तचेतन: ॥२०६ ` 


जघ्ने कुमारं गदया निष्टप्तकनकत्विषा । शारेमंयूरं चित्रैश्च चकार चिसुखं रणे ॥२०७ 
दृष्टा पराङ्मुखो देवो मुक्तरक्त स्वचाहनम्‌ । जग्रा शक्ति घिमलां रणे कनकभूषणाम्‌ 
बाहुना हेमकेयूररुचिरेण षडाननः | ततोऽब्रवीन्महासेनस्तारकं दानवा थिपम्‌ ॥२०६॥ 
- महासेन उचाच | 
तिष्ठतिष्ठ सुदुर्वद्धै यमलोक विलोकय। इतोहासि मया शक्त्या स्मरस्वं देत्यचेष्टितम्‌ 
पुलस्त्य उचाच । 
इत्युक्त्वा तु ततः शक्ति सुमोच दितिजं प्रति । सा कुमारमुजोत्खृष्ठा तत्केयूररवानुगा 
बिभेद दैत्यहृदयं चज्रशैलेन्द्रकर्कशम्‌ । गताखुः ख पपातोर्व्या' प्रलये भूधरो यथा ॥ 
चिकीर्णमुकुटोष्णीषो विस्रस्ताखिळभूषणः । तस्मिन्विनिहते दैत्ये दानचानां धुरन्धरे ॥ 
नाभूत्कश्चित्तदा दुःखी नरकेष्वपि पापकृत्‌ । 
स्तुचन्तः षण्सुखं देवाः प्राक्रीडन्ञागतस्मिताः ॥ २१४ ॥ 
जग्मुः स्वानेचसुवनान्निरस्य/संस्तथोत्खुकाः । ददुश्चापि घरं सर्वे देयास्ते षण्छुखाय तु 
तुष्टाः सम्प्राप्तसर्वार्थास्सह सिद्धैस्तपो घनैः ॥२१६॥ 
देवा ऊचुः । 
यः पठेस्स्कन्द्सम्बन्धाँ कथामेतां महामतिः । शएणुयाच्छ्रावयेद्वापि ख भवेत्कीतिमान्नरः 
बहायुः सुभगः श्रीमान्कीतिमाञ्छुभदर्शनः । भूतेभ्यो निर्मेयश्चापि सर्ेदु.खविवजितः॥ 
सन्ध्यामुपास्य यः पूर्वा' स्कन्दस्य चरितं पठेत्‌ । सयुक्तः किन्नरैः सर्वैमंदाधनपतिभेवेत्‌ 
इतिश्री पादपुराणे प्रथमे सुष्टिखण्डे कुमारखंभचतारकचधो नाम 
षटूचत्वारिशात्तमोऽध्यायः । 
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सपचत्वारिरात्तमो ऽध्यायः 
श्रीनसिहावतारवर्णनम । ` 
भीष्म उचाच | 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि दिरण्यकशिपोवेधमू । नरसिंहस्य माद्दात्म्यं तथा पापविनाशनम्‌ 
पुलस्त्य उचाच | 
पुरा कृतयुगे राजन्हिरण्पकशिपुः प्रभुः । , देत्यानामादिपुरुषश्चकार सुमहत्तपः ॥ २॥ 
दश वर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च। जढघासी सममवत्स्नानमौनधृतव्रतः ॥ ३॥ 
बतः शमदमाभ्यां च ब्रह्मचर्येण चेव दि । ब्रह्मा प्रीतोऽमवत्तस्य तपसा नियमेन च॥ 
ततः स्वयम्भूसेगवान्स्वयमागत्य तत्र हि । घिमानेना्कचर्णेन हंसयुक्तेन भास्घता ॥५॥ 
आदित्येचेखुमिः साध्यैमेरद्विरदेचतेस्सहृ । रुद्रेचिश्वसहायैश्व यक्षराक्षखपन्नगैः ॥ ६.॥ 
दिग्मिशचैष चिदिग्मिश्च नदीमिः सागरेस्तथा । नक्षत्रैश्च मुहरतेश्च खेचरेश्च महाद्रहेः ॥ 
देवेत्रेह्मषिमिः साद्धं सिद्धैः सप्तषिभिस्तथा । राजषिमिः पुण्यक्तद्रिगेन्धर्वाप्सरसांगणी: 
चरांचरणुरुः श्रीमान्वृतः सर्वेदिवौकसेः 1 ब्रह्म ब्रह्मविदां श्रेष्ठो देत्यं चचनमत्रवीत्‌ ॥ 
ब्र्मोचाच। | 
प्रीतोऽस्मि तव भक्तस्य तपसानेन सुब्रत । चरं रय भद्रं ते यथेष्टं कामप्राप्नुद्ि॥१०॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच । 
न देवा खुरगन्धर्चा न यक्षोरगराक्षसाः । न मानुषाः पिशाचाश्च हन्युमों देषसत्तम ॥ 
ऋषयो मानवाः शापैनेशपेयुः पितामह । यदि मे भगचान्प्रीतो घर एष ब्ृतो मया ॥ . 
त शस्त्रेण न चास्त्रेण गिरिणा पादपेन घा | 
न शुष्केण न चाद्रेण न स्याच्चान्येन मे घधः | १३॥ 
भवेयमइमेवाके सोमो बायु ताशनः । सलिलं चान्तरिक्षं च.नक्षत्राणि दिशो दश ॥ 
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थनदश्व घनाध्यक्षो यक्षः किम्पुरुषाधिपः ॥ १५॥ 
ब्रह्मोचाच । 
पच दिव्यो घरस्तात मया दत्तस्तचादुतः । सर्वेकामप्रदो घत्स प्राप्स्यसि त्वं न संशय 
पुलस्त्य उचाच। 
एचसुक्त्वा स भगवाञ्जगामाकारामेच हि। वैराजं घ्रह्मलदनं ब्रह्मषिंगणसेचितम्‌ | 
ततो देवाश्च गन्धर्चा ऋषिभिः सह चारणाः । घरप्रदानं शरुत्वैचं पितामहसु स्थिताः ॥ 
` देबा ऊदुः । 
बरप्रदानाट्गगवन्वधिष्पति स नोऽसुरः। तत्प्रलाद्श्च भगचान्वघोऽप्यरुयचि चिन्त्यताम्‌ 
पुलस्त्य उघाच । 
भगवान्सवंभूतानामादिकर्ता स्वयं प्रभुः । स्रष्टा च हव्युकव्यानामव्यक्तप्रङतिः परः | 
सर्वलोकहितं वाक्यं श्रुत्वा देवःप्रजापतिः । आश्वासयामास तदा खुशीते्वंचनास्बुमि 
ब्रह्मोचाच । 
' अचश्यं निदशास्तेन प्राप्तव्यं तपसः फलम्‌ Pe 
तपसोऽन्तेऽस्य भगवान्वघं विष्णुः करिष्यति ( २३ 
पुलस्त्य उचाच । °" 
तच्छू त्वा विचुधाःचाक्यं सर्वे पङ्कजजाननात्‌ । 
स्वानि स्थानानि दिव्यानि विग्र जग्मुर्मुदान्बिताः ॥ २३ ॥ ` 
लब्धमात्रे घरे सोऽथ प्रज्ञास्सर्वा अबाधत । हिरण्यकशिपुदेत्यो घरदानेन गर्वितः | 
आश्रमेषु मद्दाभागान्सुनीन्वे शंसितत्रतान्‌ । सत्यधमंपरान्दान्तान्धर्षयामांस दानव: ॥ 
देवांलिभुवनस्थांश्व पराजित्य महाखुरः । त्रेलोक्यं घशमानीय स्वर्ग वसति दानवः ॥ 
यदा घरमदोत्सिक्तश्रोदितः कालधामिंणा । 
यज्ञियानकरो इत्यानयश्चियांश्च देवतान्‌ ॥ २७ ॥ 
तंदा दैत्याश्च साध्याश्च विशवे च बसघस्तथा । रुद्रा देवगणा यक्षा देवद्विजमददरषय; ॥ 
: शरण्यं शरण चिष्णमुपरतस्थिमैदाबैछ चदेव थश्षमव चुद सनीतिनम्‌ ॥ २६॥ 
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कती देवाऊचुः। ।: .. 
| :1. 1:नारायंण महाभाग देवास्त्वां शरणं गता: । 


जायस्व जहि दैत्येन्द्रं दिरण्कशिपु ग्रमो ॥ ३०॥ . 


हि त्वंहि नः परमोदाता त्वंहि नः परमोगुरुः । त्व॑ हि नः परमोदेघो नावात 


विष्णुरुवाच । 
भय॑त्यजध्वममरा भभयं घो ददाम्यहम्‌ तथैचत्रिदिवं देवाः प्रतिपद्यत मां चिरम्‌ ॥ 
एनं हि सगर्ण देत्यं घरदानेन गर्वितम्‌ अवध्यममरेन्द्राणां दानवेन्द्र निहन्म्यहम्‌ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 

एवसुक्तवा तु भगवान्विश्वपो घिष्णुरव्ययः। हिरण्यकशिपुस्थानं जगाम हरिरीश्बर 

तेजसा भास्कराकारः शशी कान्त्येच चापरः । 

नरस्य इत्वार्घेतनं सिंहस्याद्धंतनं तथा ॥ ३५॥ 
नारसिंहेनवपुषा पाणि सङ्गृह्यपाणिना । ततोदद्‌श विस्तीणां दिव्यां रम्यांमनोरमाम्‌, 
सर्वेकामयुतां शुष्रां दिरण्यकशिपोः समाम्‌ । घिस्तोणायोजनशतं शतमध्यद्धेमायताम्‌ 

_ बैद्वायसी कामगमा पञ्चयोजनमुच्छिताम्‌। 

जराशोकक्षमापेतां निष्प्रकम्प्यां शिषां सुखाम्‌ ॥ ३८॥ 
वेश्मासनवती रम्यां ज्वलन्तीमिष तेजसा। अन्तः सलिलिसंयुक्तां विद्वितांपिश्वकर्मणा 
द्रिव्यवणेमये्र क्षेः फलपुष्पप्रदैयुताम्‌। नीळपीतालितश्यामैः श्वेतैल्ोंहितकरपि ॥४०॥ 
अवदातैस्तथा गुल्मे रक्तमञ्जरिधारिमिः । सिताम्रघनसङ्काशां झाचन्तीं च ददर्श स: ॥ 

रश्मिमती स्वभावेन दिव्यगन्धमनोरमा । 

सुलुखा न च दुःखा सा त शीता न च धर्मदा ॥ ४२ ॥ 
न क्षुत्पिपासेग्लानि चा प्राप्य तां प्राप्चुघन्ति ते । नानारुपैरुपकतासुचित्रैक्वसुभास्चरैः 
अतिचन्द्रातिसूर्या तिशिखिकान्तिस्वयस्प्रभा । दीप्यते नाकपृष्ठस्था भासयन्तोषिभाखुरा 
सर्वे चकाशिरे तस्यां मुदिताइचैच मानुषाः । रसचच्य प्रभूतं. च. भक्यभोज्यान्तमुत्तमम्‌ 
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उंष्णे शीतानि तोयानि शीते चोष्णानि सन्ति वै ॥ ४६ ॥ 


पुष्पिताग्रान्महवाशाखान्प्रचालाङ्करघारिणः । लताचितानसंछन्नान्कदपानैक्षिष्ट स प्रभु: ॥ | 


गन्धचन्ति च पुष्पाणि रसघन्ति फलानि च। 

तानि शीतानि चोष्णानि तत्र तत्र सरांसि च॥ ४८॥ 
अपश्यदुभूपतीर्थानि सभायां तस्य स प्रभुः। नलिने: पुण्डरीकश्च शतपत्रः खुगन्धिभिः 
रक्तैः कुचलयैश्चेच कहारेरुत्पलेस्तथा । नानाश्चयसमांपेतः पुष्परन्येश्च सुप्रियेः॥ 
कारण्डवैश्रक्रचाकेः सारसैः कुररैरपि । विमलस्फटिकाभानि पाण्डुरच्छदनेद्विजे: ॥ 
बहुहंखोपगीतानि सारसानां रुतानि च । गन्धयुक्तालतास्तत्र पुष्पमञ्चरिधारिणीः ॥ 
हृष्टवान्भगचान्हष्टः खदिरान्वेतसार्जुनान्‌। चूतानिस्बानागद्वक्षाः कदस्चावकुलाधघाः ॥ 

प्रियङ्गचः पारळाख्याः शादमल्यस्खरिद्र्घाः । 

शाळास्तालास्तमालाश्च चम्पकाश्च मनोरमा; ॥ ५४ ॥ 


तथैवान्ये न्यराजन्त सभायां पुष्पिताहुमाः। एला ककुभकङ्कोललवलीकर्णपूरका; ॥ | 


मधझुकाः कोविदाराश्च बहुतालसमुच्छ॒या: | भञ्जनाशोकपर्णासा बहवश्चित्रकादुमाः॥ । 


बरुणाश्च पलाशाश्च पनखास्खह चन्दनेः । नीलास्सुमनसश्वेच ` नीपाश्चाश्वत्थ तिन्दुकाः 
पारिजाताश्च तरवो मलिका भद्रदारचः। अटरूषाः पीहु तथाचैवैलवालुकाः ॥ 
मन्दारकाः कुरबकाः पुन्नागाः कुटजास्तथा । रक्ताः कुरबकाशचैच नीलाश्चागरुभिः सह 
किंशुकाश्चैव भव्याश्च दाडिमाबीजपूरकाः । काठेयकाइकुलाश्च ` हिङ्गचस्तैळवत्तिकाः 
खजूरा नारिकेलाश्च दरीतकमधूककाः। सप्तपर्णाश्च बिद्वाश्च खयाचाश्च शराषताः ॥ 
असनाश्च तमालाश्च नानागुरमसमावृताः । ळताञ्चचिविधाक्ताराः पुष्पपत्रफलोपगाः ॥ 
एते चान्ये'च बहुचस्तत्र काननजा डुमाः 
नानापुष्पफलोपेता व्यराजन्त समन्ततः ॥.६३ ॥ 
चकोराः शतपत्राश्च मत्तकोकिलशारिकाः। पुष्पितान्पुष्पिताग्रांश्च सम्पतन्ति महाद्रुमान्‌ 
` स्क्तपीतादणास्तत्रःपादपाग्रगताः खगाः । परस्परमचेक्षन्त प्रहृष्टा जीवजीचकाः ॥६५॥ 
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डिचाकरनिसै दिव्ये दिव्यास्तरणसंस्तृते । हिरण्यकशिपुदृत्य आस्ते ज्वल्तिकुण्डलः 

उपवेरुमेहादेत्या हिरण्यकशिपुंतदा । दिव्यतालानि गीतानिज' गुर्गन्धर्वेसत्तमाः ॥ . 
विश्वाची सहजन्या च प्रम्लोचेति च पूजिता। | क 
दिव्याथ सौरभेयी च समीची पुञ्जिकस्थली ॥ ६६॥ 

मिश्रकेशी च रम्भा च चित्रमा श्रृतिचिश्रमा । चारनेत्रा घुताची च मेनका चोवेशी तथा 

एतासहस्मशश्चान्या नृत्यगीतषिशारदाः । उपातिष्ठन्त राजानं. दिरण्यक शिं प्रभुम्‌ ॥ 


ˆ उपासतेऽदितेः पुत्राः सर्वेलब्धवरास्तथा | वलिचिरोचनस्तत्र नरकः पृथिवीसुतः ॥ 


प्रहादो चिप्रचित्तिश्च गविष्ठश्च महासुरः । सुरहन्ता दुःखकर्ता खुमनास्सुमतिस्तथा ॥ 
घटोद्रो महापाश्वे: क्रथनः' पिठरस्तथा । विश्वरूपस्छुरूपश्च घिश्वकायो महाबल: || 
दृशय्रीवश्च बाळी च मेघवाला महाखुरः । घराभो घिटरूपश्च ज्वलनश्चेन्द्रतापनः |. 
दैत्यदानघसङ्घास्तै सर्वे ज्वल्तिकुण्डलाः । स्रग्विणो चर्मिणः सर्वे सर्वे च चरितव्रताः 
सर्वे लब्धवराः श्रास्सर्वेविदितसृत्यच: । एते चान्ये च बहवो हिरण्यकशिपुं प्रभुम्‌ 
उपासते महात्मानं सर्वेदिव्यपरिच्छदाः । विमानेविषिधाकारे्राजमानेरिचाझिभिः ॥ 
महेन्द्रवपुषः सर्वे चिचिच्राङ्गदबाहचः । भूषिताङ्कवितेः पुत्रास्तमुपासत सवेत: ॥ ७६ ॥ 
ऐश्वर्य दैत्यसिंहस्य यथा तस्य मद्दात्मनः । न श्रुतं नेव इष्टं चं कस्यापि भुवनत्रये ॥ 
रजतकनकचित्रवे दिकायां परिङृतरलषिचित्रचीथिकाय़ाम्‌ । 
स ददशो खगाधिपः सभायां सुरुचिरजालगचाक्षशो मितायाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
कनकवलयहारमूषिताङ्गं दितितनयं ख खुगाधिपो ददर ॥ 
दिघसकरकरभ्रभं ज्वलन्त दितिजसद्दखशतैनिषेव्यमाणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
ततो इट्टा महाभागं काळचक्रमिचागतम्‌ । नारसिदपुश्छःनं भस्मच्छन्नमिघानलम्‌॥ 


हिरण्यकशिपोः पुत्रः प्रहादो नाम घीयेघान्‌,। दिव्येन बपुषासिहमपश्यददेचमागतम्‌ ॥ | 


तं ह रक्मशैलामामपूर्ों तचुमा श्रितम्‌ । विस्मिता दानवा; सर्वे दिरण्यकशिपुश्च सः 
पर्वत ह ; ` प्रहद चाच! ` 2 


महाराज महाबाहो दैत्यानामादिसम्मच । न भुतं नैव मे दृष्टं नारसिंहमिदं घपुः ck न 
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अव्यक्त पुरमंदिव्यं किमिहः रुपप्रागतम | देत्यान्तकरणैः घोरं शंसतीच.मनो मम. 1०0) 
अस्यदेचाः शरीरस्थाः सांगराः सरितस्तथा 1 हिमघान्पारियात्रश्च ये चान्येकुलपर्वता: | 
खन्द्रमास्सइनक्षत्रेराद्त्यो रश्मिभिः सह ।-घनदो घरुणश्चैव यमः शक्रः शचीपतिः | | 
मरुतो देघगन्धर्वा भरृषयश्च तपोधनाः। नागायक्षाः. पिशाचाश्च राक्षसां भीमचिक्रमाः | 
` ब्रह्मा देवाः पशुपतिलेलारस्था: भ्रमन्ति हि। ~] 
स्थाषराणि च सर्वाणि जङ्गमानि तथैव च ॥ ६१ ॥ ती 
भवांश्व सद्दितो5स्मामिः सर्वेदत्यगणेवृ तः । विमानशतसङ्कीर्णा सर्चा या भवतःसभा | 
सर्च त्रिभुषनं राजँछोकधर्मश्चशाश्वतः । हृश्यन्ते नरसिहेस्मिस्तथेदं निखिल जगत्‌ | 
प्रजापतिश्चात्र मनुमे हात्मा ग्रहाश्च योगाश्च मही नभश्च । ' 
उत्पातकाळश्च घृतिमंतिश्व रतिश्च सत्यं च तपो दमश्च ॥ ६४ ॥ 
सनत्कुमारश्च महानुभाषो. विश्वे. च देवा ऋषयश्च सर्वे । ; 
क्रोधश्च कामश्च तथैष हर्षो दर्पश्च मोहः पितरश्च सर्वे ॥ ३५॥ . `, | 
| पुलस्त्य उवाच । “ । 
पहादस्य वचः भुत्वा हिरण्यकशिपुः प्रभु: । उघाच दानघान्सुर्चान्गणांश्च सगणाधिपः | 
ger _ _ हिरण्यकशिपुर्चाच । oe | 
मन्द्रो ग्रह्मतामेष अपूव तनुमास्थितः । यदि घा संशयः: कश्चिद्वव्यतां वनगोचरः॥ | 
I १ नै पुलस्त्य उचाच | । 
ते दानघगणास्सर्वे खगेन्द्र भीम विक्रमम्‌ । परिक्षिपन्तो सुदिताखासयामाखुरोजसा ॥ > 
सिंहनादं विमुच्याऽथ नरसिंहों महाबछः। बभञ्ज तां सभां सवां व्या दितांस्यइघान्तकः 
सभायां भज्यमानायां हिरण्यकशिपुः स्यम्‌ । i 
चिक्षेपा्राणिसिहस्य रोषव्याकुछलोचनः ॥ १००॥ | RR 
सर्वास््राणामथश्रेषठ दण्डमञ्नंः सुदारुणम्‌। कालचक तथा घोरं. विष्णुचक्र तथापरम्‌॥ 
: पतामह महात्युभं चेलोक्यनिमितं महत्‌! :विचित्रामशनिंचेव शुष्काद्रंचाशनिद्ययम्‌ ॥ । 
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रोदन्तथोग्रगूलं च कङ्काल मुखंल॑ तथा । अखं ब्रह्मशिरश्चैव आहामत्तरतथेत्र,च॥१०४॥ 
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ब . तताराय्रणास्त्रमैन्ध च-आग्नेयं शैशिर तथा। घाथुव्यं मथनं चैष कपाळमथ किदुरम्‌ ॥ 
; ` त्थाऽप्रतिदततां शक्ति क्रीश्वमस्त्रं तथेष च.। मोहनं शोषणं चेच सन्तापनघिलापने ॥ 
॥ :5; : - क्रम्पनं शातनं चेष, महास्त्रं चेच रोधनम्‌ । 
। |. .. : कालपुद्ररमक्षोम्यं तापनं च महाबलम:॥ १०६॥ | 
| संघतेनं..मोहनं च तथा .मायाधरं घरम्‌ । गान्ध्ेमस्नं दयितमसिरत्नं च नन्दकम्‌॥ 
प्रस्वापनं प्रमथनं चारुणं . चास्त्रमुत्तमम्‌। अस्त्रं पाशुपतं चेच यस्याप्रतिद्दता गतिः ॥ 
Pe , ‘एतान्यस्त्राणि दिव्यानि हिरण्यकशिपुस्तादा । 
| . अखुजन्नरसिहस्य दीप्तस्याग्नेरिचाहुतिम्‌ ॥ १०६॥ 
अस्त्रे: प्रज्चलितैःसिंहमावृणोद्‌ लुरोत्तमः । विवस्वान्घमेलमये हिमबन्तमिचांशुभिः ॥ 
सह्यमर्षा तिलोदुभूतो दैत्यानां खैन्यसागरः । ्षणेनाप्लाचयत्सचं मैनाकमिष सागरः ॥ 
। प्रासैः पाशैश्च खड्गैश्च गदामिर्मुसलैस्तथा ।. घञ्जैरशनिभिश्चेव बहुशाखेमहाहुमः ॥ 
| सुद्गरेः कुटपाशैश्ध शिलोत्ूललपवेते | शतध्नीमिश्च दीप्ताभिदेण्डैरपि सुदारुणैः ॥ 
ते दानवाः पाशग्रहीतदस्ता महेन्दतुल्याशनितुल्यवेगा: । आ 
समन्ततो ऽम्युद्यतबाहुकायाः स्थिताः स शीर्षा इच नागपोताः ॥ ११४ ॥ 
सुषर्णमालाकुलभूषिताङ्गाः खुतीक्ष्णद्रंष्ट्र कुलषकत्रगर्ताः । 
स्फुरत्प्रभास्ते च सश्उङ्गदेहाश्चीनांशुका भान्ति यथेच हंसाः ॥ ११५ ॥ 
सो ऽखुजद्दानघो मायामझि घायुसमीरितम्‌ । तमिन्द्रस्तोयदैः साधं सहस्नाक्षोमहाद्यति 
महता तोयवर्दण,शामयामास पाचकम्‌ । तस्यां प्रतिहतायां तु मायायां युधि दानषः ॥ 
अखुजद्धोरसङ्काशं तमस्तीनरं समन्ततः | तमसा संवृते लोके दैत्येष्वात्तायुयेषु च ॥ 
स्वतेजसा. परिवृतो. दिवाकर इवोदुगतः.। त्रिशिखां सूकुटीमस्य दददशुर्दानवारणे ॥ 
ललायस्याँ, त्रिकूटस्थां गड्डा. त्रिपथगामिच । तत सर्वास मायासु तासु दितिनन्दनाः 


हिरण्यकशिपु ` देत्या : घिषएणाश्शरणों ययुः । 
, ततः... प्रज्वलित; क्रोधात्प्रदद्दनिच तेजसा'॥१२१॥ . . ` . 
. तस्मिन्करद्धेतदेत्येन्द्रेतसोभूतमभुञ्जगत] भाव प्रघद्दरत्तेवं विषो ऽथ समीरणः ॥ १२२ 
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सअदः सहनक्षत्रेस्तारापतिररिंद्म | विचर्णतां च भगचान्गतो दिवि दिवाकर: ॥ १२६॥ 
कृष्ण; कबन्धश्च तदा लक्ष्यते सुमहान्दिषि । असजच्चासितां सूर्योधूमवत्तां विभावसु ॥ 
गगनस्थञ्च भगवानभीक्ष्णं परिविष्यते। सप्तघूमनिभा घोराः सूर्या दिचि समुत्थिताः 
सोमस्य गगनस्थस्य अ्द्दास्तिष्ठन्ति श्टङ्खगाः । धामे च दक्षिणे चैव स्थितौ शुक्रबृहस्पती 
शनेश्वरो छोहिताङ्गो छोहिताङ्गसमद्युतिः । समं समघिरोहन्त सर्वे वै गगनेचराः | 
. श्उङ्गाणिशनकर्घोरा युगान्तावत्तेनग्रह्दा । चन्द्रमाश्च सनक्षत्रो ग्रहैः सह तमो नुदः ॥३१॥ 
चराचरचिनाशाय रोहिणी नाभ्यनन्दत । ग्रहीतोराहुणा चन्द्र उदका भिरभिहन्यते ॥ 
उल्काः प्रज्जल्षिताश्वन्द्रे व्यचरन्त यथासुखम्‌ । 
देषानामधिपोदेचः सोऽप्यवषतशो जितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अपतन्गयनादुर्काविदुटूपा महास्वना। अकाले च हुमास्सर्चे पुष्प्यन्ति च फळन्ति च ॥ 
लताश्च सफलाः सर्वा या आहुर्दैत्यनाशिकाः। २ 
फले फछान्यजायन्त पुष्पे पुष्पं तथैव च ॥ ३५ ॥ 
उन्मीलन्ति निमीलन्ति इसन्ति प्ररुदन्ति च । 
विक्रोशन्ति च गम्भीरं धूमायन्ते ज्यलन्ति च ॥ ३६ ॥ 
ु प्रतिमास्सवदेचानां कथयन्त्यो, महद्र्‍यम्‌ । आरण्येः सह संसृष्टा गराम्याश्च सुगपक्षिण: 
चुकुशुभरवं तत्र स्रुगयुद्धउपस्थिते । नयश्च प्रतिकूलाः प्रवहन्ति कळुषोद्काः ॥ ३८॥ 
न प्राकाशन्त च दिशो रक्तरेणुसमाकुळाः। घानस्पत्या न पूज्यन्ते पूजनाहा. कथञ्चन ॥ 
बायुषेगेन हन्यन्ते भज्यन्ते प्रणमन्ति च । तथा च सर्वभूतानां छाया न परिचर्चते ॥ 
अपरेण गते सूर्य सलोकानां युगेक्षये। तदा हिरण्यकशिपो दैत्यस्योपरि वेश्मनः ॥ 
. आण्डागारा युधागारे निविष्टमभवन्मधु । असुराणाँ दिनाशांय खुराणां चिजयाय च 


र 'इशयन्ते-विषिधोत्याता घोस घोरिनिद्‌रोनाः । एते चान्ये:च बहुंदी जीरकएसपुत्थिताः . 
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ळर ee Soi ह i ब र Se छु हु pose [ १ १ सृष्टिखप्डे ॥ २ 

पराबहस्सेघदस उच्नइश्च महाबळ: । तथां परिवदः. श्रीमाजुत्पातमयशंसिनः ॥ १२३॥ 
इत्येचे सिताः सप्त मरुतो गगनेचराः। ये ग्रहास्लवेळोकस्य क्षये परादुर्भचन्ति हि ॥[१ 
ते सवै गगने . हृष्टा व्यचरंश्च यथासुखम्‌ । अयोगतश्चाप्यचरद्योगं निशि निशाचर: ॥ 


| 
| 
। 
क्‍ 


| 
| 


1 
र 


| 
| 
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संप्तंचत्वारिशत्तमो Me es टु रि at भो ऽध्यायः ] क नृसिहहिरण्यकशिपु र र ८ शिपु युद्धवर्णनम्‌ के 9७३ ( 


| 
| 
|. दैत्येन्द्रस्यविनाशाय दृश्यन्ते रणशंसिनः। मेदिन्यां कम्पमानायां देत्येन्द्रेण महात्मना 
| महीघरा नागगणा निपेतुरमितौजसः | 

| चिषज्वालाकुलैवेक्त्रैिसुञ्चन्तो हुताशनम्‌ ॥ १४९५ ॥ - | 

| चतुःशोर्षाः पश्चशीर्षा: सप्तशीषश्चि पन्नगाः । घाछुकिस्तक्षकश्चेच कर्कोरकघनज्ञयी 
| 

| 

| 

| 


पळामुखः कालियश्च मह्दापञमश्च चीरयेचान्‌। सहस्शीषेशशुद्धाङ्गो हेमतालध्वज: प्रमुः ॥ 
रोषोऽनन्तो महानागो हाप्रकस्प्यश्व कम्पिताः । 
दीप्यन्तेऽन्तजेळस्थानि पृथिचीविषराणि चे ॥ १४८॥ 
सप्तदैत्येन्द्रकोपेन कम्पितानि समन्ततः। नानातेजोधराश्भापि पातालतल्चारिणः ॥ 
पातालेसहसा क्ुब्ये दुष्प्रकरप्याःप्रकम्पिताः ।: हिरण्यकशिपुर्दत्यस्तदासंस्पृचान्महोम्‌ 
सन्द्ठौष्ठपुरः क्रुद्धो घराह इच पूर्वजः | गङ्गाभागीरथी चेच कौशिकी सरयूरपि ॥१५१ 
यमुना चाथ कावेरी कृष्णावेणी च निम्नगा । 
तुङ्गा भद्रा महावेगा नदी गोदावरी तथा ॥ १५२॥ 
चर्मण्चती च सिन्धुश्च तथा नदनदीपतिः । मेलकप्रभचश्चैव शोणो मणिनिभोद्कः॥ 
नमदा च शुभस्रोता तथा चेत्रचती नदी। 
गोमती गोकुळाष्हीणा तथा पूर्घा सरस्वती ॥ १५४ ॥ 
महाकालमही चैव तमसा पुष्पचाहिनी। जग्बूद्वीप॑ रत्नचच्च सवेरत्नोपशो मितम्‌ ॥ 
| खुवणंपुटकं चैच सुचर्णाकरमण्डितम्‌ । 
ए महानदश्च लौ हित्यश्शैलः काञ्चनशोमितः ॥ १५६ ॥ 
|. पत्तनं कोशकाराणां कशि च रजताकरम्‌। मगधाश्च महाप्रामाः पुण्ड्रा उग्रास्तथेच च _ 
स्रध्ना मल विदेहाश्च मालवा: काशिकोसलाः । | 
भवन वैनतेयस्य दैत्येन्द्रेणामिकस्पितम्‌॥ १५८॥ . . र 
कैळांसशिखराकारं यत्कृते चिश्वकमैणा। रलतोयो महाभीमो लौहित्यो नाम सागर: ॥ 
, | उदयश्च महाशैल उच्छ्रितः शतयोजनम्‌ खुवर्णवेदिक ्रीमान्मेघपंडिक्तिनिषेवितः ॥ | 
|  ाजमानो5केसद्रशेजातरूपमयेद्रु मैः । साठँस्तालैस्तंमालेध करणिकारेख पुष्पितेः ॥ - 
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३9३ के fe ogre « अ एझाचुराणिस क [ १, शी: [१; सष्टिखण्ड़े 
अयोस्ुुलश्च -विउग्रातः सवेदो घातुप्रणिडतं:,।:.तमाळचनगन्धश्च पत्रेतो - मलियःशुभः | 
सुराष्ट्राश्च सबाहोकाश्शूद्राभीरास्तथेच च | 22232, 

भोजाः पाण्ड्याश्च पड़ाश्य कलिङ्गास्तान्रलितकाः ॥:१६३ ॥ 

तथैच पौण्डाः शुf्राश्च घामचूडास्सकेर्लाः । क्षोमितास्तेनदेत्येनदेवाश्वाप्सरंसांगणा 
अगर्त्यभघनं चैव यदगस्त्यक्कत पुरा । सिद्धचारणसङ्घेश्व विप्रकीण मनोहरम्‌ ॥१६५ 
विचित्रनानाचिहगं खुपुष्पितमहाद्रुमम्‌ । जातरूपमयैः श्टङ्घेरप्सरोगणसे वितम्‌ ॥१६६॥ 
गिरिः पुष्पितकश्चैच लक्षमीचान्प्रियदर्शनः1 उ त्थितःसागरं भित्त्वा विश्रामश्वन्द्रसूर्ययो: 
रराज स मद्दाश्ङ्गैगनं चिलिखन्निष। चन्द्रसूर्या शुसङ्कारैः सागराम्वुसमावृतेः ॥ 
चिद्युत्वान्पवेतः श्रीमानायतः शतयोजनम्‌ । विद्युतां यत्रखम्पाता निपात्यन्ते नगोत्तमे॥ 
ऋषभः पर्चेतश्चेव श्रीमानृषभसं स्थितः । कुञ्जरः पर्वतः श्रीमानगस्त्यस्य णहं शुभम्‌ ॥ 
चिमळाख्या च दुद्धषा सर्पाणां मालती पुरी। तथा भोगवती चापि दैत्येन्द्रेणामिकम्पिता 
महासेनगि रिश्चैव पारियात्रश्च ' पर्वतः । चक्रवांश्च गिरिश्रेष्ठो चाराहश्चेच पर्व॑तः ॥ 
प्राग्ज्योतिषपुरं चापि जातरूपमयं शुभम्‌ । यस्मिन्दुचास दुष्टात्मा नरको नाम दानंवः 
मेघश्च पर्वेतश्रेष्टो मेघगम्मोरनिस्खनः । षष्टिस्तत्र, सहस्माणि पर्वतानां _ विशांपते ॥ 
तरुणादित्यलङ्काशो मेरुश्चैव महान्गिरिः। यक्षराक्षलगन्धचेनित्यं सेवितकन्द्रः ॥१७५ 
हेमगर्भो महासेनस्तथामेघलखोगिरिः । केलासश्चेव शैलेन्द्रो दानवेन्द्रेण कस्पितः | 
हेमपुष्करसञ्छन्नं तेन वेखानसं सर; | कम्पितं मानसं चैव हंसकारण्डवाुलम्‌॥ 
त्रिश्टङ्गः पवेतश्रेष्ठः कुमारी च सरिद्वरा । तुषारचयसंच्छन्नो मन्द्रश्चापि पर्वेतः ॥ 
डशीरबीजश्च.गि रिमंद्रप्रस्थस्तथा द्विराट । प्रजापतिगिरिशचैव तथा पुष्करपर्वेतः ॥१७६ 
देबाभः पर्वेतश्चेष तथा चे :वाळुकागिरिः । क्रौञ्चसपर्षिशै लश्चधून्रवर्णश्च पर्वतः ॥१८० 

एते चान्ये च गिरयो देशा जनपदास्तथा । नदः सागराः सर्वा दानवेनासिकस्पिता 
कपिलश्च मद्दीपुत्रो व्याश्रवांश्च प्रकम्पितः], खेचराश्चं . निशा पुत्राःपातालतळत्राखिनः-॥ 
ग्रणस्तथा . परो; रोद्रो , मेघनामाडुशायुध्रः । ... . ५३५ 
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सप्तचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः ] क त्रहारतन्‌सिहस्तुतिवर्णनम्‌ # ४७५ ( 


«- गदी शूली करालश्च “ हिरण्यकशिपुस्तथा! जीमूतघननिर्घोषो-जीपूत-इघ वेगवान ॥ ` 


देवारिदितिजो इलो नृसिहं समुपाद्रवत्‌। स.तु तेन ततस्तीक्षणैस गेन्दरेण मानणे: ॥ 

तदोङ्कारसहायेन घिदायै निहतो युथिः ॥ १८५ ॥ 

मही च कालश्च शशी नभश्च ग्रहाश्च सूर्याश्च दिशश्च सरघाः । 

नयश्च शैलाश्च महार्णचाश्च गताः प्रसाद्‌: दितिपुत्रनाशात्‌॥ १८६ ॥ ` 
ततः प्रसुदिता देवा ऋषयश्च तपोधनाः । तुष्टुवुर्नामभिदिव्यैरादिदेवं सनातनम्‌॥१८७ 
यत्त्वया विधृतं देव नारसिंहमिदं बएुः। पतदेचाचंयिष्यन्ति परापरचिदो जनाः॥१८८ 

जल , ..'  ब्रह्मोचाच। . . 

भषान्त्रह्ाचस्द्रश्च महेन्द्रो देवसत्तमः । भघान्क्ता चिकर्त्ता च लोकानां प्रभघो ऽव्ययः 

परां च सिद्धिं च परं च सत्वं परं रहस्यं परमं हविश्च । । 

, परं च घमं परमं यशश्च त्वामाहुरुय परमं पुराणम्‌ ॥ १६० ॥ 

परंच सत्यं परमं तपश्च परं पवित्रं परमं च मार्गम्‌ । 

परं च यज्ञं परमं च .होत्रं त्वामाहुरुय परमं पुराणम्‌ ॥ १६१॥ 

परं शारीरं परमं च ब्रह्म परं च योगं परमां च वाणीम्‌ । 

परं रहस्यं परमां गति च त्वामाहुरुय परम पुराणम्‌॥ १६२,॥ 

॒ पुछस्त्य'उचाच। . | ) 
एवमुकत्वा तु भगवान्सर्वेलो कपितामइ:। स्तुत्वा नारायणं देवं ब्रह्मलोकं गतः प्रभु: ॥ 
ततो नद॒त्सु तूर्यु नृत्यन्तीष्वप्सर:खु च। क्षीरोदस्योत्तरं कूलं जगाम हरिरीश्वरः ॥ 
नारसिंहं वपुर्देचः स्थापयित्वा सुदीप्तिमान्‌,। पौराणं रूपमास्थाय प्रययौ गरुडध्वजः ॥ 
अष्टचक्रेण यानेन भूतियुक्तः भास्वता । अव्यक्तप्रक्ठतिर्देचः स्वस्थानं गतचान्यसु: ॥ 


- , , _ . . ` - इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे 'सश्खिण्डे नरसिंदप्रादुर्माचो 


! नाम सघचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 
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\ अष्टचत्वारिशत्तमों ऽध्यायः 
अन्धकासुरकथानकवर्णनम्‌ । 
श्रीसीष्म उचाच। 
नरसिहस्यमादात्म्यं विस्तरेणत्वये रितम्‌ । तथा भवस्य माहात्म्य सैरवास्या भिघीयताम्‌ 
पुलस्त्य उचाच। ` 

त्तस्यापि देवदेवस्यश्टणु त्वं कर्म चोत्तमम्‌! भासीदँत्यो ऽन्धको नाम भिन्नाज्जजचंयोपमः 
तपसा महता युक्तोह्यवध्य स्त्रिद्चौकलाम्‌। ख कदाचिन्महादैवं पावेत्यासहितँ विभुम्‌ 
क्रीडमानं तदा इट्टा हतु' देवीं प्रचक्रमे । पतां देवीं हराम्यद्य वियोगे खत्युमेष्यति ॥ 
ततः स्थिरा भवित्री मे भार्येषा लोकसुन्दरी । बिम्बौ छै चारुषद्नं चारुकान्ततरं सुखम्‌ 
यद्येषा न भब्रेद्वार्याजीविते कि प्रयो जनम्‌। एतां मतिमथास्थाय मन्त्रिभिःखहमन्भ्यच 
चक्रे.योगं ससैन्यस्य सेनापतिमभाषत ॥ ७ ॥ 


अन्धक उवाच । ळं 
आनयस्व रथं मह्य' जेत्रं देवनिपातनम्‌ । जयिष्ये त्रिदशान्सर्वा न्विष्शुरुद्रपुरोगभान्‌ ॥ 
हरिष्ये पर्वेतखुतां तया मेऽपहृतं मनः ॥ 
पुळस्त्य उवाच । 


मन्त्रिणा तस्यःचाख्यातः कनकस्य घधस्सुरेः । 
परभार्पाचुरक्तस्य छतो देवः सवासवैः ॥ ६ ॥ 
-श्र॒त्वा कोपपरीतात्मा बभूवासुरसत्तमः । हत्वा तु कनकं शक्रो भयादन्धासुरस्यच ॥ 


जगाम शरणान्वेषी केळासं शङ्कराळयम्‌। इष्टा प्रणम्य देवेशं चन्द्राडेरतदोखरम्‌ ॥ ` 


` भीतो घिज्ञापयामास धृतसाहस्नलोचन: ॥ १२ ॥ 
इन्द्र उचाच । एन 


अभवं देदि मे न नाइ. वतेः. समा जि, निपातितः 
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तद्याचन्न स.जानाति हतं पुत्र महाखुरः । ताचत्तत्रस्थ एवाशु हन्यतां..मद्दयाचद्दः ॥ 
रख्रीलौब्याद्दानघः क्रूरः परभार्यापहारकः । सवथा घातनोयस्ते भवता., सुरसत्तम ॥ 
पुलस्त्य उचाच । जक 
शाक्रस्यैचं वचः श्रुत्वा शरण्यः शङ्करस्तदा । ददाचभयमेचासौ . माभैरिति शतक्रतोः ॥ 
द्त्ताभयोऽथ केलासादाजगाम कुशस्थलीम्‌ । वृतो भूतगणैरीशोचधाथं चान्धकस्य तु 
कृत्वा रूपं मद्दाकायं विश्वरूपं सुभैरवम्‌ । सपैजर्वलद्विर्घाधद्विमीँमं भीमभुजङ्गघत्‌॥ 
जटासटाभिराकाशं फणिरललशिखाचिंषा । दहन्नतीवतेजोभिः कालाझिरिच संक्षये ॥ 
मुखैदख्राङ्कराङ्केश्च छ्वितीयेन्दुकलोज्ज्बलेः । पातालोद्ररूपाभैर्भेरचाराषनादिभिः ॥२०॥ 
भुजैरनेकसाहस्तैवंहुरास्त्रकृतग्रहः । .बह्यासरणभूषाढ्यौ रणे घोरनिनादिभिः॥ २१॥ 
सिंहचमंपरीधानं व्याघ्रत्वशुत्तरीयकम्‌। गजाजिनङृताटोपं पतदुभड्ठ रघाकुलम्‌.॥२२॥ 
ईद्रग्रूपंचिघायेशो दचुदैत्यभयावहदम्‌'। अवातरन्महीं भीमो दनूनां क्षयकारकः ॥२३॥ 
अन्धाख्रुरोऽपि दनुजः पुत्रं श्रुत्वा हतं युथि । 
क्रोधेन तमसाविष्टो रणतूर्याण्यचोद्यत्‌॥ २४ ॥ 

संहत्याचहितः प्राप्तो यत्र. ते त्रिदशाः स्थिताः। महत्या सेन्या सादं रथवारणयुक्तया ॥ 
ते देवा दानघान्वीक्ष्य महाहचछताद्रान | व्यपयात तलुत्राणाः शम्भु शरणमन्वयुः ॥ 
मासैष्टेति च तान्देधो देवानुबत्वा त्रिलोचनः । गृहीत्वा शूलप्तातिष्ठद प्रारवधरो रुषा ॥ 
अन्धकेनाथःरुऐन शको टिशरैगेणाः । निहताश्चापि देघार्ना बहुनामेकता कता ॥२८॥ 
सस्फुलिङ्गाचिषो बह मंञ्चमानः पिनाकधृत्‌ । शरेः समावृतं चक्रे अन्धकं रथगं. ततः ॥ 
दनुनाथो रथस्थोऽथ शिथिलः शिथिलायुधः । निमन्त्रय दानचान्सर्चान्स योडुमुपचमे 
बहुधा तद्वळं भग्नंषिविधायुधयो धिभिः । युधि घीरेहेतं देवैः स्थाणुनासख्यमाश्चितेः ॥ 
दानचश्चान्धकः सैन्यं मिन्नं इट्टा कृतं सुरैः । आत्मानंचमदेरोन निरुद्ं बाणकोटिभि 


'बिहृलीभूतदेदो ऽसौ ,चयमालम्त्य केषलम्‌। पिनाकं चेच रुद्रस्य . गृह्य स्द्रमताडयत्‌ ॥ ` 


'पिनाकस्याभिघ/तेन रुद्रो -भूमिमथागप्रत्‌। भूमौ निपातिति.देवे चलितं. झुचनत्रयम्‌ ॥ ` 
तत्यज्ञुः स्तगरा्िलां-पर्चश्ष'शिणाण्रि च०नक्षत्राणि//निषोगी बि ठ्मुर्मृकतान्यनेकशः र 
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पंतिते अघिः देवेशे अन्यको गदया पुनः । जघान रुषितो नागं त्वा तं ` पातयङ्गुचि 


|| ` "" शिवं त्यक्ता नागराजः प्रपलाय्यान्यंतो गतः । 
मुहु्ताच्चेतनां लष्वा उत्थितः परमेश्वरः ॥ ३9 ॥ 
गहीत्वा परशं दिव्यं दानवं नेव पश्यति। ` ` 
कृत्वा तु तामसीं मायां मायाशतविशारदः ॥ ३८ ॥ 
तया चिमोहिते देवे क चु वै दानवो गतः । शाम्भोमेयमथो प्राप्यरकि्ु पाप करिष्यति 
तमसाच्छादिता याषद्देबा च्याकुलतां गताः। 
सम्प्रान्तमानखानीकास्तदो चुः कार्यगौरवात्‌ ॥ ४० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरै सूर्यस्तेजोरूपो व्यव स्थितः । उत्तस्थौ नररूपेण कुर्वन्वितिमिरा दिश 
नषे तमसि दृ्टाङ्ग खद्योते प्रकटस्थिते । देवासुदमवापुस्ते स्पष्टाननचिलोचनाः ॥४२॥ 
उद्दीपास्तु खुराः सर्वे गणाः स्कन्द्पुरोगमाः। : 
स्तुवन्ति विविधैः स्तोत्रैनेररूपं दिघाकरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनौपम्यं जगद्व्यापि ब्रह्मचिष्णुशिवात्परम्‌। 
स्विग्धविदुमसच्छायं सिन्दूरारुणसप्रभम ॥ ४४ ॥ 
प्रभासन्त तदा ट्टा पञ्चाङ्गालिङ्गिताघनिः | पुनः प्रणामप्रवेणं प्रेणिधानपुरःसरम्‌ ॥ 
आलोक्य स्निग्धया दुष्ट्या देवदेवं त्रिलोचनः | उवाच स्तिग्धगस्भीरवाचा देवं शनंहरः 
हर उचाच। 
पूरयन्निव तेजो मिर्मगवान्सुषनत्रयम्‌ । देत्यमायाभिपन्नानां दशनाकुलुचेतसाम्‌ ॥ 
प्राणिनामिदमेचैकमविसंचादि देवतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अयमेच च संसारसागंरात्सकळादपि । सत्त्वानुत्तारयन्देवः कर्णधारायते प्रभु: ॥ . 
यजन्तो जन्तचो भक्त्या यं देवं विविधाः सदा । 
निःश्रेयसाय कल्पन्ते तं नतो भास्करं चिम्‌ ॥ ४६ ॥ 


यस्तृदुया दिशिखरे शेखर मुकटायमानलील Varanasi गस्त भर्छ कसमप्रकाश । 
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शह्ेन्द्रुद्रमरुदच्युतव हिपाथो नाथ प्रयोग निपुणैश्च ऋषीन्‍न्‍द्रसड्े ४ 
श्रेयोऽ्थिमिः प्रतिदिनं दिमसाङ्गरागे दिवयाङ्गरागपरिलिससमस्तदेदैः ॥५१॥ 


` ` पूज्यं घपुस्तच सदा प्रलये हि वेदेगों मिविचित्रपदमण्डलमण्डितामिः। 
ये त्वां स्तुघन्ति परसझनि सद्महीना:नित्यं प्रसारितकरा भुषि ते भचन्ति ॥ 


ये ददुकुष्ठपिरिका दिभिररदिंताङ्गाः शीर्णत्वचः कुनखिनश्च्युतकेशपाशाः । 
देवेश तेऽपि तवपादनता भषन्ति सद्यो द्विरएशरदाळृतयो मनुष्याः ॥ ५३ ॥ 
सामेति सामगगणा हि मखार्थक त्वा मध्वर्यवस्त्वृगितिबद्द्व्रचसुख्यपूगा: ॥ 
त्वामेवमार्यमितिकायविदोऽधिगन्तुं नागाश्च वेति पितरोऽप्यथ सवंगन्धम्‌ 
मायेति चोपनिषद्कंषडेबदेचा मर्त्यास्तथाघयमिवेह उपासतेऽमी । 

गन्धर्व किन्नरगणाः सहचारणैस्तु रूपं तथा च भगन्प्रतिपद्यसे त्वम्‌ ॥ 


ये नाचेयन्ति सततं भवतोऽच्यंमर्चिस्तेऽ चिष्प्रतापितदिगस्बरबित्तहीनाः। ˆ 


श्चुतक्षमामकण्डजठरा घटखपरेण भिक्षामरन्ति परवेश्मखुतेऽथंद्दीनाः ॥५६॥ 
उतत्फुझको कनदकोशबिशालनेत्रमीष द्विलासु लिताञ्चितपिङ्गतारम्‌ । 

कामं प्रशस्ततरसुन्द्रदाररम्यसुत्तङझपीचरपयोधरभारखिन्नम्‌ ॥ ५७ ॥ 
रम्भो पमो रुपृथुपीन नितम्ब बिउबानदकणन्मणिरणद्रशनाकलापम्‌ । 

बुन्दै ललाटतटको रिपरान्तलस्बि हेमाञ्चलाञ्चितसुखं कुलपालिकानाम्‌॥ ` 
कान्तं ग्रहेषु कळगद्गद्भाषितानां झङ्कारनूपुररवेण घिरावितानाम्‌ । 

तेषां कशानुकरमिन्दुसमानकान्तं यैरचितो५लि भगचन्भवमोचनस्त्वम्‌ ॥ 


:  अह्यात्वमेव हरिरस्यनिलोऽनलोऽसिस्द्रोऽन्तको ऽसिबरुणोऽस्यमराधिपोऽसि । 
सोमोऽसि वायुरसि भूरसि चेश्वरोऽख यज्ञोऽसि वित्तपतिरस्यपराजितोऽसि ॥ 
ये सप्तससिलुरषाहरणेन सुक्ता भूमाचथेति तरो रुतरंतरीताः। ` 


व्योमैतदन्तरहितं परितो हि गत्वा गच्छन्ति न श्रमपद हि मनागपीमे ॥ 


. ऽ्यानैकयोग निरताश्च समाथिभाषाद्धयात्वा पदं तच तुरीयमनन्तमूतं । 
सुकामंवासततुभृतो -मगसियासिथुसतांस्तद्ग्रह्मशाइ्व॑तमचिनय्रमनायनन्तम्‌ ॥ न 
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जल्मादिरोगरहितं परमं पुराणमीश जरामरणशोकभयातिरिक्तस्‌ । 
स्थूलानुभाषनगणागणितं विशुद्ध बेदान्तबादिभिरळं परिमन्यते यत्‌ ॥ 
त्वामग्निपुञ्जवुषं तपसां]निवासं याता दिवं खुचिरकाललुपास्य भक्ताः ॥ 
भानो छुरा जुरसपूदशिरो निञपादारचिन्दुयुगलामरचासपूते ॥ ६७ ॥ 
भूतेशभूतबरदासकृदव्ययात्मन्व्योमाइदाल सवितर्मुचनैकदीप । 
अर्क्लाममन्त्रयज्ञुषामधिवास नाम सश्स्थितिप्रछवकारणलोकपाल ॥ 
दीनस्य देवकृपणस्य भवे भवे मे मग्नस्य चारुदविचारमनोरथानि । 
शाइचद्यतीश्वरशाशीकरकड्कघो रोत्पातो जरामरणशोकरुगान्तरस्य ॥ ६६॥ 
यःप्रातः सायमिदं मध्याहे षा पठेच्च दीप्तांशोः । 
सालोक्यं याति रवेः प्राप्नोति धमार्थकामांश्च ॥ ६७ ॥ . 
नित्यं तस्माच्च सूर्याच्च मनसोऽभिहितं च यत्‌ नमस्ते देवदेवेश भक्तानामसयंङ्कर ॥ 
सुत्रहाण्य नमस्तेऽस्तु स्वेदेवनमस्कत ।. तिग्मांशो चे. नमस्तुभ्यं जगतश्चक्षुषेनमः ॥ 
प्रभाकरनमस्तेऽस्तु भानो जय जगत्पते । अनेन दजुमुख्येन पीडितोऽहं जगत्पते ॥ 
, _ कि करोमि कथं चैनं घातयामि दिवाकर ॥ ७१॥ ` 
9 , सूर्य उवाच | . | 
जय शूलेन. पापिष्ठं मायाशतचिशारदम्‌ । जयं प्राप्नुद्दि देवेश हत्वाशूळेन चान्धकम्‌ ॥ 
टा पुलस्त्य ऊचाच । 
` . ग्रृह्म शूल ततो दूरमाक्षिपत्तेजला दरः । ततो5न्घकखिङ्ू, छेनाताडयत्पापकमेक्कत्‌ ॥ 
तस्मिन्युद्धे तथा स्द्रो हान्धकेनासिपीडितः। सुमोच बाणमत्युग्रे नाम्ना पाशुपतं हियत्‌ 
'पिनाकमानम्यदोम्यां पिनाकी, शाङ्करः स्वयम । . 


स्द्रेबाणविनिर्भेदादुधिरादन्थकस्य. तु. । अन्धकाश्च समुत्पन्नाशशतशो 5थसहरूश: ॥ | 
_ तेषांचिदार्यमाणानां . .रुधिरादपरेपुनः । बभूवुरन्धकाधोरा यैव्याप्मखिल्ल॑ जगत्‌ ॥७६॥ | 
` तं मायाविनं द ेदेपसारयकमू।..पाार्धसन्धकस्यास्य सखजे माठ्कास्तदा । 
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. ` माहेश्वरी तथा आही शौरी घा घाडची तथा। सौपर्शीसथ बाया शहिनीतेत्तिरोतथा . 
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सौरीं खौम्यां शिषदूतीं चासुण्डामथ घारुणीम्‌ 1 . .. 2 
घाराहीं नारसिंही च वैष्णचीं च .विभावरीम्‌ ॥ ७६॥ | 
शतानन्दांभग।नन्दां पिच्छिलां भगमा लिनीम्‌ । बालामतिबलांरक्तांसुरभोंमुखमण्डिताम्‌ 
मातृनन्दां खुनन्दां च विडालीं शकुनींतथा । रेघती च महापुण्यां बथैच शिखिपट्टकाम 
झूखेन च ततो देत्यं बिभेद्‌ त्रिपुरान्तकः । निर्गतं रुधिरं तस्मात्पपुस्ता मातरस्तदा 
नीरको हि तदादेत्यश्शुष्कतां प्राप भूपते । शूलेप्रोतस्तदा देत्योद्व्यवरषेसहस्त्रफम्‌ ॥ 
महाबलेन रुद्रेण विध्लुतो5पि सृतो न हि । स्तुतस्तेन तदाशम्मुर्भक्त्या देत्येन सुब्रत ॥ 
, अन्धक उवाच | 

नमोऽस्तु शम्भो भवनाशहेतो नमोऽस्तु ते देघघर प्रसीद । 

त्वं भूजलाग्नोरनभो 5र्कसोमयउचाष्टमूतिर्भधभाषनोऽलम्‌ ॥ ८५ ॥ 

त्वां वे बोणो बहुवाद्येन तोष्य प्राप्तशचेश्य स्वे पुरे तत्स्वरद्ष्यम्‌ । 

रक्षो ऽधीशो बाहु मिस्तोल्यशेळ युष्मत्क्रान्तक्िपररूपो ह्यनौषीत्‌॥ ८६ ॥ 

प्राप्तो5प्येश्यं सर्चेरक्षोगणानां पुत्रं चापि प्रोजितं शक्रचन्धम्‌॥ ८७॥ | 

भषभयहर हर परमउदार मम सुखकरणनिखिलसुरखार । | 

जितमरुदभिमतवितरणपार तच पद्कमलमिहारणसार ॥ ८८॥ 

तवेशपादपङ्कजं करोति यो नरोहृदिसिदेशतस्यषाञ्छितंद्दासिभक्तिभावित 

सुनीश्वराःपुरा हरं भषन्तमेषमाद्रात्प्रपूज्यछिङ्ग्रूपिणं समापितामनोरथान्‌ 

भचोद्गवैकरूपिणं प्रपश्चपश्चकाकृति चिचिन्त्यव्रक्षकोटरस्थ एषजीवजीचनम्‌ 

भवेद्गवाङप्रिचिन्तनाप्तसवंकाम ईश्वर त्वदीयकिङ्करान्विते पदे पदेसमागतः 

मूढोऽदंनामि जानामि त्वां स्तोतुं भक्तवत्सल । 

खदीश्वरेण मनसाऽप्यनुकस्प्यो रणं गतः ॥ ६१॥ 

पुलस्त्य उचाच | 

इति स्तुतो महेशस्तु भक्त्या देत्येन साद्रम्‌। 

, गणेशता ददौ तस्मै नाम भृङ्गीरिटीति च॥ ६२ ॥ 
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सत छै पद्मपुराणम्‌ # _ [ १ खष्टिलण्डे 
एष ते महिमा भूप इरस्य भवहारिणः | कथितो विप्नविन्याख्यस्तत्पराणां सुखावह: ॥ 
भीष्म उचाच । 
मञुष्यस्यापि देवत्वं सुखं राज्यं धनं यशः । 
जयं भोग्यं तथारोग्यमायुचिद्यां शरियं खुतम्‌ । 
बन्धुचगं शिवं सवं ब्रूहि मे विप्रसत्तम ॥ ६४ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
एमिर्गणेर्यतः श्रीमान्खदैव ब्राह्मणो सुचि । त्रैलोक्ये त सदा मेध्यो विप्रदेघो युगे युगे 
पूजयित्वा द्विजान्देघाः स्वगं भुञ्जन्ति चाक्षयम्‌ । | 
धरामचन्ति राजानो लोकावित्तं खुखं शिवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
| 
| 
| 


त शत क 


लोके चिप्रसमो नास्ति देवानामपि देवतम्‌। ख च धर्ममयः साक्षादुचिसुक्तिमदो भृशम्‌ 
लोकानां ख गुरुः पूञ्यस्तीर्थभूतोऽनघो जनः । 
सवंदेबालयः सत्वो निर्मितो ब्रह्मणा पुरा ॥ ६८॥ 
इममर्थं पुरा पृष्टो नारदेन पितामहः कस्मिस्तु पूजिते घ्रह्न्प्रलन्नो माधचो भवेत्‌ 
> ब्रह्मोचाच ! 
यस्य चिप्राः प्रसीदन्ति तस्यविष्णुःप्रसीदति। तस्मादुन्नाह्मणशुश्रूलुः परंत्रह्माइधिगच्छति 
विष्णुब्राह्मणदेहेषु सदा बसति नान्यथा । के 
1 तस्मादुत्राह्मणपूजञायां घिष्णुस्तुष्यति तत्क्षणात्‌ ॥ १०१ ॥ 
घिप्रान्यः पूजयेन्तित्यं दानमानाचंना दिभिः । इतं क्रतुशतं तेन विध्युक्त प्रियदक्षिणम्‌ 
ब्राह्मणस्य सुखं क्षेत्रमनूषरमकण्टकम्‌ । घापयेत्सवंबीजानि सा छषिस्सार्चकालिकी 
अभिगम्य तु यद्दत्तं यच्च दानं मनोरमम्‌ । चिद्यतेसागरस्यान्तो दानस्यान्तो न विद्यते | 
मनसापि न हिंसन्ति भूदेवमाततायिनम्‌ । | 
मनोऽचुकूलतां यान्ति देवैरपि च दुलेभाम्‌ ॥ १०५॥ 
' गुहे यस्यागतो चिद्वान्नेराशयं नोपगच्छति । सवेपापक्षयस्तस्य चाक्षयं स्वगमश्ञुते ॥ 


न र काले देशे चपात्े.च,विे Bhawan बेस । तक नं खाक्षयं विद्धि जन्म ज जञन्मनि तिष्ठति ॥ । 
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न च दाख्द्रियतामेति नातुरो. न च कातर: | मनोऽनुक्रूलां प्रमदामचेयित्वा द्विजाँळमेत्‌. 
कृत्वा साहसकर्माणि दद्याद्विप्राय पवेसु । 
तद्दानं खुणुणं प्रोक्तमभयं लाभएव च ॥ १०६॥ 2 
विप्रपादतलोदुध शिक्षतोभव ति यः कर: । स करः श्रीकरो नाम अन्यः कर्मेक कर: || 
विप्रपाद्रजः पूताः पूतास्तञ्जालबिन्दुभिः । न 
विपद्विश्व सदा पापैमुक्ता यान्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥ १११ ॥ 
चिप्रपाद्रजः पूताः शुचयो :ग्रहवत्वराः । पुण्यक्षेत्रसमास्ते स्युः प्रशस्ता यक्षकमेखु ॥ 
आदो व्रह्ममुखाद्वि्: समुदुभूतः पुरानघः । वेदास्तत्रैव सञ्जाताः सृष्टिसंस्थितिहेतषः ॥ 
तस्माडिप्रमुखे वेदाश्वापिताः पुरुषेण हि । पूजाथं सरवेळोकानां खर्व॑यश्ञार्थतो श्रुषम्‌ ॥ 
पितृयज्ञे विचाहे च घहिकायेषु शान्तिषु । 
प्रशस्ता ब्राह्मणा नित्यं सर्वेस्व॒स्त्ययनेषु च ॥ ११५॥ 
देवा *{सुञ्जन्ति व्याति बलि प्रेतादयो ५ तुरा: । 
` पितरझ्चैचक्रव्यानि चिप्रस्येच मुखादु धुषम्‌ ॥ ११६॥ 
देवेस्यश्व पितृम्यञ्च यो दद्याद्यज्ञकमेसु । दानं होमं बलि चेव घिना चिप्रेण निष्फलम्‌ 
भुञ्जन्ति चालुरास्तत्र परेता देत्याश्व राक्षसाः । 
तस्मादु त्राह्मणमाहूय:तेषु कर्माणि कारयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
काले देशे च पात्रे च लक्षकोटिगुणं भवेत्‌ श्रद्धया च डिजे दृष्टा प्रकुर्यादभिवादनम्‌ 
दीर्घायुस्तस्य घाक्येन चिरजीची भवेन्नरः । अनभिवादनाद्विप्र द्वेषादश्रद्धयापि च ॥ 
आयुः क्षीणं भवेत्पुंसां भूतिनाशश्च दुर्गेतिः । आयु डियेशोव द्विव दिर्विद्याधनस्य च 
पूजयित्वाईद्विजान्श्रेष्ठी भवेन्नास्त्यत्र संशय: ॥ १२१ ॥ 
न चिप्रपादीदककद्रेमानि न वेद्शास्त्रप्रतिघो षितानि । 
स्वाहास्वघास्वस्तिचिचर्जितानि श्मशानतुल्यानि ग्रहाणि.तानि ॥ १२२ ॥ 
, नारद्‌ उचाच। .. कप 


कश्चपूज्यतमो चिप्रो हापूज्यो वाऽथ को भवेत्‌ । - छ 
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| 
| 
| 
विप्रस्य लक्षणं ब्रहि याथातथ्यं गुरोरपि ॥ १२३॥ CER, | 
ब्रह्मोचाच । | 
पूज्यःश्रो त्रियको नित्यं सदाचारसमन्वितः । सदुवृत्तः कलुषैमक्तस्तीर्थं भूतो जनो ऽनघः । 
« नारद्‌ उवाच | | 
जातः कः श्रोत्रियस्तात सत्कुले. घाप्यसत्कुले । 
सद्सत्कमे कर्ता घा कः पूज्यो भुवि घाडवः ॥ १२५ ॥ 
ब्रह्मोवाच । | 
सच्छोत्रियकुलेजातो ह्यक्रियो नेवपूजितः | असत्क्षेत्रकुछे पूज्यो व्यासबेभाण्डकीयथा | 
कषत्रियाणां कुले जातो षिश्घामित्रोऽसित मत्समः । । 
वेश्यापुत्रो वसिष्ठश्व अन्ये सिद्धा द्विजादयः ॥ १२७ ॥ ' | 
तस्मात्सच्छ्रोत्रियादीनां इणु पुत्रक लक्षणम्‌। घरां तीर्थमूतानां सर्वपापहराय छ | 
` जन्मनाप्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारेक्विजउच्यते । 
िद्ययायातिषिप्रहंचं त्रिभिःश्रोत्रियलक्षणम्‌ ॥ १२६॥ । 
, विद्यापूतो मन्त्रपूतो घेदपूतस्तथेच च । तीर्थस्नानादिभिमेंध्यो विप्रः पूउयतमः स्मृतः | 
नारायणेसदा भक्तः :शुद्धान्तःकरणस्तथा । जितेन्द्रियो जितकेरेधस्समः सचेजनेघु च | 
गरुदैवातिथेभंक्तः पित्रोः शुश्रषणेरतः। परदारे मनो यस्य कदायिन्नेच मो दते ॥१३२॥ 
` पुराणकथको नित्यं धर्माख्यानस्य सन्ततिः | 
अस्येब दशाना न्नित्यमश्वमेधादि्जं फलम्‌ ॥ १३३॥ 
संलापे गतिमेत्यस्य भागीरथ्या प्ववस्यच । त्रतेश्च-विघिधेः पूतो नित्यस्नानद्विजाचंनेः 
मित्रामित्रे दयालः स्यात्समः सर्वेजनेषु च । परस्वं न हरेद्यस्तु तृणमप्यरचीगतम्‌ ॥ | 
कामक्रोधादिनिमक्त इन्द्रियैरजितः पुमान्‌। 
परदारान्न ग्रह्माति मनसाऽपि गृहागतान्‌ ॥ १३६ ॥ 
हि नारद्‌ उचाच । कै 
„ ` गायज्या लक्षणं कि वा मत्येकाक्षस्जंगणम.। कक्षिच (पागे तर णां, तस्याबूहिलुनिश्ययम . 
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: “ब्रह्मोचाच। . ˆ -ˆ ˆ 

छन्दो गायत्रीगायत्र्याः सविता देवता घुषम्‌। | 

शुक्कवर्णा त्वश्निसुखा घिश्वामित्रक्रषिस्तथा ॥ ११८ ॥ 

ब्रह्मंणश्शिर आरूढा रुद्रविष्णुद्ददि स्थिता। " 

उपनयने नियोगः स्यात्साडुर्‍्यायनसगोचजा ॥ १३६॥ ` 
च्रैलोक्यचरणा ज्ञया पृथिचीकुक्षिसंस्थिता । चतुषिशतिस्थाने च पादादोमस्तकान्तके 
चतुर्षिशत्यक्षरंन्यस्य ब्रह्मलोक॑ स चिन्दति। प्रत्यर्णदेवतांक्षात्वा विष्णुसायुज्यमाप्चुयात्‌ 
अपरं च प्रवक्ष्यामि गायव्या लक्षणं घुवम्‌ । सप्त पञ्च तथा ब्रह्मा यज्ञरष्टादशाक्षरम्‌ ॥ 
उज्चळना दिहकाराम्तं जले स्थित्वा शतं जपेत्‌। उपपातककोट्या तु तथा तिपातकेरपिं 

ब्रह्महत्यादिसिः पापेमक्ता यान्ति ममाळयम्‌। : 

उँ? अन्नेर्घाक्युंसि यज्जुवेदेन जुष्टात्सोमं पिच स्वाहा ॥ १४४॥ 
चिष्णुमन्त्रं महामन्त्रं तथा माहेश्‍वरस्य च । देचीसू्येगणेशानां तथा क्रतुसुजां सुत ॥ 
यस्य कस्य कुले जातो शुणचानेच तैण णैः । साक्षादुत्रह्ममयो विप्र: पूजनीयः प्रयत्नतः ॥ 
दानं दद्याच चिधिवत्सदा पर्षणि पर्वेणि । अक्षयं लभते दाता जन्मको रिशतान्प्रति ॥ 
रुवाऽ्यायनिरतो विप्रो यःपठेत्पाठयेत्परान्‌ । धर्मच भ्राषयेल्लोके सदाचार श्रुति स्स्तिम्‌ 

पुराणसंहितां नूनं तथैच धमेसंहिताम्‌ । 

श्रावयित्वा तु लोकेषु भावयित्वा द्विजातिषु ॥ १४६॥ 

उव्यां विष्णुसमः सोऽपि पूजनीयो नरैः खुरः ॥ १५०॥ 
यदुबळं चाक्षयं तस्य तीर्थभूतानघस्य च । समानमचेनं त्वा नरो यात्यच्युताल्यम्‌ 


याजनाध्यापनाद्यौनात्तथा चा सत्प्रतिग्रहात्‌। 
विप्राणां न भवेद्दोषो ज्वळनारकंसमा द्विजाः ॥ १५३॥ ` 


त ४ ' जे 


| 


कदाचित्क्रयते पापं विग्रः पापैनेलिप्यते । चाण्डालस्य गृहे निछौ भारकरञ्चळनो यथा 


-तान्प्रतिम्रहजान्दोषान्प्राणायामव्यचस्थिता । नाशयम्तीह पापानि बायुर्मेधमिचास्बरे ७. 
. गायत्री यो:ज्मेल्ित्पंछ्रपपप्रापज्नसरत्नितास.) आह शाम कां स्वाडेचिन्यस्यतामपि 


डर: 
न 
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सर्वेपापाद्विनिसुु को जन्मको टिकतादपि । / 
ब्रह्मणः पदी प्राप्य ख गच्छेत्मरकृतेः परम्‌ ॥ १५६ ॥ | 
प्राणायामयुतां तस्मादुगायत्रीं जप नारद्‌ ॥ १५७॥ | 

नारद्‌ उघाच । | 
ग्राणायामाः कथं त्रह्यन्प्रत्येकाक्षरदेघताः । तेषां न्यासं तथाङ्गेषु द्‌ तात यथाक्रमम्‌ ॥ ˆ 
त्र्मोचाच । | 
-युद्देशेत्वपानःस्यादुध दिप्राणो ऽस्तिदे हिनः । तस्मादुगुद्समाकुञ्च्य ग्राणेनसहयोजयेत्‌ | 
पूरकेण तदा पुत्र इत्वा कुम्भकमुत्तमम्‌ । प्राणायामत्रयं कृत्वा गायत्रीं सज्ञपेदुद्दिंजः | 
अनेनेच जपेद्यस्तु महापातकसञ्चयः । सहृदुच्चारितिनैष क्षयं यात्युपपातकम्‌ ॥ १६१॥ | 
प्रतिवर्णस्वर ज्ञात्वा चिन्यसेद्यः कळेचरे । स जनो ब्रह्मतामेति फळं घक्तुं न शक्नुमः ॥ 
प्रत्यक्षरस्य यद्देवं श्रण पुत्र घदाम्यहम्‌ । यज्ञप्त्वां च पुनर्मातुः स्तनं न पिबति द्विजः 
आग्नेयं प्रथमं ज्ञेयं घायव्यं तु द्वितीयकम्‌ । 

तृतीयं सूयंद्‌घत्यं चतुथं वै (यु) तं तथा ॥ १६४॥ 
पञ्चमं यमदंवत्यं घारुणं षष्ठमुच्यते । सप्तमं बाहंस्पत्यं तु पाजेन्यं चाष्टमं विदुः ॥ 
ऐन्द्रं च नघमं शेयं गान्धर्वं दशमं तथा । पौष्णमेकादशं विद्धि सेच द्वादशकं स्मृतम्‌ ॥ 
त्वाष्ट्र त्रयोद्रां शेयं घासव॑ तु चतुदेशम्‌ । मारुतं पञ्चदशकं सौम्यं षोडशकं स्खतम ॥ 

आङ्गिरसं सप्तदशा चेश्वदेचमतःपरम्‌। आश्विनं चैकोनविंशा प्राजापत्यं तु विंशकम्‌ , 

सवेदेवमयं शेयमेफबिशकमक्षरम्‌ । रौद्र द्वाविंशकं ञेयं ब्राह्म ज्ञेयमतः परम्‌ ॥ १६६॥ 
वैष्णव तु चतुषिशमेता अक्षरदेवता: । जपकाछे तु सञ्चिन्त्य तासु सायुज्यतां घजेत 
ज्ञात्वा तु देवतास्तस्य चाङ्मयं चिदितं भवेत्‌ । 
सर्वपापचिनिमुक्तो प्रह्मणःपदचीं बजेत्‌ ॥ १७१ ॥ 

गायत्री चिन्यसेत्पूवं शरीरे चात्मनो बुधः। चतुविशतिस्थानेष॒ आपादमस्तकेषु च॥ । 

तत्कारं चिन्यसेद्ोगर पादाङ्गुष्ठे विचक्षणः । सकारं!गुल्फदेशे तु विकार जङ्गयोर्न्यसेत्‌ ' 

`. तुकारं जातुमथ्ये च वकारं .योर्वेशतः। रेकारं शुहादेरी हुः" जिची ध्ुषणेन्यसेत्‌॥ `. 
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यङ्कारं कटिदेशे तु भकारं नाभिमण्डछे। गोकारं जठरे न्यस्य देकारं स्तनयोन्येसैत्‌ ॥ 
चकारं हृदपे न्यस्य स्यकारं करदेशतः । धीकारं षदने न्यस्य मकारं तालुके न्यसेत्‌ 
हिक्कारं नासिकाग्रे च धिकार चक्षुषोन्यसेत्‌ । 
योकारं तु भ्रुवोमेध्ये योकारं च लछाटके ॥ १७७ ॥ 
नः कारं तु सुखे पूर्वे प्रकारं दक्षिणे सुखे । 
चोकारं पश्चिमे न्यस्य दकारं चोत्तरे न यसेत्‌ १७८॥ 
यात्कारं मूध्नि घिन्यस्यसर्वव्यापी व्यवस्थितः । 
एतान्विन्यस्य धर्मात्मा ब्रह्मचिष्णुशिवात्मकः ॥ १७६ ॥ 
महायोगी महाज्ञानी परं निर्षाणकं जेत्‌ । सम्ध्याकाले पुनरन्यां श्टणु त्वं तद्यथाथेत 
उँश्भूरिति हृद्ये न्यस्य उंग्सुवश्शिरसि न्यसेत्‌। 
उ०एवः शिखायै तत्सचितुर्वरेण्यमिति कलेचरे ॥ १८१ ॥ 
छॅमगोंदेवस्य धीमहीति नेत्रयोः । ओं थियो योनः प्रचोदयादिति करयोर्न्यसेत्‌ ॥ 
ऊॅ्आपोज्योतीरसोऽसृतं त्रहामूमंचःस्घरोम्‌ । 
इत्युदकर्पर्शमात्रेण पापात्पूतो बजेद्वरिम्‌ ॥ १८३ ॥ 
उँ०भूःउश्युव:उँ”स्घ:उँ०मदद:उँ०जन/उँ-तपःउँ२सत्यम्‌ । ; 
उंश्तत्सचितुर्वेरेण्य भर्गो देषस्य धीमहि थियो यो नः प्रचोद्यात्‌ ॥ 
डँ? आपो ज्योती रखोऽम॒तं ब्रह्मभू्भषःस्वरोम्‌। 


'इति सव्याहृतिं सप्रणवां दशो्कारां सन्ध्याकाले कुम्भकेन घारत्रयं जप्त्वा सूर्योप 


छाने सावित्रीं चतुविशत्यक्षरां जप्त्वा महाचिद्याधिको भवति ॥ ब्रह्मत्वं लभते ॥ 
बटकुक्षिलक्षणां पुत्र गायत्रींग्टणु यत्ञतः यां ज्ञात्वा तु पर ब्रह्मस्थानं गच्छति चे द्विज 
शंतत्सचितुर्वेरैणियं भगो देवस्य धीमहि थियो यो न प्रचोदयात्‌ ॥१८५॥ 
अथ गायत्री पञ्चशीषे लक्षणम्‌। : 
ऊँन्भूः.। उंशवः । उश्स्व: । उशमहः । उँर्जन; | उंश्तपः 1.उँ०तत्यम्‌ ॥ 
०0७वतल्ततितुल्ेदेएय.'पर्ग. देवस्य ध्ीमदिचियो, शिन; प्रचोदयात्‌ ॥१८६ 1. 
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` खव्यांहृति तु गायत्रीं पुनर्न्यास तु कारयेत्‌।: ˆ ; 
सर्वेपापविनिमुक्तो विष्णुसायुज्यतां बजेत्‌ ॥ १८७॥ : 

मू: पादाभ्याम्‌। उ>भुवः जानुभ्याम्‌ । उॐ?स्वः कट्याम्‌ | उशमहः/ नाभौ । 
उं०जनः हृदये न्यसेत्‌। उँशतपः करयोः । उँ०छत्यं ललाटे ॥ 
उ०तत्सचितुबंरैणियं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ ति शिलायाम्‌ ॥ 
एवं विप्रो न जानाति स एव ब्राह्मणाधमः। न तस्य क्षीयते पाप्मा,मवेदुभूरि प्रतिग्रह 
इमां यो वेत्ति गायत्रीं सर्वचीजसमन्विताम्‌ । ॥ 
स वेत्ति चतुरो वेदान्योगज्ञानं जपत्रयम्‌ ॥ १६० ॥ 
य॒ एनां नेच जानाति सशूद्वात्परतः स्म्ृत: । 
तस्यापूतस्य विप्रस्य न देयं पितृपावेणम्‌ ॥ १६१॥ 

न स्रानफछदः कश्चित्सचंच निष्फळ भवेत्‌ । विद्यावित्तं तया जन्म ह्विजत्वंकारणंयतः 

निष्फळ सकल तश्य मेध्यं पुष्पं यथाऽशुवौ। चतुर्वेदाश्च गायत्री पुरा वै तुलिता मया 

चतुर्वेदात्परागुवो गायत्री मोक्षदा स्पृता | दशमिर्जे्मजनितं शतेन च पुराङ्घतम्‌ ॥ 

` त्रियुगं तु सहस्रेण गायत्री हन्ति किस्बिषम्‌ । डु 

गायत्रीमक्षमालायां सायं प्रातश्च यो जपेत्‌॥ १९५ 
चतुर्णामपि वेदानां फलं प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ।. 
त्रिसन्ध्यं यो जपेन्नित्यं गायत्रीं हायनं द्विजः ॥ १६६ ॥ 

तस्य पापं क्षयं याति जन्मको टिसमुद्ववम्‌ । गायच्युचारमात्रेण पापकूटात्पुनाति च ॥ 
स्वर्गापचगेमाप्नो ति जप्त्वा नित्यं द्विजोत्तमः । 
वासुदेवस्य मन्त्राणि जपेद्यस्तु दिने दिने ॥ १६८॥ ः 

` _्रणमेचच हरे: पादौ स गच्छेदपवर्गिताम्‌ । वासुदेवस्य स्तोत्राणि मुखेचापि कथोत्तमा 


. - पङ्कस्य लवमात्र तु तस्य देहेन तिष्ठति। वेदशास्त्रावगाहेन त्रिस्लोतः स्नानझं फछम्‌ 


धमेपाउहतां लोके यज्ञको टिफल लमेत्‌। एवं पिप्रगुणान्वक्तं न शंक्नोमि द्विजोत्तप् 
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इ ~ 
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चरदानात्समांयान्ति सर्वाः सम्पत्तयस्तथा ।-चिष्णुत्रह्मण्यतामेति स॑दा. चिप्रप्रसादतः 
जमो ब्रह्मण्यदेवाय गोत्राह्मणद्दिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोषिन्दाय नमोनमः ॥ 
मन्त्रेणेचं हरिं यस्तु पूजयेत्सततं नरः । प्रसादी च हरिस्तस्य चिष्णुसायुज्यतां चरजेत्‌ 
य इद्‌ शुणुयांत्पुण्यमाख्यानं घर्म चिग्रहम्‌ । तस्य पापं क्षयं याति जन्मजन्मङृतं च यत्‌ 
यः पटेत्पाठयेद्वाऽपि उपदेष्टा जनस्य च । न तस्य पुनरावृत्ति: स्वरगमक्षयमश्जुते २०७ 
अन॑ धान्यं लमेदत्र राउयभो गानरोगिताम्‌ । सत्खुतं च शुभां कीति देववद्रमते दिचि ॥ 
इति भ्रीपाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे ब्राहमणसंस्कारो | 
_न्ामा्टचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


न 


| एकोनपश्चाशत्तमो 5ध्यायः 
पश्वविधस्नानानि 
नारदं उघाच । 
तब प्रसादतो ज्ञातो विप्रः पुण्यतमश्च य: । यथा जानामि देवेश क्रियया त्राह्मणाधमम्‌ 
ब्रूदि शीघ्रे सुरभे यदि प्रीति मयीच्छसि ॥ २ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

स्नानैदशविधैमुक्तल्तथैव तपेणादिभिः। सन्ध्यासंयमहीनश्च स एव ब्राह्मणाधमः ॥३॥ 
देवपूजात्रतेर्मुक्तो चेद्विद्यादिमिस्तथा। सत्यशौचादिभिश्चैव योगज्ञानाझितपणैः ॥ ` 

यञ्चस्नानानि चिप्राणां कीतितानि महर्षिसिः । आग्नेय चारर्णत्राह्मो बायव्यं दिव्यमिचच 
आग्नेयं भस्मनास्नानमद्ठियाँरुणमुउ्पते । आपोहिष्ठेति वै ब्राह्म' घायव्यं गोरज;स्म्तम्‌ ` 

अद्विरातपवर्षा भिर्दिव्यं स्तानमुदाह्वतम्‌ । पतैस्तु मन्त्रतः स्तानात्तीर्थानांफलमाप्तुयात्‌ 

सुलूसीपत्रसंलग्नं शाल्प्रामशिलास्वु च। गबां शुज्ोदकं चेव घिप्रपादोदुक-च यत्‌ ॥ 
22221 SE 
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स्यागतीर्था दिभिर्य्षै ब्रेतद्दोमादिभिस्तथा । यत्फलं लभते 'धीरः सनानैरेतैस्तु तत्फलम्‌ 
तपेणैश्च चिनिर्मुक्तः पितृणामेच नित्यशः । पितृहा नरकं याति सन्ध्याहीनस्तु विग्रहा 
मन्त्रनतचिहीनश्च वेदविद्यागुणैरपि । यज्ञदानादिसिर्मुक्तो ब्राह्मणश्चाधमाधमः ॥ ११॥ 
यज्ञाथेका देवलका नाक्षत्रा ग्रामयाचकाः । परदाररतानित्थं पञ्चैते ब्राह्मणाघमाः ॥ 
मन्तरसंस्कारद्दीनाश्च शुिसंयमवर्जिताः । मोघाशिनो दुरात्मानो ्राह्मणाञ्चाघमाथमाः 
अपिस्तेयरतामूढाः सर्वधर्मविषज्ञिताः । उन्मागंगामिनो नित्यं त्राह्मणाश्चाधमाधमाः ॥ 
शरादादिकर्मरहिता गुरुसेचाचिव्िताः । अमन्त्राभिन्तमर्यादा एते सर्चाधमाधमाः ॥ 
असम्भाष्या इमे दुष्टास्सर्चे निरयगामिनः । अमेध्यास्ते दुराचारा अणूज्याश्् समन्ततः 
खङ्गो पजीविकाः प्रेष्या गोवाहनरता द्विजाः। कारुतृत्तयुपजीवाश्च गणवाद्धुंषिकाश्च ये 
बालापण्याभिचाराश्च अन्त्यजाश्रयमाश्रिताः । कृतप्नाश्च गुरुप्नाश्व एते सर्वाधमाःर्मृताः 
ये चेचान्ये हताचाराः पाषण्डा धर्म निन्दकाः । दूषकादेचभेदानामेते ब्रह्मद्विषो द्विजाः ॥ 
तथापि ब्राह्मणश्चैव न हन्यव्यः कदाचन । एनं इत्वा द्विजश्रेष्ठ ब्रह्मा पुरुषों भवेत्‌ ॥ 
अन्त्यजातिषु स्लेच्छेषु तथाचाण्डालजातिषु ।पतितोचान्नयोनिभ्यां न हन्तव्यःकथञ्चन 
सवेजातिख्रियं गत्वा सर्चाभक्ष्यस्थ भक्षणात्‌ । द्वि्ञत्वंनचिनश्येतपुण्याह्विप्रो भवेत्पुनः 
नारद्‌ उघाच । शा 
ईदश डुष्छृतं छत्वा पश्चात्पुण्यं समाचयेत्‌ | कां गति यात्यसौ विप्रःलवेलोकपितामहः. 
ब्रह्मोचाच । 
हत्वा सर्वाणि पापानि पश्चाद्यस्तु जितेन्द्रियः । मुच्यते सर्वपापेम्यः. पुनर््रह्वात्चमहेति॥ 
श्टणु पुत्रकथां रम्यां चिचित्रां च पुरातनीम्‌ । 
कस्यचिदुव्राह्मणस्यापि यौघनाव्यःखुतो5भवत्‌ ॥ २५॥ ह 
ततो यौचनसम्पत्तेमोहाच्च पूर्वकर्मणः । चाण्डालीमगमत्सच्यस्तस्याः प्रियतरो ऽभवत्‌; 
तस्यामुत्पादितास्तैन पुत्रा दुहितरस्तथा । स्वकुटुम्बं परित्यज्य ग्रहे तस्या श्चिर॑स्थितः 
अन्याभक्यं न चाशनाति घुणया च सुरां त्यजेत्‌। ज 
` वसुषाल सहा म, नभश्च छाएमए॥ 36h: ७) ०००००८ 
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तामुवाच तदा शौचं गदितुं नाइसिप्रिये। उत्कारोजायते तस्याः श्रषणात्सततं मम ॥ 
एकदा ख सुगान्वेषाच्छांतः सुतो गृहे दिघा । 
गुहीत्वा सा सुरां तस्य इसित्वा च मुखे ददौ ॥ ३० ॥ 
ततो विप्रसुखादग्निः प्रजज्वाल समन्ततः । ज्वाला तु सकुटुम्ब तामद्हच्च गृह चसु 
हाहाङत्वा समुत्थाय घिळलाप तदा द्विजः । चिळापान्ते च जिज्ञासा समारव्धाचतेनहि 
कुतश्चाञ्निः समुदुभूतो गृहे दाहः कथं मम । ततः ले तमुचाचेदंतेजस्ते ब्राह्मणस्य च॥ 
कथिते तद्यथावृत्ते ब्राह्मणो विस्मयं गतः । चिसृश्याथसुचाचेदं पुनः खेऽस्य हितं घचः 
विप्रनष्टं खुतेजस्ते तस्माद्धमचरो भव । ततो सुनिषरान्गत्वा पप्रच्छात्मददितं द्विजः ॥' 
तमूचुर्मुनयः सर्वे दानधमं समाचर ॥ ३६ ॥ र 
ऋषय ऊचुः । 
पूयन्ते सर्वपापेभ्यो ब्राह्मणा नियमैत्र तैः । नियमाज्शाल्वहृष्टाब्ध पूतत्वार्थंसुपाचर | 
चान्द्रायणांश्च इच्छांश्च तप्तकनच्छान्पुनः पुनः । 
प्राजापत्यांश्च दिव्यांश्च दोषशोषाय सत्वरम्‌ ॥ ३८॥ 
गच्छतीर्थानि पूतानि गोचिन्दाराधनं कुरु । क्षयमेष्यन्ति पापानि नचिरेण समन्ततः ॥ 
पुण्यतीर्थेप्रभाचाच्च गोचिन्दस्य प्रभावतः । क्षयमेष्यन्ति पापानि ब्रह्मत्वंप्राप्स्पतेभचान, 
9रणु तात यथावृत्तं कथयामः पुरातनम्‌ । आहारार्थी पुरा घत्स गरुड़ो विनताछुतः ॥ 
पतङ्गोऽपि बहिः साक्षादण्डानिस्एत्य शावकः | ्रुधार्थोमातरंप्राहमक्ष्यमेदीयतामिति 
ततः प्ेतसङ्काशां गरुडं च महावलम्‌। दृष्टा माता महाभागा तनयं हृष्टमानसा ॥४३॥ 
बिनतोचाच । 
छ्ुधां ते बाधितुं पुत्र शवनोमि समन्ततः । तच तातस्तपस्तेपे लौ हित्यस्योत्तरैतटे 
कश्यपो नाम धर्मात्मा साक्षाछोकपितामहः । तत्र गच्छ स्वपितरं पच्छ कामं यथा तच 
अस्योपदेशतस्तात क्लघा ते शममेष्यति ॥ ४५॥ 
ऋषय ऊचुः ।' 
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इष्टा तातं सुनिश्रेष्ठं ज्वलन्तमिर्व, पावकंम्‌। प्रणम्य शिरसा धाकेयमुचाच पितरं खग: |: 
वैनतेय उघाच । 
| भक्षार्थो समनुप्राप्तः खुतोऽहं ते महात्मतः । क्षुधया पीडितो नाथ भक्ष्यं मे दीयतांप्रभो 
क ऋषय ऊचुः । 
ततो ध्यानं सप्राळण्व्य ज्ञात्वा तं विनताखुतम्‌ । पुत्रस्नेहाद्वचश्चेदं प्रोचाचघुनिसत्तमः 
कश्यप उवाच । 
अनेकशतसाहस्नानिषादाः संरितां पते: । तीरै तिष्ठन्ति पापिष्टास्तन्सम्भक्ष्य सुखी भव 
तीथेमुत्साद्यन्तिस्म तीथेकाका ढुरासदाः । विना घिप्रं निषादेघु भक्षयत्वमलक्षितम्‌॥ 
ऋषय ऊचुः । 
इत्युक्तः प्रययौ पक्षी भक्षयामास तांस्ततः । अलक्ष्य भाचो विप्रो ऽपिगिलितस्तेनपञ्षिणा 
ख़ तस्य गळके गाढं ळाळगी तिद्विजस्तदा । चमितुं गिलितुं चापि न शशाक ड्विजोत्तमम्‌ 
` गत्वाऽथ पितरं प्राह किमेतदिति मे पितः। लग्नं मे गलके सत्त्वं प्रतिकर्त' न शक्नुयाम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कश्यपस्तमुचाचह ॥ ५५॥ 
कश्यप उवाच 7. 
मयोक्तं ते पुरा वत्स ब्राह्मणोऽयं न बुध्यसे ॥ ५६ ॥ 
 ऋषयङचुः। 
इत्यु्तवा च सुनिधोंमान्द्रिजं प्राह स धार्मिकः ॥ ५३॥ 
कश्यप उवाच । 
| ` .` आगच्छ त्वं ममान्नं हितं ते प्रवदाम्यहम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अ ऋषय ऊचुः । 
तमुचाच तदा चिप्रः कश्यपं मुनिपुङ्गचम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चिप्र उवाच । 
मेते सुंदो नित्य सह साहिता, मिपा) :ततुसश्‍याळकाव्यातारतत्राक्श्वतयापरे 
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एतेः सह प्रयास्यामि निरयं चापि. चा शिवम्‌ ॥ ६१॥ . .. 
ऋषय ऊचुः । . 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा घिस्मितः कश्यपोऽत्रबीत्‌॥ ६२॥ 
कश्यप उचाच | . १ 
द्विज्ञानां च कुले जातश्चाण्डालेः पतितो भघान्‌। . - 
पुरुषास्ते प्रतिष्ठन्ते. घोरे च निलये भुचम्‌ ॥ ६३॥ . 

{वराय निष्ङृतिस्तेषां नैवास्तीहकथञ्चन। सा श्चैच दुराचारांश्चाण्डालारपापकारिणः 
दोषांस्त्यत्तचा नरः पश्चात्खुखी भवति नान्यथा ॥ ६५ ॥ 
अज्ञानाद्यदि घा मोहात्ङृत्वा पापं सुदारुणम्‌ । 
ततो धर्म चरेद्यस्तु स गच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥ ६६ ॥ . 

पापङन्न चरेद्धम पापे कुर्यान्सति पुनः । शिळानाचं यथाऽऽरूढः सागरे संनिमज्जति॥ 

कृत्वासर्घाणि पापानि तथा दुर्ग तिसञ्चयम्‌। उपशान्तो भवेत्पश्चात्तं दोषं शमयिष्यति 

; ऋषय ऊदुः । $ 
तमुवाच महाप्राज्ञं द्विजं सुनिषरोत्तमम्‌॥ ६६॥ 
चिप्र उचाच । 
यदिमां न जहातीह खगः सवोश्चवान्धवान्‌। तत:प्राणंच त्यक्ष्यामि खगेमर्मावघातिनि 
नोचेत्त्यजतु मे बन्धून्प्रति्ञा मे दृढात्मनः ॥ ७१ ॥ 
न ऋषय ऊचुः ॥ 
_ ततस्ताक्ष्यमुघाचेद सुनिः हावधे भयात्‌ ॥ ७२॥ 
दे कश्यप उचाच । 
उद्दमैतान्स पिप्रांश्व म्लेच्छानेतान्समन्ततः । घनेष पर्वतान्तेष दिक्षु तान्पतगेश्वर ॥9३॥ 
| ऋषपऊचुः । | 
उद्ववाम ततः शीघे दोषज्ञः पितुराज्ञया । ततः सर्वे$मवस्व्यक्ता अकेशां शमश्रुवजिताः 
यचनामोज़नप्रीताःकिखजिच्छसश््युताश्चये । अग्नौच नग्नक्राःपापाद्ध्तिणस्यामचाचकाः 
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घोराः प्राणिघधै प्रीता दुरात्मानो गचाशिनः। 
नऋ ते कुचदाः पापा गोब्राह्मणवधो द्यताः ॥ ७६ ॥ 
खपेराःपश्चिमे पूर्वे निषसन्ति च दारुणाः। घायव्यां च तुरुष्काश्च इभश्ुपूर्णागचाशिनः 
अश्वपृष्ठसमारुढा प्रयुद्धेष्धनिवतिनः । उत्तरस्यां च गिरयो म्लेच्छाः पवेतवा सिनः ॥ 
सर्वभक्षा दुराचारा चघबन्धरताः किल। ऐशान्यां निरयाः सन्ति क्त णां बरक्षवासिनः 
पते म्लेच्छाः स्थिता दिश्च॒ घोरास्ते शस्त्रपाणयः । 
येषां च स्पर्शमात्रेण सचेलो जलमाषिरोत्‌ ॥ ८०॥ 
एतेषां च कळी देरोऽप्यकाले धर्मवजिते | संस्पशं च प्रकु्ेन्ति वित्तलोभात्समन्ततः 
म्लेच्छांस्तान्मोचयित्वा तु क्षुधया परिपीडितः । 
पुनराह द्विजस्तात क्षुधा मे बाधतेतराम्‌। 
अचद्‌द्गरुडं तत्र कश्यपः कृपया दुतम्‌ ॥ ८२॥ 
कश्यप उवाच । 
तिष्ठन्तौ बिपुळी तत्र जिघांसू गजकच्छपौ । अप्रमेयौ महासत्त्वी सागरस्वैकदेशतः । 
ताघप्सु च हुतं घत्स क्षुधां ते घारयिष्यतः ॥८३ ॥ 
ऋषय उचुः । 
स पितुवंचनं श्रुत्वा तत्र गत्वाऽभिपद्य तौ । 
नखेमित्त्वा कूमंगजी महासत्त्वी मद्दाजचः ॥ ८४ ॥ 
खसुत्पपात तौ धृत्वा चिदुद्वेगो महाबलः। भाधारतां न गच्छन्ति नगाश्चमन्द्राद्यः ॥ 
ततो योजनलक्षे छे गत्वा मारुतरंहसा । महत्यां जस्चुशाखायां निपपात महाबलः ॥ 
भग्ना सा सहसा शाखा तां पतन्तीं खगेश्वरः । 
. .गोब्राह्मणवधाद्वीतो दधार तरसा बली ॥ ८७॥ 
भत्वा तां. रुचिरंवेगादद्रवन्त खे महाबलम्‌ । :गत्वा विष्णुरुषाचेदं नररूपधरो हरिः ॥ 
चिष्णुरुषाच | 
` कस्त्वं मसि चाकारो किमथं पतगेश्वर। विधत्य महत्ती शाखां महान्तौ गजकच्छपौ 
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तमुषाच द्विजस्तस्मिन्नररूपधरं हरिम्‌। गरुडोऽहं महाबाहो खगरूपः स्वकर्मणा ॥ 
कश्यपस्य सुनेस्सूनुषिनतागर्भसम्मचः। पश्येतौ च महासत्तवौ भक्षणार्थ' मया घृतती॥ 
न घरा च ममाधारो न वृक्षा न च पताः । 
अनेकयोजनान्यूध्वं इट्टा जम्बूमहीरुहम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अपतं तस्य शाखायां सहेमौपरिसक्षितुम । 
भग्ना सा सहसा शाखा तां च धृत्वा भ्रमाम्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ळोटिकोटिसहस्नाणां ब्राह्मणानां गवां घधात्‌ । भयंतत्र घिषादो मे सहसाप्राषिशद्बुध 
कि करोमि कथं यामि को मे वेगं सहिष्यति ॥ ६३ ॥ 
ऋषय उचुः । 
इत्युक्तः पंतगश्रेष्ठ प्रोषाचेदं हरिस्तदा ॥ ६५ ॥ 
विष्णुरुवाच । 
अस्मदुबाइं समारुह्य भक्षेमौ गजकच्छपौ ॥ ६६ ॥ 
गरुड उचाच | 
ममाधारं न गच्छन्ति सागराश्चनगोत्तमाः। अथ चैवं महासत्वं कथं त्वं घारयिष्यसि 
ऋतेनारायणादन्यः को मां धारयितुंक्षमः । त्रैलोक्ये कः पुमां स्ति्ठे्योवेगं मे स विष्यति 
हरिरुवाच । 
स्वकार्यमुद्धरेत्य्राज्ञ; स्वकायं कुरु साम्प्रतम्‌ । 
कृत्वा कायं खगश्रेष्ठ घिज्ञानीषे च मां शुवम्‌॥ ६६॥ 
ऋषय ऊचुः । 
मद्दासच्त्व॑ च तं दष्टा षिस्ुश्य मनखाखगः। एवमस्त्घिति चोक्त्वा स पपात ह मह्दामुजे 
न चचाल सुजस्तस्यसन्तिपातखगेशितुः। तन्न स्थित्वा स तां शाखां सुमोच पवेतालये 
'शाखापतनमात्रेण सचराचरकानना । चचाल चसुधा चेव सागराः प्रचकस्पिरे ॥१०२। 
. _ _ ततश्च खादितौ सत्त्वौ सहसा गजकच्छपौ । ने: मडळ 
तुति न प्राप्तवान्लोडपि क्षुधा तस्य न शास्यति ॥ १०३॥ 
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एतज्शात्वा तु गोविन्दंस्तमुवाच खगेश्वरम्‌ ॥ १०४॥ . i) 
पिष्णुरुवाच । अस 
भुजस्य मम मांसं तु . भक्षयित्वा सुखी भव ॥ १०५॥ 
। ऋषय ऊचुः । 
इत्युक्ते प्रचुरं मांसं भुजस्य तस्य तेन हि । खादितं क्षुधया पुत्र ्रणं तस्य न विद्यते ॥ 
तमुघाच महाप्राज्ञक्वराचरगुरु हरिम्‌ ॥ १०६ ॥ 
चेनतेय उचाच । 
कस्त्वं कि घा प्रियं तेऽद्य करिष्यामि च साम्प्रतम्‌ ॥ १०७॥ 
नारायण उचाच । 
बिद्धि नारायणं मां हि त्वत्म्रियाथं समागतम्‌ ॥ १०८ ॥. 
. ऋषयऊलुः । 


रूपं स्वे दर्शयामास प्रत्ययाथं.च.तस्य वे । पीतघस्त्रै घनश्यामं चतुर्भुजमनोहरम्‌॥ 


शङ्खुचक्रगदापद्मधरं सवेसुरेश्वरम्‌ । तं च इट्टा. गरुत्मांश्न प्रणस्य शिरला हरिम्‌॥ 
. - ` चेनतेय उचाच। पन : 
प्रियं किं ते करिष्यामि.घद नः पुरुषोत्तम ॥१११॥ 
ऋषय ऊदुः । 
तमत्रचीन्महातेजा देवदेवेश्वरो हरिः ॥ ११२ ॥ 
चिष्णुरुचाच । 
भव मे घाहनं शूर सखे त्वं सार्वकालिकम्‌ ४ ११३ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 


... -तमुघाच खगश्रेष्ठो धन्योऽहं विवुधेश्वर। सफल जन्म मे नाथ.त्वां च दृष्टाध्यमे प्रभो 


प्रॉथेयित्वा च पितराधागमिष्यामिते५न्तिकम्‌ । प्रीतो विष्णुख्वाचेदं भवत्वमजरांमर 


:*_ अवध्य: सनेभूतेम्यः कर्मतेजञ्चमत्समम्‌ ।:सर्वेत्र ते गतिश्चास्तु निखिल तु सुखं रुवम्‌ 
,.संमिलतु द्रुत सबब ग्रत्ते मनसि घतते.। यथेष्ट प्रोतिमाहारमकष्टेन प्रलप्स्यसे ॥११७॥ 
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व्यसनान्मातरं सद्यो मोचयिष्यसि नान्यथा । 
एचसुक्तवा हरिः सद्यस्तत्रैघान्तरघीयत ॥ ११८ ॥ 
ताक्ष्योऽपिपितरं गत्वा कथयज्चाखिलंततः। स तच्छ्रत्वा प्रहृष्टात्मा तनयं पुनरत्रचीत्‌ 
कश्यप उचाच । ० ; 
अन्योऽहं च खगश्रेष्ठ धन्या ते जननीशिवा। धन्यं क्षेत्रे कुलं चेच यस्यपुत्रस्त्वमीदृशः 
यस्य पुरः कुळे जातो चैष्णघः पुरुषोत्तमः । 
कुळकोरि समुद्धृत्य विष्णुसायुज्यतां ब्रजेत्‌॥ १२१॥ 
विष्णं यः पूजयेन्नित्यं विष्णं ध्यायेत गायति । 
जपेन्मन्त्रं सदा चिष्णोः स्तोत्रं तस्य पठिष्यति ॥ १२२॥ 
प्रसाद्‌ च भजेन्नित्यमुपवासं हरेदिने। क्षयाच्च सवेपापानां मुच्यते नात्र संशयः ॥ 


. यस्य तिष्ठति गोविन्दो मानसे च सदैघ हि। ख एव नरशादूंलो विष्णुलोके मद्दीयते॥ 


जळे विष्णुः स्थितो नित्यं रम्यस्थाने च सत्पथे । 

यचि विप्रे सदा स्वर्ग त्रह्मायारे शुचेग हे ॥ १२५॥ 
एतेषु च जपेद्यस्तु ख पुण्यः पुरुषोत्तमः। जन्मकोटिसहस्रेम्यः छत्वा सत्कर्म सञ्चयम्‌ 

क्षयाच्च सर्वेपापानां विष्णोः किङ्करतां बजेत्‌। 

धन्योऽसौ मानवो लोके विष्णोस्साद्वश्यमाव्रजेत्‌ ॥ १२७॥ 
ननित्यःखुरचरैः पूज्यो ळोकनाथोऽच्युतोऽव्ययः। खुप्रसन्नोभवेद्यस्य ख एव पुरुषोत्तमः 
तपो िर्बहुमिर्धमैमखैर्नानाचिधेरपि । चिष्णुनेळम्यते देवैस्त्वयाऽसौ चिप्रलम्यते॥१२४। 
सपत्नीव्यसनादोरान्मातरं ते प्रमोचय । ततोयास्यसि देवेशं कृत्वा मातुःप्रतिक्रियाम्‌ 

अत्रा ह 
ग्रहीत्वा जनकस्याज्ञां लब्ध्वा विष्णोवेरं महत्‌ । 
अस्बापाइवं गतो हृष्टस्तां प्रणम्याग्रतः स्थितः ॥ १३१॥ . ` 


चिनतोवाच। . | 
१.) 
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ऋषय ऊचुः । | 

___ स मातुर्चेचनं शरुत्वा गरुडःप्रदसन्निष। कथयामास वृत्तान्त सा शुत्वा विस्मिताऽसषत्‌ | 
ह) घिनतोचाच । । 
कथं च दुष्करं कर्म शिशुभाषात््वया कृतम्‌ । | 

घन्या5हँ मे कुल धन्यं यस्त्वं विष्णुसखो5भचः ॥ १३४ ॥ । 

रूब्ध्या घरं महात्मानं इट्टा मे हृष्यते मनः । पौरुषेण त्वया घत्स उद्धुतं मे कुलद्वयम्‌ | 
खुपर्ण उचाच । | | 
| 

| 


मातः किते करिष्यामि प्रियमेच तढुच्यताम्‌ । 
| कायं कृत्वाऽथ यास्यामि पाशवं नारायणस्य च ॥ १३६ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
| एतच्छ त्वा तु सा प्राह गरुडंचिनतासती । महदुदुःखं च मे चास्तिछु रुतातप्रतिक्रियाम्‌ 
भगिनी मे खपली सा पणिताऽहं तया पुरा। तस्या दास्यमहं प्रा्ताकस्तारयतिमामित 
| कृष्णंकृत्वा चिषेरश्वं तस्याःपुत्रेमेद्दोरगेः। उषःकालेऽचद्त्सा च अश्वो 5यंछष्णतांत्रज्ञेत्‌ | 
। : ततोऽइम्रवदं तत्र सदा चायं रुचासितः । मिथ्या ते चयनं मातः प्रतिज्ञां खाऽकरोत्तदा | 
 ततोऽहमत्रवंकद्र शपथं नागमातरम्‌। यदीमं कृष्णताभ्येति दरैरश्वमहं तदा ॥ 
कृता सबामि ते दासीत्यहमेतत्तदाऽचदम्‌ ॥ १४१ ॥ 

' ततस्तस्मिन्हरेरश्वे ते इष्णे च कत्रिमैः । तस्याः पुत्रश्च भूर्तेश्च दासीत्वमगमं तदा॥ 
य यस्मिन्काले ह्यसीष्टश्व तस्या द्रव्यं दृदाम्यहम । 

तस्मिन्काले ह्यदासीत्वं यास्यामि कुलनन्दन ॥ १४३ ॥ 

गरुड उचाच । 
.. पृच्छ शीघ्रं च मातस्तां करिष्यामि प्रतिक्रियाम्‌ । 

भक्षयिष्यामि तान्नागाग्प्रतिज्ञा मे यथार्थतः ॥ १४४ ॥ 

ऋषय ऊःचः । 


| 202 य 2 त्स पिय चेत जिनता द: खित्‌ सती पिटत ॥ ७००750 
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घिनतोषाच | 
अभीष्टं चद्‌ कल्याणि येन मुच्येय रूच्छुतः ॥ १४६ ॥ 


ऋषय ऊचुः । 
अन्रवीत्साडुराचारा पीयूषं दीयताम्निति । एतच्छुत्वा तु बचनमभचत्सा च निष्प्रभा 
ततः शनेरुपागस्य तनयं प्राह दुःखिता ॥ १४३॥ 


बिनतोचाच । 
अस्तं प्राथयत्पापा तात किवा करिष्यसि ॥ १४८ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
श्रुत्वा वाक्यं गरुत्मांश्च महाक्रोधसमन्वितः ॥ १४६॥ 
गरुड उचाच। 
अस्वतं चानयिष्यामि मातर्मा विसुखी भव ॥ १५०॥ 
ऋषय उचुः । 
यचमुत्तवा तु तरखा ख गतः पितुरन्तिकम्‌॥ १५१॥ . 
गरुड उचाच। 
अमृतं चानयिष्यामि मातुर्थेऽघुनाऽनघ ॥ १५२॥ 
ऋषय ऊचुः । 
स तस्य वचनं श्रत्वा सुनिः प्राइ खगेश्वरम्‌ ॥ १५३ ॥ 
कश्यप उवाच । 


सत्यलोकस्य ये चोध्वे विश्वकमेचिनिर्भिता । पुरीचास्ति समा रम्या देवानां हितहेतवे 
चहिप्राकारदुलेम्या दुर्धर्षा चासुरैः खुरे: । रक्षार्थ निर्मितो देवः खुरेस्तत्र. महावलः ॥ 
यं यं पश्यति चीरः स स एव भस्मतां बजेत्‌॥ १५६॥ . , ` . . 
खुपण उवाच । ट्‌ 


नारायणादसे-ळब्तो परया.च.सुनिसत्तम,। सन सतीह 10126 छुराख्नुरगणादुपि tt . 


73, छ Sr १७.८. ` 


५०० # पद्मपुराणम्‌ # ` [१ सष्टिखण्डे 


ऋषय ऊचुः । 
एचसुक्तवा गरुत्मान्स उद्घृत्यलागराजलम्‌ । जगामाकाशमाचिश्य खगश्चो ध्चंमनोजचः 
पक्षवातेन तस्यैचरजः समुदुगतं बहु । तस्यान्तिकं न च त्यक्तमगमत्तस्य तञ्चयः ॥ 
गत्वा चञ्चूजलेनापि बहि निर्वापयदुबली। रजोभिः परिपूर्णाक्षो न झुरस्तं च पश्यति 


जघान रक्षिवर्गास्तानसृतं चाहरदुबळी । आनयन्तं च पीयूषं खगं गत्वा शतक्रतुः ॥ , 


ऐरावतं समारूढो चाक्यमेतदुघाच ह ॥ १६२ ॥ 
इन्द्र उचाच । 
खगरूपधरः कस्त्वं पीयूषं हर्से बलात्‌ । अप्रियं सर्वदेवानां त्वा जीचेरितः कथम्‌ ॥ 
विशिखेरग्मिसङ्काशौर्नयामि यममन्दिरम्‌ ॥ १६४॥ 
ऋषय ऊचुः । 
श्रुत्वा वाक्यं हरेः कोपादुचाच स महाबल: ॥ १६५ ॥ 
गरुड उचाच | 
नयामि तब पीयूषं दर्शय स्वपराक्रमम्‌ ॥ १६६ ॥ 
ऋषय ऊचः । 
एतच्छु_त्वा महाबाहुजेघान विशिखेः शितैः । यथा मेरुगिरे तोयघर्षण तोयदः 
नखेरशनिसड्धाशैबिभेद गरुडो गजम्‌ । मातलि च रथं चक्रं तथा देघान्पुरस्खरान्‌॥ 
व्यथितोऽसौ महाबाहुर्मातलिर्गजपुङ्गचः । विसुखाः पक्षवातेन सर्व देवगणास्तदा ॥ 
ततस्तु कोपितो जिष्णुजेघान कुलिशेन तम्‌। 
कुलिशस्याचपातेन न च क्ुब्धो महाखगः ॥ १७० ॥ 
स्वं मोघं भिदुरं दृष्टा हरिमोतोऽभघत्तदा। संनिवृत्य ततो युद्धात्तत्रचान्तरथीयत॥ 
सुत्तरामपि गच्छन्तं वेगादुभूतलमागतः । अत्रवीत्स सुरश्रेष्ठः सवदेचगणाग्रतः ॥१७२॥ 
i शक्र उचाच । 
यद्वि दास्यसि पीयषमिदानीं.नागमातरि। शुजगाश्चामराः सर्वे क्रियन्ते दि भुवं तया 
प्रतिक्षा ते अवेजध्ा त. कक जीमित्राझ.ते ५ तसा निहि समतेन तवानघ ॥ 
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गरुत्मानुवाच । 
यस्मिन्काले छादासी सा माता मे दुःखिता सती । 
चिदिता सर्वेलोकेघु हरेऽस॒तं हरिष्यसि ॥ १७५॥ 
ऋषय उचः । 
एचसुक्तचा महावीर्यो गत्वोचाच प्रसूं तदा ॥ १७६ ॥ 
गरुड उवाच | 
आनीतमस्ृतं मातस्तस्या एव प्रदीयताम्‌ ॥ १७७ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
प्रोत्फुहृद्या सा च दुष्दवा पुत्रंसददासूतम्‌। तामाहयास्व॒तं द्रवा चादासीत्वं तदागता 
तृणकाष्ठानि भूतानि पशवश्च सरीस्रपाः । दृष्ट्या सघिस्मयास्सर्व देवा महदषेयस्तदा ` 
मोचयित्वा तु तामम्वां गरुडः सुष्टुतां गतः। पतस्मिन्नन्तरे शक्रो जहारसहसासुधाम्‌ 
'निघाय गरळं तत्र तया चानुपलक्षितः । प्रहष्टहृद्या कदरः पुत्रानाहय सम्भ्रमात्‌ ॥ 
तेषां सुखे ददौ हष्टा कषेडं चास्ृतलक्षणम्‌। तानुवाच प्रस्‌: पुत्रान्युष्माकं च कुलेसदा 
सुखे तिष्ठन्त्यमी देवा विन्द्घस्तेन निद ता; । 
महर्षयस्ततो देवाः सिद्धगन्धचेमानुषाः ॥ १८३ ॥ 
ऊचुः सन्तु कुले मातरस्माक च प्रसादतः । नागैविसजिता देवाः ससिद्धा सुनयस्तथा 
जग्मुः स्वमालयं दृष्टा नागाः प्रमुदिताः स्थिता: । 
एतस्मिन्नन्तरे नागांश्वखाद गरुडो बलात्‌ ॥ १८५ ॥ 
दिक्क पलायिताः रोषाः पर्वतेषु घनेषु च । सागरेषु च पाताले बिलेषु तरुकोररै ॥१८६ 
निभृतेषु निकुञ्जेषु स्थिताः सर्पाश्च नि ता: । फ 
भुजगास्तस्य भक्ष्याइच सदैच विधिनिमिताः ॥ १८७॥ | 
स खादयित्वानागांश्चसम्माष्यपितरावथ । बिचुघान्पूज्ञयित्वा तु जगाम हरिमव्ययम्‌ 
यः पठेच्छणुयाद्वापि खुपर्णचरितं शुभम्‌। सर्वेपापचिनिर्मुक्तः सुरलोके महीयते ॥ 
इति श्रीपाद्पुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे गरुडोत्पततिर्नामैकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
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पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
कश्यपोपदशेन चाण्डालपतितह्विजस्य सदाचाराचरणेन स्वगेग्रासिः । 
ब्रह्मोवाच । 
अतः परं तु चिप्रषं चाण्डालपतितो द्विजः । प्रलप्य च बहुञ्छोकाञ्जगाम कश्यपंसु निम्‌ 
गत्वोषाच मुनिश्रेष्ठ वदास्माकं हितं चच: । यथा पापाद्विसुच्येऽहं सुनिश्रेष्ठ तथा कुरु 
: ऋषय ऊचुः: । 
तमुचाच महातेजा ईषद्धास्यः समन्ततः ॥ ३ ॥ 
कश्यप उघाच | 
सन्दर्शनाच्च स्खेच्छानामुपशान्तोऽसि चै स्वयम्‌ । 
गायत्र्याश्च जपेद्दोमैवतैश्चान्द्रायणादिभिः । 
स्मर नित्यं हरेः पादसुपोष्य हरिचालरम्‌ ॥ ४॥ 
अहनिशं हरेर्ध्यानं प्रणामं कुरु तं प्रभुम्‌ । तीर्थत्नानेन मन्त्रेण पड्कस्यान्तं गमिष्यसि ॥ 
ततः पापक्षयादेष ब्राह्मणत्वं च ळप्स्यसे । व्रतैव षाधिकमोक्षं नाशयन्करमषं द्विजः ॥ 
ब्रह्मो चाच । 
सुनेस्तस्यवचः श्रुरघा इदइस्योऽभवत्तदा। पुण्यं स विविधं इत्वा पुनत्रेह्वात्वमाप्तवान्‌ 
तततस्तप्त्चातपस्तीत्र' स्वर्लोकंचिरमभ्यगात्‌ । सद्वृत्तस्याखिलंपारं क्षयंयाति दिनेदिने 
असदुवृत्तस्यपुण्य हि क्षयं यात्यञ्जनोपमम्‌। अनाचाराद्धतो चिप्र आचारात्छुरतांत्रजेत्‌ 
ततः कण्डगतेः प्राणैराचारं कुरुते द्विजः । कर्मणा मनसाङ्गेन सदाचारं सदा कुरु ॥ 
'कश्यपस्योपदेरेन सविनीतो5भवदद्विज: । आचारं तु पुनःकत्वा तपस्तप्त्वा दिवंगतः 


अनाचारी हतो विप्रः स्घर्गलोकेघु गहितः। आचारं तु पुनः छत्वा सुरळोके महीयते ॥ . 


% नारद्‌ उघाच । 


` प्राप्छुधन्ति गति लोकाः पूजयित्वा द्विजोत्तमान । 
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द्विजानां पीडनं इत्वा गति गच्छन्ति कां प्रभो ॥ १३ ॥ 
| ब्रह्मोचाच । 
श्ुघासन्तप्तदेहानां ब्राह्मणानांमहात्मनाम्‌। नाचयेच्छक्तितो भक्त्या स याति नरकंनरः 
परुषेण क्रोशायिंत्वा क्रो घाद्यस्तु विसजेयेत्‌ । स याति नरकं घोर्‌ महारौरघकुच्छ्रकम्‌ 
सन्निवृत्तस्ततः कीटाद्यन्त्यज्ञातिषु जायते । ततो रोगी दरिद्रस्तु क्षुधया परिपीडितः 
नाचमन्येत्ततो चिप्रं क्लुधया ग्रहमागतम्‌ । न ददामीति यो घ्र्यादेचाझित्राह्मणेषु स: ॥ 
तिर्यग्योनिशतंगत्वा चाण्डाल्यसुपगच्छति। पादसुद्यम्ययो चिप्नं हन्ति गां पितरीगुरुम्‌ 
रौरवे नियतो घासस्तस्य नास्तीह निषक्रतिः । 
यदि पुण्यादु भवेज्जन्म स॒ एव पण्डुतां व्रजेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अतिदीनो विषादी च दुःखशोकामिपीडितः । एवंजन्मत्रयं प्राप्य भवेत्तस्य च निष्कृतिः 
मुश्चिपेटकीलेश्व हन्याद्विप्न तु यः पुमान 
तापने रौरवे घोरे कल्पान्तं सोऽपि तिष्ठति ॥ २१॥ 
अथजन्म समासाद्य कुकुरः क्रूरचण्डकः । अन्त्यजातिषु जातोऽपि दरिद्रःकुक्षिशूलघानः 
पादसुद्यच्छते वा यस्तस्य पादे शिळीपदः। खञ्जो घा मन्दजङ्गी बा खण्डपादो भवेन्नरः 
पक्षवातेन चाङ्गानि प्रकम्पन्ते सदैव हि । मातरं पितरं विप्रं स्लातकं च तपस्विनम्‌ ॥ 
हत्वा गुरुगणं क्रोधात्कुम्मीपाके चिरं भवेत्‌ । 
उषित्वा चैच जायेत कीटजातिषु तत्परम्‌.॥ २५ ॥ 
दिरुद्धं परुषं घाक्यं यो बदेद्धि द्विजातिषु । अष्टौ कुष्ठाः प्रजायन्ते तस्य देहे इढं सुत 
चिचयिकाऽथ दद्रश्च मण्डलः शुक्तिसिध्मको । 
कालकुष्ठस्तथा शुक्कुस्तरुणश्वातिदारुण: । \ ह 
ठतो भिषकप्रयोगे च पापारंपुण्यं पलायते । अपुण्याज्जलरेखेष तेनेच निधनं, बजेत्‌॥ 
एषां मध्ये महाङुष्ठा्जय एव प्रकीतिताः। कालकुष्ठस्तथा शुक्लस्त्बरुणश्चातिदारुण 
महापातकभाचानां क्षानात्संसगेतो5पि वा । अतिपातकिनामेच तरयो देहे मचन्ति चै! _ 
संसर्गात्सहसम्बन्धाद्रोगः सञ्चरतेनणाम्‌ । दूरात्परित्यजेद्वीरः स्पृष्ठा स्तानं समाखरेत्‌, > : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGangotri , 


४5% 3 डक ८ 


«5 meta र >... हः ७??? 
ण... आत 


५०४ | अ पद्मपुराणम्‌. # [१ सुष्टिखण्डे 
पतितं कुष्ठसंयुक्तं चाण्डालं च गचाशिनम्‌ । 
श्वानं रजस्वलां भिल्ल स्पृष्टा स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
दुरितस्यानुरूपेण देहे कुष्ठा व्यघस्थिताः । इहलोके परचेवाप्यत्र नास्ति तु संशयः ॥ 
न्यायेनोपाजितां वृत्ति ब्रह्मस्वं हरते तु यः। अक्षयं नरकं प्राप्य पुनजेन्म न विद्यते | 
पिशुनोयस्तु विप्राणां रन्ध्रान्वेषणतत्परः । तं ढृट्टाप्यथघा स्पर सचैलो जलमाविशेत्‌ 
ब्रह्मस्वं प्रणयादुक्त दहत्यासप्तमं कुलम्‌ । विक्रमेण तु सुञ्ञानो दशपूर्वान्दशापरान्‌ ॥ 
न विषं चिषमित्याहुभेह्मस्वं विषमुच्यते । विषमेकाकिनं इन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौ रकम्‌ ॥ 
मोहाच्च मातरं गत्वा ब्राह्मणीं च गुरोः स्त्रियम्‌ । 
पतित्वा रौरवे घोरे पुनरुत्पत्तिदुळंमः ॥ ३८॥ 
पतन्ति पितरस्तस्य कुस्भीपाकेऽथ तापने । अघी चिकालसूजे च सहारौरवरौरवे ॥३६॥ 
कदाचिदपि वा तेषां निष्कृति नानुमेनिरे । 
प्राणं हत्वा दविजातीनां स्वयं यात्यपुनर्भचम्‌ । 
. पतस्ति पुरुषास्तस्य रौरवे च सहस्नशः ॥ ४० ॥ 


नारद्‌ उवाच | - > 
सवषामेव विप्राणां घधे च पातकं समम । विषमं वाकुतस्तिष्ठे्त्वतो घक्तुमहेसि ॥ 
ब्रह्मोचाच । 


हत्वा चिप्रं धुवं पुत्र पातकं यदुदाहृतम्‌ । लभते ब्रह्महा घोरं वक्तव्य चापरं श्र्णु॥ 


` लक्षकोटिसहस्नाणां ब्राह्मणानां घघंभजेत्‌ । वेदशास्रयुतंहत्वा श्रोत्रियं बिजितेन्द्रियम्‌ 


चिप्रं च वैष्णवं हत्वातस्मादशगुणोत्तरम्‌ । स्ववंशान्पातयित्वा तु पुनर्जन्म न चिन्दते 
त्िवेद्‌ं स्तातकं हत्वा घधस्यान्तं न चिन्द्ते ॥ ४५ ॥ 


` ओत्रियं च सदाचारं तीथेमन्त्रप्रपृतकम्‌ । ईदृशं ब्राह्मणं हन्तुः पापस्यान्तो न विद्यते 


अपकारं समुद्दिश्य द्विजः प्राणान्परित्यजेत्‌ । दृश्यते येन चान्येन ब्रह्महा स सचेन्नरः 


वचोभिः परुषद्व त्ते: पीडितस्ताडितो द्विज्ञः। 
यमुद्दिश्य त्यजेत्प्राणांस्तमाहुब्रह्मघा तिनम्‌ ॥ ४८॥ 
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पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] $ ब्राह्मणानासुपजीव्यवृत्तिचर्णनम्‌ # ५०५ 


ऋषयो सुनयो देवाः सर्वे ब्रह्मचिदस्तथा । देशानांपाथिवानां च सा च चध्या भवेदिह | 
अतो ब्रह्मवधं प्राप्य पितृभिः सह पच्यते। प्रायोपवेशकं घिप्रं बुधः संमानयेदु शुचम्‌ 
दोषैश्चापि चिनि्मुक्तमुद्दिश्य प्राणमुत्सजेत्‌। स प्रलित्तो च्थेघोरेनेतु यं परिकीर्तयेत्‌ ॥ 
आत्मघातं दुमारोहं कोटरैरुपजीचनम्‌। 
यः कुर्यादात्मनो घातं स्वचंरो ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ ५२ | 
भ्रूण च घातयेद्यस्तु शिशु' वा आतुरं गुरुम्‌ । त्रह्महा स्वयमेव स्याञ्नतु यं परिकीतेयेत्‌ 
माय्येच्च सगोत्रं वा ब्राह्मणं ब्राह्मणाधमः। तस्यैवं तदुभवेत्पापं न तु यं परिकीत्तयेत्‌ 
पीडयित्वा दविज शूद्रः स्वकायं चापि साधयेत्‌ । 
तत्रापापे च शूद्रस्य पातकं नान्यथा भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
तात्कालिकचधं इत्वा हन्तारमाततायिनम्‌। 
. न च हन्ता च तत्पापैछिप्यते द्विजसत्तम ॥ ८६ ॥ 
आततायिनमायान्तमपि वेदान्तगं रणे । जिघांसन्तं जिघांसेच्च न तेन ब्रह्महा भवेत्‌॥ 
अञ्निदो गरदश्चैव धनहारी च खुप्तघः। क्षेत्रदारापहारी च षडेते ह्याततायिनः ॥ ५८ ॥ 
खलो राजबधोद्योगी पितृणां च घघेरतः । अनुयायी नुपो रा्ञश्चत्वारश्चाततायिनः ॥ 
तत्क्षणान्नस्टृतं विप्रं पुनहेन्तु न युज्यते ।' पुनहेत्वा षधं घोरं ज्ञानात्प्राप्रोति निश्चितम्‌ 
लोके विप्रसमो नास्ति पूजनीयो जगद्गुरुः । इत्वा तं यद्ववेत्पापं तत्परं च न विद्यते 
देववत्पूजनीयो ऽसौ देवाखुरगणेनरैः । ब्राह्मणस्य समोनास्ति त्रिघुलोकेछु निश्चितम्‌ 


नारद्‌ उचाच। 
का वृत्ति समुपाश्रित्य जीवितव्यं द्विजेन हि । अपापेन खुरश्रे्ठ तत्वतो बक्तुमहसि.॥ 
पा > ब्रह्मोचाच । 
९ . अयाचिता च या भिक्षा प्रशस्ता सा प्रकीतिता | 


र .  उञ्छवृत्तिस्ततो भद्रा सुभद्र) सवेवत्तिछु ॥ ६४॥ 


यांमाश्रित्य मुनिश्रेष्ठा गच्छन्ति ब्रह्मणः पदम्‌ । दक्षिणायज्ञशेषाणां ग्राह्मायक्षगतेनहि ॥ 


पाठने: याजनं इत्वा ग्रहीतव्ये धनं द्विजः । 
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पाठयित्वा पठित्वा च इत्वा स्वस्त्ययनं शुभम्‌ ॥ ६६ ॥ 
2 ` त्राह्मणानामिदं जीव्यं शिष्टाव त्तिःप्रतित्रहः! शास्त्रोपजीविनोधन्याधन्यावृक्षोपजीविनः 
205, वृक्षलता जीच्या घाटीसस्योपजीचिनः । अन्नजन्तुधधेपापं तस्य दोषोपशान्तये 
/ नघघान्यानिशस्तानि घिप्रेम्यः सम्प्रदापयेत्‌ । नचेत्य्राणिचधे हत्क्षीयन्ते चायुषोश्वुषम्‌ 
तस्माद्द्यात्छुबहुनि पितुदेष द्विजातिषु । अभावात्क्ष त्रियावृत्तित्राह्मणैरुपजीव्यते ॥७० ॥ 
न्याययुद्धेषु योद्धव्यं चरैद्दीरत्रत शुभम्‌ । सं तया च द्विजो वृत्त्या यद्धनं लभते नपात्‌ 
पिठ्यकज्ञादिदानेषु मेध्यं तद्धनमुच्यते । समभ्यसेद्धनुविद्या वेदयुक्ता सदाऽनघः ॥७२॥ 
गदाखङ्गपरिघाणां समन्ततः । अश्वारोहं गजारोहमैन्द्रजालममानकम्‌ ॥७३ 
रथभूमिगतं युद्धं युक्त सवत्र कारयेत्‌ । छ्विजदेघधुधाणां च स्रीणां वृत्तं तपस्विनाम्‌ । 
साधुसाध्वीगुरूणां च नृपाणांर क्षणादुध्रचम्‌ । यत्पुण्यं लम्यतेशुरैःकथंतद्ब्रह्मचादिभि 
सवंपापक्षयं इत्वा सोऽक्षयं स्वर्गमश्नुते । संमुखे न्याययुद्धेच पतन्ति ब्राह्मणा रणे ॥ 
तेब्रजन्ति परं स्थानं न गस्यं ब्रह्मचा दिनाम्‌ । धर्मयुद्धस्य यद्वृत्तं श्रणु पुण्यं यथार्थत 
संसुखेन प्रयुध्यन्ते न च गच्छन्ति कातरम्‌ । न भग्नं पृष्ठतो प्नन्तिनि शस्त्रंप्रपला यितम्‌ 
` अयुध्यमानं भीरं च पतितं गतकल्मषम्‌ । असच्छूइंस्तुतिप्रीतिमाहचे शरणागतम्‌ ॥ 
हत्वा च नरक यान्ति दुव त्ता जयकाङक्षिणः। ` 
एषा च क्षत्रिया वृत्तिः खदाचारैस्तु गीयते ॥ ८०॥ 
यामाश्रित्य दिवं यान्ति सर्वेक्षत्रियकुञ्जराः । धमंयुङे शुभो सृत्युः संमुखे क्षत्रियस्यच 
“अन्न पूतोभवेत्सोऽपि खबेपापैः प्रमुच्यते । स तिछेत्स्वर्गलोके च प्रासादेरल्लभूषिते ॥ 
_ जाम्वूनद्मयस्तम्मे रल्रभूषितमूतले । इएद्रव्यैः सुसम्पूर्ण दिव्यचस्त्रोपशो भिते ॥ ८३॥ 
पुरतः कव्पचृक्षाश्व॒ तिष्ठन्ति सवंदायिनः । चापीकूपतराका्ैरुद्यानेरुपशो मिते ॥ ८४॥ 
यौषनाळ्याश्चसेचन्ते तं देचपुरकन्यकाः । तस्याग्रतो सुदानित्यं नत्यन्त्यप्सरसा गणा 
गीतंगायन्ति गन्धर्घा देवाश्च स्तुतिपाठकाः । एचंक्रमेण कदपान्ते सार्वभौमो भवेन्नप 
, सवेभौगैककर्ता च नीरुङ्सन्मथविग्रहः । तस्यपत्न्यः प्रूपाख्याः सदैव यौचनान्बिता 
' घमेशीलाः सुताः शुभ्राः समृद्धाः पितृसंमताः । 
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. अन्यायेन तु योद्धारस्तिष्ठन्ति नरके चिरम्‌ । एवं च क्षत्रियावृत्तित्राह्मणेर्पजीव्यते ॥ 


पञ्चाशत्तमो इव्याय: ] # सत्यस्यप्रशंसावर्णनम्‌ # ५०७. 


एवं क्रमेण भुञ्जन्ति सप्तजन्मसु क्षत्रियाः ॥ ८८॥ 


वेश्येः शूद्रैर्तथान्येश्च अन्त्यजेस्ळच्छजातिमिः । 

ये च योधाः प्रयुध्यन्ते न्याययुद्धेन सवेदा ॥ ६०॥ 
तेऽपि यान्ति परं स्थानं सर्वे घर्णा द्विजातयः । न शूरोयो द्विजोभीरुरस्त्रशस्त्रविचजितः 
विपत्ती वैश्यवृत्ति च कारयेदुद्विजसत्तमः । वैश्यवृत्ति वणिग्भाचं षि चेच तथा परेः 

फारयेत्कृषिधाणिज्यं विप्रक न च त्यजेत्‌। 

घणिग्माचान्दृषात्युक्तौ दुर्गति प्राप्नुयाद्‌ द्विजः ॥ ६३ ॥ 
आरँदरच्यं परित्यञ्य ब्राह्मणो लभते शिवम्‌। समुत्पाद्य ततो बृत्ति दद्याद्विप्राय सवशः 
'पिठ्यजञे तथा चाग्नौ जञ्॒याद्विधिषदुद्विजः । तुळेऽसत्यं न कत्तेव्यं तुलाधमंप्रतिष्ठिता 
छलमाचं तुरे कृत्वा नरकं प्रतिपद्यते । अतुळं चापियदुदरव्यं तत्र मिथ्या परित्यजेत्‌ ॥ 
एवं मिथ्या न कत्तंव्या म्रृषा पापप्रसूतिका । नास्तिसत्यात्परो धर्मोनानृतात्पातकपरम्‌ 
अतः सर्वेषु कार्येषु सत्यमेघ घिशिष्यते | अश्वमेघसह्नं तु सत्यं च तुलया शृतम्‌ ॥ 
अश्वमेधसहस्नाद्धि सत्यमेच विशिष्यते । योषदेत्सवंकायंघु सत्यं मिथ्या परित्यजेत्‌ 
स निस्तरति दुर्गाणि स्वर्गमक्षयमश्चुते । बाणिज्यं कारयेद्विप्रो मिथ्याऽचश्यंपरित्यजेत्‌ 
वृद्धि च निक्षिपेत्तीर्थ स्वयं शेषं तु भोजयेत्‌ । देहेक्केशात्तत्सहस्नगुणं भचतिसवेदा ॥ 
अथोर्जनविधौ मर्त्यां विशन्ति विषमे जले। कान्तारमटवींचेच श्वापदः सेचितां तथा 

गिरि गिरिगुहां दुगा स्लेच्छानां शस्त्रपातिनाम्‌ । दु 

गृह प्रतिभयं स्थानं घनलो भात्समन्ततः ॥ १०३ ॥ 
खुतदारान्परित्यज्य दूरंगच्छन्तिछो भिन: | स्कन्धे भार चहन्त्यन्ये तया चक्रेनिपातनेः 
झेपणीमि्मेद्दादुः खैस्सदा प्राणव्ययेन च। अर्थस्य सञ्चयः पुत्र प्राणात्प्रियतरो महान्‌ ` 
पभिर्न्यायाजितं वृत्तं चणिग्भावेन यत्षतः | पितृदेषद्विजातिम्यो दत्तंचाक्षयमश्ञुते ॥ | 
एतौ दोषौ महान्तौ च बाणिज्येलामकर्मणि। लोमानामपरित्यागो सुषाग्राहमश्चचिक्रयः' , 
एतौ दोषौ परित्यज्य कुर्यादर्थाजेन बुध; । अक्षयं लमतेदानाद्वणिरदोषेने . लिप्यते ॥ 


bi 
१. 
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पुण्यकर्मरेतो विप्र: छबिरहि परिकारयेत्‌। वाहये दिचसस्याद्ं बलोचदेचतुष्टयम्‌ ॥ 
अभावात्त्रितयं चेव अविश्रामं न कारयेत्‌। चारयैश्च ठ॒णे5च्छिन्ने चोरव्यात्रधिवजितै 
दद्याद्धासं यथेष्टं च नित्यमातपंयेत्स्वयम्‌ । 
गोष्ठं च कारयेत्तस्य किञ्चिद्विन्नविषर्जितम्‌ ॥ १११ ॥ 
सदा गोमयमूत्राम्यां विघसैश्च चिवर्जितम्‌ । 
न मल निक्षिपेद्गोष्ठे सबंदेव निकेतने ॥ ११२ ॥ 
आत्मनः शयनीयस्य सद्वशं कारयेद्बुधः | समं निर्वापयेयल्षाच्छीतचातरजस्तथा ॥ 
घाणस्य सद्गशं पश्येद्वां च सामान्यविग्रहम्‌। अस्य देहे खुखं दुःखं तथा तस्यैच कर्पते 
अनेन चिधिना यस्तु कृषिकर्माणि कारयेत्‌ । स च गोवाहनेद्षिन लिप्येत घनो भवेत्‌ ॥ 
डुबेलं पीडयेद्यस्तु तथैष गदसंयुतम्‌ । अतिबालातिबृद्धं च ख गोहत्या खमालमेत्‌ ॥ 
बिषमं घाहयेद्यस्तु दुर्वेलं सबले तथा । स गोहत्यासमं पापं प्राप्रोतीह न संशयः ॥ 
यो घाहयेह्विना सस्यं खादन्तं गां निचारयेत्‌ । 
मोहात्तुणं जल बापि स गोहत्यासमं छमेत्‌ ॥ ११८३। 
सङ्क्रान्त्यां पौर्णमास्यां चामावाल्यायां तथैच इं। £ 
हलस्य घाहनात्पापं गवामयुतहत्यया ॥ ११६॥ 
अमूषु पूजयेद्यस्तु सितैश्चित्रादिभिनेरः। कजलैः कु्ुमैस्तैलैः सोऽक्षयं स्घरमश्चुते ॥ 
घासमुष्टिं परगवे यो ददाति सदाहिकम्‌। सवंपापक्षयस्तस्य स्वगं चाक्षयमश्नुते ॥ 
यथा घिप्रस्तथा गोश्च द्योः पूजाफलं समम्‌ । 
विचारे ब्राह्मणो सुख्यो नृणां गावः पशौ तथा ॥ १२२॥ 
नारद उवाच | 
चिप्रो ब्रह्मसुखे जातः कथितोमेत्वयाऽनघ। कथंगो सिः समो नाथ विस्मयो मे वियेश्चम्‌ 
ब्रह्मो चाच । 
श्टणु चात्र यथातथ्यं ब्राह्मणानां गवां यथा | एकपिण्डक्रियैक्यं तु पुरुषैनिर्मितपुरा॥ 
बुराब्रह्ममुखोदुभूतं कूरं . तेजोमयं महत्‌ । चतुर्भागप्रजातं तद्वेदो ५मिगी द्विजस्तथा ॥ 
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पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] # गोमाद्वात्म्यवर्ण नम्‌. # ५०६ 


प्राक्तेजः सम्भवोवेदी घहिरिव तथेव च। परतो गौस्तथाचिग्रो जातश्चैवपृथकपृथक 
तत्र सृष्टा मया चादौ वेदाश्चरबार एकशः । स्थित्यथं स्वेलोकानां सुचनानां समन्ततः 
अश्चिहेव्यानि भुञ्जीत देवहेतोस्तथा द्विज: | आज्यं गोप्रभचं चिद्धि तस्मादेते प्रसूतकाः॥ 
न सन्ति यदि लोकेषु चत्बारोऽमी महत्तराः। तदाखिळं च भुघनं नएंस्थावरजङ्गमम्‌ 

एसिधृ ताः सदा लोकाः प्रतिष्ठन्ति स्वभावतः | 

स्रभाचो प्रह्मरूपोऽसाचेते ब्रह्ममयाः स्मृताः ॥ १३० ॥ 
तस्माद्गौः पूजनीयोऽसौ षिप्रदेवाजुरैरपि। उदारः सर्वेकार्येषु जातस्तथ्योशुणाकरः ॥ 
सर्वदेवमय: साक्षात्सवेसत्त्वानुकम्पकः । अस्य कायं मया सृष्ट पुरेच- पोषणं प्रति॥ 
अत प्च मया दत्त घरं चातिसुशो भनम्‌ । एकजन्मनि ते मोक्षस्तघास्त्वितिघिनिश्चितम्‌ 

अत्रेव ये सुता गाचस्त्चागच्छन्ति ममालयम्‌ । 

पापस्य कणमात्रं तु तेषां देहे न तिष्ठति ॥ १३४ ॥ 
देवी गौर्धनुका देवाश्वादिदेबी त्रिशक्तिका। प्रसादाद्यस्य यज्ञानां प्रभचो हि घिनिश्चितः 
गवांसर्वपचित्राणि पुनन्ति सकलं जगत्‌। मूत्रं गोर्गोमयं क्षीरं दघिसपिस्तथेच च ॥ 
अमीषां भक्षणे पापं न तिष्ठति कलेचरे। तस्मादधतं दधिक्षीर नित्यंखादन्तिधामिकाः- 

विशिष्ट सर्वद्रव्येषु गव्यमिष्टं परं शुभम्‌ । 

यस्यास्ये भोजनं नास्ति तस्य मूतिस्तु पूतिका ॥ १३८॥ 
अन्नाद्यं पञ्चरात्रेण सप्तरात्रेण चै पयः । दधि विशतिरात्रेण घृतं स्यान्मासमेककम्‌ ॥ 
अगव्येयस्तु भुङकतेवै मासमेकं निरन्तरम्‌। भोजने तस्य मत्यंस्य प्रेताःखादन्तिचेच दि 
परमान्नं परंशुद्ध स्वन्तं चातपतण्डुळेः। भुक्त्वा तु यत्छृतंपुण्यंकोरिको टिगुणं भवेत्‌ 
अन्यच्चापि च यबुद्वव्यं हविष्यं शास्त्रनिर्मितम्‌ । तदुसुक्तवायत्कृतंकमसवं लक्षणुणं भवेत्‌ 
-निरामिषं च यत्किश्रित्तस्माद्यद्यत्फळं लमेत्‌। तस्माङ्गौः सवेकार्यघुशस्ताचैकायुगेयुगे 

सर्वदा सर्वेकामेषु धमेकामार्थमोक्षदा ॥ १४३॥ 

नारद्‌ उचाच । 


कक त्सर्व नामि तत्वतः 
के किच अयोगेण पुर पुण्यं भकीतितम्‌ । चद तत्सवेखोकेरा यथा जानामि तत्त्वतः 
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७१७ “ॐ पद्मपुराणम्‌ & ` [ १ सृष्टिखण्डै | 
| ब्रह्मोचाच । i | 
सङत्प्रदक्षिणं इत्वा गोधनं चाभिवन्दयेत्‌। सर्वपापचिनिर्मुक्तः स्वगं चाक्षयमश्युते ॥ | 
सुराचायो यथा घन्यः पूउ्योऽसौ माधवो यथा। 
सप्तप्रदक्षिणं कृत्वा चैश्वर्यात्पाकशासनः ॥ १४६ ॥ 
कल्य उत्थाय गोमध्ये पोतं गृह्य सहोद्कम्‌ । निषिञ्चेद्यो गवां शउङ्गमस्तकेनेवतञ्जलम्‌ 
प्रतीच्छेत निराह्दारस्तस्य पुण्यं निबोध मे । | | 
श्रूयन्ते यानि तीर्थानि त्रिषु लोकेषु नारद्‌ ॥ १४८ ॥ 
सिद्धचारणयुक्तानि सेवितानि महर्षिमिः । अभिषेकस्समस्तेषांगचांश्ट्ज्रोदकल्य च॥ 
प्रातरुत्थाय यो मत्यः स्पृशेद्वीं च घृतं मधु । 
सर्षपांश्च प्रियङ्गूंश्च कब्मषात्प्रतिमुच्यते ॥ १५० ॥ 
घुतक्षीरप्रदा गावो घुतयोन्यो घुतोद्भचाः । क्ती 
घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा ग्रहे ॥ १५ क ५. 
घृतं मे सवेगात्रेघु घृतं मे मनसि स्थितम्‌ । गाचो ममाघ्रतो नित्यं गार्पछत णच च॥ । 
गावश्च सर्वगात्रेषु गवांमध्ये घसाम्यहम्‌ । इत्याचम्य जपेन्मन्त्रं सायं प्रातरिदं शुचिः | 
सर्वपापक्षयस्तस्य स्वलोके पूजितोभवेत्‌। यथा गौश्चतथा विप्रो यथाविप्रस्तथा हरिः | 
हरिर्यथा तथा गङ्गा पते नह्यवृषाःस्स्ता: । गावो वन्धुमेचुष्याणांमञुष्यावान्धवागघाम्‌ | 
गौश्च यस्मिन्ग्रहे नास्ति तद्वन्धुरहित ग्रहम्‌ । गोसुखे चाश्रितावेदाःखषडङ्गपद्क्रमाः ॥ 
शङ्गयोश्चस्थितौ नित्यं सद्दैव हरिकेशवौ । उद्रे५चस्थितः स्कन्दः शीर्षब्रह्मा स्थितःसदा 
खृषध्वजोललाटे च श्यङ्घाग्रइन्द्र एव च । कर्णयोरश्विनौ देवों चक्षुषोश्शशिभास्करी 
-दन्तेछु गरुडोदेवो जिह्वायां च सरस्वती । अपाने सर्वेतीर्थानि प्रश्नाचे चेच जाहृवी॥ 
ऋषयो रोमकूपेषु मुखतःपृष्ठतोयमः । धनदो घरुणश्चैव दक्षिणं पाश्वेमाश्रितों ॥१६० 
बामपाइवें स्थिता यक्षास्तेजस्वन्तो महाबलाः । 
. मुखमध्ये च गन्धर्घा नासाग्रे पन्नगास्तथा! १६१ ॥ 
£ « खुराणां पश्चिमे: पापेऽखर सश्च समाक्षिता ८॥।-योमके छते "छक्ष्मीग्रॉमरेसवेमड्ूला 


१ 


जी 


यञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] # फपिलागोदानाद्चिघिः # ५११ 


'पादाझ़े खेचरा वेद्या हस्माशब्दे प्रजापति: चत्वारः सागरा:पूर्णा धेनूनां च स्तनेषु वै 

गां च स्पृशति यो नित्यं स्नांतो भवति नित्यशः । 

अतो मत्यः प्रपुष्टेस्तु खवंपापैः प्रमुच्यते ॥ १६४ ॥ 

गघांरजः खुरोदुभूतं शिरसा यस्तु धार्‍येत्‌। ° 

स च तीर्थजळे स्नातः सवंपापैः प्रमुच्यते ॥ १६५॥ 

नारद्‌ उचाच । 
रवां च दशवर्णानां कस्य दाने च कि फलम्‌ । ब्रूहि तत्त्वं गुरुश्रेष्ट परमेष्टठिन्प्रियं यदि 
ब्रह्मोवाच । 

शेतां गां प्राह्मणे दत्वा मानचश्चेश्‍वरो भवेत्‌। प्राखादेषसते नित्यं भोगीचसुखमेधते 
भून्रा तु स्वर्गकान्तारसंसारे पापमोक्षिणी। अक्षयं कपिलादानं ष्णां द्रवा न सीद॒ति 
याण्डुरा दुळेभा लोके गौरी च कुलनन्दिनी । रक्ताक्षीरूपकामस्य धनकामस्य नीलिका 

एकां च कपिलां दत्वा सर्वेपापे: प्र्ुच्यते । 

यत्तु बाद्यृतं पापं यौचने वार्धके छतम्‌ ॥ १७० ॥ 
चाचा छृतं कमे कृतं मनसा यत्प्रचिन्तितम्‌। अगम्यागमनं चेच मित्रद्रोहे च पातकम्‌ 
सानकुरं तुलाळूर' कन्यानृतं गवानृतम्‌ । सवै च नाशयेत्क्िप्रं कपिलां यः प्रच्छति ॥ 
दशयोजनचिस्तीर्णा महापारा महानदी। नारा च जळकान्तारे प्रसृते चोदकार्णचे ॥ 
यावद्वत्सस्य द्वौ पादौ सुखं याघन्नजायते । ताचद्गौःपृथिषी शेया यावद्गमं न सुञ्चति 
छुचर्णश्उङ्गसत्राढ्यांसर्वालङ्कारभूषिताम्‌ । ताम्रपृष्ठी प्यखुरांतथा कांस्योपदोहनाम्‌ 


शोभितां गन्धपुष्पैश्च सर्घालङ्कास्भूषिताम्‌ । ईदृशीं कपिलां दद्याद्‌ द्विजातौ वेदपारगे 


. सर्वपापक्षयस्तस्य चिष्णुखोकेऽच्युतो भवेत्‌ ॥ १७9 ॥ 
तस्यां तु दुह्यममानायां भूमौ पतन्ति बिन्दवः । 
आरामादि विज्ञायन्ते बहुपुष्पफलोत्तमाः ॥ १७८॥ 
यत्रकामफला वृक्षा नद्यःपायसकर्दमाः । प्रासादाश्चापि सौधर्णास्तत्र गच्छन्तिगोप्रदाः 


दशधेनृश्चत्यो0 दादि ततै -बुजामु,. समान तु फलं रोक, हणा, समुदाहतम | क 


७१२. # पद्मपुराणम्‌ ॐ [.१ सश्खिण्डे 


एक च दृशभिर्दचात्सहस्ताणां शतं फलम्‌। तस्याबुसारतो वेद्यं फळं नारद्‌ यल्लतः ॥ 


पितूनुद्िश्य यः पुत्रो वृष च मोक्ष्येदुवि । पितरो विष्णुलोकेषु महीयन्ते यथेप्सितम्‌ | 


चतस्रो घत्सतर्यश्च एकस्यैव वृषस्य च । मोक्ष्यन्ते सर्वतः पुत्र विधिरेष सनातनः ॥ 
याचन्ति चैच रोमाणि तस्य तासांचसवंशः । तावद्धषेसहस्त्राणि स्चगं शुञ्जन्तिमानचाः 
ळाङ्गूलेन वृषो यच्च जलं चोत्क्षिपति ध्रुषम्‌ । प 
तत्तोयं तु सह्नाब्दं पितृणामस्ठतं भवेत्‌ ॥ १८५॥ 
खुरेण कर्षयेदुभूमि ततो लोष्टं च कर्मः । पितृभ्यश्च स्वघा तत्र टक्षकोटिगुणंभवेत्‌ 
विद्यमाने च जनके यदि माता विनश्यति । चन्द्नेनाङ्किता धैनुस्तस्याः स्वर्गाय दीयते 
. दाता चैष पितृणां च ऋणं चेच प्रमुञ्चति । अक्षयं लभते स्वगं पूजितो मघवा यथा ॥ 
सर्वलक्षणसंयुक्ता तरुणी गौः पयस्विनी । समा प्रसूतिका भद्रा साचगौःपथिवीस्म्ता 
तस्य दानेन मन्त्रस्य पृथ्वीदानसमं फलम्‌ । शतक्रतुसमो मत्येः कुढमुद्धस्ते शतम्‌ ॥ 


गचां च हरणं कृत्वा खते गोरथवत्सके । कमिपूर्णे स कूपे च तिष्ठेदाभूतसम्छवम्‌ ॥ 


गवां चैव बघं कृत्वा पितृभिः सह पच्यते । रौरवे नरके घोरे तावत्काछं प्रतिक्रिया ॥ 
गोप्रचारप्रमम्नश्च षण्डचाहनचन्धनः । अक्षयं नरकं प्रायात्पुनजेन्मनि जन्मनि ॥ १६३॥ 


सञ्च थाचयैद्यस्त कथां पुण्यतमामिमाम्‌ । सर्वेपापक्षयस्तस्य देचेश्च सह मोद्ते॥ ` 


य इदं श्रणुयाद्वापि परं पुण्यतमं महत्‌। सप्तजन्मङृतात्पापान्सुच्यतेततक्षणेन हि ॥ 
इति श्रीपामपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे गोमाहात्म्यं नाम पञश्चाशत्तमोऽध्यायः। 


एकपञ्चारात्तमोऽभ्यायः । 
. बरहमतेजोवईनार्थकनित्यकर्मवर्णनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 


जि केनाचारेण निपा हालेजो। बिजे राने तङ्ञीव्र.हमतेज्ञत्रिनश्यति ॥१॥ 


>>> 
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ब्रह्मोचाच। 
शयनीयात्समुत्थाय राज्यंशे द्विजसत्तमः । देवांश्चैव स्मरेन्नित्यं तथा पुण्यचत्तो धुवम्‌ 
गोविन्दं माधवं कृष्णं हरि दामोद्रं तथा | नारायणं जगन्नाथं घासुदेवमजं विभुम्‌ ॥ 
सरस्चतीं महालक्ष्मी सावित्री वेदमातरम्‌ । ब्रह्माणंभार्करंचन्द्रंद्विक्पालांश्च ग्रहांस्तथा 
` _ शङ्करं च शिवं शम्सुमीश्वर च महेश्वरम्‌ । 
गणेशं च तथा स्कन्दं गौरी भागीरथीं शिचाम्‌ ॥ ५॥ 
` पुण्यश्छोको नलो राजा पुण्यस्छोको जनार्दनः । 
पुण्यश्छोका च वैदेही पुण्यश्लोको युधिष्ठिर; ॥ ६॥ 


अश्वत्थामा बलिव्यांसो इनूमांश्च बिभीषणः । रुप: परशुरामश्च सत्तेते चिरजीविनः ॥ . 


_ एतान्यस्तु स्मरैन्नित्यं प्रातरुत्थाय मानवः । ब्रह्महत्यादिभिः पापैमुच्यते नात्रसंशयः ॥ 


सक्कदुच्चरिते तात सर्वेयज्ञफलं रमेत्‌ । गषां शतसहस्त्राणां दानस्य फलमश्नुते ॥ ३ 
ततश्चापि शुचौ देशे मळपूत्रं परित्यजेत्‌ । दक्षिणाभिसुखोरात्रौ दिवाङुर्या दुदङ्सुखः ॥ 
परतोद्न्तकाष्टं च तृणैरुदुस्बरादिमिः । अतःपरं च सन्ध्यायां संयतश्च द्विजो भवेत्‌ ॥ 
पूर्वाह्न रक्तत्र्णा' तु मध्याह्न शुक्घणिकाम्‌। 
सायं सरस्वतीं कृष्णा द्विजो ध्यायेद्ययाषिधि ॥ १२॥ 
ततः समाचरेत्स्नानं यथाज्ञानेन यत्नतः । अङ्गं प्रक्षाळयित्वा तु मृद्विःसंलेपयेत्ततः ॥ 
शिरोदेशे ललाटे च नासिकायां द्ृदिभ्रुवोः । 
वाह्णोःपाशवे तथानाभौ जान्बोरङ्ध्रिद्वये तथा ॥ १४ ॥ 


जु एकालिङ्गे गुदेतिस्लस्तथा घामकरै दश । उभयोः सप्तदातव्प्रा मृदःशुद्धिममीप्सता॥ 


अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । म्ृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्ठतं इतम्‌ ., 


अनेनैव तु मन्त्रेण उत्तिकां यस्तनौ क्षिपेत्‌। 
सर्वपापक्षयस्तस्य शुचिमेवति मानचः ॥ १७॥ ` 


ततस्तु वेदपूर्वेण स्नानं कुया द्विचक्षणः । नदे नद्यां तथाकूपे पुष्करिण्यां तटाकके ॥१८॥ 
` जळराशौ च घप्रे च घरस्नानं तथोत्तरम्‌ । कारये द्विधिषन्मरत्यःसचेपापक्षयाय च ॥ 
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५१४ # पद्मपुराणम्‌ # .... [१ सटिलण्डे, | 


घ्रातःस्नानं महापुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । यःकुर्यात्सततं घिप्रो विष्णुलोके मददीयते 
प्रातःसन्ध्यासमीपे च याघदृण्डचतुष्टयम्‌। ताचत्पानीयमम्ठतं पितुणासुपतिष्ठते ॥ 
परतो घटिकायुग्मं यावद्यामैकमाह्विकम्‌ । 
छै ` मधुतुल्यं जलं तस्मिन्पितृणां प्रीतिवधनम्‌ ॥ २२॥ 
ततस्तु साद्धैयामेकं जलंक्षीरमय स्म्ट॒तम्‌ । झीरमिश्रं जलं तावद्याचदण्डचतुष्टयम्‌॥ 
अतः परं च पानीयं याघद्वि प्रहरत्रयम्‌ । तत्परं लोहितं प्रोक्तं यावदस्तं गतोरघिः ॥ 
चतुर्थप्रहरे स्नाने राची चा तपंयेत्पितून्‌। तत्तोयं रक्षसामेच ग्रहणेन चिनाशितम्‌॥२५॥ 
पानीयं सवैसिद्धधर्थ पुरेचनिमितं मया । रक्षाथं तस्य तोयस्य यक्षाश्चंच छुरन्धराः ॥ 
न प्राप्नुघन्ति पितरो ये च लोकान्तरं गताः । 
दुष्प्राप्यं सलिळ तेषासतेस्घान्मत्येघासिनः ॥ २७ ॥ 
तस्माच्छिष्यैश्च पुचैश्च पौचदौ दित्रकादिमिः । बन्घुवगेस्तथा चान्यैस्तर्पंणीयं पितुनरतैः 
नारद्‌ उचाच । 


जस्य दैवतं ब्रूददि तर्पणस्य विथिमयि । यथा जानामि देवेश तत्वतो घक्तुमहेसि ॥ 1 


ब्रह्मोचाच । 
जलस्य देवताविष्णुःसवेलोकेषु गीयते । जलपूतो भवेद्यस्तु विष्णुस्तच्छङ्करो भवेत्‌ ॥ 
जलंगण्डूषमात्र तु पीत्वा पूतोभवेन्नरः । विशेषात्कुशसंसर्गात्पीयूषादधिक॑ जलम्‌ ॥ 
सर्चदेचालयो दर्भोमयाऽयं निर्मितःपुरा । कुशसूलेभवेद््रह्मा कुशमध्ये तु केशवः ॥ 


कुशाग्रे शङ्करचिद्धि कुशणते प्रतिष्ठिताः । कुशह्स्तःखदामेध्यःस्तोत्रं मन्त्रंपठेद्यदि ॥ ` 


सवे शतशुणंप्रोक्तं तीर्थे साइस्रमुच्यते । कुशाःकाशास्तथा दूर्वा यवपत्राणित्रीहयः ॥ 
वल्वजा:पुण्डरीकाश्च कुशास्सप्तप्रकीतिता: | आनुपूर्वेण मेध्याः स्युःकुशालो केप्रतिष्ठिताः 
बिनामन्त्रेण यत्स्नानं सब॑तन्निष्फळं भवेत्‌ । 
अस्रतात्स्वादुतामेति संस्पर्शाच्च तिलस्य च ॥ ३६ ॥ 
तस्माच तर्पयेन्वित्यं पित स्तिलजलैवृधः । दशभिश्च तिलैस्ताघत्पितृणां प्रीतिरुत्तमा 
_ अल्निस्तम्म भयाद्देशा न चेच्छन्त्यति घि 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


0000 SL ey RE YN TS DS NN 0100021001 


एकपञ्चाशत्तमो 5ध्याय;] # तर्पेणचिघानवर्णनम्‌ # ५१५ ( 
` „` सनात्वा यस्तर्पयेन्नित्यं तिलमिश्चोदकैः पितन्‌ ॥ ३८ ॥ 

ख याति त्रह्मणःस्थानं समुदुधृत्यो भयंकुळप । विशेषेण युगाद्यासुत्वमावास्यांतथेघच 
अक्षयं स्वर्गमाप्नो ति तपेयित्वा तिळे:पितन । नीलखण्डघिमोक्षेणत्वमाघास्यातिलोदकैः 
घर्षाणु दीपदानेन पितृणामनृणो भवेत्‌ । घत्सरैकममायां तु तर्पयेद्यस्तिळे पितन्‌॥ 
चिनायकत्वमाप्नो ति सर्वदेवैः प्रपूज्यते । युगाद्यासु च सर्घासु यस्तिलैस्तर्पयेत्पितन्‌॥ 
उक्त यद्वाप्यमायांतु तस्माच्छतशुणाधिकम्‌। अयने विषुवे चैव राकामायां तथैव च 
तपयित्वा पितृव्यूहं स्वर्गलोके महीयते । तथामन्बन्तराण्यायामन्यस्यां पुण्यसं स्थितौ 

ग्रहणे चन्द्रसूर्यस्य पुण्यतीर्थे गयादिषु । 

तपेयित्चा पितृन्याति माघघस्य निकेतनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तस्मात्पुण्याहकंग्राप्यतर्पयेत्पित्सञ्चयम्‌। तपेणं देषतानांच पूर्चकृत्वा समाहित: ॥ 
अधिकारी भवेत्पश्चात्पितृणां तर्पणेबुधः । श्राद्धे भोजनकारे च पाणिनैकेन दापयेत्‌ ॥ 
उमास्यां तपेणेद्याद्विधिरेष सनातनः । दक्षिणाभिमुखो भूत्वा शुचिबैं तर्पये त्पितन ॥ 
तुप्यतामितिवाक्येन नामगोत्रेण वै पुनः । अदुष्णेयेत्तिलेमोहात्तपेयेत्पित्सःचयम ॥ 
भूस्यां ददाति यद्पोदाताचेच जलेस्थितः । वृथातद्दीयते दानं नोपतिष्ठति फस्यचित्‌ 
स्थलेस्थित्वा जलेयस्तु प्रयच्छेद॒दक नरः । नोपतिष्ठेत्पितृणां तु सलिलंतनिरथकम्‌ 
आद्रेघासाजलेयस्तु कुर्यादुद्कतर्पणम्‌। पितरस्तस्य तृप्यन्ति सहदेवेस्सदा5नघ॥५२॥ 
रजके;क्षा लितंवस्रमशुद्धं कचयो घिदुः । हस्तप्रक्षालनेचैच पुनवंस्त्रं तु शुध्यति ॥ ५३॥ 
शुष्कघासाःशुचौदेशो स्थानेयत्तपेयेत्पितून । ततोदशगुणेनेच तुष्यन्ति पितरो रुषम्‌ ॥ 

स्नानं सन्ध्यां ' च पाषाणे खङ्गे चा ताम्रमाजने । 

तपेणं कुरुतेयस्तु प्रत्येकं च शताधिकम्‌ ॥ ५५ ॥ ३ 
रीप्यांगुळीयं तजेन्यां पृत्वा यत्तपेयेत्पितन्‌। सवै च शतसाहस्रगुणंभवति नान्यथा | 
तथेवानामिकायां तु च॒त्वा स्वणोंगुलीं बुधः । तपंयेत्पितृसन्दोहं लक्षको रियुणंभचेत्‌ 
अंगुष्ठदैशिनीमध्ये सव्यहस्तस्य खङ्गकम्‌ । धृत्वानामिकयारत्नमञ्जलेरक्षयंफलम्‌॥५८॥ 
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| 
५१६ ॐ पद्मपुराणम्‌ # न [१ सष्टिखण्डे . | 
निराशास्ते निघतेन्ते वस्मनिष्पीडनेन च। तस्मान्नपीडयेद्वस्नमछत्वा पितृतपेणम्‌ ॥ | 
तिस्नःकोट्योऽर्धकोरी च यानिलोमानि माजुषे । 
स्रचन्ति सचेतीर्थानि तस्मान्न परिपीडयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
देवा: पिबन्तिशिरसि एमश्चतः पितरस्तथा । चक्षुषोरपि गन्धर्घा अघस्तात्सचेजन्तचः 
देवाः पितृगणाःसर्व गन्धर्घाजन्तचस्तथा । स्नानमात्रेण तुष्यन्ति स्नानात्पापं न विद्यते , 
नित्यस्नानं च यःकुर्यात्सनरःपुरुषोत्तमः। खर्वपापैविनिर्मुक्तो नाकलोके महीयते ॥ . 
स्नानतर्पणपर्यन्त देचामहषेयो विदुः । अतःपरं च देवानां पूजनं कारयेद्बुधः ॥ ६५ ॥ 
गणेश पूजयेद्यस्तु विष्नस्तस्य न जायते | आरोग्याथं च सूयं च घमसमोक्षाय माधघम्‌ 
3 शिवं च कृत्यकामार्थं सर्वकामाय चण्डिकाम्‌ । 
देवांस्तु पूजयित्वा तु वैश्वदेवबरि चरेत्‌ ॥ ६७॥ 
चहिकायं ततःकत्वा यज्ञे ब्राह्मणतर्पणम्‌ । देवानां सर्वसत्वानां पुनस्त्रिविष्टपंत्रजेत्‌ ॥ 
गतागतं स्थिरंकृत्वा कामान्मोक्षं सुखंद्चिम्‌। तस्मात्सर्वंप्रयत्नेतनित्यंकर्मा णिकारयेत्‌ 
नारद्उघाच । RR 
किमर्थं च जलं तात देघाः पितृगणैःसह । न प्राप्नुघन्ति सर्वज्ञ लभम्तेमानचा यथा ॥ 
ब्रह्मोचोच । 
पुराखुष्टं मयातोयं सवेदेघमयाम्रतम्‌ । तस्येव रक्षणार्थं च'रक्षो यक्षाधनुधेराः ॥७१॥ 
स्नन्तितेपितरं देचमस्मद्वाक्यान्नमा नुषम्‌ । पशवःपक्षिणःकीटा मर्त्यळो केन्यच स्थिताः 
मर्त्यजाताश्च देवा ये तथैषमाउुषा घुचम्‌ । तर्पयित्वा शुरं नित्यं खुरलोके प्रतिष्डिताः.॥ 
अस्नायी च मळंसुङ्क्ते अजपी पूयशोणितम्‌ । अक्कत्वा तर्पणंनित्यं पितृहाचो पजायते 
ब्रह्महत्यासमं पापं देषानामप्यपूजने । सन्ध्याकृत्यमकृत्वा च सूर्यह्न्ति च. पापकृत्‌ ॥ 
नारद्‌ उचाच । क 
- ्राहमणस्यसदाचार क्रमं ब्रूहि च कर्मणाम्‌ । इतरेषां च घर्णानां प्रवृत्तमखिलंब्रद्‌ ॥ : 
करे ब्रह्मोचाच । ८ 
'  आचाराल्लमते चायुराचारालमतेसुलम । आचारोत्स्घगेमो चारो हन्त्यलक्षपाम्‌ 
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एकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] # संदाचारचर्णनम्‌ # २७१७ । 
. अनाचारो हिपुरुषो लोकेभघतिनिन्दितः । दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेच च 
नरकेनियतंचासो ह्यनाचारान्नरस्य च । आचाराच्य परंलोकमाचारं शएणुतत्त्वतः ॥ 
गोमयेन गृहेनित्यं प्रकुर्यादुपलेपनम । प्रक्षाल्येत्ततःपीठं काष्ठं पात्रं शिलातलम्‌ ॥८०॥ 
भस्मना कांस्यपात्रं तु ताम्रमम्लेन शुद्धयति । शिलापात्रं तु तैलेन फालं गोवालकेनतु 
स्वर्णरौप्यादिपात्रं तु जलमात्रेणशुध्यति। अग्निनाछोहपाज तु पाकप्रक्षाळनेन तु ॥ 
खननाद्दाहनाच्येैच उपलेपनधाचनात्‌ । पर्जन्प्रवर्षणाच्चेच भूरमेध्या विशुध्यति ॥८३॥ 
तैजसानां मणीनाञ्चसर्वस्याइममयस्य च । भस्मभिए त्तिकाभिश्च शुद्धिरुक्ता मया पुरा 
शय्या भार्या शिशुवेख्रमुपवीतं कमण्डलुः । आत्मनःकथिताशशुद्धा न परेषां कदाचन 
न सुञ्जीतेकचस्त्रेण न स्नायादेकचाससा । न धार्‍येत्परस्यैचं रुनानघर्तं कदाचन ` 
संस्कारं केशदन्तानां प्रातरेव समाचरेत्‌। गुरूणां च नमस्कारं नित्यमेव समाचरेत्‌ _ 
हस्तपादे मुखेचैध पञ्चाद्री सोजनंचरेत्‌। पञ्चाद्रॅकस्तु सुञ्जानःशतं धर्षाणि जीवति 
देवतानां गुरोराज्ञां स्नातकाचाययोरपि । नाक्रामेत्कामतश्छायां चिप्रस्य दीक्षितस्य च 
गोगणं दैवतं चिप्रं घृतं मधुचतुष्पथम्‌ । प्रदक्षिणं प्रकुर्घीत प्रख्यातांश्च चनरुपतीन,॥ 
` शोविप्रायप्मिविप्रौ च विप्रौ द्वौ दम्पती तथा। 
तयोमध्ये न गच्छेत स्वर्गेस्थोऽपि पतेद्‌ भुवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
` उच्छिष्टो न स्पृशेदसिं ब्राह्मणं दैवतं गुरुम्‌ । रवशीषं पुष्पवृक्षंच यज्ञवृक्षमधामिकम्‌ ॥ 
ज्नीणि तेजांसि नोच्छिष्ट उदीक्षेत कदाचन। सूर्याचन्द्रमसावेवं नक्षत्राणि च सर्वेशः 
नैक्षेद्धिप्रं गुरु देवं राजानं यतितां घरम्‌ । योगिनं देवकर्माणं धर्माणां कथक द्विजम्‌॥ 
नदीनां च प्रतीरे च पत्युश्च सरितां तथा । यक्षवृक्षस्य मूळे च उद्याने पुष्पचारके ॥ 
शरीरस्य मलत्यागं न कुर्याज्ञीवने तथा । चिप्रस्पायतने गोष्ठे रम्ये राजपथेषु च ॥ 
न क्षौरं कारयेद्धीरः कुजस्याहि कदाचन | मं न धारयेदन्ते नखं न घदने क्षिपेत्‌॥ ` 
तैलाभ्यङ्गं न कुर्घीत घासरे रचिसौमयोः। स्घगात्रासनयोर्घाचं गुरोरेकासनादनम्‌॥ . 
नं हरेच्छोत्रियस्वं च देचस्यापि गुरोरपि । राज्ञस्तपस्चिनाँ चैव पड्धोरन्धस्य योषितः _ 
०० पा, देयो. शाह्मणाय ग्ोम्यो राजस्य एवं च by eGangotr र 
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५१८ # पद्मपुराणम्‌ # | १ सृष्टिखण्डे 
रोगिणे भारतप्ताय गुषिण्यै-.दुर्दळाय च ॥ १०० ॥ 
} घिघाद न च॑ कुर्षीत नृपचिप्रचिकित्सकः । 
ब्राह्मणं गुरुपलीं च दूरतः परिचर्जयेत्‌ ॥ १०१॥ 
पतितं कुष्ठसंयुक्तं चाएडाळं च गचाशिनम्‌ । निर्धूतं ज्ञानहीन॑ च दूरतः परिचजेयेत्‌ ॥ 
स्त्रियं दुष्टां च दुद्र त्तामपचादप्रदायिनीम्‌। कुकर्मकारिणीं दुष्टां खदेच कलहप्रियाम्‌ 
प्रमत्तामधिकाङ्गीञ्च निळंज्जां बाह्यचारिणीम्‌। 
व्ययशीळामनाचारां दूरतः परिषर्जयेत्‌ ॥ १०४॥ 
मळिनां नाभिषन्दैत गुरुपलीं कदाचन । न स्पृशेत्तां च मेधाची स्पृट्टा स्नानेन शुद्धयति 
` ख तया सह केलिं च चर्जयेश्च सदैव हि । श्टणुयाच्च घचो नूनं न पश्येच्च गुरोःस्त्रियम्‌ 
बघूं पुत्रस्य भ्रातुश्च स्वपुत्रीं युघतीं शुधम्‌। अन्यां च गुरुपत्नीं च नेक्षेत्स्पश न कारयेत्‌ 
ताभिः सह कथालापं तथा भूभडूदर्शनम्‌ | 
कळहं निस्त्रपां घाणीं सदेघ परिषर्जयेत्‌।। १०८॥ | 
न दद्याच्य सदापाद्‌ तुषाङ्कारास्थिभस्मछु । | 
कार्पासास्थिषु निर्माल्यो चितिकाष्ठेचिती गुरौ ॥ १०६ ॥ | 
शुष्क मीनं न भक्षेत पूतिगन्धिममेध्यकम्‌ | विघसं चान्यदुच्छिष्टंपाकार्थ चा|परस्युँच | 
नस्थातव्यं नगन्तव्यं क्षणमप्यसता सह । न तिष्ठेच्च क्षणंधीरो दीपच्छाये कलिद्रुमे ॥ ` | 
अस्पृश्येस्सह चालापं पतितैः कुपितैः सह । & । 
न कुर्यातक्षणमात्रं तु रत्वा गच्छेष्व रौरघम्‌॥ ११२ ॥ | 
| 


कनिष्ठं नाभिषन्देत पितृव्यं मातुळ तथा । 
उत्थाय चासनं. दद्यात्कताञ्जब्यग्रतः स्थितः ॥ ११३ ॥ 
तैलाभ्यक्तं ततोच्छिष्टमाद्रेघस्त्रैं च रोगिणम्‌ । 


पाराघारगतो ह्विग्नं घहन्तं नाभिघादयेत्‌ ॥ ११४ ॥ | 
यज्ञस्यान्तगेतं नष्ट क्रीडन्तंस्त्रीजनेः सह । बालक्रीडागतं चापि पुष्पयुक्त कुरीर्यतम्‌ ॥ 
शिर प्राबुत्य कणों, अप्ख मुक्तशिलोरपि, च; by eGangotri 
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अछत्वा पादयोः ` पूजां नाचामेदु दक्षिणामुखः ॥ ११६ ॥ 
उपघीतषिहीनश्च नग्नको . मुक्तकच्छकः । एकचस्त्रपिधानश्च आचान्तोनैघ शुद्धयति ॥ 
मध्यमामिर्मुखं पूवंतिसभिः समुपरपृरोत्‌ । अङ्गुछदेशिनीम्याँ च नासां च तदनन्तरम्‌ ॥ 
अङगष्ठानासिकाभ्यां च चक्षुषी समुपस्पृशेत्‌ । कनिष्ठाङ्गुष्ठतएश्मेत्रे नाभिमङ्शष्ठकेन तु 
तलेन हृदयं न्यस्य सर्षाभिमेस्तकोपरि। बाहूचाग्रेण संस्पूस्य ततः शुद्धो भवेन्नरः | 
अनेनाचमनं कत्वा मानच: प्रयतो भवेत्‌। सवंपापैचिनिर्मुक्तः स्वर्ग चाक्षयमश्चुते॥ 


प्राण खिपुटष्टङ्ग्या च व्यानोऽपानश्च मुद्रया । समानस्तु समस्ताभिरुदानस्तजेचींचिनाः 


नागःकूमेश्च ङकरो देद्त्तो धनञ्जयः । उपप्रीणन्तु ते प्रीता येभ्यो भूमौ प्रदीयते ॥ 


शयनं चाद्रेपादेन शुष्कपादेन भोजनम्‌ । नान्धकारे च शयनं भोजनं नेच कारयेत्‌ ॥ ` 


पश्चिमे दक्षिणे चेच न कुर्याइन्तघाचनम्‌ । उत्तरे पश्चिमेचेच न स्वपेद्धि कदाचन १२१५ 
रुघप्नादायुःक्षयं याति ब्रह्महा पुरुषो भवेत्‌ । न कुर्षीत ततःस्वप्नंशस्तं च पूव दक्षिणम्‌ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुक्ते यशस्यं दक्षिणामुखः। 
श्रियं प्रत्यङ्सुखो भुंक्ते यशोभुक्त उदङ्मुखः ॥ १२७ ॥ 
ग्राच्यां नरो ळमेदायुयाम्यां प्रेतत्वमश्चुते । घारुणे च भवेद्रोगी आयुचित्तं तथोत्तरे ॥ 
देचानामेकशुक्तं तु द्विभुक्तंस्यान्नरस्य च । त्रिमुक्त प्रेतदेत्यस्य चतुर्थं णपस्य तु ॥ 
निरामिषं हृविदेचा मत्स्यमांसादि माजुषाः । पूतिपर्युषितं दुष्मन्ये भुजन्त्यनादृत्ता: ॥ 
स्वर्ग स्थितानामिह जीघलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति । 
दानं प्रशस्तं मधुरा च घाणी देघार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च ॥ १३१॥ 
कार्पण्यवृत्तिः स्वजनेषु निन्दा कुचैलता नीचजनेषु भक्तिः । 
अतीवरोषः कटुका च घाणी नरस्य चिहण नरकागतस्य ॥ १३२ ॥ 


नवनीतोपमाचाणी करुणाकोपरळं मनः । धमेचीजप्रसूतानामेतत्प्रस्यक्षलक्षणम्‌॥ १३३॥ _ 


दृयाद्रिद्रहद्यं घचः क्रकचककेशम्‌ । पापचीजप्रसूतानामेतत्परत्यक्षलक्षणम्‌ ॥ १३४ ॥ 
श्रावयेच्छुणुयाद्वापि खदाचारादिकंनरः। आचारादेःफलंलब्ध्वा पापारपूतो ऽच्युतो दिषिं 
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द्विप्थाशत्तमो5व्याय: 
पिन्रर्चाप्रशंसायां मूकाख्यानम. | 


भीष्म उचाच । 
यत्पुण्यमधिकलोके सवंदा सर्वसंमतम्‌ । तद्वदस्वेच्छया विप्र यत्तं पूर्वेपूवेके: ॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
एकदा तु द्विजाः सचे व्यालशिष्यास्सहाद्रात्‌। 
व्यासं प्रणम्य पप्रच्छुधेम मां च यथा भवान ॥ २॥ 
डिजा ऊद्चुः । | 


पुण्यात्पुण्यतमं लोके सवेधमेघु चोत्तमम्‌ । कि इत्वा मानघाःस्घगं भुञ्जते चाक्षयंचद्‌ ` 
-लस्यंचाकष्टक शुद्ध घर्णानां मत्येचासिनाम्‌। शुरूणां च लघूनां च साध्यमेकक्रतुं घद्‌ ` 


यद्यत्ङृत्वा च देवानां पूज्योनाके भवेन्नरः । तत्तद्वद च नो ब्रह्मन्प्रसादी भवधर्मतः ॥५॥ 
व्यास उवाच । 
पश्चाख्यानं घदिष्यामि श्टणुध्वं तत्रपूर्वेतः । पञ्चनामेकक इत्था विन्दन्मोक्ष दिवं यश 
पिन्नोरर्चा5थ पत्युश्च सास्यं सचेजनेछु च । मित्राद्रोहो विष्णुभक्तिरेसेप अ महामखा 
प्राक्पित्रोरचेया विप्रा यद्धमं साधयेन्नरः । न तत्कतुशतैरेच तीर्थयात्राद्िभिभचि ॥ 
पिताधमेः पिता स्वर्ग: पिता हि परमं तप: । पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता: ॥ 
पितरो यस्य तृप्पन्ति सेवया च शुणेन च । तस्यभागीरथीस्नानमहन्यहनि वर्तते ॥ 
सचेतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता । मातरं पितरं तस्मात्सर्वयत्नेन पूजयेत्‌ ॥११॥ 
मातरं पिंतरं चेव यस्तु कुर्यातप्रदक्षिणम्‌ । प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपावसुन्धरा ॥ 
ज्ञानुनी च करो यस्य पित्रोः प्रणमतः शिरः । 
निपतन्ति पृथिव्यां च सोऽक्षयां लभते दिवम्‌ ॥ १३॥ 


तयोश्चरणयोर्याचद्रजञश्चिहानि मस्तके । प्रतीके च घिळग्नानि ताघत्पूतः सुतस्तयोः ॥' 


पादारविन्द्सलिळं यः पित्रोः पिबतेखुतः । तस्य पापं क्षयं याति जन कोटि 
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धन्योऽसौ मानवो लोके पूतोऽसौ सर्वकदमषात्‌ । 

घिनायकत्वमाप्नोति जन्मनैकेन मानव: ॥ १६ ॥ 
पितरोळङ्गयेद्यस्तु घचोभिः पुरुषाधमः । निरये च चसेत्तावद्याचदाभूतसस्प्लचम्‌ ॥ 
पित्रोरनचंनं इत्वा भुङ्क्ते यस्तु सुताधमः । कृमिकूपे$थनरके, कल्पान्तसुपतिष्ठति ॥ 
रोगिणं चापि वृद्ध च पितरंब्त्तिकरितम्‌। घिकळंनेत्रकर्णाभ्यांत्यत्तवागच्छेञ्चरीरचम्‌ 
अन्त्यज्ञा तिषु म्लेच्छेषु चाण्डालेष्वपिजायते । पित्रोरपोषणं छत्चासर्वपुण्यक्षयोभवेत्‌ 

नाराध्य पितरौ पुत्रस्तीथेदेघान्मजन्नपि । 

तयोने फलमाप्नोति 'कीटवद्रमते महीम्‌ ॥ २१ ॥ 


५२१ 


| कथयामि पुरा वृत्तंचिप्रा: श्रणुत यत्नतः । यं श्रत्वा न पुनमोहं प्रयास्यथ पुनर्भषि ॥ 
|` षुराऽऽसीच्च द्विजः कश्चिन्नरोत्तम इतिस्सृतः । स्वपितराचनाद्वत्य गतोऽसौ तीर्थसेषया 
। “ततःसर्घाणि तीर्थानि गच्छतो ब्राह्मणस्य च । आकारो स्नानचैला नित्रशुष्यन्तिदिनेदिने 


अहङ्कारोऽचिशत्तस्य मानसे ब्राह्मणस्य च । 
मत्समो नास्ति चे कश्चित्पुण्यकर्मा महायशाः ॥ २५ ॥ 
इत्युक्त चानने तस्य अद्हचच यकर्तदा । क्रो घाच्चैचेरितस्तस्य स शशापद्विजञो चकम्‌ 
पपात च बकः पृथ्व्यां स भस्मीभूतचिग्रहः । भीडिजेन्द्र महामोहदःप्राविशच्चान्तकर्मणि 
ततः पापाच्च विप्रस्य चेळं खे च न गच्छति । विषादमगमत्सद्यस्ततः खे तमुचाचह॥ 
देववाण्युबाच । 
गच्छ चाडव चाण्डालं सूक परमधार्मिकम्‌। तत्रधमं च जानीषे क्षेम ते तद्वचोभवेत्‌ 
व्यास उचाच । 
खाच्च तद्वचनं शरुत्वा गतोऽसौमूकमन्द्रिम्‌। शुध्रूषन्तं च पितरौ सर्वारस्मान्ददरो सः _ 
ददतं शीतकाले च सम्यणुष्णं जळं तयोः । तेळतापनताम्बूळं तथा तूलचर्ती परीम्‌ ॥ 
नित्याशनं च मिष्टान्नं दुग्यखण्डंतथैष च । दापयन्तं घसन्ते च मधुमालां सुगन्धिकाम्‌ . 
अन्यानि यानि भोग्यानि कृत्यानि घिचिधानि च | ४ 
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ततस्तयोःप्रचयां' -च इत्वायुङक्तेऽथसवंदा । श्रमस्य धारणं क्रर्यात्सन्तापस्य तथैव च 
एभिः पुण्यैः स्थितो विष्णुस्तस्य गेहोदरे चिरम्‌। 
अन्तरिक्षे च क्रीडन्तमाधारस्तम्भवजिते ॥ ३५॥ 
तस्यापि भवने नित्यं स्थित तरिभुषनेश्वरम्‌। विप्ररूपघरं कान्तं नान्येभूंत च सत्परम्‌ 
तेजोमयं महासत्त्वं शोभयन्तं च मन्दिरम्‌ । हट्टा बिस्मयमापन्नो विपः प्रोचाचमूककम्‌ 
| चिप्र उचाच | 
आसन्नं च ममागच्छ त्वयेवेच्छामि शाश्वतम्‌ । हितं मेसवेलोकानां तत्त्वतो चक्तुमहसि 
मूक उघाच। 
पित्रोरचांकरोम्यद्य कथमायामिं तेऽन्तिकम्‌ । अचेयित्वा तु पितरौ कृत्यंतेकरषाणि बै 
तिष्ठ मे द्वारदेरो च आतिथ्य ते करोम्यहम्‌ ॥ ४० ॥ 
र व्यास उचाच | 
इत्युक्ते चैष चाण्डाले चुकोप ब्राह्मणस्तदा ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मण उचाच | 
ब्राह्मणं मां परित्यज्य किकार्यमधिकं तव ॥ ४२॥ 
मूक उघाच। 
कि कुप्यसि वृथा चिप्र न बको5हं तवाधुना । 
कोपस्सिद्धघति ते ताघदु बकेनाग्यत्र किंचन ॥ ४३ ॥ 
गगने स्नानशाटीते न शुष्यति न तिष्ठति। बचन॑ खात्ततः श्रत्वा मद्गृहं चागतो भवान 
तिष्ठ तिष्ठ चदिष्यामि नो चेद्रच्छपतिव्रताम्‌ । तां च ष्टा द्विजश्रेष्ठ दयितं तेफलिष्यति 
) व्यास उघाच | 
ततस्तस्यगृदाद्विष्णुद्विजरुपधरो पिभुः । बिनिस्सृत्य द्विजं प्राह गेहं तस्याः प्रयाम्यद्दम्‌ 
स चिस्रुशयद्विजश्रेष्ठस्तेन साधे चचाळ ह। गच्छन्तं तमुचाचेदं हरिं चिग्रोऽतिचिस्मितः 
चिप्र उघाच । 


किमर्थे च त्वया विम चाण्डालस्य॒ होते सा, संर्झीसते. तात, राजते सुदा 
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हरिरुषाच । 
इदानीं मानसं शुद्ध न भूतं भवतो रुषम्‌ । पतित्रतादिक दष्टा पश्चाज्ञास्यसि मांकिल 
विप्र उवाच । | 
पतित्रता च का तात कि घा तस्याइश्रुतंमहत्‌ । येनाहंतत्रगच्छामि कारणं चद्‌ मे द्विज 
हरिरुषाच । 
नदीनां जाह्नवी श्रेष्ठा प्रमदानां पतिव्रता । मनुष्याणां प्रजापालो देवानां च जनादेनः ॥ 
पतिव्रता च या नारीपत्युनाँत्यं हितेरता । कुखद्वयस्य पुरुषानुद्धरेत्सा शतं शतम्‌ ।५२। 
स्वगे भुनक्ति तावच्च याघदाभूतसम्प्नुवम्‌ । स्वर्गादुभ्रष्टो भवेद्वास्याःसा्ेभौमोनृपःपतिः 
अस्यैच महिषी भूत्वा सुखं चिन्देदनन्तरम्‌ । पुनः पुनः स्वर्गराज्यं तस्य तस्यान संशयः 


एवं जन्मशतं प्राप्य अन्ते मोक्षोभवेद््रुषम्‌॥ 
घिप्र उचाच। 
पतिव्रता भवेत्काघातस्या कि घा च लक्षणम्‌। ब्रूहिमेद्रिजशादूळ यथाजानामि तत्त्वतः 
हरिरुवाच । 


पुत्राच्छतगुण स्नेहाद्राजानं च भयाद्थ आराधयेत्पर्तिशौरि या पश्येत्सा पतिव्रता 
कार्येदासी रतौ वेश्या भोजने जननीसमा । चिपत्सु मन्त्रिणीमर्तृःसा च भार्यापतिब्रता 
भर्तुराज्ञां न लङ्कद्यामनोधाक्कायकर्मेमिः । भुक्ते पस्यो सदा चात्ति साच भार्या पतिव्रता 
यस्यां यस्यां तु शय्यायां पतिः स्वपिति यत्नतः । 
तत्र तत्र च सा भतरचों करोति नित्यशः ॥ ६० ॥ 
नैवमत्सरमायाति न कार्पण्यं न मानिनी । मानेऽमाने समानं च या पश्येत्सा पतिव्रता 
सुवेष या नरं दृट्टा स्रातरं पितरं सुतम्‌ । मन्यते च परं साध्वी सा च भार्या पतिन्रता 
तां गच्छ द्विजशादूंल चद्‌ कामं यथा तघ । तस्यपत्त्योऽष्ट तिष्ठन्ति तन्मभ्येवरर्चाणनी 
रूपयौचनसम्पन्ना दयायुक्तायशास्घिनी । शुभानामेति विख्याता गत्वा तां पृच्छते दितम्‌ 
व्यास उघाच। 


पचसुक्तचा वु भगतांहततैमारतरषीयत कै बाइश्यता टुक्का „षि चिस्मितो 5भृदु द्िजस्तदा 
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स च साध्वी गृहंगत्वा पप्रच्छाथ पतित्रताम्‌ । न 
अतिथेवेचनं श्रत्वा गृहान्निःसृत्य सम्भ्रमात्‌ ॥ ६६ ॥ 

इट्टा द्विजं सती तत्र द्वारदेशस्थिता भचत्‌। तां च दृष्टा द्विजश्रेष्ठ उवाच वचनं सुदा | 
० __ विप्र उवाच। 
प्रियं मम हितं ब्रूहि यथाद्वष्टं त्वमेच हि ॥ ६८ ॥ 
| पतिब्रतोचाच । 
साम्प्रतंपत्युरर्चास्ति नचास्माकस्वतन्त्रता । पश्चात्कायंकरिष्यामि गुहाणा तिथ्यमद्यवे 
चिप्र उचाच । 
ममदेहे क्षुधा नास्ति पिपासाद्य न च श्रमः। अभीष्टं घद्‌ कल्याणि नोचेञ्छापंददा मिते 
व्यास उवाच | 

तमुवाच तदा सापि न बकोऽहं द्विजोत्तम। गच्छ घमेतुळाधारं पृच्छ तं ते हितं द्विज 
इत्युक्तवा सा महाभागा प्रययौ च गृहोद्रम्‌ । 
तत्रापश्यदुह्विजो चिप्रं यथा चाण्डारवेश्मनि ॥ ७२ ॥ 

विशुश्यषिस्मयापन्नस्तेनसाधं ययौ द्विज: । तिष्ठन्तंचद्विज॑ तं च खो5पश्यदुष्ठषटमानसम्‌ 
स चोवाच सुदा विप्र दुष्टा तं तां सती च सः ॥ ७४॥ 

चिप्र उवाच । 

देशान्तरेच यढुवृत्ते तया च कथितंकिल । कथंजानाति मदुवृत्तं चाण्डालो ऽपिपतित्रता 
अतो मे विस्मयस्तात किमाश्वर्यपर महत्‌ ॥ ७:५ ॥ 

हरिरुचाच। 

ज्ञायते कारणं तात सर्वेषां भूतभावनः । अतिपुण्यात्खद्‌चाराद्यतस्त्वं विस्मयं गत: ॥ 
किसुक्तश्च तया त्वं च चद्‌ तत्साम्प्रतं सुने ॥ ७६॥ 

चिप्र .उचाच | 
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हरिरुषाच। . 
आगच्छपुनिशादूल अहं गच्छामि तं प्रति । गच्छन्तं च हरि प्राह तुलाधारः क तिष्ठति 
हरिरुघाच । 
जनानां निकरो यत्र बहुद्रव्यसुचिक्रये । चिक्रीणाति च क्रीणाति तुलाधारस्ततस्ततः 
जनो यघाघ्रसं स्नेहं कूटमन्नस्य सञ्चयम्‌ । सर्वं तस्य सुखादेष ग्रह्माति च द्दात्यपि ॥ 
सत्यं त्यत्तवाऽनृतं किचित्प्राणान्ते समुपस्थिते । नोक्तं नरचरश्रेष्ठस्तेन धर्मेतुलाधरः 
व्यास उघाच । | 
इत्युक्ते तु तमद्राक्षीद्विक्कीणन्तं रसान्वहून्‌। मळपङ्कुघरं मत्यं दन्तकुड्मलपङ्कििम्‌॥ 
तत्र चस्तुघनोत्थां च भाषन्तं विधिधां गिरम्‌ । 
वृतं धहुविधेमेत्यें: ्ीमिः पुस्मिश्च सवतः । 
कथं कथमिति प्राह स तं मधुरया गिरा ॥ ८३॥ 
| चिप्र उचाच | 
घर्मस्य मे समुद्देशं चद प्रा्ोऽन्तिकं हि ते ॥ ८४॥ 
तुलाधार उचाच | 
यावज्ञनाःप्रतिष्ठन्ति ममैघसन्निधो द्विज । ताचन्मेस्वस्थतानास्ति यावश्वरात्नियामकः 
तञ्चोपदेशमादाय गच्छ धर्माकर प्रति । वकस्य मरणे दोषं खे च घस्राषिशोषणम्‌ ॥ . 
सर्वं तत्र च जानीषे सञ्जनाद्रोहकं बज । तत्र तस्योपदेशेन तच कामः फलिष्यति ॥ 
_ व्यास उषाच। 
इत्युत्तवा त॑ तुलाधारः करोति क्रयचिक्रयौ ॥ ८८॥ 
चिप्र उघाच । 
तथा तात गमिष्यामि सञ्जनाद्रोहकं प्रति । तुलाधार समुद्देशान्त जानासि तदालयम्र 
उभ हरिरुवाच । 
एह्यागच्छ गमिष्यामि त्वया साद्ध च तदुग्ृंहम्‌ । 


नि गच्छल्तमुचाच ब्राह्मणो इरिम्‌॥ ६०. ... - ..: 
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घिप्र उवाच | 
तुलाधारस्य न स्नानं न देवपितृतर्पणम्‌। मळदिग्धं च गात्रं तु सर्वे चेलमलक्षणम्‌ ॥ 
कथं जानाति मदुवृत्त देशान्तरसमुद्गवम्‌ । अतो मे घिस्मयस्तात सवं त्वं घद कारणम्‌ 
हरिरुाच । 
सत्येन समभावेन जितं तेन जगत्त्रयम्‌ | तेनातृप्यन्त पितरो देवा मुनिगणैः सहद ॥ 
भूतमव्यप्रवृत्तं च तेन जानाति धार्मिकः । नास्तिसत्यात्परो थमो नानृतांत्पातकंपरम्‌ 
| विशेषे समभाचस्य पुरुषस्यानघस्य च । अरौ मित्रेप्युदासीने मनो यस्य समं बजेत्‌ 
सवेपापक्षयस्तस्य चिष्णुखायुज्यतां व्रजेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
एवं यो बर्तते नित्यं कुलकोटिं समुद्धरेत्‌ । समो धमः समः स्वर्गः समं हि परमं तपः 
यस्यैष मानसे नित्यं समः स पुरुषोत्तमः ॥ ६६ ॥ 
सत्यं द्मः शमश्चैव धेय स्थै्यमलोभता । अनाश्चर्यमनालस्यं तस्मिन्खवं प्रतिष्ठितम्‌ 
तेन वै दैवलोकर्य नरलोकस्य सवंशः । वृत्तं जानाति धर्मज्ञस्तस्य देहे स्थितो हरि: 
लोके तस्य समो नास्ति समः सत्याजेवेघु च । 
स च धर्ममयः साक्षात्तेनेष धारितं जगत्‌ ॥ ६६॥ 
द्विज उघाच। 
ज्ञात॑मे त्वत्प्रसादाच्च तुलाधारस्यकारणम्‌ । अद्रोहकस्ययदचृत्तंतद्‌ ब्रूहि त्वंयदीच्छसि 
हरिरुवाच । 
पुरेच राजपुत्रस्य कुटस्त्री नवयौवना । पत्नीच कामदेवस्य शचीच घासवस्य च ॥ 
ततस्य प्राणसमा भार्या सुन्दरी नामसुन्द्री । अकस्मात्पा्थिबश्चैच कार्ये गन्तुंससुद्यतः 
मनसाऽऽरोचितं तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ । 
कस्मिन्स्थाने स्थापयामि यतो रक्षा भवेद श्वम्‌ ॥ १०३॥ 
इत्यालोच्येचसहसा त्वागतोऽस्य ग्रहंप्रति । उक्तंच ताद्वशं चाक्यं श्रुत्वासघिस्मयंगतः 
` अद्रोइक उघाच । 
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कथं च मद्गृहे तात स्थित्या स्वस्थो भविष्यसि ॥ ५ ॥ 
हरिरुघाच । 
एतस्मिन्नन्तरे तेन चोक्तं वाक्यं यथोचितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
राजपुत्र उचाच । ई 
लोके त्वत्सद्वशो नास्ति धर्मज्ञो विजितेन्द्रियः ॥ ७॥ 
हरिरुवाच । 
स चाहतं च सर्वज्ञं वक्तु नाहेसिदूषणम्‌ । त्रैलोक्ममो हिनी भार्या' कः पुमात्रक्षितु क्षमः 
राजपुत्र उचाच । 
धरण्यां परिषिज्ञाय त्वागतोऽदं तवान्तिकम्‌ । 
एषा तिष्ठतु तेऽगारे ब्रजामि निजमन्दिरम्‌ ॥ १०६॥ 
हरिरुघाच । 
इत्युक्ते स पुनःप्राह नगरेऽस्मिन्प्रशोमने। बहुकासुकसम्पूर्णे कथं रक्षाभवेत्‌ स्त्रियाः 
ख चोवाच पुनस्तं च कुरु रक्षां व्रजाम्यहम्‌ । 
गृहस्थः सङ्कटादाह धर्मस्य राजपुत्रकम्‌ ॥ १११ ॥ 
. अद्रोहक उवाच! 
करोम्यजुचितं कार्य खदास्यमुचितं दितम्‌ । सदाचँवेद्वशी भार्या प्यातव्या मदुग्रहे पितः 
अरक्षा रक्षणे देव घदाभीए' कुरुप्रियम्‌। मम तल्पे मयासाधे' शयाना भार्यया सह ॥ 
मन्यसे दैवतं स्वं चेत्तिष्ठेन्नोचेत्तु गच्छतु ॥ ११३ ॥ 
हरिरुवाच । 
क्षणं चिसृश्य तं प्राह राजपुत्रः पुनस्तदा ॥ ११४ ॥ 
[ राजपुत्र उवाच । 
चाढमेतद्वचस्तात यथाभीषएटं तथा कुरु ॥ ११५॥ 
हरिरुचाच । 
ततो भार्या जगादाथ अस्य घाक्याच्छिवाशिघम्‌ 
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कतेव्यं च न ते दोष आज्ञया मम सुन्दरि ॥ ११६॥ . 
एतदुकत्वागतःसोऽपि भूपतेःशासनात्पितुः । अनस्तर॑ क्षपायां च यदुक्तं च तथा कृतम्‌ 
योवितोर्मध्यगःसोऽपि नित्यं स्वपिति घार्मिकः । 
धर्मान्नचलते. सोऽपि स्वभार्या परसार्ययोः ॥ ११८ ॥ 
संस्पर्शात्स्वल्रियश्रास्य कामाभिळषितं मनः । तस्याःसंसर्गतश्चैच दुहितैव प्रमन्यते ॥ 
स्तनौ तस्यास्तु पृष्ठे च लगन्तौ च पुनःपुनः। बालकस्येच पुत्रस्य स्तनो मातुःसमन्यते 
तस्या अङ्गानि चाङ्गेघु लगन्ति च पुनःपुनः । 
ततो मातुस्खुतस्येच सोऽमन्यत दिने दिने ॥ १२१ ॥ 
तस्य योषासु संसर्गा निदृत्तस्त्वभघत्ततः । एवॅसंवत्सरस्यादध तत्पतिश्चागतःपुरम्‌ ॥ 
अपृच्छन्तं च लोकेषुतस्यावृत्तमथो दितम्‌ । केचिद्वद्वंबोधयन्तोयुघानो ऽपिसुषिस्मिताः 
केचिदाहुस्त्वया दत्ता तया खाड स्वपित्यसौ । 
स्रीपुंसोरैकसंसर्गाच्छान्तता तु कथं भवेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
तस्यां यस्याभिळाषोऽस्ति न पृष्टस्सचदेद्युचा । 
लोकानां कुश्रुतिवार्ता तेन पुण्यबळाच्छ_ता ॥ १२५ ॥ | | ` ˆ 
जनापचादमोक्षाथ बुद्विस्तस्याभचच्छुभा। दारूणिएषयमाहृत्याजिज्बलत्समहानलम्‌॥ 
एतस्मिनन्तरे तात राजपुत्रःप्रतापचान्‌। आगमत्तदुणुहसिद्यः खो ऽपश्यत्तां च योषितम्‌ 
प्रोत्फुलूचदनांनारीं प्रविषादगतं नरम्‌ । अनयोर्मानसंज्ञात्वा राजपुञोऽघदद्वचः ॥१२८॥ 
राजपुत्र उवाच | 
कि न सम्भाषसे मां च मित्रक चिरमागतम्‌ ॥ १२६॥ 
हरिरुघाच । 
अब्रचीत्सोऽपि धर्मात्मा राजपुत्रमनष्टधीः ॥ १३० ॥ 
भद्रोहक उघाच । 
_ . यत्छृते दुष्करं कमें मयात्वद्धितकारणात्‌। खर्चे व्यर्थेमहंमन्ये जनानां च प्रवादतः ॥ 
अद्य घहिमहं यास्ये प्रपश्यन्त नरास्सुराः ॥ १३१ 
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हरिरुषाच । 
इत्युक्त्वा स महाभाग: प्रविवेश हुताशनम्‌ । विशतस्तस्य घह्णौ न कुसुम चिकुरालयै 
नाङ्गमस्यानलोऽधाक्षीन्न च चस्त्रं न कुन्तलम्‌ । 
खे च देवा सुदासवे खाधुसाध्वीति चात्रधन्‌ ॥ १३३॥ 
अपतन्पुष्पचर्षाणि तस्यमूथ्नि समन्ततः । ययैंश्व दुष्ङृतंचाक्यं गदितं ताबुभौप्रति ॥ 
तेषांसुखे प्रजायन्ते कुष्ठानि घिविधानि च। ` तत्रागत्य च देघाश्चवह राहृष्य तं सुदा 
अपूजयन्छुपुष्पेश्च सुनयो विस्मयंगताः। सर्वेर्मुनिवररेवं मजुष्येविषिधेस्तदा ॥१३६॥ 
अच्येतेतु मददातेजाः स च सर्घानपूजयत्‌। सञ्जनाद्रोइकं नाम छृतं देवासुरेन भिः ॥ 
तस्यपाद्रजः पूता सस्यपूर्णाऽघरः भवत्‌ । खुराश्चाहुश्च तं तत्र भार्या ते सम्प्रगृह्यताम्‌ 
एतस्य सद्भशोलोके न भूतो न भचिष्प्रति। 
नास्तीति साम्प्रतं पृथ्व्यां कामलोभाजितः पुमान्‌ ॥ १३६॥ 
देवासुरमनुष्याणां रक्षसां स॒गपक्षिणाम्‌ ॥ 
कीटादीनां च सर्वेषां कामएष सुदुजेयः ॥ १४० ॥ 
कामाल्ोभात्तथाक्रो धान्नित्यं सत्त्वेषु जायते । 
संसारबन्घकःकामो ह्यकामो न कचिद्गवेत्‌॥ १४१:॥ 
अनेनैवजिते सवै मुघनानि चतुदेश । अमुष्य हृद्येनित्यं वासुदेवोमुदास्थितः ॥१४२॥ 
एचंस्पष्ठाऽथ इष्टा तं मनुष्याः सर्वकल्मषात्‌ | पूयन्ते. ह्यनघाशचेवळमन्ते चाक्षयांदिचम्‌ 
एवसुक्त्वा गतादेघा घिमानैश्च दिवंसुदा । मजुष्याः प्रययुस्तुष्टा दम्पती स्वं गृहं तथा ॥ 
दिव्यं चक्चुस्तदा तस्य चांसीदेवान्स पश्यति । 
त्रैलोक्यस्य च वार्त्ता च जानाति लीलया भुशम्‌ ॥ १४५॥ 
ततस्तस्य च चीथ्यां च दृष्टस्तेन .सहैच सः। स पप्रच्छ सुदातं च धमद्दिश दितं चद्‌ ॥ 
सञ्जनाद्रोह उघाच । 
गच्छ घाडच घर्मज्ञ वैष्णवं पुरुषोत्तमम्‌ । तं च दृष्टा त्वभीष्टं ते साम्प्रतं च फलिष्यति 
बकस्य निधन यद्व।षस्त्रस्याशोषणंतथा । जानीषेचापरोयश्च कामस्तेऽस्तिह्ृदिस्थितः 
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क्यास उवाच | 
एतच्छ) त्वा तु चचनमागतो वैष्ण प्रति । पिष्णुरूपद्धिजिनेव साद तेन सुदा ययौ ॥ 
अपश्यत्पुरुषं शुद्धं ज्चळन्तं च पुरः स्थितम्‌ । . सर्वेलक्षण सम्पूर्णं दीप्यमानं स्वतेजसा 
 अन्नवीत्ख च धर्मात्मा ध्यानस्थं च हरेः. प्रियम्‌॥ १५१ ॥ 
चिप्र उवाच । 
बद्‌ नो यद्दवृत्तं चै दूरात्त्वां चागतो ह्यहम्‌ ॥ १५२ ॥ 
वेष्णच उघाच। 
प्रसन्नस्ते सुरश्रेष्ठो दानचारीश्वरःसदा । हट्टा त्वां च मनो 5स्माक हष्यंतीचाधुनाद्विज 
कल्याणं चातुळं तेऽद्य फलिष्यति मनोरथः । 
सुरषत्मेनि ते नित्यं चेळं शुष्यन्ति नान्यथा ॥ 
दृष्टा देवं खुरश्रेष्ठं मम गेहे हरि स्थितम्‌ ॥ १५४ ॥ 
व्यास उचाच। 
इत्युक्ते चेष्णवेनाथ स तु तं पुनरत्रबीत्‌ ॥ १५५॥ 
चिप्र उचाच | 
कासौ घिष्णुः स्थितो नित्यं द्शेयाद्य प्रसादतः ॥ १५६ ॥ 
वैष्णव उचाच । 
अस्मिन्देवग्रहे रम्ये प्रविश्य परमेश्वरम्‌ । तं दष्टा किदिबिषाद्धोरान्सुच्यसे जन्मबन्धनात्‌ 
व्यास उचाच | 


तस्य तद्गचन श्रत्वा प्रविश्य सद्नं प्रति । अपश्यतं द्विजं चिष्णं तिष्ठन्तं पद्मतदपके ॥ 


_. शिरसैघ प्रघन्दयाथ जग्राह चरणौ सुदा । प्रसादी भवदेवेश न ज्ञातस्त्चं पुरामया ॥ 
. ह्दामुत्र .च देवेश तवाहं किङ्करः प्रभो । अनुग्रहश्च मे इष्टो भवतो मधुसूदन ॥१६० ॥ 
` . रूपंते द्रष्टुमिच्छामि यदि चास्ति कृपा मयि ॥ १६१॥ 
ह विष्णुरुवाच । 
. ` अस्ति.मे त्वयि भूदेष प्रियत्वं च सदैब हि । स्नेहात्पुण्यवतामेध दर्शनं कारितं मया 
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दर्शनात्स्पर्शनाद्धयानात्कीतेनाद्वाषणात्तथा । सकत्पुण्यचतामेव खग्यं चाक्षयमश्नुते ॥ 
नित्यमेच तु संसर्गात्सवेपापक्षयो भवेत्‌। 
भुत्तवा सुखमनन्तं च मद्देहे प्रविलीयते ॥ ६४ ॥ 
स्नात्वा च पुण्यतीर्थेषु ट्रृष्टा मां चैव सवेत; । दष्टा पुण्यवतां देशान्ममदेहे घिळीयते ॥ 
कथयित्वा कथां पुण्यां लोकानामग्रतः सदा । स चैव नरशादूंळ मद्देहे प्रविलीयते ॥ 
उपोष्य घासरेऽस्माक श्रुत्वा मच्च रितंश्रुषम्‌ । 
रात्रौ जागरणं ऊत्वा मद्देहे प्रविलीयते ॥ ६७ ॥ 
अत्यन्तघोषणो नृत्यगीतवाद्यादिकेस्सदा। नामस्मरन्दिजथ्रेष्ठ मद्देहे प्रविलीयते ॥६८॥ 
मद्गक्तस्तीर्थभूतश्व॒ त्वमेष बकमारणात्‌। यत्पापं तस्य मोक्षाय सखे स्थित्वाउवाच ह 
गच्छ सूक महात्मानं तीथेपुण्यघतां घरम्‌। मूकस्य दर्शनात्तात सर्वे दृष्टा मद्दाजना 
तेषां च दर्शनादेव तथा सम्भाषणान्मम । मम सम्पकंभाषाचच मदुग्ग॒हं चागतो भवान 
जन्मकोटिसहस्रेम्यो यस्य पापक्षयो भवेत्‌ । 
ख मां पश्यति धर्मज्ञो यथा तेन प्रसन्नता ॥ १७२ ॥ 
समैवानुप्रद्दाद्वत्स अहं द्वष्टस्त्वया5नघ । तस्माद्वरं गृहाण त्वं यत्ते मनि घर्तते ॥१७३ . 
चिप्र उवाच | 
अस्माकं सर्वथा नाथमानसं त्वयि तिष्ठतु । त्वद्वते सर्वलोकेश कदा चिन्न तु रोचताम्‌ 
माधव उचाच। 
यस्मादेताहशीबुद्धिः स्फुरते ते सदाऽनघ । तस्मान्मत्सद्वशान्मो गान्मदुगेहे संप्रलप्स्यसे 
कि तु ते पितरौपूजामाप्नुतो न त्वयाऽनघ। पूजयित्वातु पितरौ पञ्चाद्यास्यसिमत्तनुम्‌ 
तयोनि शश्वासचातेन मन्युना च शरश पुनः । 
तपः क्षरति ते नित्यं तस्मात्पूजयतो द्विज ॥ १७७ ॥ | 
मन्युनि पतते यस्मिन्पुत्रे पित्रोश्च नित्यशः । तन्निरयं न बाधेऽहं न घाता न च शङ्कर 
तस्मात्वं पितरौ गच्छ कुरु पूज्ञां प्रयत्नतः। ` 
सादान्मरपदं घज ॥ १ 
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व्यास उवाच | 
इत्युक्ते तु ढिजश्रेष्ठः पुनराह जगद्गुरुम्‌ ॥ १८०॥ ` 
। चिप्र उघाच । 
प्रसन्नो यदि मे नाथ रूपं स्व॑ दर्शयाच्युत ॥ १८१॥ 
व्यास उवाच। 


ततो द्विजप्रणयतः प्रसन्‍नहृद्यों घशी । रूपं स्त्र दर्शयामास ब्रह्मण्यो ब्रह्मकमंणे॥१८२॥ 
शङ्कुचक्रगदापद्चघारिणं पुरुषोत्तमम्‌ । कारणं सर्वलोकस्य तेजसापूरयज्जमत्‌॥१८३॥ 
प्रणम्य दण्डवद्विप्र डचाच पुनरच्युतम्‌ । अद्य मे सफल जन्म अद्य मे चक्षुषी शिवे'.॥ 
अद्य मे च करौएलाध्यौ धन्योऽहं जगदीश्वर । 
अद्य मे पुरुषा यान्ति ब्रह्मलोक सनातनम्‌ ॥ १८५ ॥ : 
नन्दन्ति बान्धवा मेऽद्य त्वत्प्रसाद्‌।ज्ञनादेन। इदानीं च प्रसिद्धा मे सर्वे चेव मनोरथांः 
कि तु मे विस्मयो नाथ मूका दिज्ञानिनो भृशम्‌ । 
कथं जानन्ति मदुवृत्त देशान्तर उपस्थितम्‌ ॥ १८७ ॥ 
. तस्य गेहोद्राकारे स्थितो विग्रोऽतिशोभनः। _तथापतिब्रता गेहे तुलाधारशिरस्यणि 
तथा मित्राद्रोइकस्य त्वं च वेष्णचमन्दिरे । अनुग्रहाच्च मे विप्र सरवतो बक्तुमहसि ॥ 
श्रीभगघानुचाच । 
पित्रोर्भेक्तः सदा सूकः पतित्रता शुभा च सा । सत्यघादी दुराधारः समः सचेजनेषुच 
लोभकामजिदद्रोहो मद्गक्तो वैष्णघःस्खुतः । सम्प्रीतोऽहं शुणैरेबां ति्ठाम्यावखथेसुदा 
भारतीकमलाभ्यां च सहितो द्विजसत्तम ॥ १६१ ॥ 
| .  बिप्रउवाच। | 
. मद्दापातकिसंसर्गान्नराश्चेबातिपातकाः । इति जल्पन्ति धर्मज्ञा स्म्तिशास्त्रेषु.सवेदा 
पुराणागमवेदेषु कथं त्वं तिष्ठसे गृहे ॥ १६२॥ 
५ भ्रीभगवानुचाच । 
 कल्याणानां च सवेषां कर्ता मूको ज़गत्त्रये । 
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चृत्तस्थौ योऽपि चण्डालस्त देवा ब्राह्मणं चिदुः ॥ १६३॥ ` 
सूकस्य सद्नशों नास्ति लोकेषु पुण्यकर्मतः। पित्रोर्मक्तिपरो नित्यजितं तेन जगत्त्रयम्‌ 
तयोक्ता त्वहं तुष्टः सबदेषगणैःसह । तिष्ठामि द्विजरूपेण तस्य गेहोदरे च खे ॥ 
तथा पतित्रतागेहे तुलाधारस्य मन्दिरे । अद्रोहकस्य भघने वेष्णघस्य च वेश्मनि ॥ 
` . सदा तिष्ठामि धर्मज्ञ सुहुतं न त्यजाम्यहम्‌ । तेनपश्यन्ति मां नित्यं ये त्वन्येपापक्ृज्ञना 
. पुण्यत्वाच्च त्वया दृष्टी ममानुग्रहकारणात्‌ । 
पित्रोर्भक्तिपरः शुद्धश्चाण्डालो देवतां गतः ॥ १६८ ॥ 
तस्मात्तेन सह प्रीत्या तिष्ठामि तस्य मन्दिरे पुनः पुनः कथालापं करोमि द्विजनन्दन 
तस्ये मानसे नित्यं चर्तेऽहं भूतभाचनः । सतज्ञनाति त्वदुवृत्त॑ तथा पतिब्रताद्यः ॥ 
तेषां वृत्तं घदिष्यामि शएणुत्वं चानुपूर्वशः । 
यच्छ _त्चा सवथा मर्त्यो सुच्यते जन्मचन्धनात्‌ ॥ २०१ 
पितुर्मातुः परं तीथंदेवदेवेषु नेष हिं। पित्रोरर्चाछता येन स. एष पुरुषोत्तमः ॥ २०२॥ 
- 'पित्रोराज्ञा च देवस्य शुरोराज्ञासमं फलम्‌ । आराधनादिषो राज्यं बाधया रौरवंत्रजेत्‌ 
स चास्माकं हृदिस्थोपि तस्याहं हृदये स्थितः । 
आघयोरन्तरं नास्ति परत्रेह च मत्समः ॥ २०४ ॥.. 
दग्रे मत्पुरे रम्ये सर्वैश्च बान्धवैः सह । स सुञ्जीताक्षयं सोगमन्ते मथि च लीयते ॥ . 
अत एव हि मूकोऽसौ चात्तों त्रेलोक्यसम्भचाम्‌ ।- 
जानाति नरशादूल एष ते बिस्मयः कुतः॥ २०६॥ 
द्विज उचाच । 
मोहादज्ञानतो घापि न कृत्वा पितुर्चेनम्‌ । ज्ञात्वा चा कि च कतेव्यं सदसज्ञगदीभ्वर 
ळा ` श्रीभगघानुवाच) ` 
दिनेकं मासपक्षों घा पक्षाचं बाथ चत्सरम्‌। | 
पित्रोभक्तिः इता येन 'स 'च गच्छेन्ममांलयम्‌॥ २०८॥ ` 
कारयित्वा-वन; क्मचएपं नरक ऋत} न इता प्राता ाऊयातिग्रोरचापर. पुरा ॥- - 
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बृषोत्सग नरः कृत्वा पितृभक्तिफलं लभेत्‌ ॥,२०६ ॥ 
अन्नं स्त्रं तथा गव्यं मधुमांसादिसत्कतम । दद्यादकुत्सितं थाद्धे बुषोत्सगेफळंलभेत्‌ : 


श्राद्ध द्द्यादुद्विजञाग्याय वेद्शास्त्राउभाविने । शान्तायचीतरागाय तृषोत्सगंफलंलभेत्‌ : 
अन्नं घस्त्रं तथा गव्यं सामिषं च निरामिषम्‌ । सवं लक्षगुणं प्रोकतज्ञातिम्योयत्प्रदीयते : 


सवेस्वैन इतं श्राद्धं येन पुत्रेण धीमता । 

जातिस्मरत्वं प्राप्नोति पितृभक्तिफलं लभेत्‌ ॥ २१३ ॥ 
ाद्वात्परो महायशञस्त्रेलोक्ये तु न विद्यते । अत्र यद्दीयते किंचित्सचं चाक्षयमश्ुते 

अन्यस्मिश्चायुतं विद्वि ज्ञातिम्यो लक्षसुच्यते । 

पिण्डे कोटिगुणं प्रोक्तं द्विजायानन्तमुच्यते ॥ २१५॥ 
गङ्गाजळे गयायां च प्रयागे पुष्करे तथा । घाराणस्यां लिद्धकुण्डे गङ्गासागरसङ्गमे ॥ 
अज्नपिण्डं प्रदद्याद्यस्तस्य मुक्तिर्मवेदुशुषम्‌ । पितरश्चाक्षयं स्वर्ग ङभन्ते जन्मनः फलम्‌ 

भागीरथ्यां विशेषेण यस्तु दद्यात्तिलो दकम्‌ । 

सुक्तिमागं स चाप्नोति पिण्डदाने तु किं पुनः ॥ २१८॥ 
नदीतीरेषु साहसं नदे त्वयुतमिष्यते साम्रान्यफलसंखर्गाच्छ्राद् शतशुणं भवेत्‌ ॥ 

अमायां च युयाद्यायां ग्रहणे सूर्यचन्द्रयोः । श, 

पार्वणं कुरुते यस्तु सोऽक्षयं लोकमश्नुते ॥ २२० ॥ 
. . पितरस्तस्य तुष्यन्ति सर्व समायुतं प्रति। आशिषंद्यितं द्स्वा भोग्यं चानन्तमात्मजे 
ततः पर्वेणि पुत्रैश्च कत्तेव्यं पार्वण मुदा । पितरोर्यज्ञमिमं कृत्वा सुच्यते जन्मबन्धनात्‌ 

अहन्यहनि यच्छाद्ध॑ नित्यश्राद्धमितिस्स्ृतम्‌ । 

श्रद्धया कारयेद्यस्तु सोऽक्षयं लोकमश्नुते ॥ २२३ ॥ > म 
. तथैघापरपक्षे च काम्यश्ाद्धं चिधानतः। कत्वा कामं स चाप्नोति यद्वा मनसि घतेते ॥ 
- . आषाढीमवधि इत्वा यस्तु पक्षस्तुपञ्चमः । तत्रश्राद्धं प्रकुषींत कन्यांगच्छतु चा न चा 
4, कन्यां गते सवितरि यान्यद्दानि. तु षोडश. . वी 
RE 3 क्रतमिस्तानि व्यानि समासचरवुक्षिणे,॥ २१६ ||. by eGangbtri 
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द्विपश्वाशत्तमो पध्याय; ] # चूड़ामणियोगकथनम क पुदै५ 
काम्यश्राद्धं महापुण्यमिदं तस्बागत शिवम्‌ । अभाषात्छृष्णपक्षादी तुलायां क्तुमहेति 
अंम्रावृश्चिकमायांति नैराश्यं पितरोगताः । पुनः स्वभवनं यान्ति शापं द््वासुदारणम्‌ 
पितृशापेन पुत्रस्य नष्ट सवेमिति स्मृतम्‌ । धनं पुत्रा यशः काम्यमभीष्टमायुरेच च | 
सर्घाण्येतानि लभ्यन्ते जन्मजन्मसु मानवः । ` * 
पितणां च घरेणैच तस्मान्मेनं परित्यजेत्‌ ॥ २३० ॥ 
चिवाइतयज्ञादौ कृत्वा नान्दोमुखं द्विजः | अक्षयं लभते पुण्यं गोत्रं तस्य प्रचद्धेते ॥ 
एतद्विपर्ययो यस्य स याति नरकं नरः । कुळक्षयो भवेत्तस्य स जीवो दुःखितोभवेत्‌ 
ततस्तु पूजयेदग्रे गणेशे शम्भुनन्दनम्‌ । परंघोडशमातुश्च तत्पश्चात्पितुसञ्चयम्‌ ॥२३३॥ 
नान्दीसुखेछु सर्वेत्र प्रपितामइपूर्वेकम्‌ । नान्दीसुखे द्विंजान्सर्वान्स्थापयेत्प्राङ्सुखान्छुधीः 
उच्चारयेन्नम्रोचाक्यं रुवघ्राचान्यत्र योजयेत्‌ । ग्रहणे चन्द्रसू्यस्य द्त्वा पिण्डोदकंनरः 
अक्षयं लभते स्घगं पितृणां पुष्टिवद्धनम्‌ । 
तत्र स्नानं न कुर्याद्यःशाक्त्यापिण्डोद्‌कं नरः ॥ २३६ ॥ 
न ददाति पितणां तु चाण्डाळत्वं स गच्छति॥ २३७॥ 
सर्च भूमिसमं दानंसर्वेव्याखसमाद्विजाः । खबंगङ्गासमं तोयं राहुग्रस्ते निशाकरे २३८ 
इन्दोर्लक्षणुणं प्रोक्तं दशलक्षं तु भास्करे । गङ्गातोये तु सम्प्राप्त इन्दो कोटीरवेदेश ॥ 
गवां शतसहस्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ । 
तत्फलं जाह्वीस्नाने राहुग्रस्ते निशाकरे ॥ २४० ॥ 
चन्द्रसूर्यग्रहे चेच अबगाहति जाहृवीम्‌ । सस्नातस्सर्वतीथष किमर्थमरते महीम्‌ ॥ ' 
सूर्यग्रहः सूर्यषारे सोमे सोमग्रहस्तथा. । चूड़ामणिरितिख्यातर -त्रानन्तठफल स्सतम्‌ ॥ 
समुपोष्य तयोः पूर्वे पुण्यतीर्थे तु यः पुमान्‌ । न 
दत्त्वा पिण्डोदक दानं सत्यलोके प्रतिष्ठित: ॥ २४३ ॥ 
द्विजडचाच | 
पितुरेच महायज्ञ: श्राद्ध च भवतेरितम्‌। तातापश्चिमकालादौ किकत्तेव्ये सुतेनहि ॥ 
किठत्वा म घरं,क्षेय्रो:जन्मजत्रास.ळायवे॥॥पुत्रेण जीता दैव युतो घक्तुमदेसि ७ 
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श्रीभगवानुवाच । 


पूर्वेचयसि सम्पाते पिता पुत्र इतिस्स्ृत: । उत्तरे च खुतस्तातः पाळनान्नतु पूजनात्‌ ॥ 


देघचत्पूजयेत्तातं स्नेहं कुर्याच्च पुत्रचत्‌.। न लडुयेद्धचस्तस्य मनसाऽपि कदाचन | 


आतुरस्य पितुः पुत्रो यस्तु कुर्यात्रतिक्रियाम्‌. । 
सोऽक्षयं लभते स्वगं सदा देवे: प्रपूज्यते ॥ २४८॥ 


सुपूर्षोरपि तातस्य पश्यतो सृत्युलक्षणम्‌ । कृत्वा च यजनं पुत्रो देवानां तुल्यतांत्रज्ञेत्‌ 


विधिना5नशनेनेव पितुः स्वर्ग द्दाति.य: । 


पुत्रस्य तस्य घीरस्य »रणु घक्ष्यामि यदुगुणम्‌ ॥ २५० ॥ 
अश्वमेधसहस्राणि राजसूयशतानि च। भवेदनशने पुण्यं तीर्थ को टिगुणं तयोः ॥२५१ 
भागीरथ्या जढेचैघ यो शृतः पुरुषोत्तमः । पयोधररसं मातुर्नपिबेन्मुक्ततां घजेत्‌ ॥ 


बाराणस्यां त्यजेद्यस्तु प्राणांश्चैच यद्वच्छ्या । 
अभीष्टं च फळं भुक्तवा मद्देहे प्रविलीयते ॥ २५३ ॥ 


यागतियोंगयुक्तानां सुनीनामूदुश्वरेतसाम्‌ । सा गतिस्त्यजतः प्राणान्त्रह्मपुत्रेषु स्तु ॥ 


खो हितरूय बिरोषेणतीरो त्तरसमाश्रितः । विधिनायरुत्यजेत्प्राणान्ल 


च मत्समतांत्रजेत्‌ 


तस्येच चोव॑शीकेशे पुण्यतीर्थे द्विजोत्तम । सृतोत्पन्नः खमाप्ो ति.सर्चदोषेने लिप्यते ॥ 


शृहस्याभ्यन्तरे यस्य प्राणत्यागो भवेद्‌ घुवम । 
याघड्ग्न्थियु हेतिष्ठेत्तावदुबन्यो भवेत्तनौ ॥ २५७ ॥ 


हाथने हायने चापि एकेकं परिहीयते । पश्यतां पुत्रबन्धूनां बन्धनेन।स्ति निष्कृतिः ॥ 


पेते कानने दुर्गे स्थाने घा जलवर्जिते-। 


ग॒तो डुगेतिमाप्नो ति कीरादौ जायते पुनः ॥ २५६॥ . | 


खंस्कारश्रमवेदयस्य सुतस्य परवासरे । षष्टिसहस्राणि कुम्भीपाके, 


प्रतिष्ठति ॥ २६०॥ 


अस्पृश्यस्पशेनादेव उच्छिष्ट: पतितो सत: । सुचिरं नरके स्थित्वाम्टेच्छजातिषुजायते 


तथेष-बहुकोटेष जायते सत्त्वजातिषु । तस्मान्तरचिरकालेषु जानीयात्पुण 
"क - पुण्यात्युण्यप्रयोगैश्व स्वेषां मर्त्येचासिनाम । 


पातकम्‌ ॥ , 
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मरणे या गतिः पुंसां गतिमेचति ताद्वशी ॥ २६३ ॥ 


; पुण्यतीर्थे सुतो यस्तु विष्णोर्नामानि चिन्तयन्‌। 
पापाटपूतो ्जेत्स्वगं सचेदोषेन लिप्यते ॥ २६४॥ 


` -पितु्धतस्य देहं तु घहेद्यस्तु सुतो बली । पदे पदेऽश्वमेधस्य फळंग्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ 


प्राक्चितौ च पितुर्देहे सुखाझिकारयेत्खुतः । विधिना मन्त्रपूतेन पश्चादहं दहेत्पुनः ॥ 
लोभमोइसमायुक्तं पापपुण्यसमावृतम्‌ । दहेयं सवंगात्राणि दिव्या्लोकान्सगच्छतु ॥ 
दग्ध्वा च लङ्घयैत्पूत्रो ५प्यस्थिसञ्चयनं प्रति । दशाहे समञुप्रांे चाद्रेचस्त्रं परित्यजेत्‌ 
छित्वा च लोहितं चेलं घह्यी चाथ जले क्षिपेत्‌ । 
ततश्चेकाद्शाहे च श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः ॥ २६६॥ 
प्रेतस्य देहपुण्यथं ब्राह्मणेक॑ तु भोजयेत्‌ । दानं दद्याच्च विधिषद्वर्त्रंपीठं च पादुकाम्‌ 
सर्चोपकरणौस्तुर्यं धरादिगजघाजिकम्‌ । कृष्णां गां च प्रद्द्यात्त सर्वपापचिमुक्तये ॥ 
चतुर्थाहे त्रिपक्षे च षण्मासे चाब्दिकेतथा । द्वादशप्रतिमास्यानि आद्धान्येतानि षोड़श 
यस्तानि न सन्तीह यथाशक्ति च श्रद्धया । 
पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तैः थ्वाद्धशतैरपि ॥ २७३॥ . 
अब्दमम्बुघरं दद्यादन्नं चामिषसंयुतम्‌ । नित्यानित्यमभवाच्च क्षपत्मासं समापयेत्‌॥ 
खपिण्डीकरणश्राद्धं गते संवत्सरे बुधः | पावेणस्यविधानेन कार्येदुद्विजलत्तमः ॥ 
पितुरब्दमशौचं स्यान्मातुः षण्मासमेवच । त्रिमासं तु स्त्रियश्चेच तदद्ध ्रातृपुत्रयोः॥ 
सपिण्डानामशौचं स्याद्याषद्गेहे स॒ तिष्ठति। 
पुत्रस्य यन्निषिद्धं तु श्रणु तात घदाम्यहम्‌ ॥ २७७ ॥ . 
ब्रह्मचारी सदाचारी न गच्छेच्च स्त्रियं कचित्‌ ॥ २७८ ॥ 
सपतघट्याःपरं चैष नचघव्याश्च पूतः । 
स कालः कुतपो ज्ञेयः पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ २७६॥ ` 
शराद्धे त्रीणि पचित्राणिदौ दित्रःकुर्तपस्तिलाः । त्रीणिचात्रप्रशंस न्तिसत्यमक्रोधमत्वराम्‌ ` 


खाय सन्ध्या परान्नं तद, पुनम्रोजत्सैधुतम । जातेएतिगह नेप आउँ, हत्त चिवजेयेत्‌ 2 


५३८ ` # पदापुराणम्‌ # , -` [ १ सृष्टिखण्डे 
अकत्तेव्यशतं इत्या कायं कुया द्विचक्षणः । तच्चकर्तव्यतामेति स्वयंसुक्त चि रिञ्चिना ॥ 
श्ट॒णु पुत्र पुरांवृत्त बहूनां च घदाम्यहम्‌ । शुरोगोहननं छत्वा ददुः श्राद्ध ययुद्चिम्‌ ॥ 
तेषां च कीत्तेनादेव श्राद्ध भवति चाक्षयम्‌ । 
बसिष्ठस्य झुनेः शिष्या ब्राह्मणास्सप्त सुताः ॥ २८४ ॥ 
पित॒श्राद्धे समायाते होमधेनं गुरोः प्रियाम्‌ । प्रार्थयित्वा गृहंनीत्वा सप्तभिभ्रांतूमिमंदा 
गव्याथं पितृयज्ञे तां घेनं हत्वा विसुश्य च । 
ददुमांसं च विप्रे च रोषं घिप्रांस्त्वमोजयन्‌ ॥ २८६ ॥ 
समाप्य पितुकर्माणि घत्सं सङ्गृह्य ते द्विजाः । 
शुरो समर्पयामाछुधेनुवयाप्रेण भक्षिता ॥ २८७ ॥ 
ततस्तपोबलादेषज्ञात्वा तेषां च कारणम्‌ । स शशापततः शिष्यांश्चाण्डाळाश्चभघिष्यथ 
चेपमानास्ततो चिप्राः इताञ्जलिपुराः स्थिताः ॥ २८६ ॥ 
शिष्या ऊचुः । 
धेनोमॉसप्रदातारः पितृङृत्ये सदानघ । अकर्तव्यसहस्न्नाणि महान्ति पातकानि च | 
कुन्तः पितृकार्येषु पापात्पूता दिचं गताः ॥ २६० ॥ र 
शरुतं वहुषिधं नाथ सुखात्ते च पुरातनम्‌ । क्षन्तुमर्हसि धर्मज्ञ शापस्यान्तो विधीयत्ताम्‌ 
घंसिष्ठ उचाच। 
शापो घोऽथ यथा पाप्मा न तु धर्मविचारणात्‌ । 
चाण्डालादौ समुत्पन्नाः पुरा वृत्तं स्मरिष्यथ ॥ २६२ ॥ 
न च घो ज्ञानलोपश्च स्खतिशास्त्रमनष्टकम्‌ । पापयोनिं समुत्तीर्यपश्चान्मोक्षं गमिष्यथ 
` ततः प्राणान्परित्यज्य शुरुशापात्त ते द्विजाः । 
` जाताश्चाण्डालयोनौ तु सर्वे ज्ञानसमन्विताः ॥ २६४ ॥ 


स्तन्यतैस्तु न पीतं वै स्मरद्ि पूर्वजन्म तत्‌ । म्रुताजाता सृगाः सर्वे चक्रवाका पुनवेने 


. इखास्तुमानसे तीर्थे शुक्का जाताःपुनह्चिजा: । मुमूर्घघोमहाभागा सृतास्ते खेद्कारणात्‌ 


तस्मिन्कारे मद्दाराजो धर्मकेतरिति 
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ययौ स्नातुं ततस्तीर्थं सदारः सपरिच्छंदः ॥ २६७ ॥ 
ततोहंसास्त्रयोमोददाद्राञ्यंभोग्यं तु योषितः । भक्षयाणिचिन्तयन्तश्चलो कान्तरमयुस्तदा ` 

ज्ञात्वा चेद्‌ च वेदाङ्गं मोक्षं यास्यामहे बयम्‌ । | 

चिन्तयन्तो गता अन्ये ततो लोकान्तरं प्रति ॥ २६६ ॥ 
अथ तरयो नृपा जाताश्चत्वारो पिप्रसत्तमाः । कुरुक्षेत्रे ततो वेदान्वेदाङ्गानि समन्ततः 
तपोबलाद्विदन्तिस्म घार्ता' चासुत्र चेह च। त्रयो राजकुछे जाता राजानो मदमो हिताः 

ज्ञानळोपात्परं लोकं न जानन्ति दिताहितम्‌। 

ते च विप्राश्च सन्देहादाहय चेटक स्वकम ॥ ३०२॥ 

विप्रा ऊचुः । 

राज्ञो गच्छ स्वकार्पण्यातपत्रं देहि च सम्भ्रमात्‌ ॥ ३०३॥ 
सत्त व्याधा दशार्णेषु सृगाः कालञ्जरे गिरौ। चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसिमानसे 
तेऽपि जाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दूरमध्वानं यूयं किमघसीद्थ ॥ 

श्री भगबाचुचाच । 


` ग्रुहीत्वाचेरको लेख राजञस्तुसमदर्शयत्‌। दष्वालेखं तु राजानोराज्यं त्यसचाययु दजन, 


शरुत्वा चाक्यं ततस्तेषां गतास्ते च तपोधनाः । 
अचिरेणैच कालेन मोक्षं याताश्च तैस्सह ॥ ३०७ ॥ 
य इदं श्टणुयाच्छादे सप्तव्याधादिकं द्विज । अक्षयं चान्नपानं च पितणासुपतिष्ठति ॥ ` 
द्विज उचाच। 
चित्तद्दीनस्य विप्रस्य पितृकायं कथं भवेत्‌ । 
तपस्विनो घनस्थस्य गृहस्थस्य च केशव ॥ ३०६ ॥ 
भगषानुघाच । 
तृणकाष्ठार्जनं कत्वा प्रार्थयित्वा घराटकम्‌ | करोति पित॒कार्याणि ततो रक्षगुणंभवेत्‌ : 


अकर्तव्यशतं कृत्वा पितृश्राद्धं करोति यः । सर्वपापक्षयस्तस्य स्वं. यातिःच मानच: ` डु 
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हू फळं च पिण्डदानस्य सम्प्राप्नोत्यधिक नरः॥ ३१२॥ ` 
पुरा वेराटाधषये रुरोदातीच दीनकः । पितृतिथौ स्वयं प्राते सर्वाभावाञ्च रोदिति॥ 
रुदित्वा खुचिरं सोऽपि पप्रच्छ कोचिदं द्विजम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
दीन उचाच | 
त्रहान्पितृतिथावद्य किस्वित्छृत्वा हितं भवेत्‌ ॥ ३१५॥ 
चरारकश्च मे नास्ति घनं ब्रह्मविदां घर । उपदेशं च मे देहि येन धर्मे स्थितो ह्यहम्‌ ॥ 
र द्विज उघाच | 
गच्छ शीघ्र वने तात मुहूर्त कुतपे$घुना । घासं पितरमुदिश्य गवे देहोति सत्वरम्‌ ॥ 
भगवानुवाच । 
ततस्तस्योपदेरोन ग्रहीत्वा घालपूलकम्‌ । गवे दत्वा यथा इष्टा; पुष्ट्यथं पितुरेच च 
च ? एतत्पुण्यप्रसादेन गतोऽसौ सुरमन्दिरम्‌ । 
| स्वगं च खुचिर सुत्वा उत्पन्नो धनिनां कुळे ॥ ३१६ ॥ 
। भनवान्स पुरा पुण्यात्पितृयज्ञस्य कारणात्‌। स ददाति पितुः पिण्डं सर्वस्वेन धनेनच 
| - ____ तत्नेकजन्मंनो$स्यासाद्तो5सी घिष्णमन्द्रिम्‌ । 
| सुत्तवानन्तखुखं तत्र सार्वभौमो ऽभवन्नृपः ॥ ३२१ ॥ ` 
पिठ॒यज्ञात्परो यस्माद्धर्मो नास्ति कथञ्चन । तस्मात्सर्वप्रयल्लेन शक्तया कुर्यादमत्सरः 
यः पठेद्वमेसन्तानं जनानामग्रतो नरः । विष्णुपद्या जले स्नानं प्रतिकोक॑ च लभ्यते ॥ 
जन्मजन्महृतो येन महापातकसञ्चयः । तत्सर्वं प्रलयं याति सझ्कदुश्चरिते श्रते ॥३२४॥ 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सश्खिण्डे पश्चाख्याने पितृभक्तिनिरूपणं नाम 
/ `` द्विपश्चाशत्तमोऽध्यायः । 
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त्रिपञ्चाशत्तमोऽष्यायः 


पतित्रतामाहात्म्यवर्णनम्‌ | 
नरोत्तम उघाच । 
त्रिदशानां च देघानामन्येषां जगदीश्वरः। प्रभुः कर्ता च हर्त्ता च गोपा भत्ता पिताप्रत्‌ः 
अस्माकं वाक्छुमो घिष्णोः कथनेनेच युज्यते । 
किंतु कौतूहरं मेऽस्ति पिपासा वा श्षुघा5पिचा॥२॥ 
कृतं पृच्छति येनेघ चक्तव्यं तत्प्रियेण हि । अतीतं चैच जानाति कथं नाथ पतिव्रता || 
कि घा तस्याः प्रभावं च वक्तमहेस्यशेषतः ॥ ४॥ 
| भगवानुघाच । 
कथित मे पुरा घत्स पुनः कौतूइलं द्विज । कथयिष्यामि तत्सवै यत्ते मनसि घर्तते 
पतिव्रता पतिप्राणा सदा पत्युहिते रता । देवानामपिसाराध्या मुनीनां ब्रह्मचादिनाम्‌ ॥ 
धषस्येक्स्य या नारी लोके पूज्यतमा स्मृता । 
तस्या संमानने गुर्वी निभवता. न भविष्यति ॥ ७। 
मध्यदेशे पुरा तात नगरी चातिशोभना । तस्यां च ब्रह्मजातीया सेव्या नारनी पतिव्रता 
तस्या धवोऽभचत्कुष्ठी पूर्वेक्मेविरोधतः । गलदुव्रणस्य पत्युश्च नित्यं चर्यापरायणा 
यद्यन्मनोरथं तस्य शक्त्या सा कुरुते भुशम्‌.।. अ्चयेद्देषचग्नित्यं स्नेहंकुर्यादमत्सरा ॥. 
कदाचित्पथि गच्छन्तीं वेश्यां परमसुन्द्रीम्‌। दट्टाऽतीचाभषन्मो ददान्मन्मथा चिष्टचेतन 
निश्श्वस्य खुतरां दीघं ततस्तु षिमनाभवत्‌। 
श्रत्वा गृहाद्विनिःसत्य साध्वी पप्रच्छ तं पतिम्‌ ॥ ११॥ 
साध्व्युचाच । 
उन्मनास्त्वं कथं नाथ निःश्वासस्तै कथं विभो । 
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दयितं ते करिष्यामि त्वमेको मे गुरुप्रियः । अभीष्ट चद्‌ मे नाथ यथाशक्तिकरोस्यहम्‌ 
| भगचानुघाच । 
इत्युक्ते तामुवाचेदं वृथा कि भाषसे प्रिये । न शक्ता त्वं न चैवाहं मोघं घक्तुं न युज्यते 
प्रष्टै नाधिक्ररोषीति यथा दीघंतरोः फलम्‌ । 
भूमी स्थित्वा तु खर्षात्मा समुद्धतु' प्रचाञ्छति ॥ १६ ॥ | 
तथा मे रमणीलोभान्मोद्दाद्यदभिवाड्ङितम्‌। | 
द्स्पत्योरपि दुःसाध्यमपयानं घदाम्यददम्‌ ॥ १७॥ 
पतित्रतोचाच । 
ज्ञात्वा तु त्वन्मनोवृत्तं शक्ताऽहं कार्यखाधने | आदेशं कुरु मे नाथ कतेव्यं येन केनचित्‌ 
यदि ते दुलेभ कायं कतु शक्नोमि यल्लतः। 
तदा मे त्वतिकल्याणं फलिष्यति परेत्विह ॥ १६॥ 
भगचानुचाच । 
इत्युक्ते परमप्रीतः स्थितो घचनमत्रवीत्‌ । पापाभ्यासाञ्च पाप्मानंप्रेच्छतीति चि निश्चय 
कुष्ठ्यवाच । 
. पथ्यस्मिन्सम्प्रगच्छन्ती वेश्यां परमसुन्द्रीम्‌ । सवतश्चानवद्याङगीं द्ृट्टा मे दह्यतेमनः ॥ 
यदि तां त्वत्प्रसादच्च प्राप्नोमि नवयौघनाम्‌ । तद्वा मे सफल जन्म कुरुसाध्विद्दितं मम 
यदि मां कुष्ठिनं दीनं पूतिगन्धं नवघणम्‌ । 
न गच्छति घरारोहा तदा मे निधनं दितम्‌ ॥ २३॥ > 
भगचानुचास्त । 
श्रुत्वा तेनेरितं घाक्यं साध्वी चचनमत्रवीत्‌ । 
Ee पतित्रतोवाच । 
यथाशक्ति करिष्यामि स्थिरीभष प्रभोऽधुना ॥ २५ ॥ 
भगघानुचाच । 
a र मनसाऽथ समालोच्य क्षपान्ते ह्यषलि दुतम्‌ । गोमयं सह शोधन्याग्दीत्वासाययौमुदा ५ 
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सस्प्राप्य गणिकांगेहं शोधयित्वाच चत्वरम्‌ । प्रतोलीं चीथिकां चेच गोमयंप्रददीसुदा 
सा तूणमागता गेहे जनस्यालोकने भयात्‌। 
- ` एचं क्रमेण सा.साध्वी चरतिस्म दिनत्रयम्‌ ॥.२८॥ 
अथस घारसुख्या च चेटिकाश्चेटकानपि । अपृच्छत्कस्य कर्माणिशोभनानिच चत्वरे 
सयानो क्तेऽप्युषःकारे कस्य मत्प्रियकारणात्‌ | 
रुच्यकमणि दीप्यन्ते रथ्या चत्त्वरघीथिकाः ॥३० ॥ 
परस्परेण सञ्चिन्त्य घारमुख्यां च तेऽद्रूचन्‌॥ ३१ ॥ 
चेरका ऊचुः । 
अस्माभिनंङतं भद्रे कमे चैतत्प्रमार्जनम्‌ ॥ ३२॥ - 
भगषानुवाच । 
भथ सा चिस्मयं गत्वा सञ्चिन्त्य रजनीक्षये । 
तया च इश्यते सा च तयेच पुनरागता ॥ ३३॥ 
हुड्डा तां महतीं खाध्चींत्राह्मणींचपतित्रताम्‌। दधार चरणे तस्या हा क्षमस्वेतिमाषिणो 
गणिकोचाच | 
आयुर्देहं च सम्पिततर्यशोऽ्थः की तिरेघ च । पताशां मे विनाशाय स्फुरसीच पतित्रते ॥. 
यद्यत्पार्थयसे साध्वि नित्यं दास्यामि तदुद्ृढम्‌ । 
सुचणं मणिरत्नं वा चैलं घा यन्मनोरथम्‌॥ ३६ ॥ 
भगघानुचाच । : 
तामुवाच ततः साध्वी न मेचाथे प्रयोजनम्‌ । अस्तिकायं च ते किंञ्चिद्वदामि कुरुषेयदि 
तदा मे हृदि सन्तोषः छतं सवे त्वयाऽघ्चुना ॥ ३७॥ 
गणिकोघाच। ५ 
सत्यं सत्यं करिष्यामि दुतं षद्‌ पतिन्रते । कुरुमेरक्षणं मातदु तं कृत्यं च मे षद्‌ ॥३८॥ 
भगचानुचाच । 


अपया.निछंत॑ प्रियमू चियर सावेश्याकत्वाक्षान्तिमुंचाचच म ) 
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. स्वपृष्ठस्थमहं कत्वा नेष्यामि तद्गृहं प्रति । सिद्धे हाथ नयिष्यामि पुनस्तेनेच चत्मेना 
कल्याणि त्वत्ङतेनेच सर्च मे इत्यमेष्यति । इदानीं यत्छृतं कमे खीजनैरराप दुःसहमू 


० तस्मिश्च नगरे रम्ये नित्यं च धनिनो गृहे । जोरेश्व प्रचुरं चित्तं दृतं राज्ञा श्षुतं तदा ॥ 


चुडे -.. ४ पद्मपुराणम्‌ क . : :. ` [ १ खश्खिण्डे 


कुष्ठिनः पूतिगन्धस्य: सम्पकंदुः खितांभुशम्‌ । दिनेकंचकरिष्याम्रियद्यागच्छति मद्गृहम्‌ 
पतिव्रतोवाच । 


आगंसिध्यामि ते गेइमद्यरात्रौ च खुन्दरि । भुक्तभोग्यं पतिहृष्टं पुनर्नष्यामि मदुशृहम् . 


5 गणिकोघाच । 
गच्छ शीघ्रं महाभागे स्वगृहं च पतित्रते पतिस्ते चा्धरात्रे स आगच्छतु च मदुणहम्‌ 
बहचो मे प्रियास्सन्ति राजानस्तत्समाश्चये । एकेको मदुग्रहे नित्यं तिष्ठतोह निरन्तरम्‌ 

अद्याहं मे गृह शुन्यं करिष्यामि च त्वदुभयात्‌ । 
स चागच्छतु ते भर्त्ता स चास्मान्प्राप्य गच्छतु ॥ ४४॥ 
भगवाचुवाच । 
एतच्छू त्वा तु सा साध्वी गताउसौ स्वगृहे तथा । 
पत्यो निवेदयामास इत्यं ते फलितं प्रभो ॥ ४५ ॥ 
अद्य रात्रौ च तदुगेहं गन्तुं ख्याति करोति सा। प्रभूताःपतयस्तस्यास्तव कालो नविद्यते 
चिप्र उवाच । कि :< 
कथेयास्यामि तदुगेहं मयागन्तुं नशवयते । एतज्ज्ञात्या कुतः क्षान्तिःकृतंव्कायंकथंभवेत्‌ 
पतिब्रतोचाच । 


द्विजडचाच । 


भगवाचुचाच । 


०७ 


जा ; ~ 7७ है" ग्य यय या eR EPI र्ता रामा ST ५5 पश एफाएाणलाहा 97 कणणणाणणकार। 


` श्रत्वा सर्वान्निशाचारानाहुय नपती रुघा ॥ ५० ॥ 


नपतिरचाच । 
जीवितुं | यदि चाञ्छा. चोर ममाद्य-दास्यथ ॥ ५ 
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भगचानुंचाच । 
ग्रहीत्वा तु नृपस्याज्ञां यत्तेजिघुक्षयाकुलैः । चारैश्वोरो यृहीतस्तै्ळाञ्चैव नृपाज्ञया ॥ 
नगरोपान्तदेरो च वृक्षमूळे घने घने। समाधिस्थो महातेजा माण्डव्यो मुनिपुङ्गचः ॥ 
व्यतिष्ठट्रहिसङ्काशो योगिनां प्रवरो मुनिः । अन्तर्नाडीगतो चाणु; किञ्चिन्न प्रतिभातिच 
तं ब्रह्मतुल्यं तिष्ठन्तं द्धा दुष्टा महामुनिम्‌ । चोरोऽयमट्भुताकारो धूतेस्तिष्ठति कानने॥ 
एवसुक्तवा तु तं पापा बबन्धुमनिसत्तमम्‌ । नोक्ताश्च नेक्षितास्तेन पुरुषा अतिदारुणाः ॥ 
ततो राजाउचाचेदं सम्प्रापतस्तर्करो मया | उपान्ते च पथिद्वारे कुरुध्वं घोरद्ण्डनम्‌ 
माण्डव्यश्च सुनिस्तत्र पथिशूले च कीलितः। 
पायुदेशे च तेद्‌त्तं शलं याघच्च, मस्तकम्‌ ॥ ५८ ॥, 
व्यथां स च न जानाति शूले विद्धतबुयंमात्‌ । अन्यैरपि कृतोदण्डःकृतस्तैस्तु मनो हितः 
एतस्मिन्नन्तरे रात्राघन्धकारे घनोन्नते । स्वपतिं पृष्ठतः कत्वा प्रययौ सा पतित्रता ॥ 
माण्डव्यस्य तनौ तत्र कुष्ठिनोऽङ्गं ललाग तत्‌ । 
. भग्नः समाधिस्तस्यैचं कुष्ठिसंसर्गेतोश्चुवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
माण्डव्य उघाच । 
एवं येनाचुना इच्छ” कारितं गात्रवेदनम्‌। स पच भस्मतां यातु प्रोदिते च चिरोचने 
भगचानुचाच । 
माण्डव्येनेच मुक्तस्स पपात घरणीतळे । ततः पतिव्रता चाह ब्रध्नो नोदयतु घुषम्‌॥ ` 
दिनत्रयं गृहं नीतघा शापाद्वेशम गता ततः । शयनीये स्थितं रम्येधृत्वाऽतिष्ठत्पतिव्रता - 
शप्त्वा तं च मुनिश्रेष्ठो गतो देशमभीष्टकम्‌ । सूरोनोदयते लो केयावच्चेच दिनत्रयम्‌ ॥ 
निखिलं व्ययितं इष्टा त्रैलोक्यं स चराचरम्‌ । 
शतक्रतं पुरस्कृत्य गतादेचाः पितामहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
` बृत्त न्यवेद्यन्सचं पद्चयोनौ दिघीकसः । कारणं च न जानीमस्त्वं तु योग्यं चिधेहिनः . 
__ पतिव्रताया यदुवृत्तं माण्डव्यस्य सुनेश्चयत्‌ । यथा नोदयते त्रध्नोधाता देचेष्ववेद्यत्‌ | 
त्तो देवाविमातेश् पुरस्कत्य जजापतिम्‌। गतास्तद Collectidn क विभ तूणे खर्च च भूतल 
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तेषां श्रिया बिमानानांसुनोनां किरणैस्तथा । शतसूर्यमिवाभाति नान्यत्र च ग्रहोद्रे ॥ 
| पतिब्रतोचाच । | । 
हा हतास्मि कथं शूरो महुग्रहे समुपस्थितः ॥ ७१ ॥ `: | 
५ भगघानुचाच । 
अद्वश्यन्त तयादेचा विमानेह॑ससन्निमैः। एतस्मिग्नन्तरै ब्रह्मा ताघुचाच पतिव्रताम्‌ ॥ 
ब्रह्मोचाच। 
अखिलानां च देवानां द्विजानां च ग्वा तथा । 
यथैच निधनं तेषां कथं ते परिरोचते | मातः क्रोधं त्यजस्वाद्य सूर्यस्योदयनं प्रति ॥ 
oe: पतिब्रतो घाच । 
' सवेलोकानतिक्रम्य पतिरैको गुरुम॑म । अस्य खृत्युर्मनेश्शापादुद्ति च विरोचने ॥७४। 
तेनेच कारणेनेष मया शस्तो दिचाकरः। न कोपान्न च मोहाय लोभात्कामान्नमत्सरात्‌ 
'ब्रह्मोचाच । 
एकस्य निधनेनेच त्रैलोक्यस्य हितं भवेत्‌ । ततस्ते चाधिकः पुण्यं मातरेचं भविष्यति 
-सा चोघाच विधिं तत्र देचानामग्रतः सती । पतित्यक्तवाचमे सत्यं शिवं मे नानुरोचते 
ब्रह्मोचाच । 


. उदिति च खगे सौम्ये पत्यौते भस्मतांगते । स्घस्थीभूते च त्रेलो कयेक रिष्या मिहितंतव . | 


भस्मनः पुरुषो भाव्यः कामदेषसमप्रभः। गुणी; सर्वैर्युतो भर्ता रतिषत्त्वं च सर्वदा ॥ 
यथा पूज्यो हरिदेवेयंथा लक्षमीश्च पूजिता । तथैष दम्पती स्वर्ग तस्मान्सद्वचने कुरू ॥ 
5 ै पतिव्रतोधाच । 
,- पत्युर्मे निधनेत्रह्मन्विधवालोक निन्दिता । कांस्तु छोकान्ग मिष्यामिभझाचारामलीमखा 
क १ ब्रह्मोचाच । | 
.. ¦ `` अतस्ते नास्ति दोषो वै न सुतस्ते धवो5धुना । 
अस्माकं घचनेनेच कुष्ठीमन्मथतां ब्रजेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
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| भगषानुवाच। भ 
वदत्येवं विधौ. सा च विम्रश्य क्षणमेव च । बाढमुक्तवती सा च ततस्सूर्योद्यो ऽभवत 
अअबद्वस्मरूपो5सौ मुनिशापग्रपीडितः । भस्मनो मध्यतो जातो द्विजोमन्मरथपी डितः 
हट्टा विस्मयमापन्नाः सर्वे ते पुरचासिनः । मुदिता देषसङ्जाश्च जुनः स्वस्थतरोऽमघत्‌ 
घिमानेनाकंचर्णेन स्घ्ोकादागतेन च । पतिना सहसा साध्वी सुरैः साद्धगतादिचम्‌ 
एवं पतिव्रता यस्माच्छुमा चैवलु मत्समा । तेन वृत्तं च जानाति भूतं भव्यं प्रचतेनम्‌ 
य इदं भ्राषयेल्लोके पुण्याख्यानमचुत्तमम्‌ ॥ तस्य पापं क्षयं याति जन्मजन्मङ्तं च यत 
अक्षयं मते स्वगं विचुधेः सम्प्रयुज्यते । ब्राह्मणो लभते वेद्‌ जन्मजन्मछु बाडघ॥ 
सछूच्छुणोति यः पूतो दुष्छृतौघाद्विसुच्यते । 
खुरालयमवाप्नोति स्घर्गादुभ्रष्टो घनी भवेत्‌ ॥ ६०॥ 
इति शरीपाद्मपुराणे प्रथमे खृष्टिखण्डे पतित्रतोपाख्यान नाम त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। 


चतुःपञ्चारात्तंमोऽध्यायः 
माण्डव्यस्य शूलारोपणे कारणवर्णनम्‌ । 
१ द्विज उचाच । 
आण्डव्यस्य सुनेविष्णो शूलाघातः कथं तनौ । पत्यौ पतिवतायाश्च कथं कुष्ठं कलेघरे 
हरिरुघाच । ; ९ 
'शिशुभावाचमाण्डव्यो फिल्लिकायाम भानतः । घस्तिदेदोतृणंदत्त्वामोहात्सचमुमोचताम्‌ 
तेनापवाद्दोषेण घमेस्याज्ञातुरेच च। "कल 
` अद्दोसत्र॑ व्यथा इच्छा भुक्ता तेन द्विजन्मना ॥ ३॥ 
किन्तु खमाधिना तेन न ज्ञात शूलसम्भवम्‌। 
कृच्छ्र' च सुनिता कृत्स्नं योगाभ्यासाद्‌ भ्रशादपि ॥४॥ 
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कुष्ठिनो त्रहाणो घातादजितेन्द्रियकारणात्‌। पूतिगन्धं तनौ कुष्ठं सञ्जातं द्विजसत्तम 
पुरा चिप्राय तेनेच दत्तं गौरीचतुष्टयम्‌ । कन्यकात्रितयं विप्र तेन तस्य पतिव्रता ॥६ ॥ 
अस्यास्तु कारणादेव ख च मत्समतांत्रज्ञेत्‌ । अन्न ते चिस्मयः कुत्र वेदकर्म पुरातनम्‌ 
द्विज उवाच । 
कत्या नारी न यस्यैष तस्य स्वर्ोभवेदुधुषम्‌। यथैतञचरित नाथ सर्वेषां शिवमिष्यते 
हरिरुबाच । 
सन्ति त्याः ख्रियःकाश्चित्पुंसःसरस्वद्स्य च । तत्राप्यरक्षणोयांचमनसापिन धारयेत्‌ 
न रन्रीणामप्रियः कश्चित्म्रियोबापि न विद्यते । गाघस्तृणमिवारण्येप्रार्थयन्तिनवं नवम्‌ | 
पुमांसं चित्तद्दीनं च विरूपं गुणवर्जितम्‌ | अकुलोनं च भृत्यं च कामिनी भजते भषम्‌ | 
भर्तारं च शुणोपेतं कुलीनं च महाधनम्‌ । झुन्द्रं रतिंदक्षं च त्यत्तघा नीचं भजेद्वधूः ॥ 
उमानारद्संवादमाख्यानं विद्धि भूसुर । 
येन विद्या; स्त्रियाश्‍चेषा विषिधाः कृत्स्नशो द्विज ॥ १३॥ 
स्वभावान्नारदोविप्रविश्वजिज्ञासकोसुनिः । स्वान्तेविखुश्याथगतःकैछासंगिरिसुत्तमम्‌ | 
इषकेतुसदाख्यानसभ्रतिषठे हिमे गिरौ । प्रणिपत्य महात्मा बै पप्रच्छ पार्वतीं झुनिः ॥ | 
नारद्‌ उघाच। | 
देवि सीमन्तिनीनां तु दुशचेष्टां ज्ञातुसुत्सहे । कोतुकेन त्वया चर्या बधूनां सम्प्रयुज्यते | 
सर्वासामपि नारीणां स्वान्तंजानासितत्त्वतः । तन्मां कथय सर्वेषु विनीतमशमेघ च ॥ । 
न देव्युवाच । ७ 
युवतीनां सदा चित्तं पुंखु तिष्ठत्यसंशयम्‌ । अस्मिन्योनौ छुसंयोग्ये खङ्गतेषाप्यसङ्गते | 


सुवेषं पुरुषं रट्टा भतरं यदि घा सुतम्‌ । योनिः छिद्यति नारीणांसत्यं सत्यं हि नारद्‌ 
स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः | 
.तेन नारद्‌ नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥ २० ॥ 
,उतकुम्मसमा नारी तपाङ्गारखमः पुमान्‌ । तस्मादुघृतं च चहिंच नैकस्थाने च धारयेत्‌ 
'यथवमत्तमातङ्गं सणिमुद्वरयोगतः । स्वचशं कुरुते यन्ता तथा खीणा प्रसक्षकः ॥२२॥ 
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पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौचने । पुत्राश्च स्थाविरेभावे न स्त्रीस्चातरूयमर्हति 
ततः स्वातन्त्यभावाञ्चस्वेच्छया च घराङ्गना । पुरुषेणार्थिता धीरा प्रेरणादिचरी भवेत्‌ 
अरक्षणाद्यथा पाकः श्वकाकघशगो भवेत्‌ | तथैष युवतीनारी स्वच्छन्दादुदुश्तांवजेत्‌ 
पुनरेष कुल दुष्टं तस्यास्संसगेतो भवेत्‌ । परबीजेन यो जातः ख च स्याद्वर्णसङ्करः ॥ 
जारजः सङ्करः पापो नरके नियतं चसेत्‌ । 
कीरजाती गता जाताः पुनः सर्वे महीतले ॥ २७ ॥ 
ततोम्लेच्छसुपानीतं कुळंस्यादुद्विजनन्दून । कुलक्षयोभवेद्यस्मात्तस्मादुदुष्टा न धारयेत्‌ 
ज्ञात्वेच योषितां दोषं क्षमते यो नराधमः। स तिष्ठेन्निरये घोरे रौरवे पितृभिः सह ॥ 
काचित्पातयतेनारीकाचिडुद्धरतेकुलम्‌ । तस्मात्स्ंप्रयत्नेन कुलजामुद्दहेद बुधः ॥३०॥ 
कुछद्वयं समा नारी समयित्वा तु तिष्ठति। साध्वी तारयते वंशान्दुष्टा पातयति शुषम्‌ 
दारेष्वधीनं स्वगं च कुलं पङ्कं यशोऽयशः । 
पुत्रं दुहितरं मित्रं संसारै कथयन्ति च ॥ ३२॥ 
तस्मादेकां द्वितीयां चा चामासुद्दाहयेदवुधः। सन्तानार्थात्तुकामाच्च बहुदोषाश्रिताच सा 
रजस्वलां च घनितां नाघगच्छति यः पतिः । 
ब्रह्महा भ्रूणहा सोऽपि दुर्गेति चाधिगच्छति ॥ ३४ ॥ 
यो मोहाद दुभेगां इत्वा साध्वीं त्यजति पापकृत्‌ । 
तस्या बेन यत्पापं तदुत्तवा नरकं घजेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
परदारान्वलाद्रत्वा धनेर्षासं प्रलोभयेत्‌ । स याति नरकं घोरं प्रेत्येह च कलत्रद्दा ॥ 
वनिताइरणं कत्वा चाण्डालकुलतां ब्रजेत्‌ । तथैच चनिताद्दानात्पतितो जायते नरः ॥ 
रामां विन्यस्य स्कन्धे च चिरं यमपुरे घसेत्‌। 
मळपूत्रं शिरोदेशे नित्यं तस्य च सस्पतेत्‌॥ ३८॥ 
एवं वर्षसद्माणि भारं घद्दति दुर्मेतिः । पुनर्याचन्ति लोमानिताचत्स रौरवं ब्रजेत्‌॥ 


पुनः कीटेषु सन्तीर्णस्तदामाइुषतां ब्रजेत्‌ । ततश्च कलहं शोक प्राप्नोति पूवेकद्मषात्‌ , 


एवं जन्मत्रयं प्राप्य तु चञ्चकी 


पातकान्नरः | तत्काल छु 
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उच्छिष्टं नरकं भुक्तवा मानुषे विधवा भवेत्‌। | 
यः पुनश्चान्त्यजां गच्छेन्म्लेच्छां चा पुरकसां नरः ॥ ४२॥ गा 

डित्रिचतुर्गण भुत्तवा तत्र सञ्चीणघञ्चकः । मातरं गुरुभाय च ब्राह्मणीं महिषीं तथा | 
: ˆ अन्यां चा प्रसुपत्नी च गत्वा यात्यपुनर्भवम्‌ । | 
भगिनीं तत्पुत्रभार्या' तथा दुहितर॑ स्नुषाम्‌ ॥ ४४॥ | 
पितुच्यां मातुळानीं तु तथैष च पितृष्वसाम्‌ । | 
मातृष्वस्थादिकामन्यां गत्वा नास्ति च निष्कतिः ॥ ४५ ॥ | 
त्रह्महा ख भवेदन्घोषचसा जडतांत्रजेत्‌। कर्णयोर्वधिरो जातश्च्यवते नास्तिनिष्कृति: | 
| -- उक्त्वा अश्लीलमत्यर्थमखिलं स्रीक्रतेन हि ॥ ४७॥ | 
| द्विज उचाच । | 
' एवं दुष्छतमासाद्य कथं मोक्षोभवेत्पुनः । तत्समांचक्ष्व भगवञ्छोतुमिच्छामि त्वत्तः | 
श्रीभगचानुबाच । र | 
तासांचगमनं छत्वातत्तां छोइस्यपुत्तलीम्‌ । समा्िंग्यत्यजञेत्प्ाणं शुबिलोकान्तरंत्रजेत्‌ 
`यो वे गृद्दाश्मम॑ त्यक्तवा मच्चित्तो जायते नरः। रि. 
` नित्यं स्मरति गोविन्द सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ ५०॥ 
. गह्महत्यायुतं तेन इतं गुवेङ्गनागमात्‌ । शतं शतसहस्नं च वैष्टीमद्यस्य भक्षणात्‌ ॥५१॥ 
'स्वणदि्ईरणं इत्वा तेषां संसर्ग चिरम्‌। एतान्यन्यानि पापानि मद्दान्तिपातकानिच 
अझि प्राप्य यथा तूलं तुणं शुष्कं प्रणश्यति । 
तस्मान्मन्नाम गो विन्द्‌ स्सुत्वा पूतो भवेन्नरः ॥ ५३ ॥ | 
योचा गृहाभ्रमेतिष्ठेभ्ित्यंगो विन्दघोषणम्‌ । छत्वाचपूजयित्वाच सपापात्सन्तरोभवेत्‌ 

भागीरथीतरे रम्ये खगस्य ग्रहणे शिवे । गचां कोरिप्रदानेन यत्फलं लभते नरः ॥५५॥ 

: तत्फलं समघाप्रोति सहस्र चाधिकं चयत्‌ । गो चिन्दकीर्तने तात मत्पुरे चाक्षयं चसेत्‌ . | 
.... कामात्सभचनेस्थित्वा सावेभौमोभबेन्नुपः । पुराणेमत्कथांधुत्वा मत्सादइश्यंरमेन्नरः „ 
७: रज वि 


.. ` ` ` कथयित्वा पुराणं च विष्णुस युज्यतां बजेत्‌। „` SR 
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तस्मान्नित्यं च श्रोतव्यं पुराणं धर्मसञ्चयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भ्राषितव्य॑ प्रयत्नेन लोके घिष्णुतनु व्रजेत्‌। 
अन्यद्वा स्त्रीकृते दोषे यथायोगं भवेद्‌ चम्‌ ॥ ५६॥ 
_ निशामय प्रवक्ष्यामि तत्वतो द्विजनन्दन । सवंबीजस्य दानेन साम्बुकुस्भं महाफलम्‌ 
दद्याद्विप्रायपुण्याहे सद्यः पूतो भवेतक्षणात्‌। सबंधान्यादिकं बीजं कालेदद्यादुद्विजातये 
सर्वपापक्षयं कृत्वा अक्षयं स्वर्गमश्नुते । 
गुण घष्ष्यामि पिप्रर्ष सतीनां यादशं ढम्‌ ॥ ६२॥ 
शुद्धबंशो भवेत्तस्या नित्यं लक्ष्मीः प्रचतते । उमयोव॑शयो: खर्गो भर्तुरात्मन एच च 
पतित्रतागुणो चिप्र घिस्मृतः पृच्छतस्तघ । पुनवंद्व्यामि योषाणां सरवेलोकद्दितंशुभम्‌ ॥ ` 
उषित्वा पूर्वकालं च पुण्यापुण्ये न योषितः । 
पश्चात्पतिव्रतायाश्च ताश्च गच्छन्ति मद्रतिम्‌ ॥ ६५॥ 
षण्मासं बाथ घर्ष चा अधिकं च प्रशस्यते । पतिव्रता भवेद्या च याघत्पूता ्रजेदिचम्‌ 
खुरापं विप्रहन्तारं सर्वेपापयुतं पतिम्‌। पड्कात्पूतं नयेत्स्बगं भर्त्तारं यानुगच्छति ॥ 
तिस्रः कोट्योऽधेकोरी च याचल्लोमानि मानुपे । 
ताचत्कालं चसेत्स्वर्गे भर्तारं यानुगच्छति ॥ ६८ ॥ 
कन्दर्पसदृशो भर्ता सा रतीच मनोरमा । जिष्णोरेव. चिरं लोके सुङक्तेऽनन्तमयं सुखम्‌ 
` पतिव्रता बलाद्या च चिदूरे स्वामिपातने । 
चिह्न छब्ध्वा सता बह्नौ पापाढुद्धरते पतिम्‌ ॥ ७० ॥ 
पतित्रता च या नारी देशान्तरसृतेपतौ । सा भर्तश्चिह्ममादाय बह्दी सुप्त्वा दिवं बजेत्‌ | 
या सत्री ब्राह्मणजातीया सुतं पतिमजुव्रजेत्‌। सा स्वगेमातमघातेननात्मानं न पतिनयेत्‌ | 
न म्रियेत समं गत्वा ब्राह्मणी ब्रह्मशासनात्‌ । न 
प्रत्रज्या गतिमाभो ति. मरणादात्मघातिनी ॥ ७३ ॥ 
“ ° ` - नरोत्तम उघाच। 


सर्घासामपिजञातीता जा पारस एष्यते | उपि, डिजमुख्येन्‌ अत्र कि चा बिपयैंयः $ ु भे | 
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| श्रीमगचाचुवाच0  /.... : 
माह्मण्यास्लाहस कर्म नेव युक्तं कदाचन। निःरोषेऽस्या धध॑ क्रत्वा स नरो ब्रह्मदाभबेत्‌ 
तस्माइन्नाह्मणजातीया घिप्र या च व्रत चरेत्‌। प्रवक्ष्यामि यथातथ्यं श्टणु विप्रयथार्थतः 
आपणान्तरमामिष्यं भूक्षयेन्न कदाचन । अश्वमेधसहस्राणां हायने फलमाप्चुयात्‌ ॥. 
। झअहेणं चेष्टदेवस्य हरेत्रंतमनुत्तमम्‌ । स्वामिनो ऽपि जळं पिण्डं सम्प्रदद्यादमत्सरात्‌ ॥ 
युगकोटिसहस्ताणि युगको टिशतानिच । पतिना सहसा साध्वी घिष्णुळो के युताभवत्‌ 
ततो महात्रतं प्राप्य निरये ब्राह्मणीषधू: । उद्धरेदुभयो वंशाञ्छतशोऽथ सहस्रशः ॥८०॥ 
अतो बन्घुजनेरेच पुत्रैश्नाजादिभिबु धैः । बिनियम्य खदा तस्या घतलोपं न कारयेत्‌ ॥ 
हरेश्चेद्वासरं प्राप्य विघा न व्रत॑ चरेत्‌ । पुनर्वैधव्यमायाति जन्मजन्मनिदुर्भगा ॥८२॥ 
भोजनान्मत्स्यर्मासस्य बतानां चिप्रयोगतः । 
चिरं निरयमासाद्य शुनी भबति निश्चितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ढुष्टाया मैथुनं गच्छेद्विधवा कुलनाशिनी । नरकाननुभूयाथ ग्रृश्चिणी दशजन्मखु ॥८४॥ 
दिजन्मफेरवा भूत्वा ततो मानुषतां त्रजञेत्‌ । तथैच बालवैधव्या दाखीत्वसुपगच्छति ॥ 
" द्विज उवाच । 
कन्यादानफलं ब्रूहि घद दास्याः फलं च यत्‌ । 
विधानं च यथोक्तं च यदि सेऽचुग्रहः प्रभो ॥ ८६॥ .. 
श्रीभगचानुघाच । 
' रूपाढ्यो गुणसम्पन्ने कुलीने यौचनान्विते । सस्द्धे वित्तसम्पूर्ण कन्यादानफलं शएणु ॥ 
. सर्वाभरणसंयुक्तां कन्यकां यो ददाति च । 
तेन दत्ता घरा सर्वा सशैलषनकानना ॥ ८८ ॥ 
अर्द्धाभरणदानेन फलं दातुभंवेद शुषम्‌ । अनाभरणकन्यायाः पादकस्य फळं भवेत्‌ ॥ 
यः उनः शुल्कमश्नानि ख याति नरके नरः। `. ङ 
र ` चिक्रीय चात्मजां मूढो नरकान्न, निवत्तते.॥ ६० ॥ | पे 
छोमादसद्वशोपुंखि कन्यां यस्तुप्रयच्छति ! रौरवंनरकं प्राप्य चाण्डालत्वं च गच्छति,' 
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अतएव हि शुल्कं च जामातुने कदाचन । गृह्णाति मनसा प्राश्ो यद्दत्त तस्य चाक्षयम्‌ 
भूमि गां च हिरण्यं च धनं घस्त्रं च घान्यकम्‌ । 
जामातुरयांतक द्त्वा सवं भवति चाक्षयम्‌ ॥ ६ ३॥ 
चिषाहसमये घत्स सगोत्रपरगोत्रजेः । यौतकं दीयते किंचित्तत्सचं चाक्षयं भवेत्‌ ॥ 
दाता न स्मरते दानं प्रतिग्राही न याचते । उभौ तौ नरकं यातश्छिन्नरञ्जुर्घेरो यथा ॥ 
अचशयं यौतकं दानं दातव्यं सात्त्विकेन हि । भदद्त्वा नरकं प्राप्य दासीत्वसुपगच्छति 
अत्यासन्नेऽतिदूरस्थे चात्याढ्ये चातिदुगेते। कुलद्दीने च मूर्ख च षट्खु कन्या न दीयते 
अति वृद्धे चातिदीने रोगिष्टे देशवासिनि। अतिक्ुद्धेऽप्यसन्तुष्टे बट्खु कन्या न दीयते | 
एतेभ्यः कन्यकां द्त्वा नरकं चाधिगच्छति । व 
छोभात्संमानलाभाच्च कन्यका परिषतेनात्‌ ॥ ६६॥ 
झुनीनांप्रेयसीं नारींयुवतींरुपशालिनीम्‌ । सालडूरां स शय्यां च दत्वा5नन्तफललमेत्‌ 
अनयोश्च फळं तुल्यं युवती कन्ययोरपि । एकावराय दातव्या अपरा ब्राह्मणाय तु ॥ 
क्रीता देवाय दातव्या धीरेणाकष्टकमेंणा । कव्पकालं भवेत्स्घर्ग नुपो चा को महाधनी 
प्रतिजन्म ळमेतेष सुपत्नीं बरघणिनीम्‌। य इदं श्उणुयान्नित्यं पुण्याख्यानमचुत्तमम्‌॥ 
सर्वपापक्षयस्तस्य सवंशास्त्राथंपारगः । लमेत सोऽक्चयंस्घगं नारीणां घलमो भवेत्‌ ॥ 
क्षत्रियो विजयी चाथ लोकनाथो भवेदुश्रुचम्‌ । 
शरुतं हरति पापानि जन्मजन्मकृतानि च॥ 
सौभाग्यं लभते लोके तर्थेव च घराङ्गनाः ॥ १०५॥ 
इति श्रीपादमपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे पञ्चाख्याने ज्जीणामाख्यानं नाम 
चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 
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तुठाघारचरितम्‌, सत्यस्यप्रशंसा च | 
~ RR द्विज उवाच । 
| दुळाधारस्य चरितं प्रभाषमतुळं प्रभो । घक्तुमहस्यरेषेण यदि मय्यस्त्यनुग्रहः ॥ १॥ 
भगघानुवाच । 
सत्यभाषाद्छोभाचच दद्याद्योचै त्वमत्सरात्‌ । नित्यंयज्ञशतंतस्य निष्पन्नं सुदक्षिणम्‌ 
सत्येनोद्यते सूरो वाति घातस्तथेचच । न सिन्धुलंडुयेद्वेलां धत्तेकूमोधरां तथा ॥ 
सत्येन छोकास्तिष्ठन्ति सर्वे च चसुधाधरा: । 
सत्याद्‌ भ्रष्टोऽथ य:सत्त्वो5प्यधोघासी भवेद बम्‌ ॥ ४॥ 
सत्यघाचि रतो यस्तु सत्यकार्यरतः खदा । स शरीरेण स्वलोकमागत्याच्युततांबरजेत्‌ 
सत्येन मुनयः सर्वे मां च गत्वा स्थिरास्स्थित: | 
` सत्याद्युधिष्ठिरो राजा सशरीरो दिवंगत: ॥ ६॥ 


सर्वेशब्रुगणं जित्वा छोको धर्मेण पालितः । अकरोञ्च मखं शुद्ध राजसूयं खुढुलेभम्‌ 


चत॒रशीतिसहस्माणि ब्राह्मणानां च नित्यशाः । भोजयेहुक्मपात्रेषु राजोपकरणेघु च. 


भोजयित्वोपकरणांस्तेभ्योदत्तवा पिसजयेत्‌ । यदभीष्टंद्विजातीनामतो5न्यद्दापयेद्धनम्‌ 
तज ततो ज्ञात्वा द्विजव्यूतरं परित्यजेत्‌ । तथैच स्नातकानां तु सहस्राणि तु षोडश 

ह र सम्मोजयेद्राजा सत्येनेच विमत्सर: । अतिष्ठंस्ते गृहे पूवं चिरं तस्य जिगीषया 
' जितं तेन तप भाणाजुप्रहकारणात्‌ । सत्येन चासुरो राजा बलिरिन्द्रो भविष्यति 
` पाताळस्थस्य तस्यव भूयस्तिष्ठामि वेश्मनि। निरन्तरं च तिष्ठामि स्वान्तेपुण्येककर्मणः 
` “डा पुरा मया बद्धो देत्ययोनेषिमोक्षणात्‌ । तळं चैवामरत्वं हि शक्रत्वं प्रद्दाम्य ॒ 

, हरिभ्नन्द्रो नृपस्सत्यात्सचाहनपरिच्छद्‌ः । 
स्वशरीरेण शुद्धेन सत्यलोके प्रतिष्ठितः ॥ १५ ॥ 
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राजानो बहवश्चान्ये ये च सिद्धा महषयः । ज्ञानिनो यतयश्चेच सर्व सत्येऽच्युताभवन्‌, 
तस्मात्सत्यरतो लोके संसारोद्धरणक्षमः। तुळाधारो मद्दात्माचे सत्यचाक्ये प्रतिष्ठितः 
लोके तत्सद्रशो नास्ति सत्यवाक्यस्य कारणात्‌ | 
अश्वमेधसहस्रेण सत्यं तु तुळया धृतम्‌ ॥ १८॥ : 
अश्वमेघसहसख्राद्धि सत्यमेच विशिष्यते । सचे सत्याद्भवेत्साध्यं सत्यो हि दुरतिक्रमः 
सत्यघाक्येन सा घेजुवेहुळा स्वर्गगामिनी । खबंराषट्र समाधाय पुनरावृ त्तिदुलेभा ॥ 
तथाऽयं सवेदा साक्षी सुषा नास्ति कदाचन । बहर्घेमत्पमघ च क्रयषिक्रयणे सुधी: ॥ 
सत्यचाक्यं प्रशस्तं च घिशेषात्साक्षिणो भवेत्‌ । 
साक्षिणः सत्यमुक्त्वा च अक्षयं स्वगेमाययुः ॥ २२॥ 
बाचदूकः समांप्राप्य सत्यं घदति वाकरतिः। सयाति ब्रह्मणो गेहं यजञरन्यैश्च दुलभम्‌ 
सभायां यो चदेत्सत्यमश्वमेघफळंलमेत्‌। लोभादुद्वेषासुषोक्त्वा च रौरवं नरकंत्रज्ञेत्‌ 
सर्वसाक्षी तुलाधारो जनानां श्रएच च। विरोषालोभसन्त्यागान्नाकेनिर्जेरतांब्रजेत्‌॥ 
कश्चिच्छद्रो महाभागो न लोमे चतेते क्चित्‌। 
वृत्तिशशाकेन दुःखेन तथा शिलोच्छतो भृशम्‌ ॥ २६॥ | 
जजेरं घस्त्रयुग्मं च कटौगोत्रे च सव॑दा । सदापिं लोभविरहो न परस्वं गृहीतवान्‌, ॥ 
तस्य जिज्ञासयैचाहं ग्रद्दीत्वा घस्त्रयुग्मकम्‌। 
अचकोटे नदीतीरे स्थितस्संस्थाप्प सादरम्‌ ॥ २८ ॥ 
स दृष्ट्रा घस्रयुग्म तन्नलोमे कुरुते मनः | इतरस्य परिज्ञाय ततक्षान्त्या स्वगृहं ययौ ॥ 


ततो विचिन्तयित्वा तु हृदा स्वल्पमिति द्विज। उदुम्बरं हेमगर्भ मयातत्रेच पातितम्‌ . 


कीकटे च नदीतीरे घिकोणे जनवजिते । हस्य या तस्य देशे तु दृष्टं तेन तदट्टुतम्‌ ॥ | 
अलं चिधानमेतत्त छत्रिमं चोपलक्ष्यते । ग्रणेचाधुना चास्य अळोभं नष्टमेच मे ॥३२॥ ` 
अस्यैष रक्षणे कष्टमहड्डारपदं त्विदम्‌। यतो लोभस्ततो लाभो लाभालोम प्रचवेते ॥ 

लोभग्रस्तस्य पंसञ्च शाश्वतो निरयोभवेत्‌। यदि नो विगुणं चित्तं यदावेश्मनितिष्ठति, 


तदा मे दारपुकापासुनसदोऽत पचते. उन्मादात्कमसञ्जात, पिकाराज्मतिपिप्रम जम! ॥ ३ है 


53] न दल 1 


५५६ क पद्मपुराणम्‌ # 1१ सृष्टिखण्डे 


चमान्मोहो5प्यहङ्कारः को धळोभावतःपरम्‌ । एषा प्रचुरभाबाच्य तपः क्षयं गमिष्यति 
क्षीणे तपसि घर्तन्ते पङ्काश्चित्तप्रमो इकाः । तेश्च श्एडुलयोगैश्च बद्धोनेघोद्ध॒ति बजेत ॥ 
एतहिस्श्य शूद्रो5सी परित्यज्य ग्रं गतः । 6. 
र स्वस्था देषा सुदा तत्र साधु साञ्चिति चाब्रुघन्‌ ॥ ३८ ॥ 
न्थिरूपमादाय तस्यान्तिकग्रद तथा । गत्वाऽहं देचसंघादमघदं भूतवतेनम्‌ ॥३६॥ 
तठीऽम्यासप्रसङ्गाञ्च जनानां च परिप्लवात्‌ । 
तस्य योषा तदागत्य पप्रच्छ दैवकारणम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततोऽइमवद्‌ं तस्य यद्वाचेतोगतं हुतम्‌ । 
निश्वतोऽथ निनादस्य कारणं कथितं मया ॥ ४ १॥ 
हृद्दतं पतिना तेऽद्य विधिना दत्तमज्ञवत्‌ । परित्यक्तं महाभागे पुनर्नास्तीह ते बखु ॥ 
यावज्ञीवति दौविध्यं तस्य भक्ता न संशयः । 
र गच्छमातग़ू हं शून्ण्मलब्ध॑ तत्प्रपृच्छ तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
झुत्वा तह शिवं सा च घचनंपत्युरन्तिके । गत्वाप्रोबाचडुवृ त्तं तच्छ त्याचिस्मयंगतः 
स षिचिन्त्य तया.सार्घेमागतोऽसौममान्तिकम्‌ । निशृतं मासुषाचेद्‌ क्षपणत्वंचकीर्तय 
ER त क्षपणक उवाच | 
क म का । त्वया त्यक्तं यतस्तात नास्तिभाग्यमकण्टकम्‌ 
यमतुळ शोय शीर्यतेभावुकं पुनः । स्वबन्धूनां महद्दुःखमाजन्ममरणान्तिकम्‌ ॥४७ 
व्रक्यसे चात्मना नित्यं मृतानां या गतिधुंघम्‌ । र 
तस्मातढुग्रह्याता तूणं भुंङ्क्च भोग्यमकण्टकम्‌ । 
ऐश्वर्यमतुळं शौय लोकानां विस्मयं बरम्‌ ॥ ४८॥ 
So 3... शूद्र उवाच । 
न मे चित्ते स्पृद्दा चास्तिघनं संखारघाशुरा। तद्विधौ पतितो मत्यो न पुनमोक्षकंरजेत्‌ 
श्य वित्तस्य यद्दोषमिद्द लोके परत्र च । भयं चोराञ्च ज्ञातिभ्यो राजम्यस्तस्करादपि 
सवेजिघांसवो मत्याः पशुमत्स्यविविष्किरा: । तथाघनवतांनित्यंकथमर्थास्सुखावद्दा: 
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पञ्चपं्चाशत्तमोऽध्यायः ] ® निलोभित्वप्रशंसायां शूद्रकथानकम्‌ # 
ग्राणस्यान्तकरो हाथंस्साधको दुरितस्य च । 
कालादीनां प्रियं गेहं निदानं दुर्गतेः परम्‌ ॥ ५२ ॥ 
क्षणक उघाच | 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धघाः ¦ 
कुक शीळं च पाण्डित्यं रुपं भोग्यं यशः सुखम्‌ ॥ ५३॥ | 
अनेन तु बिहीनस्य पुत्रदारो ज्फितस्य च । कथं मित्रं कथं धर्मो दीनानां जन्मनःकथम्‌ 
सत्त्वादिक्रतुकायंच पुष्करिण्युपकारकम्‌ । दानंनाकस्यसोपानंनिःस्वस्यच नसिद्धघति 
व्रतकायंस्य रक्षा च धमा दिभ्रचणं भृशम्‌ । पितृयज्ञादितीर्थं च निर्चित्तस्य नसिद्धयति 
तथा रोगप्रतीकारः पथ्यमौषधसञ्चयः । रक्षणं चिग्रहस्यैच शात्रूणां विजयोध्नुषम्‌ ॥ 
स्रीणां च जन्मनाघार्ता घसुयोगेन लभ्यते । न 
भूतभव्यप्रच्रत्तानां सुछतं दुष्छृतं च यत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तस्मादुबहुधनंयस्य तस्यभोग्यं यदृच्छया । स्वगं बितरणादेष लप्स्यसे ह्यचिरादित: ॥ 


५५७ 


शूद्र उचाच। ह 
अकामाश्च बतं सर्वेमको धात्तीर्थसेघनम्‌ । दया जप्यसमा शुद्धं सन्तोषो धनमेव च ॥ 
अहिंसा परमा सिद्धिः शिलोञ्छवत्तिरुत्तमा । 


शाकाहार: सुधातुल्य उपवासः परन्तप ॥ ६१॥ 
सन्तोषो मे महाभोग्यं महादानं घराटकम्‌ । मातृचत्परदाराश्च परद्रव्याणि लोएबत्‌ ॥ ु 

परदारा सुजङ्गाभाः सवे यज्ञा इदं मम । 

तस्मादेनं न गृह्णामि सत्यं सत्यं गुणाकर ॥ ६३ ॥ 

“ प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं घरम्‌ ॥ ६४ ॥ | 
भगचवानुचाच । र 

इत्युक्ते तु नरश्रेष्ठ पुष्पचर्ष पपात ह । मूध्नि देशे तनौ तस्य सर्वदेचेरितं द्विज ॥ ६५॥ 
देघडुन्डुभयो नेढुन त्यन्त्यप्सरसां गणाः । जगुगन्धवेपतयो विमानं चापतद्दिवः॥६६॥ 
ऊचुदेचगणरलन। मिमलमिहमाउद/ 4 अलोह समाजा द्र. पोरं महेन्द्रचत्‌ ॥ 


५५८ # पह्मपुराणम्‌ # _... . : [१ स्वष्टिलण्डे 
सङ्ख्या तेनापि वर्तत भोग्यकाळस्प धामिक । 
इत्युक्तेषु च देवेषु शूद्रो घचन्तमत्रबीत्‌॥ ६८॥ 
शूद्र उवाच । 
कथं निग्रेन्यकस्यास्यःज्ञानं चेष्टास्य भाषणम्‌ । 
कि घा.हरिहरौ ब्रह्मा कि था शक्रो बृहरुपतिः ॥ ६६ ॥ 
कि वा मच्छलनार्थाय साक्षाद्धर्म इदागतः ॥ ७०॥ 
श्रीभगवाचुवाच । 
इत्युक्ते क्षपणश्चाखौ स्मितो घचनमत्रचीत्‌ ॥ ७१ ॥ 
ै क्षपणक उवाच | 
__ विज्ञातु चैव घो धर्ममहं विष्णुरिहागतः । विमानेत दिवं गच्छ सकुटुम्बो महामुने ॥ 
` मत्प्रसादाच्च युष्माकं सदेव नवयौघनम्‌ । भविष्यति महाग्राज्ञ भाग्यानन्त्यं प्रलप्स्यथ 
श्रीभगचानुघाच । 
दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यवस्त्रो पशो सिताः । गतास्ते खहा नाकं सवेवंन्घुजनेच ताः 
'ए॒वं द्विजवर्रेष्ठ:*लोभत्यागादययुद्विम्‌ । तुळाघारर्तथा धीमान्सत्यधर्मेप्रतिष्ठितः ॥ 
येन जानाति तदुवृत्तं देशान्तरससुद्धवम्‌ । तुलाधारसमो नास्ति खुरलोके प्रतिष्ठित: । 
तस्मात्त्वमपि भूदेच समं गत्वा दिवं बज ॥ ७६॥ 
य इद्‌ श्टणुयान्मत्येः ख॑घमंप्रतिष्ठितः । 
जन्मजन्माजितं पापं तरक्षणात्तस्य नयति ॥ ७७ ॥ 
सक्कत्पठनमात्रेण स्ेयज्ञफलं लभेत्‌। लोकानां पुरतो चिप्र देवानामच्येतां बजेत्‌॥ 
इति श्रीपापुराणे :प्रथमेसष्टिखण्डे शूद्रस्याळो भाख्यानं नाम पञ्चपश्चाशत्तमो5ध्यायः। 
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षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
कामस्य दुजयत्वकथने5हल्येन्द्रचरित्रम्‌ । 
| श्रीभगचानुघाच । 
अद्रोहकस्य चाख्यातो महिमा लोकदुःसहः । 
एकतट्पगतां घामां क्षान्त्वा सर्चेजितोऽभघत्‌॥ १॥ 
ज्ञानिनामपि दुःसाध्यं सुनीनां ब्रह्चारिणाम्‌। खुराखुरमचुष्याणांविषमंतत्समंगतः॥२॥ 
स्वभावाद्विषमं कामं जेतुंकः पुरुषः क्षमः । अद्रोहकसृते चिप्र स एव भचजित्पुमान्‌ ॥ 
अहर्याहरणादैच सुरेशस्य भगाङ्कता । पुनरदेव्याः प्रसादाञ्च सहस्राक्षेति विभ्रतः ॥४॥ 
विदितं सर्षेलोके च त्रेछोक्ये सचराचरे ॥ ५॥ 
द्विज उघाच। 
कथं च देवदेवस्य अहल्याहरणं प्रभो । भगाडुत्वं च सम्प्राप्य सहस्राक्षः सुराधिपः ॥ 
नगाङ्कोऽपिभगाङुत्वं सम्प्राप्तत्छुरराट्‌ कथम्‌ । दुःश्ुतंछुरचैकल्यंश्रोतुमिच्छामितत््वतः 
श्रीभगवानुवाच । 
पुरा सुवान्तोद्भषां कन्यां लोकेशश्व॒ महामनाः । गौ तमायद्दौधातालोकपालाग्रतोसुदा 
ततस्तुळोकपालानां मन्मथाषिष्टचेतसाम्‌। शचीपतेस्तु संमोह्ो हृदि शल्य इच स्थित 
रोकपालानतिक्रम्य सुवेषा घरषणिनी । द्विजाय रत्नभूतेषा दत्ताकि वा करोम्यहम्‌ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य तस्यास्तु घतेमाने च यौघने | 
पुनश्च मायया दृष्टं रूपं तस्यास्छुशोभनम्‌ ॥ ११ ॥ 
पुनश्चिन्तयमानोऽसौ गौ तमाध्यासनंगतः । पश्चात्तु तस्य गमनाद्यदुवृत्तं तच्छ णुष्व मे 


` एकदा गौतमः स्नातुं गतोऽसौ पुष्करं प्रति । साध्वी च ग्रहशीचेच ग्रहपस्तुनि तत्परा 


प्रवृत्ता देवचास्तूनां बलिकर्त च तत्परा । 
इन्धनं वहिकाय च 


नित्यकर्मानुसञ्चयम्‌ ॥ १४ ॥ | 
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५६० कै पद्यपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 


एतस्मिन्नन्तरै शक्रो मुनेस्तस्य महात्मन: | रूपमास्थाय गात्रेण प्रविवेशोटजे मुदा 
पतिव्रता पति इष्टा श्रद्धया परया सती। देवस्थाने च वस्तूनां सञ्चयं कर्तुमुद्यता ॥१६॥ 
ततस्ताम्रत्रवीदातों सुनिवेषधरां हरिः ॥ १७॥ 


इन्दर उचाच । 
प्रद्यम्नवशगो चामे देहि मे चुम्बनादिकम्‌ ॥ १८॥ 
श्रीसगबाचुवाच । 
एतस्मिन्नन्तरे सा च त्रपायुक्ताऽत्रवीद्वचः ॥ १६॥ 
अहल्योचाच । 


` देचकार्यादिकं त्यवा पक्तुं नाहेसि मे प्रभो । सर्व जानासि धमेज्ञ पुण्यानां निश्चयंसुने 
अयमर्थो हि वेलायामधुनेव न युज्यते ॥ २१ ॥ | 
श्रीभगवानुवाच । 
ततस्तां चारुसर्वाङ्गी इट्टा मन्मथपीडितः । 
_ इन्द्र उवाच । 
अलं प्रियेन वक्तव्यं हच्छयो मे प्रजायते । कतेव्यं चाप्यकतेव्यं पत्युवेचनसंमतम्‌ ॥ 
करोति सततं या च खा च नारीपतित्रता । लङ्घयैद्या च तस्याज्ञां खुरते च विशेषतः ॥ 
पुण्यं तस्या भवेन्नष्टं दुगेति चाधिगच्छति ॥ २४॥ 
श्रीभगचानुवाच । 
सात्रचीदेषचस्तूनि सन्ति देवार्थेतोसुने । नित्यकर्माणि चान्यानि कि चा तेषुविपयेयः 
सचोचाच सतीं तत्र देह्यालिङ्गादिक मम । 
| मनसा भयमुत्सज्य मया दत्तानि तानि च॥२६॥ 
इत्युक्त्वा तां परिष्वज्य इतस्तेन मनोरथः । 'एतस्मिन्नन्तरे चिप्र मुनेह्वद्यासकद्मषम्‌ 


`, ` ततो ध्यानं समारभ्याजानादुवृत्तं शचीपतेः । तू्णमेष द्वारदेशे गत्घा च समुपस्थितः ॥ 


` शक्र मुनि तु संलक्ष्य चौतुदेहं विवेश ह। गच्छतो व्ृषदंशस्यापद्धतौ प्रचचालह ॥ 
प ग. सुनिस्तत्राषदतत वे कस्त्वं मार्जाररूपधक । भयात्तस्य मुनेर bye कः सा जलिरास्थितः 


घदूपञ्चाशत्तसो5ध्याय, ] # कामस्यदुजंयत्वेऽहल्ेन्द्रचरित्रम्‌ # यई 
मधचन्तं पुरो द्वा चुकोप सुनिपुङ्गवः ॥३१॥ |. . | 
मुनिरुवाच । _ 
यत्त्वयाचेट्शं कम भगाथं छलसाहसम्‌ । कृतं तस्मात्तवाङ्गेषु सहस्रभगसुत्तसम्‌ ॥३२॥ 
भवत्विंद्र तु पापिष्ठ लिङ्गं ते निपतिष्यति । 
गच्छ मे पुरतो मूढ सुरस्थानं दिचौकसः ॥ ३३ ॥ 
पश्यन्ति मुनिशादूछा नराः सिद्धास्सहोरगाः ॥ ३४ ॥, 
श्रीमगघानुवाच । 
एचसुत्तवा मुनिश्रेष्ठो रुदन्तीं तां पतित्रताम्‌ । पप्रच्छ किमिदानीं ते क्मेदारुणमागतम्‌ 
इत्युक्ता वेपमाना सा भीता पतिमुचाचह॥ ३५ ॥ प 
अहल्योचाच । 
अज्ञानाद्यत्छृतं कमं क्षन्तुमदेसि वे प्रभो ॥ ३६॥ 
सुनिरुवाच । 
परेजाभिगतासि त्वममेध्या पापचारिणी । अस्थिचमेसमा विष्टा निर्मा सा नखर्वाजता॥ 
चिरं स्थास्यसि चेकापि त्वां पश्यन्तु जताः स्त्रियः ॥ ३७ ॥ 
श्रीसगचानुघाच । 
दुःखिता तम्तुवाचेदं शापस्यान्तो घिघीयताम्‌ । 
इत्युक्ते करूणाषिएो मन्युनोपि परिप्छुतः ॥ ३८ ॥ 
जगाद गौतमो घाक्यं रामोदाशरथिग्रेदा । घनमम्यागतो चिष्णुः स घिश्वा मित्रलक्ष्मण 
ष्टा त्वां दुःखितां शुष्कां निदहां पथि संस्थिताम्‌ ॥ 
गदिष्यति च वे रामः को शिकस्याश्रतो हसन ॥ ४० ॥ 
किमियं शुष्करूपा च प्रतिमास्थिमयी शुभा | न द्ृष्टं मे पुरा ब्रह्मनूपे छोकविपर्ययम्‌ 


ततो रामं महाभागं विष्णमाबुषचिप्रदम्‌ । यदुवृत्तमासीत्पूचं तत्को शिकः कथयिष्यति ` | | 


कौ शिकस्य घच: श्रुत्वा राम्रो घक्ष्यति धर्मघित्‌। 


अस्या दोषो न चैचास्ति दोषोऽयं पाफशासने ॥ ४३॥ Fe 
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१६२ क पुराणम्‌ # [१ सश्खिण्डे | 
एब्मुक्ते तु रामेण त्यक्तवा रुपजुणुप्सितम्‌ । दिव्यरूपं समास्थाय मदुगृहं चागमिष्यसि | 


शप्त्वा तु गौतमस्तां हि तपस्तशुं गतो घनम्‌ । 
ततोऽत्यन्तं शुष्करूपा तथैव पथि संस्थिता ॥ ४५ ॥ 
रामस्य घचनादेव गोतमं पुनरागता | गौतमोऽपि तया साद्धेमद्येवं दिचि तिष्ठति॥ 
इन्द्रोऽपि त्रपयायुक्तः स्थितश्चान्त्जेळे चिरम्‌ । 
स्थित्वा चान्तजेले देवीमस्ती दिन्द्राक्षिस ज्ञिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सुप्रसन्ना ततो देवी स्तोत्रेण परितोषिता । 
गत्वोचाच ततः सा च घरो5स्मत्तो विग्रह्मताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततो देवीसुचाचेद्‌ं शक्रः परपुरञ्जयः ॥ ४६ ॥ 
शक्र उवाच | 
त्वत्परसादाच्य मे देखि वैरूप्यं मुनिशापजम्‌ । नश्येव्व-देवराज्यं च रमे ऽहं तु पुरा यथा 
श्रीभगचानुवाच । 
तमुचाच ततो देवी पापं तन्मुनिशापजम्‌ । हन्तुं ब्रह्मादयो देघाइशक्ता नाहं सुरेश्वर ॥ 
कि तु बुद्धि सज्ञाम्यद्य येन छोकेनेलक्ष्यते । यो निमध्यगतं हि, सहदस्नं ते भविष्यति 
सहस्राक्ष इति ख्यातस्सुरराज्यं करिष्यसि । = 
मेषाण्ड तच शिशनं च भविष्यति च मद्रात्‌ ॥ ५३॥ 
इत्युक्तवा सा जगन्माता तत्रैवान्तरधीयत | 
शक्रो देवघरेः पूज्यो ह्यद्यापि दिचि घर्तते ॥ ५७ ॥ 
इन्द्रस्यैताद्वशी कामादवस्था द्विजसत्तम ॥ ५५॥ 
इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे अहल्याहरणं नाम घटपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


र कमा कलमा 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


«र 


UF CES GN RE NERS DEIN 


ण टिना गा ९? २४” २” शता 


- सप्तपञ्चाशत्तमोप्ध्यायः 
कामस्य दुजयत्वे परमहंसचरित्रम्‌ । - 
__ श्रीभगवानुवाच | 

अपरं च प्रवक्ष्यामि कामेनाधिष्ठितस्य च । पुरा भागीरथीतीरे द्विजः परमहंसकः ॥१॥ 
उपदेश खहस्नाणां द्विजानां शान्तिइः परः। एकदण्डघरः साक्षात्कूमंबद्धरणी स्थितः 
एकाकिनः सतस्तस्य देवागारे घिनिष्ृते । पत्युग्र दात्परं गेहं गन्तुंसायं समुद्यता ॥ 
अकस्माद्युवती नारीमिलितारूपधारिणी । दृष्टा तां भगघान्विप्रो मन्मथस्य भयार्दितः ` 

अगारजठरै इत्वा स चेनां प्राक्षिपतक्षपाम्‌। 

अर्गले साहूढं कृत्वा देवागारे सुशो मने ॥ ५॥ 
कदाचिदपितं द्वारादागन्तुं नंददातिह । एवंभूतः समाधिस्थः क्षपां क्षिप्त्वा घिलप्यसः 

चिन्तयंस्तां चरारोद्दां द्वारि कि चा छृतं मम । . 

एवं सञ्चिन्त्य तामाह वरं देहीह नः प्रिये ॥ ७ ॥ 
वतिश्च चशगः कान्ते द्यितस्ते भविष्यति । ततस्तं प्राह सा चिप्रं वृद्ध कामप्रलालसम्‌ 

नार्यवाच | 
अनन्विता गिरस्तात पक्तुं त्वं नाहेसि प्रभो ॥ &॥ 
श्रोभगवानुचाच | 

अथासौ भगवान्प्राह प्रचुरं चास्तिमेव छु । तवदास्यामिकल्याणिप्रस्फोटयकपारिकाम्‌ 
चिप्रमाह पुनः खा च त्वं वे मे धमंतःपिता । मागच्छपुत्रिकां मां च परयोषांचघामिक 

मनसा स समालोच्य सुषिरेण पथा गृद्दान्‌। 

बाहुनोदुघाटयतेनेच गन्तुं चेव समुद्यतः ॥ १२॥ 
शच्छतश्चाद्ध॑मरर उत्तमाङ्गं खुसङ्कटे । प्रविष्टं न पुनश्चेति पञ्चत्मगमत्तदा १३ ॥ 
उष:काले समायात! रदिहगोओ ्क्रिङूर(२।०मबुते क आन तप्सूचुस्ते ऽ न्निस्मिता:॥ ` 


4. 


| ५६४ # पद्मपुराणम्‌ # '[ १ संशिखप्हे 
रक्षिण ऊचुः। | 

कथं च निधनं त्वस्य सम्भूतं ब्रहि खुन्दरि ॥ १५॥ 

| श्रीमगघानुचाच । 
कथयित्वा तु तदुवृत्तमभीष्टं देशमागता । एवं कामस्यमहिमा दुनिघारो जनेषु च॥ 
सर्वेषामपि जन्तूनां खुरासुरनृणां भवेत्‌ । द्वष्टाऽमोधां घरारोहां सर्वलोकपितामहः ॥ 
च्युतबीजो 5भचत्तत्र छौहित्यसम्भवःस्मृतः । पुनाति सकलाँल्लोकान्सचंतीथंमयोहि सः 
यमाश्रित्य नरो याति ब्रह्मलोकमनामयम्‌ ॥ १६ ॥ 
5 । द्विज उबाच । 
कथञ्च ब्रह्मणोमोहो ह्यमोघा का घराडूना । उद्धव तीर्थराजस्य श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत: 
श्रीभगवानुवाच । 

सुनिर्देवेः समाराध्यः पञ्मयो निसमप्रभः । शन्तनुश्चेति धिख्यातः पत्नी तस्य पतिव्रता 
अमो घेति समाख्याता रूपयौषनशाळिनी । अस्याश्च पतिमन्वेष्टुं यातोब्रह्मा चतदुग्रृहम्‌ | 
तस्मिन्काले मुनिश्रेष्ठ; ुष्पाद्यथं घनं गतः । सा तं दृट्ट खुरश्रे्ठमध्येपाद्यादिकंददी ॥ | 
द्रेऽभिचादनं कृत्वा सा गृह प्रविवेश | तां च ृट्टाऽनचद्याङ्गीं घाता कामवशं गत: ॥ | 
सष्टात्मानं सप्राधायाचिन्तयत्तां पुरोगताम्‌ । बीज पपातखट्घायां ब्रह्मणः परमात्मनः ' 
ततो ब्रह्मागतस्त्रस्तस्त्वरया परिपीडितः | अथायातोमुनिर्गेह शुक्रं पीठे ददर्शह ॥ | 
तामपुच्छडरांरोहां कथ्धाप्यत्रागत: पुमान्‌ | तमुवाचततोऽमोघा ब्रह्मा ह्यत्रागतः पते॥ ` 
त्वामेषान्वेषितु नाथ मयादत्तोऽत्र पीउकः। शुक्रस्य कारणं चात्र तपसा ज्ञातुमहंसि ॥ k 
ततो ध्यानात्परिज्ञातं तेनैव च द्विजन्मना ॥ २६ ॥ | 


Snore Sieve Codie 20:24 6 9%60086 2410, 2१, 28) 


| शन्तनुरुघाच 
अह्मरेत: परंसाश्वि पालयस्व ममाज्ञया । उत्पद्यते सुतस्ते तु सवंलोकैकपाचन ॥ ` 
अ आवयोः सर्वेकल्याणं फळिष्यति मनोगतम्‌ ॥ ३० ॥ ह 
५ , .  . ~... ` शरीमगचाचुबाच। , | 
“तत पतिव्रता तस्य आश्ञामागृह्यसम्भषात्‌। पपौरेतो महाभागा ब्रह्मणः परमात्मनः | | 
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सप्तपञ्चाशात्तमोऽध्यायः | # लौ दित्योत्पत्तिवर्णनम्‌ अ 419 
आचतें इंच सञ्जज्ञे रौद्रगमे इति स्फुरन्‌ । प्रसोढुं नेव शक्ती सा शन्तनुं चात्रवीत्ततः ॥ 
अमोघोघाच । 
गर्भ घारयितु नाथ न शक्नोम्यघुना प्रभो । किकरिष्यामि धर्मश प्राणो मेसञ्चलत्यपि 
आज्ञापय महाभाग गर्भ त्यक्ष्यामि यत्र च॥ ३३॥ ° 
यत्युराज्ञां समादाय मुक्तो गर्मो युगन्धरे। पयस्तेजोमयं शुद्धं सवेधमेप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
तन्मध्ये पुरुषःशुद्धः किरीटी नीळवाससा । रत्नदाम्नाचविद्धाड़ो ढुष्परेक्ष्योज्यो तिषांगण 
ततो देवगणाः स्वर्गात्पुष्पचर्षमचाकिरन्‌ । 
प्रसूतः सचेतीर्थेष तीर्थराज इति स्स्रृतः ॥ ३६ ॥ 
ततो राम इति ख्यातःप्रजातोऽहं भृगोः कुळे । क्षत्रियान्पितृहन्त स्तुलसेन्यबळचाहनान्‌, 
इत्वा युद्धगतान्मीतान्पड्कैः सर्वेयुतो ह्यहम्‌ । ब्रह्महत्यासमं घोरं मद्गेहे समुपस्थितम्‌ 
पङ्कयुक्त कुठारं मे क्षालितं नेव शुद्धघति । 
तततः खेचाभषद्वाणी.राम मद्वचनं कुरु ॥ ३६ ॥ 
देवचाशुवाच । 
यत्रतीर्थे कुठारं ते निमेळं च भवेदिह । तत्र ते सर्वपापानां जातानां च क्षयोभवेत्‌ ॥ 
जनानां तत्र सर्चेषां हिताथं तिष्ठमानद्‌ | चपलं गच्छ तीर्थानि सर्वाणि सुमद्दान्ति च ॥ 
तेषांमम्ये महातीर्थे पर्शः शुद्धो भवेद्यदि । तं च जानी हितीथंषु मुक्तिदं परिकीतितम्‌ ॥ 
श्रीभगचाचुचाच । 
सच्छ_त्वा जामदःन्यस्तु तीर्थानि प्रययौ तदा ङ्गां सरस्वती शुप्रांकाबैरी सरयूंतथा 
; गोदाघरीं च यसुनां.कटू च चसुदां तथा। - 
अन्यां च पुण्यदां रम्याँ गौरीं पूर्वा स्थितां शुमाम्‌॥ ४४ ॥ 
गच्छतस्तस्य धीरस्य सदागतिसमस्य च । क्षालितः सववेतीथेपु न पुननिर्मलो5मचत | 
ततो गिरिगुहां दुगां महारण्यं च पर्वतम्‌ । गिरिकूटे च दुळेभ्यं ययौतीर्थमसौ रिः ॥ `| 


- न च निर्मेलतोमेति कुठारस्तंस्य तेन च । विषादमगमत्तत्र रामः ण ॥४७॥ = . | 


हाहेति विषिधं कर्षा ०चोपा्रियपण घोउतछि (५ रा, पुनस्तथा ४ - - 


= 


| 


५६६ . $ पञ्पुराणम्‌ #. [ १ सृष्टिखण्डे | 


. . दैचघाणुवाच्र। . 
पूवेस्या दिशिं देवेश तीर्थं चास्ति: गुह्दोदरे ॥ ४६॥ 
श्रीभगघाचुवाच | 


तच्छूत्वा नरशादूलो गत्वा कुण्डं दद्शै खः । प्रदक्षिणं जळाषतं शुभ्रं पापहरं शुभम्‌॥ | 
तज्जलस्पर्शमात्रेण कुठारः शुद्धता गतः। ततो रामोऽभिषेकं तु कतवान्प्रसुदान्बितः ॥ | | 
शुद्धात्मनस्त्वपापस्य बुद्धिजाता प्रपाचिनी । "अं 
स रामः खुचिरं स्थित्वा तीर्थराजं प्रसाद्य तम्‌ ॥ ५२ ॥ | 
ततस्ततोऽचलात्प्राप्य पुरं वेगलमन्वितः । | 
ख्यातं इत्वा ततश्चो व्या गतोऽसौ लवणाणंबम्‌ ॥ ५३ ॥ | 
भयं तीथेबरः साक्षात्पितामहकृतोभरुवि । सुखदः सर्वतः शुद्धो सुक्तिमा्गप्रदः किल ॥ ' 
एव कामप्रभावं च घिद्धिदुर्षारदुःखहम्‌ । कामाज्जातंवृषंपापं प्रपुण्यं (?) पुण्यप्रयोगतः 
स जातश्चैव लौ हित्यो विरिञ्ेशचैच चौरसः । शन्तनोःश्ेत्रसज्ञातस्त्वमो घागर्भसम्मचः 
विरश्विना जितः कामःशन्तनोरप्यमत्सरात्‌ । तस्या:पतिव्रतात्वाञ्चतीर्थातीथेचरोहिसः 
एवं यस्तु पठेन्नित्यं पुण्याख्यान मिद्‌ शिवम्‌ । 
श्रणुयाद्वा मुदा पृथ्व्यां सुक्तिमोगं स गच्छति ॥ ५८॥ 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सुष्टिलण्डे पञ्चाख्याने लौ हित्यो त्प त्तिर्नाम 
सत्तपश्चाशत्ततो 5ध्याय: । 


अष्टपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


कामाख्याने गन्ध्वादि्रीभिः सह शिवक्रीडावर्णनम । 
| श्रीभगवानुघाच । 
; पुरा शरेः स्त्रियो इट्टा युषतीरूपशालिनीः । गन्धर्वकिन्नराणां च मनुष्याणांचसवंतः 
मन्त्रेण ताः समाकृष्य त्व॒तिदूरे विद्दायसि । तपोव्याजपरो देघस्तासु सङ्गतमानसः ॥ | 
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_अतिरस्याँ कुटी कृत्वा तामिः सह महेश्वरः | 
क्रीडां चकार सहसा मनोभवपराभच ॥ ३ ॥ [ 


` एतस्मिन्नन्तरे गो यां शवित्तमुदुभ्रान्ततां गतम्‌ । अपश्यदुष्यानयोगेन क्रीडन्तंजगदीश्वरम्‌ 


बी भिरन्तगंतं ज्ञात्वा रोषस्य बशगाऽमघत्‌ । ततः क्षेमड्डरोरूपा भूत्चा च प्रविवेशसा 
व्योमैकान्तेऽतिद्रै च कामदेवसमप्रभम्‌ । घामातिमध्यग शुभ्र पुरुषं पुरुषोत्तमम्‌ ॥६॥ 
रन्रीभिः सह समालिङ्ग्य प्रक्रीडन्तं सुदु हुः । 
च॒स्बन्तं निर्भर देवं हरं रागप्रपीडितम्‌ ॥ ७॥ 
वृत्त क्षेमङ्करी ट्टा निपपाताग्रतस्तदा । तासां केशेषु चाकृष्य चकार चरणाहतिम्‌ ॥ 
अपया पी डितशशवेः पराङ्सुखमघस्थितः । केरोष्वाक्ृष्य रोधात्ताः पातयामास भूतले 
स्त्रियः सर्वाघरां प्राप्य सहसा चिङृताननाः। 
उमाशापप्रदग्धाङ्का म्लेच्छानां बशमागताः ॥ १० ॥ 
ताश्चाण्डालस्त्रियः ख्याताअधरवाधचसंयुताः । अद्याप्युमाङृतंशापंसर्षास्ताश्चसमश्ञयुः 
अथोमा शतधघारुपं छत्वेशं सङ्गता तदा । एवं प्रभाचे जानीदि कामस्य खततं द्विज ॥ 
ततश्चिरात्तया साद्ध गतः केलासमन्दिरम्‌ । 
अतः क्षेमङ्करी द्रृष्टा येऽभिनन्दन्ति मानघाः ॥ १३ ॥ 
तेषां वित्तद्धिविभधा भवन्तीह परत्र च । कुडुमारकसर्वाङ्कि कुन्देन्दुधवलानने ॥ १४॥ 
सर्वमङ्गले देवि क्षेमडुरि नमोऽस्तुते । योगिनी साग्यं तेनेच सम्मुखा घिमुखापि था 
दृष्टा तां नाभिघन्देयस्तस्य युद्धे पराजयः | राजगृहे विद्यायां नमस्काराज्जयो भवेत्‌ 
एवं कामस्य मोहात्म्यं भवो मोहवशं गतः । 
ममैच याद्दशो मोहः सर्वळोकेः प्रगीयते ॥ १७ ॥ , 
परस्त्रीहरणेदोषान्मम दु्गतिसञ्चयम्‌ । यथोदुभूत॑ प्रचक्ष्यामि जनेषु चिदिति द्विज॥ 
गोपी पतिहिता काचित्काचिदुबाला तपस्विनी । | 
प्रौढा कात्यायनी वृद्धा काचित्सम्बन्धिनी घघू ॥ १६-॥. 235 
आसां हरणदोषाच्य यदुवृत्तं तच्छुणुष्च मे । रणे पराजयं ` दैन्यं शोक पुत्रचिनाशनम,॥ 
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« सारथ्यं स्त्रीजने पापं चण्डालादेव चिप्छवम्‌ | 
शुक्काङ्ग क्षयवृद्धि च कल्पे शाश्व॑तमाप्लुयाम्‌ ॥ २१ ॥ 


अयं देवासुराणां च क्षमया प्रभुतां गतः । अस्यैच सद्रशो लोके न भूतो न भविष्य ति॥ 


रामामडुस्थितांरस्यां क्षमा तटपगतेन च । त्यक्त्वेच साधिता लोकास्सुरासुरसुदुलभा: 
एवं वैष्णचमुख्यञ्च खुरालुरगणाचित: | यो नो ददाति भुक्त्यग्य' रोषं च स्वयमश्नुते 
एवमभ्यासधेयेण दीघेकालेसुखंगते । प्राक्सङ्गमात्स्वभार्या च इष्वा मां प्रददौ सुदा ॥ 
द्वादशाब्दं प्रसङ्करप्य प्राभोगो मयि वेशितः । द 
तेन तस्य गृहे नित्यं तिष्ठामि ग्रहरक्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 
तथाघात्री फलस्यापि सदास्वरसमीहते । तस्मादुक्तोमयान्येषां वैष्णचानां च वैष्णव; 
पुरा ये चिप्र मे भक्तास्छुरामत्पंथगामिनः। तेरेच न कृतं यञ्च तदनेन इतं परम्‌ ॥ २८॥ 
तस्माद्वैष्णबस्ेस्वं नामरम्यं मया छतम्‌ । 
अस्य वेश्मनि तिष्ठामि सुहुतं न चलास्यहम्‌ ॥ २६॥ 
अतो ये चेव मद्गक्तास्तेष्वहं सुळमो द्विज । अस्माकंपदचीं तेम्यो हाथ दझिंस्वका रणम्‌ 
माघयोविप्र सौजन्यं स्वंप्नभोज्यादिकं समम्‌ । छु 
सायुज्यं च सखित्वं च पश्य भूदेव नान्तरम्‌ ॥ ३१॥ ˆ 
व्यास उचाच। 
तत्तोमूकादयस्सर्वे स्घागताह रिमीशवरम्‌ । गन्तुकामादिवं पुण्यार्खदाराःसपरिच्छदाः 
ये च तेषां गरहदाभ्यारोऽप्यात्मनो ग्रहगो घिका: । 
` ज्ञानाकीटादयो ये च तेषामचुययुः छुराः॥ ३३॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे देवा: सिद्धाश्च परमर्षयः । प्रचक्रुः पुष्पवर्षाणि साधुसाध्वित्यनादयन्‌ ॥ 
देषडुन्दुभयो नेदुविमानेघु घनेषु च । समारुह्य रथं स्व स्वं हरिघीथीपुरं ययुः ॥ ३५॥ 
0 5 । ५ ५ मिगधाबुधा्। ` ` `` `. `` 
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 तददुतं समालोक्य, विप्नो5वोचज्जतादेनम्‌ । ` उपदेशं च देवेश व्रूहि मे मधुसूदन ॥३६॥ 
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समाराध्य प्रयत्नेन मद्गृहं प्राप्स्यसे ५चिरात्‌ ॥ ३७॥ 
पितृमातसमा देवा न तिष्ठन्ति खुराळ्ये । याभ्यां सुगहितं देहं शिशुत्वे पालितं सदा ` 
अन्ञानदोषसहितं परपुष्टं चापि वर्धितम्‌ । __ 
याभ्यां तयोस्समं नास्ति त्रेलोक्ये सचराचरे ॥ ३६-॥ 
व्यास उचाच । 
त्ततो देवगणास्सर्वे पश्चभिस्तेरमुंदान्विता: । माधवं संस्तुषन्तश्च गतास्ते हरिमन्दिरम्‌ 
खचितांच पुरीं रम्यां विश्वकर्म चिनिमिताम्‌ । रलाढ्यामिष्टसम्पूणांकल्पवृक्षा दिमिर्यताम्‌ 
शातकुम्समयगेंहैस्सवेरत्नैस्सकर्बुराम्‌ । घन्नवैड्टर्यसो पानां स्वर्णदीतोयसंयुताम्‌ ॥४२॥ 
गीतवाद्यादिसम्पूर्णा' सवेदुगेंसमाकुलाम्‌ । को किलालापवहुलां सिद्धगन्ध्ंसे षिताम्‌ ॥ 
रूपाढ्यौः सुजने; पूर्णाः प्रयान्तीमिष खेपुरीम्‌। 
ततः स्थित्वाऽच्युत्ाः सर्वे सवेलो कोध्वंतो भृशम्‌ ॥ ४४ ॥ 
द्विजोऽपि पितरौ गत्वा समाराध्य प्रयत्नतः । 
अचिरेणैच कालेन सकुटुम्बो हरि ययौ ॥ ४५ ॥ 
पञ्चाख्यानमिदं पुण्यं मया ते समुदाहृतम्‌ । यः पठेच्छणुयाद्वापि तस्य नास्तीहदुरगति 
ब्रह्महत्यादिभिः पापेनेलिप्येत कदाचन ॥ ४६ ॥ 


गयां कोटिप्रदानेन यत्फलं लभते नरः। तत्फलं समचाप्नोति पञ्चाल्यानाचगाहनात्‌ ॥ 


स्नानेन पुष्करे नित्यं भागीरथ्यां च सचेदा । 
यत्फळं तदवाप्नोति सकृच्छवणगोचरात्‌ ॥ ४८ ॥ 
दुःस्वप्नं नाशयेत्क्षिप्रं तथारोग्यंप्रयच्छति। लक्ष्म्यारोग्यकरं चेच तस्माच्क्रोतव्यमेषहि 


इति श्री पाइपुराणे प्रथमे सश्टिखण्डे पञ्चास्यानं नामाष्टपञ्चात्तमोऽध्यायः। ` | 
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उनषष्टितमो ऽध्यायः 
जलदानमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
द्विजा ऊचुः। 
्हीतिधेमोंऽथ लोकेषु सर्घाणि प्रवराणि च। घद नो मुनिशादूल यदि नो5स्तित्वजुग्रह 
व्यास उचाच । 
यस्य खाते बने गावस्तृप्यन्ति मासमेच च । 
' यह्वा सप्तदिनात्पूतः सवेदेवेः सपूजितः ॥ २॥ 
पुष्करिण्या विशेषेण पूताया यज्ञकर्मणा । यत्फळ॑ जलदानेन सर्चमत्नास्तितच्छणु॥३॥ 
हायने हायने चेच कल्पं कल्पं बिधीयते । दानात्स्वर्गमचाप्नोति तोयदः सर्वदो भुचि 
मेघे घर्षेति खाते च जायन्ते ये तु शीकराः । तावद्वर्वसहज्ञाजि दिवमश्नाति मानव ॥ 
तोयेरन्नादिपा्कश्च प्रसन्नो मानघो भवेत्‌ । प्राणानां च चिनान्तैश्च घारणं नैच जायते 
पितृणां तर्पणं शौचं रूपं वै गन्ध्यनाशनम्‌ । र 
बीजं त्विद्दाजितं सवे सवै तोये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ७॥ 
वस्रस्य धाघनं रुच्यं भाजनानां तथैष च। तेनेच स्वेकार्य च पानीयं मेध्यमेच च ॥८॥ 
. तस्मात्सवप्रयत्नेन घापीकूपतराककम्‌ । कारयेश्च बलैः सर्वैस्तथा सर्वधनेन च ॥६॥ 
ततो घिनिजेले देशे यो ददाति जलाशयम्‌ । 
घासरे घासरे तस्य कल्पं स्वर्ग घिनिरदिशेत्‌ ॥ १० ॥ | 
ति विष्टपाचचयुतो विप्रोवेदशासत्ा्ंपारगः । ळोकबन्धुःख घर्मात्मातपस्तप्त्वा द्वित्रजेत्‌ 
एव जन्माष्टक प्राप्य एक ल्याक्षयमिष्यते । क्षत्रियाणांकुरे जात: सार्वभौमो ऽभषन्नप 
िशोऽक्षग्नं धनं चिद्या जन्मजन्मसु यत्प्रियम्‌ । 
हः शूद्राद्योऽन्त्यजाश्चान्ये रमन्ते स्वर्गत सुहुः ॥ १३ ॥ | 
चतुहृस्तप्रमाण तु कूपं खनति यः-पुमान्‌। परोपकारक नित्यं कटपं स्वर्ग तु हायने ॥ 


21 
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` द्वियुणेद्विगुणं विद्याच्छतं चेत्रचतुगु णे । प्रिशत्किष्कुप्रमाणां तु दद्यात्युष्करिणी तु यः 


विष्णोर्धामल्मेत्सो5पिदिव्यभोगं तथैचच | अनन्तरंनुपो जातो धनी घागीश्वरोभवेत्‌ 
एवं द्विस्त्रिश्वतुर्वापि गुणतो भोग्य मिष्यते । 
चिस्ती प्रचुरं विद्धि सहस्रेणाच्युतो दिघः ॥ १७॥ 
सहस्थादद्विगुणेनेच सुरपूज्यो भवेन्नरः । जन्तचस्तत्र ये सन्ति यावन्तो जीवनं ययुः ॥ 
तत्सडुथाका जनास्तस्य किडुराः पृष्ठलझकाः । भवन्ति सततं गेहे पुरे जनपदेषु च ॥ 
विहाय पितरं भोग्या धने क्षीणे यथा चनम्‌ । 
पक्षिणस्सूकरश्रैवच महिषी करिणी तथा ॥ २०॥ 
उपदेष्टा च कर्ता च षडेतेस्वर्गगामिनः । दिव्यं च पक्षिणां चैव शतं स्वगंघिनिदिशेत्‌ 
क्रोडो घर्षेसहस तु महिष्ययुतहायनम्‌ । देवरूपं समास्थाय करिण्या लक्षपुच्यते ॥ 
घोट्येकसुपदेषुश्च कतु रक्षयमेघ च । पुरा धनिछुतेनेव छतः ख्यातो जलाशय: ॥२३॥ 
अयुतधनव्ययेनैच प्राणेनैष वलेन च । सर्वेखत्त्वोपकाराय शिवश्रद्धायुतेन च ॥ २४ ॥ 
कालेन कियता चापि झीण घित्तोऽभवत्किल । 
कश्चिदर्थो घनी तस्य मूल्यदानाय चोद्यतः ॥ २५ ॥ 
बिस्ुश्यधनिनाचोक्तं व्याह्वारंश्टणुताधुना । दीनारस्यायुतंचातेदास्याम्यस्याश्चकारणात्‌ 
रब्धं ते.पुष्करिण्याश्च पुण्यं लामात्प्रमन्यसे । 
शक्त्या द्त्वा5्थ मूल्यं तां स्वीयाँ कतु व्यघस्थिंतः ॥ २७ ॥ 
एचसुक्ते स तं प्राह वासरेऽप्ययुतं पुनः । फलं भवति चै नित्यं पुण्यं पुण्यचिदो षिडः 
एतस्मिन्निर्जळे देशे शिवं खातं कृतं च मे। स्नानपानादिकं कमं सर्वे कु्न्त्यमीष्टतः ` 
तस्मान्मेऽप्ययुतारथेस्य नैत्यकं फलमिष्यते । 
ततस्तस्याभवदुधास्यं तथेव च सप्तासदाम्‌ ॥ ३० ॥ | 
हिया च पीडितः सोऽपि घाक्ममैतदुघाचद । सत्यमेतद्वचो 5स्प्ताक परीक्षां कुरु घमेतः | 
मत्सरात्स तु तं प्राह श्रणु मे बचनं पितः । दीनारायुतमेतत्ते द्वा चानीय प्रस्तरम्‌ ॥' .. 
पातयिष्यामि ते खाते यश्चायोगं प्रमज्ञत |  .. - = ~ 
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उन्मञ्जति च यत्काले प्रस्तरः सन्तरत्यवि॥ ३३॥ ` 
क्षयं यास्यति नो चित्तं नोचेन्मे धर्मतो हिंसा। 
बाढमुक्त्वा युतं तस्य गृहीत्वा रगृहं गतः ॥ ३४ ॥ 
साक्षिणामग्रतस्तेन प्रस्तरः पातितस्तथा । पुष्करिण्यां महत्यां च दृष्टं नरसुरातुरे: ॥ 
ततो धर्मेतुळायां तु तुलितं धर्मसाक्षिणाः । दीनारायुतदानस्य पुष्करिण्याजलस्य ता 
न समं तु दिनेक तु जलस्य धर्मतो भृशम्‌ । | 
धनिनो मानसं दुःखं मोघार्थं च परेऽहनि ॥ ३७॥ 
शिलोद्चयोऽभवत्तीणों द्वीपचच्च जलोपरि। ततः कोलाहल: शब्दो जनानां सुप स्थितः 
तच्छ त्वा्ुतवाक्यं च मुदा तौ चागतौ ततः। ट्टा शैळं तथा भूतं झगे तेनायुतं तथा 
ततः खाताधिपेनेब शेळ दूरे निपातितम्‌ । 
पुण्यं खातस्य चोटल्ाते .प्रद्धप्तस्प सुतेन हि ॥ ४०॥ 
सोऽपि नांकं समारुह्य जन्मजन्मसुनित्र तः | गोरमातुगणानां च नृपाणां खुद्ददांतथा 
सखीनांचोपकतू णां खातंखात्वाऽक्षयंफलम्‌ । तपर्विनामनाथानां ब्राह्मणानांविशेषतः 
खातं तु जनयित्वा तु स्घगं चाक्षयमश्नुते । 
हे तस्मात्खातादिक विप्राः शक्तितो यः करिष्यति ॥ ४३ ॥ 
.सवेपापक्षयात्पुण्य मोक्षं यायान्न संशय: । य इदं भ्रावयेल्लोके धर्माख्यानं महोत्कटम्‌ 
` 'सवेखातप्रदानस्य फलमश्नाति धार्मिकः । ग्रहणे भास्करस्वैव भागोरथ्यां तरे चरे ॥ 
गवां कोटिप्रदानस्य फळं श्रुत्वा लमेन्नरः | न च द्रिद्रतामेति न शोकं व्याधिसञ्चयम्‌ 
असंमानं महदुदुःखमुभयोर्ना धिगच्छति ॥ ४७ ॥ oR मठ 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे खातादिकीतेनं नामैकोनषष्टितमो ऽध्यायः । 
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षष्टितमो5व्यायः 
अकत्थादिवक्षरोपणविधानफलवर्णनमू । 
व्यास उचाच। 
शाखिनामेवसर्वषां फलंचक्ष्यामियाद्वशम्‌ । तच्छूणुध्वं महाभागा रोपणे च पृथकपृथक्‌ 
यस्तु रोपयते तीरे पुण्यवृक्षान्समन्ततः । 
तस्य पुण्यफलं ज्ञातं कथितुं नेच शक्यते ॥ २॥ 
अन्यन्न रोपणं कृत्वा शाखिनां यत्फलंलभेत्‌ । ततोजलसमीपे तु लक्षको टिगुणं भवेत्‌ 
- स्वयं पुष्करिणी तीरे त्वनन्तं फलमश्नुते । 
` तस्माच्छतगुणं रमः शाखिनां पुण्यकारिणाम्‌ ॥ ४॥ 
अश्चत्थरोपणं कत्वा जलाशयसमीपतः । यत्फलं लभते मर्त्यो न तत्क्रतुशतेरपि ॥५॥ 
पतन्ति यानि पत्राणि जले पर्षणि पर्चेणि । तानि पिण्डसमानीह पितणामक्षयं युः 
खादन्ति पतगास्तत्र फलानि कामतो भ्रुचम्‌ । 

- ब्रह्ममक्ष्यसमं तस्य पुण्यं भवति चाक्षयम्‌ ॥ ७॥ ज 
अश्वत्थेनैच वृक्षेण रोपणेनैच यत्फलम्‌ । तद्वैक्रतुशतेनेष पुत्रेरेच शतेरपि॥ ८॥ . ६ 
उष्णे च्छायांप्रगृह्नन्ति गाचो देचद्विजञातयः । कर्तः पितृगणानां च स्चर्गोसष तिचाक्षयः - 
कर्त स्वस्थस्य वै चिध्नमक्षयत्वान्न शाक्यते । तस्मात्सचंप्रयत्नेन रोपयेदरतृक्षमाधचम्‌ - 
पक वृक्षं समारोप्य नरः स्वर्गान्न हीयते । तस्मादेष महावृक्ष रो पयध्वं विजोत्तमाः॥ ` 
जळानां निकटे रम्ये रखानां क्रयविक्रये । मार्गे जलाशये वृक्षात्रोपयेद्यो मद्दष्शयः॥१२॥ _ 

» अश्वत्थादीन्समारोप्प स्वगं याति मनोरमम्‌ । छ 

अचेयित्वा तु यत्पुण्यं प्रवक्ष्यामि द्विजातयः ॥ १३॥- _ 
स्नात्वाश्वत्थं स्पृशेद्यस्तु सवे पापे: प्रमुच्यते । - 
अस्नातो यः स्पृशेन्मत्यों लभते स्नानजं फलम्‌॥ १४ ॥ 
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दृष्टा च नाशयेत्पापं स्पृष्ठा लक्ष्मीं प्रपद्यते । प्रदक्षिणे भवेदायुः सदाश्वत्थ नमो ऽस्तुते 
चलदलाय वृक्षाय सदा चिष्णुस्थिताय च | 
योधिसत्त्वाय योग्याय सदाश्वत्थ नमोऽस्तुते ॥ १६ ॥ 
अश्वत्थाय तु हव्यं तु पयो नेवेद्यमेष च । पुष्पं धूपं दीपकं च दत्त्वा स्वर्गा्ञ हीयते ॥ 
सपुत्रं चाक्षयं विद्धि घनवृद्धियशस्करम्‌ । 
चिजयं मानदं भद्रमश्चत्थस्य प्रपूजनम्‌ ॥ १८॥ 
यज्ञंच हुतं स्तोत्रं यन्त्रमन्त्राद्किं च यत्‌। सचंकोटिशुणं प्रोक्तं सूले सलद्ळस्य च 
यस्यमूरे स्थितो विष्णुमंध्येतिष्ठतिशडुरः । अग्रमागे स्थितो ब्रह्मा कस्तं जग तिनाचेयेत्‌ 
सोमवारे त्वमायां च स्नानं यन्मौनिना छतम्‌ | 
दानस्य गोसहस्रस्य फलं चाश्वत्थघन्दने ॥ २१ ॥ 
सप्तप्रदक्षिणे नेव गचामयुतजं फलम्‌ । प्रचुरालक्षकोरिश्च तस्मात्कार्या हि सा खदा ॥ 
यत्किञ्चिद्दीयते तत्र फलपूलजलादिकम्‌। सर्च तच्चाक्षयफळं जन्मजन्मछु जायते ॥ 
अहोडश्वत्थसमो नास्ति वृक्षरूपी हरिभुंषि । 
यथा पूज्यो द्विजो लोके यथा गाघो यथामराः ॥ २७ ॥ 
तथाइवत्थव्वक्षरूपो देषः पूज्यतमः स्म्वृतः । रोपणे रक्षणे स्पर्शे पूजाकर्मणि वै सदा ॥ 
ददाति चित्तं पुत्रांश्च स्वर्ग मोक्षं पुनः क्रमात्‌ । 
किश्विच्छेदं तु यः कुर्याद्श्वत्थस्य तनौ नरः ॥ २६ ॥ 
कल्पेकं निरयं भुक्वा चाण्डाळादौ प्रजायते । 
मूलच्छेदेन; तस्येष स.च यात्यपुनर्भेवम्‌ ॥ २७ ॥ 
` पुरुषास्तस्य तिष्ठन्ति रौरवे घोरदर्शने । अश्वत्थस्यैकबक्षस्य रोपणे यत्फळं भवेत्‌ ॥ 
तथैव चम्पकेऽक च त्रयाणां रोपणेऽपि च । अष्टौचिद्चप्य वृक्षाश्च न्यग्नोधाश्चेवस्तच 
( निम्बस्यदशब्गक्षाश्च फलं चेषां सम्भवेत्‌ । एकेकस्यफलं चोक्तं वृक्षाणां रोपणे द्विजाः 
एवं बुदुध्चा तु धर्मात्मा यः कुर्यात्ङृत्रिमं घनम्‌ । 
कल्पकोडिसहान्ना मि, कह्म्क्ोख्तितानि/ब्य के. Red by eGangotr 
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नाकमेति स चूतस्य समारोप्य खहस्रकम्‌। ततो द्विनिगुणेनेषन्यूने था प्रचूरेऽपि घा 
भुङ्क्ते भुक्तदा पुनः कुर्यान्नृपोघाथ सदीश्वरः । 
स्वर्ग भोग्यं ततो राज्यं कल्याणं मङ्गलं शुभम्‌ ॥ ३३॥ 
आरोग्यं शौयंसम्पन्नमारामादेच जायते । फलानि यस्य खादन्ति जन्तघोऽथसहदस्नशः 
आशिताबिहगाःकीराःपतगाःशलभादयः । छायाश्रिताश्चयेसत्त्वास्तत्संख्याताःपृथग्जना 
तस्य किङ्करतां यान्ति शतशो देवताचिताः। 
ये च वृक्षा मह्दासत्वास्सर्व ते देवरूपिणः ॥ ३६ ॥ 
तदूर्चा पितृवत्कायां शुश्रूषा जळपिण्डचत्‌ । मत्येलोके च ते पुत्रास्तस्य जन्मनिजन्मनि 
खुरूपाः खुचिनीताश्च सदा पुण्यक्रियाः शुभाः । 
एवं गणेशतां यान्ति जन्तवश्चूतलझकाः ॥ ३८ ॥ | 
भात्री हरीतकी चान्ये कटुतिक्ताम्लसम्मघाः । सर्वेचारामतः शुद्धा:फलदा:शिषदाःसदा 
ग्राखादा यत्र सौवर्णा: सर्वरल्नविमूषिताः | सर्घाभरणसंयुक्ता घिमानाश्चानिलोपमाः 
शातकुस्ममया वक्षाः सदेच सवंदायिनः । 
सवेतुखुखदाः सौम्या कन्यका अप्सरस्समाः ॥ ४१ ॥ 
गीतनृत्यपराधीरास्तत्र तिष्ठन्ति ब्रक्षदाः । पुष्करिण्यो चिशेषेणखातान्यन्यानियानिच 
शुद्धोपलान्तरचिता नद्यः पायसकईमाः । पुनदुग्यखफेनाश्च अन्नादिषडुसान्विता: ॥ 
मत्येलोके यथाभोग्यं पुनःस्वर्गे पुनरभुँखि । 
पुनरेव तद्भ्यासात्खातमारामक पुनः ॥ ४४ ॥ 
यथा पुण्यादिक कृत्वा स्वर्गेमर्त्यांधिपः पुमान्‌। 
अशक्तस्तु प्रपां इत्वा पुष्करिण्याः फल लमेत्‌॥ ४५ ॥ 
प्रपायाळक्षणं चात्र सर्वपापहरं परम्‌ । सर्वभोगप्रदं शुद्धं स्घर्गापघगंदंस्थिरम्‌ ॥ .. 
लक्षणं च प्रवक्ष्यामि प्रपायाःकीतिवर्धनम्‌ । निर्जलेऽध्चनि पुक्तेचस्थानेङृत्वाचमण्डपम्‌ 
बहुपान्ये समायाते ग्रीष्मवषांशरत्स्वपि । अगरुका दिसौगन्ध्यं जळं पूरं स चन्द्रकम्‌ 
आसनं चैष लाल दर्या. गज , हीपते । चे, पर्षेजयेणेव पुष्करिपयाः फलंखमेत्‌ । 


१ 
>) 
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स्वगाच्चैवाच्युतो म्यो देवैरपि प्रपूज्यते। मासमेकं तु योदद्यात्मपां ग्रीष्मेऽथनिजेळे 
कल्पैकं तु वसेत्स्वर्ग स्वर्गादुश्रष्ो महीयते । प्रपादास्तत्रतिष्ठन्ति यत्र पुष्करिणीप्रदाः 

नोचेद्वमेघरो देयः पुण्यः पापक्षयाय च । | 

एष धर्मधरो ज्ञेयो ब्रह्म विष्णुशिधात्मकः ॥ ५२ ॥ 
तबप्रसादात्सफला ममसन्तु मनोरथाः । स्वर्ण माषचतुर्भागं दक्षिणार्थं घरस्य च॥ 
एवंबषंत्रयेणेच प्रपादानफळं लभेत्‌ । यः परेच्छ्राचयेद्वापि पुष्करिण्यादिजं फलम्‌ ॥ 
साह्षात्पापाद्ववेन्सुक्तसतत्प्रसादात्त सद्गतिः । जनेषु ्रावयेचयस्तु पुण्याख्यानमिद शुभम्‌ 

कल्पकोटिसहस्राणि खुरलोके स तिष्ठति ॥ ५६॥ 

इति श्रीपाद्यपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे पुषकरिण्यादि धर्मकीतेनं नाम 

षष्टितमो ऽध्यायः । 


एकषष्टितमो ऽध्यायः 
सेतुबन्धनफलवर्णनम्‌ । 
व्यास उचाच । 
. अत; परं प्रवक्ष्यामि कीतिधमं परं शुभम्‌ । सेतुबन्धफलं पुण्पं ब्रह्मणा भाषितं यथा 
५ “ कान्तारे दुस्तरेपडःके पुरुसडुसमाकुले । आलिक्कत्वा भवेत्पूतो देचत्वं यातिमानवः ॥ 
“घितस्तौ तु लमेत्स्वग दिव्यं घर्षेशतं समम्‌। 
एवं सङल्याबिधानेन नरः स्वर्गांन हीयते ॥ ३॥ ` 
र कदाचित्पडुऱयोगाच्य स्वगांदुचि विज्ञायते । तदाभट्टारकः भ्रीमान्नो गंशोकविचर्जितः ॥ 
पङ्कादी सडक्रमांश्वेष कृत्वास्वर्गान्न हीयते । सर्वपापं क्षयंतस्य सम्प्रयाति दिने दिने ॥ 
- तथालिसडक्रमाणां च फलं तुल्यं प्रकीर्तितम्‌ । 
धनप्राणव्ययेनेच धीमता क्रियते सदा ॥ ६॥ . 
श्रयतां यत्पुराद्वत्तमा ख्यानं.वृद्धसम्मतम्‌। कश्चिच्चोरो मद्दाभीष्मः स्तेयकर्मणि चोद्यत 
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घनापहरणं इरषा गृहस्थस्य च ते नह ॥ ८ ॥ 
गतः रुवमन्दिरं तत्र जनागय्छन्ति घत्मेनि | सर्जेषामेकपादल्य सुखंभवति निश्चितम्‌ ॥ 
देहदे दुर्ग तारकं गोशि ५ परम्‌ । चान्द्रायणं च तत्तस्य ० कान्तारे संस्थितं शिरः 
ततश्चोरस्य निधने चित्रगुप्तप्रणीतके ॥ ११॥ 
चित्रगु्त उवाच । 
अर्सस्यफलमात्रं तु एतस्य च न विद्यते । न देवं पैतृकं कायं तीर्थस्नानं द्विजाचेनम्‌॥ 
दानं गुरुजने मानं ज्ञानं परहितं शुभम्‌ । 
मनला न इतं तेन क्रि गया च कथं पुनः ॥ १३ ॥ 
कुसं साहसिक स्तेयं परदारामिमशनम्‌ । भूतमिथापचादं च. साघुनिन्दापर तथा ॥ 
एवं शतसहस्रं तु तथा गोहरणं इतम्‌ ॥ १४ ॥ 
व्याप्त उघाच । 
तत्राह घमेराजस्तु काछानलसमप्रभः ॥ १५॥ 
घर्मेराज उघाच । 9 
नयतैनं फलं शूरा दुर्गतिं चापुनर्भचम्‌ ॥ १६ ॥ हः 
व्यास उचाच । ह 6 । 
एतस्मिन्नन्तरे ५चोच चित्रगुप्तो ऽनुकम्पकः ॥ १७ . a 
चित्रतु्त उवाच । न | 
अरूत्यस्य गो शिरः पुण्यं किंचिन्नाथ क्षमाघुना । अस्यपुनर्मेवो ना स्तिशमेचात्रलवंनदि 
चिन्तयित्वोच्यतां देव तत्पापस्य क्षप्राय व ॥ १९॥ र 
व्यास उचाच । र 


| 
| 
| र 
| नपो द्वादशवार्षिक्यं लमेत्पुण्यो इयं ज्ञितौ । तथाह धमेराजस्त गच्छमत्यं दुरात्मक 


| 
| कान्तारे गोशिए स्थाप्य क्रान्त्वा स्तेयं गतो हाली । 
| 
| 


अकण्टकं च राज्यं च भुडइच द्वादशवत्सरम्‌ । यदुघ्नुत गो शिरेमार्गमुक्तस्तस्यैवकारणात्‌ _- 
पुनरत्रसमागस्य सङ्गन्ता चापुनमेवम्‌ । ततः कृताञ्ञळिईवमुवाच दुःखपीडितः ॥ २२ ॥ 
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चोर उवाच | 
धमैराजाजुकस्पां च मय्येवं पापकारिणि। ङुरुनाथ त्वनाथे च जानामि प्रीतिपूर्वकम्‌ . 
व्यास उघाच | 
छमेराजस्तु तं चाह बाढमेत्रमितो व्रज । स्मरिष्यसिस्त्रबत्तान्त मत्प्रलादात्सुदुः खितः 
एत स्मिन्नन्तरै चेच मोचितः फिङ्करेण हि । तस्यजन्मामचत्कौ च डुर्विघे चातिघाणिके 
आजन्मघिचिधं दुःखं भुक्तं पूर्वे' घिकर्मेतः | भुत्तवाक्लेशंमहान्तं च एकर्विशतिहायनम्‌ 
. तस्मित्राषट्रे सृतो भूपः स्वकर्मपरिपी डितः । 
एतस्मिन्नन्तरे5मात्येः समालोक्य सुमन्त्रिमिः ॥ २७ ॥ 
अनेकपरिमशेस्तु पृथिव्यां भ्रमणं कृतम्‌ | तमाबृण्वंश्च ते सद्यः सर्वेषां पुरतो दृढम्‌ ॥ 
ततो राज्याभिषेकश्च छृतस्तेस्तु विमत्सरे: । 
` स च राज्यं च संश्रित्य धर्मराजघरैण .च ॥ २६ ॥ 
अकरोदालिक कमे शिलावद्धं च खृण्मयम्‌ । सङ्क्रमं जलदुर्ग च तरणिं च तथापरे ॥ 
बापीकूपतराकानि प्रपाराममहीरुहम्‌ । कृतवान्विविध॑ यज्ञं दानपुण्यसतःपरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्मरंश्च पूर्वकर्माणि सर्वपापक्षयाय चै । 
छृतं चहुविधं धर्म व्रताति विविधानि च ॥ ३२ ॥ 
खुराणां ब्राह्मणानां च गुरुणां चेव तरंणात्‌ । पापात्पूनो ययौ गेहं धर्मराजस्य धीमतः 
स यानस्थं ततो द्रृष्टा क्रोधरक्तक्षणो ऽभवत्‌ । 
ख च तं प्राञ्जलिः प्राह भोधप दुरु तारणम्‌ ॥ ३४॥ 
चित्रशुसोऽन्रवीद्वाक्यं धर्मराजसमोपतः॥ ३५ ॥ ` 
चित्रगुप्त उचाच । 
कमेणा मनसा पूतो विष्णुळोकं ख गच्छतु ॥ ३६ ॥ 
व्यास उचाच। 
 . सचच्छर त्वा पुनश्चाह तस्य विज्ञाय कारणम्‌। 
अ: | „स्मितः ग्रीत्या प्रसन्नात्मा गच्छ गच्छाच्युताळ्यम्‌ ॥ ३७-॥ 
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विमान खुरलोकाच्य स्वागतं वणेकर्बुरम्‌। 
समारुह्य गतः स्घगं पुनरातृत्तिदुलेभम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तस्मात्किष्कुप्रमाणं हि दत्तयेनालिकंपुरा | स तु राज्यान्वयंस्वर्ग मद्दान्तंचानुगच्छति 
तथेव गोप्रचार तु द्त्वा स्वर्गान्न हीयते । यागतिर्गोप्रदस्यैव भव तस्य भविष्यति ॥ 
च्यामैकं यो प्रचारं तु सुक्त येन सुधीमता । तस्य स्वगं भवेदिष्टं किमन्यैः पुरुमाषितैः ॥ 
गोप्रचार यथाशक्ति यो चे त्यजति हेतुना । ईं 
दिने दिने ब्रह्ममोज्यं पुण्यं तस्य शताधिकम्‌ ॥ ४२॥ 
तस्माद्ववांप्रबार तु मुक्त्वा स्वर्गान्नहीयते । यश्छिनत्ति दुमं पुण्यं गोप्रचारंछिनत्यपि 
तस्यैकविशपुरुषाः पच्यन्ते रौरवेषु च । 
गोचारध्नं ग्रामगोपः शाक्तो ज्ञात्वा तु दण्डयेत्‌ ॥ ४४॥ 
छेत्तारं धमंब्रक्षाणां विशेषाद्वोप्रचारघम्‌ । तस्य दण्डसुखं तस्य तस्मात्तं दण्डयेत्तुसः 
प्रालादं कुरुते यस्तु विष्णुलि्ठुर्प मानव: । 
त्रिकाण्डं पञ्चकाण्डं च सुशोभं सुघटान्बितम्‌ ॥ ४६॥ ` 
इतोऽधिकं तु योदद्यान्सृण्मयं घा दूषन्मयम्‌ । घ पुव त्तिसुपूण च सुरम्यं दिव्यभूतळम्‌ ॥ 


 प्रतिष्ठाकर्मसम्पन्नं किडुरादिभिरावृतम्‌ । सुढिङ्गमिषदेवस्य विष्णोरेच विशेषतः ॥ 


कृत्वा च चिष्णुसायुज्यं समाप्नोति नरोत्तमः । तथैच प्रतिमां त्वा हरेरन्यतरस्य च ॥ 


कृत्वा देवकुलं रम्यं (यरफल लभते नरः। न तन्मखसहर्रस्तु दानेभुंचि बरतादिमिः ॥ ` 


कपको टिलहस्राणि कल्पकोटिशतानि च। प्रासादे रत्नसंयुक्ते सम्पूर्णदन्यसुळे ॥ 
स घसेत्कामगे याने सर्चछोकमनो हरे । स्चर्गाच्डपुतो भवेद्राजा सावेभौमो' गुणेवशी 
शिवलिङ्गे तु प्रासादं कारयित्वा स्वशक्तितः । 
यदुक्तं विष्णुलिङ्ग तु तज्जेयं शिचयेश्‍्यनि ॥ ५३ ॥ 


भुझके भोगं महाभागो मनः शकर परम्‌ । रामामिरामतम्पूरण सचेत: सुलदंदिषि॥ „` 


उर्व्यामज्ञपमीप्यानि न्‌ रो वाथ महाधनी । हरस्प प्रतिमां यश्च कृत्वा देवग्रहे नर 
खुलिद्दा वा सुरूपां वा फरपकोटि बसेदिवि । bY eGangotri मे सि 
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_ स्चर्गादुम्रष्टो भवेद्राजा घनी पूज्यतमो5पि चा ॥ ५६ ॥ 
देवी सिङ्गेषु सर्वेषु इत्वा देवगृहं नरः । सुरत्वं प्राप्चुयाल्लीके देव्यास्सवेसुखोद्धुचे ॥ 
भृशमच्युततामेति सुखमेत निरामय 11 रत्नसंस्ृष्टप्रासादे मणिकर्बुरभूतले ॥ ५८ ॥ 
रामायुतप्रसम्भोग्ये देवीसंस्ृष्टनिश्ये । नृत्यगीतपरे रम्ये सर्वन्द्रियमनोरमे ॥ ५६॥ 
र्रमईळतालाढ्ये सवदा स््रीजनेरिते । निर्मळे सुखदे रम्ये रल्ञानां सुशुभे गृहे ॥६०॥ 
तथैष प्रतिमायाश्च देव्याः प्रासादमुत्तमम्‌ । 
नियुक्तं करपकोरीनां स्घर्लाकमेति मानवः ॥ ६१ ॥ 
स्वगांदुभ्रटो भवेदुभूपो देवोभक्तिपरायणः । एवं च॒ जन्मसाहस्चं स्मर एच भवेदुचि ॥ 
प्रासादं गाणपत्यं च देव्या चा प्रीतिमान्नर; । 
कृत्वा खुरगणानां च पूजितो दिचि जायते ॥ ६३ ॥ 
तथैच राजतामेति भोग्यान्देवीपुरे तथा । अविधनं सर्वकार्येषु सदैव गणपो `यथा ॥ 
आज्ञा न स्खलिता तस्य सुराछुरनरेछु च । तथेव सौरप्राखादे फलमेति नरोत्तमः॥६५॥ 
अरागी सुप्रलन्नात्मा कामदेषसमप्रभः । वरदः सर्वलोकेषु यः 'ब्रध्नस्तथा हि स: | 
सूरस्य प्रतिमायां च गृह कृत्वा 1शळामयम्‌। ˆ 
कल्पको टिशतं भुक्त्वा स्व.मुचश्वरो भवेत्‌ ॥ ६७॥ - 
विष्ण्वादि सबंदेचानामचेनं यत्पृ यक गृथक्‌ । 
प्रत्येकं सम्प्रवक्ष्यामि नराणां हिः हेतवे ॥ ६८॥ 
शृतप्रदीपं यो दद्यान्मासमेकमहनिशम्‌ । दिव्यं घर्षायुत स्वर्ग पूजितो देवसत्तमैः॥६६॥ 
घुतस्नान तथा हिङ्गे यः कुर्याहुविमानवः । कदपको टिसहस्नाणि मासैके लभते नरः ॥ 
, 'तिळतेलप्रदोपस्य तथान्यस्याद्व्कं फलम्‌ । मार्सक ऊळूदानस्य फलेनेश्वरता ब्रजेत्‌ ॥ 
धूपदानेन गन्धवं चन्दने द्विगुणं + वेत्‌ । 
स्गमदागसरुसत्त्वस्य दान बहुफल भवेत्‌ ॥ ७२॥ 
माळापुष्पप्रदानेन नरः स्यार्त्रिद्शोश्वरः । शीते तूळपरीं दत्त्वा सर्चदुःखात्प्रमुच्यते ७ 
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दत्त्वा च नेच सीदेत शक्त्या वस्ने ददाति यः ॥ ७७ ॥ 
चातु्ईैस्तप्रमाणं च घर्ष्मवेष्टं सुशोमनप्‌ । पिधानं चरणानां च द्र्वा स्वर्गान्न हीयते ॥ 
शक्त्या स्वर्णप्रदानेन स्वर्ग पूज्यो भवेन्नरः । 
दशयो जनविस्तीर्णे मण्डपे रूपभाग्भवेत्‌ ॥ ७६॥ ७ 
सुवणंरल्लसंयुक्तं द्वा दशगुणंलमेत्‌ । चञ्ररेडूयंगारुत्ममाणिवयादीनन्घतः 
दत्त्वा लिङ्गे विधानाच्च ब्राह्मणे वा यशस्विनि । 
शतयोजनचिस्तीणेमण्डलेऽधिपतिमंवेत ॥ ७८ ॥ 
वर्थव सुषि जातोऽपि सर्वलोकप्ररञ्जनः । सुरमिद्रव्यदानेन चावदूकश्च सुन्दरः ॥७६॥ 
रकाम्रुतसुकण्ठश्व पूगदानान्नरोभवेत्‌ । घरदासीप्रदानेन नरः कल्पं वसे दिचि ॥ ८० ॥ 
वरदाखीप्रदानेन उर्व्या' जातो धनेश्वरः | तथेव भ्ृत्यदानेन वहुभृत्यो भवेद्दिवि ॥ 
घरायामक्षय़ा ऋद्विजेन्मजमन्मसु जायते । सर्वेतूर्यप्रदानेन गुणचांहीकलम्मतः ॥८२॥ 
नत्यगीतादिशास्त्रेण गन्धर्वाणां पतिभवेत्‌ । 
दासीदासयुतः स्वर्ग धनेः स्त्रीमिवेरे्यृतः ॥ ८३ ॥ 
तथैच गोप्रदानेन तावत्कालं चसे देवि । लिङ्गे दुग्धप्रदानाच्च नरः करपं घसैद्विघि ॥ 
दध्ना स्नानेन द्विगुणं घुनेन तु शताधिकम्‌ । अन्तं षड्सलंयुक्त द्त्वा क्षितिपतिमेवेत्‌ 
तथैच पायसं दत्वा मुनीनां प्रवरो भुवि । हृविष्यान्न मुदा दत्त्वा वेद्शास्प्राथपारगः ॥ 
निरामिषप्रदानाच्च ब्रह्मचारी व्रती भवेत्‌ । मघुदानाचच सौभाग्यं गुडेन लघणेन च ॥ 
शककेरादिभिर्लाघण्यं सर्चेलोकेखु गीयते । देवानां शम्मुलिङ्गानामर्चा' कृत्या विधानतः ॥ 
अनुक्रमेण स्वर्गादौ लोकानां स पतिर्भवेत्‌। 
लोकानां च हितार्थाय देचास्तिष्ठन्ति सम्मुखाः ॥ ८६ ॥ 


सङत्प्रदक्षिणं कत्वा शम्सुलिङ्गेछु पण्डितः । दिव्यं शत पूण स्वर्गमेति नरोत्तमः ॥ | 


एवमेचक्रमेणैच नमस्कारैः स्वयम्भुवः । लोकचन्यो त्रजेत्स्वगं तस्मान्नित्यं समाचरेत्‌ 
'लङ्गरूपस्य देवस्य यो धनं हरते नरः । स.च रोरचमासाद्य. दरणात्कीरतां नजेत्‌ ॥ 
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छुलकोरिसहस््रेण नरकान्न निवर्तते ॥ ६३ ॥ | 
जळपुष्पादिदीपार्थे घु चान्यदुग्रहीतचान। पश्चान्न दीयते छो भादक्षयं नरकं नजेत्‌ ॥ . 
दाखीं हृत्वा तु लिङ्गस्य नरकान्न निवतंते । 
कामार्तो मातरं गच्छेन्न गच्छेच्छिवचेटिकाम्‌ ॥ ६५ ॥ | 
शिवदासीं ततो गत्वा शिवस्वहरणे तथा । भक्षणादन्नपानानां नरो डुगेतिमाप्लुयात्‌ 
अतो देवलूषिप्रो यो नरकान्न निषर्तते । तस्माद्वेश्याजनानां च दौष्ट्यमेच हितंभवेत्‌ ॥ 
अतस्तु गणिकांसपूट्ठा नरः स्नानाद्विशुध्यति। मलिनां दुर्गति याति चहुपूरुषसं्रयात्‌ 
वेश्या तपस्विनी या च देवार्चनरता सदा । पतित्रतपरा शुद्धा स्वर्गं चाक्षयमश्नुते ॥ 
गणिकां मातुषद्यस्तु खदासन्नां प्रपश्यति । देचवत्लुरलोकेछु निखिलं भोगमश्नुते ॥ 
` खुरासुरनराणी च बन्दनीयोयथाहरिः । तथाहोऽयं सवेछोके सर्वभूतेकपाचनः ॥१० १॥ 
देधदालः सदायस्तु देवहत्येष॒ लोछुपः । स च गच्छति लोकेशो देवलोके महीयते ॥ 
एतेषामेच लिङ्गानि कारयित्वा च मण्डपम्‌ । 
शक्तयाष्यं लभते नाकं कालस्य निश्चयं श्टणु ॥ १०३ ॥ 
हायनेकं तृणेनेव शरकाण्डेन तच्छतम्‌ । अयुतं त्वन्यकाष्ठेन लक्षं खादिरिदारुणा ॥ 
कोटिकोटि च पाषाणैः खुद्दढेयेत्नसंयुते: । तस्मात्सर्वप्रयल्लेन मण्डपं कारयेद्‌ बुधः ॥ 
यावत्काले घसेत्स्वर्गे नरोमण्डपकारकः । ताचत्कालं च हरणे नरो डु तिमाप्जुयात्‌ 
जनानां निचये रम्ये घस्तूनां क्रयविक्रये । 
आश्रये चाध्वगानां च नदीनद्समागमे ॥ १०७ ॥ 
'देघानां मण्डपं इत्वा यत्फळं लभते नरः । तत्फलं समधघाप्नोति द्विगुणं घिप्रमन्दिरे ॥ 
अनाथस्य च दीनस्य श्रोत्रियस्य विशेषतः । कारयित्वा गृहं रम्यं नरःस्वर्गान्न हीयते ` 
` य इद्‌ शणुयान्नित्यं पुण्याख्यानमचुत्तमम्‌ । अक्षयं रमते स्वगं घासादादेः फळंळमेत्‌ ' 
धनिनां चेश्वराणां च तथा पुण्यघतां पुनः । 
 .. . ` पाठयित्वा पठित्वा तु नरःस्वर्गान्न हीयते ॥ १११ ॥ 
. देवानां दासदासीना,सदा देवाटयेध उव प्रठेद्स्त्ु,लदातिप्रो मोश्चमागस गच्छति ॥ 
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नपाणामीश्वराणों च धनिनां गुणिनां पुरः । 
पठित्वा मोक्षमाप्नोति श्रषणात्तत्फले लमेत्‌ ॥ ११३॥ 
द्विजा ऊचुः । 
सामान्येकः परः पुण्यो मर्त्यलोके द्विजो त्तम । 
सुलभो मत्यंपूञ्यस्तु सुनीनां च तपस्विनाम्‌ ॥ १४४ ॥ 
चातुचंण्याश्रमाणां च पापपुण्यवतां नुणाम्‌। शुणाशुणवतां चेच चर्णाचर्णघतां तथा 
व्यास उवाच । 
सर्वेषामेवभूतानां रुद्राक्लेण युतो घरः। दुर्शनाद्यस्य लोकानां पापराशिः प्रलीयते ॥ 
स्पर्शनाद्विवमशनाति धारणाद्रद्रतां व्रजेत्‌ । शिरस्युरलि बाही च रुद्राक्ष थारयेत्तु य 
ख़ चेशानसमो लोके मखे सर्वत्र गोचरः । यत्र तिष्ठत्य सौ चिप्रर स रेशःपुण्यचात्सवेत्‌ 
तं दृट्टाप्यथवा स्पृष्टा नरः पूयेत कटमषात्‌ । 
यज्ञप्यं तर्पणं दानं स्नानमर्चा प्रदक्षिगम्‌ ॥ ११६॥ 
यत्किञ्चित्कुकते पुण्यं निखिलं तइनन्तकम्‌ | तोर्थानां च महत्तोथं रुद्राक्षस्यफल द्विजाः 
` अस्यैव घारणाइ्ेही पापात्पूतोऽतिपुण्यभाक्‌। 
गुद्दीत्वा चाक्षमालां च त्रह्मग्रन्थियुतां शिघाम्‌ ॥ १२१ ॥ 
यज्ञपं च इतं दानं स्तोत्रं मन्त्रं सुराचेनम्‌ । सच चाक्षपतामेति पापं च क्षयमात्रजेत्‌ . 
मालाया लक्षणं ब्रमः श्रयतां द्विजसत्तमाः तस्यास्तु लक्षणं ज्ञात्वा शेचमागं प्रझप्ल्यथ ` 
निर्योनिकीटचिद्ध॑ च भझ्नलिङ्गं यथाक्रमम्‌। अन्योन्यं बीजळग्नं च मालायांपरिवजयेत्‌ 
स्वयं च ग्रथिता या च श्ळथान्योन्यप्रसञ्जिता। - 
शूद्रादिग्रथित्ताऽशुद्धा दूरात्तां परिचजेयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
मध्यमालग्नक बीजं जप्तव्यं च यथाक्रमम्‌ । दस्तसम्प्रमणेनेच मेचामशे पुनः पुनः 
सङ्ख्यातं यज्ञपेन्मन्त्रमसडुथात॑ च निष्फलम्‌। डा 
सर्वेषामेव देवानां जपेन्मन्त्रं स्वमालया ॥ १२9 ॥ 
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गोछे चतुष्पथागारे चिष्णोर्मन्त्रेशिघस्य च | गणपनेश्वसूरस्य लिङ्ग ५नन्तफलंभवेत्‌ ॥ 


शून्यागारे शचस्याग्रे शमश ने च चतुष्पथे । 
देवीमन्त्रं जपेद्यस्तु सद्यस्सिदृष्यति साधकः ॥ १३० ॥ 
यावच्याचे दिक मन्त्र पौराणं चागमोद्वघम्‌ । सवे रुद्राक्षमाळायामी पित्ततार्थप्रदायकम्‌ ॥ 
रुद्राक्षलवजं शुद्ध जळं शिएलि धारयेत्‌ । सर्वस्मात्कर्मषात्पूतः पुण्यंभवतिचाक्षयम्‌ ॥ 
रुद्राक्षस्य च प्रत्येकं बीजं प्रत्येकनिर्जरम्‌ । 
घाण्येद्यस्तनी मर्त्यः खुराणां सत्तमोमवेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
द्विजा ऊचुः। 
रुद्राक्षस्तु कुतो जातः कुतो बा मेध्यतां गतः । 
किमथं स्थावरो भूमौ केनेच च प्रचारितः ॥ १३४ ॥ 
| व्याल उवाच ' 
पुरा झतयुगे चिप्रास्त्रिपुरो नाम दानवः । सुराणां च घरे कत्या अन्तरिक्षपुरै हि खः 
= प्रणाशे सर्वलोकानां स्थिरो ब्रह्मवरेण च । शुश्राव शङ्करो भीमं देवैरीशो निवेदितम्‌ 
ततोऽजगवमासञ्य वाणमन्तकसनिभम्‌ | शृत्वा तं च जघानाथ दुष्टं दिव्येन चल्षुषा ॥ 
स'पपात महीपृष्ठे महोल्वेच च्युतो दिवः । घटनव्याकुलादुद्रात्पतिता: स्वेर्दाचन्द्चः ॥ 
तत्राश्नुविन्दुतो जातो महारुद्राक्षकः क्षितौ । 
ह अस्ये च फळं जीवा न जानःत्यतिशुह्यतः ॥ १३६ ॥ 
ततः कलाशशिखरे देवदेवं महेरवरम्‌ । प्रणम्य शिरसा भूमी स्कन्दो घचनमत्रवीत्‌ ॥ 
स्कन्द उवाच) ` 
स्दाक्षत्यफळं नाथ ज्ञातुमिच्छामितरघत: । जप्येऽथधारणे चैव दर्शने स्पर्शनेऽपि वा 
ईश्वर उघाच | 
लक्षं तु दर्शनात्पुण्य॑ कोटिवें स्पर्शनेन च । दशको रिफळं पुण्यं घारणाल्लमते नरः ॥ 
आओ खक्षकोटिसहस्राणि ढक्षकोरिशतानि च । 
1 5 पुष्य तान कार्या विचारणा]. १४३.॥: 
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उच्छिष्टो घा विकमंस्थो युक्तो घा सर्वेपातकः । मुच्यते सवेपापेम्यो रुद्राक्षघारणेनचे 


` कण्ठे रुद्राक्षमादाय श्वापदो भ्रियते यदि । सो ५पिरुद्रत्वमाप्नोति कि पुनर्मानुषादयः 


थ्यानघारणहीनो5पि रुद्राक्षं यदि धारयेत्‌ । 
सवेपापचिनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम्‌ ॥ १४६ ॥ , 
कार्तिकेय उघाच । 

एकवक्त्रे द्वि्रियतुःपञ्चघड्चकत्रमेच च । सप्ताएनवचक्त्रै च दशैकादशघक्त्रकम्‌ ॥ ॥ 
रुद्राक्ष द्वादशास्यं च चयोदशमुखं तथा । चतुर्देशास्यसंयुक्तं स्वयसुक्त च शङ्करम्‌ ॥ 

तेषां च तन्सुखानां च देवताः काश्च तद्वद्‌ । 

शुणो था कीदूशास्तेषां दोषो बा जगदीश्वर ॥ १४६॥ 

यदि मेऽनुग्रहो वास्ति कथयस्व यथार्थतः ॥ १५०॥ | 

ईश्वर उवाच । 

पकचकत्रः शिवः साश्षादूत्रह्महत्यां व्यपोहति। तस्मात्तु घारयेद्देहे सर्वपापक्षयाय च 
शिवलोकं स गच्छेच्च शिवेन सह मोदने। महता पुण्योगेन हरानुग्रहकारणात्‌ ॥ 
एकवकत्रंलमेन्मर्त्यःकीलासं च षडानन। देवदेचो द्विवक्त्रं च यस्तु धारयते नरः ॥ 

सर्चेपापं क्षयं याति यदुगुह्य गोवधादिकम्‌। 

स्वर्गं चाक्षयमाप्नोति द्विषक्त्रधारणात्ततः ॥ १५४ ॥ 
'निषक्त्रमनलःसाक्षाद्यस्य देहे. प्रतिष्ठति। तस्य जन्मार्जितं पापं दददत्यझिरिवेन्धनम्‌॥ - 

स्रीहत्यात्रह्महत्यास्पाँ चहनाँ चत्र हत्यया । 

यत्पापं लभते मर्त्यः सर्च नश्यति ततक्षणात्‌॥ १५६ ॥ 
यत्फलं घहिपूज़ायामझिकार्य घुताहुतौ । तत्फलं लमतेधीर स्वर्ग) चानन्तमश्नुते ॥ 

त्रिवक्त्रे धारयेद्यस्तु स च त्रह्मलमो सुषि । 

निचितं दुष्छतं सबं दहेज्जन्मनि जन्मनि ॥ १५८ ॥ 
न चोदरे भवेद्रोगो न चेवापटुतांबजेत्‌। पराजय न लभते नाझिना दह्यते एदम्‌ 


पतान्यन्यानि सर्वाणि निवारणम्‌ । न 
-0. ॥॥॥॥॥९5 awan /ा 89 Collection. Digitized by 8989100 ~° " 
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नाशुभं विद्यते किञ्चिस्तरिघक्त्रस्य तु घारणात्‌ ॥ १६०॥ 
चतुचेक्‍त्र: स्वयं ब्रह्मायस्य देहे प्रतिष्ठति । 
स भवेत्सवेशास्त्रज्ञो द्विजो वेदविदांबरः ॥ १६१॥ 
सर्वेधर्मार्थतत्त्वज्ञः स्मार्त: पौराणिकोभवेत्‌ । यत्पापं नरहत्यायां बहुसत्वेषु वेश्मषु ॥ 
तत्सवं दहते शीध्रं चतुर्वक्त्रस्य धारणात्‌ । महेशस्तुष्यते ` नित्यं भृतानामधिपो भवेत्‌ 
सद्योजातस्तथेशानस्तत्पुरुषो घोर एव च । घामदेच इमेदैवा घक्त्रैः पञ्चभिराश्रिताः ॥ 
अतः सर्वत्र भूयिष्ठाः पञ्चवक्त्रा घरातले । रुद्रस्यात्मजरूपो ऽयं तस्मात्तं घारयेदु बुधः 
कल्पकोटिसहस्राणि कल्पको रिशतानि च । तावत्कालं शिवस्याग्रे पूजनीयः सुरासुरैः 
सार्वमौमो भवेदुभूमी शर्वतेजा: शिवाल्ये । तस्मात्संप्रयत्नेन पञ्चच तु धारयेत्‌ 
षड्यक्त्रं कातिकेयन्तु घारयन्दक्षिगे भुजे। ब्रह्महत्यादिभिः पापैमुच्पते नात्र संशय; 
स्कन्दस्य खट्टशः श्र: कल्पान्ते सप्तुपस्थिते । नात्र पराजयं सैति गुणानामाकरोभुषि 
कुमारत्वमवाप्नो ति यथा गौ रोशनन्दनः । ब्राह्मणो भूपपूज्यशच क्षत्रियो लभते जयम्‌ 
वेश्याः शूद्राद्यो धर्णा: सदेश्बयंप्रपूरिताः । तस्यैव वरदा गौरी मातेच सुळभाभवेत्‌ 
ततो भुजबळादेच विश्वतेजा भवेन्नरः । चर्मी धीरस्सभायां च नुपवेश्मनि संसदि ॥ 
न च कातरतामेति नेव अङ्गो भवेद भरुषम्‌। ˆ 
एतान्यन्यानि सर्वाणि षड्घकत्रस्यैच धारणात्‌ ॥ १७३ ॥ 
सप्तवक्त्रो महासेनस्त्वनन्तो नाम नागराट्‌'। 
अस्य प्रत्येकचक्त्रे तु प्रतिनागा व्यच स्थिताः ॥ १७४ ॥ 


- अनन्तः ककंटश्चैब पुण्डरीकोऽथ तक्षक: । बिषोब्बणशच कारीषः शङ्खचूडश्च सप्तमः 
पते नाया महावीर्या: सप्तवकत्रे व्यवस्थिता: | अस्य घारणमात्ने तु विषं न क्रमते तनौ 
हरश्च परमप्रीतो भवेन्नागेश्‍वरे यथा । प्रीत्याऽस्य सवेपापानि क्षयं यान्ति दिने दिने 
बरह्मदत्यासुरापानं स्तेया दि एब्तल्पममू । यत्पापं मते मत्यः सर्च नश्यति तत्क्षणात्‌ 
देवस्य सदशं भोग्यं त्रैलोक्ये निश्चितं लभेत्‌ । 

: ` 'अष्टवक्त्रो महासेनः साक्षाद्देवो विनायक: ॥ 9991, econo 
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अस्यैव घारणादेच यत्पुण्यं तच्छुणुष्च मे। जन्मजन्मनपूर्ख:स्यान्तातुरो न च नष्टधीः 
अघिष्नं सर्वकार्यषु तस्यच सततं भवेत्‌ । नैपुण्यं लिपिकार्येछु महाकायघु कोशम्‌ ॥ 
खर्चारम्भादिकायेषु क्षमं तस्य दिने दिने । 
अर्थकूटं तुळाकूरं सवंक्रूरं तथैच च ॥ १८२॥ , 
शिश्नोद्रकरेणैच संस्पृशोद्वा गुरुस्त्रियम्‌। एवमादीनि सर्वाणि इन्ति पापानि सर्वथा 
अक्षयं त्रिदिवं भुक्त्वा सुक्तो याति परां गतिम्‌ 
शुणान्येतानि सर्घाणि अष्टवक्त्रस्य धारणात्‌ ॥ १८४ ॥ 
नचास्यं भैरवं प्रोक्तं धारयेद्यस्तु बाहुतः । कपिलं सुक्तिदं धृत्वा मम तुब्यबलो भवेत्‌ 
लक्षको टिसहस्तराणि ब्रह्महत्या: करोति यः। ताः सर्वा दहते शीघ्रं नचघक्त्रस्य धारणात्‌ 
झुरलोके सदा देवे; पूजितो मघवा यथा । हरषद्वरवेशमस्थो गणेशो नाच संशय: ॥ 
पन्नगाश्च विनश्यन्ति दशवक्त्रस्य धारणात्‌ । न 
वक्त्रे चेकादशे वत्स रुद्राश्वेकाद्श स्मृताः ॥ १८८ ॥ 
शिखायां घारयेग्नित्यं तस्य पुण्यफलं श्रणु । अश्वमेघसहस्नाणि यज्ञको टिशतानि च 
गचां शतसहस्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ | 
तत्फळं शीघ्रमाप्नोति बक्त्रैकादशधारणात्‌ ॥ १६० ॥ - 
हरस्य सद्दशो लोके पुनर्जन्म न विद्यते । रुद्राक्ष द्वादशास्यं यः कण्ठदेशे तु घारयेत्‌ ॥ 
आदित्यस्तुष्यते नित्यं द्वादशास्ये व्यवस्थितः । गोमेधं नरमेघं च कृत्वायत्फलमश्चुते 
तत्फलं शीघ्रमाप्नोति घञ्रादेश्च निवारणम्‌ । नंच चह् भय चच न च व्याधिःप्रचतेते ॥ | 
अर्थलामं सुखं सुङ्क्ते ईश्वरो न दरिद्र्ता। हरत्यश्वनरमार्जारमूषकाऽछशकांस्तथा। ॥. 
व्यालदंष्टिश्टगाळादीन्हत्वा व्याघातयत्यपि। : 
मुच्यते नात्र सन्देहो चवत्रद्वादशधारणात्‌ ॥ १६५ ॥ 
चक्त्रत्रयोदशो रुद्रो रुद्राक्षः प्राप्यते यदि। शन्तमः ख तु विज्ञेयः सर्वेकामफलप्रदः ॥ 
सुघारसायने चैवं घातुचादश्व पादुका । सिध्यन्ति तस्य चे सचे भाग्ययुंक्तस्य षण्सुख ` 
माठपिवस्बदभाठएक पाए तिह, च. सन्यते, सवेपपेमयस्जयोदाख्यात्ाल्‌ | 
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अक्षयं रुमते स्वर्गं यथा देवो महेश्वर; । चतुर्दशसु वत्स रुद्राक्षं यदि धारयेत्‌ ॥ 

सततं सूध्नि बाहौ वा शक्तिपिण्डं शिवस्य च । कि पुनवेहुनोक्तेन बाणतेन पुनः पुनः 
पूज्यते सततं देवे: प्राप्यने पुण्यगौरवात्‌ ॥ २०० ॥ 


| र कातिकेय उवाच । 
` भगबञ्छोतुमिच्छामि चक्त्रे घक्त्रेयथाबिधि । न्यसनंकेन मन्त्रेण धारणं था कथं वद 
ईश्वर उचाच । 
श्टणु षण्सुख तत्त्रेन घक्त्रे घक्त्रे यथाविधि। 


अमन्त्रीच्चारणादेघ गुणा होने प्रकीर्तिताः ॥ २०२ ॥ 
यः पुनर्मन्त्रसंयुक्त धारयेदुवि मानवः । गुणास्तस्य महत्त्वं च कथित नेव शक्यते ॥ 

इदानीं मन्त्रा आदिश्यन्ते | ॐ रुद्र एकचक्रस्य । उँ» खं द्विवकत्रस्य । 

उँ? बुं त्रिवक्त्रस्य । ॐ हीं चतुर्वक्त्रस्य । उँ० हां पञ्चचकत्रस्य । 

उँ० ह षड्घक्त्रस्य । उ? हः सम्वक्‍त्रस्य । उँ० कं अए्वकत्रस्य । 

डं जूं नवचक्त्रस्य | उ? क्ष दशवक्त्रस्य | ॐ श्रीं एका रशवकतररूय | 

उही ड्वाद्शवक्त्रस्य | ऊ? क्षों चयोदशवकत्रस्य | उँ» त्रां चतुदशचकन्रस्य 
एवं मन्त्रा यथाक्रमं न्यस्तव्याः । शिरस्युरसि मालां च ग्रहीत्वा यो अजेन्नर: 

पदे पैऽश्वमेधस्य फलमाप्नो ति नान्यथा ॥ २०४॥ 
सर्वेषामपि घक्त्राणां धारणे मत्समो भवेन्‌ । तस्मात्सर्चप्रपल्लेन रुद्राक्ष पुत्र धारय 
धारयित्वा तु रुद्राक्षं त्रियते यः क्षितौनरः । खाति मत्पुरं रम्यं खर्व देवे: पपू जितः ॥ 
मर्देरो पुरा चत्सवाणिज्याय किलस्थले । गच्छन न्वणिक्छुतस्तात तरौ प्रेताप्रपी डितः 
नरीनति ततः प्रेता द्विजेन परमै क्षि च ॥ २०८ ॥ 
द्विज उवाच | 

का त्वं नृत्यसि दीनासि संवृता जीर्णवासखा ॥ २०६॥ 


ईश्वर उचाच | 


द्व्जि दे्‌ चइत a चारंन्रससेच (४ 
४३ जथ खा दे विजि a RT शतम्‌ । अस्य ection. स्वच जप्रातित्,लास्मतम्‌ ॥ 
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निश्चितं. निधन विप्र मद्भर्ता तु भविष्यति । एतस्मिन्नन्तरै नाकाद्ज्रं तस्य शिरोपरि 
अपतत्स पपातोव्यां रुद्राक्षस्याधंखण्डके । ततो मम पुरात्पुत्र विमान चापतदुदुतम्‌ ॥ 
समारुह्य ततः श्रामांस्तत्र तिष्ठत सञ्चिरम्‌ । 
ममांशक समासाद्य ईश्वरः को धनी भवेत्‌ ॥ २१४५ 
एवं रुद्राक्षखण्डे च सुतस्य सुगतिः सुत । ज्ञानेन धारिणः पुंलः फलंचक्तु न शक्नुमः ॥ 
स शेषो घा भवेच्छाक्तो गाणपत्योऽथ सौ रकः । 
यो दधाति खतो मालामेकं रुद्राक्षकं तु चा ॥ २१५॥ 
यः पठेत्पाठयेद्वापि श्राचयेच्छुणुतेऽपि घा । खर्बपापातपरसुक्तात्मा सुखेस्व,'लमेत्क्रमात्‌ 
इति श्रीपापुराणे प्रथमेसृष्टिणण्डे स्द्राक्षमाहात्यं नामैकषध्टितमोऽध्यायः । 


द्विषष्टितमो ऽध्यायः 
घात्रोमाहात्म्यवर्णनम्‌ | 
स्कन्द्‌ उवाच | 
अपरस्यापि पृच्छामि फलस्य पूततां तरोः । सब्लोकद्दितार्थाय चद्‌ नो जगदीश्वर ॥ 
ईश्वर उचाच | 
धात्रीफलं परं पूतं सर्वलोकेषु विश्रुतम्‌ | यस्यरोपान्नरो नारी मुच्यते जन्मबन्धनात्‌ 
पावनंवासुदेघस्य फळंप्रीतिकरं शुभम्‌ । अस्य सक्षणमात्रेण सुच्यते सवकल्मषात्‌ ॥ 
भक्षणे च भवेदायुः पाने वे धर्मसञ्चयः । अलक्ष्मीनाशनं स्नाने सर्वेश्‍वर्यमचाय्चुयात्‌ 
यस्मिन्गृहे महासेन धात्री तिष्ठत सर्वदा । 
तस्मिन्गृहे न गच्छन्ति प्रेता दंतेयराक्षलाः ॥ ५॥ 
न गङ्गा न गया चेव न काशी न च पुष्करम्‌ । 
केकि. लिस a0 
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एकादश्यां पक्षयुगे धात्रोस्नानं करोतियः । सर्व॑पापं क्षयं याति विष्णुलोके महीयते | 
धात्रीफलं सदा सेव्यं भक्षणे स्नान एव च। नियतंपारणे विष्णोः स्नानमात्रेहरेदिने 
संयते पारणे चेव घाड्येकल्पशेने नरः । भुक्तता तु ळङ्गपेद्स्तु एकादश्यां सितासिते 
एकेनेचोपचासेन इतेन तु षडानन। सपतजन्मङ्तात्पापान्सुच्यते नात्र संक्षयः ॥ १० | 
अक्षयं मते स्वगं विष्णुलायुज्यमात्रजेत्‌। तस्मात्सबंध्रयत्नेन धात्रीब्रतं समाचर ॥ 
धात्रीद्रवेण सततं यस्य केशाः सुरञ्चिताः । 
न पिबेत्स पुनर्मातुः स्तनं कश्चित्वडानन ॥ १२ ॥ 
्ात्रीद्शेनसंस्पर्शान्नाम्न उद्चारणेऽपि घा । घरदः सम्मुखो चिष्णुःसन्तुष्टोभवतिप्रियः 
, धान्ीफळं च यत्रास्ते तत्रतिष्ठति केशवः। तत्रत्रह्मास्थिरापद्या तस्मात्तां तु गृदेन्यसेत्‌ 
अलक्ष्मीनेश्यते तत्र यत्र धात्री प्रतिष्ठति । सन्तुष्टास्सर्वदेचाश्च न त्यजन्ति क्षणं सुदा 
धात्रीफलेन नेवेद्य यो ददाति मद्दाधनम्‌। तस्यतुष्टो भवेद्विषणुर्नान्यैः ऋतुशतैरपि॥ 
स्नात्वा धात्रीद्रवेणैच पूजयेद्यस्तु माधवम्‌ । सोऽभीएफलमाप्रोति यह्वा मनसि घतते 
तथेच लक्षणं स्खुःघा पूजयित्या फलेन तु । 
सुवर्णशतलाहस्रं फलमेति नरोत्तम्रः॥ १८॥ 
या यति्ञानिनां स्कन्द सुनीनां योगसेविनाम्‌ । 
गति तां समाप्नोति घात्रीसेघारतो नरः ॥ १६ ॥ 
तीर्थसेवामिगमने व्रतैक्व विविधैस्तथा । सा गतिर्लम्यते पंखां घात्रीफछछुसेवया ॥ 
प्रीतिश्च सदेवानां देवीनां नो गणस्य च । सम्मुखा घरदा स्नाने धात्रीफळ निषेवणे ॥ 
अ्र्दादुष्टाश्च ये केचिदुग्राश्च देत्यराक्षसाः | सर्वे न दष्टतां यान्ति धात्री फळसुसेघनात्‌ 
स॒वंयशशु कायषु शस्त चामलकीफलम्‌ । सबंदेघस्यपूजायां वजेयित्वा रवि सुत !॥ 
. ,तस्माद्रषिदिने तातसप्तस्यां च विशेषतः | धात्रीफलानि सततं दूरतः परिवजेयेत्‌॥ 
यस्तु स्नाति तथाऽशनाति धात्रीं च रविचासरे । 
आयुर्वित्तं कलत्रञ्च सवंतस्य विनश्यति ॥ २५॥ 
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नचस्यां चाप्यमायां च घात्री दूरात्परित्यजेत ॥ २६ ॥ 
खङ्क्ान्त्यां तु भवेद्रोगी अलक्ष्मीस गुषासरे । अनपत्यं यदालक्ष्यांनचम्यामायुषःक्षयः 

दृशधाची समायोगात्सवेनाशं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २७॥ 
जासिकाकर्णतुण्डेषु मृतस्य चिङुरेषुचा । तिएेदधात्रीफछं यस्य स्र यातिविष्णुमन्द्रिम्‌ 
शान्रीसम्पङमात्रेण सृतो यात्यच्युताळ पम्‌ । सर्वेपापक्षयस्तस्य स्वर्ग याति रथेन तु ॥ 
धात्रीद्रचं नरो लिप्त्वा यस्तु स्नानं समाचरेत्‌ । पदेपंदेऽशवमेधस्यफलंप्राप्नो तिघामिकः 
अस्यद्शेनमात्रेण ये चे पापिष्ठजन्तचः। सर्वे ते प्रपलायन्तै ग्रहा दुष्टाश्च दारुणाः ॥३१॥ 
पुरेकः पुरकसः स्कन्द गयाथ घनंगतः । गुगपक्षिगणान्हत्वा तृषया परिपी डितः ॥ 
ु्रयाऽमळकोब्र्चं पुरः पीनफलान्वितम्‌। दृष्टा संरुह्य सहला चखाद फलमुत्तमम्‌ ॥ 
ततो देवात्सइक्षाग्रक्षिपपात मद्दोतरे । वेद्नागाढलंविद्धः पञ्चत्वमगमत्तदा॥ ३४ ॥ 
ततःप्रेताणाः सर्वे रक्षोमूताणास्तया। तनुवोडु' सुदा सर्वे ये चै शामनसेवकाः ॥३५॥ 

न शक्नुवन्ति चाण्डाल सुतं द्रष्टुः मद्दाबलाः । 

अन्योन्यं बिग्रहस्तेषां ममायमिति भाषताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ग्रहीतुं चापि नेतुं च न शक्तास्ते परर ररम्‌। ततस्ते तु समालोक्य गता मुनिगणान्प्रति 

प्रेता ऊचुः । 

किमर्थे सुनयो धोराश्चाणडाळं पापकारिणम्‌ । 

प्रेक्षितुं न बयं शक्ता न चापि यमसेवकाः ॥ ३८ ॥ 
श्रियन्ते पातिता ये च स्थिरैयद्धपराङ्‌मुखाः । साहसेःपातिताभीतावज्रा प्िकाष्ट री डिताः 
सिहव्याघहतामत्य़ा व्याधेर्वाजळजन्तुभिः । जळस्यळस्थिताः प्रेता वृक्षपर्वतपा तिता: ॥ 
पशुपक्षिहता ये च कारागारे गरे सुता: । आत्मघातम्ुता ये च श्राद्धादिकर्मचजिताः ॥ 
गूढकमेस्ुता घूर्ता शुरुविप्रनुपद्विषः । पाषण्डाः को लिका. क्रूराः गरदाः कूरसा ्षिणः 

आशोचान्नस्प भोक्तारः प्रेतसोग्या न खंशयः । 

ममायमिति भाषन्तो नेतं तं च न शक्नुमः ॥ ४३ ॥ 
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सुनय ञचः। 
अनेन भक्षितं प्रेताः पक्कं चामलकीफलम्‌ । 
तत्सङ्गं यान्ति तस्यैव फलानि प्रचुराणि च ॥ ४५॥ 
तेनेच कारणेनायं दुष्फ्रेक्ष्यो भवतां ुवम्‌ । बक्षाग्रपतितस्याथ प्राण:स्नेहान्नच त्यज्ञेत्‌ 
नायं वारैण सूर्पस्य न चान्ये पापकारिणः । धात्री भक्षणमात्रेण पापात्पूतो. बजे हिचम्‌ 
प्रेता ऊचुः । 
पृच्छामो चो ह्यविज्ञानान्न घयं निन्दकाः कचित्‌ । . 
चिष्णुलोका द्वमानं तु याघन्नेवात्र एस्छति ॥ ४८॥ 
डच्पतां सुनिशादूला घो हुतं मनसि स्थितम्‌ । 
यावद द्विजा न घोषन्ति वेदमन्त्रादिकदिपतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
घोष्यन्तेयत्र वेदाश्च मन्त्राणि विविधानिच । पुराणस्म्वृतयोयत्र क्षणंस्थातं न शक्नुमः 
यज्ञद्दोमजपस्थानदेवताचनकर्म णाम्‌ । पुरतो वे न तिष्टामस्तस्मादुतरत्तं सपुच्यताम्‌ ॥ 
कि वै इत्वा प्रेतयोनिं लभन्ते दि नराद्विजाः । श्रोतुनिच्छामहे लम्यक्कथं चे पिकृतंचपु 
द्विजा ऊचुः । 
शीतबातातपक्लेरी:श्वु त्पिपाखा विशेषकः । 
अन्यैरपि च दुःखेयं पीडिताःकूरखाक्षिणः ॥ ५३ ॥ 
` चधबन्धप्रमीताञ्च प्रेतास्ते निरयंगताः । छिद्रान्वेषपरा ये च द्विजानां कर्म घातिनः ॥ 
घ च गरुणां च ते प्रेताश्चापुनमंवाः । दीयमाने द्विजाग्यर तु दातारं प्रतिबिध्यति॥ | 
चिर प्रेतत्वमाश्रित्य नरकान्न निवतेते । परस्य वाऽत्मनो था गां कृत्वा पीडनवाहने ॥ 
न पाळयन्ति ये मूढास्ते प्रेता.क्मजञा भुचि । हीनप्रतिज्ञका सत्यास्तथा भझ्चव्रतानराः 
नलिनोद्ळभुत्ताश्च ते प्रेता: कर्मजा भुवि । 
चिक्रीणन्ति सुतां शुद्धां स्त्रियं साध्चीमकंण्टकाम्‌ ॥ ५८॥ 
पितूव्यमातुळादेश्च ते प्रेताःकमंजा भुषि । 
पते, नाले, अहा, पेता जा तमम ००/१8०७ 
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प्रेता ऊचुः । 

न भचन्ति कथं प्रेताःकर्मणा केन चा द्विजाः । हिताय तूणं षद्‌ नः सर्वेलोकहित परम्‌ ॥ 
द्विजा ऊचुः । 


येन चैव छृतंस्नानं जलेतीर्थस्य धीमता । नमस्छृतं पर'छिङ्ग न प्रेतो जायते नरः ॥६१॥ 
एकादश्यामुपोष्यैच द्वादश्यां च विशेषतः | पूजयित्वा हरिमर्त्याःप्रेतत्वं न बजन्ति चे 
वेदाक्षरप्रसूत्तश्च स्तो चमन्त्राद्भिस्तथा । देवानां पूजने रक्ता न वै प्रेता भचन्ति ते ॥ 
श्रुत्वा पौराणिक घाक्यं दिव्यं च धर्मसं हिताम्‌ । 
पाठयित्वा पठित्वा च पिशाचत्वं न गच्छति ॥ ६४॥ 
त्रतैश्च विविधैःपूताःप्माक्षधारणैस्तथा । जप्त्वा पद्माक्षमालायां प्रेतत्वं नेच गच्छति॥ 
घात्रीफळद्रवेःस्नात्वा नित्यं तद्रक्षणे रताः । 
तेन विष्णं सुसम्पूज्य न गच्छन्ति पिशाचताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रेता ऊचुः । 
सतांसन्द्शनात्पुण्यमिति पौराणिकाघिदुः । तस्माञ्नोदर्शनंजातं हितंनःकर्तुमहेथ ॥ 
प्रेतमावाद्यथामुक्तिःसर्चेषां नो भविष्यति। ब्रूतोपदेशकं धीरा युष्याकंशरणागताः ॥ 
| इश्वर उचाच। - - 
ततो दयालच:सर्वे तानूचद्धिजसत्तमाः ॥ ६६ ॥ 
द्विजा ऊचुः । 
धात्रीणां भक्षणं शीघ्रं कुर्वतां मुक्तिहेतवे ॥ ७० ॥ 
प्रेता ऊचः । 
ात्रीणांदर्शने घिप्राचयंस्थात न शक्लुमः। कथं तेषांफलानां च शक्ता च भक्षणेऽधुना 
द्विजा ऊचः । 
अस्माकं घचनेनात्र धात्रीणां भक्षणं शिवम्‌ । फलिष्यति परंछोकं तस्मादरन्तुं समहेथ 
ईश्वर उवाच । | 
अथ तेभ्यो चरंलब्ध्या घातीवृक्षे पिशाचकेः। समारह्म फलंप्राप्य सक्षित्‌ं लीलया तदा 
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ततो देवाल्यात्तूणं रथःपींनः सुशोभनः । आगतस्तं समारुह्य सचाण्डाळपिशाचकाः || 
गतास्ते त्रिदिवं पुत्र रतेर्यज्ञेःखुदुर्लभम्‌॥ ७४ ॥ 
स्कन्द्‌ उवाच । 
घात्रीभक्षणमात्रेण पुण्यंळन्ध्वा दिवंगताः । तद्वक्षिणःकथं स्वगं न गच्छन्ति नरादय: 
ईश्वर उवाच । 
पूचं ते ज्ञानलोपाच्च न जानन्ति हिताहितम्‌ । 
उच्छिष्टं श्वभिरुत्स्पृष्टं स्छेष्मसूचं शक्तत्तु चा ॥ ७६ ॥ 
मत्वा च मो द्िता:श्रेष्ठ प्रेतादन्ति सदेव हि शक्कच्छोचं जळंवान्तं बलिसूकरकुकुटे: ॥ 
सतकेसूतके जप्यं न त्यक्तं येन केनचित्‌ । तस्यान्नं च जलं प्रेताःखाद्न्ति तु खदेघ हि 
दुर्दान्ता ग्रहिणी यस्य शुचि संयमवरजिता । 
शुरुनिस्सारितादुष्टा सन्ति प्रेताश्च तत्र चे ॥ ७६॥ 
अपुङ्गवाःकुलेर्जात्या बलोत्साहविषजिताः । बधिरञश्च ऊृशादीनाः पिशाचाः कर्मजातय: 
क्षणं च मङ्गळंनास्ति दुःखद्‌ इयुताभृशम्‌। तेनेव विछृताकारा:सर्चवभोगविवजिता: ॥ 
नका रोगसन्तप्ता सृता रूक्षा मलीमखाः । 
एते चान्ये च दुःखार्ता:सद्‌व प्रेतजातयः ॥ ८२॥ 
तेन कर्मचिपाकेन जायन्ते कामी टुशाः । पितुमातृगुरूणां च देचनिन्दापराञ्च ये ॥८३॥ 
पाषण्डाःकौ छिकाः पापास्ते प्रेताःकर्मंजासुचि । गळ्पाशैर्जळेः शस्त्रेगरलेरात्मधातका: 
इहळोके च ते प्रेताश्चाण्डालादिषु सम्भवा:। 
अन्त्यजाःपतिताश्चेव पापरोगसत्ताश्च ये ॥ ८५ ॥ 
अन्त्यजेर्घातितायुदे ते प्रेतानिश्चिताञ्चुवि । मद्दापातकसंयुक्ता चिघाहे च बहिष्कृताः ॥ 
- शौर्यात्साहसिका ये च ते प्रेता: कर्मेजाञुचि। राजद्रोहकराये च पितृणां द्रोहचिन्तका 
धयानाऽ्ययनद्दीनाश्च अ्रतेद्धाचंनादिभिः । अमन्त्राःस्नानददीनाश्च शुरुरत्रीगमनेरताः ॥ 
. तथच चान्त्यजस्त्रीछु दुगताछु च सङ्गताः। सृताःक्ररोपवासेन स्ळेच्छेदेशस्थिता सृताः 
' , - स्लेच्छमाषायुताः शुद्धास्तथा स्लेच्छोपजीषिन 
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अनुचरन्ति ये म्लेच्छान्खीघनैरुपजीचकाः ॥ ६० ॥ 


` स्त्रियोयेश्च न रक्ष्यन्ते ते प्रेता नात्रसंशयः। श्रुघासन्तपतदेहं तु आन्तं चिप्रेण्दागतम्‌ ॥ 


शुणपुण्यातिथि त्यकत्वा पिशाचत्वं अजन्ति ते। 
चिक्रीणन्ति च वे गाश्च म्लेच्छेषु च गवाशिषु ॥ ६२ ॥ 
प्रेतलोके सुखं स्थित्वा ते च यान्त्यपुनभंचम्‌। 
अशौचास्यन्तरै ये च जाताश्च पशचो सत्ता; ॥ ६३.॥ 
चिरंप्रेताःपिशाचाश्च सुताजातापुनःपुनः । जातक्मेसुलेश्चेच संस्कारैयै विचजिता: ॥ 
एकेकस्मिश्च संस्कारे प्रेतत्वं परिहीयते । स्नानसन्ध्यासुरार्चा भिर्वेदयज्ञब्रताक्षरैः ॥ 
आजन्मचर्जिताः पापास्ते प्रेताश्चाएुनभंचाः । 
भोजनो च्छिष्टपात्राणि यानि देहमळानि च ॥ ६६ ॥ 
निपातयन्ति ये तीर्थ ते प्रेता नात्रसंशयः। दानमानाचेनेनेच यैचिप्रा भुवि तापताः ॥३७॥ 
'पितरोशुरषश्चैच प्रेतास्ते कमंजाभ्रशम्‌ । पतित्यक्तवा च या नायो घसन्ति चेतरे 
प्रेतलोके चिरं स्थित्वा जायन्ते चान्त्ययो निषु । 
पति च चञ्चयित्वा या विषयेन्द्रियमोद्दिताः ॥ ६६॥ 
सिष्टंचाद्म्ति याःपापास्तास्तु प्रेताश्चिरंभुवि । विण्पूत्रभक्षका ये च ब्रह्मस्वमक्षणेरताः 
अभक्षयभक्षकाश्चान्ये ते प्रेताम्वापुनमचा; । 
बलाद्ये परघस्तूनि गृहन्ति न दद्त्यपि ॥ १०१ ॥ 
अतिथीनघमन्यन्ते प्रेता निरयमास्थिताः। तस्मादामळकां भुक्तवा ख्रात्वा तस्य द्रवेणच . 
सर्वपापाहिनिर्मक्तो चिष्णुळोके मद्दीयते । तस्मातखप्रयट्नेन सेषयामलकी शिवाम्‌ ॥ 
य इदं श्टणुयान्नित्यं पुण्याख्यानमिदंशुभम्‌ । 
खर्चेपापप्रपूतात्मा घिष्णुलोके महीयते ॥ १०४ ॥ 
भ्रावयेत्सततं लोके वैष्णवेषु विशेषतः । सयाति चिप्णुलायुञ्यमिति पौराणिकाचिदु 
स्कन्द्‌ उचाच | 
महीरुहफळं ज्ञातं प्रपूतंद्विविधं प्रभो । इदानीं धोतुमिच्छामि पत्रे पुष्पं सुमोक्षदम्‌ ॥ 
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ईश्वर उचाच । 

सर्चेभ्य:पत्रपुष्पेम्यःसत्तमा तुलसीशिवा । सर्वकामप्रदा शुद्धा वैष्णघी विष्णुखुप्रिया 
सुक्तिमुक्तिप्रदासुख्या सर्वलोकपरा शुभा । यामाश्रित्यगताःस्वर्गमक्षयं मुनिसत्तमा: ॥ 

हिताथं सर्वेलोकानां चिष्णुना रोपिता पुरा । 

तुलूसीपत्रपुष्पं च सर्वघमंप्रतिष्टितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
यथाविष्णो:प्रियालक्ष्मीर्यचा5हं प्रियएघ च | तथेयं तुळखीदेषी चतुर्थो नोपपद्यत्ते ॥ 
तलसीपत्रमेक तु शतहेमफलप्रदम्‌ । नान्येः पुष्पैस्तथा पत्रेनांन्येगन्धाचुळेपने: ॥१११॥ 

तुष्यते देत्यहा घिष्णुस्तुलस्याश्च द्ळे दिना । 

अनेन पूजितो येन हरिनित्यं' पराशया ॥११२॥ 
तेन दत्तं हुतं ज्ञातं कृतं यज्ञत्रतादिकम्‌ । जन्मजन्मनि भासित्वं सुखभाग्यं यशाः श्रियम्‌ 
कुळंशीळं करत्रं च पुत्र॑दुदितरं तथा । घनं राज्यमरोगत्थं ज्ञानंचिज्ञानमेचच च ॥११४॥ 
वेदवेदाङशाखं च पुराणागमसंहिताः । सर्च करगतं मन्ये तुळस्याभ्यचेनेहरेः ॥११५॥ 
यथागङ्गा पवित्राङ्गी झुरलोके विमोक्षदा। यथा भागीरथीपुण्या तथेयंतुलूली शिवा ॥ 
कि च गङ्गाजरेनेच कि च पुष्करसेवया । तुळखीदलमिश्रेण जरेनेच प्रभोद्यते॥११७। 

माधवःसस्सुखोयस्य जन्मजन्मछु धीमतः । 

तस्य श्रद्धा भवेच्छ_त्वा तुलस्या इरिमर्चितुम्‌ ॥ ११८॥ 
यो मञ्चरीदळेरेच तुलस्या विष्णुमचंयेत्‌ । तस्य पुण्यफलंस्कन्द्‌ कथितुं नेवश,क्यते ॥ 


: तत्र केशवसान्निध्यं यत्रास्ति तुढखीचनम्‌ । तत्र ब्रह्मा च कमला सर्वदेवगणैःसह | 


तस्मात्तां संनिकृष्टे तु खदा देवी प्रपूजयेत्‌ । 
स्तोत्रमन्त्राद्कि यद्वा सर्वेमानन्त्यमश्नुते ॥ १२१ ॥ 
ये च प्रेताश्च कूष्माण्डाःपिशाचा ब्रह्मराक्षसाः । भूतदैत्यादयस्त्र पलायन्ते सदैच हि 


_ अलक्ष्मीर्नाशिनीघूर्णा या डाकिन्यादिमातरः । सर्चा:सङ्कचिताया न्तिद्ृ्टातुतुलसीदलम 


त्रह्महत्याद्यः पापव्याधय:पापसम्भवा: । कुमन्त्रिणा इता ये च सर्वेनश्यन्ति तत्र तै 
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न भूतले वापि ते येन हयेथ तुलसीषनम्‌ । इतं क्रत॒शतं तेन विधिघुल्रियदक्षिणम्‌॥ १२५ 
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हरिलिड्रेषु चान्येषु शालग्रामशिलाखु च। 

तुलसीग्रहणं इत्वा विष्णो:सायुज्यमात्रजेत्‌॥ १२६ ॥ 
नन्दन्तिपुरुषास्तस्य माधवार्थे क्षितौ तु यः । तुलसी रोपयेद्धीरःसयाति माधचाळयम्‌ 
पूजयित्वा दरिदेव॑ निर्माल्यं तुलसीदलम्‌ । धारयेद्यः स्वशीर्ष तु पापात्पूतो दिवं ब्रजेत्‌ 
पूजने कीर्तने ध्याने रोपणे धारणे कळी । तुलसी दहते पापं स्वगं मोक्षं ददाति च॥ 
उपदेशं दिशेद्स्याः खयमाचरते पुनः । स याति परमं स्थानं माधवस्य निकेतनम्‌ ॥ 
हरे: प्रियकरं यच्च तन्मे प्रियतरं भवेत्‌ । सर्वेषामपि देवानां देवीनां च समन्ततः ॥ 
थ्राद्धेघु यज्ञकार्यघु पर्णमेकं षडानन । तस्मात्सवेप्रयत्नेन तुळसीसेचनं कुरु ॥ १३२॥ 
तुलसीसेचिता येन तेन सर्व' तु सेवित्तम्‌ । शुरं विप्रं देवतीथं तस्मात्सेचय पण्सुख ॥ 

शिखायां तुल्सी इत्वा यस्तु प्राणान्परित्यजेत्‌। 

ढष्कतौघाडिनिर्मक्तः स्वर्गमेति निरामयम्‌ ॥ १३४॥ 
राजसूयादिसिर्यङ्ैनरेतैश्व विविधैर्यमैः । या गतिः प्राप्यते धीरेस्तुलसीसेचिनां भवेत्‌॥ 
तुळसीदलेन चैकेन पूजयित्वा हरि नरः । वेष्णवत्वमचाप्नो ति किमन्येः शास्त्रविस्तरे 

न पिवेत्स पयो मातुस्तुळस्याः को टिखड्ख्यकः । 

अचितः केशवो येन शाखास््दुलपलचः ॥ १३७ ॥ 
भावयेत्पुरुषान्मत्येः शतशोऽथ सहस्नशः । पूजयित्वा हरि नित्यं कोमलस्तुलसीद्लु 


, प्रधानतो शुणास्तात तुलस्या गदिता मया । निखिल पुरुकालेन गुणं वक्तु न शक्‍चुम 


यस्त्विदंश्टणुया न्नित्यमाख्यानंपुण्यसञ्चयम्‌ । पूर्व जन्महृतात्पापान्मुच्यतेजन्मवन्धनात्‌, 
सकुत्पठनमात्रेण चह्दिष्टोमफलंलमेत्‌। न तस्य व्याधयः पुत्र मूलत्वं न कदाचन 
सर्वदा जयमाप्नोति न गच्छेत्स पराजयम्‌ । 
ळेखस्तिछठेदुग्रहे यस्य तस्य लक्ष्मी: प्रचतते ॥ १४२॥ 
न चाधयो न च प्रेता न शोक्ता नावमानना । न दिष्ठन्ति क्षण तंत्र यत्रेयं बतेते छिपिः 
इति ्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डै तुछलीमाद्द्यं नाम द्विषष्टितमो ऽध्यायः । 
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त्रिषष्टितमो ऽध्यायः 
५ तुलसीस्तोत्रवर्णनम्‌ । 
द्विजा ऊचुः । 
तुलखीपुष्पमाह्दत्मयं शरुतं त्वत्तो हरेः शुभम्‌ । 
तस्याः स्तोत्रं कृतं पुण्यं श्रोतुमिच्छामहे बयम्‌ ॥ १ ॥ 
व्यास उचाच । 
धुरास्कन्दपुराणे च यन्मया कीतितं द्विजाः । कथयामि पुराणं च पुरतो मोक्षहेतवे ॥ 
शतानन्दमुनेःशिष्याः सर्वे ते संशितत्रता: । प्रणिपत्यगुर॑ विप्राः पप्रच्छुःपुण्यतो हितम्‌ 


शिष्या ऊचुः। उ यी 
पूर्व त्रहामुखान्नाथ यच्छ तं तुलखीस्तचम्‌ । तद्वयं श्रोतुमिच्छामस्त्वत्तो त्रहाषिदां घर 
शतानन्द उवाच |”: 


` नामोच्चारे इते तस्याःप्रीणात्यसुरदर्पहा । पापासि 'चिलयं यान्ति पुण्यं भवति चाक्षयम्‌ 
खा कथं तुलसी ठोक पूज्यतेचन्यते न हि । देनादेचयस्यास्तु दानं को टिगवांभचेत्‌ 
धन्यास्ते मानवा लोळे यदग्रहे बिद्यते कळी । 
शाळग्रामशिळाथं तु तुलसी प्रत्यहं क्षितौ ॥ ७ ॥ 
तुलसी ये घिचिन्वन्ति घन्यास्ते करपल्लचा: । केशवार्थ कळी ये च रोपयन्तीह भूतले 
कि करिष्यति संरुष्टो यमोऽपि सह किडुरेः । तुलसीदलेन देवेशः पूजितो येन दुःखहा 
तीर्थयाचादिगमनेः फले: सिध्यति किन्नर: | 
स्नाने दाने तथा ध्याने प्राशने केशवार्चने ॥ १० ॥ 
चुलसी दहते पापं कीतेने रोपणे कलो । तुलस्यम्तजन्मासि सदा त्वं केशषग्रिये ॥ 
केशवा चिनोमि त्वां धरदा भव शोभने | ; 
'त्ववुङ्गसम्भवेनित्य पूजयामि यथा रिम ॥ जळे: by 04190 


A] 


त्रियश्तिमोधध्याय. ] ॐ तुळलोस्तोत्रमाहात्म्यवणेनम्‌ # ७६६ ( 


तथा कुरु पचिच्राङ्गि कळी मळषिनाशिनि । मन्त्रेणानेन यःकुर्याद्विचित्य तुलसीदलम्‌ 
पूजनं वासुदेवस्य छशको टिणुणं भवेत्‌ । प्रभावं तच देवेशि गायन्ति सुरसत्तमाः ॥ 
सुनयः सिद्धगन्धचाः पाताले नागराट्‌ स्वयम्‌ । नते प्रभावं जानन्ति देवताः केशघादूते 
गुणानां परिमाणं तु कल्पकोटिशतैरपि । कृष्णानन्दात्समुदुभूता क्षीरोदमथनोद्यमे ॥ 
" उत्तमाङ्गे पुरा येन तुलसी विष्णुना धृता । 
प्राप्यैतानि त्वया देवि घिष्णोरङ्गानि सर्वेश: ॥१७॥ 

पवित्रता त्वया प्राप्ता तुळखीं त्वां नमाम्यहम्‌ । 

त्वदङ्गसम्मवैः पत्र: पूजयामि यथा हरिम्‌ ॥१८॥ 

तथा कुरुष्व मेऽचिष्नं यतो यामि परां गतिम्‌ । 

रोपिता गोमतीतीरे स्वयं कृष्णेन पालिता ॥१६॥ 
जगद्वित्ताय तुलसी गोपीनां हिवहेतवे । जरन्दाचने घिचरता सेचिता घिष्णुना स्वयम्‌ ॥ 
गोकुलस्य विदृद्धयर्थकंसस्य निधनाय च । घसिष्ठवचनात्पूचे रामेण सरयूतटे ॥२१॥ 

राक्षसानां वधार्थाय रोपिता त्वं जगतिप्रये । 

रोपिता तपसो बृदुध्ये तुलसी त्वां नमाम्यद्म्‌ ॥२२॥ 
वियोगे चाछुदेचस्य ध्यात्वा त्वां जनकात्मजा। अशोकचनमध्ये तु प्रियेण सद्द सङ्गता 

शङ्कराथ पुरा देचि पात्या त्वं हिमालये । 
रोपिता तपसो बृदुध्ये तुलसीं त्वां नमाम्यहम्‌ ॥ २३॥ 
> सर्चामिर्देचपल्लीमिः किन्नरैश्वापि नन्दने । दुःस्घप्ननाशनार्थाय सेचिता त्वं नमोऽस्तुते 
1 घर्मारण्ये गयायां च सेविता पितृभिःस्वयम्‌ । 

सेचिता तुलसी पुण्या आत्मनो हितमिच्छता ॥२६॥ 
रोपिता रामचन्द्रेण सेघिता लक्ष्मणेन च । पालिता सीतया भक्त्या तुलसीदण्डके चने 
त्रैलोक्यव्यापिनी गङ्गा यथा शास्त्रेछु गीयते । तथव तुळसीदेची दृश्यते सचराचरे | 
ऋष्यमूके च घसता कपिराजेन सेचिता । तुलसी बालिनाशाय तारासङ्गमहेतचे ॥ | 
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तुलूखीग्रहृणं कत्वा विसुक्तो याति पातके: । अथवा सुनिशादूला ब्रह्महत्या व्यपोहति 
तुळसीपत्रगळितं यस्तोयं शिरसा घहेत्‌। 
गङ्गाखानमवाप्नोति दशधेनुफलप्रदम्‌ ॥ ३२॥ . | 
प्रसीद देवि देवेशि प्रसीद हरिचल्लमे । क्षीरोद्मथनोदुभूते तुलसि त्वां नमाम्यहम्‌ ॥ 
दादश्यां जागरे रात्री यः पठेत्तुललीस्तचम्‌ । द्वानिशद्पराधांश्च क्षमते तस्य केशव: ॥ 
यत्पार्प यौचने बाल्ये कौमारे चार्के छतम्‌ । 
तत्खचं षिळ्यं याति तुळलीस्तघपाठतः॥ ३५ ॥ 
ग्रीतिमायाति देवेशस्तुष्टो लक्ष्मी प्रयच्छति । 
कुरुते शत्रुनाशं च सुखं बिद्यां प्रयच्छति ॥ ३६ ॥ 
तुळसी नाममात्रेण देवा यच्छन्ति चाञ्छितम्‌ । 
गद्याणामपि देवेशो झुक्ति यच्छति देहिनाम्‌ ॥ ३७॥ 
' चुळसीस्तषलन्तुष्टस्सुखं वृद्धि ददाति च। उद्गतं हेळ्या बिद्धि पापं यमपथे स्थितम्‌ ॥ 
यस्मिन्गृहे च लिखितो बिद्यने तुङसीस्तवः । 
नाशुभं बिद्यते तस्य शुभमाप्नोति निञ्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
_ सव च मङ्गळं तस्य नास्ति किश्चिदमङ्गलम्‌। _ 
सुभिक्षं सवेदा तस्य धनं धान्यं च पुष्कलम्‌ i ३०॥ 
निश्चला केशवे भक्ति्नवियोगश्च वैष्णवैः | जीचति व्याधिनिर्मुक्ो नाधर्मे जायते मतिः 
दादश्यां जागरे रात्रौ यः पठेत्ततसीस्तवम । तीर्थको दिसस्रैस्तु यत्फल लक्षकोटिमिः । 
तत्फलं समवाप्नोति पठित्वा तुळलीस्तवम्‌ ॥४३॥ 
इति ्रीपाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे तुलसीस्तचमाहात्म्यं नाम तिषष्टितमोऽध्यायः ॥ 
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चतुःषष्टितमोऽभ्यायः 
गङ्गामाहात्म्यकथनम्‌ । ‰ 
| द्विजा उच्चः 
मञ्जनादखिळं पापं क्षयं याति सुनिश्चितम्‌ । महापातकमन्यच्च तदादेशं चद्स्व नः ॥१॥ 
पापात्पूनोऽक्षयं नाकमश्नुते दिघि शक्रवत्‌ । जुरयोनेने हानिः स्यादुपदेशं घदस्व नः 
अन्न भोग्यं परं सवे सवते स्वर्ग सुरोत्तमः | कलिपापहतानां च स्वगेसोपानमुच्यते ॥ 
व्यास उवाच 

गति चिन्तयतां चिप्रास्तूणं सामान्यजन्मनाम्‌। 

खीपुंसामीक्षणादस्माद्‌ गङ्गा पापं व्यपोहति ॥४॥ 
गङ्गेति स्मरणादेच क्षयं याति च पातकम्‌ । कीतेनादतिपापानि दशेनाद्गुरुकल्मषम्‌ ॥ 

स्नानात्पानाच्च जाहुव्यां पितृणां तर्पेणात्तथा । 

महापातकवृन्दानि क्षयं यान्ति दिने दिने ॥६॥ 
अशिना दह्यते तूल तृणं शुष्कं क्षणाद्यथा । तथा गड़ाजलूस्पर्शात्पुंसां पापं द्हेत्क्षणात्‌ 

सम्पराप्नोत्यक्षयं स्थगं गङ्कास्नानेन केशवम्‌ । 

यशो राज्यं लमेत्पुण्यं स्वगमन्ते परां गतिम्‌ ॥८॥ 

पितृनुद्दिश्य गङ्गायां यस्तु पिण्डं प्रयच्छति । 

विधिना घाक्यपूर्वेण तस्य पुण्यफळं श्टणु ॥ ३ 
अन्नैकेन तु साहस्रं घषे पूज्यः सुराळये । तिलेन द्विणणं चिद्धि तथा मेध्यफलेन च ॥ 

गव्येन चिधिना विप्राः स्वगेस्यान्तो न विद्यते । 

एवं पिण्डप्रदानेन नित्यं क्रतुशतं भवेत्‌ ॥११॥ 


पितरो निरयस्था ये धन्यास्ते मर्त्यचासिनः । . घनपुत्रयुतारोग्यंसुखसस्मानपूजिताः॥ 
रसातलगतः बैच मे कीरा,मदीतवे स्थरात, पश्तिसद्वादोतेमर्त्या, घनिनोनुपाः ॥ | हि 
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तत्तत्पुतेश्च पौ तैश्च गोत्रैदौदित्रकैस्तथा । जामातृभागिनेयैश्च सुहन्मित्रेः प्रियाप्रियैः ॥ 
प्रदीयते जळ पिण्डं यथोपकरणान्ित्तम्‌ । गङ्गातोयेषु तीरेषु तेषां स्वयोंऽक्षयोभवेत्‌॥ 
पिण्डादूध्वे स्थिता ये च पितरो मातुगोत्रजाः । 
भषन्ति सुश्चिनः सवै मर्त्याश्शतसहस्जशः ॥१६॥ 
स्वरे तस्य स्थिताः सत्वा अधःस्था मध्यवासिनः । 
नित्यं घाञ्छन्ति सद्गङ्गां गच्छन्तु सुरनिम्नगाम्‌ ॥१७॥ 
एको गच्छति गङ्गाँ यः पूयन्ते तस्य पूरुषाः । पतदेच मद्दापुण्यं तरते तारयत्यपि ॥ 
गङ्गारत्स्नशुणं घक्तु न शक्तश्चतुराननः। अतः किञ्चिद्वदाम्यत्न भागीरथ्या द्विजा:युणम्‌ 
सुनयः सिद्धगन्धर्चा ये चान्ये सुरसत्तमाः । 
गङ्गातीरे तपस्तप्त्वा स्वर्गलो केऽच्युताभवन्‌॥ २० ॥ 
दिव्येन बपुषा खर्चे कामगेन रथेन च । अद्यापि न निघतेन्ते रत्नपूर्णक्षयेणु चे ॥ २१ ॥ 
प्रासादा यत्र सौवर्णास्सवेलो को धर्वगाश्शिवाः | 
इष्ट्रव्येः खुसस्पूर्णा: खियो यत्र मनोरमा: ॥ २२॥ 


` पारिजातसमा: पुष्पदृक्षा: कल्पद्रुमोपमा: । गङ्गातीरे तपस्तप्त्वा तजैश्वय लभन्ति हि 


तपोभिबेहुभियेक्षेत्र तर्नानाचिधैस्तथा । पुरुदानैर्गतिया च्च गङ्गां संसेघता च सा॥ 
जारजं पतितं दुष्मन्त्यजं॑ शुरुघातिनम्‌। सर्वद्रोहेण संयुक्तं सर्वपातकसंयुतम्‌ ॥२५॥ 
त्यजन्ति पितर पुत्रा: प्रियं पत्न्यः खुहृदुगणाः । 
अन्ये च बान्धवाः सर्व गङ्गा तु न परित्यजेत्‌ ॥ २६ ॥ 
` यथा माता स्वयं जन्म मलशौचं च कारयेत्‌ । 
क्रोडीकृत्य तथा तेषां गङ्गाप्रक्षाळयेन्मलम्‌ ॥२७॥ 
भषन्ति ते सुविख्याता भोग्याळड्कारपूजिताः । दर्शने क्रियते गङ्गा सरुद्धक्त्या नरैस्तुयैः 
तेषां कुलानां लक्षं तु भवात्तारयते शिवा | . हैं 
. - स्घ॒तातिद्नन्नीं यैध्याता संस्तुता साधुमोदिता ॥२६॥ 


क्ष तारयते नृणामुभो वंशी भचार्णचात | सदानिल. रहे चन्दसर्ययो 
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चतुःषष्टितमो ऽध्यायः ] # गङ्गायां स्नानादिषिधिषर्णनम्‌ # ६०३ 


पुष्ये स्नात्वा तु गङ्गायां कुलकोटि समुद्धरेत्‌। 
शुक्रपक्षे दिवा मर्त्या गङ्गायामुत्तरायणे ॥३१॥ > 
घन्या देहं विसुञ्चम्ति हृदिस्थे च जनादंने । अनेन चिघिना यस्तु भागीरथ्या जले शुभे 
प्राणांस्त्यक्त्वा व्रजेत्स्वगे पुनरावृ त्तिवर्जितम्‌ । 
यो गङ्गायुगतो नित्यं सरवेदेवाचुगो हि सः ॥३३॥ 
सर्वेदेवमयो विष्णर्गङ्गा घिष्णुमयी यतः । गङ्गायां पिण्डदानेन पितृणां वै तिलोदकेः 
नरकस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मोक्षमाप्नुयुः। परदारपरद्वव्यवाधाद्रोहपरस्य च ॥ 
गतिर्मनुष्यमाच्रस्य गङ्गैव परमा गतिः । वेद्शास्त्रधिद्दीनस्थ शुरुनिन्दापरस्य च ॥३६॥ 
समयाचारहीनस्य नास्ति गङ्गा समा गतिः । 
कि यज्ेवेहुवित्ताढ्यौः कि तपोभिः सुढुष्करै; ॥३७॥ 
स्वर्गमोक्षप्रदा गङ्गा सुखसौ भाग्यपूजिता । नियमैः परमैनित्य कि योगैश्चित्तरोधकः ॥ 
भुक्तिमुक्तिप्रदा गङ्गा खुखमोक्षाग्रतः स्थिता । अनेकजन्मसङ्कातपापं पुंसांचिनश्यति ॥ 
स्नानमात्रेण गङ्गायां सद्य: स्यात्पुण्यभाङ्‌ नरः | 
प्रभासे गोसहस्रस्य राहुग्रस्ते दिघाकरै ॥४०॥ 
लभते यत्फलं दाने गङ्कास्नानादने दिने । ट्टा तु हरते पापं स्पृष्ट्चा तु लभते दिवम्‌ 
प्रसङ्गादपि खा गङ्गा मोक्षदा त्वचगाहिता । 
सर्वेन्द्रियाणां चापल्यं घासनाशक्तिसम्मचम्‌ ॥४२। 
निघु णत्वं ततो गङ्गा दर्शानात्प्रविनश्यति। परद्रव्याभिकाङक्षित्वं परदाराभिलाषिता॥ 
परधर्मे रुचिझ्रैध दर्शनादेव नश्यति । यहूच्छाळाभसन्तोषस्स्वघमेषु प्रवर्तेते ॥४४॥ ` 
सबेभूतसमत्वं च गङ्गायां मञ्जनाद्ववेत्‌ । यस्तु गङ्गा समाधित्य खुखेतिष्ठति मानचः॥ 
जीचन्मुक्तस्स पवे सर्वघामुत्तमोत्तमः । 
गङ्गा संश्रित्य यस्तिष्ठेत्तस्य कार्य न विद्यते ४६॥ - 
छृतछृत्यस्सचे मुक्तो जीषन्मुक्तश्च मानचः । यज्ञो दानं तपो जप्यं श्राद्धं च सुरपूजनम॥ 
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अन्यस्थाने इतं पापं गङ्गातीरे घिनश्यति ॥ ४८ ॥ ! 
गङ्गातीरे कतं पापं गङ्गास्नानेन नश्यति । आत्मनो जन्मनक्षत्रे जाहृवीसङ्गते दिने ॥ 
नरः स्नात्वा तु गङ्गायां स्वकुल॑ च समुद्धरेत्‌ । 
आद्रैण यथा स्तौति धनचन्तं सदा नरः ॥ ५० ॥ 
सङ्दुगङ्गां तथा स्तुत्वा भवेत्स्वर्गस्य भाजनम्‌ । 
अश्रद्धयापि गङ्गाया योऽसौ नामानुकीतंनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
करोति पुण्यवाहिन्यास्स वै स्वर्गस्य भाजनम्‌। 
क्षितौ भावयतो मर्त्यान्नागांस्तारयतेऽप्यघः ॥ ५२ ॥ 
दिचि तारयते देवान्यङ्गा त्रिपथगा स्म्ृता । 
ज्ञानतोऽज्ञानतो घापि कामतोऽकामतोऽपि घा ॥५३॥ 
गङ्गायांच सृतो मत्ये:स्वर्ग सोक्ष॑चचिन्दति । या गतिरयोगयुक्तस्य खत्वस्थस्यमनीषिणः 
सा गतिस्त्यजतः प्राणान्गङ्गायां तु शरीरिणः । 
चान्ट्रायणलहस्जाणि यश्ररेत्कायशोधनम्‌ ॥ ५५॥ 
पानं कुर्याद्यथेच्छ च गङ्गाम्भःख चिशिष्यते। ताघत्प्रभाचस्तीर्धानां देवानां तु विशेषतः 
ताचत्प्रभाधो वेदानां यावन्नाप्नोति जाहबोम । 
तिस्रः कोट्योऽर्धकोटी च तीर्थानां वायुरत्रबीत्‌ ॥ ५७॥ 
दिविभुव्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्तिज्ञाह्ृघि । विष्णुपादाब्जसम्भूते गङ्गे त्रिपथगामिनि 
घमेद्रवेति घिख्याते पापं मे हर जाहूवि । बिष्णुपादप्रसूतालि वैष्णवी विष्णुपूजिता ॥ 
राहि मामेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ । श्रद्धया घर्मसम्पूर्णे श्रीमतारजसा च ते 
अस्तेन महादेवि भागीरथि पुनीहि माम्‌ । 
: त्रिभिःशलोकवरंरेभियंः स्नायाज्ञाहृवीजरे ॥ ६१ ॥ 
. जन्मकोरिङृतात्पापान्सुच्यते नात्रसंशयः। मूलमन्त्र प्रचक्ष्यामि जाहव्या हरिभाषितम्‌ 
। सरञ्जपान्नरः पूतो घिष्णुदेहै प्रतिष्ठति ॥ ६३ ॥ ण्य 
म्यान पयस, । ॐ? नमो. गक्माये चिश्यरप्रिपमे, नासाले ज्ोनमः ॥ ६४ ॥ 
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जाहचीतीरसम्मूतां सुदं मूर्ध्ना विभति य: । सचेपापचिनिमंक्तो गङ्गास्नानं चिना नरः 
गङ्गाजळो मिनिधूंतपचनं स्पृशते यदि । स पूतः कल्मषादुघोरात्स्वगे. चाक्षयमश्न॒ते ॥ 
याचदस्थिमऱुष्यस्य गङ्गातोये प्रतिष्ठति। 
ताबद्रपेसद्राणि स्वगेलोके महीयते ॥ ६७ ॥ 
पित्रोब॑न्छुजनानां च अनाथानां शुरोरपि। गङ्गायामस्थिपातेन नरः स्वर्गान्न हीयते ॥ 
गङ्गां प्रतिवहेदयस्तु पितृणामस्थिखण्डकम्‌ । पदेपदे ऽश्वमेधस्य फलं प्राप्नोति मानवः 
धन्या जानपदा ये च पशवः पक्षिकीटकाः । 
स्थावरा जङ्कमाश्चान्ये गङ्गातीरसमाश्चिताः ॥ ७० ॥ 
क्रोशान्तरम्रुता ये च जाहव्या द्विजसत्तमाः । मानवा देवतास्सन्ति इतरे मानचा भुवि 
गङ्गास्नानायं खङ्गच्छन्पथि संत्रियतेयदि । ख च स्वगेमचाप्नोति गङ्गास्तानफलंलभेत्‌ 
गङ्गाजले प्रयास्यन्ति तं जीवाः पथि ये सता: । 
वीराः पतङ्गाइशलभाः पादाघातेन गच्छताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
ये बदन्ति समुद्देशं गङ्गां प्रतिजनं द्विजाः । ते च यान्ति परं पुण्यं गङ्गास्नानफलं नराः 
जाहवीं ये च निन्दन्ति पाषण्डेहेतचेतलः । ते यान्ति नरकं घोरं पुनरादृत्तिदुर्भम्‌ ॥ 
दुःस्थो चाणि स्मरक्षित्यं गङ्गेति परिकीतेयन्‌ । पठन्खगेमचाप्नो ति किमन्येवेडुभा षितेः 
गङ्गागङ्गेति यो ब्रूयाद्योजनानांशतेरपि। 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो चिष्णुळोकं ख गच्छति ॥ ७9॥ 
अन्धाश्च पङ्गवस्ते च वृथाभवससुद्ठचाः । गर्मेपाताद्विपदन्ते ये गङ्गां न गता नराः ॥ 
न कीर्तयन्ति ये गङ्गां जलतुल्या नराधमाः । परान्नोपदिशन्तिस्म चातूलाश्चित्तचिभ्रमाः 
न पठन्ति जना ये च तेषां शास्त्रं विनिष्फलम्‌ | 
गङ्गापुण्यफळं विप्राः कुधियः पतिताधमाः ॥ ८० ॥ 
पाठयन्ति जना ये च श्रद्धया निपठन्ति च। 
गच्छन्ति ते दिचं धीरास्तारयन्ति पितन्गुरून्‌ ॥ <१॥ ` 
पाथेयकच्तां यो चसु श्तयाप्रयच्छति। भागीरथ्या लमेत्स्नानं यः परास्तेनगच्छक्ति | 
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कतुः स्नानफलं विद्यादुह्िणुणं प्रेरकस्य च । इच्छयानिच्छया चापि प्रेरणेनान्यसेचया 
| जाहूचीं यो गतः पुण्यां स गच्छेन्निजरालयम्‌ ॥ ८४ ॥ 
i ' द्विजा ऊचुः । 
गङ्गायाः कीटेनं व्यास श्रुतं त्वत्तो चिनिमंलम्‌ । 
गङ्गा कस्मात्किमाकारा कुतः सा ह्यतिपावनी ॥ ८५ ॥ 
व्यास उचाच । 
श्एणुध्चंकथयाम्यद्य कथां पुण्यांपुरातनीम्‌ । यां श्रुत्वामोक्षमागं च प्राप्नो तिनरसत्तमः 
| ब्रह्मलोक पुरा गत्वा नारदो सुनिपुङ्गघः । नत्वा विधि च पप्रच्छ पूतं चेलोवयपाचनम्‌ | 
| कि सृष्टं च त्वया तात संमतं शस्भुकृष्णयो: । 
| खर्वेलोकद्दितार्थाय भुवः स्थाने समीहितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
'' देषी वा देवता का घा सर्घासामुत्तमोत्तमा। यां समासाद्य देवाश्च दैत्यमाबुषपन्नगाः 
अण्डजाः स्वेदजा वृक्षा ये चान्य उद्भिज्ञादयः | 
' सर्वे यान्ति शिवं त्रह्मन्समग्रं विभवं भ्रुवम्‌ ॥ ६० ॥ 
ब्र्मोचाच। 
सृजता च पुरा प्रोक्ता माया प्रकृतिरूपिणी । 
आद्या भवस्व लोकानां त्वत्तो भवं सजास्यहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
एतच्छ_त्वा परा सा च सप्तधा चाभवत्तदा । 
गायत्री घाक्वस्वलंक्ष्सीस्सर्वसस्यवसुप्रदा ॥ ६२ ॥ 
ज्ञानविद्या उमा देवी शक्तिबीजा तपस्चिनी । वर्णिका धर्मद्रचा च एतास्सत्तप्रकीतिता: 
गायत्रीप्रभवा वेदा वेदात्सव स्थितं जगत्‌ । 
स्वस्ति स्वाहा स्वधा दीक्षा एता गायत्रिजा: स्मृताः ॥ ६४ ॥ 
- उच्चारयेत्सदायक्ञं गायत्रीं मातृकादिभिः । क्रतौ देवा: स्वधां प्राप्य भवेयुरजरामरा 
| सतस्खुधारसं देवा सुसुचुधरणीतळे | अथ सस्यवती पृथ्वी औषधीनां परा शुभा ॥ 
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तथेव सर्वशास्त्रेष घर्मद्विशँ करोति सा । विज्ञानं कलहं शोक मोहामोहं शिषाशिषम्‌ 
तया घिना जगत्सवं यात्यतत्त्वमिति स्म्वृतम्‌ । 
कमलासम्भचश्चेव चस्रभूषणसञ्चयः ॥ ६६॥ 
खुखं राज्यं त्रिलोके तु ततःसा दरिघल्लभा । उमया हेतुना शम्मो्ञानं लोकेषु सन्ततम्‌ 
ज्ञानमाता च सा ज्ञेया शम्मो रर्धाङ्गघासिनी । 
चर्णिका शक्तिरत्युग्रा सवेलोकप्रमोहिनी ॥ १०१ ॥ 
सवेलोकेष लोकानां स्थितिसंहारकारिणी । 
देव्या च निहतौ पूर्वमछुरों मधघुकेटभी ॥ १०२॥ 
ङ्छश्चापि हतो घोरः सर्वलोकपरिश्रुतः । सर्वदेवेकजेतारं सा जघ्ने महिषाउुरम्‌॥ 
निहता लील्यादेव्या ये5सुरा दैत्यपुङ्गबाः । एवं बलानि दैत्यानां निहत्य सर्वदा तया 
पालितं मोदितं चैव कृत्स्नमेतज्जगत्त्रयम्‌ । घर्मद्रवस्वरूपा च सर्वधर्मप्रतिष्ठिता ॥१०५ 
महती तां समालोक्य मया कमण्डली पता । 
विष्णुपादाब्जसम्भूता शम्सुना शिरा चता ॥ १०६ ॥ 
अस्माभिश्चत्रिभिर्यक्ता त्रह्मविष्णुमहेश्वरे: । घर्मद्रघा परिख्याता जलरूपा कमण्डली ॥. 
बलियज्ञेषु सम्भूता विष्णुना प्रभविष्णुना । छद्मना छलितः पूर्व चलिबेलचतांघरः ॥ 
ततः पादद्वयेनैच क्रान्त सर्व महीतलम्‌ । नभः पादश्च ब्रह्माण्ड भित्त्वा मम पुरः स्थित 
मया सम्पूजितः पादः कमण्डलुजलेन वे । 
प्रक्ताल्यैचा चितात्पादाद्धेमकूरेऽपतञ्जलम्‌ ॥ ११० ॥ 
तत्कूटाच्छङ्कर प्राप्य भ्रमते सा जटास्थिता । ततो भगीरथेनैघ समाराध्य शिवं भुचि॥ 
आनीयाराधितो नित्यं तपसा गजपुङ्गचः । ` 
तेन भित्त्वा नगं चीर्यात्त्रिभिद्‌न्तेः कृतं चिलम्‌ ॥ ११२ ॥ 
ततस्त्रिबिळगा यस्मात्त्रिस्तोता लोकचिश्रता । हरित्रह्महरयो गात्पूता छो कस्य पाचनी ॥ 
समासाद्य च तां देवीं सर्वघमेफलं लमेत्‌। पाउयज्ञपरैः सवै मेन्त्रहोमसुराचने:१११४॥ 
सा गतिनंमवेजन्तोर्ग्ञासंसेघया च या। घर्मस्य साधनोपायो ह्यतः परो न विद्यते ॥. 
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जैलोक्पपुण्यसंयोगात्तस्मात्तां व्रज नारद ॥ ११६ ॥ . 
गङ्गातोयास्थिसंयोगात्खुतास्तै सगरस्य च । स्वर्गताः पित भिश्चैव स्वपूर्वापरजेः सह 
व्यास उचाच 
ततो ब्रहमसुखाच्छुत्वा नारदो सुनिपुडूच: । गङ्गाद्वारे तपः इत्वा त्रह्मणासद्वशोऽभषत्‌ 
सर्वत्र सुलभा गङ्गा निषु स्थानेषु दुलेंभा । गङ्गाद्वारै प्रयागे च गङ्गाखागरसङ्गमे॥११३ 

निरात्रेणैकरात्रेण नरो याति परां गतिम्‌ । 

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन खद्यो मुक्ति घिचिन्तयेत्‌॥ १२० ॥ 
ततो गच्छत घमंज्ञाः शिवां भागीरथी मि । अचिरेणेच कालेन र्घगं मोषं प्रगच्छथ॥ 

विशेषात्कलिकाले च गङ्गा मोक्षप्रदा नुणाम्‌ । 

कृच्छाच्च झ्षीणसत्त्वानामनन्तः पुण्यसस्भवः॥ १२२ ॥ 

पुछस्त्य उघाच [ 

ततस्ते ब्राह्मणा दृष्टाः श्रुत्वा व्यासाद्विर शुभाम्‌ | 

गङ्गायां तु तपस्तप्त्बा सोक्षमाग ययुस्तदा ॥ १२३ ॥ 
य॑ इदं श्रणुयान्मर्त्यः पुण्याख्यानमबुतमम्‌ । सर्च तरति दुःखौघं गङ्गास्नानफलं लभेत्‌ 
सकृदुच्चारिते चैच सर्वयज्ञषफलं उभेत्‌ । दानं जप्यं तथा ध्यानं स्तोत्रं मन्त्रसुराचनम्‌ं 
तत्रैच काग्यैद्यस्तु ख चानन्तफलं लभेत्‌ । तस्मात्त्रैच कर्तव्यं जपदोसादिकं नरे: ॥ 
अनम्तं च फलं प्रोक्तं जन्मजन्मखु रम्यते ॥ १२७ ॥ 
; इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे गङ्गामाहात्स्यं नास चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 
गणपतेरग्रपूज्यतावर्णनम्‌ । 
८: ` पुलस्त्य उवाच 
एतस्मिन्नन्तरै पून'न्यात्तशिष्यो 'सदाछुत्ति।॥लमस्कत्य ठं सीफ ससजय परिषृच्छति 


पञ्चष्टितमोञ्ध्यायः ] # पार्व॑तांप्रेमकथाघर्णनम्‌ # foe 


सञ्जय उवाच 
देवानां पूजनोपायं क्रमं ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ । 
अग्रे पूज्यतमः कोऽसौ को मध्ये नित्यपूजने ॥ २ ॥ 
अन्ते च पूजा कस्येच कर्प को वा प्रभावकः | 
कि बा कं च फलं ब्रह्मन्पूजयित्चा लमेन्नरः ॥ ३ ॥ 
व्यास उघाच 
गणेशं पूजयेदम्े त्वचिज्लाथ परे रिषह । घिनायकत्चमाप्नोति यथा गौरीसुतो हि खः ' 
पार्वत्यजनयत्पूर्च सुतौ महेश्वरादिमौ । सवेलोकधरौ शूरौ देवौ स्कन्द्गणाधिपौ ॥ 
ठौ इट्टा तु खुरास्सर्चे श्रद्धया परयान्विताः। 
सुघयोत्पादितं दिव्यं तस्यै प्रादुस्तु मोदकम्‌ ॥ ६ ॥ 
दुष्ट्वा तु मोदकं ताभ्यार्माथता जननी तदा । ततस्तु विस्मिता देवी खुतावेचमभाषत _ 
पार्वेत्युचाच 
इदं तु मोदकं पुत्रौ देवेदंत्तं मुदान्वितैः । महावुद्धी ति चिख्यातं सुधया परिनिर्मितम्‌ ॥ 
गुणं चास्य प्रषक्ष्यामि शएणु तं तु समादितौ । 
अस्येचाघ्राणमात्रेण अमरत्वं ळभेद्‌ भ्र्घम्‌॥ ६ ॥ 
सर्चशास्जार्थतत्वज्ञः सर्वशस्रात्मकोषिद्‌ः । निपुणः स्ेतन्त्रेषु लेलकश्चित्रृत्छुधीः ॥ 
ज्ञानविज्ञानतत्वज्ञः सर्वशो नात्र संशयः । पुत्री धर्माद्धिकतां प्राप्य सिद्धिशतं बजेत्‌ 
यस्तस्य वै प्रदास्यामि पितुस्ते सम्मतं त्विदम्‌ ॥ १२॥ 
व्यास उचाच 
श्रत्वा मातुमुखादेवं चच: प्रमको घिदः । स्कन्द्स्तीथं ययौ सद्य सच ्िशुचनस्थितम्‌ 
बहिणं स्वं समारुह्य त्वभिषेकः छतः" क्षणात्‌ । 
पितरौ प्रदक्षिणं छत्ण लम्बोद्रधरस्खुधीः ॥ १४॥ 


हत पब सुदा युक्तः पित्रोरेवाग्रतः स्थितः । पुरतश्च तथा स्कन्दो मे देहीति व्रवन्स्थितः ` 


ततस्तु तौ समीक्ष्याथ पाचेती विस्मितात्रचीत्‌॥ १६ ॥ 
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| ६१० '$ पद्मपुराणम्‌ # [१ खश्खिण्डे 
| ® पार्वेत्युवाच 
| सवेतोर्था सिषेकैस्तु सर्वदेचैनंतेस्तथा । . स्ेयच्ञतरतेमन्त्ेयागैरन्येयेमैस्तथा ॥ १७॥ 
| पित्रो रर्चापरस्यैच कलां नाहेति षोडशीम्‌। 
तस्मात्खुनशतादेषो ऽधिकः शतगुणैरपि ॥ १८ ॥ 
अतो ददामि हेरम्बे मोदकं देवनिर्मितम्‌ । अस्यैष कारणाद्स्य अग्रे पूजामखेछु च ॥ 

वेद्शासतरस्तबादौ च नित्यं पूजाविघासु च ॥ १६॥ 

पात्या सद्द भूतेशो ददौ तस्मे वरं महत्‌ ॥ २० ॥ 

महादेव उवाच 

अस्यैच पूजनादस़े देवास्तुणा भवन्तु च ॥ २१ ॥ 

सर्वासामपि देवानां पितृणां च समन्ततः । तोषो भवतु नित्यं च णूजितेऽग्रे गणेश्वरे 
व्यास उघाच 

ततः सर्वेषु यज्ञेषु पूजयेदुगणपं द्विजः। कोटिकोटिशुणं तेषु देवदेबीचचो यथा॥ 
द्त्वा सवेगुण पुण्यं देवदेव्या तथा सुदा । छृतं गणाधिपत्यं ज सर्वदेधाग्रतस्तदा ॥ 

तस्मात्प्राज्येषु यज्ञेषु स्तोत्रेषु नित्यपूजने । क 

गणेशं पूजयित्वा"तु सर्वसिद्धि लमेन्नरः॥ २५ ॥ 

एवं ज्ञात्वा तु देवैस्तु द्यितप्राप्तिकास्यया । 

_पूजितश्वाथ सर्चेस्तु रंघर्गमो क्षा्थतो श्रुघम्‌ ॥ २६ ॥ 

नक्ताहारश्वतुथ्या तु पूजयित्वा गणाधिपम्‌ । 

लिङ्गे था प्रतिमा चित्रे देवः पूज्यो भवेद्यदि ॥ २७ ॥ 
(,., . गणाधिप नमस्तुभ्यं सर्व विघ्नप्रशान्तिद। 
Eo उमानन्दप्रद प्राज्ञ जाहि मां भवसागरात्‌ ॥ २८॥ 
| “ हरानन्द्कर ध्यानज्ञानविज्ञानद्‌ प्रभो । विघ्नराज नमस्तुभ्यं प्रसन्नो भव सर्वदा ॥२३॥ 
कृतोपचासो गणपं पूजयेद्यो नरो सुदा । सवेपापचिनिर्मक्तः सुरलोके महीयते ॥ ३० ॥ 


= स्तोत्र | 
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आं नमो गणपतये मन्त्र एष. उदाहृतः ॥ ३१ ॥ 
` गणपतिविध्लराजो लम्वतुण्डो गजाननः । द्वैमातुरश्च हेरम्ब एकदन्तो गणाधिपः | ३२ 
| विनायकश्चारुकर्णः पशुपालो भवात्मजः । 
| द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ ॥ ३३ ॥ , 
| विश्‍वं तस्य भवेद्वश्यं न च विघ्नं भवेत्क्वचित्‌ । 
महाप्रेताशराम यान्ति पीड्यते व्याधिभिने च ॥ ३४॥ ` 

. सरवपापाद्विनिर्मक्तो ह्यक्षयं स्वगेमश्नुते ॥ ३५ ॥ 

इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सुश्खिण्डे गणपतिस्तोत्रं नाम पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६५॥ 


ie च्यघ्ितमो ऽध्यायः ] फ गणपतेरन्यत्स्तोत्रचर्णनम्‌ # ६११ ( 


षटषष्टितमो धध्यायः 
गणपतेरन्यसस्तोत्रवर्णनम्‌ । 
व्यास उचाच 
पुनरन्यत्प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं गणाधिपस्यच । सवेसिद्धिकर पूतं सर्वाभीएफलप्रदम्‌ ॥१ 
एकद्न्तं महाकायं तप्तकाश्चवनसन्निभम्‌ । 
लम्बोदरं विशालाक्षं चन्देऽहं गणन/।यकम्‌॥ २॥ 
खुञ्ञक्रषणाजञिनघर नागयश्ञोपचीतकम्‌ । 
. बालेन्दुकलिकामोलि चन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥३॥ 
सर्वविघ्नहरं देवं सर्व विघ्नविवर्जितम्‌ । मूषकोत्तसमारुहा देवासुरमहाहचे ॥ 
योद्धुकामं महाबाहु घन्देञद गणनायकम्‌ ॥ ४॥ है 
अग्बिकाहदयानन्दं मातृकापरिवैष्टितम्‌ । भक्तिप्रियं मदोन्मत्तं चन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ 
'चित्ररल्षविचित्राहु चित्रमालाविभूषणम्‌। | 
कामरूपधरं देवं घन्दैऽहं गणनायकम्‌ ॥ ६ ॥ ह 
गजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं चारुकर्णविभूषितम्‌ । पाशाङ्कुशधरं देवं घन्दे5हं गणनायकम्‌॥ ७ ॥ ` 
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६१२५ # पद्चपुराणम्‌ # [ १ सष्टिखण्डे 


“यक्षकिज्ञरगन्धर्वेः सिद्धविद्याधरैस्सदा । 
स्तूयमानं महादेव चन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ ८॥ 
गणाशकमिदं पुण्यं भक्तितो यः पठेन्नरः । सबं खिद्विमचाप्नोति. रुद्रलोके महीयते ॥६॥ 
न निःस्घतां तथाभ्येति सप्तजन्मछु मानवः । य इदं पठते नित्यं मद्दाराजो भवेन्नरः | 
` चश्यं करोति त्रैलोक्यं पठनाच्छवणादपि । 
स्तोत्रं परं महापुण्यं गणपस्य महात्मन; ॥ ११ ॥ 
इति श्रीपापुरोणे प्रथमे सृष्टिखण्डे गणपतिस्तोत्रं नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ।} 
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सश्षषष्टितमोऽध्यायः 
नान्दीय्ुखादिषु प्रथमं गणेशपूजनवर्णनम्‌ । 
व्यास उचाच र 
.नान्दीसुखेषु सर्वेषु पूजयेद्यो गणाधिपम्‌ । तस्य सर्षोभवेद्वश्यः पुण्थ भवति चाक्षयम्‌॥ 
गणानांत्वेति मन्त्रेण सवेयज्ञघटेषु च । सर्वे सिद्धिभवाप्नोति स्वर्ग भोक्षं लमेन्नरः ॥ 
म्ण्मये प्रतिमायां च चित्रे चाथ दृषन्मये । द्वारदारुणि पात्रे च हेरस्वं लेखयेदु बुधः ॥ 
अन्यस्मिन्नपि देशेतु सततं दृष्टिगोचरे । स्थापयिरघा तु हेरम्वं श्त्या यः पूजयेद्‌ बुधः 
तस्य कार्याणि सिद्धयन्ति द्यितानि समन्ततः। 
न पिघ्न॑ जायते किचित्त्रैलोक्यं घशमानयेत्‌ ॥ ५॥ 
क ` विद्यार्थी लभते विद्यां वेदशास्प्रसमुदुभवाम्‌ | 
५ अन्यां च शिव्पिविद्यां च विजय़ां स्वगंदाधिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
, धनार्थो चिपुळं चित्तं कन्यां साध्वी मनोरमाम्‌ । 
ऐश्वर्य घमेसाध्यं च तनयं कुलमोक्षद्म ॥ ७ ॥ 


न रोगे: पीड्ते कश्षिज्ञ महैः, मतसो तिभिः} ४ जिसितापि, सक्षोसितियद्विवेनतस्कर:ः 


सप्तपशितमो ऽध्यायः ] # गणेशपूजाविधिः # ६१३ 


न राज्ञां कुप्यति ग्रहे न च मारी प्रचतेते । 
न दौ भिक्ष्यं न दौवेल्यं पूजयित्वा दिनायकम्‌॥ ६ ॥ 
अभिप्रेतार्थसिद््यथं पूजितो यस्सुरैपि । 
सर्चेचिघ्रच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः ॥ १०॥ « 
मन्त्रश्चायम्‌॥ ॐ नम्रो गणपतये ॥ 
नारायणप्रियैः पुष्पैरन्यैश्वापि सुगन्धिभिः । मोदकैः फलपूलैश्व द्रव्ये: कालोद्ववेस्तथा 
दधिदुग्धैः प्रियर्धाचेरपि धूपछुगन्धिमिः। 
पूजयेद्वणपं यस्तु सर्चसिद्धिमंचाप्लुयात्‌ ॥ १२॥ 
विदेषात्तस्य लिङ्गेतु यो ददाति घ छुप्रियम्‌ पूजोपकरणं वस्त्रं सवं लक्षणं भवेत्‌॥ 
देशे च भारते वर्षे बनितापूर्वलनिधौ। लौहित्यदक्षिणे तीरै लिङ्गरूपो विनायक: ॥ 
हरगौरीसमादेशादेवानां सम्मतेन च । स्थितो लोकप्रशाम्त्यर्थं सचे चिप्नविनाशनात्‌॥ 
पूजयित्वा तु तं देवं शक्तितो द्रव्यसञ्चयैः । 
चिनायकत्वमाप्नोति वेद्शास्त्रार्थपारगः ॥ १६ ॥ 
सकृत्प्रद्षिणं कृत्वा इट्टा स्पृट्ठा तु मानवः । अक्षयं लभते स्वग सदा देवे: प्रपूज्यते ॥ 
संसगिणां च स्लेच्छानां गत्यर्थं खुतपस्विनाम्‌। 
पुत्रार्थं सवेलोकानां तत्र शम्भुविनायकः ॥ १८ ॥ 
कृत्चाऽमिषेक लौ हित्ये स्पृरोद्यस्ठु गणाधिपम्‌। 
सपतजन्मङ्कतात्पापान्घुच्य्ते नात्र संशयः ॥ १६॥ 
न वैधव्यं न कार्पण्यं न शोकं न तु मत्सरम्‌ । 
विनायकं समासाद्य जन्मजन्मनि संलमेत्‌॥ २० ॥ 


पुनः सिद्धि पुनर्भोग्यं पुनः कीरिः पुनर्वलम्‌ । पूजयित्वा तु गणपं नरस्य नात्र संशयः 


अस्य पूजामहत्वा च सर्वाभीष्ट चिनश्यति । तत्र देवाश्च खुप्रीता ब्रह्मविष्णुहराद्यः 
मोहादुश्रान्त्य़ा च न कृतंहरिणाऽस्याचनंपुनः। ततोचिध्नं समुत्पन्नं देवराजस्य धीमतः 


'चिरदितस्य च। उ 
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| ६१४ ॐ पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 
| अथासुरेमेहाचीयेहिण्याक्षपुखे रणे ॥ २४॥ 
| | मघवा तु जितो चीयाद्धिरण्याक्षेण बै तदा । ततस्सुराश्च निवोर्या यावद्धषेशतं पुरा ॥ 
ढेघासुरै महायुद्धे खुराणां च पराजय: | ततो देवाधिदेवे त शिवे देवेनिवेदितम ॥ 
देवा ऊचुः । 
भगचन्नसुरेना हि जितं राज्यं गता मखाः ॥ २७ ॥ 
व्यास उवाच । 
एतस्मिन्नन्तरे शम्भुर्देचान्वचनमन्रबीत्‌ ॥ २८ ॥ 
शम्भुरुधाच । 
हेरम्बाय बरो दत्त उमया प्रीतया मया। पूजया ते परालिद्विर्देवादीनां भवत्विति || 
अघजानाति यो मोद्दात्पुरुषस्तु महोत्सवे । न भवेत्तस्य सिद्धिश्व रणे चापि पराजय; 
ह महामखेन युष्माभिः पूजा गणपतेः छता । 
हेलया न इता मोहात्तस्मात्प्राप्तः पराजय: ॥ ३१ ॥ 
- शीघ्रं गच्छत वै पुण्यां गणपस्य महात्मनः । पूजां कुरुत धर्मज्ञा जयस्तूण भविष्यति 
व्यास उवाच । 
ततो हरमुखाच्छू त्वा चचः क्षेमपरं दितम्‌ । प्रहृष्टा विबुधास्सर्वै गणपस्यपुरःस्थिता 
देवा उच्चः । 
गणाधिप नमस्तुभ्यं सवेदेवैकपालक । स्वर्गभोगप्रद्‌ प्रोत्या हेरम्ब त्यां नता स्मह ॥ 
जयदं सवेयुद्धेघु सिद्धिदं सर्वकर्मसु | मद्दामायं महाकायं हेररब त्वां नताःस्म ह॥३५॥ 
एकदन्त महाप्राज्ञं लम्बतुण्ड विनायकम्‌ । 
देवं महर्षिदेवानामिन्द्रस्य च नताः स्मह ॥ ३६ ॥ 


> 


क्र 


व्यास उचाच । 


एताःधुत्वा गिरस्तेषां त्रिद्‌शानां महात्मनाम्‌ । विस्मितोगणपो देघानिदेंचचनमत्रघीत्‌ 
: ; गणेश उवाच । 
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करिष्यामि हिताथ चे तूणं कामं समुच्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 


व्यास उचाच | 
एतस्मिन्नन्तरे सूरिः सुराणां याजकः सुधीः । उचाच घचनं स्मेरं वृदस्पतिविनायक््‌ 
वृहस्पतिदवाच । ० 
दोषं मद्दषिदेचानामिन्द्रस्य च विनायक। यत्ते पुराचंनं यज्ञ न कृतं तत्क्षमस्थ नः॥ ` 
ब्यास उचाच । 
सुराचार्यगिरः श्रुत्वा गणपो घाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
गणेश उवाच | 
युष्मामित्रियतां देवा घरो मत्तो हि वाण्छितः ॥ ४२ ॥ 
व्याल उवाच | 


_ ततः शक्रादयः सर्वे बृहस्पतिपुरोगमाः । ऊचर्गणपति देवा जयोऽस्माकं भवत्विति ॥ ` 


देवानां घचनं श्रुत्चा गणेशोऽघाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
गणेश उचाच। 
वाढमेच खुरश्रेष्ठा जयो वो भचतु दुतम्‌ ॥ ४५॥ 
व्यास उचाच । ; 
ततो देवगणास्सर्वे हष निर्भरमानसाः । गणेशं पूजयामाखुर्गन्धसारेस्तु मण्डनेः ॥४६॥ 


दिव्यधूपैः सुवस्त्रैक्व कुसुमैनेन्दनो द्रवैः । पारिजातादिभिः पुष्पैरन्येदेचमनो हरेः ॥४७॥ 


पूजितो गणपो देवेरुवाच सुरसत्तमान्‌॥ ४८ ॥ 
गणेश उचाच | 
गच्छध्वं विबुधा देवंबिष्णुमदुतसाइसम्‌ । सविधास्यति चः कामं घाञ्छितंनततःसुरा 
व्यास उघाच। 


स्व स्वं रथं समारुह्य गतास्ते दरिमव्ययम्‌ । पीताम्बरं नमस्कत्य उचुद्घगणा मुदा ॥ . 


देवा ऊचः । 


हरात्मजं-सु पसम्प्राप्य पूजमित्वागाघाधिप्त।/भागवास्त्ख ल्तल्पए ति महात्मन्तद्यकेशच 2 
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सततषष्टितमोऽध्यायः ] ॐ देवेभ्यो गणेरोन घरप्रदानयू # ध्र ( 


| 
| ६१६ # पहपुराणम्‌ # [ १ सष्टिखण्डे 
) | व्यास उवाच । 
एतच्छू त्वा तु देवानां घचनं हरिरव्ययः । यथातथ्यसुवाचेदं हनिष्ये देत्यपुङ्गचान्‌ ॥ 
श्रुत्वा घागरतं देवा नारायण पुखाच्च्युतम्‌ । 
हृष्टाश्च तं सुद्राऽऽचिष्टा द्रव्यैरिष्टै, समचेयन्‌ ॥ ५३ ॥ 
पुनविरुष्णुवाचेदं देचानिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥ ५४ ॥ 
जु विष्णुरुवाच । 
” स्वं स्वं बळं समाहृत्य सञ्जीमवत चिज्वराः । हनिष्ये तान्दुराचारान्बळं चेवसमन्ततः 
अखद्वन्र तु संगृह्य यूयं तिष्ठत निर्भयाः ॥ ५५॥ 
व्यास उवाच । 
माधघस्य वचः श्रुत्वा प्रगताः सुरपुङ्गघाः। विमानानिसमारुह्य सर्च दिव्यास्त्रघारिणः 
देवानां ह्षंवाक्यानि देत्यचाराः श्रुतानि वै । 
राजानं कथयामासखुहिरण्याक्ष महायलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
श्रुत्वा देत्यपतिस्तच चुकोपातिमद्दाबलः | सचिषांस्तु समाहय कुद्दो घचनमत्रघीत्‌ ॥ 
देत्यराज उवाच । ह 
अधुनेन्द्रादिदेघाश्च निखिलाः क्रूरबुद्धयः । माधवं च परीप्सन्तः शर्भौ खर्चन्यवेद्यन्‌ ॥ 
कथं जयं च ळप्स्यामो देत्यवृन्देऽतिदारुणे । 
| तरिपुरारिरुवाचेद्‌ं गणेशं यजतामराः ॥ ६० ॥ 
| 


' पूजयित्वा तु तं देवं जेष्यथाजुरदानवान्‌। ततो देवगणैः ष्टैः पूजितो गणनायकः ॥ 
। गणाधिपेन तुष्टेन क्रूरो दत्तो घरो महान । 
|... जैष्यथाद्यासुरान्सर्चा स्ततो देवा-मुदान्विता: ॥ ६२ ॥ | 
| हरि निवेदयामाछुरस्मद्गधपरीप्लबः। हरेबाढधुपश्चत्य रथिनः शरूत्रपाणय ॥ ६३॥ 
युद्धाथमधितिष्ठन्ति निजेरास्त्वभयामयि । यस्य या शक्तिरस्तीह देवाञ्जेतं वद्त्वलम्‌ ॥ 
; व्यास उघाच। 
तते वाकलो बचंः'थुत्वा/मधुकेचनमत्रचीत'॥ इर / ००२००० 


सप्तषष्टितमो ऽध्यायः ] # पिष्ण्वाशया देचानामसुरै; सह संग्रामवर्णनम्‌ $ ६१७ 


मधुरुषाच । 

जेष्यामि च हरि राजन्सहायं मे नियोजय । जितेनारायणे देवाः सभयास्त्रिदशाधुषम्‌ 

तस्मान्नारायणो ऽस्माकं भागः सर्वपुरज्नयः ॥ ६६ ॥ 

व्यास उघाच । र 

ततो धुन्धुश्व सुन्द्श्च कालकेयो महावलः । सहायाश्च मधोस्तस्य जेष्यामो माधवंनृप 
सर्वेदेत्यचले सुख्याश्चत्वारो इढ विक्रमाः । काळसृत्युसमाघीराः सर्घास्त्रचिधिपारगाः 
यरस्तत्रात्रवीद्वाक्यं यस्मिञ्जय डपस्थितः। तं च जेष्यामि जिष्णुं च प्रतिज्ञा मे दृढा नप 
नसुविश्च सुचिश्चैच भ्रातरौ बलद्पितो । ऊचतुस्तौतृपं ह्याचां जेष्याचो चै बलादुबलौ 
जम्भश्चैवात्रवीद्वाक्य मिन्द्र मिन्द्रपुरोगमान्‌। जेष्या मिनात्र सन्देहो दैत्या भवत घिज्चराः 
निपुरश्चात्रचीद्वाक्यं जेष्यामि च विनायकम्‌ । ताचदूचेऽथ सेनानीमेयो देवान्तको बली 
कुबेर प्रतिरक्षो भिः सर्वा श्चैचहिरण्यकान्‌। एतस्मिन्नन्तरे तत्र नारदो सुनिसत्तमः 

गत्वोषाच दिरण्याक्षं जिष्णुदूतोऽहमागतः । 

राज्यं त्यजस्व चाचा नः प्राणेषु यदि ते दितम्‌ ॥ ७४ ॥ 

न चेद्युध्यस्व मामद्य न चा गच्छ रसातलम्‌ । 

ततः कोपादुचाचेदं नारदं सुनिसत्तम्रम्‌॥ $५ ॥ 

देत्यराज उवाच । 

अहिंस्यस्त्वं ब्राह्मणादय गच्छ तूणं ममाग्रतः । देवानां च चिपत्ति च कदनं निधनं पुरः 

पश्य विप्र क्षणेनान्तं प्रापतं हरिहरा दिकम्‌ ॥ ७६ ॥ - 


व्यास उचाच । 
एवसुक्त्वा स दैत्येन्द्रो बलाध्यक्षाचुवाचह ॥ ७9 ॥ 
दैत्यराज उचाच। 
सज्ञीकृत्य बलं सर्वात्रथांच्यानयत दुतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
व्यास उचाच | 


दैत्यराजविय! श्ुत्वाऽबस्मध्यक्षा 'खन्नत्ततःव अळात्याहुष लल सलजत्तास्तूर्णमागता: 
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को टिको टिसहस्ताणिअक्षी हिण्यो बलानि च। एकेकस्य च वीरस्य घाहनानिमद्दान्तिच 
स्यन्द्नानि विचित्राणि गजोष्ट्रश्वलरानपि । लिहव्याप्रछुछायांश्व समारुह्य ययुस्तदा ` 
वाद्य: स्वैश्च भूयिष्ठे: सिंहनादै्भयांनकीः । दिशस्तु पूरयामाखु स्सिन्धुवेला चलाधराः 
सवेलोकाश्व चित्रेखुः समुद्राश्च चकम्पिरे। देवडुन्दुभयो नेदुः खवंदेवैः समी रिता: | 
वाचेश्च विविधेरन्येरचायु पूर्णंधनस्वने: । सर्वलोका भयत्रस्ता ये च तरैलो वचा लिनः ॥ 
श्रष्टकामा गताकाशं घोर तीव्र मह्दाइवम्‌ । 
परिधेः पाशशलँक्च खङ्गयष्टिपरशवधैः ॥ ८५॥ 
शरेथ्ध निशितैघोरैजेष्चुरन्योन्यमाइवे । शस्त्रास्त्रेबहुधा मुक्तिदिशः सर्चा निरन्तरम्‌ ॥ 
विग्रहेषु धरण्यां च पर्वतेषु जलेषु च । देवस्थाने तथाकादो पर्वेतात्रेषु लानुषु ॥८७॥ 
गहरेषु महारण्ये तयोयुद्धमचर्तेत । पुष्कलादिघनानाँ च वर्षधाराजलं यथा ॥ ८८ | 
| पतन्त्यञ्जाणि सेन्येषु शतशोऽथ सहस्रशः । 
| केचित्पेतुः पृथिव्यां तु शरैः सम्भिन्नचित्नहा: ॥ ८६॥ 
__.. शक्तिभिमुंसलेश्चान्यैश्वकशूलपरश्वधेः । पतिताः सम्मुखे शूरा युद्धेषु न्यायवतिन: ॥ 
गच्छन्ति सुरसझानि खाम्यर्थे ये त्वभीरवः । ये चान्ये कातराः पापा हन्तारो विमुखान्नणे 
अन्यायेयें च योद्धारस्ते यान्ति यममन्दिरम्‌ । 
त्रिदिचिस्था गजारोहाः सेन्धवस्थास्तथापरान्‌ ॥ ६२ ॥ 
|- रथर्थांश्च रथारोहाः पद्गश्चि पदातयः । परस्पर विनिघ्नन्ति शूरा युद्धाभिकाङक्षिणः 
' मुदिताः सत्त्वसम्पन्ना धर्मिष्ठा बळ्संृताः । केषांचिद्वाहवशिछन्ना सुसलै सिंन्नमस्तकाः 
be केशा श्शिरांसि वस्राणि निपेतुर्धरणीतरे । 
| मध्यच्छिन्नास्तथा भिन्नाः पेतुरुव्या' महाबलाः ॥ ६५ ॥ | 
` सङ्गपातेस्तथाचोग्रैर्छिन्नभिन्नाः परश्वधैः । गामेच पतिता धीरा द्व्यालङ्कारभूषिताः 
` अ्दीप्तो$भूद्धरादेशो घीरैनागैईयै रथैः । विषिधाभरणैनेष्टै, पताकाभिश्च केतुभिः ॥ 
` चतो घसुन्धरा सर्वा सशैलवनकानना । रुधिरोधप्छुता तत्र विबुधासुरयोर्युधि ॥६८॥ 
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लोहितं प्रचुरं पीतं रक्षोभिश्च वरकादिभिः॥ ६६॥ ` 
अन्यैमेहागणैरेच क्षतजं पचनान्वितम्‌ । खादितं प्रीतिमद्विश्च फेरुणृश्रगणै मंदा ॥१००॥ 
पतस्मिन्नन्तरै सूरिः सुरपूज्यो वृहस्पतिः | मृतसञ्जीनीविद्यां सुराणां सञ्जजाप ह ॥ 
विशल्यकरणीं दिव्यां ब्रह्मविद्यां मद्दाबलाम्‌ । 
ततो धन्वन्तरिविद्वान्छुरवैद्यो मनोजबः ॥ १०२॥ 
औषधेस्तत्प्रयो गैश्च रणे पर्यटते सुदा । तत्र देघाश्च जीघन्ति ये मृताश्च महाहवे ॥ 
अव्रणा चलसम्पन्नाः प्रयुध्यन्ति भृशं पुनः । 
एवं शतसहस्रं तु गणं देत्यस्य चोद्धतम्‌ ॥ १०३ ॥ 
पतित पुण्ययोगाञ्च शरैनि सिंन्नकन्धरम्‌ । 
ततस्तु जयशब्देन नन्दन्ति सिद्धचारणाः ॥ १०५ ॥ 
ऋषयः खेचराश्चान्ये ये चैचाप्सरसां गणाः । गीर्तिगायन्ति गन्धर्चाः शशंखुः परमषेयः 
अथ क्रुद्धो महातेजा देत्यसुख्यो महाचलः । 
काळकेय इति ख्यातः सेनानीदत्यपस्य च ॥ १०७॥ 
स्यन्दनस्थो मद्दाचीयो धनुरादाय तत्र च। जघान सुरसङ्घास्तान्नतेयामाख भूतले ॥ 
निरन्तरशरौ घेण च्छादितं गगनं तदा । निपतन्ति शरा. सेन्ये कोटिको टिसहस्नशः ॥ 
निपतन्ति ततो देवाः संयुगेष्ष निवर्ति नः । रुघिरोद्वारिणस्सर्व लिद्धगन्धवेकिन्नरा: ॥. 
विशिखैः पीडिता देवा निपेतुर्धरणीतले । केचिच्छणातैभिन्नास्सहसरयुतेस्तथा ॥ 
पेतुरुव्या' महावीर्या ये रणे सुरपुङ्गवाः । 
व्यथिताश्चाभवन्सर्वे स्यन्दनस्था दिवौकसः ॥ ११२ ॥ दि 
शरैः प्रव्यथितास्तै तु स्थातं शक्ता न सम्मुखे। तेनाघगाहित सैन्यं गजेनेघ सरोचनम्‌ 
शारैस्तस्यादिता देवा घञ्रानलसमप्रभेः । 
न शेकुः समरे स्थातं मघवन्तं ययुस्तदा ॥ ११४ ॥ 
चित्ररथ इति ख्यातो देचश्शल्लभृतां घर; | ययौ स्यन्दनमारह्य युद्धं प्रति घनुधेरः ॥ 
्र्नंचीह॑जन ऽपि समान्य पतु.महमसुस्॥- १९६7०५7 * ` [ 
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. चित्ररथ उचाच। 
यथा हंसि महाशूर सुरसेनां सुदान्वितः । स त्वं प्रशांसनीयश्च शूरोऽसि सुरसंप्रतः | 


८ व्यास उचाच | 
ततश्च कालकेयस्तु स्मितो घचनमत्रवीत्‌ ॥ ११६ ॥ 
काळकेय उवाच । 

पुरेव घिजितो देघगणःसर्वः प्रलीलया । इदानीं तु स्थितं युद्धे बल सचे तु हेलया | 

यदि ते निधने प्रीतिरस्तीह खुरपुङ्गव । 

पभिस्त्चां निशितेबांणेनयामि यममन्दिरम्‌ ॥ १२१ ॥ 

व्यास डघाच | 

इत्युक्तवा परमक्रुद्धो वाणमन्तकसन्निभम्‌। जघान समरे चीरस्त्रिभिश्चच्छेद्‌ सो ऽम्बरे 

पुनर्बाणांश्च समरे योजयित्वा दुतं रुघा । 

जघान प्रचुरान्देत्यांत्तांश्चकत्त ख लाघचात्‌ ॥ १२३॥ 
ततोऽन्योन्यं शरैस्तीक्ष्णैः कालानळलमप्रभैः । युद्धे धनुष्मतां श्रेष्टश्िच्छेद्‌ भुविवेगतः 
तद्युद्धमभवद्देवदेत्ययोधेमेतो भ्ृशम्‌ । ्रष्टुकामागताः पाश्‍्वेग्यषिदेवाः खुरोरगा: ॥ 
एवं शतसहस्लाणि बाणानां चितानि च । अन्योन्यं समरे वीरौ घिजयाय विरेजतुः 
अथ कुद्धो महातेजा गन्धर्वाणां पतिस्तदा | त्रिमिबिभेदबाणैच्ध ललारे ह दिपञ्चमिः 


ली हिरण्याक्षप्रियं फर्मकृत॑ युद्धे त्वया5घुना । इदानींमम घाणैश्व गच्छस्व यममन्दिरम्‌ ॥ 


. सप्तभिजेटरे नाभौ वस्तौ तस्यसपञ्चभिः । शारैःसम्पातितो देत्यो मुग्ध; कश्मलतांगतः 


_ शिथिलीक्षतचापश्च लेभे संज्ञां चिरादुबली । 
ळव्धसंज्ञस्त्रिमिर्बाणेस्स बिमेद्‌ सुरोत्तमम्‌ ॥ १२६॥ 
चकत्ते धनुरस्त्रेश्च दैत्यराजस्य पश्यतः । ततो वाणसहस्नेस्तु काळान्तकसमप्रमैः ॥ 


| ` चिमेद्‌ देत्यलिहं तु सुराणामुत्तमो बली । हतचेता; सदेत्येन्द्रो बहुशोणितसंस्रवः ॥ 
बिहलो बहुबाणातेः शूळं जग्राह दानव: । शूल्हस्तल्य तस्यैष चतु्भिस्तुरगाञ्छरैः ॥ 
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जघान शूळसुर्चोस्थस्ततो गन्धर्वंसत्तमम्‌ ॥ १३३॥ 
चिचकत्ते त्रिभिर्बाणः शूरं चित्ररथो बली । शूलं च नष्टकं इट्टा हतभोणमिचोरगम्‌ ॥ 
गुहीत्वा मुद्गरं घोरं प्रदुद्राव सुरं बली। समुद्रं समायातं देत्यसेनाधिपं तदा ॥ 
चिचकत्ते शिरोदेहाद्धंचन्द्रेण सम्भ्रमात्‌ । स॒ पपात महीप्ठे सञ्चचाल वसुन्धरा ॥ 
ततोः दैत्यगणाः सर्वे विमुखा विप्र दुदुब॒ुः ॥ १३७ ॥ 
इति श्रीपामपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे काटकेयचधो नाम सप्तषष्टितमो ऽध्यायः । 


अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 


जयन्तेन कालेयवधः । 
व्यास उघाच । 
श्रातरं निहतं दृष्टा कालेयो नाम दानघः । चित्ररथं प्रदुद्वाच धृत्वा बाणं सकार्मुकम्‌ ॥ 
हृष्टाएसुरं बिधाचन्तं कालस्दत्युसमप्रभम्‌ । 
अरोत्सीत्तं महावीयों जयन्तः पाकशासनिः ॥ २॥ 
अत्रचीच्य महातेजा दैतेयं सुरसत्तमः । तथ्यं धर्मा भिसंयुक्तं लो कद्वग्रहितं धरचम्‌ ॥ ३ ॥ 
जयन्त उचाच । 
शत्रामिघातदुःखातं कशमलं चान्यसंयुततम्‌। 
प्रभग्नं च निरस्तं च यो इन्ति स च बालिशः ॥ ४ ॥ 
सुचिरं रौरवं भुक्त्वा तस्य दासो भवेञ्चिरम्‌ । 
तस्मान्मा 5मुं प्रयुध्यस्व युद्धधर्मस्थितो भव ॥ ५॥ 
व्यास उवाच । 
जयन्तप्ग्रचीद्वाक्यं कालेयः कोधमूच्छितः ॥ ६ ॥ 
कालेय उचाच । 


हत्य भ्रातृहन्तारमथ त्वां दन्मि साम्प्रतम्‌ ॥ ७॥ 
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व्यास डघाच | 
ततस्त चासुरश्रेष्टं काळ।नलसमप्रभम्‌ । जयन्तो निशितेर्बाणै जघानखुरसत्तमः ॥ ८॥ 
निंचकत्तं शरान्सोऽपि निभिर्विव्याध चाझुरः । 
ततः कोपसमाविष्टौ नाराचैद्शमिस्तथा ॥ ६॥ 
शरांश्चिच्छिदतुस्तत्र बिभिदतुश्च पररूपरम्‌ । 
स्यन्द्नाच्च तयोरेव बहुसुस्माच शोणितम्‌ ॥ १० ॥ 
यथा वृष्टिगण प्राप्य नदी गेरिकघाहिनी । तथा तौ च महावीयौं न क्षीणौ न च कातरी 
न शर्म परिलेभाते परस्परजयैषिणौ । अथ तस्य च देत्यस्थ धनुश्चिच्छेद चेषुणा ॥ 
यन्तारं पञ्चभिर्बाणैः पातयामास भूतले । अष्टाभिनिशितेर्बाणैश्वतुरो ऽश्वानपातयत्‌ ॥ 
शक्ति सङ्गृह्य भूमिष्ठः कुमारं च जघानह । भायारतीं बहिकूटाभां शरैश्चिच्छेद पञ्चभिः 
रादामादाय वेगाच्च जयन्तं स जघान ह। 
गद्या पीडितं साश्वं सचरूथं सकूबरम ॥ १५॥ 09 
पातयित्वा घरण्याँ च सिंहनादं ननादह। लाघवात्स घरां गत्वा गदापाणिरुपस्थित॥ 
चञ्नपाताद्यथा शब्दो लोकानां दुःखहो भवेत्‌। `. 
तथा तयोर्गदापाते शाब्दः स्यात्त मुहुमह: ॥ १७९॥ २३ 
एवं तयोगंदायुद्धं यावद्ब्द्चतुष्टयम्‌ । प्रभग्ने ते गदै खस्थौ खङ्गचमंघराच॒भौ ॥ १८ ॥ 
तदा पदातिनोरयुद्धमदुतं लोमहर्षणम्‌ । इट्टा च विस्मयं जग्सुदेवासुरमहोरगा: | १६ ॥ 
'खङ्गपातेमुहुर्तान्ते तयो श्छिन्ने तु घर्मणी । अभचत्खड्रयुद्धं च तयोर्यद्धातिशीलिनोः ॥ 


: दधार चिकुरै तस्य जयन्तो भीम विक्रमः । शिरश्छित््वाऽस्य खङ्गेनपातयामाख भूतले 


ततस्तु जयशाब्देन देवाः सर्च ननन्दिरे । 
प्रभम्ना देत्यसङ्घाश्च दिशः सर्घाः प्रढुढुजुः ॥ २२ ॥ 
इति भ्रीपांझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे कालेयचधो नामाष्टपश्तिमो<्ध्यायः ॥ ६८॥ 
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ऊनसप्ततितमो ऽध्यायः 
इन्द्र ण बलनमुचिवधः ।. 
_ व्यास उचाच। | 
एतच्छू त्वा तु देत्येन्द्रो हिरण्याक्षो महाबळ: । 
सरोषश्रातिताप्नाक्षो ह्यखुरानादिदेश ह ॥ १॥ 
| हिरण्याक्ष उबाच । 
स्वयं गच्छामि युद्धाय देवानां चिजिघांसया । 
नागच्छन्ति न युद्धथन्ते तेन मार्गा द्विशन्त्बितः ॥ २॥ 
व्यास उचाच । 
एतच्च्छ त्वा तु घचनं रोषा दैत्यगणा घिपाः । 
युद्धाय प्रययुः सर्वे शूलपाशातिपण्डिता; ॥ ३॥ 
अधिकं पूर्वसन्याच्च तथा शतगुणैरपि। निरन्तरं तथाऽऽकाशं प्रययुर्यद्काडक्षिण: ॥ 
ततो रुद्वास्ससाध्याम्च विश्वेच चसवस्तथा । 
स्कन्द्श्ध गणपश्चैघ विष्णुजिष्णुपुरोगमाः ॥ ५॥ 
खर्व योद्धं गतास्ते च दृष्टा रणसमुत्सुकाः । एतस्मिन्नन्तरे युद्धं देवदानवयोरपि ॥६॥ 
, न भूतं न श्रुतं पूव सवेलोकभयडूरम्‌ । Es 
शातत्रास्त्रेवेहुधा युक्तं शिशिरेणेच काननम्‌ ॥ ७॥ 
घरां स्वर्गौक आकाश संरुध्य युद्धमाबभौ । 
अन्योन्यं जघ्नुराकारे तथाऽन्योऽत्यं महीतले ॥ ८॥ . 
शक्तिमिमंसलैमेल्लै्वहुभिः शरवृष्टिमिः । दारुणैः खड्गपातेश्च तथा चक्रपरश्बघेः ॥६॥ 
अन्यायुधैश्च चिविधै निजघ्नुस्ते परस्परम्‌ । 
अभषन्घोररूपाणि धराकारोऽव्ययानि च ॥ १०॥ 
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॥... १ = CN 
शस्त्रः "समपातः कङ्कुघायसजम्बुकैः । यथा मुसलधारामिर्घना वर्षन्ति छो हितम्‌ 
तथेष क्षतजेः सस्तेस्वाङ्गाच्च देषदानघाः । 
केचित्पतन्ति मुह्यन्ति स्खलन्ति च हन्ति च ॥ १२॥ 
सुञ्चन्ति चातेना दांश्च लिंहनादं मुहुमुहुः । 
केषांचिद्‌ बाहवश्छिन्नाश्छिन्ञपादास्तथापरे ॥ १३ ॥ 
` छिन्नपाश्वोद्राः केचिन्निपेतुः रातशोशुवि । कोटिकोटिसहस्माणि गजवाज्यसुराणच 
अपतन्धरणीपृष्ठे रक्तौ घे बहुधा भुषि । ततस्तु धरणीपृष्ठे त्वभवल्लोहितार्णव: | १ 
चिपरीतास्ततो नंद्यः सद्यस्तत्र षिसुस्ुवः। तृणकाष्ठपरास्तत्र शक्तयो वापा 
सुद्दरा मुसलाः गला मकराद्या भवन्ति च । 
जयन्तिका धवजामीना: कमठाश्चर्मकायकाः ॥ १७॥ 
शरादिभिमंहोष्ट्रश्च निरुद्धाः प्रचुरेस्तथा । केशचामरशैवाळाः सम्पूर्णास्तास्ततस्ततः 
पतद्विश्च तथान्यैश्च विविधैः क्षतजार्णचः। तदा बसुन्धरा सर्चा सशैळ्चनकानना || १ 
रुधिरौघा महाघोरा सवेलोकभयङ्करा । स्कन्द्स्य शक्तिपातेन गता दैत्या यमक्षयम्‌ 
राता परमेणैव अशस्निनाझिशिखे: शरैः | बरुणस्य च पाशेन बद्धा मग्ना यमक्षये र 
येषां जब पुरोगेः सचिचैस्तथा | निपतिताश्च दैतेयाः सर्य डि 
महै श्वखनेरेव यक्षगन्धर्च किन्नरैः । महत्या गद्या चेव छुवेरेण च धीमता ॥ २ क 
धनानां निकरैवेज्रेस्तुषारैबिधुनेरितैः । पन्नगानां षिषेघोरेदेत्याः पेतुर्धरातळे क 
अन्येश्व चिविधैदेचैः को टिको रिसहस्नशः । "च्या 
पातिताः प्रययुस्सर्वे धरण्यां त गतासघः ॥ २५ ॥ 
देहांस्त्यक्त्वा दिवं यान्ति केचिञ्च यममन्दिरम्‌ । 
केचिद गच्छन्ति पाताल पुण्यापुण्यप्रयोगतः ॥ २६ ॥ 
: पतस्मिन्नन्तरै वेदाजजल्पु: परमर्षयः | 
स्वस्त्यस्तु त्रा्मणेस्यश्च गोभ्यः सनरीम्यस्तप स्विघुः॥ २७ ॥ 
प्रयुध्यमानेष्वन्येषु साम्प्रतं सर्व॑जन्तुषु । 
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ऊनसप्ततितमोऽध्यायः ] ॐ इन्द्रेण बलनमुचिघधः + दर्द | 

चिबुधेर्रादता देत्याः शेषाः पर्वतमाधरिता: ॥ २८॥ 
प्रजग्मुश्च दिशः सर्चाः कातरारणभीरवः | दैत्यव्यूहे प्रभग्ने च बलो नाम महाबल: ॥ 
अदेयामास देवांश्च संयम्याझिसमैः शरैः । तस्य वाणार्दिता देवा बहघो बलूदपिताः॥ 
पतिता घरणीपृष्ठे केचिद्ठझा रणाजिरै । दुष्टा तस्य महत्कर्म दारुणं ळोकमीषणम्‌॥ 
शशंखुऋ षयो देवास्तत्रशिष्टा: प्रचुकुशः । अथ क्रुद्धो महातेजाशशतक्रतुररिन्दमः | 
जघान शरसन्दोहैबेछं बलघतांचरम्‌ । सोऽपि कुद्धो बलोयुद्धे तथा शक्र ससम्भ्रमः ॥ 
रुधिरैणाचलिकातङ्गौ प्रसुतेन महाबलौ । तौ यथा माधवे मालि पुष्पितो किशुकदुमी 
यक्राणि च सहद्नाणि शूलानि मुसलानि च । निचलान रणे शक्र चपले चासुरोत्तमः ˆ 

तानि चक्राणि शूलानि निचकत्ते शरोत्तमैः । 

खुरराट्‌ सहसा भ्रान्तो लीलया समरे बली ॥ ३६ ॥ 

ख च देत्यो महातेजाः शक्त्या चेष पुरन्दरम्‌ । 

_ निजघान तदा तूणं गजस्थं च स्तनान्तरे ॥ ३७॥ 

तया घिनिद्दृतः शक्रः प्रचचाल गजोपरि । छःभ्रसंज्ञो गले जिष्णुविभेद दनुजं क्षणात्‌॥ 
रथसंख्स्य हस्तौ च धनुश्चिच्छेद चेषणा | चमंतीक्षणं ध्वज तस्य शरेणैकेन चीरहा ॥ 

चतु्भिनिशितैर्बाणैविव्याध चतुरो हयान्‌ | 

` शरेणैकेन सूतस्य शिरश्चिच्छेद तक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 
छिन्नधन्वा इतरथो दताश्वो हतलारथिः। 
निपत्य मूच्छितः पृथ्व्यां सुहर्तान्मृत्युमाप सः ॥ ४१॥ | 


` अथ क्रुद्धो महादैत्यो नमुचिः सुरदपेहा । गदामादाय सदसा स जघान मद्दागजम्‌॥ 


यथा मेरुगिरेः "टक्के वञ्रपातो भवेद्‌ भ्रुवम्‌ । तथे च महाशब्दो हाभघले महषणः ॥४३ 
प्रदारैणार्दितः पद्मो सञ्चचाल स घिहलः । रुधिरैणावसिक्ताङ्गो चिमुखो वेदनातुर;ः ॥ 
शतक्रतं विधाचन्ति शतशोऽथ सहस्राः । अर्घचन्दरेःक्षुर्रेश्च चिच्छेद. पाकशासनः ॥ 
जन्तुभिस्तस्य मायाभिरदितास्सुरपुङ्गवाः । भूमौ निपतिताः केचित्केचित्सुप्ता रथोपरि 


ट हकूम माधवो विशिलांस्तथा। by eGangotri र 
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जन्तुधूतान्स चक्रेण चिच्छेद देहळग्नकान ॥ ४७ ॥ 
_ ततो जिष्णुस्त्रिभिर्बाणैः पातयामास भूतले । 

पृथिव्यां पतितो दैत्यो मूच्छितः स्खलितः पुनः ॥ ४८॥ 
दधार सुढुगर घोरं शक्त इन्तुं समुद्यतः । ततो जघान मघवा कुलिशेन मह्दासुरम्‌ ॥ 
स॒ पपात महीपृष्ठे क्षतवक्षा महाबलः । साधुसाध्विति देवाश्च सिद्धाश्चेव महर्षयः ॥ 
अपूजयंस्तदा शाक्रं बहुभिः पुष्पच्चष्टिमिः । ततो दैत्यगणाः सर्वेमीतास्तत्र प्रदुद्रवुः ॥ 

गीतं गायन्ति गन्धवा ननुतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीपाञपुराणे प्रथमे खृ्टि्ण्डे बळनमुचिवधो नामैकोनसपतितमो ऽध्यायः ॥६३ 


सप्ततितमोऽध्यायः 
इद्रेण नयुचिवधः । 
व्यास उचाच 
बल च निहतं द्ृष्टा नमुचि च स्वकाग्रजम्‌ । 
सुचिस्तत्रात्रधीद्वाक्यं ज्येष्ठो मे सूद्तिस्त्वया ॥ १॥ 
परोक्षेणाधुना त्वां च शरेनेष्यामि भास्करिम्‌ ॥ २॥ 
व्यास उघाच । 
तमत्रवीन्महातेजा: शत्रः सर्वेसुराचितः ॥३॥ 
शक्र उवाच | 
आतुस्ते धर्मपन्थानमिदानीं रूप्स्यसे सुषम्‌ । 
बह रुष्णमचिज्ञाय प्रमोहाच्छळमभा यथा । 
सहसा अचिशन्त्यि तथा मां योदुघुमिच्छसि ॥ ४ ॥ 
“Se व्यास उवाच । 
02 न्प्र स जघान विशिखे स्त्रिभिः । स चिच्छेद निभिः बाणी; शक्रःपरपुरञ्जय 
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एकसप्ततितमो ऽध्यायः ] अ षडाननेन तारेयचधः न ` न ( 


। सतो जघान दशभिरिन्द्रमैरावणंत्रिमि:। सप्तमिर्मातलि छित्वा नादेरुच्चेनेनादद्द ॥६॥ 
शक्र. प्रति पुनद॒त्यों भ्रामयामास सम्भ्रमात्‌ । 

आयसीं तां गदां कोपान्महाबलूपराक्रमः ॥ ७॥ 

। शतस्तु लाघवाच्छक्रो जघान कुलिशेन हि। भिदुसस्पावपातेन गताछुनिपपात ह ॥८॥ 
दचुजस्य प्रपातेन सञ्चचाल चसुन्धरा । देवाः प्रवक्रुन्‌ त्यानि दानवा चिप्रदुदुचुः ॥६॥ 
| इति श्रीपाद्पुराणे प्रथमे सृऐिलण्डे मुचिचधो नाम सप्ततितमोऽध्यायः ॥७०| 


एकसंप्ततितमो ऽध्यायः 
षडाननेन तारेयवध; | 
व्यास उवाच | 
-तारेयो बलसम्पन्नः शक्रतुद्यपराक्रमः । जघान घिशिखेस्स्कन्दै पितृघातिनभाहवे ४१४ 
ततस्स्कन्दो महाबाहुदे रितुल्यपराक्रमः । 
घिचकत्त शरांस्तांत्तान्निबिमेद शरोत्तमैः ॥ २॥ 
सदेत्यस्सहसा स्कन्द्‌ छाद्यौमास मार्गणैः । 
असम्भ्रान्तः प्रचिच्छेद घिशाखो विशिखेस्तद्रा ॥ ३ ॥ 
. तारैयोऽञ्निशरेः स्कन्दं जघान रणपूर्थनि। विशिखं भिदुरप्रख्ये चखान हरनन्दने ॥४॥ 
वैश्वानरेण सेनानीस्तत्र सम्पर्यंघारयत्‌। रोद्रमस्त्रं पुनर्देत्यः प्रेषयामास तं प्रति ॥५॥ 
शच्निरस्तं छृतं तेन बाणेनास्फालितेन च । अधोरं प्राक्षिपद्दैत्यो घोररूपं सुदारुणम्‌ ॥ ` 
भूधरा घिटपास्सिहास्तथा सर्पादयः शराः । र 
धाघन्ति पार्वतीपुत्रं कोटिको टिसहस्रशः ॥ ७॥ 
छिच्वा तांस्तु शरान्स्कन्दो बिमेद्‌ देत्यपुङ्गचम्‌। 
आपादं शोर्षपर्यन्तं शरेरग्न्यकसन्निमे: ॥ ८॥ 


रुचर्णपु शा. क्वाता, देडे देत्म पते भर सम.) रेव त्ते सतपीयकल्य स्रा छष्णशिरोक्चये 
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पर ` कै पपुराणम्‌ः # [ १ सष्टिखण्डे 
तस्य देदात्ततश्चेव बहुसुस्ञाच शोणितम्‌ । यथा च माधवे मासि पुरुपुष्पश्शामीतरुः ॥ 
स्यन्द्नाघञ्चराश्वाश्च शिश्यिरे भूमिलग्नकाः । 
अथ क्रुद्धो महादेत्यः शूल भीमं च दारुणम्‌ ॥ ११ ॥ 
शृत्वा त प्रतिचिक्षेप कालसत्युसमप्रभम्‌ । पार्वतीनन्दनेनापि शूळ पाशुपतेन ह ॥१२॥ 
क्षिप्रं तेन इतं दग्ध सुहरतेन रणाजिरे । पुनः शक्ति सुमोचाथ ऽह्मदत्तान्तु दानघः ॥ २३ 
शूलंप्रति जघानाथ शतकूरसमप्रभम्‌ । ततो5स्त्रे षञ्रसङ्काशे जघटाते वियत्यपि ॥१४॥ 
तयोस्सवीययोरस्त्रे धरण्यां प्रणि पेततुः । 
ततो दैत्यपतिः स्कन्दं शरैरग्निशिखोपमैः ॥ १५ ॥ 
अर्दयामास सहसा घनधारैच पर्वतम्‌ । हांस्तुच्डित्त्वा महाबाहुःसेनानीश्चापमस्य वै ॥ 
विचकर्तोधेचन्दरेण तथा यन्तुः शिरो महत्‌ । तथाश्वान्बहुभिर्वाणेः पातयामास भूतले 
ग्रहीत्वा सुसळं वेगात्सदुद्राच स्थले गुहम्‌ । जघान तेन दैत्येन्द्रः शिखिनंशिखिघाहनम्‌ 
` ततो मोहं गतो बही प्रचकम्पे मुहर हुः । 
ततः स्कन्दः पुनस्तं च जघानाखुरपुङ्गचम्‌ ॥ १६॥ 
ग्रचिच्छेदासिना वेगान्सुखळं सातिदारुणम्‌ । 
तारेयः शक्तिमादाय जघान क्रौञ्चदारणम्‌ ॥ २० ॥ 
ज्ञ सोऽपि शक्ति सुमोचाथ अमोधां दुएघातिनीम्‌ । 
1202 ततः सन्दह्य सा शक्तिविश्‍वप्रहयकारिणी ॥ २१ ॥ 
'यमद्ण्डसमा तं च भित्त्वा पुनहं गता। स गतासुः पपातोर्व्यां चाळयंश्चचजुन्धराम्‌ 
र पुष्पधूपादिभिः स्कन्दः सर्वदेवे: प्रपूजितः ॥ २३ ॥ भे 
इति श्रीपाद्यपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे तारेयचधो नामेकसततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


किमया 


॥ 0 
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द्विसप्ततितमो ऽध्यायः 


यमेन देवान्तकदुर्घपदुमु खवधः । . 
व्यास उघाच | 
ततो देवान्तको दैत्यो व्यनद्त्समरंग्रति । रणं चकार धर्मेण सन्दष्टौष्ठपुरो बली ॥१॥ 
ख़ गत्वा चात्रवीद्वाक्यं सवेलोकविगहितम्‌ ॥ २॥ 
देचान्तक उवाच । 
न जानासि महद्धमे दुष्टमोहायथाक्रमम्‌। पापपुण्यप्रयोगेण निग्रहानुग्रहे प्रभु: ॥ ३॥ 
अहं च निर्मितो धात्रा करोमि तव शासनम्‌ । न जानासि यतोधमं कालसरत्युपुरःसरः ` 
न रोगो न जरा कालो न सृत्युर्नच किङ्करः । 
भर्मात्प्रचलितः कर्मी कष्टं याति दिवानिशम्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यास उचाच । 
उक्त्वा चैवं महाचीये यमं घर्मेकसाक्षिकम्‌। स जघानत्रिभिर्बापौ; कालम्त्युसमप्रभ 
प्रचिच्छेद स धर्मात्मा ते त्वन्येविशिखेस्त्रिमिः । 
ततस्तूच्चैः शरैः प्राज्यैयंगान्तानलसप्रमैः ॥ ७ ॥ 


. निजघान यमं सङ्ख्ये ख चिच्छेद शरैः शरान्‌। एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धौ परर्परजयैषिणी . 


जघ्नतुः समरेऽन्योन्यं महाबलपराक्रमौ । 
अहोरात्रं तयोर्यद्वमचत्तेत सुदारुणम्‌॥ ६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रद्धः शक्तया प्रशमनं रुषा | बिमेद्‌ देत्यशादूलो हाहङ्क।रयुतो बली ॥ 
तामेवाथ रुषा धर्मा गृहोत्वा शक्तिकां दुतम्‌ । 
निजघान तयैचामं स्तनयोरन्तरे भ्रुशम्‌ ॥ ११॥ | 
सविह्दलितसर्षाङ्गो सुखादागतशो णितः । ततः कुद्रो महातेजा त्वा दण्ड सुदारुणम ` 
मम्रोघं पर्तियीमांस'शस्य देल्पस्प/निमहे।-सारकंरचधाः सूतं ओद्भाःं रासत्रसञ्चयम ` 


६३५ क. पद्मपुराणम्‌ # _ [ १ सश्खिण्डे 
खकार भस्मसात्तं च शमनः क्रो घमूञ्छितः । पतिते च तथा दैत्ये दुर्धेषों नाम दानघः 
_ शमनं शूलहस्तस्तु प्रदुद्राव जिघांसया । शूलहस्तं समायान्तं घडघानलसन्निभम्‌ ॥ 
आससाद रणे सृत्युः शक्तिहस्तो 5तिनिर्भेयः । 
स च ढ्रृष्टाञसुरो मृत्य शूलेनेच जघानह ॥ १६ ॥ 
शक्ति चैव ततो मृत्युः प्रचिक्षेप रणाजिरे । संदह्य सहसा शूरं घहिकूरसमप्रभम्‌ ॥ 
: _ दैत्यस्य हृदयंभित्त्वा गता सा च धरातलम्‌ । सरथः स पपातो व्या शक्तिजजेरविग्रहः 
अथान्यो दुर्मखो स॒त्यं छृष्टचापो महाबलः। खङ्गचमंघरः कालो रथ एव गतोऽभवत्‌ 
दृष्ट्या तं घिशिखेः प्राज्यैजेघान ख यमं रणे । 
स चाप्ळुत्य रथाद्देवो ह्ासिना च सकुण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 
शिरश्चिच्छेद सहसा पातयित्वा च भूतले । हतदोबं बलं सर्च प्रदुद्राव दिशो दश ॥ 
इति श्रीपाद्यपुराण प्रथमे सृष्टिखण्डे देवान्तकदु्थषेदुर्मखबधो नाम 
` द्विस्ततितमोऽध्यायः ॥ | 


त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः 


इन्द्र णान्यनपुचिवध; । 
व्यास उचाच | 

अथान्यो नमुचिः कुद्धः स्यन्दनस्थो दिवौकसः । 
. विशिखेरदंयामास घोरैराशीषिषोपमेः ॥ १॥ 
. हतस्तु संयुगेदैघाः सिद्धकिन्नरपन्नगा:। न शक्नुघन्ति बाणानां चेगं सोडु' समन्ततः 
रथमुच्चेषश्रघो ऽश्वेन युक्तं मातलिनेरितम्‌ । पुरुहृतः समास्थाय प्रागमत्तं महाबलम्‌ ॥ 
इष्ट्चा शाक्रं महाघीयं नमुचिदत्यपुङ्गचः । अत्रवीद्वासचं संख्ये घचनं साचुगे तदा ॥४॥ 

` = ` नसुचिरुषाच। 
रितं र वीन यशस में च" ०९०००० 


फिसप्ततितमो $ध्यायः ] # इन्द्रेणान्यनसुचिषघः # ६३१ 
` न लाभकृतकं घापि न जयस्तु पुरन्दर ! ॥ ५॥ | 
तस्मात्त्वयि हतेऽत्रैव सचे भषति शाश्वतम्‌ । 
देवराज्यं प्रळप्स्यामि सुखं भोग्यं सुरालये ॥ ६ ॥ 
व्यास उघाच। टं 
0 तमत्रवीन्मद्दातेजाः शक्रः परपुरञ्जयः ॥ ७ ॥ 
इन्द्र उवाच । | 

शूरतावाकयमात्रेण सर्वत्र सुलभा भवेत्‌ । महापराक्रमं यद्वा अस्ति ते दानघाधम ! ॥ 

दशेयखाहवे वीयं पुरं नेष्यामि भास्करे ॥8॥ 

व्यास उवाच | 

एतच्छ_त्था मद्दातेजाश्चुकोप देत्यपुङ्गघः । 

पञ्च मिनिशितेर्बाणैञघान सुरसत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
तांस्तु चिच्छेद्‌ मघचा श्लुरप्रैः पञ्च भिदु तम्‌। उग्मतुस्तौ मद्दाचीयौं समरे घिजयेदिणों 

अन्योन्यं सहसा वेगाच्छरेश्चिच्छिदतुः शरान्‌। 

बिभिदातेऽथ गात्राणि चिशिखेमिदुरोपमैः ॥ १२ ॥ 
अत्यपूर्चं इते कर्म ताम्यामेच रणे भशम्‌। लाघवं शरसन्धानग्रहमोक्षेछु दुलभम्‌ ॥ 
वष्ट्चातु विस्मयं जग्मुर्देचा खुरगणास्तदाः। पतस्मिच्न्तरे देत्यो मायास्त्रप्रसुमो चह ॥ 

चिशिखाः शतशस्तत्र घिनिश्चेरुस्समन्ततः 

शाक्रः कोपात्पुनः शीघं धनुरुद्यम्य घीर्यघान्‌ ॥ १५॥ 

जघान विशिखेरुग्रैः सर्वेगात्रेषु सऽःघलन्‌। 

ततो मार्गणसाहस्रष्टभिस्त्वधिकं तथा ॥ १६ ॥ 

बिभिदाते ततोऽन्योन्यं चिच्छिदाते परस्परम्‌।. _ 

शरौनिरन्तराकाश ददृशुस्तत्र संयुगे ॥ १७ ॥ 
निपतम्ति घरापृष्टे खद्गपातैः सदृशः । एवं खुदीधेकाले तु गते. तस्मिन्सद्दाइचे ॥१८६ 
मापसे दीयामासःूरङ्ुन्सितद।तलामा तति डोके कत ततु निरन्तरम्‌ ॥ 


se 
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परस्परं न पश्यन्ति देवाछुरगणा श्शप्‌ । सूर्यचन्द्रग्रहाणां च बह्वीनां च दिचौकसाम्‌॥ 
त्स्मिस्तमखि दुष्पारे गभस्तिनेंच दृश्यते । दैत्यस्य च ततस्तूणं शरैरञिशिलोपमैः ॥ 
` िभग्नाः सवंदेचाश्च शक्रश्वरणसंमुखे। 
शरेविभिन्नदेहास्तु निपेतुर्धरणीतले ॥ २२॥ 
प्रभग्नाश्चापरेट्ररोरसंयान्ति च दिशो दश । कूटं तस्य परिज्ञाय सर्वेदेवाचितो हरिः ॥ 
सौम्यमस्त्रं सुमोचाथ दिवि सूरयशतप्रभम्‌ । 
1. पिलम्बितं समालोक्य शक्तया च बहुघण्टया ॥ २४ ॥ 
जघानोरसि देत्यस्य ख पपात व्यथान्वितः । 
चिरात्संळभ्य संज्ञां च दैतेयः क्रोधसूच्छितः ॥ २५॥ 
गत्घावेगात्खुरश्रेष्ठमेराचतं द्धारह:। त्रासयामास सुतरामिग्द्रस्य द्विरदं रुषा ॥ २६ ॥ 
एत्वा स तु गजं सेन्द्रं सुमोच धरणीतले । ततो भूमिगतः शक्रः कश्सळं च क्षणं गत 
अचप्लुत्य स देत्येन्द्रो गजदन्तान्तरस्थितः । 
शाक्रं ग्रहीतुकामस्य वधाथ यूथपस्य सः ॥ २८ ॥ 
असिनाऽसुरसुख्यस्य . शिरश्छित्वा न्यपातयत्‌ । 
सर्वे प्रजहृष॒द्‌चा गन्धर्घा ललितं जगुः ॥ २६॥ 
। `. . मुदितास्ते च सुनयः स्तुवन्ति सुरसत्तमम्‌॥ ३०॥ 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे द्वितीयनसुचिवधो नाम त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ 


चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 
विष्णुना मधुदेत्यवधः । 
व्यास उचाच । 
दियं रथं समास्थाय धनुहेस्तो बलयुतः । गत्वा च माधवं सङ्ख्येदेघासुरगणाप्रतः ॥ 
_ क्रोघेन महता विष्टो सष्ुनिजेरसहेत:५ (स्वीत्युसघं'चाकमाकञ्ययं हर्सीश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 


९ 


- चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ] # विष्णुना मधुदैत्यघघ; # ६३३ 


नारायण न जानासि युद्धधमेमितः कथम्‌ । 

अन्यायादु दुर्वंधोपायं कत्वा नष्टो न शोचसि॥ ३॥ 

अनेन पङ्कयोगेन व्यषहारे कृतस्य च । 

सुरत्वं चोपनष्टं स्यादन्यसृष्टि करोम्यहम्‌ ॥ ४॥ . 
स्वामेव निहनिष्यामि सह देघगणौ रिद । इत्युक्त्वा धनुरादाय जघान घिशिखविश्मुम्‌॥ 
साधघस्तान्बिमेदाथ शरेवंज्चखमप्रभैः । वहुभिस्सवेगात्रेष जघान च मधं ततः ॥ ६ ॥ 

माययाच्छादितः सोऽभूहुत्यस्तं सुरसत्तमाः । 

ये चै शूराश्च रुदराद्यास्त्रिदशार्सत्त्वघारिणः ॥ ॥ ७॥ 

देव्यो नानाचिधाश्चापि सायुधा चाहनान्विताः। ` 

सेनान्यो गणपा देवा लोकेशइरचिष्णवः ॥ ८॥ 
अन्ये ग्रहादयो देवाः सर्वे युध्यन्ति सङ्गताः। चिंनष्टाश्च तदा देवा मधोर्चेमायया भुचम्‌ 
संसुखे घिमुखे चेष शरशत्तयष्टितरष्टिभिः । पतन्ति सहसा देवा भूमौ शस्त्राभिपीडिताः 

एतस्मिज्नन्तरेविष्णुग्र हीत्वा च सुदर्शनम्‌ । 

अखुरान्मायया देचाञ्चघान रणमूर्धनि ॥ ११॥ 

अथ तेषां शिरांस्येष च्छित्वा चेच सहस्रशाः । 

पातयामास देवेशो दैत्यानां च दुरात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 

एवमन्या न्विभुदेत्यान्द्रावयामास सङ्गरात्‌। 

तं द्रृष्ट्घा मुनयो देवाः सर्व घिस्मयमाययुः ॥ १३॥ 

कर्णे कणे. प्रजरपन्ते देवा मुनिगणास्तथा ॥ १४ ॥ 

निदैघा ऊः । 
खदा देवैकगोप्ता च हरिरव्यय ईश्वरः । सर्वसाक्षी त्वयं देवो दैत्यजिष्णुर्यगेयुगे ॥१५॥ 
| कथं हन्ति सुरान्सर्घान्कल्पान्त इह जायते ॥ १६ ॥ 
व्यास उचाच । 


पततस्मिनन्तरे'दुरे'मधुमायां'्रयोजिठा%इयत्रो-पृत्त्रा: अन्नव्रीद्वगिमिव्ययम्‌ ॥१७॥. ` 


नौ 
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मधुरुघाच । 
` दैत्यानामग्रतः पाप रणे देघान्समन्ततः । 
हत्वा कि ते शिवं चाद्य धर्मकी तिर्यशो गुणाः ॥ १८॥ 
महतोन्मत्तमावेन न जानासि परान्स्चकान्‌। : 
अतस्त्वां निशितेर्बाणैनेयामि- यमसादनम्‌ ॥ १६॥ 
व्यास उघाच। 
एवसुक्त्वाशरेरुम्रैजंघान केशवं रणे । निचकर्त शरांस्तांस्तु माधघो घाक्यमत्रचीत्‌ ॥ 
माधव उचाच । 
जानामि त्वां रणे दैत्यं हररुपधर प्रियम्‌ । शूर श्रविकर्माणं मधु मायानियो जितम्‌ ॥ 
मिथ्याळोक प्रदास्यामि पातयित्वा रणाजिरे ॥ २२ ॥ | 
ं | व्यास उवाच | 
पंतस्मिन्नन्तरे तीक्ष्ण: शरैविंव्याधसंयुगे | जरिलं चृषकेतुं च दृषभस्थं.. महेश्वरम्‌ ॥ 
तयोर्युद्मतीवासीदेचदानवयोस्तदा । परस्परं भिन्दतोश्च प्रापतान्प्राधाञ्छराञ्छरै; ॥२४ 
क्षुरप्रेण धनुस्तस्य चिच्छेद हरिरव्ययः । ततश्च पातयामास घोटक॑ बृषरूपिणम्‌ ॥२५ 
स देत्यश्शूलहस्तो 5थ प्रदुद्राच जगत्पतिम्‌ । . 
भ्रामयित्वा ततः शूं जघान परमेश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
त्रिमिश्चिच्छेद बाणैश्च शूलं कालानलप्रभम्‌ । 
ततः क्रूरो मददाबाहु्मुर्मायातिमायिकः ॥ २७ | 
देवीरूपं समास्थाय सिंहस्थ: प्रययौ हरिम्‌ । शारेवंहु विधैविष्णं जघानैचात्रचीद्वचः ॥२८ 
§ ' मधुरुवाच । 
` स्थामी तु मे सुरस्रेष्ठ त्वरैच पातितो युधि। 
अहं त्वां च हनिष्यामि सुती स्कन्दघिनायकौ ॥ २६ ॥ 
wf व्यास उचाच । 


... उकवन्तं च देयं जा नबहुसागेणी स पात. ही आतासुिठो गिर: ॥३७. 
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पितरौ निहतौ द्वष्ट्या मायाबद्धो महाबलः । 
स्कन्दः शक्ति समादाय प्रायाद्योधयितुं हरिम्‌ ॥ ३१॥ 
ततो घाताऽत्रघीद्वाक्यं स्कन्दं मो हप्रपीडितम्‌ ॥ ३२॥ 
त्रह्मोचाच । नट 
पश्य ते पितरौ दूरे पश्यन्तो युद्धमीदृशम्‌ । 
अन्तरिक्षे भ्रमन्तौ च संस्थितौ लोकसाक्षिणौ ॥ ३३॥ ` 
व्यास उचाच | 
एतच्छ_त्वा ततो दृष्ट्या तत्नैचान्तरधीयत। ततो घुन्धुञ्च सुन्धुम्च भ्रातरावतिदर्पिती ॥ 
बघं प्रतिहरेय॑द्धे पेततुर्गरुडोपरि | खड्गदस्तं च धुन्धुं च सगद्‌ं सुन्धुमेष च ॥ ३५॥ 
चिच्छेद्‌ नन्दकेनैकं गदयाऽसाद्यत्परम्‌ । पेततुस्दौ घरापृष्ठे प्रचीरौ क्षतविक्षतों ॥ 
मधुस्तदागतस्तूर्णमन्तर्धानं तमोवृतः | पातयामास चिष्णौ च मायया शतपचेतान्‌, ॥ 
ततस्तान्पचेताश्छित्वा तमसो 5न्तगेतो युधि। 
क्रोघात्खुदर्शनेनेच शिरश्छित्त्वा निपातितः ॥ ३८ ॥ 
ततो व्रह्यादिभिर्देवैश्शम्मुना त्िद्शैरपि। मधुसूदन इति ख्यातिविष्णोलॉकेषु कारिता॥ 
इति थ्रीपाद्यपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे मधुषधो नाम चतुःखसतितमोऽध्यायः ॥७७ 


पश्चसप्ततितमो5व्यायः 
इन्द्र णवत्रासुरवध! । 
व्यास उचाच 
ततो वृत्रो महातेज़ा द्त्यानां प्रवरो युधि । दिग्गजाढ्य समारूढः प्राठ्रेवदुबलसदनम्‌ | 
आगच्छन्तं ततो वृत्रं शरैः कालानलप्रसै; । विव्याध सवंगात्रेषु द्विरदस्थो महाहवे ॥२ 
ततो वृत्रस्ति शीर्ष थे जिष्णोरेंच 'पंतत्त्रिण॥॥विष्याधसहत्ता तेन चचालमदाबळ 


| 
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आत्मानं च समाश्वास्य धनुरुद्यम्य वीर्येघान्‌। 
घर्ष शरवर्षेण तस्य दैत्यस्य चिग्रहे ॥ ४ ॥ 
शरांश्छित्वा बिभेदाशु शरैराशी चिषो पमै; । शतकतुं महाचीयेः सर्वदेषाधिपं युधि | 
ततः शरसहसेस्तु देत्यं षिव्याध देवराट्‌। परस्परं शरा यान्ति हेमरत्नचिभूषिता; | 
सञ्चरन्ति यथा घाता बृत्ताशशतसहस्नशः। वियत्पथि शरा यान्ति यथा सप्चाशवरश्मय; 
एवं शरसहस्ैस्तु बिभिदाते परस्परम्‌ । 
_ मनोजवसमा: शीघ्रा गाढाः शिखरिणो यथा ॥ ८॥ 
बडवानळसंस्पर्शाः खगाघञ्रारमेद्काः | तयोधेचुष्मतोर्यद्ध शरास्तुल्यगुणान्विता: ॥ 
एवं क्रमेण युद्धे च भहोरात्रमवतेत । महेन्द्र विर तस्य शूळेनेच जघान ह ॥ १० ॥ 
ख निपत्य महीपृष्ठे लाघवात्स्वरथं ययौ | 
स्थस्थस्तस्य देवस्य शक्त्या चैराचणं हृढम्‌ ॥ ११॥ 
बिमेद्‌ लाघवेनाशु घेणेच महागिरिम्‌ । शुशुभे कस्पमानस्तु सेन्द्रः ख च महागजः ॥ 
ततः शक्ति समादाय आविध्य मधवा5 तुरम्‌ । बिमेदोरसि दैत्यस्य स पपात रथोपरि 
क्षणात्संशञां समालम्ब्य स चिनद्य पतत्रिणा। : 
बिमेद्‌ समरे शक्तं स ततः कश्मल गत: ॥१४॥ 
इन्द्रःसज्ञां पुनः प्राप्य जघान विशिखैः शितैः । शतको टिसमैर्वाणैरदितो व्यथयान्वितः 


. तततो ब्ृत्रो महाशूल् पाक्षिपन्निजरेश्वरे । शाम्भवारुत्रेण देवेशो वैष्णवास्त्रं सुमोच ह 


उभयोरम्बरे चास्त्रे बहिकूटसमप्रमे । अन्योन्यं जब्नतुस्तत्र स्फुलिङ्गानि विसुञ्चती ॥ 
` स्पर्शने च स्फुलिङ्गानासुभयोः सेनयोर्भरा; । 
न शाक्ताः सम्मुखे स्थातुं: शलभा ज्वलने यथा ॥ १८॥ 


दग्धाः पेतुः पृथिव्यां च दिशरुसरचाः पदुदरुचुः । देचदानवयो वीराः शून्यस्तत्राभवद्रणः 


स्वस्वमस्त्रं समाहूय चक्रतुः सुभृशंतथा | अस्त॑निरस्तकं ट्टा सदैत्यः क्रो घसूच्छितः 
मायया शैळसम्दोहमस्त्र शक्रे सुमोच ह । § - - 
बाणौघैः शैलसङ्घार' प्रचिच्छेद रणे हर 0. 
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अघोरं प्रासञ्ञदैत्यः पुरहृते महाबळे । कोरिकोटिसहस्नाणि जन्तूनां प्रचराणि च| 
सिंहशादूलभल्ळूकवृकव्याघ्रमहागजा: । दन्दशूकादयः सत्त्वाः प्रधाचन्ति सुरेश्वरम्‌ ॥ 
श्वुरप्रेरधेचन्द्रेश्व भल्लैः शिलीमुखैस्तथा । असम्प्राप्तान्प्रचिच्छेद्‌ मघवा परघीरहा॥२४॥ 
ततो बत्नो मद्दाबाहुधेचुरुद्यम्य घीर्यघान्‌ । बिभेद्‌ शरसराहसवञ्रकलपैः शतक्रतुम्‌ ॥२५॥ 
ढित्वा क्षुरपश्शक्रश्च धनुस्तस्य चकते च | 
सूतं चाश्वान्पूथिव्यां च पातयामास तत्क्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 
सकण्टकां गदां भीमां सम्पूज्यासुरसत्तमः । 
जघान पद्चिनः शीर्ष मोहाइन्ती क्षिति ययौ ॥ २७ ॥ 
सगदः सवेदेवेशो घरणीं समुपस्थितः। ततस्तयोगंदायुद्धमचर्तत मुहु्मडुः ॥ २८ ॥ 
तयो: प्रहरतो: शब्दो गदापातोद्धवो धुघम्‌। 
आपते परिषतं च चक्रतुस्तौ पुनः पुनः ॥ २६ ॥ 
अध ऊवे प्रहारं च पाश्वेयोरतिभीषणम्‌ । बभूवैवं तयोर्युद्धं लोकालोकभयङ्करम्‌॥ 
हृ्टा देवगणाः सिद्धा दानघा घिस्मयं गताः । 
दुध्यमानौ तु तो घीरो म्त्युसंशयमागतौ ॥ ३१॥ 
देचदानषषीराश्च द्रष्टं नेच तदीशिरे । ईशाब्रह्माद्यः खे तु स्थिता द्रष्ट त बुतम्‌ ॥३२॥ 
तयोहु कारशब्दैन गदापातस्चनेन च । ऊध्चोधचमगमच्छब्दो ह्यशनेश्चो पजायते ॥३३॥ 
„ भग्ने गदे दयोरेच करः सम्पुरितस्तयोः। एवं चेवार्घयामेन तयोरस्त्रे निपेततुः ॥३७॥ - 
एतस्मिन्नन्तरे. चीरौ खडु चमंधरी तदा । प्रतियो दुधुं महाघोरमाहचे सम्प्रचेरतुः ॥३५॥ 
निस्त्रिशौ विद्यदुल्काभौ तयोर्गात्रे च चमंणी । इश्यते सवेलोकेश्च लाघघा द्विस्मयंगतेः . 
चिच्छिदाते तयोरैब चर्मणी बहुवर्णके | भीष्मकं बलयुद्धं च तयोरेवं प्रवर्तते ॥ ३३॥ । 
मण्डलं चक्रधन्वं च लाघवं च परिप्लुतम्‌। वृत्रवासचयोयुद्ध॑ वृत्रवासचयो रिघ ॥ 
केशान्व्रत्रस्य उत्प्लुत्य सम्प्रधृत्यासना द्रुतम्‌ । र 
शिरश्चिच्छेद्‌ सहसा मघवा रणमूधनि ॥ ३६॥ . भ्र 
जयशमब्दस्ततिस्टिघरसीदेचार्ना"ज"समन्तत:५ 'फोल्फुळदददयाऱ्देचा, सत्नत्रन्तमपूजयन ॥४०॥ | 
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देघडुन्दुभयो नेडुनेनृतुश्चाप्सरोगणाः । गीतं गायन्ति गन्धर्वा सुनयः स्तुतिपाठकाः | 
. भीताः पलायिताः सर्व देत्यास्त्यक्तायुघा दिशः ॥ ४२॥ 

इति श्रीप्राझपुराणे प्रथमे सष्टिबण्डे इत्राछुरचधी नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥७५॥ 


षट्सप्ततितमोञ्ध्यायः 
गणशेन त्रेपरिवध! । 
व्यास उचाच । 
चतुर्भिस्तुरगैजुष्टं रथं सूर्यसमप्रभम्‌ । चेपुरिः संरुरोद्वाथात्रचीद्वाक्यं गणाधिपम्‌ ॥ 
जेपुरिरुवाच | 


पिता मे निहतः पित्रा तच यस्माद्रणाधिप । 
तप्मात्वामद्य विशिखेनेयामि यमसादनम्‌ ॥ २ ॥ 
व्याख उचाच । 
ततस्तम्रत्रवीद्देवी गणेशस्त्रिपुरात्मजम्‌ ॥ ३ ॥ 
गणेश उचाच | 
सघ तातेन दुष्टेन खुराणामहितं पुरा । कृतं कर्म महत्पापं श्रुतं नो जनकेन हि॥४॥ . 
पापकर्मरत दुष्ट ज्ञात्वा ज्ञाननलेन च । अवधीत्तं शरेकेन पितरं ते बळेन च ॥ ५॥ 
पड्कात्प्रतारितो मोहात्प्रेषतो यमम न्द्रम्‌ । 
त्वां चाहं तत्पथं देत्य प्रेष गामि क्षणाविह ॥ ६ ॥ 
व्यास उवाच | 
डक्तघन्तं महाप्राज्ञ सुराणां च गणाध्रियम्‌। विऽ्याघद्शसिस्तीक्ष्णैः कालानळसमप्रमैः 
ततः शरसहरस्तु दृत्यं विव्याध साहसात्‌ । 
यमृंदण्ड से बंप; हल प्रेक्ष नळी सुर्े> ८02०0 by eGangotri 


है 
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कङ्कपतरमहातीङ्ण वंज्ञानळसमप्रमैः । विचकतं शरांश्चास्य लम्बोदरः सुराचित: ॥६॥ 
पुनविव्याध बिशिषैः सहसा भिडुरोपमैः। शरेरदितसर्वाडरों मूस्डित 
ततो भद्रश्च सौभद्रो भीषणो: निजेरान्तकः । 
स्वां स्वां गदां समादाय दुदुचुर्तं घिनायकम्‌ ॥ १३॥ 
युगपत्ते गदापातैनिजच्लुर्गेणनायकम्‌। लाघचात्तु.चृथा. इत्वा गदास्तेषां महाबळ: | 
भव्रकस्य तु शीषे चाइनत्परशुना तदा. | :सौमद्रस्योतमाङ्ग च अलिनाजे निपातितम्‌ ॥ 
भीषणस्य कुठारेण खड्गेन निजेरान्तकम्‌ । .... . . 
पातयित्वा च हेरम्बो महागिरिसमांस्तदा ॥ १४॥. 
चतुरो गणसुख्यांश्च अन्यांश्चापातयदुद्विषः | ततः संज्ञां समालम्य तेपुरिश्चासुरोत्तमः 
समारुह्य रथं स्वं च जघान सुरसत्तमम्‌ । चिशिखेरघेचन्द्रे्व क्षुरपेम्लकेस्तथा ॥१६॥ 
तांस्तु चिच्छेद्‌ धर्मात्मा पुनर्विव्याध तं शरैः । 
चतुमिः सेन्धवांश्चैष शरैकेन च सारथिम्‌ ॥ १७॥ 
शरेः सम्पातयामास धरण्यां गणनायकान्‌। लाघवात्तु रथं चान्यं गरघा जिपुरनन्द्नः 
चिशिखैचंज्रसङ्काशैः सं बिभेद गणाधिपम्‌। रुधिरेणाबसिक्ताङ्गो रुषा घोरयमप्रमः ॥ 
रूलारे च त्रिमिर्बाणौस्सप्तभिश्च स्तनान्तरे। चतुभिर्नामिदेरो च पञ्चमि ्िमस्तके ॥ 
संबिमेद्‌ महाक्रोधो बलिनं शम्भुनन्दनः। शारेरदितसर्षाङ्गः स दैत्यो रणमूर्धनि ॥ 


. कश्मळं परमं गत्वा सम्पपात रथोपरि । ततः सूतेन धीरेण अपनीतो रणाजिरात्‌ ॥ 


विमुखं नाइनच्छूरो विनायकः खुराचिंतः। चिरात्संज्ञां समालभ्य यन्तारं चात्रघीद्वचः 
तरपुरिरुषाच । 
गरच्छ(सूत रणे भीरुं घिनायक हरात्मजम्‌॥ २४ ॥ 
'व्यास उचाच। 
ततो यन्ताऽप्रचीद्वाक्यं सत्यं पथ्यं च कोमलम्‌ ॥ २५ ॥ 
सारथिरुचाच। . म] 
इरात्मजशन्लोढ।कससमधो साजित तसमाओोहएतरुत्वं/सआग्रात्तीतः: प्रमासुतः | 
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एतज्ज्ञात्वा त्विदानीं भो यद्य॒क्तं तद्विधीयताम्‌ ॥ २७ ॥ 
व्याल उघाच । झै 
एतस्मिनन्तरे राज्ञा प्रेरितः कविसत्तमः । औषधादिपियोगेण गजः संशामबोधयत्‌ ॥ 
अकारयच्छत्तगुणप्राणं च जयमा दिशत्‌ । 
प्रागजळं मम्त्रतं द्त्वा रुरोधास्याङ्गकत्रणान्‌ ॥ २६ ॥ 
स गजोदशनैरैव स्फोटयामास चै गिरिम्‌ । एवंशतसहस्माणि सैन्यानि सैन्यपालकान्‌ 
पातयामास समितौ गजः परमदुजेयः। 
सदैत्यस्तस्य पृष्ठस्थः शरैः कालानलप्रभः ॥ ३१ ॥ 
हत्वा त्वपातयच्चो्व्या' सुख्यमुख्यान्सुराधिपान्‌ । शारेर्तस्य तदा देबायमद्ण्डसमप्रभेः 
निपतन्ति महावीर्या रुधिरौघपरिप्छुताः । 
यस्मिन्यस्मिश्च मार्ग तु खदैत्यः सगजो गत; ॥ ३३ ॥ 
तत्र तत्र चकाराशु भीषणां सञ्चितं शरेः । गजेन पातिताः केचिद्गजारोहैण चापरे ॥ 
वेगेन भ्रमणेनेब खुराः केचित्प्रतापिताः । एवं खुरगणाऽ्यक्षा शस्त्रास्त्रेविविधेक्ष तम्‌ 
स गजं युद्धनिभींता निजष्नुबंहुभिः शरेः । 
थापि तदुगजं योद्धं न शक्तास्ते महावला; ॥ ३६ ॥ 
क्षिप्रं तांस्तु गजो दन्तैस्त्रेपुरो ऽपातयच्छरेः । न गता ये धरण्यां च देवा जजेरचिग्रहाः 
धरण्यां गणपं जग्मुर्मीतास्ते वेद्नातुराः । 
देवानां कदनं दरष्टा गणाधीशः प्रतापचान्‌॥ ३८॥ 
स गजे ताडयामास घञ्रानळसमैः शरैः । स गजोवेगसंरुद्धः शरेण च समुत्थितः ॥ 
अथो तौ डो शारैरेच बिभिदाते परस्परम्‌ । 
उभौ तौ नदमानौ च अन्योन्यं जयमैच्छताम्‌ ॥ ४०॥ 
 शोणितैलिंसर्षाङ्गौ वीरमुख्यौ सुरासुरौ । अथाखुं ख गजो मत्तो बिभेद दशनेःस्वकेः 
आखुनाऽभिहुतो नागो घोरयुद्धं तयोः परम्‌। 
ह धष्यि सं चिभंगि चचत सिमतम Noddy ecangori 


Nt 
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स शब्दं तुमुल युद्धं सवेलो कभयङ्रम्‌.। दशनेदंशनेरेच शररेच शरोत्तमैः ॥ ४३॥ 
तद्घोरमभषद्ुद्ध देचदानषसङ्गरे। आखुको भेदयाञ्चक्न महानागं महाबलम ॥ ४४॥ 
पशुंनापृष्ठवंशाद्रे स्थित्वा तेनाहनत्पुनः । दैत्यस्य दशनद्वारे हदिस्कन्मेऽथ लाघचात्‌॥ 

स गजः सपपातोर्व्या' गतालु्लोदितं घमन्‌ । 

वै शशंखुर्मनयो देघास्साघुसाध्चिति चात्रुधन्‌ ॥ ४६॥ 

गणपं पुष्पगन्धैश्च गन्धधूपैरपूजयन्‌ । ढुदठुवुर्देत्यसङ्घाञ्च भीताश्च प्राणकातराः ॥ ४७ ॥ 

तर्थेच सद्द पावंत्या सुरानाह महेश्वर; ॥ ४८ ॥ 

महेश्वर उवाच | 
अत्रान्ये ऽस्त्रेरमो घेश्च देत्यानाजघ्नुराहवे । याचत्तु सेनयोर्नेच जययुद्धं समापयेत्‌॥ 
इति श्रीपादमपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे त्रेपुरिविमर्दो नाम :षद्सप्ततितमो ऽध्यायः 


MP णाल 


सप्तसपतितसो 5ध्यायः 
देवदेत्यानां इन्द्रयड्धम्‌ । 
ः | व्यास उचाच। 
, श्रुत्वा महेश्वराद्वाक्यं देषा शक्रपुरोगमाः । ठुदुबुरदत्यसङ्कास्तान्सच सर्षान्समन्ततः ॥ 
० आजगाम महाबाहुः कुम्भो नाम महासुरः ॥ नेऋ तो यक्षराजानं गदया चाइनदु सुशम्‌ 
| गुह्यकेशो गदापातैजेघान भृशसुत्तमम्‌ । ततोऽन्योन्यं गदायुद्धमभवद्वीषणं तयो:॥ ३ ॥ 
- ` चक्रबन्धं मददाबन्धं पुरो बध्य निबन्धनम्‌'। 
| प्राचुरं भीषणं यानं स्फोटतेलासिषास्तिकम्‌॥ ४ ॥ 
तेन कत्वा मद्दायुद्धमबसाने घनेएवरः1: पातयामास तं स्फोटं तस्य कुम्भस्य चोरसि ॥ 
। अम्नव॒ष्ट्स्ततः कुम्मो निपपात महीतले) स्यन्दनस्य महांत्रीयोंः जम्भो हरिहयं तदा ॥ ` 
"जघान शरसङ्कश्च मिणः घासवो, मिदरेणेब रिवसेवासरोत्तमम्‌॥श ` | 


|^ » 0 
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सपपात घराएृष्ठे गताजुळों हितो क्षितः । तथारण्यं सुघोरं च अघोरं घोरमेच च ॥८ ` 


चतुरो गणसुख्यांश्च शक्तया बिभेद संयुगे । सेनानीशचैव प्रत्येकं पातयामास लाघचात्‌ ` 


सौरभं शरसङ्खेश्च जयन्तो चशमानयत्‌। शक्तिहस्तं च संहादं यमदण्डं नरान्तकम्‌ ॥ 
हत्वा च पातयामास स भस्मीङतघिग्रहः । 
कालश्च खड्गपातेन पातयामास यास्रचम्‌ ॥ ११ ॥ 
शक्र्या स॒त्युविभेदाश्वं तथानि्छुणकं रणे। अझिना दह्ममानाश्च पेते च महाचलाः | 
भद्रबाहुमेहावाहुः सुगन्धो गन्ध एव .च | भौरिको घल्लिको भीम एते सेनाग्रगाभिनः 
रणे सन्द्ग्घदेहाश्च पेतुरुव्या' गतासवः । 
पाशबद्धा महाधीर्या बरुणस्य महात्मनः ॥ १४॥ 
पेतुरुव्यां सहासत्त्वाः शराः शूरभयानकाः । शरस्य रश्मिजालेन निहताः पञ्चदानचाः 


तुरुतुम्बुरुदु्मेघस्साधकासाधकाभिधाः। क्ररक्रोञ्चरणेशानमो दखस्मोद्षण्ञुलाः ॥१६॥ | 
शरेरनिपातिता दैत्याः संयुगे मातरिश्वना । नैक्र तो गदया भीमं पातयामास सूतले ॥ | 
शूलपातेश्च रुद्राणां शतशो दैत्यदानवाः । निपेतुः संयुगे भीताः संघुखः रणपण्डिताः 


` चसूनां शरपातैश्च शूराणां रश्मिमालिनाम्‌ । 
मेघानां करकाभिश्च घञ्रपातेर्षुदारुणैः ॥ १६ ॥ 
निपातिता रणे देत्याः शतशो बलशालिनः । कुबेरस्य गदापातेनिपतन्ति सहस्त्रशः ॥ 
शक्रस्य भिदुरेणैच भेदिता दैत्यपुङ्गवाः। | 
- .. . असङ््याताः.पन्तत्यु्यां' स्कन्दशक्या तथाहताः ॥ २१ ॥ 
'गणेशपर्शुपातेन पतन्ति मुख्यमुख्यकाः । बैकुण्ठकरमुक्तेन चक्रेण तीत्रकर्मणा ॥ २२ ॥ 
देत्यानां प्रवराणां च शिरांसि निपतन्ति कौ । शमनो यमदण्डेन कोटिको टिसहस्रशः 
अपात्यत्तदा भूम्यां कालः खड्गेन दानचान्‌। 
- सृत्युश्शक्त्या तथा देत्यान्पाशीपारोन चापरान्‌ ॥ २४.॥ 
_ पातेन तक्षक्कादीनां. सुधांशोः शिशिरेण च ।_ 
भुएवागोडी, खरो०पतयो\ इतिपाशठतअा, गाल 17७०... . 
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परिघेण गजं कुम्मे दैत्यानां नाशयत्ततः । एवमश्वान्गजांश्चैव लाघवात्स न्यपातयत्‌ 
एवं सिद्धश्च गन्ध्वेरप्सरो भिमेदाबळे; । अन्यामिर्देवतामिम्च समातुगणनायकै: ॥२७॥ . 
निपातिता महोधोरा ये ते प्रलयदानवाः | शरैश्च खड्गपातैश्व शूळशक्तिपरश्वधेः॥ 
यष्टिपरिघकुन्तैश्व पातयन्त्यसुरान्सुराः । पवं संक्षीयमाणेषु दुत्यराट्‌ समपद्यत ॥२६॥ 
आदित्यरथसङ्काशं रथं रत्नपिभूषितम्‌ | शातकुम्भमयं दिव्यं घण्टाचामरभूषितम्‌ ॥ 
पताकाध्वजसम्पूणं र्यं शक्ररथोपमम्‌ । समारुह्य महावीरो दिरिण्याक्षो ५खुराधिपः ॥ 
जघान शरजालैश्व दुनिंायंः सुरासुरैः । ससैन्यानि गजान्वीरो रथांश्च सहसैन्धवान्‌ 

पातयामास भूमौ च शतशोऽथ सहस्रशः । 

एवं चरन्सवृन्देघु निखिलेषु दिघौकसाम्‌ ॥ ३३॥ 

पातयामास देत्येन्द्रः शरोघान्मृत्युसन्निभान्‌ । 

क्रमेण समरे याथ देघसेन्यान्यमन्थत ॥ ३४ ॥ 
यथा पुष्करिणीवृन्दै गजः कञ्जचनं शितेः । शारपातेरथो वेगात्सिहनादेः पुनः पुनः ॥ 
भरण्यां पतिता वेगात्तदा दैत्येश्वरस्य च। दशभिश्च सुतीक्षणाग्रैजंयन्तं ख जघानह ॥ 
रेमन्तं पञ्चमिर्वाणैः शक्र पञ्चदशेन तु । चित्ररथं चिंशातिसिः पञ्चचिशतिमिर्गहम्‌ ॥ 
हेरम्बं त्रिशरेणेच चत्वारिंशच्छरे्यमम्‌ । तथैव काळं सृत्यु च पाणिना द्विगुणेन च ॥ 
शुह्यकेशं जगत्प्राणं द्शमिदेशमिः शरेः । षड्भिश्च सप्तभिश्चैव रुद्रान्सर्षान्पृथक्पृथक 


, चसूल्सर्वा श्च सशरः सिद्धगन्धवेपन्नगान्‌ । दशाप्दद्शभिः षड्भिर्यद्धे देवास्मिनत्यसौ 


ओजौघादतिवीयांत्तु शीघ्रलाघघदर्शनान्‌। आपत्प्रातः सुराभीत्या प्रतिकलु न चेश्चरा 


'सहेशशलसङ्कारीः शरेमंमेविभेदिमिः । ताडिता निजेरायुद्धे मूच्छिता धरणीं ययुः ॥ 


तस्यैष संसुखे. स्थातं न शेकुः प्रवरास्खुराः । 
ततो देवा चित्तिधृतास्त्रिदिवेशेन संयुताः ॥ ४३॥ . 
रण्यं ते हरि तत्र शरणं ताडिता ययुः। एतस्मिन्नन्तरे घिष्णुः प्राहजिष्णं खगेश्वरम्‌ ` 
चिष्णुरुवाच। _ 


“ना पछ, त्यस्य सम्मले देगा Digitized |, eGangotri 
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नाशाय ख ततस्तूर्ण' गतस्तस्यान्तिकं जघात्‌ । 
सरथं मागंणै मित्वा चिष्णुमारोधयज्ञघम्‌ ॥ ४६ ॥! 
रथस्य सम्मुष्ते दैत्य उवाच घिष्णुमव्ययम्‌ ॥ ४७ ॥ 


दैत्यराज उचाच । 
अन्यस्ृष्टि करोम्यद्य हत्वा त्वां च सनिज्जेरम्‌॥ ४८ ॥ 
| ' व्यास उचाच | 
ततो घिष्णुरुषाचेद्‌ गरजेन्ते दैत्यपुङ्गवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विष्णुरुवाच । 
शक्तस्त्वं स्पद्धने पाप यदि युद्धे स्थिरो भव ॥ ५०॥ 
व्यास उवाच | 


तत; -शारशतेरेच जघान विष्णुमव्ययम्‌ । असम्भ्रान्तः ख चिच्छेद यमदण्डनिभाञ्छरान्‌ 
पुनः शरसहस्राणि प्रेरयामास तं रणे । 
तांश्च च्छित्वा शरेः शी रिस्तं च चिव्याघ मार्गणैः ॥ ५२ ॥ 


. ˆ अ्रगौरवादद्दार्यामैः संस्पर्शाद्वाडवानळे: । शरश्च मेदकैस्तीक्षणैः खगमैश्च मनोजवैः ॥ 


लाघचात्केशषास्त्रस्य तूळशुष्कतृणोपमेः । हैमेः शरसहस्नैस्तु ताडितो देत्यपुङ्गचः ॥ 


बाधयाम्यदितः क्रुद्धो धृत्वा शिखरिणं रणे । जघान माधवं देगाद्विरण्याक्षो महावलः - 


तं च सञ्चूर्णय्रामास गदया छीलया हरिः । एवं पर्वतसाहस्रं पातितं तु क्रमेण हि॥ 
| तथेष लाघवाच्चूणं हरिणा दानवारिणा। 
पुनर्बाहुसहस्राणि कृत्वाइसौं दानवोत्तमः ॥ ५७ ॥ 
शरेः शक्तिभिरत्युग्रैः शूल: परशुकादिभिः । घवषे बहुभिर्विष्णं क्रोधाविष्टेन चेतसा ॥ 
“तांस्तु तेनेच प्रहितांश्चिच्छेद सुरसत्तमः । शरेदीसैमंहाघोरैरसुराणां भयङ्करैः ॥ ५६ ॥ 
- चिव्याघ सवेगात्रेघु शम्भुशलो पमैशशरै: | दानचाधिपर्ति सङख्यै हाव्ययो हरिरीश्वर 
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सृप्तसप्ततितमो$ध्यायः ] # विष्णो दिरण्याझेण सह युद्धम्‌ # ६४५ । 

कालजिहोपमां घोराम्रष्ठघण्टासमन्चिताम्‌ ॥ ६१॥ 21 
हरेरुरसि पीने च विदुत्या पातयबुदुतम्‌। शुशुमे स खुरग्रेष्ठस्तडित्वत्सास्त्रमेघवत्‌॥ 

तततश्चचुकरुशुर्देत्या जयेति साधुवादिनः। - ` 

ततश्चक्रं देत्यसेन्ये दानषा रिव्यंसज॑यत्‌ ॥ ६३॥ , 

तेषां शिरांसि सञ्छिद्य माधवं पुनरागमत्‌। 

सदेत्यं शक्तिपातेन पातयामास वै रणे ॥ ६४ ॥ 

चिरात्संज्ञां समालम्ब्य वह्विबाणेन[केशाचम्‌। . 

निजघान रणे क्रुद्धो हरिः कौवेरमाक्षिपत्‌॥ ६५॥ ` 
ततो सुमोच मायास्त्रं चालुरं चातिदारणम्‌। सिहव्याघ्रलुलायांश्चतद्वदुद्विपसरीसृपान्‌ 

जघान समरे विष्णं हिरण्याक्षः प्रतापचान्‌। § 

ततो मायाखसम्मूताञ्छस्त्रास्त्रौघान्‌ रणे हरिः ॥ ६७॥ ` 
प्रचिच्छेद शरैरेच शूळेनेबमताडयत्‌। सचिहुछितसांङ्गस्ततक्षणंलो दितो क्षितः ॥६८॥ 
'चिचकषं हरन्विष्णुरसृग्चिप्लुतघिग्रहः | तच्छूलं च जिभिर्बाणैः प्रषिव्याध सुराधिपः 
चरूथं सध्वजं केतुं रथं चैवातपञ्रत्रकम्‌ । यन्तारं च प्रचिच्छेद दशमिश्च इरिः शरेः ॥ 
पातिते च रथे दैत्यः सम्प्ळष्याथ र्थंपरम्‌। आरुरोह सदैत्येन्द्र: सम्मुख चाकरोदुबली 
ततो युद्धं मद्दाघोरमभचल्लोमद्षेणम्‌ । हिरण्याक्षस्य च हरेलोकचिसंमापनं महत्‌ ॥ 
अस्त्रयुद्धं तथान्योन्ये कृतप्रतिकृतं च तत्‌ । ततो नियुद्धे सततं दिव्यचषेशतं गतम्‌ ॥ 
ततो दैत्यो महासत्त्वो घ्रब्रधे घामनो यथा । र 

मुखेन जग्राह रुपा त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 98 ॥ "अक्र 
भूमण्डलं समुद्धत्य चिवेश च रसातलम्‌ । दोषाश्च बिविशु्दैत्यास्तमचुग्रोतिसंयुताः ॥ . 
ततो विष्णुर्महातेजा ज्ञात्वा दैत्य शलं महत्‌ । दधार रूपं वाराह देत्यराजजिघाँसया ॥ - 

घृत्वा-क्रोडततं विष्णुर्विवेश तमचुद्ुतम्‌। _ 

तत्र गत्वा रखामूले रसातलगतां. मद्दीम्‌॥ ७७ | 


सब्दो दे, ७ CNSR 
इद्रे सका |, ९००० : 
° . 
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तां धृत्या गच्छतस्तस्य विष्णोरमिततेजसः ॥ ७८ ॥ 
समाजगाम देत्येन्द्रो घृष्टं घाग्मिस्तुद्न्ननु । मायाक्रोडतञुवि ष्णुदूंचेचांसि सहन्‌रुषा ॥ 
| जलोपरि दधारेमां घरां भूधर एव च | 
तस्यां न्यस्य ल्वसत्त्वे च स चकार तदाऽचलाम्‌ ॥ ८० ॥ 
तततः पश्चात्स संलग्नो देत्यराद्‌ समुपस्थितः । 
क्रोधेन महताविष्ठी जघान गद्या हरिम्‌ ॥ ८१ ॥ 
मायया सूकरो. विष्णुस्तां गदां समवश्वयत्‌ । 
योगयुक्तो यथा मृत्यु कौमोदक्याहनञ्च तम्‌ ॥ ८२ ॥ 
ततः पुना रुषाविष्टोहिरण्याक्षोमहाबलः । सुष्टिना प्राहरद्देवं दक्षिणे तु भुजेप्रभोः ॥ 
एवं युद्धं महाघोरं सव्यासव्यं गतागतम्‌ | परिभ्रमणविक्षेपं छतायुकतरणं तथा ॥ ८७॥ 
ततो ब्रह्मादयो देषा युद्धं पश्यन्ति खे स्थिताः । 
स्वस्ति प्रजाभ्यो देवेभ्य ऋृषिभ्यश्चेति चाग्नुचन्‌ ॥ ८५ ॥ 
ऊचुश्च देवदेवेशं विष्णं घाराहरूपिणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
ब्रह्माद्य ऊचुः । 
| कफ व्यास उघाच | 
` ततो विष्णुमेहातेजा मायाघाराहरूपध॒क । त्रह्मायनुमति प्राप्य चकं प्राक्षिपदुल्बणम्‌ ॥ 
सहसरसूयेसङ्काशं सहस्रारं महाप्रभम्‌ | दैत्यान्तकरणं रौद्र पल्यारिनिसमप्रभम्‌ ॥८६॥ 
तच्चक्रं चिष्णुना मुक्तं हिरण्याक्षं महाबलम्‌ । 
चकार भस्मसात्सद्यो ब्रह्मादीनां च पश्यताम्‌ ॥ ६० ॥ 
देत्यान्तकरणं रौद्रं चक्रं चागमद्च्युतम्‌ । ततो ब्रह्मादयो देवाः शक्रसुख्याश्च लोकपा 
हट्टा च विजयं विष्णोः स्तुषन्तिस्म समागताः ॥ ६१ ॥ 
देवा ऊचुः । 
नताःस्म विष्णु 'जगदीदिमूते' सुरा सेर अगती पालकर 0 


सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः ] # देवळत विष्णुचिजयस्तोत्रम्‌ # ६४७ 
` यन्नामिपद्मात्कलपद्मयो निबंभूष तं चै शरणं गताः स्मः ॥६२॥ 
नमो नमो मत्स्यघ्नपुद्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे | 
नमः प्रकुमेश्च नृलिहरूपिणे तथा पुनर्धामनरूपिणे नमः ॥ ६३॥ | 
नमोऽस्तु ते क्षञत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्यनाशिने। 
प्रळम्बहन्त्रे शितिचाससे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च देत्यमो हिने॥ ६४ ॥ 
स्लेच्छान्तकायापि च कल्किनास्ने नमः पुनः क्रोडचपुर्धेराय । 
जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान्बिमति रूपं त्वछुराभवाय ॥ ६५ ॥ ५ 
तिषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्भः । 
यश्चेन्द्र सुख्यान्किललोकपाछान्संहेलया चेव तिरश्चकार ॥ ६६ ॥ .. 
स चे त्वया देचहितार्थमेच निपातितो देघघर प्रसीद । 
त्वप्रस्य विश्वस्य घिसर्गकर्ता घ्राह्मेण रूपेण च देचदेच ॥ ६७ || 
पाता त्वमेघास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि । 
त्वमेच कालाग्निहस्श्च भूत्वा बिश्व क्षयं नेष्यसि चान्तकाले ॥ ६८॥ 
अतो भवानेव च घिश्वकारण न तेऽपरं जीवमजीचमीश । १ 
यत्किच भूतं च भविष्यरूपं प्रत्तेमानं च तथैच रूपम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सर्च त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्व त्वद्धते च किचित्‌ । 
` अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्येचभातं सदसत्स्वरूपम्‌ ॥ १०० ॥ 
ततो भवन्तं कतमोऽपि देव न ज्ञातुमहत्यविपक्वचुद्धि | | 
ऋते भघत्पादपरायणं जनं तेनागताः स्मश्शरणं शरण्यम्‌ ॥ १०१ ॥ 
ब्यास उवाच । > 
ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उघाच त्रिदिषौकसः ॥ १०२॥ 
चिष्णुरुषाच । 
तुष्टो5स्मि देवा भद्र' घो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतम्‌ ॥ १०३॥ 
य इद दता विजयर्तेजमावचत य दु दि, लोके किचन॥ 
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गां शतसदद्तस्य खऱ्यग्द्त्तस्य यत्फलम्‌। ....: :... .-. 
तत्फलं समचाप्नोति कीतेनाच्कूवणान्नरः ॥ १,०५ ॥ : 
सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेचस्यः कीतेनमः। अतःपरं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति ॥ 
इति श्रीपादमपुराणे प्रथमे सुष्टिलण्डे देवाखुरसंग्रामलमा्ौ विजयस्तोच्ं नाम 
ससतसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ 


अष्टसप्ततितमो ऽध्यायः 
रणे मृतानां देत्यानामुत्तमग तिप्रासिः । 
संजय उवाच । 
येऽछुराश्च सृता युद्धे सम्मुखे विमुखे५पिवा । गति तेषामहंत्रह्मञछोतुमिच्छाभितत्वतः 
असङ्ख्याता इमे देत्यास्त्रेलोक्ये सचराचरे। 
-अद्याप्यासन्गताः कुत्र एतन्मे शंख भोशुरो ॥ २॥ 
` व्यास उचाच। . 
ये सतास्संमुखे शूरा देत्यानां प्रवरा रणे । 
स्वयं प्राप्य च देवत्वं भोग्यमश्चन्ति शाश्वतम्‌ ॥ ३॥ 


ग्राखादा यत्र सौवर्णा नानारल्लघिभूषिताः । सवेकामप्रदा वक्षाः स्वर्णदीतोयसंयुत्ताः॥ - 


` प्मोत्पललुकहारेगेन्धाढ्यरन्यपुष्पकेः । दधिदुग्धाञ्यखण्डेश्च युता पुष्करिणी शुभा॥ 
अत्ीवरूपसम्पन्नाः सदेव नवयौवनाः । यत्र सन्ति स्रियो दिव्याः सर्चाभरणभूषिताः 
तत्र राज्यं प्रकुेन्ति तथेष षलुधातले । एवं जन्माएको प्राप्य धनिनो ऽऽयक्षमन्त्रिणः ॥ 
अर्धेसंसुखगात्रेण दिघमशनन्तिशाश्‍वतम्‌ । विसुखाः कातरा भीता ये. च मायाविनो रणे 
ते यान्ति निरयं घोरं ये च देव द्विजद्विषः । पतितं मूच्छितं भञ्नमन्ययोद्धारमाहये ॥ 
| हन्तारो -निरयं यान्ति ते च म्लेच्छाः कुचाचका: |... .. . 
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अष्टसप्ततितमो श्व्यायः ] # मनुष्ययो निगतदेत्यानांस्वभाषतोदैत्यत्ववर्णनम्‌ ४ ६४६ 
रात्री बा विपिने नष्टे चोरास्साहसकारिण:| सर्वभक्षरता पूढा. म्लेच्छागोब्रह्मयातका 
कुचाचकाः परेम्लेच्छा एते ये कूरयोनयः । तेषां पैशाचिकी भाषा लोकाचारोनचिद्यते 
नास्ति शौचं तपो ज्ञानं न देचपितृतपेणम्‌। ` 
दानश्राद्वादिकं यज्ञे खुराणां च प्रपूजनम्‌ ॥ १३॥ 
पितृणां च न शुश्रूषा द्विजदेवतपस्विनाम्‌ । ज्ञानलोपाद्तस्तेषां मलशौचं न विद्यते ॥ 
मातरं भगिनीं चान्यां ग्रहिणीं कामयन्ति च । 
सर्चो विपर्ययो लोकात्सदाचारो मलीमसः ॥ १५॥ 
ताक्व्यस्योद्वमनानां च अन्येषां गोत्रघासिनाम्‌ । 
कुलजातास्सदा देत्या येषां पुण्यमकारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
दुर्गतिं च स्ता यान्ति द्विजस्रा शिशुघातिनः । गचाशिनो दुरात्मानोहाभध््यभक्षणेरता 
कीटयोनिं ब्रजन्त्येते तरघश्च पिपीलिकाः । न मन्त्रेषु न देवेषु कल्पन्ते ते सुरद्धिषः ॥ 
अग्रज; सहजस्तेषां स दुङ्नो ग्राम्यवृत्तयः | लोमकेशप्रणेतारः क्रव्यभक्षरता सुषि ॥ 
साहसं च व्रत दानं स्नानं यज्ञादिकं च यत्‌। मत्स्यमांसादिु प्रीता खुषाषचनमाषिणः 
सदा कामास्सदा लोभास्सदा क्रोधपदा न्विताः । 
बधबन्धरतोह्वेगा द्यूतसड्रीतसम्प्रियाः ॥ २१॥ 
कुशृत्याः कुजनप्रीताः पूतिगन्धरता नराः। न देवेषु न विशेष न शमेश्रचणेषु च॥ 
स्तोत्रमन्त्रादिके पुण्ये यथाकार्येष्व निश्चयाः। बहुरोगाधिरोषाश्च बहुरूपपरिच्छदाः॥ 
नरजातिषु दैत्यानां बिह्वान्येतानि भूतले । न जानन्ति परं लोकं न शुरं स्वं न चापरम्‌ 
गर्भपूरणमिच्छन्ति नातिथि न गुरून्दिजान । न देवं न सुतं गोत्रं न मित्रं नच बान्धवम्‌ * 
स्वप्ने दानं न जानन्ति भक्षणान्नपरिच्छदम्‌। 
गोपायन्ति घनं यस्मात्ते यक्षा नररूपिणः ॥ २६॥ | 
प्राणान्तेऽपि धनं किंचिन्तदिशन्ति च राजनि । ते यक्षा दुर्ग तिस्थाश्चपरार्थेभारवाददकाः 
रतानां लक्षणं यद्वासवेलोकविग हितम्‌ स्रीणां च पुरुषाणां-च श्टणुष्वेकमना मम ॥ 
मलपङुघर्य नित्य" संत्येशोचिपियेजिताः1 “दुन्तइन्तस्बराएणां 'बपुफो"मलसञ्चया: ॥ १ 
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° . . ग्रहपीठांदिपात्राणां सकृच्छोच न रोचते । 0:22 
न पश्यन्ति सुखं सत्रीणां विशन्ति कानने द्रुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
विघसोच्छिष्टपूतीनां भक्षणेऽभिरता सुवि। अन्नपानं च शयनमन्धकारेषु रोचते ॥ 
कदाचित्स्वस्थता नास्ति क्चिद्वा शुचिता तनौ । 
लक्षणं नरलोकेषु प्रेतानामीदूशं किल ॥ ३२ ॥ 
| हिताहितं न जानन्ति मित्रामित्रं गुणागुणम्‌ । 
पापपुण्यादिकं स्थानं स्नान देवद्विजार्चनम्‌ ॥ ३३॥ 
अरिमित्रमुदासीनं न विदन्ति स्वभावतः । मर्त्यस्थाः पशवस्ते च ज्ञायन्ते बुद्धिसंमतैः 
बुद्ध्या नानात्वभाघाश्च भ्रमन्ति च म्रृषाभुषि । यक्षरुपा नरास्ते च सर्वंकष हिष्छताः 
एषां मेद्‌ प्रवक्ष्यामि लक्षणं धरणीतले | विज्ञाता मर्त्यलो केछु . पापस्यैषानुरूपत्तः ॥ 
मलीमलभुषि प्रस्थं नागरं छझरूपिणम्‌ | विघसादि प्रभोक्तारं काकमा हुर्दनीषिणः ॥ 
अभक्ष्ये निरतः पापः कुक्कुरः पू तिसंप्रिय: । प्रवृत्तस्सवगुह्य षु भक्ष्याभर्यसजीवन: ॥ 
भूम्यां पश्वा दियोनिनां कुलेषु प्रातसम्भवाः। 
शुनो घिग्रृह्म हस्तेन म्लेच्छानां भक्षण प्रियाः ॥ ३६ ॥ 
चिशेषात्सूकराणां च तथा चरणयोधिनाम्‌ । पोषणेभक्षणोप्रीताः पूतिगह्म ष्वसा'घुषु ॥ 
पव॑ते करणाद्वहेः कीष्ठसञ्चयसङ्ग्रहे । चिज्ञ यास्ते सदाम्लिच्छाः क्षत्रियाणांभयाकुंलाः 
लोकानां नष्टघमे च सदा शौच विघजिते। 
कुलीनानां तदा म्लेच्छा भषिष्यन्ति च दस्यचः ॥ ४२ ॥ 
तेषां सं लर्गतोऽन्ये च सम्बन्धादन्नभोजनात्‌ । 
मैथनात्तस्य योषाखु तद्गाचं तु बजम्ति ते॥ ४३ ॥ 
तस्मिन्काळे जनास्सर्चे डुःखरोगप्रतापित्ाः । दु्िक्षाग्नपरा मूढाःसदा राजप्रपीडिता 
तत्रासत्ये रता मर्त्याः खवंशौचविष्जिताः। न श्रूयन्ते जनेरेच पुराणागमसं हिताः ॥ 
`  मद्यमांसप्रियाः पापास्सचेभक्षास्सुदारुणाः । 
दारुणाचारतितता हित ्लपरामा; NoRfidh. Digitized by eGangori १ 
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न पुष्णन्ति खुतास्तातं प्रसुचं च गुरुनपि । न शुभूषन्तिबै भ्॒त्याःस्वामिनंशुणेशालिनम्‌ 
भतरि न स्त्रियः काश्चिच्छ्वशुरौ च स्वमातरः | नित्यकष्टा नरास्तत्र कलहश्च ग्रहेग्रहे 

नृपा म्लेच्छाः सुरापाश्च तथा मन्त्रपुरो हिता: । 

मचुष्येश्च बलिस्तेषां मत्स्येमां से निरामिषः ॥ ४६॥ ० 

पाषण्डायासयो गेभ्यः प्रधाना गुणवार्तयोः । 

धनिकेः को किलेमेन्देव्यापतं तैस्तु महीतलम्‌ ॥ ५० ॥ 
ततोऽन्योन्यं प्रिया मूढा घने घानगरेषु च। भक्षयाभक्षयंसमश्न न्तिमतस्यमांलादिकंनराः 

घने द्विजातयश्ान्ये भुञ्जते चानुपापकम्‌ । 

भक्तिमन्तं पशुं चान्यत्सर्च यान्त्यपुनर्भवम्‌ ॥ ५२॥ 

पातयन्ति पितृन्पापाः सर्वे ते पूवेदेवका: । 

पिशाचा राक्षसा ये च मर्त्यका गुह्यका चम्‌ ॥ ५३॥ 

पते चाचिनयप्रीता न देवा न च मानुषाः ॥ ५३ ॥ 

संजय उचाच। 
कथं च मत्येभावेषु लक्षं जानन्ति तात्त्विका: । 
एतं मे संशयं नाथ दूरीकुरु ततस्ततः ॥ ५५॥ 
व्यास उंवाच | 
- कृतपापानुरूपास्तु द्विजातिष्बन्यजातिषु । असुरा राक्षसाः प्रेताः स्वभावं न त्यजन्तिते 
जाता ये चासुरा मत्ये सदा ते कल्होत्सुका: । ड 

कुहकाः कञ्चराः क्रूराः विज्ञेया राक्षसा सुषि ॥ ५9 ॥ 
जनोद्विझादिकं दानं तथा देवार्चनं भुषि। उग्रभाषादधनं लब्ध्वा राज्यं सुञ्जन्तिशाशवतम्‌ 
जयं शौर्या दिकं पुण्यं पुनः पापक्षयं व्रजेत्‌। एचमुर्व्या' तथा नाके नागलोके यमालये ॥ 
उग्रेण तपसा कञ्चित्‌ सुरत्वं लभते दिवि। घासुदेवं समाराधय प्रहादः सुरपूजितः ॥ 
हरं तथान्धको दैत्यः स्तुत्वा तत्सम्यकोऽमवत्‌ । तस्यैध रणसुख्यत्वलेमे भङ्गीमदाबलः 
पते चान्ये च बहौ लस वति डति सहित शहासुत्न च स्वेद | 
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`. केचिद्दैत्यकुले जाताः पृथिव्यां खुरसत्तमाः 
.  . भावयन्ति पितन्सवाञ्छतशो$थ सहस्नशः ॥ ६३ ॥ 
एकेनापि खुपुत्रेण कुलत्राणं च घीमता । एकोऽपि वैष्णघः पुत्रः कुलकोटि समुद्धरेत्‌ 
प्रियन्ते पुण्यतीर्थेषु मुक्तिक्षेत्रे चज्ञानतः । बरह्मज्ञानचिदो ये ते तारयन्ति तरन्ति च ॥ 
एका पतिव्रता नारी कुछको टि समुद्धरेत्‌ । 
जितेन्द्रियोऽपि धर्मात्मा द्विजदेवार्चने रतः ॥ ६६ ॥ 
क्षये धम कलौ रोषे पुरे जनपदेछु च। एको रक्षति धर्मात्मा पुरे ग्रामं जनं कुरम्‌ ॥ 
विज्ञातुमेदुरं चालीदुत्राह्मणानां पुरं महत्‌ । तत्र सर्वे द्विजाः शश्वत्सन्ध्योपासनतत्परा 
चेदपाउरता धीरा देवातिथिद्विजार्चकाः । यज्ञत्रता झिकर्माणः षटकर्मपरिनिश्चयाः ॥ 


` अतिहच्छी च तेषां चै न पापे घर्तते मनः । कुवन्ति सततं बीरा घतं यज्ञं सनातनम्‌ ॥ 


कदा चिद्देवयोगाच्च गृहस्थश्च स को बिद्‌: । 

बहौ जुहदोति बिप्रषिराज्यं मन्त्रेण मन्त्रवित्‌ ॥ ७१ ॥ 

तस्मिन्काले च तस्यैष मूत्रकच्छ' खुदारुणम्‌ । क 

तत्पोज्कितं गतः सोऽपि रक्षाथं स्थाप्य चेटिकाम्‌ ॥ ७२ ॥ 

तस्यास्त्वनवधानेन शुना चाज्यं च भक्षितम्‌ । 

भिया तया ततः पात्रं स्वीयमूत्रेण सम्भृतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
असंलक्ष्याजुहोदग्नौ सचिप्रसत्वरया तत: । आश्चर्यं च ततो बहौ लक्षित तेन तत्क्षणात्‌ . 
कूट हेममयं साक्षात्स्वणं जाम्बूनदप्रभम्‌ । ग्रहीत्वा तन्मुदा विप्रः पापयोगं च झारह ॥ 


. पप्रच्छ विल्मयाद्दासीं कथमेतद्वद्‌ प्रिये। मुदा तत्र यथावृत्तं कथितं त तया द्विज ॥ 


ततो नित्यं यथाकालं तच्च तस्य प्रवर्तते । समुद्धिरदुता गेहे लोकविस्मयकारिणी || 
ततः परस्पराच्छ त्वा सवरेच च तत्पुरे । कतं कमेदुराचारं धुत्वा लोभादसाधुभिः ॥ 
गरुलोभाब्च सुमहत्स्वान्ते पङ्क विशत्यपि। पङ्कादेव भयान्मोद्ान्मतिश्रंशो ऽभवत्ततः ॥ 


- भथ किरिब्षषकूरेन द्गधमेष पुरं च तत्‌ । स्त्रियो दुष्टाः जना दुष्टाः सच पापबलात्तदा 
वृदो, शाताद्वि्स्तन्न तत्कार्य न मति द्धौ । तस्य भार्या तदा साध्ची [ संयुता 
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भर्तारं इच्छ्रसन्तत्ता पुरकार्यं जगाद सा ॥ ८२॥ ` 
[ ब्राह्मण्युचाच । 
कष्ट मे घतेते नाथ द्वट्टा त्वां दुःखसंयुतम्‌ । ग्रामांचारमिमं यद्वाऽप्यपरं कतुमईसि ॥ 
व्यास उचाच | 
ततस्तत्र स दोषज्ञः स्मित्वा घचनमत्रवीत्‌ ॥ ८४ ॥ 
द्विज उचाच | 
यस्तु जीवति पापेन त्यक्त्वा घमं परं दितम्‌। ख दैधेयो महाभागेप्रगच्छत्यपुनर्भचम्‌ 
एते चिप्रा दुराचाराः सदारास्खपरिच्छदाः । | 
अतिपातकयोगाच्च मदापातकसंमताः ॥ ८६ ॥ 
सहपापेन महता प्रयास्यन्ति रसातलम्‌ । अन्तेऽपुनमेवं प्राप्यापराधान्तो न विद्यते ॥ 
अहमेकोऽत्र तिष्ठामि स्वपुण्यपरिरक्षणात्‌ ॥ ८८॥ | 
_ ` व्यास उषाच। 
ततस्सा तमुवाचेदं लोकहास्यं वयस्तव | 
वक्तुमहेसि नश्चागरे न पुरोऽन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ८६॥ 
द्विज उवाच | 
यदि यास्यामिचान्यत्रइतो 5हंतत्क्षणात्त्रिये । लवित्तेः स्वजनेरेचपुरीयास्यत्यघोगतिम्‌ 
व्यास उचाच | 
इत्युकत्वा परमप्रीतः सङ्गृह्य च धनं स्वकम्‌ । क्षिप्रंसचतया साध ययौसीमान्तरंद्विज 
स्थित्वा5पश्यत्पुरी तावत्स्थिरा तिष्ठति पूवचत्‌। . 
सा चाह तं पंति साध्वी पुरां चेयं न नश्यति॥ ६२॥ _ 
विम्ृश्य तामुचाचेद्‌ चिप्रचयंस्सुचिस्मितः । कि चु तिष्ठति तत्रैच द्रव्यमस्मद्ग्रहाद्वहि 
विजा सा घनं प्राह मयाश्रान्त्या उपानहौ । नानीते तिष्ठतस्तत्र घारयिष्यामिकिचुचे - 
एवमुक्तवा पतिं साध्वी ग्रुद्दीत्वा ते उपागता । पत्युरभ्याशंतो दष्टं पुरं निव्येथनं गतम्‌ ` 
ततो विद्रार्दय चर्ण क्यशः'पुर्वासिकः ष्यन्ति तरेऽोरे िताश्चापुनमचे ॥ < 
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छच्छाद्यमपुरं यान्ति नास्ति तेषां च निष्कृतिः । | 
पूतिगन्धं ततोऽमेध्यं घजेनीयं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
पूरवेवद्वक्षणे प्रीतो ह्यद्य पापं करोति च । 
स्तेयशीलो निशाचारी बुध्नं यस्स वञ्चकः ॥ ६८॥ 
भबुधः सवेकायंछु अज्ञातः सवेकर्मछु । समयाचारहीनस्तु पशुरेच सबालिशः ॥ ६६ ॥ 
एवसुष्ट्रादयस्सन्ति भक्षादिनकुलाद्यः । ,दिस्रो ज्ञातिजनोद्देगी रते युद्धे च कातर: | 
घिघसादिप्रियो नित्यं नरः शवा कीतितो बुधैः । चौर्यकर्मरतो नित्यं वहुमित्रप्रचञ्चकः 
मिथुने कलहो नित्यं मर्त्यस्तु परिकीतितः । प्रकृत्या चपलो नित्यं खदा भोजनचञ्चलः 
प्लवगः काननग्रीतो नरः शाखास्गो भुवि । 
| सूचको भाषया बुद्धया स्व जनेऽन्यजनेछु च ॥ १०३॥ 
उद्देगजनकत्वाब्य स पुमानुरगः स्सुतः। बळचान्क्रान्तशीलक्च सततं चानपन्नपः | १०४॥ 
पूतिमांसप्रियो भोगी नूलिहस्समुदाहतः । | 
तत्स्घनादेघ सीदन्ति भीता अन्ये वृकादयः ॥ १०५ ॥ 
दविरदादि नरा ये च ज्ञायन्ते दूरदशिनः। एवमादिक्रमेणैच विजञानीयान्नरेछु च ॥१ ०६॥ 
खुराणां लक्षणं ब्रूमो नररूपं व्यवस्थितम्‌ । द्विजदेचातिथीनां च णुरुसाधुतपखिनाम्‌ ॥ 
यूजातपो रतो नित्यं धर्मशास्त्रेषु नीतिषु । क्षमाशीलो जितक्रोधःसत्यवादी जिते न्द्रियः 
भळुन्धः प्रियचाकशान्तो धर्मशासत्रार्थसं प्रियः । 
दयालुदंयितो लोके रूपवान्मघुरखरः ॥ १०६॥ 
बागीशः सर्वकार्येषु गुणी दक्षो महाबलः । 
साक्षरश्चापि विद्वांश्च गीतनृत्याथेतत््वब्रित्‌ ॥ ११० ॥ 
आत्सविद्यादिकार्यघु सवेतन्त्रीस्वरैघु च । हविष्येषु च सरेषु गब्येषु च निरामिषे॥ 
सद्योगास्वादद्व्ये च प्रत्यम्रे चातिशोभने । गन्धमाल्येषु घस्त्रेषु शास्त्रेष्वाभरणेषु च 
सम्प्रोतश्चातिथौ दाने पार्वणादिषु कर्मसु । 
: _ : स्नानदानादिभिः कार्ये वतैय॑ज्ञैः सुरार्चनैः ॥ ११३॥ 
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कालो गच्छति पाउँश्च न छलीब॑ घासरं भवेत्‌ । अयमेचमचुष्याणां सदाचारो निरन्तरम्‌ 
देघघन्मानघाचारोगीयते मुनिसत्तमः । किन्तुसत्त्वाधिको देवो मनुष्यो भीत एच च 
गम्भीरःसवेदा देवः सदेच मानधोस्रुढुः । द्वयोस्तुल्या च सम्प्री तिने दैत्यादौभवेत्किल 
भीतिभाव॑ परं सौख्यं सौहृदं जुरतं शुभम्‌ । दैवमाचुषयोरेघ देत्यराक्षसयोस्तथा । 
प्रेतादीनां च प्रेतेषु पशौ प्रीतिः पशोरपि । 
काकाद्यः स्वजातौ च तथान्ये च स्वजातिष ॥ ११८ ॥ 
श्रीताभवन्ति चाप्रीता विद्या तेषां च लक्षणम्‌। एवं पुण्यचिरोषेण सविदोषासुजञातिष 
` प्रियाप्रियं चिज्ञानीयात्पुण्यापुण्यं गुणागुणम्‌। 
द्म्पत्योने सुखं किचिज्ञातिमेदान्नृणां सुषि ॥ १२०॥ 
स्चजातिघुभवेत्प्रीतिमुक्तौ घा निरयेऽपिषा। अतिपुण्याह्नभेदायुः शोभनाःपुण्यकारिणः 
पापात्मानो लमन्तेऽन्तं ये च देत्यादयो नराः । 
कृते जाताः सुरा भूमौ न दैत्याश्चान्यजातयः ॥ १२२॥ 
चरेतायामेकपादं च द्विपदं दवापरे युगे । सन्ध्यायां च कलेरेष सर्वपादं च सङ्कुलम्‌ ॥ 
देवादीनां भवेञजातं भारतं यत्प्रवतितम्‌ । ये ते दुर्योधनस्यच योधाः सैन्याद्यस्तथा 
ते च दैत्यादयः सर्वे ये च कर्णादयो भुवि। गाङ्गेयो बखुसुख्यश्च द्रोणो देघमुनिःप्रमुः 
अश्वत्थामा हरः साक्षाडरिनन्दकुलोद्ववः । पञ्चेन्द्रा:पाण्डवा जाता विदुरो धमे पत्रच 
. गान्धारी द्रौपदी कुन्ती चेता देव्यो घरातले । 
देवदैत्याः कलेमध्ये देत्याइशेषे च मानघाः ॥ १२७॥ 
उत्पत्स्यन्ते सदाप्रेताः क्रव्यादाः पशुपक्षिणः । 
तेषां च कुलटा दासी नित्यकष्टा यवीयसी ॥ १२८ ॥ 
नित्यं इन्द्वेचु सम्प्रीत्या तेषामाचारमाषिणी । फ़िल्बिषेषु च सर्वेषु कखदेऽन्यायकर्मेणि _ 
रता देत्यादयो ये ते सर्वे निरयगामिनः ॥ १२६ ॥ 
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राज्यमायुस्तथाष्कीतिरमीष्टं दयितं बलम्‌ । नीतिविद्यादिक भाव्यं जन्मबृद्ध सनातनम्‌ 
दानाध्ययनकर्साणि यज्ञादि च कथं प्रभो । एतदाप्ताय शिष्याय मह्यं भो षक्तुमहेस्ि 
व्याल उचाच। 
दैत्यानां खाहसादेब तपो भवति निश्चितम्‌ 
व्रत यज्ञादिकं चेव सम्प्रीतिः स्वजनस्य च ॥ १३३॥ 
यो दान्तो घगुणैमुक्तो नीतिशास्त्रार्थतत्तवगः। एतैश्च विविधैः पूतः सभवेत्छुरलक्षणः | 
पुराणागमकर्माणि नाकेष्वत्र च वे द्विन। स्वयमाचरते पुण्यं खधरोद्धरणक्षमः ॥ | 
यः शैधो चैष्णवश्चाण्डः सौरो गाणप एव च । तारयित्वापितृन्सर्घान्स धरोद्धरणक्षमः | 
चिरोषाद्वैष्णचं दृष्टा प्रीयते पूजयेद्च यः। विभुक्तस्सर्चपापेभ्यस्खधरोद्धरणक्षमः॥ । 
बटकर्मनिरतो विग्रः सर्वेयक्षरतस्सदा । धर्माख्यानप्रियो नित्यं सधरोद्धरणक्षमः ॥ ` | 
विश्वासघातिनो ये च कृतप्ना व्रतको पिन; । | 
द्विजदेवेषु विद्विष्टाइशातयन्ति घरां नराः ॥ १३६॥ | 
ये च मद्यरताः पापा यूकर्मरतास्तथा । पाषण्डपतिताछापां: शातयन्ति धरां नरा॥ | 
खुकमंरहिता ये च नित्योद्वेगाश्च निर्भया; । | 
रूवृतिशास्त्रार्थको द्विम्माशशातयन्ति धरां नराः ॥ १४१ ॥ | 
_ निजवृत्ति परित्यञ्य कु्चेन्ति चाधमां च ये । युरुनिन्दारता द्वेषाच्छातयन्ति धरां नराः 
- दातार ये रोधयन्ति पातके प्रेरयान्त च । दीनानाथान्पीडयन्ति शातयन्ति धरां नराः 
एते चान्ये च बहवः' पापकमंङृतो नराः । ॒ 
पुरुषान्पातयित्चा तु शातयन्ति धरां नराः॥ १४४॥ 
थ इदं शएणुयाद्रम्यं गुह्यादुशुह्यं परं दितम्‌ । न तस्य दुर्गतिदुःखं दौर्भाग्यं दीनता सुषि 
न देत्यादौ भवेज्जन्म स्वर्लोके शाश्वतं सुखम्‌ । 
नाकाले मरणं तस्य न च'पापेः प्रलिप्यते ॥ १४६ ॥ ° -./ 
इह सर्वेजनाध्यक्षस्त्रिविवे त्रिदियेश्वरःः। कंहपं कटपं दिवं सुक्तवा मोक्षमार्ग घजत्यसो 
इति श्रीपादापुरांणे-प्रथमे: सष्टिखण्डे! पुण्यव्यक्तिर्नामाष्टसप्ततितमो ऽध्यायः {` ˆ 
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उनाशीतितमोऽध्यायः 
रय माहातम्यवर्णनम्‌ । 
वेशम्पायन उवाच । 

प्रभवत्ययमाकाशे नित्यं द्विजवर प्रभो । 

कोऽयं को चा प्रभाषोऽस्य कुत्रजातो छुणीश्चरः ॥ १॥ 
कि करोति हि कार्य वै यतो रश्मिमयोभृशम्‌ । देवेसु निचरैस्सिद्धैश्रारणे दैत्यराक्षसैः 

निखिलेर्माचुषैः पूज्यः सदेच ब्राह्मणादिमिः ॥ ३॥ 

व्यास उवाच । 

थरमं ब्रह्मणस्तेजो त्रह्मदेहा द्विनिस्सतम्‌ । !साक्षादुत्रह्ममयं विद्धि धर्मकामार्थमोक्षद्म्‌ 
अयूखेनि्मेलेः कूटमतिचण्डं खुदुःसहम्‌ । इटा प्रदुदुबुछोकाः करेश्वण्डे: प्रपीडिताः ॥ 

ततश्च सागराः सव घरनद्यो नदादयः । 

शुष्यन्ति जन्तवस्तत्र श्रियन्ते चातुराजनाः ॥ ६ ॥ 
अथ शक्रादयो देवा ब्रह्माणं सप्तुपागताः । इममथं तदा प्रोचुदबांश्च चिधिरत्रचीत्‌॥ 

ब्रह्मोषाच । 

- ` आादिद्रह्तनोर्देाः सत्त्वगो जनकः प्रभुः | अयं रजोमयः साक्षात्सुधांशुस्तनुमध्यगः॥ ` 

एताभ्यां पालितालोकास्त्रेलोक्ये सचराचराः | 

दिव्योपपादका देवा ये(वात्रैव जरायुजाः ॥ ६॥ | 
अण्डजास्स्वेदजाश्चैव ये वाऽतरैचो द्विञ्जाद्यः। सूपेस्पास्पप्रभाव॑ तु घक्तुमेच न शक्नुमः 
अनेनरक्षिता लोका जनिता पालिताभुचम्‌। अस्यैचसद्वशो नास्ति सर्वेषां परिरक्षणात्‌ 
यं च दृष्टाप्युषः काले पापराशिः प्रलीयते। तमाराध्य जना मोक्षं साधयन्ति द्विजातयः 

सन्ध्योपासनकारे तु पिप्रा ब्रह्मघिदः किल। ` 

उदायो व्यच तेच देषप्रूजिताः 7३३ ०/ ०९००००४ ` | 
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अस्येच मण्डलस्था च देवीं सन्ध्यास्घरूपिणीम्‌ । 

समुपास्य द्विजास्खर्वे लभन्ते स्वर्गमोक्षकौ ॥ १४॥ | 
धरायांपतितो च्छिष्ट: पूतास्तेचास्यरश्मिभिः । सन्ध्यो पाखनमात्रेणकलमपातपूततांत्रजञेत्‌ 
हुड्डा चाण्डालक गोष्चं पतितं कुष्ठसङ्गतम्‌ । मदापातकसङ्की णं घुपपातकसंरतम्‌ ॥ 
पश्यन्ति ये नरार्सूरं ते पूता गुरुकिद्बिषात्‌ । अस्योपासनमात्रेण सर्वेरोगात्प्रमुज्यते 

नान्धत्वं न च दारिद्य न दुःखं न च शोच्यताम्‌ । 

लभते च इहामुत्र समुपास्य विरोचनम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रहृष्टा नेव लोकेश्च देवा इरिहराद्यः | ध्यानरूपप्रगम्यास्ते दुष्टो देवो ह्ययं स्स्टृतः॥ १३॥ 

दैवा ऊचुः । 

अस्तु प्रसाद्नाराध्यश्चास्तूपासनपूजनम्‌ । अस्यैव दर्शन त्रहमन्प्रळ्यानललंमितम्‌ ॥२०॥ 
सर्वे नराद्यस्लत्त्वा खुताघस्थांगता भुवि। अस्य तेजः प्रभावेण प्रनष्टास्लागराद्यः 
न समर्था बयं सोढुं कथमन्ये पृथग्जनाः । तस्मात्तवप्रसादाच्च पूजयामो यथा रघिम्‌ 

यजन्ति च नरा भत्तया तदुपायो विधीयताम्‌ ॥ २२ ॥ 

__ व्यास उचाच। क 
दैवानां घचनं त्वा गतो ब्रह्मा खगेश्वरम्‌ । गत्वा स्तोतुं समारेभे सर्वेलोकदिताय चै 
ब्रह्मोचाच । 


दैवत्वं सर्वलोकस्य चक्षुभूतो निरामयः । ब्रह्मरूपधरः साक्षादुदुष्प्रेक्षयः प्रयानलः ॥ ' 


* सरे देघस्थितस्त्वं हि सदा घायुसखस्तनौ । अन्नादिपाचनंत्वत्तो जीचनं च भवेदुधुवम्‌ 


उत्पत्तिप्रलयौ देव त्वमेको भुवनेश्‍वर: । त्वद्वते सर्वलोकानां दिनैकं नास्ति जीवनम्‌ | र 


प्रभुस्त्वं सर्वेळोकानां त्राता गोप्ता पिता प्रसूः । 
चराचराणां सर्वेषां त्वत्प्रसादादुधृतं जगत्‌ ॥ २७ ॥ 


` 'दैवेषठ त्वत्समो नास्ति भगवंस्त्वखिलेषुच । अन्तर्देहेषु बाह्येषु सर्वेष भुवनेष च ॥२८॥ 
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सर्वत्र तेऽस्ति सद्गाघस्त्वयैतद्धारितं जगत्‌ । 
. रूपगन्धादिकारी त्वं 1 ; > 
पक री त्वं रसानां स्वा दुता त्वया ॥ २३॥ ८.11. 
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एवंचिश्वेश्वरः सूरो निखिलस्थितिकारकः । तीर्थानांपुण्यक्षेत्राणां मखानां जगतःप्रभोः 
त्वमेकः प्रयतो हेतुर्लवंाक्षी णुणाकरः । सर्वज्ञः सर्वकर्ता च हर्ता पाता सदोत्सुकः 
ऽघान्तपङ्काम यष्नश्च दारिद्य दुःखनाशनः । प्रेत्येह च परो बन्धुः सर्वज्ञः सर्वलोचनः ॥ 
त्वद्वते सवंलोकानामुपकारी न विद्यते ॥ ३३॥ * 
आदित्य उघाच.। कधी 
पितामह महाप्राज्ञ विश्वेन्द्र विशवभावक । प्रू शीघ्रं परं यत्ते करिष्यामि मतं चिके 
| ब्र्मोचाच । 
मयूलस्तेऽतिचण्डश्च लोकानाम तिदुःसहः । यथेव स्ुदुतामेति तथा कुरु सुरेश्वर॥३५ 
आदित्य उवाच । - 
किरणाः कोटिको टिमें लोकनाशकराः परा; । 
न चाभीष्टकरा लोके प्रयोगा च्छिन्धि तान्प्रभो ॥ ३६ ॥ 
व्यास उषाच। 
ततोविरिञ्चिना तूणे रचिचाक्यवशादुभुघम्‌ । आहयविश्वकर्मा णंहत्वा वञ्चमयीम्रसिम्‌ 
चिच्छेद्‌ च रवेर्भानून्प्रलयानछसजिभान्‌। तेरेच रचितं तत्र विष्णोश्वक्र खुदरशनम्‌ ॥ 
अमोघं यमदण्डं च शूलं पशुपतेस्तथा । 
कारस्य च परः खङ्गशशक्तिगरुप्रमो दिनी ॥ ३६॥ 
` चण्डिकायाःपरं शस्त्रं विचित्रं श्रूलकंतथा । चक्रेब्रह्माऽऽञ्ञयाशीघं विश्वकर्मा तु तेन चे 
सहस्रकिरणं शिष्टमन्यञ्चेव प्रशातितम्‌। अजनोपाय भावेन पुनश्च कश्यपान्सुने ॥४१॥. ` 
अदितेगेभेसञ्जात आदित्य इति चे स्म्द्तः। अयं च रतिविश्वान्ते मेरुश्टङ्घ भ्रमत्यपि ॥ ज्‌ 
सदोध्वे दिनरात्रं च धरण्या लक्षयोजने । व १ 
अहाश्चन्द्रादयस्तत्र चरन्ति विधिनोदिताः ॥ ४३ ॥ दि 
सूरः सञ्चरते मासान्द्वादश द्वादशात्मकः । सङ्क्रमादस्य सङ्कवान्तिः सेरे प्रतोयते ` 
तालु यद्वा फलं ब्रूमो लोकानां निखिल सुने । घडुमिथुनमीनेष॒ कन्यायां षडशीतयः ॥ डड 
बृबृश्चिरई सिह विषदी हतात तप "याह ब्रिडिबनन'देचाचेनं तथा ॥ .. 
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षडशीतिसहदस्माणि षडशीतौ फलं भवेत्‌। 
विष्णुपद्यां तु लक्षं तु अयने को टिकोटिकम्‌॥ ४७ ॥ 
चिष्णुपद्यां तु यद्दानमक्षयं परिकीतितम्‌ । दातुवेदामि सान्निध्यं खदा जन्मनि जन्मनि 
शीते तूलपरीदानान्न दुःखं जायते तनौ । तुळादाने तरपदाने द्वयोरेवाक्षयं फलम्‌ ॥ 
सर्वोपकरणां शय्यां यो ददाति विमत्खरः । 
चर्णमुख्याय विप्राय ख राजपदधीं ळमेत्‌ ॥ ५० ॥ 
तथैवार्त्रि जळं द्रवा नदीतीरे पथि प्रगे । द्रवा च तैलताम्बूलमुर्ब्या अधिपतिभंवेत्‌ ॥ 
~ सत्यभाचादुद्विजं नत्वा धनी चाक्षयतां ब्रजेत्‌। माघे मास्यसिते पक्षे पञ्चदश्यामहमुखे 


| 


पितृ स्तिलजलैरेच तपेयित्वाऽक्षयो दिवि । खुलक्षणां च गां दरवा हेमशउङ्गांमणिग्रभाम्‌ । 


रौप्यखुरप्रदेशां च तथा कांस्यसुदी हनाम्‌ । 
एतां दत्त्वा द्विजाग्याय सावेमौमो भवेन्नृपः ॥ ५४॥ 
द्त्वान्नाभरणं राजा मण्डलेशो धनेश्वरः । तिलघैन तु योद्द्याट्लर्थापस्करणान्विताम्‌ 
सप्तजन्माजितात्पापान्मुक्तो नाकेऽक्षयो भवेत्‌ । : 
भोज्यान्नं ब्राह्मणे द्त्वा अक्षयं स्वगेमश्नुते ॥ ५६॥ 


थान्यंघस्त्रंतथा भृत्यं गृहपीठादिकं च यत्‌ । योददाति छ्विजाग्याय तं च लक्ष्मीनेमुञ्चति । 


यत्किञ्चिद्दीयते दानं स्वल्पं घा यदि धा बहु । 
अक्षयं परलोकेषु युगाद्यासु तथेव च ॥ ५८॥ 


.! यह्वा देवाचें स्तोत्रं धर्माख्यानप्रतिश्रवः । पुनातिसर्वपापेम्यो दिषि पूज्योभवत्यसौः ॥ | 


तृतीया माघमासस्य सिता मन्वन्तरा स्मृता । तस्यां यद्दीयते दानं स्वेभक्षयसुच्यतेः ॥ 
धनं भोग्यं तथा राज्यं नाकं कटपान्तरस्थित्तम्‌ । 
तस्माद्दानं सतां पूजा प्रेत्यानन्तफलप्रदा ॥ ६१॥ 


मन्वन्तरा तु माघे स्यात्सप्तमां या सितेतरा । . तिथि:पुण्यतमा प्रोक्तापुराणैरमिरक्षिता 


माघमासेसिते पक्षे सप्तमी को टिभास्करा । तामुपोष्य नरः पुण्यां मुच्यते नात्रखंशय 


स॒यग्रहणतुत्या हिका, माना हश्रप्ली। Digitized by eGangotri 
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अरुणोद्रयवेलायां तस्यां स्नानं महाफलम्‌ ॥ ६४॥ 
यच्च तत्र कृतं पापं मया सप्तखु जन्मखु । तन्मे रोगं च शोक चं भास्करी हन्तुंसत्मी ॥ 
जननी सर्वभूतानां सप्तमी सप्तसत्तिके | सप्तम्याप्ुदिति देषि नमस्ते रघिमण्डले ॥६६॥ 
अर्कपत्रं यष्राः पुष्पं सुगन्धबदरीफलम्‌ । तत्पत्रे ताम्नपात्रे चा युक्तमानीय तण्डुळम्‌ ॥ 

यज्ञखूत्रं ससिन्दूरं द्वा चाघं सुशोभनम्‌। 

सवं पापं क्षयं याति सप्तजन्मकृतं च यत्‌ ॥ ६८॥ _ 
नरकैः पीड्यते ताघद्रोगेः पापैश्च दुःखदेः । हविष्यं भोजयेदन्नं शुद्धमातपतण्डुले:॥६४॥ 
चजेयेच्च शिलाघुष्ट शउङ्गवेरं तु शाककम्‌। कोरदूषकपत्रं च रम्भाच्छागीछुतं तथा | 
केशकीरादिक घज्येसुष्णोदस्नानमेचच । अल्पवीजादिकं सवै व्रते सूरस्य चजेयेत्‌॥ 
अन्यच्च नाचरेत्तत्न धर्मचिन्तां घिनात्रती । सौरव्रतं महापुण्यं पुराणे रभिनन्वितम्‌॥७२॥ 
चर्षकोटिसहस्लाणि वर्षकोटिशतानि च । आदित्यस्य समं भोग्यं लभते दिषिशाश्वतम्‌ 
घच स्वर्गक्षयादेघ राजा भूमौ महाधनी। मर्त्यलोके पुराऽम्यासात्करोति भास्करत्रतम्‌ 

तथा स्वयं सुखं भोग्यं लभते दिषि शाशचतम्‌। 

आरोग्यं सम्पदं जन्मी भास्करस्य प्रसादतः ॥ ७५॥ 
रविवार भवेद्या च सप्तमी माघशुल्खके । महाजयेति विख्याता अन्यत्र घिजया स्मृता ॥ 

बिजया कोटिलक्षं स्यादनन्तं स्यान्महाजया। | 

तन्रैकेन व्रतेनैघ सुच्यते जन्मबन्धनात्‌ ॥ ७9 ॥ ` 
अश्वरलंसुवर्ण च रक्तवस्त्रं च घान्यकम्‌ । ददातिभास्करपीत्या स्वरगमर्त्यपतिः क्रमात्‌ 
एषां सेदं प्रवक्ष्यामि णु विप्र यथार्थवत्‌। उत्तमाभरणेर्युरतं खद्वाहं यो ददाति इ ॥ 

समुद्रैस्सप्तमिर्जुष्टा भूमिमेत्यरिवजिताम्‌। 

लमेद्वघान्तरे मत्येमेकेनैकाधिपो भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
अश्वदीनं च पतङं वषमैर्घाप्यकङकूतम्‌ । हेममाषं दविमाषं चा दक्षिणाविददिता बुधैः ॥ 
रक्षमाण्डं महार्थ च दैमैरेव,कतं त यत्‌। (सवण चा. केवळ दकवा निविष्पथनेश्वरः ॥ . 
। बस्त्र तआनमर न आङितोयध्ययछति 1१ ८0०१००० र 
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स्वर्गोर्ळ्योरीशतांमेति न तं लक्ष्मी बिमुञ्चति ॥ ८३ ॥ 
अरोगी सुप्रसन्नात्मा दस्युजेता प्रतापघान्‌। यावत्प्रभासते भाचुस्तावत्पूज्यतमोहिस:. 
माघादौ द्वादशीं मायां सप्तमीं कारयेत्सतु । इद्दाभीएफलं सुवा सुरेश्चेच प्रपूज्यते ॥. 
अर्काङ्गसप्तमीमत त्वा च विधिषद्‌ बुधः । पापात्पूत इद्ाभीषं सम्प्ाप्यसुक्तिमाप्नुयात्‌ 
लक्षणं च प्रचक्ष्यामि मासि मासि च यो विधिः | 
ञ्चतस्यास्य प्रसादाच्च सुराणामचितो दिघि ॥ ८७॥ 
शुक्कपक्षे रषिदिने प्रवृत्ते चोत्तरायणे । पुंनामधेयनक्षत्रे गृह्णीयात्स्तमीत्रतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
हस्तो मैत्रं तथा पुष्यः श्रवो स॒गपुनवेसू । पुंनामधेयनक्षतराण्येतान्याहुर्मनीषिणः | 
कू पञ्चम्यामेकभक्तं तु षष्ठयां नक्तं प्रकीतितम्‌ | 
सप्तम्यामुपवासं च अष्टम्यां पारणं भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अकांग्रं शुचि गोमयं सुमरिचं तोयं फलं चाश्नुते, 
मूल नक्तसुपोषणं च घिधिषत्कृत्वैकभक्तं तथा । 
क्षीरं वाप्यशनं घृताक्तमिति च प्रोक्ताः क्रमेणामुना, 
कृत्वाचासरसप्तमीं दिनक्ृतः प्राप्नोत्यभीए्ंफलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अकां ग्रामातपूर्चात्तरदिग्गतार्कविटपर्य- 
शाखाग्रस्थितं विशिष्ट सूक्ष्मपत्रद्धयं सतोयं दन्तैरसपृष्टं पातन्यम्‌ ॥ 


शुचि गोमयं भूमावपतितं मध्याङ्नुष्ठाम्याँ पलमात्रं दन्तेरस्पृष्टं खतोयं पातव्यम्‌ । , | 


खुमरिचमत्रणमपुरातनं स्थूलमवशुष्कमेक दन्तैररपृष्टं खतोयं पातव्यम्‌ । 
तोयं ब्रह्मपित्रकुलीमूलप्रसरं पातव्यम्‌ । ड 
फलं खजूरनारिकेलानामन्यतमं दन्तैरसपृष्टं पातव्यम्‌ । 

घुताक्तमिति चाहारं मयूरडिम्भपरिमाणम्‌ । घुतमपि तत्परिमांणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
आत्मनो: द्विगुणां छायां यदा कुर्षीत भास्करः। ` फः का पन आग 


॥ 
i 


अथमं पूजयेद्देवं फलपुष्पादिमन्त्रकैः । अन्नदानं तत कुर्यादिध्यु कपरिमाणकम्‌॥६४॥ 
- CC-Q Munmmikshu Bhawan Varanasi 001600 _ Digitized by eGangotri 
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` तदा नक्त विजानीयान्न नक्तं निशिभोजनम्‌ ॥ ६३ ॥ "वा 


है 
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ततो ध्यानम्‌ । 

सवेलक्षणम्पूण सर्वाभरणभूषितम्‌ । द्विभुजं रक्तवर्ण च रक्तपङ्कञधृत्करम्‌ ॥ ६५॥ 
तेजोविम्वं बहुजलमध्यस्थं सपरिच्छदम्‌ । पद्मासनगत॑ देवं रक्तगन्धानुलेपनम्‌ ॥ 

आदित्यं चिन्तयेद्देव पूजाकाले पिशेषतः ॥ ६६ ॥ ३ 

मन्त्रश्चायम्‌ । 

भास्कराय विद्महे सहस्ननरश्मये धीमहि तन्नः सूर्य: प्रचोदयात्‌ ॥ ६७॥ 
जप्य एष परः प्रोक्तः सप्तम्यां विजञयाचहः । फरचीरैः करजैश्व रक्तकुडुमसन्षिमेः ॥ 
पश्चाच्च पारणा कार्या तथाष्टम्यां विशेषतः । अष्टम्यामेव कर्तव्यं नचम्यां नेव पारणम्‌ 
ब्रते फळं न चाप्नोति नवम्यां पारणे इते। पारणं त्वपराहे तु कटुतिक्ताम्लवजितम्‌ 

तण्डुळं शोधयेद्यत्नात्तुणबीजादिकं त्यजेत्‌ 

सुद्रमाषतिलादीनि छुतं च परिषजेयेत्‌॥ १०१ ॥ 

ब्राह्मणान्मोजयेद्गया शक्तः क्षीरा दिहव्यकः । 

यथाशत्तपन्नपानेश्च व्यञ्जनैश्च निरामिषेः ॥ १०२॥ 
चिप्राय दक्षिणां दद्याद्विभज्य चानुरूपतः | इमामनन्तफलदां यः कुयात्सत्तमीं नरः ॥ 
सर्वेपापप्रशमनीं घनपुत्रविघर्धनीम्‌। मासि मासि द्विजश्रेष्ठ व्रत कत्वाऽकतुष्ये।१०२॥ 

यः कुर्यात्यारणं भक्त्या सूर्यलोकं ख गच्छति । 

कहपको टि चसेत्स्वगे ततो याति परां गतिम्‌ ॥ १०५॥ 


इद्मेवपरं गुह्यं भाषितं शम्सुना पुरा । श्रबणात्सततं तस्य व्रतस्य परिपालनात्‌ ॥ ` 


श्राषयेद्वापि लोकस्य फलं तुल्यं प्रकीतितम्‌॥ १०६ ॥ 


इति श्रीपादपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डै अर्कोङ्गसप्तमीब्रतं नामैको नाशी तितमोऽध्यायः ॥ 


‘CEO. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8081५00 
2 |, 
० 4 


त्त 


% २. 


अशीतितमोऽध्यायः 
स्यस्यानेकबरतवर्णनम्‌ । 
चैशम्पायन उचाच । 
भगचंस्त्वत्प्रसादाञ्च श्रुतं मे पाचनं व्रतम्‌ । 
अपरं भ्रोतुमिच्छामि ब्रध्नस्य च प्रियं चं यत्‌॥ १॥ 
व्यास उघाच । 
केलासशिखरे रम्ये सुखासीन महेश्वरम्‌ । प्रणम्य शिरसा भूमौ स्कन्दो घचनमत्रघीत्‌ 
अर्काङ्गाख्यविधिस्त्वत्तो मयेचं विस्तराच्छ तः ! 
बारादेयेत्फलं नाथ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ३॥ 
ईश्वर उघाच | 
रक्तपुष्पेरवेचारे त्वष्यं दद्यादुवतीनर: । नक्ताहारं हविष्यान्नं कृत्वा स्वर्गाञञ हीयते ॥४॥ 
सप्तम्याश्च सदाचारं सर्वमेघाकंचासरे । कुवेतः प्रीतिमाप्नोति सगणः परमेश्चरः ॥५॥ 
सरस्य सद्दशं याति तिथिवारस्य पालनात्‌ । एकेन गाणपत्यस्य यावत्दूरौ चभस्तले॥ 
सवेकामप्रद पुण्यमैश्वय॑ रोगनाशनम्‌ । स्वगंदं मोक्षदं पुण्यं रवेर्वारे घ्रतंदितम्‌ ॥ ७॥ 


# 


_ रविघारेण सङ्गक्रान्त्या सप्तम्या तददिने शिवे ।.बतपूजादिक जप्यं सबै चाक्षयतांत्रजेत्‌ , 
. आदित्यवालरे शुत्रे प्रहाधिपप्रपूजनम्‌ । प्राणादहतवक्त्रण नि:साय मण्डळे न्यसेत्‌॥ 


द्विभुजं रक्तपझस्थं सुगळं रक्तवाससं सर्वरक्ताभरणं ध्यात्वा- 
हस्ताभ्यां पुष्पं विधुत सङ्घायेशान्यां क्षिपेत्‌ ॥ १० ॥ 
भाद्त्याय चिझहे भास्कराय धीमहि । तन्नो भानुः प्रचोदयात्‌ ॥ ११॥ 


. ततो गुरूपदिष्टेन विधिना च चिलेपनम्‌ । चिलेपनान्ते सद्धूपं घूपान्ते च प्रदीपकम्‌ ॥ 


-ग्रदीपान्ते च नेवेद्यं ततो धारिनिवेदयेत्‌ ।- ततो जप्यंस्तुति मुद्रां नमस्कारं तु कारयेत्‌ 


अञ्जलिः प्रथमा मुद्रा द्वितीया घेचुका स्ता । एवं यः पूजयेद्क रबिसायुज्यमात्रजेत्‌ 
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अशीतितमोऽध्यायः ] * सूर्यस्यानेकवतचर्णनम्‌ # ६६५ 
मम.त्रह्मवघाद्धोर॑ कपाल करलझकम्‌ । रवेस्तस्य प्रसादात्तु मुक्तं घाराणसीतटे ॥ १५॥ 
रवेः परतरं देचं च्रैलोक्ये तु न विद्यते। यस्य प्रसादतो धोरान्सुक्तोऽहं गुरुकिल्बिषात्‌ 
स्कन्द उचाच । 
थुत्वा त्वत्तोगिरं नाथ विस्मयो मे5मचत्मभो |: , 
| त्वदन्यो5स्ति न को देव: कथं ब्रह्मवधस्त्वयि ॥ १७॥ 
त्चं च ज्ञानीश्वरो योगी लोके भोक्ताऽक्षरोऽच्ययः । 
देवानां शुरुरैकस्त्वं व्याप्तरूपी महेश्वर; ॥ १८॥ 
सर्वेज्ञी चरदो नित्यं स्वेषां प्राणिनां प्रभुः। दुष्कृतं ते कुतो नाथ तथा क्रोधो घिशेषत 
शिव उचाच | 
लोकानां च हितार्थाय पृथग्भूता युगे युगे। सव कुमों घयं पुत्र त्रह्वाघिष्णुमहेश्वराः ॥ 
नास्माक बन्धमोक्षौ च नाकाये कार्यमेव घा। 
तथा लोकस्य रक्षाथं चरामो विधिपूवेकम्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्घं च परमं चेच खं विप्नविनाशनम्‌। सर्वेरोगप्रशमनं सर्चा्थप्रतिसाघकम्‌ ॥ २२ ॥ 
एको ऽसौ बहुधा भूत्वा कालमेदादनिन्दितः । 
मासे मासे तु तपति एको द्वादशतां ब्रजेत्‌ ॥ २३॥ 
मित्रो माग शिरे मासि पौषे घिष्णः सनातनः। 
बरुणो माघमासे तु सूर्यो चे फाल्गुने तथा ॥ २४॥ 
= ___ नेचे मासि तपेटवानु्वेशाखे तापनः स्मृतः । ज्येष्ठमासे तपेदिन्द्र आषाढे तपते रषिः॥ 
गभस्तिः श्रावणे मासि यमोमाद्रपदे तथा । हिरण्यरेताश्वयुजि कातिके तु दिवाकरः ॥ 
इत्येतेद्वादशा दित्यामासिमासिप्रकीतिताः । उरुरूपामहातेजायुगान्तानरषचेसः ॥२७॥ 
य इदं पठते नित्यं तस्य पापं न विद्यते। न रोगो नच दारिद्य नावमानोभवेत्क्वचित्‌ 
अक्षयं लभते स्वगं सुखं राज्यं यशाः क्रमात्‌ । न्य 
` महामन्त्रं प्रवक्ष्यामि सवेप्रीतिकर परम्‌ ॥ २६॥ ` ु 
* खु नम लहस्तबाहवेआदित्य़ासब्रोदमः 4 नमस्ते प्रशाहस्तायु चरुणा नमोनमः, ` 
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६६६ के पदचपुराणम्‌ क्र [:१ सृष्टिखण्डेः 


नमस्तिमिरनाशाय श्रीसूर्याय नमोनमः । नमः सहस्नजिहाय भानवे च नमोनमः ॥३१॥: 
` त्वं च ब्रह्मा त्वं च विष्णू रुद्रस्त्वं च नमोनमः । - 
त्वमश़िः सर्वभूतेषु घायुस्त्वं च नमोनमः ॥ ३२॥ 
संगः सर्वभूतेषु न हि किचित्वया विना | चराचरे जगत्यस्मिन्सवंदेहे व्यच स्थितः ॥ 
इति जप्त्वा लमेत्कामं स्वर्गभोग्यादिकं क्रमात्‌ । 
आदित्यो भास्कर: सूर्यो अर्को भार्दादचाकरः ॥ ३४॥ 
सुचर्णरेता मित्रश्च पूषा त्वष्टा च ते दश । स्वयम्भूस्तिमिराशश्च द्वादशः परिकीतितः 
नामान्येतानि सूर्यस्य शुचियस्तु पठेन्नरः । सर्वपापाच्च रोगाश्च मुक्तो याति परांगतिम्‌ 
पुनरन्यत्प्रचक्वयामि भास्करस्य मद्दात्मनः । रक्ताख्या ये रक्तनिभा स्सिन्दूरारुण विग्रहाः 
यानि नामानि मुख्यानि तच्छुणुष्व षडानन ।' 
तपनस्तापनश्चैव कत्तां हर्त्ता ग्रहेशवरः ॥ ३८ ॥ 
लोकसाक्षी त्रिलोकेषु व्योमाधिपो दिवाकर! । 
अझ्निगर्भो महाविप्रः स्वगः सप्ताश्ववाहनः ॥ ३६ ॥ 
पद्महस्तस्तमो भेदी ऋग्वेदो यज्ञस्सामगः । काळप्रियं पुण्डरीकं सूलस्थानं यभा चितम्‌ 
यः स्मरेच्च सदाभत्तया तस्य रोगभयं कुतः। शएणु कातिक यत्नेन सर्वपापहरं शुभम्‌॥ 
न सन्दैहो मनाक्कार्यं आदित्यस्य महामते । ॐ इन्द्राय नमः उ? चिष्णवेनमः ॥४२॥ 
एष जप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेघ च । सवंशान्तिकरश्चैच सर्च घिघ्नविनाशनः ॥ 
नाशयेत्सर्ेरोगांश्च ळूताषिरुफोटकादिकान्‌ । 
कामलाद्किरोगांश्र ये रोगाश्चेच दारुणाः ॥ ४४ ॥ 
एकाहिकं व्याहिकं च ज्वरं चातुर्थिकं तथा । कुष्ठं रोगं क्षयं रोगंकुक्षिरोगंज्वर तथा 
¬ अशमरीमूत्रङच्छ्ांश्च नानारोगामयांस्तथा। 
ये घातप्रमघा रोगा ये रोगा गर्भसम्भवाः ॥ ४६ ॥ 
. मद्यन्तो महारोगा मदिता वेदनात्मका: । बिलय॑ यान्ति-ते सर्वं आदित्यो व्यारणेन तु 
रंक्षमां. देषदेवेश ग्रहरोगभयेषु -च प्रशमं यान्ति ते सर्वे कीति ते तु. दिवांकरे ॥ ४८ ॥ 
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अशीतितमोऽध्यायः ] क सूर्येशान्तिविधानवर्णनम्‌ कै ६६७ 


मूलमन्त्रे प्रचक्ष्यामि सवेकामार्थसाधकम्‌ । 

भुक्तिमुक्तिप्रदे नित्यं भास्करस्य महात्मनः ॥ ४६ ॥ 
मन्त्रश्वायम्‌ । उ? हां हीं सः सूर्याय नमः । अनेन मन्त्रेण सदा सरवेसिद्धिसवेडुघम्‌ ॥ 
व्याधयो वै न बाधन्ते न चानिष्टभयं भवेत्‌ । सूर्यावर्तोदकं यस्तु ग्रहीत्वा तं क्रमेण तु 


_तस्य प्राशनमात्रेण नरो रोगात्प्रसुच्यते । न दातव्यं न ख्यातव्यं जप्तव्यं च प्रयत्ञतः ॥ 


अभक्तेष्वनपत्येषु पाषण्डलौकिकेषु च। कटुतैलसमायुक्तं नस्ये पाने च दापयेत्‌ ॥' 
सूर्याचतेजल पुत्र सवंरो गाद्विसुच्यते । 
मूलमन्त्रस्तु जप्तव्यः सन्ध्यायां होमकमेसु ॥ ५३ ॥ ` 
जप्यमाने तु नश्यन्ति रोगाः कूरग्रहास्तथा । 
किमन्येवंहुभिः शास्त्रेमेन्त्रेचा बहुविस्तरः ॥ ५५॥ 
सर्यशान्तिरियं घत्स स्ार्थप्रतिसाधिका । नास्तिकाय न दातव्या देवग्राह्मणनिन्दके 
शुरुभक्ताय दातव्या नाच्येभ्योऽपि कदाचन । प्रातरुत्याय यो नित्यंकीते यिष्यतिमानचः 
गीज्ञः कृतघ्रकश्चैच सुच्यते सर्वपातकीः । शरीरारोग्यळ्येच धनवृद्धियशस्करः ॥५८॥ 
. जायते नात्र सन्देहो यस्य तुष्येदिचाकरः । 
एककालं द्विकाळं चा त्रिकालं नित्यमेच च ॥ ५६॥ 
यः पठेद्रविसान्तिध्ये सोऽभीएं फलमाप्चुयात। 
पुत्रार्थी लमते पुत्रं कन्यार्थो कल्यकां ऊमेत्‌॥ ६०॥ 
विद्यार्थी लभते चिद्यां घनार्थी लमते घनम्‌। शएणुयात्संयुतो भक्त्याशुद्धाचारसमन्वितः 
सर्चपापचिनिर्मक्तस्सूर्यलोकं व्रजत्यपि । भास्करस्य त्रते यच्च त्रताचारमखेषु च ॥६२॥ ` 
पुण्यस्थानेषु तीथु पठेत्कोरिशुणं भवेत्‌। | 
अहे भोज्येषु पूजायां ब्रह्ममोज्ये द्विजाग्रतः ॥ ६३ ॥ 
य इदं पठते विप्रस्तस्यानन्तफलं भवेत्‌ । तपस्विनां च चिप्राणां देवानामग्रत: सुची 
यः पढेत्पाठयेद्वापि खुरलोके महीयते ॥ ६५॥ 
इति.श्ीषायुणकेअअगे. अदिते समेहारिलतोमाीतितसो पायः 


एकाशीतितमो ऽध्यायः 
ूर्यमाहातम्रसंगाद्भद्र स्वरनामकमध्यदेशनुपतिकथानकम. । 
व्यास उचाच । 


मध्यदेरो स्वराट्‌ सम्राड्‌ भद्रेश्वर इति श्रुतः । तपो भिवेहु भिः पूतो त्रतैर्नानाविधेरपि॥ 


देवांस्तु पूजये न्नित्यं सुभावेन सदा खछु। 
तस्य सव्येऽभषत्कुष्ठं करे श्वेतमजायत॥ २॥ 
ततो भिषक्प्रयोगाचच लक्षणं दृश्यते पुरा। आहूय द्विजसुख्यांश्चमन्त्रिणःखो ऽ्रवीद्वचः 
राजोघाच । 
किल्विषं मे करे विप्रा दुःसहं लोकगहितम्‌। _ 
तस्मात्पुण्यं महाक्षेत्रं यत्र त्यक्ष्यामि चित्रहम्‌ ॥ ४॥ 
आज्ञापयत धर्मज्ञाः परलोकहिताय वै । वंशहीनस्य मे घीराः प्रेत्यासुत्र दितं च यत्‌ ॥ 
तदु ब्रूत सुप्रसन्ना मडदिष्ट' यत्करोम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्विजा ऊचुः । 
परित्यत्ते त्वया राष्ट्रे धमेशीलेन धीमता । नष्ट' जगदिदं राजंस्तस्मान्नो घक्तुमहेलि ॥ 
अयमस्य प्रतीकारो ह्यस्माभिरषगम्यते । सूरं मन्त्रमेहादेचं य्लादाराथय प्रभो ॥ ८॥ 
| राजोचाच । 
केनोपायेन पिप्रेन्द्रास्तोषयिष्यामि भास्करम्‌ । अमेध्येनाथ कुछ्ठेन लोकानां गहितेन च 
अद्वश्यः सर्वेभूतानां गहितो5स्मि द्विजातयः । ` 
कि करिष्यामि राज्यं च किल्यादाराधनेन तु ॥ १० ॥ 
_____ * हिजा ऊचुः । 
ˆ अन्न स्थित्वा स्वराज्ये तु समुपास्य विरोचनम्‌ । 
` = अमुच्य किल्विषादोरात्स्चमो क्षं च लप्स्यसे ॥,११। 
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एकाशी तितमो ऽध्यायः ] Fs भद्रेश्‍वरकथानकम्‌ x ६३९ 


व्यास उचाच | 

एतच्छू _त्वा तु राजेन्द्र: प्रणिपत्यद्विजोत्तमान्‌ । अकार्षीत्तस्य सूर्यस्य परमाराधनंचयत्‌ 

नित्यपूजां तथा मन्त्रेरपहारैचिलेपनैः । फलेर्नानाचिधैरैंरक्षतातपतण्डुलेः ॥ १३ ॥ 

जपापुष्पार्कपर्णेश्च करवीरकरञ्जकेः । रक्तकुङ्कुमसिन्दूरैस्तया घासन्तिकादिभिः ॥ 

* खुगन्धकद्लीपतरेस्तत्फलेः खुमनोहरे: । अध्येमोदुम्बरे इत्वा सदा सूर्याय पार्थिषः ॥ 

आदित्यसंसुखो दत्ते सदामन्त्रिपुरो हितेः । महिषीभिस्तथाचार्घो भो गिनी भिःसमन्ततः 

सरचेरन्तःपुरस्थेश्च सपल्लीकैश्च रक्षिभिः । चेरचरगेस्तथाऽन्यैश्च दीयते ५यो. दिने दिने ॥ 

अर्कशान्तिसिरत्युग्रेःस्तोत्रमन्त्रा दिमिःपरैः । मूलमन्त्रान्य मन्त्रश्च यजन्तिस्मदिघाकरम्‌ 

तथार्काङ्गचतं चान्यत्क्ृत तैस्सुसमाहितेः । क्रमात्समां समासाद्य रोगस्यान्तंगतो नृपः 

बाधिते चामये घोरे स राजा निखिळं जगत्‌ । नियम्य कारथामास करयेचयाजनत्रत्तम्‌ 

एचमेच जपापुष्पं सुगन्धं कदलीफलम्‌। वाणैर्जायाभिरालम्यमर्कपर्णान्यपुष्पकम्‌ ॥ 

एवमेष महापुण्यं कृत्वा सर्वेजनप्रियम्‌ । हविष्याक्षो निराहारो जनो यजति भास्करम्‌ 

घएचमेव त्रिभि्गेरचित्तस्तेविभाकरः । सन्तुष्टो भूपमागम्य कृपया च ब्रषीद्वचः ॥ २३॥ 
सूये उचाच। | 

बरं घरय चाभोष्टं यत्ते मनसि घर्तते । सर्वेषां घोहितार्थाय सानुगः पुरघासिनाम्‌ ॥ 
राजोवाच | 

यदीच्छसि घरं दातुं सर्वंछोचनमत्प्रियम्‌ । सर्वेषां नः परं स्वगंत्वत्सकारो भचत्विति 
सूर्य उवाच । 

अमात्यास्तै द्विजा विग्राः सदारास्सपरिच्छदा: । 
नघीनयौचनाः शुद्धा यावदाभूतसम्प्लवम्‌ ॥ २६ ॥ 

तिष्ठन्तु मत्पुरे रम्ये सर्वभोगैनिरामयाः । सुरदुमैः सुसम्पूणेः प्रासादेदु मकल्पकः ॥ 

प्रमदा मिमहाभाग नृत्यगीतादिसिः परैः । पञ्चकहपान्तरे राजा मन्वादौ त्वं भविष्यसि ` 

अमी ते मनुजा भूप पुरस्थाश्च पुरोधलः । तथा जनपदस्थाश्च विद्वांसो धनिनो नरा ih 
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तत्र मची घरं लळा सुख स्वगमचाप्स्यथ' ३०५ ; 


६७० ` क पझपुराणम्‌ # [ १.ख्टिखण्डे ` 


: व्यास उचाच। 
छचसुक्तवा जगब्नश्लुस्तत्रैवान्तरधीयत । ततोभद्रेश्वरो राजा स पुरो दिवि मोदते ॥ 
तत्र कीटादयो ये च तेऽपीताः ससुतादयः । | 
सुवर्गे देवहुमे भोग्यं कुर्वन्ति महददुतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


एचमेच नपा चिप्रा सुनयश्शंसितब्रताः। ये च क्षत्रादयो घर्णास्सूरस्वगं ययुद्दु तम्‌ ॥` 


केश्चिदभ्यर्थितंबत्तं पुदारास्तथापरैः । सुखं स्वगं तथारोग्यं भास्करस्य प्रखाद्तः ॥ 


पुण्यकूटमिदं भद्रं यः पठेन्मानवः शुचिः । सर्वपापक्षयस्तस्य रुद्रबत्पूजितोभुषि ॥ 


सर्वसाक्षी भवेत्स्वगे वरदो भारुकरप्रियः । 
श्रणोति-संयतो मत्यः खोऽमीष्टं फलमाप्नुयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
पारगः सर्वपापानां भास्कस्यैच संसदि । घाचदूको भवेन्नित्यं ्रवणात्पुण्यचान्धनी ॥ 
इदं गुह्मातिगुहां च भास्करेण प्रचारितम्‌ । इदं यमाय कथितं क्षितौव्यासेन कीतितम्‌ 
इति श्रीपादपुराणे प्रथमे सुष्टिखण्ड भद्रेश्वराख्यानं नामैकाशीतितमोऽध्यायः । 


दुग्यशोतितमोऽध्यायः 
र्यपूजा विधिवर्णनम्‌ । 
बेशस्पायन उवाच । 
श्रुतो ग्रहेश्शरस्येष प्रभाषस्त्वत्प्रसाद्तः । रव्यादोनां ग्रहाणां च साधनं नो घद्‌ द्विज 
के तेरव्यादयस्तेषां कथं तोषः कथं प्रियम्‌ । 
` काले देशे तु सम्प्राते दशनं तच्छिचाशिचम्‌ ॥ २॥ 
व्यास डघाच । 
अहादयो येलोके तु भुञ्जन्ति पुण्यपातकम्‌ । शिवाशितरं च कुवन्ति विश्‍वकमेक्षयाग्रवे 
सूरः काले ऽन्तो, खेयो जते (च. ० अहेषु-च-०7 Digitized by eGangotri 
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'द्यशीतितमोऽध्यायः ] # चन्द्रपूजाविधिचर्णनम्‌ # ` ६७१ 
| तिग्मसीम्याञ्च योगात्ल निग्रहानुग्रहे प्रभु: ॥ ४॥ . 
ग्रहभावाच्च तस्यैव सन्तोषं निगदाम्यहम्‌ । उदुम्बरपलाशाभ्यां पलवाभ्यां जुहोति यः 
आक्कष्णेनेति मन्त्रेण मूलकेनाथ शान्तये । ज्ुहुयांद/ज्ययुक्ताभ्यामभीषएफलहेतवे ॥ ६ ॥ 
शान्तये सर्वरोगाणां घघवन्धचिमोचने । 2 
एककेन तु मन्त्रेण होतव्यं च शतं शतम्‌ ॥ ७॥ 
शितं च च्छागळं दद्यात्सूरायादित्यवासरे। भोजयेदुत्राह्मणाञ्छत्तया हव्यकठयैमेनोहरै 
सप्तम्यां च सिते पक्षे, पञ्चदश्यां तथेच च। न 
रोगाद्विमुच्यते रोगो न रोगात्इच्छमेष्यति ॥ ६॥ 
थरमंचामरं सत्वमात्रह्मस्तम्बमात्रके । ब्रह्माण्डे चाणुमात्रे च सूरः सम्भाषयिष्यते ॥ 
खंहारान्तं क्रमात्सर्वसुत्पत्तिस्थितिकारणात्‌ । प्राणसर्ग जनानां सपाताविश्वचरस्तनी 
सृत्युकाले तनोर्मध्यात्प्राणेन सह गच्छति । | 
शोर्षान्तस्थः सदा चन्द्रो द्विरटकल्या युतः ॥ १२ ॥ 
अहनिशं खुधावृष्टि देहे घर्षत्यघोमुखः । जन्तघस्तेन जीवन्ति महासत्त्वाचुमाचका: ॥ 
उव्यां सस्यानि पुष्णाति तथा स्थावरजङ्गमान्‌ । 
एताम्यां पुष्पचदुभ्यां च घारितं जनितंजगत्‌ ॥ १४ ॥ 
सयोराराधनात्पुष्टिः सदा पुण्यापराद्धिका । साधयेत्सर्वकार्याणिसाधकःसवंदाशुचि 
न पूजयति यो मोहात्सुधांशं मानवाधमः । 
-आयुस्तस्य क्षयंयाति नरक॑ चाधिगच्छति ॥ १६॥ 
विष्कलङ्ककलाघार गङ्गाधर शिरोमणे । द्वितीयायां जगन्नाथ तुम्य चन्द्र नमोऽस्तुते 
तिथिमन्यामऱुप्राप्य नमस्कारं विघोरपि। : 
प्रकरोति नरो यस्तु सोऽभीष्टं फलमाप्नुयात्‌ ॥ १८ ॥ 
अनिनेत्रोद्ववश्रीमन्क्षीरोद्मथनोद्वच । महेशसुकुटाचास तुभ्यं चन्द्र नमोऽस्तुते ॥१६॥ 


दिव्यरूपनमस्तुभ्यं सूघाकरजगत्पते ।. शुक्लपक्षे तथाकष्णे नियामायां षिदुर्युधाः ॥ 
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६७२ # पएद्मपुराणम्‌ # [१ खष्टिखण्डे 


एवं यः पूजयेत्सोम॑ श्राषयेञ्च श्टणोति घा । 
ख पीयूषसमो लोके भवेज्जन्मनि जन्मनि ॥ २२॥ 
एवं सहस्नास्ना यः स्तौति पूजयते भुचि । सोऽक्षयं लभते स्वगं पुन रब त्तिदुलसम्‌ ॥ 
“९ इति सोमपूजा । 
पित्तरे भाजने कांस्ये द्धिपूर्ण घृते शिवे । 
न्यूनो5घिकस्तु विभवाच्छ त्वा कर्मविमत्खरः ॥ २३ ॥ | 
स्वर्ण चा राजते घारे सौम्ये कष्णमवेबुधम्‌ । संस्थाप्यसवेसंस्थाने दद्यादबहुखुतायच 
परं भवति सौभाग्यं पीयूषाद्धिकभृशम्‌ | स्रीणां च पुरुषाणां च न दौर्भाग्यं कदाचन 
रूपसौभाग्यकामोऽहं दधिपूणं च भाजनम्‌ । 
ददामि कांस्यपात्रस्थं देहि सौभाग्यरूपकम्‌ ॥ २६ ॥ 
द्विजाय चाक्यपूर्वेण दद्याद्विमत्सरो नरः। शक्तितो दक्षिणा देया तथा घस्त्रादिकंनवम्‌ 
- भोज्यान्नं सर्वेखंपूर्ण ताम्बूलं खुमनोहरम्‌। पुष्पमाळादिकं दृद्याटूपसौभाग्यहेतवे ७ 
एवं यः कुरुते दानं सोमो दिष्ट द्विजातये । | 
स्वलोके नरलोके वा रूपसोभाग्यभुग्मवेत्‌ ॥ २६ ॥ | 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे सोमाचेनं नाम इघशीतितमोऽध्यायः । | 


— पण ४ न IRIS 


वयशोतितमोऽध्यायः 
शम्भोः सकाशात्‌ भौमग्रहस्पोत्पत्तिवर्णनम्‌ । 
चशस्पायन उवाच | 
उद्भवं लो हिताङ्गस्य सन्तोषं तु जनेषु च । प्रभावं चेभवं तेजः श्रोतुमिच्छामि तत्त्व 
` व्यास उवाच | 


देराशसम्भषो देव: कुजत रिलीडतः वस पमसससपरपाउरए, हक्रिघरो सुषि - 


व्यशीतितमो ऽध्यायः ] # भौममग्रहस्योत्पंत्तिषर्णनम्‌ # ६8३ 


तीक्ष्णः करूरग्रहों देखो लोदिताडु: प्रतापवान्‌। -कुमारो रूपसंपत्नो -विद्युत्पांतमय:प्रभुः 
अनेन भजिता दैत्याः क्रव्यादा ये सुरद्विषः। - -- 
दशायोगाच्च मनुजा उद्भिज्जाः पशुपक्षिणः ॥ ४॥ - 
चेशम्पायन उघाच | ; 
आम्भोरेष कथं जातः कथं जातो महीसुतः । ग्रहोदेचः कथं क्रूर एतदिच्छामि चेदितुम्‌ 
कथमस्य भवेत्तष्टिः सर्वलोकेषु संदा । गुरो मय्याप्तमाचे तु बद्‌ निस्संशयं सुखात्‌ 
व्यास उवाच । 
हिरण्याक्षकुळे धीमानसुराणां च पाथिषः । 
अन्धक्षेतिसमाख्यातो दैत्यः सवंखुरान्तङृत्‌॥ ७ ॥ 
जातो विष्णुवरादेव जातो ।विष्णुपराक्रमः । तेनेचनिजिता देवास्सेन्द्राः क्रतुभुजःक्रमात्‌ 
ततो देवा विधि गत्वा घचनं चेद्मब्रुवन । अन्धकेनैव चास्माकं हृतं राज्यं सुखं मलः 
तस्मात्तश्य वधोपाय उच्यतां तद्विधीयताम्‌ । 
अथ चाताऽत्रवीद्वाक्यं देवानस्य च नेधनम्‌ ॥ १० ॥ 
नास्ति विष्णुचरादेव पीयूषस्य च भक्षणात्‌ । 
किन्तु तस्यासुरत्वस्य यथा परिमषो शुचम्‌ ॥ ११॥ 
कुर्ेळो कद्दितार्थायभ्रद्धांकामलमन्विताम्‌। विचिकित्सा तु तत्रैच सर्चासत्रीरतिगच्छति 
त्यक्त्यैकां पार्वती दुर्गाः न तस्य मानलं स्थिरम्‌। 
ततः क्रुद्धो जगत्स्चामी तं च वेरुप्यतां नयेत्‌ ॥ १३ ॥ ; 
ततो ऽलुरटवंसन्त्यज्यगणस्तस्यभविष्यति । एचसुत्तवाप्रजाध्यक्ष'श्रद्धां कामसम न्विताम्‌ 
चिचिकित्सांस्वमायां च प्रेषयामास तं प्रति। ततोचिचेष्टितः कामाद्ोषान्वेषणंतत्परः 
रुवदारात्पस्योषांच नापश्यद्वित्रिकित्सया ।. ततोमायाप्रयुक्तोऽसौ त्रैलोक्यं चिचचारदद . 
. दृष्ट च .दविमंचत्पृ्े जीरलँ चातिशोभनम्‌। . . ० 
[ ट्टा च पार्वतीं दैत्यः कामस्य चशगों इसचत्त.॥ १७॥ ` ` ऽ. . 
ज्ञानलोपात्तर्ती दुग भ्रदीएुं सा "'लचेच्छरि एमान अपेटघीरुपर कत्या देहुस्यच 
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६७३ क्र पझपुराणम्‌क ` . `" १ सेष्टिखण्डै 
ईश्वरस्यान्तिकस्था च ग्रहीतुं तां ससार सः । 
ततः कामचितेताश्च उन्मत्ती कृतचेतनः ॥ १६ ॥ 
न जद्दाति शिवां धात्रीं पार्वतींदत्यपुङ्गचः । ततोध्यानात्समागम्य मिलितःपार्वेतींधषः 
ट्टा तं च स देत्येन्त्रः प्रगतस्तु स्वमालयम्‌ । र 
सज्ञीकृत्य स्वयोधांम्च शाम्मुं जेतुं समुत्सुकः ॥ २१ ॥ f 
गौरीमेष समानेतुं काममोद्दादचेतनः। एतच्छ् _त्या तु त्रिदशा गत्वा तं नन्दिनेरिता: ॥ 
' अकुवंश्च महयुद्धं घोरं लोकभयङ्करम्‌। दैत्याघ्रणे म्रतांस्तत्र दैत्याचायों हाजीचयत्‌ ॥ 
एतदुवृत्ते तु कैलासे सर्वे चैषन्यवेद्यन्‌। क्रोधाच्छम्सुस्तदा घाक्यं नन्दिनंनिजगाददह 
शम्भुरुवाच । 
गच्छ देत्याल्यं वीर दुतमेष ममाज्ञया । पश्यतां सवेदेत्याचां दैत्येन्द्रस्य च संखदि ॥ 
गृहीत्वा चिकुरेऽत्यथं भागेवं तं दुरात्मकम्‌ । 
लब्ध्वा थास्मत्सकाशं चै घिहल॑ चानयत्क्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 
व्यास उचाच । 
ततो नन्दीश्वरः श्रीमान्पाचेत्तीपतिने रितः । 
काव्यं तं कुन्तले धत्वा दैत्यानां पुरतो बलात्‌ ॥ २७ ॥ 
आनयन्तं च तं दैत्या जघ्नुः प्रहरणेःशरेः । न रोकुस्ते रुजां कर्तं नन्दिनोबलशालिनः 
देषानामग्रतो नन्दी ग्रहीत्वा तं च कुन्तळे । 
हरस्य पुरतो हृष्टः सह तेन समाययौ ॥ २६॥ 
गृहीत्वा भागेवं शम्सुरखुराणां गुरु, रुषा । अगिलद्रौद्रमूतोंऽसौ कालान्तकंसमः प्रभुः ॥ 
ततो दैत्यपतिः क्रुद्धः सवेसैन्यवृतो बळी । ढुद्राघ शङ्कर तत्र घोरैः प्रहरणादिभिः ॥ 
त्रिद्शाश्च तथा क्रुद्धास्ततो विद्याधरादयः । प्रययुः समर तत्र दैत्यानां च शं रुषा ॥ 
. एतस्मिन्नन्तरे घोरं युद्ध भीष्मं समुत्थितम्‌। देवदानवयोरेवं सर्चेछोकभयङ्करम्‌ ॥ 
; ततः प्रत्ययित्तास्त्रश्च देवा निष्नन्ति दानवान्‌ । 
दडुजा निजेरांस्तज् चिनिष्नन्ति महाहूचे || ३६,॥,... by eGangotri 
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शातङुस्भमयाङ्गस्ते शरेवंज्रसमानकः । विमिदू रल्पुङ्ैश्व परस्परजयैषिणः ॥ ३५ ॥ 
दीपयन्ति भृशं कान्तैस्तद्वात्राणि नभांलि च । धीर्यचन्तो महादेत्यानमोघेरस्त्रसञ्चयैः 
इत्या च पातयामा छुः काश्यपाः सुरसत्तमाः । जगद्वघातं मददासैन्बं बलायुधसुसंत्र॒तम्‌ 
नीतं क्षयं सुरे: सर्वेः शस्त्र: प्रत्ययितैः क्षणात्‌ । ¬ 
| स्वयं च युध्यमानेन महादेवेन यत्नतः ॥ ३८॥ _ 
शूळोदुध्वतो5पि छुचिरमषिनष्टोऽथनम्रधीः । अन्धकोगणतां नीत्चा छतोभ्रंद्रीरििद्विज 
ततोदेवान्समाभाष्य शुक्रमुदुगीर्णघाञ्छिघः । भूमौ निपतितो गर्भस्ततो-भौम इतिस्सत: 
शुक्रश्शिवंसमाभाष्य गतो दैत्यान्मुदान्वितः । एवंभौमस्समुत्पन्नो हरांशो भूलमुद्धवः 
तस्य पूजा चतुर्थ्या' तु भौमचारे च सुवते: । 
द्शाद्यरिष्टे च तथा गोचरेऽनिष्टराशिगे ॥ ४२ ॥ 
न्रिकोणे मप्रडले चें रक्तपुष्पाचुलेपनेः। एवं चे पूजितो भौमः प्रयच्छति मति धनम्‌. 
युतरान्सुख॑यशश्चेच कि भूयःश्रोतुमिच्छसि। एतद्ठःकथितंशिष्या धर्माख्यानंशुभाचददम्‌ 
यच्छ त्वा न पुंनभूयो जायते म्रियतेऽपि चा । 
द्विजातीनां पुण्यदं च संसेव्यं च शुमेप्छुभिः ॥ ४५ ॥ 
यथासुखं च गच्छध्वं कृतङ्त्या ममाशया ॥ ४६॥ ` 
ब्रह्मोचाच । 
एवंचिश्ाव्य भगषान्व्यासः सत्यचतीखुतः । निर्णोयधमं विषिधं शम्याप्रासमयात्छुत 
त्वमपिश्रद्वया घत्स जात्वा तत्वंयथासुखम्‌ । विहरस्वयथाकाळं गायमानो हरि सुदा 
लोकान्धमं चोपदिरान््रीणयञ्जगतां गुरुम्‌ ॥ ४८ ॥ 
' पुलस्त्य उचाच । 
इत्युक्तः प्रययौ भूप नारदो गन्धमादनम्‌ । नारायणं सुनिधरं दरष्टुं बदरिकाश्रमे ॥४३॥ 
इति श्रीपापुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे भौमोत्पत्तिपूजनं नाम च्यशीतितमो5ध्यायः। | 
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चण्डिकांनुग्रहादवशिष्टदेत्यानां रसातलम्प्रतिगमनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 


चण्डिकानुभ्नहादैत्या गताश्शिष्टा र्सातलम्‌ । तद्वदरुघ मददापराज्ञःचण्डिकापूजने फलम्‌ 


यथा सम्पूज्यते. देवी तुष्टा यच्छति यत्फलम्‌ । श्रोतुंकोतूहलं'मे5द्य तद्वदस्घसविस्तरम्‌ 
पुलस्त्य उचाच । 
श्रणुष्च नृपशादूंछ चण्डिकापूजने:फलम्‌ । 
यत्छृत्वा स्वगभुडमत्ये: पश्चान्मोक्ष लमेद्‌ घुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
यत्पूजने फलं देव्या न तत्कतुशतैरपि । लभ्यते नितरां तात तीर्थदानत्रतादिभिः ॥४॥ 
चण्डिकां पूजयेट्गत्या यो नरः प्रत्यहं नृप । न क्षमस्तत्फलं वरुं साक्षाद्देवः पितामहः 
मातुदेव्याः प्रसादेन खुलभं सर्वमेवहि । . अश्वमेधसहस्राणि घाजपेयशतानि च ॥ ६॥ 
चण्डिकाभ्यचेनस्येतेलक्षांशोनापि नो समाः। ख दाता स मुनिरयष्टाल तपरुघीसतीर्थगः 
यः सदा पूजयेदुढुर्गा' नानापुष्पाचुळेपनेः । धूप दोपैर्तथाभोज्यैः प्रणमेद्वापिभादिनीम्‌ 
ख योगी स सुतिः श्रीमांस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता । 
वर्षमेकं तु यो दुर्गा' पूजये द्विजितेन्दब्रियः ॥ ६ ॥ 
एकाहारो महाबाहो सोऽग्निष्टोमफलं लमेत्‌। पौर्णमास्यांनचस्यां च क्षीरेणीचनराधिप् 
स्नापयिटा शुभां दुर्गा बाजपेयफळ लभेत्‌ । 
शुक्कपक्षे नवम्याँ तु अष्टम्यां परमेश्वरीम्‌ ॥ ११॥ 
त्रिकाळं पूजयेद्यस्तु चतुर्दश्यां नराधिप। स गच्छति परं स्थानं यत्र देवी व्यच स्थिता 
Bo काक .'क्रीडयित्वां चिरं काळं राजा भवति भूतले । 
>. `  नषम्यां सोपषासंस्तु यः पूजयति चण्डिकाम्‌ | १३॥ 
a दशानामूध्वसेताना फ प्रापनो ति, मान Digitized by eGangotr 
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जितेन्द्रियो ब्रह्मचारी शुचिभूत्वा तु यो नर:॥:१४ ॥. विक 
चण्डिकां पूजयेद्गक्त्या से यातिपरमां गतिमू।. 7? 
स्नानोपवासनियमैः पूजाजागरंमाजेनेः ॥ १५॥ | 
पर्वेकालेछु सर्वेषु चण्डिकां यः. प्रपूजयेत्‌ । विमानं घरमार्हा ध्वजमालोकुलंनुप ॥ 
, ब्रह्मलोके नरो गत्वा मोदते शाश्‍वती: समाः । तस्मात्सवेप्रयत्नेन यथाविभवघिस्तरेः 
पूजयेत्सततं दुर्गा महापुण्यफलेच्छया । अयने विषुवे चेव षडशीतिमुखे नृप ॥ १८॥ 
मासैश्चतुर्सियंत्पुण्यं घिधिना पूज्य चण्डिकाम्‌ । 
तत्फलं लभते घीर नवम्यां कातिकस्य तु ॥ १६-॥ 
मासि चाश्वयुजे चीर शुक्लेपक्षे त्रिशूंलिनीम्‌ । नवम्यां पूजयेद्यस्तु तस्य पुण्यफलश्टण 
अश्वमेधसहस्रस्य राजसूयशतस्य च। यत्फलं तल्लभेद्वीर दिविदेवगणैव तः ॥ २१॥ _ 
मासि मासि नरो भक्त्या पूजयेद्यस्तु चण्डिकाम्‌ । 
लमेत्घाण्मासिकं पुण्यं नघम्यां तु न संशय ॥२२॥ ट 
मेरुपर्वेततुल्यो5पि राशिः पामस्य कर्मणः । चण्डिकां वैद्यमासांद्य क्षीयते दुष्टरोगघत्‌ 
दुर्गाचेने रतो नित्यं मद्दापातकसम्भवेः। दोषेन लिप्यते धीर पझपत्रमिचास्सखा ॥ 
छित्वा मिस्वा च भूतानि दत्वा खबेमिदं जगत्‌ । 
प्रणम्य शिरसां देचीं न पापेभूषि लिप्यते ॥ २५ ॥. 
सर्वाचस्थां गतो घापि युक्तो वा सर्वपातकेः। . 
दुर्गा' दृष्टा नरः सोऽपि प्रयाति परमं पदम्‌ ॥ २६ ॥ क 
स्वपंस्तिठ्ठस्त्रजन्मार्ग प्रलपन्भोजने रतः । स्मरते सततं दुर्गा 'स च मुच्येत बन्धनात्‌ , 
तद्देशे न च दुसिक्षं न च दुःखं प्रवतेते । न कश्चिन्त्रियतेराजन्पूज्यते यत्र चणिडका॥.. 
यो दुर्गा' पूजयेन्नित्यं श्वपचो वा जितेन्द्रियः । 
भावेन च समायुक्तः सोऽपियाति परां गल्मि॥ २६॥ . ` 
पूजयित्वा तु तां भक्त्या अद्धया संबेमङ्गलाम्‌।;. . =; ` - क्रय. 
दयी परश्याने'यतरत्लान्सवमङगखा पर नका | 
१ : prs NES | 


६७८ $ पद्मवुराणप्र्‌ # ' [१ सुछिखण्डे 
शुताभिषेक यः कुर्याददौराज्रै नराधिपः। सूह्मधारेण ताम्रेण भगवत्या चिचक्षणः ॥ 
माखि चाशचयुंज बीर सर्वपापैः प्रसुच्यते । 
कातिके पौणमास्यां यः सोमचारेऽचंयेदुमाम्‌ ॥ ३२॥ 
सोऽिष्टोमफळं चिन्देतसूर्यछोकं च गच्छति । 
आषाढे पौर्णमास्यां तु योऽचेयेद्‌स्बिकां नरः ॥ ३३॥ 
सोपघासो महाभाग स याति परमां गतिम्‌। 
पौर्णमास्यां तु यो माधे पूजयेद्विथिषच्छिवाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सोऽश्चमेधमचाप्नो ति विऽणुलोके महीयते । अयने दक्षिणे; यस्तु पूजयेदस्बिका नृप ॥ 
सङदरन्धोदकः पुण्येगन्धवंसदने वसेत्‌ । पञ्चमव्यं ततः क्षिप्त्वा पश्चचूडाचले घसेत्‌ ॥ 
आपःक्षीर कुशाग्राणि तण्डुला हचिरक्षताः । सहद सिद्धाथंका दूर्थाः कुडम॑ रोचनामधु 
अर्घोष्यं कुरुशादूल द्वादशाङ्ग उदाहृतः। अनेन पूजयेद्यस्तु ख याति परमंपदम्‌ ॥ ३८॥ 
दारवेणाष्येपात्रेण दत्त्वा्यंषिधिचन्नृप। देव्यैतदा महाराज अझिष्टोमफछ रमेत्‌ ॥ 
अब्द्मेकशातं दिव्यं शक्रलो के महीयते । 
गन्धाचुलेपनं इत्वा ज्यो तिष्टोमफलं लभेत्‌॥ ४० ॥ 
चन्द्नेनाघळिप्यार्यामग्निष्टोमफळं लमेत्‌ । विलिप्य कृष्णागरुणा घाजपेयफलं लमेत ॥ 
कुडुमेन घिलिप्यार्या' गोसहस्रफल लभेत्‌ । चन्द्नागरुकस्तूरे: सूहमपन्रै सङमे ॥ 
डुर्गामालिप्य विधिवत्कहपकोटि घसेदिचि । अग्निहो अपरे चिप्र वेद्वैदाङ्गपारगे ॥४३॥ 
सुचर्णानां सुघर्णानां शते दत्ते तु यत्फलम्‌ । 
तत्फळं लभते राजन्पूजयित्वा तु चास्बिकाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मालया बिल्‍्वपत्राणां नघस्यां गुग्गुलेन च । मालाहयेन सम्पूज्य दुर्गा देचीं नराधिप 
बिल्ववृक्षस्य पत्नर्षा राजसूयफलं लमेत्‌। . . 
करषीरस्य च स्ग्मिः . पूजयेद्यस्तु. चण्डिकाम्‌ ४६॥ 
घाजपेयस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः। ` 


शोज सि प ११ 
: (८-0. Mumuksh ST ranasi इमाम Ibn ized by eGangotri 


n 
| 


क्र 


चतुरशीतितमो5ध्यायः ] # नानाविधपुष्पफलेश्वण्डीपूजापिघानम्‌ # ६३६ 
राजसूयफलं प्राप्य स्वगेलोके मंद्दीयते। 2 
पूजयित्वा तु सजेन्द्र श्रद्धया घिघिपूर्वेकम्‌ ॥ ४८॥ 
चन्यपुष्पस्य मालाभिः पितृलोके महीयते । 
शमीपुष्पस्य च स्रग्सिरायां' सम्पूज्य भक्तितः ॥ ४६ ॥ 
-गोसहस्फलं लब्ध्वा चिष्णळोके महीयते । सर्वेषामेष पुष्पाणां प्रवरनीलमुत्पलम्‌ ॥ 
नीलोत्पललहस्त्रेण यस्तु मालाँ प्रयच्छति । 
दुर्गाये घिधिघद्वीर तस्य पुण्यफलं शण ॥ ५१ ॥ टर 
वर्षकोटिसहस्ताणि घर्षको टिशतानि च। दिव्यमूर्तिघरो भूत्घा रुद्रछोके महीयते ॥ 
सर्वासां पुष्पजातीनां यत्फलं परिकी तितम्‌ । 
तस्माच्छतगुणं प्राप्य दुर्गालोके महीयते ॥ ५३ ॥ ४ 
नीलोत्पलसहसेस्तु पूजयेद्यस्तु चण्डिकाम्‌ । घाजपेयफल प्राप्य रुद्रलोके महीयते ॥ 
अलामे पुष्पजातीनां पत्राण्यपिनिवेद्येत्‌ । पत्राणामप्यळामे तु ओषधीस्तु निवेदयेत्‌॥ 
ओषधीनामभावे तु भक्त्या भगवती जिता । 
प्रत्येकसुक्तपुष्पेषु कुशेष्वपि फलं नप ॥ ५६ ॥ 
आङ्गिरसेषु तेष्वेच द्विगुणं काञ्चनस्य तु । मल्िकामुत्प् पत्रे शमीपुन्नागचम्पकम्‌ ॥ 
कणिकारमशीक च द्रोणपुष्पं घिरोषतः। चन्दनं च जपापुष्पं नागकेसरमेचच ॥ ५८॥ 
य: प्रयच्छति पुण्यात्मा पुष्पाण्येतानि भाषतः । 
चण्डिकायै नरश्रेष्ठ स च प्रोक्तफळं लमेत्‌ ॥ ५६॥ 
सम्प्राप्य काळाद्राजत्वं चण्डिकानुचरो भवेत्‌। 
अथ पुष्पविशेषाणां फळं चक्ष्येऽम्बिकार्चने ॥ ६० ॥ 
अऋतुकालोद्भवेः पुष्पैमेछिकाजातिकुङ्कुमैः । सितरक्तेस्तथापुष्पैनोल्पुष्पेस्तु पाण्डुरः ॥ 
किंशुकैः करवीरैश्च विंकङुतलुचम्पकेः । जकुलैश्वेष मन्दारैः कुन्वपुष्पेः कुरण्टक: ॥ 
कणिका निम्बजैश्चापराजितैः । घततूरकातिसुक्तैश्च ्रह्मकागस्तिंसम्मचेः ४ 
राकुपुष्पेशष Mu सप्मीमाकबेस्तथां Bhagugn तथा सतामिव डरै कोमल पा ड 
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मञ्जरीभिः कुशानां च बिच्चपत्रैः सुशोभनेः । अया युक्तस्तथाचुक्तेजेळजे;स्थलसम्मचै: 
पञ्चः पुष्पेयेथाळाभं सर्वोषधिमयेः शुभैः । घन्यानां सर्वपंत्रैश्व पुष्पेश्‍्चेच, प्रपूजयेत्‌ ॥ 

पद्माकृति च यः कुर्यान्मण्डलं चण्डिका णहे । 
स ब्रह्मणः पुरे गत्वा मोदते ब्रह्मणा सह ॥ ६७॥ 
शद्भुवर्ण' तु यः कुर्यान्मण्डळं षिधिषन्नुप। ख दिव्यं यांनमाख्ह्मचन्द्रछोकमचाप्नुयात्‌ 
नानाचर्णेन चूर्णेन कृत्वा मण्डललुत्तमम्‌ । 
गत्वा माहेश्‍वरीलोकं मोदते शाश्वतीः खमाः ॥ ६६ ॥ 
बज्नाकृति घञ्जचूणैयः कुर्यान्मण्डलं नृप । ऐराबतसमारूढ इस्द्राणीलो कमाप्छुयात्‌ ॥ 
यः करोति नरो भक्त्या दुर्गायाः पुरतो महत्‌ । 
| श्वेतकष्णेः सितैवेणैः श्रीचत्सा ङ्कितसुत्तमम्‌ ॥ ७१.॥ 
मण्डळं स नरौ घोर. बिमानघरमाश्रितः । सेव्यमानो 5प्सरोत्रातैत्रेजेच्छीलोकपुत्तमम्‌ 
यः करोति नरो भक्त्या मण्डल ह्यस्विकागृहे । 
रमते किन्नरैः साधं याघदाभूतसस्प्लवम्‌ ॥ ७३.॥ 
घृततपिष्टप्रदीपादौ छतमिश्रितपछ्वैः। ओषधीमिश्च मेध्याभिः खर्चबीजैयघादिभिः ॥ 
 त्चम्यां सचेकाले तु यात्राकाले विशेषतः | यः कुर्याच्छद्धया चीर दिव्यं नीराजनं नर 
शङ्खुमेया दिभिघोंषेमेह्विदेषवादितैः । नतारोषचिनिघोषेजेयशब्देश्च पुण्कले: ॥ ७६ ॥ 
- याचन्तो दिवसा देव्याः पूजने यान्ति वै नणाम्‌ । 
ताघत्कल्पसहदस्नाणि स्घर्गलो के महीयते ॥ ७७ ॥ 
यस्तु कुर्यात्प्रदीपेन शिषलोकं स गच्छति । 

§ छषणेनाक्षतेः कत्वा देव्या नीराजनं शुभम्‌ ॥ ७८॥ 

ताचत्कहपसृह्ताणि विष्णलोके महीयते । सुषर्णरौप्यषणैश्च इत्वा नीराजनं नरः ॥ 

भगचत्ये महाराज ब्रह्मलोके मद्दीयते । िकाळं .यो नरः कुर्यादुर्गायाः पुरतोनप | ८०॥ 

नृत्यं गीतं च घादित्रं तस्य पुण्यफलं श्वण 1. ˆ . 7 
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" कलुरशीतितमो ऽध्यायः] ४ चण्डिकोङ्रेशुनघञ्चगव्याद्यनेकद्रव्यादसिषेकवर्णनम्‌ # ६८१ 


, गः /टैताच्रत्कल्पानि राजेन्द्र देघीलोके सुखं घसेत्‌.1 विपी 
एकाहमपि यो भक्त्या पश्चगव्येन चण्डिकाम्‌ ॥ ८२॥ ˆ ` 

स्मापयेन्नूपशादूंछ स गच्छेत्छुरमीपुरम्‌। कपिलापञ्चगव्येन . घुतक्षीरयुतेन-च ॥ ८३॥ 

खानं शतगुणं प्रोक्तमितरेम्यो नराधिप । घर्षेश्च षट्सहस्राणां.पापानां समुपाजेनम्‌ ॥ 


- तत्सवं घिलय॑ याति तोयेन छबणं यथा । बताभ्यङ्गेन देव्यास्तु इतेन विधिवन्नृप ॥ 


तस्मादभ्यञ्जयद्गक्त्यानित्यं भगवतीं नृप 1 नंचम्यां शुळुपक्षे तु चिधिवच्चण्डिकां नुप 
जतेन स्रापयेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं श्टणु । दशपूर्घास्द्शपरानात्मानं च पिशेषतः ॥ 
भवार्णबात्समुधूद्त्य दुर्गालोके महीयते । क्षीराद्यैः रन।पयेद्यस्तुश्द्धाभक्तिसमन्चितः ॥ 
चण्डिकां ख नरो याति गोलोकं तमसः परम्‌ । 
चण्डिकां ़ापयेद्यस्तु नरशचेश्चुरसेन च ॥ ८६॥ 
सोपर्णकेनयानेन विष्णुना सह मोद्ते । यो नरः ख्ापयेदुर्गा' श्रद्धया हेमचारिणा ॥ 
सौषर्णयानमारूढो मोदते पुरुषेदिवि। रल्लोद्केन विधिचत्स्तापयेच्छरद्वयान्वित्तः ॥ 


चण्डिकां स नरे: पूर्वेविष्णुलोके महीयते । स्नापयेद्य उमां देवीं नरः कपूरचा रिणा ॥ - 


खौ चर्णयानमारूढो गच्छते यत्र चण्डिका । 

चण्डिकां स्नापयित्वा तु ्रद्धयाऽगरुषारिणा ॥ ३३॥ 

इन्द्रलोकं समासाद्य क्रीडते सह किन्नरैः । 

पितृनुद्दिश्य यो ढुर्गा' मधुना पायसेन च ॥ ६७॥. ` 

रुनापयेद्विधिचद्गक्त्या तस्य पुण्यफलं श्टण॒।' . `. ` ` 

तृप्ता भवन्ति पितरस्तस्य घर्षशतद्वयम्‌॥ ६५ ॥ ˆ ) `` | 
य एवं स्नापयेन्नित्यं स्नानद्रव्यैनेराधिप । युगंपद्विधिवह्वीर तस्यः . पुण्यफलं श्टयणु ॥ ` 
अश्वमेधसहस्रस्य राजसूयशतस्य च । अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य स फलं घिन्दते नरः ॥ टि 

रुनापयित्वा नरस्ताम्रैर्वाजपेयफलं छमेत्‌। 

सौचणँः स्नापयित्वा तु चण्डिकां कलशेनृप॥ ६८॥ . ..  „ ` 
अश्वमेघफि- आण्य अहालोके महीयते!-्ुतस्वालां कथां नसमुद्धतेयरते तु यः॥ ध्धा ड 
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यघगोधूमजेश्चूरंपरेषेयेच्छाकरेण ख. 1: घृतेन पयसा दध्ना” स्नापयेश्वण्डिकां . तत: ॥ 
_ बिद्वपत्रैः सुगन्धाद्य घेषेयेद्यत्नतः पुमान्‌। 
गोसदस्त॒शते दत्ते यत्फलं पुष्करे स्म्वतम्‌ ॥ १०१ ॥ 
तत्फलं छभहे चीर देव्या उद्धतेने छते । 
दृर्वाऽष्यं विधिवद्धवत्या दुर्गाये प्मतारिणा ॥ १०२ ॥ 
खम्पूज्यमानो गन्धर्वे रमते दिचि देवचत्‌ । 
कृत्रोपचासं चिधिषत्सुमोगी पुत्रचान्भवेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
उत्तरे त्वयने यस्तु सोपवासो यजेच्छिषाम्‌ । 
बहुपुत्रो बहुधनः स नरः कीतिमान्मवेत्‌॥ १०४॥ 
कृत्बोपचासं विधिवद्विखुवे यो ऽये च्छिवाम्‌ ! 
शक्तिमान्बहुपुत्रश्च स भवेदुबलचान्नरः ॥ १०५॥ 
यो५चेयेद्विधिवदुर्गा' ग्रहणे चन्द्रसूययोः । कृत्वोपचासं घिथिघत्स भवेत्पुत्रघान्नरः ॥ 
शान्तिकामो नरो यस्तु राहुग्रस्ते दिघाकरे। सोपघासोऽचयेद्देचीं स गच्छेत्परमं पदम्‌ 
इत्येते कथिता चीर पूजाकाला मनीषिभिः । दुर्गाया: कुरु शादूळ येषु पूज्य दिचंन्रजेत्‌ 
डुर्गाया दर्शन पुण्यं द्शेनादभिषन्द्नम्‌ । घन्दनात्स्पशेनं पुण्यं स्पशोनादभिपूजनम्‌ ॥ 
पूजनाल्लेपनं श्रेष्ठ ठेपनात्तपंणं स्म॒तम्‌:। तर्पणान्मांसदानं तु मददिषाजनिघातनम्‌॥ 
अहन्यहनि यो दुर्गा पूजयेद्ठुधिरादिभिः । कुलानां शत्तसुद्धृत्य ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
बरं प्राणपरित्यागः शिरसः कतेनं वरम्‌ । 
नचा (नाना) पुञ्येह सुञ्जीत चण्डिकां चण्डरूपिणीम्‌ ॥ ११२॥ 


le इति ्रीपाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे देषीपूजाकथनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥. 
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अघालकमयीं-देची 'पूर्जेयेन्ति पचिनत) लेन (ते हहत आफ? -आढऽ- घूद्यो ८ निशम्‌ ॥ 


पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः 


दुर्गायाः पूजाविधिनिरूपणम्‌ । 
पुळस्त्य उवाच । 


` देवैःपुरा जगत्कर्ता पृष्टो देवः पितामहः । बूहि ढुर्गाचन॑ देव येन तुष्यति चण्डिका ॥ 


ब्रह्मोत्राच । 
शस्सुः पूजयते देषीं मन्त्रशक्तिमयीं शुभाम्‌.। अक्षमाळांकरे न्यस्य तेनासौ विभषोद्वच 
दर्गा रल्रमयीं देषाः पूजयामि सदा ह्ययम्‌ । 
तेन प्रास्तं मया चेष ब्रह्मत्वं च सुदुलेभम्‌ ॥ ३॥ 
इत्ट्रलीलमयीं देवीं चिष्णुः पूजयते सदा । घिष्णुत्वंप्रापांस्तेन अद्रुतेकं सनातनम्‌ ॥ 
देवीं हेममयीं दुर्गा घनदोऽचेयते सदा । तेनासौ धनदो देचो धनेशत्वमचाप्तवान,॥ 
चिशवेदेषा महात्मानो रोप्यां देवीं मनोरमाम्‌ । 
यजन्ति चिधिवत्तेन विश्वेदेवत्वमागताः ॥ ६ ॥ 
वायुः पूजयते भक्त्या देवी पित्तलसम्भचाम्‌। षायुत्वं तेन सम्प्रातमनौ पस्यगुणाचहम्‌ 
॒ घसघः कांस्यकां देषीं पूजयन्ति घिधानतः । 
प्राप्तास्ततो महात्मानो चुत्वं तन्महो द्यम्‌ ॥ ८॥ 
अश्विनी पार्थिवी देखी पूजयन्तो विधानतः । तेन तावश्विनौ देवी स्ववद्यौसग्बभूषतुः 
स्फाटिकीशो भनां देवीं घरुणःपूजयेत्सदा । घरुणत्वंच सम्प्रा तेन चद्धर्धासमन्चितम्‌ 
देचीं रत्नमयीं पुण्यामझिर्यजति भाषितः । अग्नित्वं प्राप्तवांस्तेन तेजो रूपसमर्विततम्‌ ॥ 
ताम्रां देवीं सदाकालं भक्त्या देषो दिवाकर: । 
: ` ~अचेयेत्तेन सम्प्रा सूयेत्वं शुभमुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
सुक्ताफलमयीं देवीं सोमः पूजयते सदा । तेन सोमेन सम्प्राप्त सोमत्वं सततोउज्बलम्‌ - ` 


फी काकीच्या शकत काला यल्यातनेर्गिशधाचयऱीयााच 


“4: # पञपुराणम्‌ # [ १ सष्टिखण्डे 
चारिजां शोभनां देवीं पूज्ञयन्त्यसुरोत्तमाः | वारिजाशच महात्मानस्तेनतेऽमितविक्रमाः 
„` चपुसीसमयां देचीं यजन्ते पितरः खदा। .. 
पितृत्वं प्राप्य ते सर्वे सम्पूज्याश्च जगत्त्रये ॥ १६॥ 
तथा लोहमयीं देवीं पिशाचाः पूजयन्ति ताम्‌ | ` 
| तेन सिद्धिबलोपेताः प्रयान्ति परमं पदम्‌ ॥ १७ ॥ 
जिलोहिनीं, सदा देवीं यंजन्तेसगुंहाकादयः । तेन भोगेंबलोपेताः प्रयान्तीश्वरमन्दिरम्‌ 
चज्जलोहमयीं, देखी यजन्ते भूतयोनयः । तेनमुक्ताः खुरत्वं च लभन्ते सततं दिषि १६ 
देवास्तथा यूयमपि यदीच्छथ परां गतिम्‌ । 
शिवां मणिमयीं पूज्य लमध्वं मनसेप्सितम्‌ ॥ २० ॥ 
यश्च देव्या ग्रह नित्यं संमार्जयति भक्तितः । स भवेदुबळवान्देवाः सर्वसम्पत्तिसंयुतः 
दैव्या ग्रहं तु यो देवा गोमयेनानुलेपयेत्‌ । सत्रीपुमान्वा यथावच्चषण्मासाभ्यन्तरे ततः 
। स लमेदीप्तितान्कामान्देचीलोकं च गच्छति ॥ २२ ॥ 


पुलस्त्य उचाच । 
स्नानकाळे महाराज नानाचा दित्रमङ्गलेः । जयशाब्देश्चयो दुगा स्नाप्यमानांजलादिभिः 
सम्पूजयति भक्तया च गन्धपुष्पादिभिस्तथा । हर 


स क्रीडते दिवं गत्वा गन्धर्चाप्सरसांगणेः ॥ २४ ॥ 


' चक्रेवा शतसङ्ख्यैस्तु क्षी रृक्षसमुद्ववैः । हेमजेश्चापि कलशैज॑लक्षीरघुतान्वितेः ॥२५॥ . 


अनेकचणंसंयुक्तैरक्षतैनीरततण्डुलेः। यः करोति नरो भक्त्या चक्राकारं तु मण्डलम्‌ ॥ 
चण्डिकायाः पुरो राजंश्चण्डिकायाश्च मन्दिरे । 
स दिव्ययानगो भूत्वा रंमते वैष्णवे पुरे ॥ २७ ॥ 


च -- शुभं घाप्यशुमंबापि फल पुष्पं निवेदयेत्‌ । भक्त्या युक्तो नरः सर्च॑सचदेवत्वमाप्लुयात्‌ 
= . नानाकुसुममालाभिमंण्डपं चण्डिकोपरि। यः कुर्योद्विधिघद्वक्त्या विष्णुलोके महीयते. 


कुर्यात्युष्पगरहंभकत्या वि धिच्च्चपिडकोपरि । 
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बश्चाशीतितमो ऽध्यायः ] ४ दुर्गाप्रीत्यथ नानाविधदाननिरूपणम्‌ # हट 


विमानं घरमारुद्य पुष्पदांमोपशो मितम्‌ । अक्षयं मोदते काळं चण्डिकाल्यमाश्चित; | 
पूजाविभक्तविन्यासरचनादिष सवत; । फलमेवं समासेन ञेयं वित्तानुसारतः ॥ ३२ ॥ 
कृष्णागरु सकपरं रोचनं चन्दनं तथा । 
भगषत्यनरो भूयः पङ्कः द्त्वा नराधिपः ॥ ३३ ॥' १ 
'इहकामानवाप्याथ शिषलोके महीयते । गुग्गुळ सघुतं द्रथा डुर्गाये च नरषभ ॥३७॥ 
वर्षाध विधिषद्गक्तया गोसहस्रफलं लमेत्‌। अशुर धूपमावेद्य सर्वयन्नफेळंछमेत॥ 
सितागरं नरो द्त्वा गोसहस्रफछंलमेत । 2. 
सवषामेव धूपानां डुर्गाया गुग्गुळुःप्रियः ॥ ३६ ॥ 
युक्तो विरोषेण सततं प्रीतिषर्धनः । द्वेसहस्रे पलानां तु तथापलशतद्वयम्‌ ॥ ३७॥ . 
द्त्वा शुकनघभ्यां तु चण्डिकाचललभो भवेत्‌। 
महिषाक्षं घृताक्तं तु दत्वा बिल्वमथापि चा ॥ ३८॥ 
वाजपेयफलंग्राप्य सूर्यलोके महीयते । सरृच्ागरुधपेन प्रीतिदा स्ंमङ्गला ॥ ३६॥ 
शोधयेत्पापकलिल काञ्चनं दहनो यथा । 
घस्त्राणि सुविचित्राणि सूक्ष्माणि खुसदूनि च ॥ ४०॥ 
यः प्रयच्छति दुर्गाये स गच्छति शिघालयम्‌ । 
याचन्तस्तन्तचो चीर तेष घस्त्रेष कीर्तिताः ॥ ४१ ॥ ् 
* ताषद्वषेसदस्त्राणि शोभते चण्डिकाल्ये । खुचर्णतिलके यस्तु भगवत्यै प्रयच्छति | 
स गच्छति परं स्थानं यत्र सा परमा कला । 
सुधणंघरितं स्त्रं यो दुर्गायै प्रयच्छति ॥ ४३ ॥ 
गोसहस्रफलं प्राप्य सूर्येलोके महीयते । चित्तानुसरणेनैवं फल शेयं समासतः ॥ ३७॥ 
सन्ध्याकाले नघम्यां यो बलि कुर्यान्नराधिपः | 
चण्डिकायतने भक्त्या महिषाजनिपातने: ॥ ४५॥ ` ` - + ` .. ऽ 
स गच्छति परं स्थानं यत्र सा चण्डिका स्थिता। . . - 
सुइ सपडो स्पेस अमल थालि "४६५५ 


ET &/ 
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देव्यै यः सकुलोऽथासौ सूर्यलोके महीयते । गुडखण्डघुतानां. च तथाशकरयानप ॥ 
। दत्ते चोद्धतेनं देव्यै स याति ब्रह्मण: पदम्‌ । 
| शाल्योदनं रसानां च प्रपानं घिरजं तथा ॥ ४८ ॥ 
यः प्रयच्छतिदुर्गाये स-च गच्छेच्छिवालयम्‌ । दुर्गासु दिश्यपानीयंकेतकीगन्धवा सितम्‌ 
यः प्रयच्छति राजेन्द्र समणाधिपतिभेवेत। आघ्रं च नारिकेलं च खजरं॑ बीजपूरकम्‌. 

' सः प्रयच्छति दुर्गाये स गच्छेत्परमं पदम्‌ । 
घुल्दीपप्रदानेन योऽचेयेच्चण्डिकां नरः ॥ ५१ ॥ 
सोऽश्वमेधफलं प्राप्य चण्डिकाऽनुचरो भवेत्‌ । 
तैलदीपं च योदद्यात्पूजयित्वा तु चण्डिकाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
नागलोक समासाद्य क्रीडते सह किन्नरेः। आत्मदेहचसादीपं प्रज्याल्य जण्डिकाग्नत 
| निवेदयेन्नरो भक्त्या मोदते सोऽस्बिकाळये । 
| . ` यः कुर्यात्कातिके मासि शोंभनां दीपमाछिकाम्‌ ॥ ५४॥ 


। चण्डिकायतने भक्त्या ससूर्यालयमानजेत्‌ । घुतेन कुरुशादूंल अमायां च स्वशक्तितः ॥ ` 


| विशेषतो नघम्यां च भक्तिश्रद्धासमन्वितः । ताषद्वर्षलहस्राणि ब्रह्मलोके महीयते ॥५६॥ 
| 


अश्मसारमयं कृत्वा नानादीपसमन्वितम्‌ । दीपच्न्दं समुदुबोध्य दुर्गायाः पुरतो नघ .. 


नरः कस्पायुतं साग्रं दुर्गालोके महीयते । चन्द्रांशुनिमेळ छन्नं मणिमाणिवपभूषितम्‌ ॥ 


सवतः शोभनं त्वा नानापुष्पानुलेपनेः । दुर्गायाः पुरतो धत्ते ख याति परां गतिस्‌ - 


चामरे अद्या देव्ये द्त्वा च श्रद्धयान्वितः । राजसूयफलं प्राप्य इंखलो के महीयते ॥ 
सम्प्रसारितदेहो यो दण्डवत्पतितो भुषि | चण्डिकापुरतो चीर लख याति परसांग तिम्‌ 
जपसन्ध्योपचासेषु सर्वेतीथंघ यत्फलम्‌ । 
तत्फलं लभते चीर प्रणस्य शिरसा शिघाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
डुगांपूजोपरकरणं स्वल्पं घा यदि घा बहु । इत्वा वित्तानुसारेण रुद्रढोके महीयते ॥ 
; चण्डिकां पूजयित्वा तु भ्रहष्टेनान्तरात्मना । 


ताञ्जलिप॒रो भूत्वा द, सतो जसुदीमेत, छा by eGangotri 
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डुर्गा शिषांशान्तिकरांब्रह्माणीं ब्रह्मणः प्रियाम्‌ । सर्वलोकप्रणेन्नींच प्रणमामिसदास्बिकाम्‌ 
मङ्गलां शोभनां शुद्धां निष्कलां परमां कलाम । 
विश्वेश्वरीं पिश्चचन्यां चण्डिकां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ६६ ॥ 


, सवेदेवमयीं देचीं सर्वदेवनमस्क्तताम्‌। ब्रह्मेशविष्णुनमितां प्रणमामि सदाप्युमाम्‌ ॥ 


चिन्ध्यर्थां चिन्ध्यनिल्यां दिव्यस्थाननिचासिनीम्‌ । 

योगिनीं योगविद्या च चण्डिकां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ६८॥ ० 
इशानमातरंदेवीमीश्‍वरीमीश्‍वरप्रियाम्‌ । प्रणतोऽस्मि सदा दुर्गा' संसारप्र्णघतारिणीम्‌ 
इद यः पठते नित्यं १णुयाद्वापि भक्तितः। स सुक्तः सर्वपापेभ्यो दुर्गालोके महीयते 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे दुर्गाचेनस्तोत्रकथनं नाम पञ्चाशी तितमो ऽध्यायः । 


षडशीतितमोऽध्याय 
बुधगुरुशुक्रशानिराहुकेतूनां पूजाविधिवर्णनम्‌ । 


भीष्म उचाच । 


[ श्रतं सूर्येस्य चन्द्रस्य भौमस्यापि प्रपूजनम्‌ । बुधस्य सोमसूनोश्च पूजनं कथयाधुना ॥ 


पुलस्त्य उघाच । 
तारागर्भसमुदुभूतो चुघश्चन्द्रकुमारकः । 
सौस्यः क्रूरो ग्रहो ज्ञेयः शुभाशुभुप्रदो नुणाम्‌॥ २॥ 
शराकारं मण्डलं तु बुधस्य परिकीतितम्‌। हरिन्मणिसमैवेरणशचू्णेःकुर्या्त मण्डलम्‌ 
पूजयेत्तत्र गन्धाद्यैः पुष्पैधूपैस्छुशोभनेः । दानं च विधिवत्कुर्याददशारिष्टे च गोचरे॥ . 
कर्प्राश्चैव सुद्राश्च हरिद्वत्रं हरिन्मणिः । सुवणं च यथा शक्ति ` दद्यादुबो घनतुष्ये ॥ 
सोमपुत्रमद्दाप्राज्ञ वेदवेदाङ्गपारग । नमस्ते. ग्रहमध्यस्थ प्रसन्नो भव मे सदा ॥ ६ ॥ 
इति क्लुत्ता/महछाज़ बच्चे अता: लमा दितः।०५ by eGangoti " 


॥ 


६८८  ... .. # पद्मपुराणम्‌ . ...: - ` { १ खशिखण्डे 
प्राप्छुयात्षिखिलान्कामान्लोमसूनुप्रसादतः ॥ ७॥ 

गुरोश्च पूजन प्रोक्त पट्टलाकारमण्डले - पीतवर्णैः खुनिष्पैश्चूर्णोराजन्सुशो भने; ॥८॥ 

, पीतेगन्घयुतैःपुष्पेचेस्त्रेहेम्ना च पूजयेत्‌। दशागोचरयो दौष्ट्य दानंदद्याच्य शक्तितः ॥ 

चणकद्विदलंचैच पीतदल्ल सुवर्णकम्‌ । पुष्परागं तु विप्राय दद्याच्चारिष्ट शान्तये ॥ 


बृहस्पते सुराचाये सर्वशास्त्रविशारद । दानेनानेन संतुष्टो भवसौस्यो ममाचुना ॥, 


एवं कृते तु राजेन्द्र खानुकूलो भवेद्गुरुः । 

स्न्कामानधाप्रोति नरो गुरुसमचेनात्‌ ॥ १२॥ 

भार्गघस्यापि चक्षयामि पूजनं नुपतेऽधुना । 

यत्कृत्वा सवेकामातिः सम्यक्युंसां प्रजायते ॥. १३ ॥ 
पञ्चकोणं समुद्दिष्टं मण्डले भागंघस्य तु । चूर्णकः शवेतचर्णेश्च चिधिनासुधियाङ्कतम्‌ 
शवेतगन्धैश्च पुष्पैश्च चलरैक्वापि सितैस्तथा । पूजयेद्वार्गवंभक्त्या नरःश्रद्धासमन्वितः ॥ 


` ` तण्डुलाः शवेतचस्त्रं च रौप्यं चन्दनमेच च । कपूरं च सुगन्घाढ्य देयंदांनं द्विजातये ॥ 
शृशुपुत्र महाभाग. दानवानां पुरोहित । दानेनानेन संतुष्टो भव खर्घाखुराचित ॥ १८॥ 
इति मन्त्र' ससु्चायं दद्याद्दानं यथो दितिम्‌ । 
तस्य तुष्टो भवत्याशु भागंचः कुरुनन्दन ॥ १६॥ 
शानेश्वरस्थ पूजाथं मण्डलं च नराइति.। कृत्वा'चूर्णे:छष्णवर्णे; पूजयेत्तत्र भक्तितः ॥ 
कृष्णगन्धेश्च पुष्पेश्च घस्रैक्वापि तथाविधेः । 
३ लोहं च दक्षिणा दानं पिण्याकं च तिलस्य च ॥ २१॥ 
. ` दानं शानेश्चरारिष्टे इष्णांगां छृष्णवसत्रकम्‌ । खुघर्ण' च . यथाशक्ति द्द्यान्नीलमणितथाः 
` ` सूर्यसूनो महाभाग छायापुत्र महाबल। अधो हुष्ठे भव शने प्रसन्नो5स्मात्मदानतः ॥' 
एवं स्तुत्वा शनि भत्तया यश्च दद्याद्‌. द्विजातये । मन 
खानुकूलो भवेत्तस्य शानिः पापे च गोचरे ॥ २४ ॥ "छ 


५ = 19 po 


रौप्यं च दक्षिणादानं यथाशक्ति प्रकीर्तितम्‌ । दशाद्यरिष्टे चोत्पन्ने सितमश्वंप्रदापयेत्‌ | 
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राहोबर्णादिकं स्व वनम तथा. याकार सि तन ूजाऽकंसतुचत्‌॥ | 
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| _ बडशीतितमोऽध्यायः ] # अभयदानस्य सवेदानापेक्षया महत्वम्‌ क्रि ६८६: 


गोमेदं सर्षपाश्चेघ तिला माषाश्च कृष्णकाः । 
महिषी च तथा च्छागो दाने राहोः प्रकीतितम्‌ ॥ २६ ॥ 
| सिंदिकाछुत देत्येन्द्र राहो चन्द्राकेमदेन । भचतुणो महाभाग दानेनानेन सुचत ॥२७॥ 
| केतोमेण्डलक कुर्यादु ध्वजाङृति सुशोभनम्‌ । 
शनिचत्सकळ शेयं पूजा घर्णादिक नप ॥ २८॥ 
। सप्तधान्यं समुदिष्टं सस्वर्ण' केतुदानकम्‌। एवं छते खानुकूळी भवेतां च नृणांनूप ॥ 
। प्रद्दयातां घने पुत्रान्लुखं खौभाग्यमेष च । आङप्णेतिरवेमंन्त्र इमं देवास्त्रथाषिधोः॥ 
अञ्निमंद्वेति भौमस्य मन्त्रो जप्ये5हेणे तथा । 
उद्वुध्यस्वतीन्दुसूनो वृ हस्पते गुरोस्तथा ॥ ३१ ॥ 
अन्नात्परीति शुक्रस्य शन्नो देचीरयं शनेः। फयान इति राहोश्च केतो: केतु मितिस्मृतः 
दते मन्त्रार्समुद्दिणा प्रद्वाणां पूजने जपे। एवं इते नुपध्रे्ठानुकूला अखिलाग्रहाः ॥ 
भवन्ति एंसां सततं यच्छन्ति च सुसम्पदः ॥ ३४ ॥ 
एतन्महाराज मया समस्तं तुभ्यं ससुदिएमिह क्रमेण । 
| -थुत्वानरः सर्वश्रुतार्थ सारमेतीश्वरस्येघ च सन्निधानम्‌ ॥ ३५॥ 
| इदं पवित्रं यशो निधानमिदं पितुणामतिघल्लमं स्यात्‌ । 
| इदं च देवेष्धम्ुताय कल्पते पुण्याघहं पातकिनां च पुंसाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
|. इति पठति यशस्यं यः श्टणोतीह भक्त्या मधुमुरनरकारेरचंनं घाथ पश्येत्‌ ॥ 
। मतिमपि च जनानां यो ददातीन्द्रलोके विधिशिवविवुधेन्देः पूज्यतेकल्पमेकम्‌॥ 
थः इद्‌ श्णुयान्नित्यसृषीणां चरितं शुभम्‌ । विसुक्तस्सर्वपापेभ्यःस्वर्गलोके महीयते ॥ + 
तपः इते प्रशंसन्ति त्रेतायां ज्ञानमेच च । द्वापरे यज्ञमित्याहुर्दानमेक कलौयुगे ॥३६॥ ` 
सर्वेषामेव दानानामिदमेवेकमुत्तमम्‌। अभयं सवभूतानां नास्ति दानमतः परम्‌॥ ` ` 
दान प्रधानं शूद्रस्य त्वित्याह भगचान्प्रमुः । - | 
दानेन सर्वकामातिस्तस्य संजायते तपः ॥ ४१ ॥ | 1 कट 
पुण्यं पवित्रर्मीयुष्यँ" सँवैदा पेविताशतमए”५ कहता 0000 
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६६७: हु ` $$ पंझपुराणम्‌ # - [१ खशिखिण्डे ` 
श्यणोति यः पठेद्वापि श्रीमान्लंजायते नरः । 
सवेपापचिनिर्मक्तः खलक्षमीकं हरि लमेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
इद्‌ महाराज अगादि तुभ्यं पुण्यं महापातकनाशनं च । 
बरह्ार्चरुदरैश्व सुपूजितं च श्रोतव्यमेतत्प्रवद्‌न्ति तज्ज्ञाः ॥ ४४ ॥ 
सृष्टिल्लण्डमिदं राजन्मया तुभ्यं प्रकीतितम्‌ । 
युराणस्यादिभूतं च नवधा सृष्टि पौष्करम्‌ ॥ ४५ ॥. 

दविजेम्यः ्रादमेद्विद्वान्यश्च श्टणुयात्पठेत्‌। करपको दिशतं साग्रं ब्रह्मलोके ख मोदते ॥ ` 

= इति श्रोपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिण्डे पुराणावतारे प्रहार्चनवर्णनँ नास 
षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


॥ इति सृष्टिखण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
-॥ शुभंभवतु ॥ 
शी कट व उं० तत्सदुत्रह्मापेणमस्तु । 


पु > 
डड ७" वी म ता 0-0 ०००० 
PS VC GI HI ८२ > 


CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 
क n * 
न ९, ०. न 


3 

~ sy प १ 
i छै , 

भा द्र, ~) re ह | 


५२ 


" दरे 


६२ 


2० 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
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